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तत्ताथभणिमाला ओर धन्यवाद 


तक्त्वाथैमणिमाला का संग्रह में ने अपने चिन्तन के लिये किया था, इसमें प्रायः प्राचीन 
ग्रन्थों से सुन्दर २ इछोक ओर कहीं कहीं श्रुति, सूत्र, सुभाषित वाक्‍्यों को विषय विभाग पूर्बेक 
उद्घृत किया गया है, भ्रायः प्रकरण के प्रारम्भ में तथा कुछ प्रकरणों में अन्यत्र भी स्वरचित 
इलोक हैं, अधिकतर वेष्णाव ग्रन्थों के भावानुसार यथावश्यक स्थान में स्वरचित पद्म लिखे 
गये है । कई सज्जनों का विचार हुआ कि इस को प्रकाशित कर दिया जाय तो उत्तम हो । 
प॑० रामेश्वरानन्दजी की अधिक रुचि देख कर सर्वेसाधारण के लाभ के लिये हिन्दी भाषानुवाद 
भी कर दिया गया, परन्तु सानुवाद संग्रह लिखने के बाद 
ओऔर छपवाने का विचार निश्चित हो गया | जिन ग्रन्थों से संग्रह किया गया उन को पास में 
प्रस्तुत नहीं रहने से तथा शीघ्रता के कारण इस का सम्यक्‌ संशोधन नहीं किया जा सका हे, 
आश। है विज्ञ सज्जन समझ कर अध्ययन करेंगे । 
इस के छपते समय काशी कबोर चौरा के अध्यक्ष महन्त श्री १०८ रामांवेठासदासजी 
साहब से बहुत छुविधा मिली हैं तथा महन्त पण्डित राम्ेश्वरानन्दजी ने संशोधनादि का भार 
उठाया है, और खास इस काय के लिये छगनभाई लल्ल्वूभाई ( सिमरी गुजरात ) ने एक हजार 
रुपया प्रदान किया है,एवं श्री घन्‍त गुरुदासी जी ने समय २ पर सहायता की ह, यहां के सज्जन भी 
अनुकूल रहे है, अतः पृवाक्त महन्त, सन्त, सज्जनों के प्रति सादर धन्यवाद है । सन्त महात्माओं 
की अनुकूछता तथा उक्त पण्डित जी क॑ सत्परामशॉद्योग से यह ग्रन्थ छप सका हं, इस से 
सज्जन लाभ उठाबंगे और प्रचार करगे ऐसी आशा है । 
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के० कृ० पावगी, 


हितचिंन्तक प्रेस, 


रामघाट, वाराणसी- १, 


्् बच / निक १ / 
तत्ताथंमणिमा ला - सविज्ञप्ति श॒ द्धिपत्र-- 
आधुान क मद्रगा प्रगमात्नां आऑभिन नहीं है, प्रस बहत ह₹ परन्त सम्यग व्यवांम्थत रॉत स॑ बहत कर्म 
प्रसोँ में काम होता है | टोका को टाइप भी पु न्‍्ताथी, यत्रचाछक की अनवधान से भी कटे दोष हो गये 
कहा < मात्राए अनात्थत ह, कृष्ठा २ हल है अन्नुर वार, वसग क चह्न 


बकार का व्यत्यास भी हो गया 


ह 9 5 ८५ " 4 क (5 के से 
नवादसाहता क सथानम हहन्दा भाषानवाद साहृत: दब्ठंप गया है 


हाषप्टदाष, 


कही २ 
ब्रद्मनिष्ठ! का ब्रह्मानप्ठ 
वबरा आंद कई कारगोौ से कृहा २ अशाद्धाया रह गठे 


क्षमापू्वेंक पाठक सुधार लगे, दिगदशन मात्र टुद्धिपत्र भी दे दिया जाता है । 
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लुप्त है । 
है, त्वरा के कारण भी कड्टे गलतियाँ रहँ गड्ढे है । 
पाठ सन्दिग्ध है, तन्निबन्धन टोका भी सन्दिग्ध है, आरम्भ के कई पृष्ठों की प्रथम पडक्ति मे 
। 
अनुत्थित रहने से क्यों” का क्यां, शोक' का 'शाक', हरि का हार”, 
पड़ता है, सारांश म॒द्रणदोष 


अक्षर-योजककृत वकार॑ 

पृष्ठ ५०६ इछोक १ का 
“हिन्दी भाषा- 
त्राओं के पंतित होने और 
इत्यादि मालूम॑ 
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शाभ खचना : 


भेंट प्रजा के रूप में प्राप्त जिन महन्त*सन्‍्त भक्त सलज्मनों के द्र 
प्रकाशित किये जाते है । 


प्रकाशन हआ हं, उन्नत क नाम घन्यवाद क सा 
१०२५) भक्त श्री छगन भाई छल्लूभाई, सिमरी, गुजरात 
४५४) सन्त श्री गुरुदासीबाई जी, नबाबगंज, काशी 
| १) भक्त माथुर भाड़े. वृन्दावन भाई आदि भक्तगगा 
बासना, गुजरात 
९2४) श्री महन्त महावीर साहब नयीधरता, बड़ोदा 
३४) श्री वागजी भाई आदि भक्तगण सरगही,गुजरात 
३१) श्री हरिजी भाई सेमरी 
) महन्त श्री सरयदास जी साहब, पावा, पटना 
३०) म० श्री विष्णुगोस्वामी वेजनाथपुर, मोतिहारी 
३०) सन्त श्री विदरदास जी फतुहा टना 
२६) श्री महन्त जानंकीदास जी साहब जंहगीरपुरा, 
४ अहमदाबाद 
२६) श्री हरिभाई गजरात 
२६) श्री मरि। बहन, कबैठा 
२४) महन्त श्री साधुशरणदास जी साहब बहादुरपुर 
/ गुजरात 
२४) महन्त श्री मोतीदासजी साहब ऊछद, 
२५) महन्त श्री वासुदेवदासजी साहब वासना,, 
५) म० श्री गोविन्ददासजी सा०छावनी, बड़ोदा ,, 
२४) स० श्री मनोहर दासजी सा० छावनी 
२४) महन्त श्री रामदयाल गोस्वामी , साणयाद 
२४) महन्त श्री कल्याण गोसाई, गूमा 
२४) महन्त श्री बाठक दास जी साहब, डभो 
२४५) भक्त श्री मणिभाई ओर भक्त श्री इंश्वरभाई 
वायडा का पोल, बड़ांदा, गुजरात 
२४) श्री छगनभाई पटेल छावनी, बड़ोदा, 
65 ल्‍- ९5 क 
२५४) श्री सेठ त्रजछाल मोहनभाई, सन्खेड़ा, ,, 
२४) श्री आदित्यभाई उमरेठ, ,, 
२४) श्री त्रिकरमछाल रणछोरभाई नयी धरती, बड़ोदा 
) एक सेवक घीकांटा, अहमदाबाद, गुजरात 
२०) श्री शंकरभाई नारायण॒भाई, गणपातपुरा ,, 


१७) श्री फूछ जी भाईकाली डोरी ) 


१४५ ) प्रशन्त श्री यहाटर गाॉसाड 


०५४५) महन्‍न्त श्रांमाह:र 


्ज्थ हो सानुवाद नतक्याथमागासमातला का! 


४५) महन्त श्री रामस्वम्धघप गोरवामी, डभाई गजरात 
जम्बसर 
[दाससजॉसा5० , अहमदाबाद , 
,) श्री नागजी भाड़े गांधा चड़ोदा 
(५) श्री मोहन भाड़े 
सगानल भाड़ 
५५) भक्त श्री चेतन भाडे 
१०) श्री गगापतिभाई पुरुष 
«| ) एकम्ययक 

१) महन्त श्री जैकृष्णदास 

' १) श्रा भगावान दास जां साहब 

१) सेवक गण, असरवा, अहमदाबाद , 
११) म० श्री स्वामी बालकऊृष्णदास जी साहब विश्वा- 

मित्री बडोदा, गजरात 


/ ९ ) ग़््व ठ प्रा 
प्त्रा 


त्तमग्राडह अश्मदायाद 


१०) श्री रमणभाडई़े मनसुखभाई 
१०) श्री शिवरामभक्त 

१०) भक्त श्री शान्तिछाछ मणि 

१०) श्री चन्नीछलाल पटेल 

१०) श्री कान्तीछाल नानालाल 

१०) श्री छत्ष्मणभाई छल्लूभाडई 

१८) श्री दलसुखभाई पाना दरवाज 
१०) श्री गोपाल भाड़े पानी दरवाजा ड् 
९८ ) श्री मगनलाल पुरुषोत्तम पाना दरवाजा बडोदा 
१०) श्रा मछजा भ प भाड़े चनावाला, बडोदा 
१०) श्री राणा पतन्व पानी दरवाजा बड़ोदा, गुजरात 
१०) राणा पत्र रावपुरा २५ घर 

०) रागा पत् गा पुरा ९ घर 

१०) राणा पन्न सुलतान पुरा 

१०) राणा पद् फते पुरा 

१०) राणा पमत्व जुबेली बाग 

१०) राणा पद्व छावनी 

१०) चुनार पद्च पानी दरवाजा 


।, बड़ोदा 


त्त्व ९ 
तत्वाथर्माणमाला प्रकाशन - व्यय विवरण 
१८०३०) ४१ हक डबल क्राउइत २००८३०, | ३७॥।)। कबर-कागज डबल क्राउन २०॥ १८ ३०॥, 
२४ €९१ रीम पड ी 
१६८३॥) पुस्तक-छपाई ८८३ फमो की है जा 
१९॥)। आटे पेपर डबल क्राउन २० * ३० / कपर छाई ० 
१३॥) ब्लाक बनवाई और फोटो छपाई ५७॥॥) दुफ्ती ९८ 300 ओआ 
२८।-) पुस्तीन-कागज डबल क्राउन २० ८ ३० २५८) सिलाई, पुस्तीन-दप्ती चिपकाई वगेरह 
२४ पोंड ग्लेज १ रीम ३९३८॥८-)॥ योग 


१५) महन्त श्री साधुशरण गोस्वामी, बहादुरपुर ,, २१६४) योग 
इसके अलावा श्री नारायण स्वामी, स्वामी श्री महेश्वरानन्द जी साहब, भक्त बलजोर साहु काशी, 
भक्तगण साहपुरा, भक्तगण कुन्दन पुर, महन्त श्री नगीना गोसांइ, श्री चुन्नीछाछ नयी धरती, श्री राणा पद्च 
नयी धरती, श्री नाना भाई नयी धरती, भाईजी भाई काछी डोरी, हरि गोविन्दभाई हरिभाई, कान्‍्ती भाई 
केशव भाई हरिभाई, मगन भाई हरि भाई, श्रो मीराबाइ, मास्टर कालीदास जी पानी दरवाजा बड़ोदा, एवं 
वाभज्न नगर निवासी कई सज्जनों ने कई बार द्रव्य भेंट किया हैं। तदर्थ एक पंसा से एक हजार पचीस 
रुपया तक प्रदान करने वाले सभी सजञ्जन यथायोग्य धन्यवाद ओर आशीबोद के भाजन हैं | 


!]! . 
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वक्वार्थमणिमालाँ का सूची पत्र 


पूज्यकाण्ड ॥ ९ | 


प्रकरण नाम 
उपक्रम 
मड़ल 
१ गुर 
२ देव 
३ ईश्वर कारण स्वरूपादि 
४ माता पिता 
५ साधुतत्सज्लादि 
६ वैष्णव भागवत 
७ जितेन्द्रिय 
८ परिडत 
६ ज्ञानवान 
१० काल 
११ उदार 
१२ मित्र ७३ 


९ 
५ 


५७ 


क् 


वर्णाभ्रमतडमाधमोादिकाण्ड ॥ २ || 


१ विप्रतद्धर्म 
ब्राह्मस-धर्म 
२ ज्षत्रियतद्धर्म 
३ वेश्यतद्ध मं 
४ शद्रतद्धर्म 
पू अन्त्यज 
६ वरणविभागफल 
७ ब्रह्मचारी, तद्धर्म 
८ गहस्थ, तद्धर्म 
६ वनस्थ, तद्धर्म 
१० संन्यासी तद्धर्म 
११ सामान्य-धर्म 
१२ सनातन-धर्म 
१३ देवादि ब्राह्मणादि के 
स्वाभाविक धर्म विशेष 
१४ त्रिवरणद्विजाति धर्म 
१५ वेश्य-शुद्ध-सामयिक-धर्म 
१६ युगधर्म 


बिच पा लत आर प्र अल्प 
है । ह 


१. 3 
5 


गज +-+ फ 
न ही कप 
न्‍न्‍्क 
बज 


$>+2 कक 


प्रष्ठाड श्लोक संख्या ४८ सौर पातितेत् 


| मं 
| प्रक रण नो १३५ 


| १७ पूजा ४३ 


३ १५९ 


बवाहँदाम्पंत्यधं्मा दि 
६६ १६ विवाह १६५ 
न कनन्‍्यादान विकर्यचचंच धु 
्, १ झमिवादन तदभावादि १ 
हे १६४ 
२२ श्रेष्ठताक्रम 
२३ अंधम, तन्निवृत्ति 
२४ व्यसन 


हे 


थ्‌ 


२६ 


१ 
१ 


सिडसाधकंसाधनकाण्ड ॥ 
१७२ 


१ शिष्य जा 
| 


२ विवेक 
३ विराग 
४ शम-शान्त 
५ दुम-दान्त 
६ श्रद्धा 
७ चित्तसमाधान 
८ उपरति 
६ तितिक्ञा 
| १० मुमुक्षुत्व 
| ११ श्रवणादि 
| १२ विचार 
| १३ सड्जभकामत्यागादि 
१४ भक्ति 
१५ हरिस्मरण 
१६ सदाचार 
१७ शिष्टाचार 
१८ परोपकार 
७० | १६ प्रारूव्ध पुरुषकार 


११ 
दोष॑दीषिकाण्ड ॥ ४ ॥ 
२३ | १ कामक्रोंध ३ 
१८ | २ लोभ 
१७ | रे मोह, मूढ़ 

४ मंद, मत्त 


| | 


99 40 44 व॥8/2 43 | 


ञाछए5 9 0+ 


है 


| ॥। 
कह भी 2 2 > /? । कि हे 


तज्स्ः 


प्रष्ठाडू: श्लींक संख्या 


६१ 
६४ 
१३ 
३० 
ई 
१७ 
सर्प 
३५ 


प्रकरण नाम परष्ठाड़ू २ 
« मत्सर, मत्सरी २७५ 
६ पाषणड २७६ 
ईष्यां 
दुम्भ, दम्भी 

: आशा 
असूया 

१ परुष 

२ स्त॒ति, निन्‍्दा 
धनदोष 
हिंसा मेद्‌ 

. स्तम्भ 
दुःख 
नरक प्राप्ति 


अहिंसादिकाण्ड ॥ ५ ॥ 
अहिंसा 
सत्य 
गस्तेय 
दया 
अग्ाजव 
क्षमा 
घृति 
८ मितभोजन 
६ ब्रह्मच ये 
१० शील 
११ शौच 
१२ सन्‍्तोष 
श्रे तप 
१४ दान 
१५ संचयाकिश्वनता 
१६ सश्वितान्नादान-दोष 
१७ यज्ञ 
श्८ विद्या 
१६ ब्राह्मण्यम्‌ 
२० वागादिमाधुय 


(७ १० 
० । < 
जा 0 


नन्‍प्0 २0 0 «>९0० 0० 
6 (6.6 ४९रूश 


न्प्0 
पे 


न न 
“९0 9 , ९) ,९) ९) ४० «४४० “की “की 
न 


नए 0 0 
2 
“9? 0 «9 # 


न 
०0 


“८ 


9 _ डक 


लोक संख्या 


विषय-सूची 


फलकाण्छ ॥| ९ ॥। 
प्रकरण नाम पष्ठा हु श्लोक संख्या 
| ? पापनाश 3८:७8 २० 
२ सुखप्राप्ति 
३ स्वगंप्राप्ति 
रद स्वगंस्वरू है 
प ब्रह्मप्राप्ति 
& श्रेयः 
3 दुगंतरण 
व: परलोकगति 
६ गुणगति 
१० मृत्युप्रकार 
११ पुरुषमेद 
१२ ज््रीमेद 
१३ पुत्र 
१४ हरिरस्मण 
१५ रोग, ततन्निवृत्ति 


१2६ जोावन-साफल्य 


पदाथकाण्ड ॥ 


१ ब्रह्मात्मादि 


३ जगत कर्ता आदि 
४ माया अविद्या 
५ अज्ञान 
६ मन 
७ मनोवृद्धि, मनोनाश 
८: संसार 
६ संसरणम्‌ 
१० देह-तत्त्व 
| ११ अति इहर्षादिनिषेध 
१२ शीघ्रकतंव्याकतंव्य 
१३ प्रलय 
| १४ जन्मपाश्चात्य 
१५ ग्रह्मातिग्रह 
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तरवाथेमणिमाडा । जफकद्तछाल्ल्गह्स्‍्द 
॥ 4 ॥ प्रकरण नाम पृष्ठाडु श्लोक सख्या ) 
ज्ञान (ण्ड ७ -] ५५ | ह ह04/7' े ह द 
33 कु श्लोक संख्या 07% % श्रीमत्कबी र-कुत-बी जक-भाष्य-कत्ता, संग्राहकों म्रनिागराश्व नबन्धकत्ता 
प्रकरण नाम ये २१ १७ शुद्धाद्वतमत ' ह 
१ ज्ञान '४रे ३ श्८् भेदामेदमत 
५५३ के व ल गो मत 
ग्रभ्या & केवल छत 
का रे पे हे बल्भाचार्यादिमत 
३ त्याग दिलों पद प्‌ रह अंश मते 
सना, तर ग्रद्वे 
वा ले हक रह भरे 
५ जीवन्मुक्ति | २२ मतृप्रपद्चमत 


१ ४ । गै री क 
& विदेहमुक्ति हे २३ झ्रोपनिषन्मत 
५ ७४ | ; 
ज्ञान प्रतिबन्धतन्निवृत्ति +फ । जैनादिमत 


८ अविद्या-निवृत्ति-चित्तपू्ति ५७८ द 
घ्ुपद ५८२ 
सा दा घोग काण्ड ॥ १० ॥ 
५ हा ५६७ ८। शै योग प्रकरण ६४६ 
>हब्पे य ६६२ 
मम 
१२ सत्पुरुष ओर बृत्त, मत ६०६ श्य के 
३ नियस ६ 
| ४ आसन प्राणायाम ४६४ 
न्मतकाण्ड ॥| ९१॥। 
स्‍ 2 ह ५ प्रत्याह्यर 
१ सनुमत ६० 
२ व्यास-मत ६०६ & धारणा 
३ उतथ्यमत ६११ ४ | ७ ध्यान 
भीष्मसत ६१९ १ ८ राजयोग न 
ह ह चर पं 
५ मुनिमत ६१२ ६ क्रियायोग ६७३ 
& मड्डिमत ६१२ | १० नादयोग ६७५. 
७ भगवन्मत ६१२ | ११ नामजपयोग ६७७ 
१२ समाधि ६८१ 


८ धृृतराष्ट्रोक्ति ६१६ 4 5 ' 
६ सन्नयोक्ति ६१६ ५ | १३ ओंकारादिप्रकोणुप्रकरण ६८३३ ११० 
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3.० नमः सच्िदानन्दाय सवात्मने 


अथ तत्त्वार्थंमणिमाठा प्रारभ्यते 


23 ली पल आए आाआ -" - बा अआ न मिल आम 


संसारानलतापतप्तमनुजं संवीक्ष्य देवः परो, नानारूपमनिन्दित शुभकर संग्रह्य वे मायया । 
वाकचित्तादिषु संस्थित॑ भयकर॑ संछिद्य दोष॑ सदा, त्रह्मानन्दपयोधिमग्नवपुषा संव्याप्य सन्तिष्ठुते ॥ १॥ 
त॑ देवं॑ निरबग्रह॑ सुखकरं सवोधिपं केवल, नित्यानन्द्मविग्रह वमयदं शेप॑ परं पावनम्‌ । 
वाकूचित्तादिभिरग्रहेरहरहो नित्य॑ नुमो भक्तितो, यद््‌भक्त्या न पुन भवों तनुभृतां संश्रुयते वेद्तः ॥२॥ 
अस्मिन्‌ वितते दुःखपूर्ण महति संधाराब्धो मज़मानान्‌ सखतत्साधनरहितांस्तदन्वेषणपरा- 
झख़नान्‌ दृष्टा परमगुरुः परमेश्वरो देवादिभावेनात्मान कृत्वा वागादि दोषापनयनायोपदिशति सम, 
जप ध्यानादिक॑ कृत्वा दोषानपाकुरु इति | यतो दोषापाकरणादवात्मलाभन जनाः सखिनों भवन्ति 
नान्‍्यथा, अविद्यात्मकमलस्यापाकरणाच कैवल्यं भवति, सा च कायरूपा5विद्या चेतोनिष्ठा “अनित्या 
शुचिदःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या” इति यागद्वत्रण सा लक्षिताइस्ति । या 
हयतस्मिस्तत्ख्यातिरूपा विद्यते | कारणरूपा तु साउनादि मावभूताइनिवेचनीया या मायाया अवस्था 
विशेषरूपा शक्तिविशेषरूपा वा5विद्या भवति, तस्याः कार्यकारणरूपाया अविद्याया आत्मज्ञानन 


परमात्म देव संसार के दोषदुःखादिरूप अभ्नि के ताप से तप्त मनुष्यों को देखकर, फिर माया से 
अनिन्दित शुभकारक नानारूप धर कर, फिर वाक्‌ चित्त देह में स्थिर भयंकर दोषों को नष्ट करक, फिर 
ब्रह्मानन्द समुद्र में लीन देह सहित रहते भी स्वरूप से सब में व्यापक होकर ही रहता हैं॥ १॥ निरोध 
रहित, सुखकारक, सवेरक्षक, शुद्ध, नित्यानन्द्स्वरूप देह-भेद-विस्तारादिरहित, अभयदाता, अनन्तप्रछूय 
में भी वरतमान, श्रेष्ठ, पवित्र कतो उस देव को निबेन्धादिरहित वाक्‌ चित्ताद द्वारा भांक्त स प्रातदिन 
सदा नमस्कार करता हैँ कि जिसकी भक्ति से फिर देहधारी को संसार म॑ आना वेद म॑ नहीं सुना 
गया है ॥ २॥ 

विस्तारयक्त दुःख से पृणे ( व्याप्त ) महान्‌ इस संसार समुद्र मे डूबते हुए सुख और सुख क साधन 
से रहित और स॒खादि की खोज में प्रवृत्त जनों को देखकर परमगुरु परमात्मा ने अपना दुवादि स्वरूप 
बनाकर वाकचित्तादि के असत्यभाषणादिरूप दोषों की निषृत्ति के लिये उपदृश दिया क जप, ध्यानाद्‌ 
करके दोषों को नष्ट करो, जिससे दोषों की निवृत्ति द्वारा आत्मज्ञान से ही जन सुखा हांत है, अन्यथा 
नहीं । अविद्यारूप मल की निवृत्ति से मोक्ष होता है, सो कार्यरूप अविद्या चित्त म॑ रहती हैँ, जा कि 
अनित्य, अशुचि, दुःख, अनात्मा में नित्यादि उछटी समझ रूप है, जिसका योगसूत्र से छक्षण किया 
गया है, और वह “अतत्‌ में ततः प्रतीति रूप हे । कारणरूप आवद्या तो अनादिभाव पदाथ स्वरूप ओर 
अनिवबेचनीय माया का अवस्थाविशेष रूप वा शक्तिविशेष रूप हैं । तिस कार्यकारण रूप दोना आवद्याआ 
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न लि, 


उपक्रभ* 
तत्वार्थमणिमाला 2 
या महावाक्यादितश्न ज्ञायत अतो, 


२ 
त्मा च तटस्थ स्वरूपलक्षणा लक्षणें अभिहितें स्तः, 


निषृत्तौ हि तत्केवल्य॑ भवति, अ ! इत्यादि श्रती तठु 


“तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सत्य ज्ञानमनात ७४ कटस्थादिशब्देनिरपेक्ष 


चिचेतनक्‌ 

न्‍्ते | आत्मेक, त्ंहास। £ स्वरूप 

तस्वमसि, इत्यादि महावाक्यानि च विद्यन्ते स्ार्थिक॑ स्वरूप 

(“डी ल्वादिकत्पितधमीपेक्षया व्यपदिश्यते | ले >र4क ं थिकमेदाद- 
रेणेक एवं विद्यते बन्धमो क्षादिव्यवस्थाया अपारमाधथिक 


| रख र स इत्यन्यदंतत्‌ “यच्चाप्नोति यदादत्त यच्चात्ति ५ | 
लॉ ले अषरंगरलारमी कथ्यते ॥। इति लैड़वचनाच चावस्थाभद्‌न थी श 
चितो5स्ति, यस्मात्सुषुप्ती अक्षाप्नोति, यस्माजगढ्धासनाः स्वप्ते आदत्ते, यस्‍्माच्च 7 0 
नत्ति, यस्माच्चास्यात्मनः सन्‍्तता देशकालादिपरिच्छेदरहिता भाष सत्ता वतते तस्मादात्मात ४५ ५ 
अन्नाद्॑ त्रिविधं निवंचन व्याव रिकस्यात्मनो5स्ति, अन्त्य तु पारमार्थिकस्य विधते, एप हिं डर 
व्यावहारिक एवं द्रष्टवादिरुपेणामिहितः /साक्षिण; पुरतो भाति लिश् 
॥” इति वाक्यसुधाय|मुक्तम्‌। वसस्‍्मात्त 
त्युदासीनः ॥ “एवं चतुविशति 
/” “सर देही कथ्यतें पापपृण्य- 


बृहद्रूपत्वदश्यप्रका शक 
मस्ति, स च वेदान्तसन्मतानुस 


स्प्रश्' इत्यादि श्रतिभि: 
देहेन संयुतम्‌ | चितिच्छायासमावेशाजीवः स्यादू व्यावहारिक: 
स्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिड्रम्‌ । गुणकतेले5पि तथा कतेव भव 
भिस्तत्नैः सिद्धे वुर्शहे | जोवात्मा नियतेनिप्तो वसति ख्वान्तदूतवान्‌ ॥ 
और स्वरूप दोनों लक्षण हारा तथा महा" 


की आत्मज्ञान द्वारा निवृत्ति से मुक्ति होती है सो आत्मा तटस्थ 
वाक्यादि से जाना जाता है, इसीसे श्रुति में तटर्थ आर रवेरूप दोनों लक्षण कहे गये है कि जिससे सब 


यह भूत उत्पन्न होते हूं, साइ ब्रह्म सत्य ज्ञान ओर अनन्त स्वरूप हैं, वह ब्रह्म तेरा आत्मा है. श्त्याद्‌ कहने 
वाले महावाक्य भी हैं। आत्मा ही ब्रह्म साक्षी आदि राब्दों ढ्वारा निरपंक्ष महान रूपता दृश्यश्रकाशकता 
आदि कल्पित धर्मों की दृष्टि से कह जाता है, आत्मा ही जीवों का पारमाथिक सटप हैं, आर वह आत्मा 
बेदान्त और सन्त मत के अनुसार एक ही है, बन्धमोक्षादि को व्यवस्था प्रथ्या भेद से भी सिद्ध होती हूँ, 
सांख्यादि मत से आत्मा अनेक हैं यह दूसरी बाव है । “जो सुपुप्ति मे ज्ह्म को श्राप्त करता है, स्वप्त मर 
जगत की वासना को ग्रहण करता हे, जाप्रत में विषयों को भोगता हूँ, स्वरूप स॑ इसकी अखण्ड सत्ता 
है, तिससे आत्मा कहाता है” इस प्रकार लिड्डपुराण में तीन प्रकार से व्यावहारिक आत्मा कहा गया हे 

अन्त में सत्यात्मा कहा गया हे, आत्मा द्रष्टा आदि रूप है, इत्यादि रोति से श्रात म भा व्यावह्यारक्र हा 
आत्मा कहा गया है । “साक्षी के आगे लिझ्ग ( सूक्ष्मदेह ) स्थूछ देह सहित भासता हैँ, सो लिट्ग ही चेतन 
की छाया के प्रवेश से व्यावहारिक जीव होता है, इस प्रकार वाक्यसुधा में कहा हे। जिससे शुद्धात्मा 
चेतन ओर कतोत्मा भिन्न है, तिससे में चेतनात्मा कम करता हूँ इत्यादि प्रतीत भ्रमरूप हैं, ओर “उस 
आंत्मा के आध्यासिक संयोग से अचेतन भी लिज्ञ ( बुद्धि ) चेतन तुल्य हो जाती है, इसस त्रिगुण 
बुद्धि म॑ कठेत्व रहते भी उदासीन असज्जञात्मा कता तुल्य प्रतीत होता है। इस श्रकार श्रक्ृति, महत्तत्त्व, 
अहंकार, तन्मात्रा, इन्द्रिय रूप चोबीस तत्त्वों से देहरूप ग्रह की सिद्धि होने पर नियति भाग्य के 
अधीन वर्त्ती मनरूप दूतवाला जीवात्मा उस देह में बसता है, वही देही कहाता है, ओर पाप पुण्य 


१ प्रकरण म हिन्दी भाषानवाद सहतः: | 


कमबन्धने! । 


९ 
कला बचबन्ञता 


दु/खसुखादिभिः। व्याप्तो बद्धश्व मनसा कृत्रिम: 
प्रयथल्ों मन), संक्र्पश्र विचारणा स्मृतिरथों व॒द्धिः 
योरधः प्रेरणम , नेन्नोन्मेषनिमेषक्रत्यकरणोत्साहश्र ज॑ 

एवात्मोक्तः | आयुर्वेदशास्रे चाउसवंगताः क्षेत्रज्ञा नित्या 
संचरन्ति धर्मी5धमनिमित्तम इत्यादिवचनात । 
सुखद+खादिभाग नादिजन्मादि मा जी वो लोकव्थवहारे५पि प्रसिद्ध! । 
त्याउ5त्मोपाधिभूतस्यान्तःकरणस्य मंकोचत्रिकाणगालित्वेनेकदे शिन्वात्तदप/धिक स्य 
गप्तननागमनादयः स्वर्सत एवं संगच्छन्ते । नेयायिकादिमते भोक्तरात्मनों 
त्वाद्‌ गमनागमने मवतः “चित्ताकाश चिदाकाशमाकाश च ठतीयकम । 

चिदाकाशं वरानने ! ॥ इत्यादि वचनत्रलाअित्तस्य विश्वुत्वे तु 

विकाशशालिनी गमनागमनादिप्रयोजिकेति मनन्‍्तव्यम | “उक्त 
संकोचविकाशशालिनीत्याचायो;' पूर्वाक्तयोजीवा55त्मनोः 
सम्बन्धो न सम्भवति “असड़ो हाय॑ परुष:” एप हृद्यन्तज्योतिः 
इत्यादि श्र॒त्या5पज्शज्योतिः स्वरूपत्वाद्यगगमादात्मन; | तस्मादधिष्ठानत्वाव 
सम्बन्ध! कथश्रवित्करप्य; । सच “विषयो विषयित्व॑ च सम्बन्धो5्यमिहोच्यते । 
नित्य सक्च॑ं च विषयः स्पृत+3 | निःसद्भस्यथ ससड्?भेन विनाशि 


प्राणएस्यापार प्रापग 


गुणा; ॥। 
अपिहिता; 
आत्मन्यभेंदनाध्यस्तों विदेह 
वैदान्तें तु 
विश्चर 2 कि *६। 


ग््भ्यां 


च यागमभाध्य॑ 
परस्पर शरीरेण सह 


। 
पुरुष:!”! “अगृद्या न 


कूटस्थस्य 


न 


:ख सुखादि से 
आाधद उसम गुणा 
शास््र मे भी एकदे 


न 


प्त होकर, तथा क्षत्रिम ( काये ) कमरूप बन्घधनों से 

हते है, इत्यादि कथनों द्वारा सांख्यादि में 

नित्य जीवात्मा कहें गये ह, सो, तियंगयोनि, मान॒ष देवों मे 
से जीवात्मा जाते है” इत्यादि बचनों से समझा जाता है | टाद्धात्मा में 
मुक्ति तक स्थायी सुखदुःखादि के भोक्ता अनादि जन्मादिव ठा 
बेदान्त में वो कला ब्राह्मणादि में कथित रीति से आत्मा की उपाधि रूप अन्तःकरण के 
होने से वह एकदेशोी है, इससे उस उपाधिवालछे जीव के लोकान्तरा'। 

से ही बनते यायिकादि के सत में भोक्ता आत्मा के विभ होते भी मन के 
गमनागमन होते हैं । 'हे पावेति ! चित्त रूप आकाश, चेतनाकाश 
रहित चेतनाकाझ को समझो, इत्यादि वचन कथित रीति से चित्त को वि 
से सद्ध इस चित्त को व्रत्त ( काये ) ही संकोच बिकादझ वाली हे, सो 
योगभाष्य में भी कहा है कि इस विभ॒ चित्त की 
पूर्बोक्त जीब और आत्मा को परस्पर वा शरीर के 
इसको “असडइ्ड ज्योति ( ज्ञान ) स्वरूप अग्राह्य 
हो सम्बन्ध किसी प्रकार कल्पनीय है । 


वाशशात्मा 


प् 
५ 


आभनज्न रूप 


जीवात्मा छोकव्यवहार से 


भताकाठगञ २ 


वात्त को 
साथ 
श्रति कहती हे, इससे 
आर [विषय ववषायंत्व सम्बन्ध 


ञ्र त्रष्ठा तर के 


विषयी ( प्रकाशक ) आत्मा ही सदा हे, ओर अन्तं:करण प्रकाश का विषय कहा गया है | कूटस्थ द असड़ 


[|| |] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/[[[ 


की 2 उसी थी मैछि ## टिे शऊ शश 


3 |, ४४०) ४०१ 0, 5 


आन बे अीबजीण -.ा ली उमम->+>वनान पाया अाला्यूतवकणक- एज ह्च्क्न्न्ननश्लचतत-ीत 
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7 पता 9 | 4 0ट 


।१॥ | है है ॥।+ 
9. --.ी. ०७०० जे है थ्आ हे ॥ 
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उज्क़ा ठप संखासखानि विपयज्ञान 


हत्यादिना सांख्यादों विशिष्ट 
'तिर्यगुयोनिम 
प्यूयट्या परमार तस्थायी 


फलावब्राह्मणायक्तरी- 


णन्यतप्र व्रत 
द्रम्माध प्र प्रयक्ता व्रोत्तरवास्य सकराच 
प्रत्तिरिवास्य विश्वुन! 


मासकत्वाद्याः 


आत्मना5नात्मना 


संकोचावकासवाला 


आचाय संकोच विकास वाली ु 
संयोगादिरूप संबन्ध नहां बन सकता. क्याक 
“जी -) उाक वा 


! वपक्रम हे 


इ्वार्थम णिमाला 
४ 


योगो वास्तवों नोपपद्यते ॥ प्राणादि 
मणियंथा” इत्यादिवचनरप्यवगम्यत । 
"छाया5हंकारयोरैक्यं तप्ताय/पिण्डवन्मतम्‌ ! 
स॒ुधायाम्‌ | “तदपरागापेक्षित्राचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ | 
परिणामित्वात' इत्यादि च योगशास“युक्तय | अधिष्ठानत्व ८ 
व्यावहारिकस्य च जीवस्य शरीरंण संयाग एवं संबन्धः कर न्‍्क पक लामिधानाद 
निद्रयमनोयुक्त भोक्तेत्येहमनी षिण! हत्यादि श्रत्यापि शरीशदियोगिन 850 ०2 शौण 
सांख्यमते तु असन्जायाश्रिते छायापत्तिमात्रेण यद्भोक्तृत्व तेत्‌ संयोगमन द एसजीवविशिध्सय 
त्वात्‌ । मुख्यभागस्तु संयोगमन्तरेण नेव सम्मवति तस्मात्स स्वीकतंव्य ३:78 जे 
देहस्य मातु्गभोत्मके पुरि शयनात्युरुपलम 'पश्नम्यामाहुतावाप: पुरु 33 ऑ क 
तच्चोक्तम । “चंतुर्विशतितचानां जीवात्मनश् समवायः पुरुषः” “शरीरमनः शेर हे: 
सच्चमात्मा शरीर च त्रयमेतल्व्रिद॒ण्डवत्‌। लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सब प्रतिष्ठितम ॥। १ अकलक 
तत्पुरुपलमुक्तम्‌ ॥ वस्तुतस्तु चाक्तात्सप पुरुषशब्दाथः | देहादिभिरहंकारस्प तादोः 


णादि देहिन्द्रियों 
आत्मा का विनश्वर सद्भी अनात्मा के साथ मे सत्य संबन्ध नहीं बन सकता ससे की घर 
क साथ स्वयं सम्बन्ध रहित ही शुद्धात्मा कुछ भी नहीं करता हुवा, चुम्बक के से 


का 
बन्ध समझा जाता है| शरीर 
चेष्ठा को सिद्ध करता है, इत्याद्ययंक वचनों से उक्त कल्पित सम्बन्ध स 

है चदाभास ओर अहंकार 


प्रकाशकपन भी आत्मा से साक्षात्‌ नहा हैं, किन्तु चित्तद्वारा ही है अहहय! अंग) सै 
तप्त लोहपिण्ड के समान एकतायुक्त माना गया है और उस अहंकार के तादातः वि 

से देह भी चेतनता को प्राप्त होती है” यह वाक्य सुधा म॑ कहा है। वस्तु के ज्ञान में वृत्तिरूपता से विषय 
के साथ चित्त के उपराग ( सम्बन्ध ) की अपेक्षा होती हैं, इस हु काल में वस्तु ज्ञात होती हैं, वृत्ति 
बिना वस्तु अज्ञात रहती है, इसीसे चित्त परिणामा सिद्ध होता है, और चित्त की दृत्तियां सदा ज्ञौति 

होती हैं, क्योंकि उसका प्रभु पुरुष अपरिणामी है” इस प्रकार योगदशेन में कहा गया है। सब जगत्‌ के 
अधिष्ठानतारूप सम्बन्ध तो आत्मा को साक्षात्‌ ही हैं। सन्नवाला होने से व्यावहारिक जीव का देह के 
साथ संयोग संबन्ध है, इसमें कठेत्वादि रहने से भी इसका संयोग है । “दहेन्द्रिय मन सहित जीवात्मा 
को विद्वान छोग भोक्ता कहते है” इत्याद्यथंक श्रुति से भी शरीरादि के संयोगवाल को ही भोक्ता कहा 
गया है । सांख्यमत में, चेतन की छाया से भोग आत्मा में माना गया हैं, सो गौण भोग संयोग बिना 
भी बनता है। मुख्य भोग संयोग बिना नहीं बन सकता, इसलिये संयोग मानना चाहिये। इस जीव 
सहित देह का माता के गर्भ रूप पुर में शयन होने से इसमें पुरुषता है, सो 'पद्चमी आहंति में जलादि 
सूक्ष्ममूत पुरुष शब्द का अथे बन जाते है” इस वचन म॑ कहा गया है । “चौबीस तत्त्व और जीवात्मा 
के समूह को भी पुरुष कहते हें.। सो, शरीर मन शरीरी के समूह पुरुष है, तहाँ अन्तःकरण, आत्मा ओर 
शरीर ये तीनों ब्रिदण्ड के तुल्य हैं, उन्हीं में संयोग से छोक स्थिर हैं, और छोकों म॑ सब वस्तु स्थिर है” 
इत्याद्यथेवाले वचनों में समूह की पुरुषता कही गई है, यथाथे में तो सत्यात्मा ही पुरुष शब्द का अथ है, 
देहादि के साथ अहंकार के तादात्म्य सम्बन्ध के बोधक वचन हे कि “चेतन की छाया, देह और 


कार्यकरणे! स्वतो5संहतक 
शरीरावभासकतलमप्यात्मनो नसाक्षा 
(दह॑कारतादार्म्पादेदश्वेतनतारि त्‌। है 
! “सदा बाताथित्तवत्तयस्तलभ के 
तु साक्षादेवाखिलस्य गत सत्यात् 
तज्वादियुक्तताच आत्मे 


२ प्रकरणुम 


च वचनानि सन्ति 


हिन्दी भाषानुवाद संहितः । कि 


/अहंकारस्य तादात्म्य॑ चिच्छायादेहसाक्षिभिः । सहज कर्ज अभ्रान्तिजन्य च 
त्रिविध॑ क्रमात | कामक्रोधों लॉभमोहावहंकारश्र पश्चमः | दर्णन्द्रियाणि बद्धिश्र तस्य बन्धाय 
देहिनः । आप्नोति बन्धमन्नानादात्मज्ञानाच मुच्यतें । 
वहम्‌ ॥ रक्त सवशरी रथ जीवस्याधार उत्त प्र 
शरीरादिकुसम्बन्धविनिषृत्तिप्रसिद्ाय. । सजना उन्प्रुखा ये तु सन्ति केनिन्प्रुमुत्तवः ॥। 
धरमादितत्त्ववस्तुनां जिन्नासायुता हि ये। तेषामंव हिंत थाय हेयादेयविवेचनम्‌ ।। ' 
वाक्य किश्विद्रिभागेन प्रोच्यते संग्रहात्मकम्र 
इत्पुपक्रमः ।। 


तद ठ!गव ४] गकऊद व्गपा धिर || पर 7२ पर चच सु ग्वा 


यथा संक्षेपत: शाखतन्त प5 यन्‍्तु सजना। ॥। 


अथ द्वितीय मड़लप्रकरणम 
श्राजमानो प्यसक्ों , 


तल्वबोधेन गम्यः 


सत्यानन्दाद्वितीयो5खिल गुरुवपुषा 
हग्राहद्याव्य्यरूपो गुरुवरवचसा 
ब्रह्मा विष्णश्र रुद्रों गुणकरद्धिमवों यस्य यस्मान्न भिन्‍नः , 
स्‍त॑ देव॑ सर्वेसार॑ निखिलभवधर॑ नित्रिकारं भजामः । 
यड्भासा भासतेडरकी जगदि्दमखिले यस्य सच्चेन सत्यमर 
यस्यानन्दस्य लेशात्सुरनरपुनयः प्राणिनः सांख्यवन्तः । 
ज्ञातो ध्यातश्व भकक्‍त्या सक्दषि विमलो यश्र मोह भिर्नात्ति 
स्वस्येव स्वान्तरूढस्तमजरममर द्यद्रर्य संश्रयामि ॥ २॥। 
साक्षी के साथ अहंकार का सहज, कमंज आर ज्ान्तजन्य ये तीन प्रकार के तादात्म्य है” और “काम 
क्रीध लोभ मोह इन्द्रिया दंहा क बन्चन क लिये ह. आर अज्ञान से देही बन्धन पाता है, आत्मज्ञान 
से मुक्त होता है, उसे दुःखी करनेवाला रोग हैँ, आरोग्य सुख 
जीव का उत्तम आधार हे इत्यादि ॥ 
हरीरादि के साथ कुसम्बन्ध की निवृत्ति की सिद्धि के लिये 
जी कोड धर्माद ततक्ष्व क जज्ञास ह, उत सभा क हित क  छय 
विवेचन रूप कुछ संग्रह स्वरूप वाक्य ववभ्ागपृवक कह जाते है [क जस प्रकार सक्षप स॑ शा 
तक््व को सज्ञन देख ॥ यह उपक्रम ॥ 
जो देव सत्य आनन्द अद्वितीय रूप सबका गुरु प्रकाशमान होता हुआ भी असन्ञ है, तथा गुरुवर के 
वचन द्वारा तक्ष्वबाध स अग्राह्य अलज्ठय रूप समझा जाता हैं. त्रद्मा आद जसक गुणजन्य वभातरूप हांते 
भा जिससे भन्न नही है, नॉवकार सबक सार ऑर सबक आधार उस देव को भजता 6 ॥| ९ ॥ जसक 
प्रकाश से सूयोदि प्रकाशते है, यह्‌ सब जगत जिसको सत्ता से सत्य हैं, जिसक अ नन्द के लेश से देवादि 
ओऔर सब प्राणा सखवाल ह ओर जा विमलदेव॑ एक बार भो ज्ञात आर भाक्त स॑ ध्यात होने पर, अपने ही 
अन्तःकरणा स॑ व्यक्त होकर मोह को नष्ट करता है तिस अज्ञनर अमर अद्बत की शरण छता ह5 || २ ॥।। 


देनेवाला है, सब शरीर म॑ स्थिर रक्त 


जो सज्जन उन्‍्मख है, जो कोई मुमश्ष 
य ( त्याज्य ) ओर आदेय (६ ग्राह्य ) 


|| || ][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/[[[/ 
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भागा गग।।एए 2; ._ अकाल 
है आई अु> चुद टॉक आल शक यड ३६ बा श+ जब बाल गा तह वाह बाद बाद कक बह ॥ प्््छ | 
हे ह 4 85.5 7:44 ह$ ॥$ 
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अम्प्प भए०५] ॥ ट् | 9॥ ०४३0 
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क्र कक हि 
पु | 3 
तु हब कि 
/ ९ के है 


>>... 0>नीन्नली 





| मड्गल॑ंम 


तक्वार्थमणिमार्लां 
| पाप॑संमूले सं॑विनश्यति ॥ रे ॥ 


निरज्ञ वन्‍्दे यन्नामतः | 
है । यत्मसादाजञनः शी हि 83 ! ॥ 
विरक्ता; साधवो धोरा पीर: सर्वेन्द्रिये रिपो | बानताजैकारिकास्तेमन ५ अनहानि ना ॥ ६ || 
सद्भक्ता ज्ञानिनों मुक्ता ऋषयों मनयोउमला; | अवतारा वितन्वन्तु पोध॑ गरह्योड्यशाः ॥ ७ ॥ 
पूज्यान्‌ सवोस्नमस्कृत्य तच॑ रहता प्रयत्तः | सद्वाक्य॑ केचिदर्थथ हे तीसरे, 

तत्र “महलादीनि मज्नरुमध्यानि मडलान्तानि च शाला हा ४१६32; 
भवन्त्यायुप्मत्पुरुषकाणि च इत्यादिमहाभाष्यात्‌,  मंगलाचरण (हे 'स्कारमेदेन अ्रिविध 
इति सांख्यदशनप्रवचनाच समाप्त्यादिकामेन कृत मज्र वस्तानिद गा हा भवति, तंस्मा 
भवति, कतरध्येतुरध्यापकस्य श्रांतश् पापा55त्मकविध्ना नाशेनेष्टसम्पादक 05६ ! 


त्तदादो संगृद्यते || 


राम॑त॑ सुवनाधार निराकार 
गुरुल सवोन्‍नमस्क््मा मनोवाक|यतः 


अ्गवेदीय शान्तिपाठ 
| आणी- 
#% बाड़ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीम एधि, वेदरय मे 


न्मामव 
स्थ), श्रत॑ं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संद्धाम्यृत वदिष्यामि सं्त्य ८-2 मे हे पे तु 
तद्क्तासमवतु, अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारस | आस शान्ति! शान्तिः शान्ति! ॥ 
4स भुवनों के आधारादि रूप राम की घन्दना करता हू [* जिनके नाम से मूलसहित ५ 
नष्ट होते हैं॥| ३॥ सब गुरुजनों को मन वचन शरीर से सदा नमस्कार करता है कि 00028 5० 
से भनुष्य शीघ्र ही संसारसमुद्र से पार हो जाता हैं ॥ ४॥ विरक्त, ज्ञान, न्द्र्यिरूप शत्रु पर 
रनों का है. है। ५॥ विमर सच्चे भक्तादि 


जो तीनों कालछ के साधु ह, सब सिद्धि के लिये उनक श्राति नमस्कार 
हम सब के मंगल्ों का विस्तार करें ॥ ६ ॥ सब पूज्यों को नमस्कार करक और प्रयत्न से तत्त्व का स्मरण 
करके, सुख से बोधयोग्य सत्‌ पुरुषों के वाक्यों का और कहीं वाक्याथे का संक्षेप से संग्रह करता हूँ ॥ ७ ॥ 


«आदि मध्य अन्त में मंगलवाछा शाज्न प्रख्यात होता है, तथा बोर आयुयुक्त पुरुषवाला होता हे । 
इत्यादि महाभाष्य कथन से तथा “शिष्टाचार फलदशन श्रतिप्रमाण से मंगछाचरण कतंव्य है” इस 
सांख्यदशेन के श्रेष्ठ वचन से समाप्ति आदि की इच्छा से किया गया मंगछ, सत्यात्मा का कथन, आशीवाद 
ओर नमस्कार के भेद से तीन प्रकार का होता है, और कतो आदि के पापरूप विन्न को नष्ट करक, इष्ट 
को सिद्ध करनेवाला वह होता है, तिससे आदि मे मंगल का सं ग्रह किया जाता है ॥ 


मेरी वाणी मन में स्थिर हो और मन वाक में स्थिर हो, दोनों अविरुद्ध रूप से सत्याथ को कहें 
और विचारें। और हे आबि: ( स्वयंप्रकाश आत्मदेव ! ) मेरे हृदय में प्रकट होबो, और हे वाक और 
मन मेरे लिये वेद के तत्त्व को छाने के लिये समथ होवो, मुझसे सुने गये वेदादि मुझे नहीं त्यागें, फिर 
इस अधीत उपदेश से में रात दिन का संधान करूँगा, सदा अध्ययन करूंगा, ऋत ( सत्य ब्रह्म ) का 
कथन करूंगा, और व्यवहार मे भी सत्य कहूँगा, वह्‌ ब्रह्म और सत्य मेरी तथा वक्ता गुरु की सदा 
रक्षा करें, और आध्यात्मिकादि दोषविज्नों की निृत्ति हो ॥ १॥ 


२ प्रकरणम हिन्दी भाषानुवाद सहित: । 
पाय्लयजवंदाय शान्तपारट: 
3 पूर्गामद; पूणेमिंद प्ृणांत्पूर्णप्रुदुच्यते । पूर्णस्य पूृण॑मादाय पूणमेवावशिष्यते॥ 
ओम शान्ति शान्ति; शान्ति! ॥ २ ॥ 


€ 


३० स ह नाववतु सह नो भ्रुनक्त सह वीये करवावहे । तेजस्वि नावधीतप्रस्त मा विद्विषावहे ॥। 


ओम शान्ति; शान्ति! शान्ति! || ३ ॥ 
सामवेदीय शान्तिपाठ: 

# आप्यायन्तु ममाड्ानि वाक्‌ प्राणश्रज्षु! श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च । सवोणि सब 
ब्रह्ोपनिषद॑ मा5हं ब्रह्म निराकुयां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरण मर सवनिराकरणमस्तु, तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धम।स्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्तु ॥ ओमू शान्ति; शान्ति; शान्ति; ॥ ४७ ॥ 

३४ भद्रं कर्णेमि! श्रेणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षमियंजत्रा। | स्थिरेसज्गनेस्तप्टवांसस्तनभि- 

एच पु €- के किये “ सडक बन्द ह 
व्येशम दव हित यदायु। ॥ स्वारत न इनन्‍्द्रा पद श्रत्रा।, सत्र । पा विश्ववेदा! | स्वत नस्‍्ता- 
क्ष्योरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ ओम शान्ति! शान्ति शान्ति! ॥ ५ ॥ 
हु शी ९ 6 # हे + जे कर 2॥ 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्‌ भद्रं तन्‍न आसुब |॥|६॥ ऋग्‌ ५।८२।५ 
वह परोक्षस्वरूप इश्वर पूणे ( व्यापक ) है, ओर यह्‌ जीव भी पारमार्थिक रूप से व्यापक ही है 
तहाँ प॒णे ब्रह्म से ही पृणं जीव भाव भी उद्ग्त ( प्रक होता हे, तहाँ पृणु कार्य ब्रह्म के पुणे सत्य स्वरूप 
को जान कर पण शुद्ध ब्रह्म स्वरूप दी अवशिष्ट रहता 
वह शा्रादि में प्रसिद्ध निश्चित परमात्मा नो (शिष्याचाय ) दोनों को विद्या द्वांरा पाछन करे, 
ओर उस विद्या के फलोपभोग द्वारा भी दोनों का साथ ही पालन करे, जिससे हम साथ ही सामथ्ये 
का संपादन करें, और हमारा अधीत (पठित) वस्तु तेजरिव हो । और हम परस्पर द्वेष बेर नहीं कर ॥३॥ 
मुझ मुम॒क्षु के कर चरणादि अंग साधनानुष्ठान के लिये बढ़ें, तथा वागादि कमन्द्रिय चक्लुः श्रोत्रादि 
ज्ञानेन्द्रिय और प्राणापानादि सब बढ़ें, सब संसार की सत्ता उपनिषद प्रतिपाद्य त्रह्मरूप हँ, इससे उस 
ब्रह्य का निरादर निषेध में नहीं करूं, न ब्रह्म मेरा निराकरण करे, इससे दोनों का अनिराकरण हों, उस 
ब्रह्म में निरत ( प्रेमयुक्त मुझसे उपनिषत्‌ म प्रसिद्ध शमादि घम रहें ॥ ४ ॥ 
हे करण ( इन्द्रिय ) अभिमानी देवो ! आपकी कृपा से हम कानों से भद्र ( कल्थाणमय ) वचन 
सुनें, यजन्न ( यज्ञ ध्यानादि शील ) हम, अथवा हे पृज्य देव ! आंखों से भद्र ही स्वरूप को देख. स्थिर 
कर चरणादि स्थूल अज्जों से युक्त होकर, तथा तनु ( सूक्ष्म ) मन बुद्धि आदि द्वारा ओर सूक्ष्म तत्त्व क 
बोधक वचनों द्वारा परम तत्त्व की स्तुति ध्यानादि करते हुए हम हे देवो ! हित ( आरोग्यादियुक्त ) 
आयु को प्राप्त करं। पूर्ण कीतिवाले इन्द्रदेव हम स्वस्ति क्षेम मंगल दें, स्वेज्ञ सूय, अभ्रतिहत गतिवाले 
गरुड़ और बृहस्पति भी हमे स्व॒स्ति दें ॥ ५ ॥। 
हैक 6 ं >. ७७ ल्‍ कि ९ अक. ॥ अं 
हे सूय परमात्म देव ! हमारे सब पापों को दूर नष्ट करो । और जो हमारे लिये कल्याणरूप है, 
उसे प्रकट प्राप्त करावो ॥ ६॥। 
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[ मज्ञलम 
तक्त्वार्थमणिमाला रह 
नमाम्यहम्‌ || 
२ च निराकार तेजीरूप॑ 
उ सूपं सनातनम | साका स्यहम ।। २६ ॥ 
हे । सवोन्तकमनन्त चे तेजोरूप नमाम्य म््‌ ॥ 
सर्वेबीजमबीजकम्‌ पहवैवर््तपु० कृष्णजन्मर |६३-६७ 


त्मने नमः | २७ || 
य॑ पठन्ति सदा पांख्याश्रिन्तयन्ति चे योगिन। | १२ प्रधान १रुप 2 कल रम। ।। २८ ॥। 
उसपलौ च॑ विनाशे च कारण य॑ विद्ुधाः | देवासुरमड सौ तीर्थीत्मने नम! ॥ २५ ॥ 
यः पतित्रः पतवित्राणामादिदेवों महेशवह | पुनाति दशेनादव ते कल्दुपु० खं० ७ अ० २४॥ 
विद्यात्मने नमः ॥ २० ॥| 


१० 
सग्रुणं निगुर्ण ब्रह्म 
सवाधार वेरूप 


तरत्यविद्यां विततां हृदि यरसिसिन नवेशिते । योगमायाममयाय तस्में 8 ॥ 
ज्वभियज्ञपुरुषो वासुदेवश्न साचतेः | वेदान्तवेदिभिविष्णु प्रोच्यते यो न 


२॥। 
श्रीहरिं. परमानन्दसुपदेश्टारमीध्चरम्‌ | व्यापक सबलोकानाँ कारण ते नमाम्यहम्‌ ।॥ रे 


श्रपरोक्षानुभू* १ ॥ 
गे ! च्‌ ३ ३ ॥। 
व्यापकरत्वं हि सर्वस्मिन्‌ सम्बद्धत्वं हि सवेथा | संवोत्मना तदस्तीह बह्ृधिष्ठानस्य वस्तुन ॥ २ 


वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावल्याम, | 
त्यात्मने नमः | 
यतः स्वाणि भूतानि ग्रतिभान्ति स्थितानि च | यत्रवाप्रशस यान्ति तस्मे सत्यात्मन नम ' हर ! 
ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञय द्रष्टा दशनद्श्यभू: । कत्तो हतु। क्रिया यस्मात्तस्म॑ं तप्त्यात्मन नमः ह 
रूप 
सगुण ( इश्वर ) और तिगुण ब्रह्म, अनादि हॉ४£ ( ज्ञान , रूप ओर साकार निराकार तेज 


द्वारा 
( प्रभाव स्वरूप ) को नमस्कार करता हूँ ॥ २५ ॥ सत्र का आधार सब के आत्म स्वरूप, 3० कु 
सब के बीज स्वयं बीज रहित काल रूप से सब क नाशक और स्वयं व्यापक अविनाशी 


नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ 
विवेकी विचारशीर जिस 





के बोधक शब्दों को पढ़ते हैं, योगी जिस उत्तम प्रधान उुरुप का ध्यान 
करते हैं, उस ज्ञेय आत्मा के प्रति नमस्कार है ॥ २७॥ देवादि सब की उत्पत्ति में तथा नाश म॑ पाण्डत 
लोग जिसको कारण समझते हैं, उस ज्ञान स्वरूप को नमस्कार है ॥ *८॥ असग हान से जो सब पतवित्रों 
का भी पवित्र आदि देव महान ईश्वर है, और अपरोक्ष दशेन (ज्ञान) से ही जो पवित्र ( मुक्त ) 
करता है, उस तीथोत्मा को नमस्कार हैं ॥ २५-॥ ५ 
विस्तृत अविद्या स्वरूप योगमाया ( आसक्ति युक्ति ऐश्रयोदिरूप माया ) को जिसे हृदय मं 
अपरोक्ष निश्चय कर लेने से ही जीव तर जाता है, तिस विभु ज्ञान स्वरूप को नमस्कार हैं || ३० ॥ 
यज्ञशीलों से जो यज्ञपुरुष कहा जाता है, परमात्मभक्तों से वासुदेव कहा जाता है, वेदान्तज्ञों से विष्णु 
( व्यापक ब्रह्म ) कहा जाता है, उसको नमस्कार करता हूँ ॥ २१॥ 
जो शुद्ध स्वरूप से परमानन्द स्वरूप गुरु रूप से उपदेशक माया विशिष्ट रूप से इश्वर सब छांक का 
कारण व्यापक हे तिस श्रीहरि को प्रणाम करता हूँ ॥ ३२॥ सब में सवथा सवोत्मरूप से संबन्धवाला 
होना ही व्यापकता है, सो संसार श्रम के अधिष्ठान वस्तु को ही हैं ॥ ३३ ॥ 
जिससे सब भूत प्रतिभात ( प्रकट ) होते हैं, जिसमे स्थिर होते है, तथा जि समें छीन लुप्त होते है, 
तिस सत्यात्मा के प्रति नमस्कार है ॥ ३४॥ ज्ञाता ( जीव ), ज्ञान, ज्ञेय, द्रष्टा, दशन, दृश्य होनेवाला 


के, कतो, कमे का हेतु और व्यापार जिससे सिद्ध प्रकाशित होते हैं, तिस ज्ञान स्वरूप को नमस्कार है ॥३५॥ 


प्रकरण म ॥ हिन्दी अनुवाद सरिता 


दिवि भूमो तथा55काशे बहिरन्तश्र में विभुः | यो विभात्यवमासात्मा तस्म सर मते नम! ।| ३६ ॥। 
स्मते सकलकल्याणभाजन॑ यत्र जायते | पुरुषस्तमर्ज नित्य ब्रजामि शरण हरिम ॥| ३७ ॥ 
स्वेदा सव्वेकार्येपु नास्ति तेषाममदड्गभलम्‌ । येषां हदिस्थो भगवान मड्गठायतनों हरि! ॥| ३८ ॥। 


न्‍ रा 9 ् 


शुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिम्‌ । स्मतिमात्रण यत्प॑सां ब्रह्म तन्मड्र् विद! | ३९ ॥ 
मड़ल॑ यत्पर॑ ब्रह्म तदेव निजशक्तितः | विभाति विविधाकार तन्‍नमामि सनातनम ।| ४० ॥। 
अधिलाग्रिमय॑ देव॑ स्वदेवमयय॑ प्रश्चुम्‌ | सवप्राणमयं प्रार्ण सब्रितार नमाम्यहम | ४६ |। 
आधिव्याधिहर' हवय॑ हृदयाकाशवासिनम्‌ । निरन्तर निजानन्द सवितार नमाम्यहस || ४०२ ॥। 
शरण्य॑ सर्वद॑ सर्वेकारणं सवमड्भलम्‌ | अनादिनिधन | माम्यहम | ४३ ॥। 
लोकोड्भवलयस्थानं॑ सवोकारं गतस्मयम्‌ । अभर्य मयहत्तार सर्व £ नमाम्यहम ।| ४४ ॥। 
दीनपन्धुं दयागारं॑ देवदेव॑ निरखनम्‌ | निर्मल॑ निर्तिकारं च सवितार नमाम्यहम्‌ ।। ४५ । 
शान्तं शाश्वतमेकास्तं व्यापक: व्यूहवर्जितम्‌ । विवादात्रिषय॑ वेद्य॑ सवितारं नमाम्यहम्‌ ॥ ४: 
पपख्जप्रदग्ध तापत्रितयनाशकम । त्रासक॑ खलसंघानां सबितार नमाम्यहम्‌ || ' 
दिव्यज्ञानोपदेष्टारं हृदयग्रन्थिनाशकम्‌ | मासक शुद्यतच्ानां सवितार नमाम्यहम्‌ ।। ' 


स्वगे भूमि अन्तरिक्ष-लोक में तथा मेरे बाहर भीतर जो विमु श्रकाशात्मा विविध रूप से भांसता 


है, तिस सवोत्मा को नमस्कार हं ॥ २९॥। ० आई थक 

जिसके याद होने मात्र से पुरुष सबकलल्‍्याण त्र होते ह. उस नित्य अजन्मा रक्षक हारे का 
प्राप्त होता हैं ॥ २७॥ सदा सब काये म उन्हें अमगल नहीं हे कि जिनके हृदय मे मंगलाश्रय हार हू ॥१८॥। 
वस्ततः जो ब्रह्म स्मरणमात्र स॑ सत्र अशभ को नष्ट करता हैं, और शुभ कं प्रवाह का बढ़ाता है, उसोीको 


महात्मा लोग मंगल समझते है ॥ ३९ || 
जो परत्रह्य मंगलरूप है, सोहे अपनी मायाशक्ति से नाना रूप भासता हैं, उस नत्य को मे नमस्कार 


करता हैं ।। ४० ॥ सब अप्नमि सब देव सब प्राण स्वरूप हिरण्यगर्भरूप सविता दूव को म॑ नमस्कार करता 
॥ ४१॥ ध्यानादि से मानस देहिक रोग के नाशक, सबके प्रिय, हृदयाकाश क निवासी, व्यवधान राहत 
नित्यानन्द रूप सविता को नमस्कार करता हूं ॥ ४२ | 

शरणागत का हितरक्षक, सब शुभ के दाता, सबके कारण वेमंगछ स्वरूप, उत्पत्ति नाश रहित 
अतएब नित्य ॥ ४३ ॥ सब लछोकों के उत्पत्ति विलय का स्थान, सब आकारवाला, हाता हुआ भा मे ऐसा 
धन्य हूँ इत्यादि समय ( आश्थय-उत्कषे बद्धि ) से राहत, तथा भदांद क 5 भाव से अभय आर ज्ञानाद 
मात्र से भय का नाशक ॥|४४॥ दीन गरीब का सहायक, दया का घर, देवों का देव, शुद्ध, अतएव पार्षाद्‌ 
मलरहित निविकार ॥ ४५ ॥ निरुपद्रव, अनादि, एकरस, व्यापक, सत्य रचना समूह राहत, सवात्मत्व स 
विवाद का अविषय, जानने योग्य ॥|४६।॥ जानने पर पाप समूह का तथा तीनों तापा का नाशक कामादि 
खलों का त्रासक ॥ ४७ ॥ गुरु रूप से दिव्य ज्ञान का उपदेशक, हृदयगत मोहांद का नाशक, मुप्त तत्त्व का 
प्रकाशक उस सबिता को म॑ नमस्कार करता हूं | ४८ ॥ 


| [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[][[[[] 
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[ मैंज्ञलम २ प्रकरणम | हिन्दी भाषान॒ुवाद सहिता 
। तरवारथमणिमाला 
द्‌ 


« लिल्यनिर नह सवितारं नमाम्यहम्‌ । ४९ ॥। ने भमिन चापो न वहिरन वायुन चाकाशमास्ते न तनद्रा न निद्रा । 
अवितार॑ हि. लोकानां शोकानामन्तकारकई । अव्ययं नित्यनिद्व न संर्वितो: म्‌ भ । के 


प्रांस्त॑ पर देव॑ तार हि मन्यते || ५० || न तापो न शीत॑ न देशों न वेषो न यस्या5सिति मूर्तिख्िमू्ति तमीडे ॥॥ ६० ॥ 
संसारों ध्यानाधस्य न दु।खिता | हने: ५ सबिः पर ॥ & हाइवत कारण कारणानां शिव केवर्ल मासक॑ : ञ 
"33.30 ले: "९ रे मिकेक्स: तर | ते गणेश शिव अक्ष गुर राममहं भजें ॥ ५१ अर्ज शाइवत॑ कारणं कारणानां शिव केवल भासक भासकानाम्‌ । 
के ता! कि बा रह सरिविकिनम | ताधिष्ठात्रीमह वन्‍्दे पावन पापपुज्ञत ॥ ५३ !! तुरीय॑ तम!पारमाद्यन्तहीन॑ प्रपद्रे पर पावर्न दतहीनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
त्म । पाति सह्िव् हे >2ससन7 यार लाई बहु: कै-के ५ 
हि थे नाश निराभ्रयः । घुक्तिदं भवहत्तारं तर्माकार नमाम्यहम्‌ ॥ ५३ ।| नमस्ते नमस्ते विभो ! विव्वमूर्त्ते ! नमस्ते नमस्ते चिदानन्दसूत्त | । 
:ज हि ) 4 पर्वत म॑ रमणं भजे ॥ ५४ || । नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य ! नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य | ॥ ३२ ॥ 


रमन्‍्ते योगिनो यस्मिन्‌ रमते रमयंत्र यः | चिदानन्दमयो नित्यस्तं गम यो व ते नमस्ते त नमस्ते श्रुति३ 

पात्येव सवजन्तून्‌ यः सत्ताचिन्मात्रतो जगत्‌ | विदितो थे विशेषेण त्‌ रामकासाश्र हे] । नमस्ते सते ते «९ कारणाय, नमस्ते चिते सबेलोका श्र पाय । /€ 

तिष्ठन गच्छति सर्वत्र शयानो याति भाति च | अत्येति धावतोडन्यान्‌ यस्‍्त राम कारपान 0१ नमोष्ट्रेततशवाय मुक्तिग्रदाय, नमो ब्रह्म व्यापिने शाइवताय ॥ ३१३ ॥ 

गच्छति य॑ जनः सुप्तो मुक्तो ज्ञानात्तमोहतो । प्राप्त प्राप्नोति य॑ ज्ञप्तावाश्रय तमहे 2 हु ५ नमस्ते5तिमुक्ताय शासतिप्रदा ॥, नमस्ते सदा शुद्धबुद्धात्मकाय । 

स्वयं शुभति यः शश्वध्चेन चान्यो5पि शोभते । निखिल॑ शोभयम्तं त॑ सद्रामोकास्माश्रये ॥ ५८ ॥| नमः पालकायातिसौख्यप्रदाय, नमः स्वप्रकाशाय भक्तिप्रियाय ॥| ६४ ॥| 
वेद्सारस्तोत्रा दौ-- 


नमस्ते शरण्याय विद्याप्रदाय, नमस्ते वरेण्याय थे पावनाय । 
परात्मानमेक॑ जगदूबीजमार्य॑ निरीहें निराकारमोंकारवेधम्‌ | नमो निर्विकल्पाय संरक्षकाय, नमस्ते नमस्ते सदा निश्चलाय ॥ ६५॥ 
यतो जायते पाल्‍यते येन विश्व॑ तमीश मजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥ ५३ || नमो5तिप्रियायातिशान्तिप्रदाय, निजानन्दलेशेन. संतोषकाय | 
--- तउकलफा एप हक सुतप्ताय ठप्तिप्रदायामलाय, निजानन्दरूपाथ सवोत्मकाय ॥ ६६ ॥ 
व कक शाह नोसक, मिक र गिल नम; स्ववेिद्याय वे व्यापकाय, सदा अश्रवणाहोय _ संश्रावकाय । 
हैं ॥ ४९ ॥ जिसके अपरोक्ष ज्ञान से संसार नहीं होता है, ध्यान से ढुःखीपन नहीं रहता है, उसी परम एक इंजन पर्वेध्रियाथ 5 लक सडक 3 है 
देव को 'हनुमान' “तत्सवितुवेरेण्यम” इत्यादि वेद बचनोक्त सविता मानता है | ५० ॥ जिसके ध्यान से न: शी वर, जाए सदवेश्वरायाविस।ड्यापकाव ॥ 9॥ 
मनुष्य अथे धमोदि चारों को विन्न बिना प्राप्त करता है, उसी गणेश शिव ब्रह्म गुरु रामरूप एक वस्तु को नम; स्वामिने स्वात्मनः प्रापकाय, नमा5लप्तरूपाय वे कारकाय | 
बह है । ४१ ॥ परा और अपरा रूप के विद्या जि विवेकी की रक्षा करती है, गा नमो निर्शणाय स्वतो व्यापकाय, नमः सर्वेसात्षिस्वरूपाय नित्यम्‌॥ ६८ ॥ 
त और पापराज्ि से रक्षा पवित्र करनेवाली उस विद्या की में वन्दना करता हूँ ॥ ५९ ॥ सदा तृप्त और गे विशुद्धिप्रदाय न « 
है; 3::4 कर न्‍ पाक्तिशक्तिप्रदाया« गविशुद्धिप्रदाय न हक्तगय | 
निराधार जो ओंकार, सब की सदा अच्छी तरह रक्षा करता है, सोक्षदाता संसार हतो उस ओंकार को है: हि क्तिप्रदा हे पद भी मे! कंकंक, धर ं मर 
नमो ब्रह्मणे व्यापिनां व्यापकाय, नमः सवेसाराय भूम्ने5व्ययाय ॥ ६5 ॥ 


नमस्कार करता हूँ ॥ ५३ ॥ जिसमें योगी रमते आनन्द पाते हैं, और जो, स्वयं दूसरे को रमण कराता 


॥५ 


हुवा रमता है, और तित्य चिदानन्द स्वरूप है, उस रामरूप स्वामी को मैं भजता हूँ ॥ ५४॥ जो सत्ता --++ 


के 


चेतनता मात्र से सब प्राणियों और जगत्‌ का पालन करता है, परन्तु ज्ञात होने पर अधिक पालन करता जिस में भूमि आदि का सम्बन्ध नहीं हे, न वह भूमि आदि स्वरूप हैं, न ताप आदि जिसमे है, 
है, उस रामरूप ओंकार ( रक्षक ) का में आश्रय लेता हूँ ॥ ५५॥ तिस वास्तविक मूर्ति रहित त्रिमृर्ति की में स्तुति करता हूँ ॥ ६० ॥ जो अज, नित्य, कार णों का कारण, 
हर कक कप आज के पा अविद्यादि से सोये रहने पर भी सत्र प्राप्त होता ओर प्रकाशता हे, शुभ, पक प्रकाशकों का प्रकाशक, ८ अवस्था का साक्षी, तम 58 रहित & जन्म _मरण रहित 
] दूसरों का डहंघन करता है, उस राम ओंकार का में आश्रय लेता हूँ ॥५६॥ सुपुप्ति में विश्राम के अत्यन्त पावन और द्वेत रहित है उसको में प्राप्त होता हूँ ॥ ६१॥ विश्वु आंद स्वरूप तय योग श्रांत जन्य 
४ हि 4 मक है तथा के से अज्ञान की निवृत्ति होने पर मुक्तिकाल में जहाँ जाते हैं, ज्ञान काछ में ज्ञान से प्राप्त करने योग्य तुमको नमस्कार है ॥ ६२॥ 
४:८६ उन फ् सजी ५ हक सं ३ ३क827३५/५ न । जो सदा स्वयं 08268: सत, चित, सब के कारण, लोकों के आश्रय, अद्वेत वस्तु, मुक्तिदाता, व्यापक, नित्य, तुम ब्रह्म के 
ूँ ॥ ५८ ॥ सब का हम न मे को कण हष्णो/ जाकिर दि रंदित अरे के 3 हर “कं प्रति नमस्कार है ॥ ६३ ने कट सबेथा सदा अत्यन्त मुक्त शान्तिप्रद शुद्धादि स्वरूप को नमस्कार है ॥ ६४ ॥ 
जिससे संसार उत्पन्न पान की लग दे हरेक जिसमें छीप हो ै ्य, शरणागत के रक्षकादि नि गुण स्वरूप को नमस्कार है ॥ ६५ | अतिप्रियात्मारूप, सब से जानने योग्य तथा 
भजता हूँ ॥ ५९॥ ) होता हैं, उस परमात्मा रूप एक इश्वर को सुनानेवाले गुरुूूप, सब इन्द्रियों को शक्तिप्रद, असंग कतो., स्वरूप से व्यापक, विराग का गक्ति को 
देनेवाले अविनाशी अव्यय विभु ब्रह्म के लिये नमस्कार है ॥ ६६-३५ ॥ 
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| भज्ञलंम 
तस्वाथमणरिमाला 
शिव कल्याणकत्तोर में 
प्रारिं त्रिदेहानों नाशेंन 
प्रद॑ नित्य॑ भावज्ञ 


भातु पाठु ला 
राशि बहिसन्तनिरस्यतु ॥ ७५ 


स में विधानिरस्यतु | ४६ 
“तानामापाविभूषितान्‌ ॥ ४४ 

भवभागमलो भवेत्‌ | ४८ 
ने तन्निबन्धना। ॥ ७ 


प्रकल्पतें || ८० 
बी 


उश्चर महांप्रशुम || ७४? || 

मुक्तिदायकम्‌ | ४६ || 
विष्ण; प्रसीदतु | ७९ |! 
भक्तवत्सलम्‌ ॥| 9३ ॥। 
ऊानमोधदक | ४४ |। 
| 
| 


१४ 

हर कामहर परम 
यर॑ भावविवद्धंनम्‌ | त्रि 
ये निर्भय/ सदा | सर्वे 
भवापहम्‌ । भक्तिसेक्ति 
य; | स सता हृदय 
में तम।| 


शम्पूं सोख्यकर पर 
शहर कधघर बन्द भे 
अन्राणे यो मवेलाणं सभ 
भक्ताभीष्ट प्रद.). पन्द भगवन्‍्त 
यः हर्यं; श॑ दधातीशः सवोत्मा ज्योतिरव्य 
सर्वेचच्ु।पु यो देवो वरत्तमानो5प्यसज्ञदक स ३ हि 
गणेशो गगनाथों यो देवानाम( देवता । नित्यध्य (8०४ 
साधिष्ठातन सहाड्ांश वेदान्‌ वन्‍्दे सहश्रान | शुद्धान्‌ स ५ #म 
सद्ध मे क्षफान्‌ सवोनषिदेवादिसंयुतान्‌ | भावयन्न जनो भू ले 
अविधामलमित्युक्त॑ तस्माद्‌ भेद! प्रवत्तेते | रागठवाद॒य दोष। अका 
रागद्वेपादिससरे ते कर्मबन्धप्रवत्तकम्‌ | जायते वासनांबी 


अलमकंद: शाखां अ्रमतीहेव सवेदा ।। 
बीजप्र श्रश्वलमकट। | आहम्बते वषुड २ 
* 23% जहातीह शान्तिमेति न कंत्रचित्‌ ।। ८२ ॥ 
मलरागादिसचे हि 


न्दना 
गक सर्वोत्तम हर, मोक्षकतो शिव, महान प्रभु महेशवर की में ४ 
वाले भव, अविद्यादि रूप तीनों देहों के 
त स्थानादि मे जो रक्षण होता हैं, 


सुखकारक शभु कामाद क ना 
करता हूँ || ७० ॥। सखधारक इंकर, भेक्ति सुशाल्ाद को बढान 


नाञ्ञ से मुक्तिदाता त्रिपुरारि की वन्दना करता हू ॥ ७3१॥ रक्षण रहें मरे जिय 
भय सहित में सदा निर्भय स्वरूप होता है, जो सब का। मरपेक्ष मित्र ओर आत्म 


प्रसन्न-प्रकट हों ॥ ७२॥ भक्तों के सवथा इष्ट दाता जन्मनाशक भक्ति मुक्तिदाता किलो 
भक्तों के प्रिय, नित्य भगवान्‌ की वन्दना करता हूँ ॥| ७३ ॥ समथे सवोत्मा निविकार हर 
सूर्य इश्वररूप से सुख का धारण करते हैं, सो सफल दृष्टिवाले सूर्य कं के हृदय हा ०४ 
लोकों को पाल ॥| ७४५ ॥ जो देव सब क नत्र स॑ रहते हुए भी असंग द्रष्टा ह. सो मरे बाहर र्भ 


को नष्ट करे ॥ ७५ ।। 


सब संघ का स्वामी, देवों का देव, सदा ध्यान के दे में व्यक्त 
सो मेरे विन्नों को नष्ट करें ॥ ७६॥ अधिष्ठातां देव, अज्ञ, रेथवर सहित, शुद्ध, सव है हित, आएं 


होने वाले नाना भाषा से शोभित, सत्यधमे के रक्षक ऋषिदेवादिसहित सब वेदों की वन्दना करता हूँ 
कि जिनकी भांवना विचारादि करता हुवा मनुष्य पवित्र होकर फिर संसार दुःख को नहीं भोगता हैं 
॥ ७७-७८ ॥ अज्ञान ही मल कहा गया है, तिससे भेद सिद्ध होता हैं, तिस भद के अ्धान्न रागद्वेषादि 

प॒ दोष उत्पन्न होते है ॥ ७९ ।। रागद्वेषादि के रहने पर जन्मादिबन्धन को सिद्ध फरनेवाला कम होता 
है, और वासना रूप बीज अंकुर के लिए समर्थ होता है ॥ ८०॥ वासना बीज से देहादि के प्रकट होने 
पर चज्नल बातर रूप मन देह रूप शाखा को धारण करता है, और इस संसारवृक्ष पर ही सदा भरमता 
है ॥ ८१॥ मलरागादि के रहते बेदज्ञों का मन भी चद्बछतादि रूपए मनपन को नहां त्यागता है, न यहा 
कहीं शान्ति पाता है ॥| ८२ ॥ 


योग्य, जानने योग्य और गुरु रूप जो गणुश ह, 


मनो वेदविदामाप | मनस्त्व न 


र प्रकरण म हिन्दी भाषान॒ वाद सरिता १७ 


शान्तिमेति मनो यस्य मनस्त्व॑ च जहात्यथ | स वेदानखिलान वेद त॑ वन्दे पावन परम ॥ ८३ ॥ 
/३$ कारथ्राथ शब्दश्र द्वावेतो त्रह्मणः प्रा | कण्ठ भित्ता विनियोतों तस्मान्माज्नलिकावुमों ॥८४॥ 

इत्यादि नारदीयप्रराणरीत्या चॉकाराथशब्दावीश्वरनामानि च श्रतणादि मात्रेणापि 
श्रद्धालोमड़्लाथीनि भवन्त्येव । जैनादयो5पि स्‍्व॑ स्‍्व॑ देव॑ सतववक्षमीश्र रमेत मन्यन्ते, तेषां मते 
जगतो5नादित्वाद्विश्रकत्तीरं वेदिकमीश्वरं ते न मन्यन्ते । तस्मात्तेऊपि स्वस्वग्रन्थादीनामारम्मकाले 
स्वस्वदेवर्य स्मरणाद्ात्मक॑ मड़लाचरणं कु्वेन्त्येव। मनसापि ते स्वदेव॑ न स्मरन्‍्तीति को 
वत्त महंति ? सांख्यविदोपि प्रकृति नमस्कुवन्ति पठन्ति चाथ शब्दमिति न्‍्यायाचार्यरपि 'प्रमितिः 
प्रमाणम्र' इति विग्रहसिद्धज्ञानस्वरूपपरत्रक्मवाचकप्रमाणपदप्रयोगेण मज्ञलमाचरितमव, तस्मान्मज्ञलाया 
चरण॑ मड़लाचरणं मड्गल्स्याचरणं मद्गलाचरणं मज्नलल च तदाचरणं चेति मज्जललाचरण सवमत- 


साधारण सिद्धम्‌ ।। ै 
संसारसिन्धो परितों अ्रमनन्‍्तं कामादिपाशेः सुतरां निबद्धम 
संपुच्य य/ पाति हरों हरिवों देवों गुरुवं तमह नु वन्दे 
मोहाकुलं ज्ञानलवबिंहीन॑ संसारसिन्धो पतितं विमृढम 
विज्ञानदानेन हि तारयन्त देवादिक॑ सवमह नमामि 
देवादिसस्वेषु न भेदगन्धः सर्वे सदा सचिदजात्मरूपाः 
मोहेन भेदं॑ कुरुते जनो यो रागादिदोंपेः स हि तप्यतेउत्र 
जिनका मन शान्ति पाता हे, ओर मनोरूपता को त्थागता है, वे ह्टी सब वेदों को जानते ह 
तिस परम पावन की में बन्दना करता हैँ ॥ ८३ ॥ “ऑंकार और अथ दब्द ये दोनों प्रथम त्रह्मा के कण्ठ 
को भेदन करके प्रकट हुए, तिससे दोनों मंगल के हेतु ह”” ॥| ८४॥ 
यादि नारदपुराण की रीति से ऑकार और अथ शब्द तथा सब इश्वर के नाम श्रवण 
उच्चारणादि मात्र से भी श्रद्धाठुओं के कल्याण के लिये होते हू, और जैनादि भी अपने देव को सवज्ञ इश्व 
ही मानते है, उनके मत में संसार के अनादि होने से संसार के कतो बंदिक इंश्वर को वे छोग नहीं 
मानते हैं, तिससे वे छोग भी अपने २ ग्रन्थादि के आरम्भ काछम अपने २ देवों क स्मरणादि रूप 
मड़़लाच रण करते ही हैं, “मनसे भी वे अपने देव को नहीं याद करते है” ऐसा कहने के लिये कोन समथ 
है ? सांख्यवेत्ता भी प्रकृत्ति को नमस्कार करते हैं, ओर अथ शब्द पढ़ते है, न्याय क आचाये ने भो प्रमिति 
( ज्ञान ) प्रमाण कहाता हे” इस विग्रह ( अवयवाथे कथन ) से सिद्ध ज्ञानस्वहूप परन्नह्म क वाचक 
प्रमाण, पद के उच्चारण से मड्जडलाचरण किया है तिससे मह्लछ के लिये, वा मज्ञल का, या मज्ञलूरूप 
जो आचरण सो महड्गलाचरण सब मत साधारण सिद्ध है । 
संसार समुद्र में सबंत्र श्रमता हुवा, कामादि बन्धनों से अत्यन्त बद्ध का मुक्त करक जो हर हरि देव 
वा गुरु रक्षा करते हैं, उन्हीं की में बन्दना करता हूँ ॥ ८५ || मोह से व्याकुछ, ज्ञान क लवमात्र से भी 
रहित, संसार समुद्र में गिरे हुए विमूढ को विज्ञान देकर तारनेवाले देवादि सबको में नमस्कार करता 
॥ ८६ ॥ देवादि स्वभावों में वस्तु के भेद का गन्ध (छेश) भी नहीं है, ये सब सदा सत्‌ चित्‌ अज आत्म 
स्वरूप हैं, जो जन मोह से इनमे भेदबुद्धि करता है, सो रागद्गंषादि दोषों से यहा तप्त होता हैं ॥ ८७ ॥ 


॥॥। [[[][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/ 
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( मज्ञलम 
तरवार्थेमणिमाली 


निरीक्ष्य । 
मेंद हि विधूय सम्यगांत्मानमेक सतत । (कर 
रे परेश्वरस्थ व्यक्ति हि बुद्ध्वाउत्र तमाश्रयेच्च ॥ ८ 
वाक्यपदोये १ काए्ड ४-८ 2 बर्तते | ' ४! 
भिन्‍न॑ शक्तिव्यपाश्रयात्‌ | अप्रथक्ले5पि शक्तिभ्यः ४ 00 कक 
हे पिंभिः | एको5प्यनेक वत्मंत समाम्नातः एथक्‌ एथ 
0४० श्रत्य लिज्ञेभ्यो बेदविद्धि! प्रकाशिताः ॥। ९१॥ 


दृष्प्रयोजनाः | तमेंवा 
2 व्िकतपजा। | एकल्िनां द्वेतिनां च प्रवोदा बहुधा मता। ॥ ९२ ॥। 


प्रणवरू पेण सर्ववादाविरोधिनी ॥ ९३ || 


एकमेव यदाम्नातं॑ 
प्राप्त्युपायो5लुकासथ ते 


पव॑० २॥६ /-: 5 आल 
 मिशर् नमस्तस्में संसाराणवसेतव ॥ ९४ ॥। 


वेद्या यशस्करी | शिवरूप : 
ता व च निषेवते | पापात्मा परमः 2 च गे । हे द द 
हत्यादिवचनाधश् विद्याज्ञानप्रदों गुरु।। उपास्यः प्रकटो देवस्तत्स्वरूपादि के 
शत मद्गलप्रकरणम | 
व २ 54 ६०38 


| रह से नष्ट क 
इसलिये बुद्धि के भेद को अच्छी त 
मेदों में परमात्मा की ही व्यक्ति ( अभिव्यक् पृथक स्वरूप ) को जानकर, 3 


यहाँ प्रहणादि करे॥ ८८॥ कट 
न्‍ जो सद्‌ ब्रह्म वेद में एक ही पढ़ा कहा गया हैं, सो “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते” वृहदा० २।५। १९॥ 


इत्यादि श्रति के अनुसार मायारूपशक्ति के सम्बन्ध से भिन्न बहुत रूप होता है इससे अपृथक॒ता होते हुए 
बक्तियों से प्थक्स्व के तुल्य रहता है | ८५९ ॥ उसको प्राप्ति के : पाय और अनुकरण रूप महर्षियों से एक 
भी वेद बहुत मार्गेयुक्त के समान जुदा ९ कहा पढ़ा गया है ॥ ९० ॥ बेदवेत्ता लोग उसी बेद का आश्रय 
लेकर तत्तत्‌ हेतुओं से प्रत्यक्ष परोक्ष प्रयोजन वाली बहुत रूपवाली स्मृतियों का प्रकाशन ( रचना ) किया 
है॥ ९१॥ और उस वेद के हो अथे वादरूप वाक्यों का जुदा रोति से नि, करके एकत्व द्वित्व वादियों 
के अपने विकल्पों से जन्य बहुत प्रकार के प्रवाद ( भिन्न ९ वाद ) माने गये है | ९१९॥ उस बेव में सत्य 
विशुद्धि रूप विद्या ही कही गई है, जिसको प्राप्ति एकपद आकार की उपासना विचारादि से होती है 
अतणव जो प्रणव ( ओंकार ) रूप से युक्त है, ओर सब वाद का अविरा(धनी है ॥ ९३॥ 
गुरु और देव की कृपा से प्राप्त की गई विद्या यशसरकरा होती है, इसलिये हे कल्याणरूप गुरो ! 
तिस संसारसमुद्र के पुठ रूप आपको नमस्कार हूँ ॥ ९४॥ प्रत्यक्ष देव पिता माता गुरु आदि को त्याग 
कर जो परोक्ष देव की सेवा करता है, सो परम पापी है, पापियों में मुख्य प्रधान है, इससे तियेग्‌ 
योनि में जाता है॥ ९५ ॥ इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि शाश्रीयविद्या आक्तज्ञान कदाता जो 
गुरु हैं, सो उपास्य प्रकट देव हैं, उनके स्वरूपादि का आगे कथन किया जाता है ॥ ९६॥ 


यह मड्ढछ प्रकरण समाप्त हुआ 
-»६₹४- 


स परमात्म स्वरूप का ही 


रके निरन्तर एक आत्मा को देखकर, तथा देवादि 


१ गुरु प्रकर गुम | हिन्दी भाषानुवाद सहिता 


अथ प्रथम प्रज्यकाण्डम 

लत्न च प्रथम गुरूप्रकर णम 
आचायीद्विदिता विद्या साधिष्ठं प्रापयत्यय | शोक॑ तरति तस्मात्तमाचार्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
एवमाचार्यवान्‌ वेद पुरुष इति यः श्रतः | त॑ दयालु गुरु वन्दे दीनबन्धुं हित॑ ध्रवम्‌ ॥| २ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरो | तस्येते कथिता द्यथोः प्रकाशन्ते महात्मनः ।। ३ ॥ 
आचार्यों मृत्युवंरुण/ सोम ओषधघयः पयः । जीमृूता आसनृत्सच्चानस्तेरिद॑ स्वराभृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुरुभक्ति सदा कुयोच्छेयसे भूयसे नरः । गुरुरेव हरिः साक्षान्नान्य इत्यब्रवीच्छृति; ॥५॥ तह्मविद्योप० 
गुशब्दस्वन्धकारः. स्याद्रशब्दस्तन्तिरोधकः । अन्धकारनिरोधित्वाद्‌ गरुरित्यमिधीयते ।। ६ ॥ 
गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः । ग़ुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम्‌ ॥७॥ टडसताः क्ॉपनिषद्‌ ॥ 
गुरु ब्रह्मा गुरुविंष्णु गुरुदेव! सदाउच्युतः | न गुरोरधिकः कश्रित्त्रिपु लोकंषु विद्यत ॥ ८ ॥ 


पूजाकाण्ड ( गुरुप्रकरणम्‌ ) 

“आचायीद्धयेव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापपतीति” छा० ४।९।३॥ “तरति शोकमात्मबित । 
छा० ७।१।३॥ इन श्रतियों के अनुसार आचाय ('गुरु/स लब्ध (प्राप्त) विद्या अत्यन्त रम्य ( सन्दर->मोक्ष ) को 
प्राप्त केराती है, फिर आत्मज्ञानी मुक्त पुरुष शोकरहित होता है, तिससे उस आचाय को भ्रणाम करता हू 
॥ १॥ इसी प्रकार “आचायवान पुरुषो वेद” [ छा० ६।१४।३॥ ] इस श्रुति के अनुसार आचायंबाढा 
ही सत्यात्मा को जानता हे, इस प्रकार जो आचाये सुना गया है, दयालु दीनबन्धु नर्श्चित सदा 
हित तिस गुरु की बन्दना करता हूँ ॥ २॥ जिसकी देव ( इश्वर ) मे उत्तम भक्ति होती है, ऑर बसी 
ही गुरु मे भक्ति होती हैं, उसीका ये बंदान्त काथत महान स्वरूपवाले अथ प्रकाशत ज्ञात होत हु ॥ 
यहाँ “देवभक्तिरितस्मिन्‌ साहचयात्‌” [ शाण्डिल्यसू० १८॥ ] “अन्न देवभक्तिरीश्वरेतरस्मिन्‌ देवे मन्‍्तव्या 
कुतो गुरुभक्तिसाहचयोदित्यादि तद्भाष्यम्‌” “गुरुभक्ति के साथ कथन से यहा दब भांक्त शब्द पे इख्वर से 
अन्य देव की भक्ति समझना चाहिये' इत्यादि कथन असन्ञत हा हैं, सो गुरु का महिमा स्वरूपांद क 
अज्ञानादि मूलक है ॥ ३ ॥ क्योंकि आचाये यमादि सव दृव स्वरू ओर असंस्कृत अज्ञ स्वरूप को 
नछ करके संस्कृत ज्ञानी स्वरूप को सिद्ध करने से यम है, जैसे नाचिकेता को यम ने किया हा था, 
कुकमोदि से वारण करने से वरुण हैं सोम ( शीतल चन्द्रतुल्य वा ब्रह्म विद्या रूप उमा सहेत शिव स्वरूप ) 
है। आधि व्याधि नाशक ओषधि स्वरूप, तृप्ति पुष्टि कारक पयःस्वरूप आचाय हूं। उस आचाय क साथ 
सम्बन्ध से शिष्य रूप सक्ततर ( प्राणी ) जीमूत ( मेघ ) तुल्य जीवन के धारक हो गय, अर हांत 
तिनसे यह स्वर ( स्व॒गे परछोक संसार )आशभ्रत ( घृत ) है ॥ ४॥ मुक्ति और अभ्युद्य द्वाद्ध क छर्य 
मनुष्य सदा गुरु की भक्ति करे, गुरु ही प्रत्यक्ष हरि ( मोक्षदाता-पालक ) है, अन्य नहीं यह श्र॒ति ने कहा हे 
॥ ५॥ “शु' शब्द अन्धकार वाचक है, ओर 'रु'शब्द अन्धकार के नाश को कहता हूं, इसस अज्ञानादरूप 
अन्धकार के नाशक होने से कोई गुरु कहाते ह॥ $६॥ ऐसा गुरु हा अ्रत्यक्ष परजह्ा है, उत्तम गांत 
( आंश्रयांदि ) परा ( उत्तम मोक्ष का हेतु ) विद्या, उत्तम मागे ओर घर रूप गुरु हा है ॥ ७॥ झुठ जहा 
आदिस्वरूप हैँ, तीनों छोक में गुरुसे अधिक ( बड़ा ) कोई नहीं हैं ॥ ८ ॥| 
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तक्तवारथमणिमाला ू ४ 
॒ है भवेत्‌ ।| 5 ॥ 


यो; ॥| १० ॥। 


५६-५४८॥ 


तस्य ज्ञानफ 


हैं 


१ (् ु 
त्ञा द्‌ ॥ र 7 श क्र प्‌ र श्र र्‌ पूः ये 
है 


यथा. गुरुस्तथपेशां यथेवेशस्तथा गुरु: |गशिखों१ 4०20 ही 
कब उन्ति मेंपेंसा 
टहम्‌ | अभ्यासवासनाशकत्या तै न्‍ 9६ || 


त्या 


“ क । वचद्‌ हि. खोपानि१ 70० ५| 
क्रणधारं गुर प्राप्य तद्वावय प्रववद्‌ 'गशि 
घट |॥ तस्मात्‌" 


वमस्यादिलक्ष्यम्‌ | 


रे 9२ ॥। तरालम्ग्ोर्पा 
पर्वशरीरस्थचैतन्यत्रह्मप्रापकों गुरुरुया: हो गगनसदश त% 
72 ॥ 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवल ३ 'नमूतिंम्‌ , इ*ढातीत | परहित॑ सदूगुरं त नमामि ॥१३॥ 
* नित्य विमलमचल सर्वधीसाक्षिभूतम्‌ , भोवातीते त्रिगुण कबीर गुरुमव्ययम्‌ ॥| १४ ॥ 
:# व्याप्प यस्य कोतिगेतोध्व॑तः अण्ड भिच्चापि त॑ बन्द 5 प्षय। (१४ ॥। 
जगत्यां सवेता व्या ४: ३/॥४ मु रुब्रहा शयः 
गुरुखितापतप्ताना जीवानां रक्षिता क्षितों । सच्चिदानन्द्रूप । गुर ६, 
धर जोवन्मक्तसितापहुत्‌ | करोति जीवकस्याण गुरू अ४* हा 
सवकार्येषु नएणां जावन्पृक्ता & ! 9। 


शुकरदहस्योपः || 


गरुगीता० २५-रे 


; खशुरस्तथा ॥ २१८ ॥। 
गुरवः पश्च स्वेषा चतुर्णा श्रतिचोदिता; | माता पिता तथा55चायां मातुलः रै। 3 की 
तेषां मुख्याखयः प्रोक्ता आचा4 पितरों तथा । एषां मुख्यतमस्लक आचाये परमार्थवित्‌ 


गुरु) की जो परमभक्ति से पूजा करता है 
य हैं तैसे ही इेश्वर पूज्य है, 
दोनों में भेद नहीं है | १० ॥ गुरु रूप कशणोधार ( नाविक ) 
की बासना रूप शक्ति द्वारा भवसागर को लोग 


दिव्य ज्ञान 
उसीको ज्ञान का फल होता है ॥ ५ 
ओऔर जैसे रैइवर पूज्य है रे गुरु पूज्य है, इन ८: 
थ रूप रह नोका को प्राप्त करक अभ्या 
की कह हरी सेव अर में रहनेवाले चेतन त्रह्म ते प्राप्त ( अपराक्ष ) करानंबाल। शुरु उपासनाय 
हे * ॥ जो वृहदानन्द स्वरूप, परमसुख का दाता, लणव सवोत्मां, ज्ञानस्वरूप, हन्द्ों से राहत 
अशश तुल्य विसु असंग, 'तत््वमसि” आदि महाव। | से छक्षणा द्वारा ज्ञेय से ( ८ (४५ 
शुद्ध, अक्रिय, सब बुद्धि का प्रकाशक, हीं कक पढाथे भावनादि से रहित ओर त्रगुण जल 
सदगुरु को में नमस्कार करता हूँ ॥ * जिनकी कीति ( यश ) पृथिवी भुवनादि मे का कं गा 
भी ब्रक्काण् को फोड़ कर ऊपर गई हैं निर्विकार उस कबीर गुरु की वन्दुना करता 
भूमि में देहिकादि तापों (दःखों ) से तप्त (दुःखी ) जीवों के रक्षक शुरू होते है, सो गुरु सत्‌ 
चित्‌ आनन्दात्मक ब्रह्मरूप ही होते हैं, इस में संशय नहीं है ॥ १५ ॥ गुरु माता आदि रूप, हित रक्षकादि 
भी है, सो गुरु इखर के रुष्ट होने पर युक्ति से रक्षक हांत हु, और गुरु के रुष्ट होने पर काई रक्षक 
नहीं होता है ॥ १६ ॥ शिष्य के चित्त को शोधन अध्याभनादि सत्र कार्यों में कुशल जीवन्मुक्ति युक्त 
तीनोंतापों के नाशक जो गुरु जीव का कल्याण करते हैं, सो श्रेष्ठ गुरु कहे जाते हैं ॥ १७॥ चासे बण के 
वेदविहित, सभी के माता पिता आचार्य मामा इ्वशुर ये पांच गुरु हैं।। १८ ॥ तिन मे प्रथम के तीन मुख्य 
कहे गये हैं, इन में भी परमार्थ के ज्ञाता एक आचाये अत्यन्त मुख्य है ॥ १९॥ 


के उपदेशक परमेश्वर रूप देशिक 
॥ जिस प्रकार महाभक्ति से गुरु पृ 


१ गुरु प्रकरण म शिन्दी भाषान॒ुवाद सहिता 


तमेव ब्रक्मविच्छेष्ठ नित्यकमंपरायणम्‌ । श॒ुश्रपयाउचयेन्नि्त्य तुष्टः स्याद्यन वा ग्रुरु 


शिष्यपृष्टमप्रष्ट वा व्याख्यान कुरुते तु यः 

सर्वेपामपि बन्धूनां जनकः परमो गुर 

असद्‌ वत्मनि चाज्ञानादू गच्छन्ति यदि बाल 

सुकर्म कारयेद्यो हि तन्मित्रं स पिता गुरु; 

गुरुप्रदर्शितों देवों मन्त्रपूजाविधिजपः 

गुरुत्रेद्या गुरुविष्णु ग़ुरुदेवों महेश्वरः । 

गरुबोयुश्र वरुणो गरुमाता पिता सुहृत्‌ | ग॒ 

अभीष्ट देवे रुष्टे च समर्थों रक्षेण गुरु)। न समर्थो 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ़्न नशलाकया | चक्ुरुन्मीलित॑ 
अदीक्षितस्य मूखेस्य निष्कृति नोस्ति निश्चितम्‌ | र 
जन्मदाताउन्नदाता च माताउन्ये गुखस्तथा | पारं कठु न 
विद्यामन्त्रज्ञानदाता निपुणः पारकर्मणि | स शक्तः 
गुरुविंष्णुमुरुत्रह्मा गरुदेवों. महेश्वरः । गुरुध्मों गुरुः शेष: 


न गरोश्र प्रियश्चात्मा न गरोश्व प्रियः सुत+ | धन प्रिय न च 


वकेसस्वनहस्य नरक तत्यशा।; सस्थात; 


ग्ससार्सागर ।। 


ब्रह्मज्ञानी, श्रेष्ठ, नित्य कर्म में तत्वयर, तिसी आचाय की सेवा र दा प्रजा करे 

या जिस सत्कमोंदि से गुरू सन्‍्तुष्ट हों सो काम करे ॥ २० ॥ जो सदगुरु शिष्य से पूछे गये या नहीं 
छे गये तक््व को कहता हैं, ओर प्रवीण अगप्रवीण परैसमर्थ ) के लिये तलल्‍्य भाव रखता है, 

सो सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हे | २१।। सब बन्धुओं में पिता परम गुरु है, पिता से पः विद्यादाता और मन्त्र 
दाता दोनों तुल्य है ॥ २२ ॥| बालक यदि अज्ञान से कुमागं ( पाप कमोदि ) में जाते हैं, तो उन्हे ज॑ 

करता है, सोड करुणानिधि पिता है, ॥ २३॥ जो सकमे कराता है, वही मिः 

उत्पन्न कराता है, वह झत्र हो सकता हे, पिता नहीं ॥ २७ ॥ गुरु से देव मन्त्र 

दिखाया समझाया जाता है, ओर देव से ग़रु नहीं उपदिष्ट होते, तिससे देव 

गुरु ही त्रह्मा आदिरूप हैं, इससे गुरु से अधिक प॒ञ्य कोई नहीं है ।। २६-२७ ॥| 

होने पर रक्षा में गुरु समर्थ हैं, और गुरु के रुष्ट होने पर सब देव रक्षा में समर्थ नह 

रूप नेत्र रोग से अन्ध जीव को ज्ञानरूप अंजन की शलाका द्वारा जिस गुरू ने विवेकादि नेत्र को 

हैं, उस श्रीगुरु के [छये नमस्कार हैं ॥। २५॥ शुभसंस्कार उपदेशादिराहत मुख ( अज्ञ ) की गाद्धि 

यह निश्चित बात है । इससे सब कम सें अयोग्य उस पशुतुल्य की नरक में स्थिति होती है ॥|३५ ॥ जन्मदाता 
आदि रूप गुरु भयंकर संसार सागर मे पार करने के लिये समथे नहीं हैं, किन्तु विद्या मन्त्र ज्ञान दाता 
पार करने में प्रवीण हैं इस लिये वे ही शिष्य को मुक्त करने में समर्थ हैं, और ईश्वर से भी उत्तम इश्वर हैं 
॥ ३१-३२ ॥ गुरु विष्णु आदि देव स्वरूप सवात्मा निगुण स्वरूप, तथा आत्मा ( देह ) पुत्र धन भायों 
सब से [प्रय स्वरूप है ॥| ३३-३४ ॥। 
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| १ पृ इप्रकराएड 
तर्वार्थमणिमाला 


। देवों राजा चे शास्ताच 


२४।२४५॥ » ९ 


विष्णुः सच्चस्थों यतः 


शिष्याणां च सदा गुरु) ।| ३५ ॥ 


ञ्ञ न मम (८ रे 6 त्र्य् ७० । & | | 


२० 
द्ष्गा 
२६॥११-१४। * 


परहिते स्थितः ॥॥२९॥। 
जगतामीशी नररूपधरों हरि ॥ ३७ ॥ 


धुंगु गे; पर 


ग्र्ग्र ०0 र्‌ ३ | र्ठं १ 


गुरो! परो न शास्ता च न हि बन न 
ब्रह्मवैवर्तपु० ब्रह्यखं० अ* ) (40 2 ०५ अं व 
योउन्यदुःखानि विज्ञाय साधुवाक्यः प्रबोधव॑त शा रे 
अन्यद/खेन यो हुःखी यो 5्यह।। हर्षितः | से 5 शाय इंति सन्‍्तो बदन्ति हि २८ |! 
सह्निः श्रतानि शाख्राणि परदु/खविध्नक्तये | सवा हैं: धाज्त्ानस्थाधिंगमस्तथा ।| ३९ ॥ 
। | न चर. विना गुरुसम्बन्धा५ £ 
5 नविज्ञाने मोधस्याधिगमों भवेत्‌ | न सिने 5, आान्रोर्भय त्यजेंत्‌ || ४० ॥ 
बिना ज्ञानविज्ञाने मोकषस्पाधिगमा मे व्यस्त वी; शत्रोभर्य त्यजत्‌ 
| का * ध्लव इहोच्यते | विशाय कृतक्ृत्यस्तु तीणे व लिए १०४०१ 
आचाय; प्लाविता तस्य ज्ञान दै भारदीय पु० पूर्वप० अ्र० ७|६७-६५६:| है ५६. एंशां 
3 * गरु। 
र त्राणां स्वेस्याभ्यागता भु 
मां विप्रश्न वणानां रमणः खयाम्‌ | गुरु; पिता च 3 | कर 
जानां विप्रश्न वर्णानां स्मणः रे ५ यों होके स गुरु परिकीत्तितः ॥४२॥ 
अर प्रशान्तात्मा विमन्युश्र सुहन्द॒णाम्‌ | साधुमहान्‌ समो लीक | पा ० | 
पर बार 5 / सर्वविद्याविशारदः 
बार मुपृणीर्धः सर्वस्चोपकारकः | निधवृहः सर्वतः सिद्ध! सवविद्यार्विशार : 


“पंतयसंच्छेत्ता गरी गुरुरादतः ॥ ४३ ॥ ध जतेन्द्रिया। 
पक धीएती । कामक्रोध विनि्ृक्ताः सदाचार! जितेन्द्रिया।॥४४॥। 


मे निर्मला; शानन्‍्ता। साई मितभाषिणः ४ ४ 

री (से बल आध पतिस्तथा । गुरु; शिष्याय नोतिष्टेदितिशाल्वविदा। मतम्‌ ॥४५॥ 
पु (्‌ द कक ८ धे ९ बेत्‌ 

न सम्बन्धों गरुत्वे च कारण त्विति वे श्रुतिः | बल॑ ज्ञान तप: शान्ति येत्र चेवाधिक भवेत्‌ ॥।| ४६ डा 
शिष्यों के शासक ( उपदेशक ) बन्धु गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है । इससे शिष्य के गुरु हद हा हम गम 

३ + तणज्ों न क्यों द्वारा समझाता है, सोई सत्तव उप 
सदा हैं ॥३५॥ जो दूसरे के ठुःखों को जान कर चा | सुन्दर) वाक्यो ढवारा हे कोर अर्याम सुख 
स्थिर विष्णु है, जिससे अन्य के हित में स्थिर है ॥ ३२६ ॥ जो +3क के दुःख स॑ ठुभ्ल 'पुरषों से अन्य े खो 
से सुखी होता है सोई जगत का ईश्वर हरि नररूप को धारण किया है ॥ रे७ ॥ सत्पुरुष दु हे 
की निवत्ति के ही लिये शास्त्र सुने गये है, तथा सब के दुःखों के नाश के ही लिये सन्त छोग ; शास्त्रों का 
कथन करते है ॥ ३८ ॥ ज्ञान विज्ञान बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, और गुरु के साथ सम्बन्ध 
बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ॥ २५ | और आचार्य तारने ( खेवने ) वाले हैं, ज्ञान ही यहाँ नौका कही 
जाती है, इससे परम तत्त्व को जान कर, कृत इंत्य संसार से पार हुवा मनुष्य संसार कामादिदत्रु के भय 
को त्यागे ॥४०॥ अम्नि देव ट्विजाति के गुरु (पूज्य) है, विप्र वर्णों का गुरु है, पति स्त्रियों का शुह है, पुत्रों का 
पिता शुरु है, अतिथियोग्य विधि से प्राप्त पुरुष सब का गुरु ( सत्काराह ) है ॥०१॥ समता बुद्धिवाला तथा 
ज्ञान्तसनवालछा शोकक्रोध रहित सब मनुष्य का सुहद्‌ ( मित्र ) साधु महान्‌ सब के लिये सम ( तुल्य ) 
लोक में गुरु कहा गया है ॥ ४२॥ क्रपासागर बोध से अत्यन्त तृप्त सब प्राणी का उपकारक इच्छारहित, 
दान सब संशय का नाशक आहलस्य रहित गुरु कहा गया 


सब योग्यसाधन से सिद्ध, सब विद्या का विह 
है ॥ ४३ ॥ पवित्र, शान्तियुक्त, परिमित, सत्यवक्ता काम क्रोधरहित, सदाचारो जितेन्द्रिय साधुजन गुरु 


हैं॥ ४४ ॥ स्वामी नौकर के लिये, पति अपनी ख््ी के लिये, और गुरु अपने शिष्य के लिये उत्थान 
क्रिया नहीं करे यह शाखज्ञों का मत है ॥ ४५॥ क्योंकि गुरुपन में लोकिक सम्बन्ध कारण नहीं है, इ 
प्रकार श्रुति कहती है, किन्तु जिसमें योगादि का बल ज्ञान तप शान्ति अधिक हो सो अन्य का गुरु है, 
और उससे नीच हैं सो उसकी भ्रेष्यता ( आज्ञाकारिता ) को प्राप्त करें ॥ ४६ ॥ 


व।|अ्र० 





हिन्दी भाषानुवाद सहितां २१ 


१ गुरु प्रकरणम 


स॑ गुरुश्चेतरेषां च नीचा इंयुश्र प्रेष्यताम । उत्तिष्ठन्ति च स्वाम्याद्या भ्ृत्यादीन्‌ यदि चाग्रहात्‌ ॥। 
आयुर्वित्त यशस्तेषां सद्यो नश्यति संततिः ॥ ४७ ॥। 


_। गा 8 75 27656 7८]9२४%- ९ गला 6 | 


स्कन्द प्‌ ० खण०१ २ ग्र० २ ०।८:८ जा तर प्रार प्र०.१|।२५ 


श्रत॥ ।। ४८ ॥ 
|। 
|। 


सबिकारान राजसादीन गुणान्‌ रुन्धे व्यपोहति | गुणाइतीतः परश्षिवों गुरुरूप॑ समा 
गणत्रयं व्यपोश्ाग्र शिव॑बोधयतीति सः | विश्वस्तानां तु शिष्याणा गुरु रित्यभिधीयते | ४९ 
यथा शिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा गुरु; | शिवविद्यागुरूणां च पूजया स रगं फलम || ५० 
गुरुः | तस्मात्सवप्रयत्नेन तस्याज्ञों शिरसा वहेत ॥ ५१ ॥ 


सर्वदेवात्मकश्रासो सर्वेमन्त्र मयो 
श्रेयोडर्थी यदि गुवोज्ञां ममनसापि न लक्बयेत्‌ | गुवोज्ञापालकों यस्माज ज्ञानसम्पत्तिमइनुते | ४२ ॥ 
यथेह वहिसम्पकोन्मल त्यजति काश्वनम्‌ | तथेव गरुसम्पकोत्पाप॑ त्यजति मानवः ॥ ४३ ॥ 
ये; पुनर्विदितं तत्ब॑ ते मुक्ता मोचयन्त्यपि । तस्वहीने कुतों बोधः कुतों द्यात्मपरिग्रहः | ५४ ॥। 
परिग्रहविनिमेक्तः पशुरित्यभिधीयते | पशुमिः प्रेरितभ्रापि पशुर्त॑ न तिवत्तते ॥। 

तस्मात्तत्रवविदेवेह मुक्‍्तो मोचक दृष्यते || ४५ ॥ 

यस्यानुभवपर्यन्ता बुद्ठिस्तत्ने. प्रवत्तेते | तस्यावलोकनाये श्र 
तस्माद्स्यैव. सम्पकोत्प्रबोधानन्द्सम्भवः | गुरु. तमेंव ब्ृणुयान्नापरं मतिमाननरः ।। ५७ ॥| 
स एवं जनको माता भक्तों बन्धु धैनं सुखम्‌ | सखा मित्र च यत्‌ तस्मासव तस्म॑ निवेदयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


ह ्ठ 5 / # 


परानन्दो5भिज|यते ।। ४६॥। 


शव प॒० खं>० १ 2८:|८:४-८५ 
यदि स्वामी आदि भी आग्रह से भ्रत्यादि के प्रति उत्थान क्रिया करते है तों उनका आयुधन यश 
संतति ञीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ४७७ ॥ जो गुरू विकार सहित गुणों को रोकता नष्ट करता है, उस गुरू रूप को 
गुणातीत पर शिव ( निगुण ब्रह्म ) ही समाश्रित (प्राप्त) है | ४८ ॥ तीनों गुणों को प्रथम हटा कर विश्वासी 
शिष्यों को जो शिव के स्वरूप को समझांता है, सो गुरु कहा जाता है ।। ४९॥ शिव तुल्य विद्या ओर विद्या- 
तुल्य गुरु है, इससे शिव विद्या ओर गुरु की पूजा से तुल्य फल मिलता है ॥ ५० ॥। सर्व देव स्वरूप और 
सर्वेमन्त्रमय गुरु हैं, तिससे सब प्रयत्न द्वारा उनकी आज्ञा को शिरो धाये करे ॥ ५१॥ यदि कल्याणार्थी हो 
तो गुरु की आज्ञा को मन से भी नहीं उलंघन करे जिससे गुरु की आज्ञा को पालनेवाला ही ज्ञान की वृद्धि 
पू्णेता को प्राप्त करता है ॥ ५२ ॥ जैसे यहाँ अप्नि के सम्बन्ध से सोना मल को त्यागता है तैसे ही गुरु 
के सम्बन्ध से मनुष्य पापों को त्यागता है ॥ ५३ ॥ जिन महात्माओं ने तत्त्व ( सत्य ) को समझा हे, वे 
मुक्त लोग अन्य को भी मुक्त करते हैं, तत्त्व-बोध रहित गुरु में प्रेमादि करने पर भो शिष्य को ज्ञान 
कैसे किससे होगा ? और किससे मनोनिग्रह होगा ? ॥ ५४ ॥ ज्ञानादि के बिना मनोनिग्नहरहित मनुष्य पश्ञु 
कहा जाता है, और पशु द्वारा किसी कमोदि में प्रेरित भी अन्य मनुष्य पशुता को नहीं त्यागता हैं तिससे 
तस्वज्ञानी ही यहाँ मुक्त और मोक्षदाता माने जाते है ॥ ५५ ॥ ओर जिनकी बद्धि आत्म तस्व के अपरोक्ष 
अनुभव तक पहुँच कर, उस तत्व सें प्रवृत्त रहती है, श्रद्धा आदि पूर्वक उनके अवलछोकनादि से भी मनुष्य 
को परमानन्द होता है ॥ ५६ ॥ तिससे जिन के सम्बन्ध से ही ज्ञानानन्द की प्राप्ति हो, उन्हीं को बुद्धिमान 


मनुष्य गुरु करे ॥ ५७ ॥ और जिससे वह ज्ञानी गुरु ही पिता आदि तुल्य हित सुख कारक है, तिस से 
फेर ९ शो ः क 
उन के लिये सबेरव का निवेदन ( अपण ) करे ॥ ५८ ॥ 


ू 
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१ पृज्यकाणडे 
झ्वॉर्थे मणिमांला 
५ रुपोत्तम | ॥ ५% || 
२५२ ऋष्यों यंथा5ह प्रुष 
घिकारिणाम्‌ | ने कस्यापि भवेच्ि येव ने संशयः ६० ॥। 
अतिवर्णाश्रमी प्रोक्तों गुरु: सवाधि+क । तत्समों नाथि ऋश्वास्मिल् के: रे 
च्यते 


र व्‌ | 
अतिवर्णाश्रमी साक्षाइगुरूणों 3 खिएाम | पारमार्थिकविशनसलाना ५ की 
था # 
/ शरीरेन्द्रियादिभ्या विभिन्न सवसा गण ॥ खतस ता 


ज्सी भवेत | ६९ 

आति सो5तिवणोश्रमी भर्षेत 
तानन्‍्य सत्यमेष न सेशय ७० ज ने बलेशहेतुप्रदी हि से ॥ ६३ ॥। 
4 + प्र कर 0५ 60 
नांत्मरूपं देहादि यो दर्दाति पिता तु स+ | ने गरु) कथितः है हे इजेदादोहि से ॥। ४४ ॥ 
करी प्रदस्तदवद्‌गन्धवीदिपदप्रदः | सार्वभौमप्रदश्षाषि न 6 नीपरः पुमान्‌ ॥ १४ || 
57 शहिकि रूपेण विलाप्य थे | टगरूप ब्रह्म या वीक्त समग्र प्र० १२९।२७-४०९ || 
ख्यरूपामद सव दगूरूपण ॥ 
४५६॥|| 


द्चह "८ देवता; |। ६७ |। 
टो यस्मिन्‌ तुर्ष्ट चे विश 
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पि लघीयस; ।। ९८ ।| 
ग्रात्मए्‌० ग्र० २॥७ | 
ग्रात्मए्‌० श्र ० ८।८८4६।। 


निस्यं० आ० १४॥१४-१५६ || 
क्तिख० । 


शय। ॥| ५ २॥। 
परतक्व विजा भो नास्ति नाररित ने सं२ 


गरु नोमात्मन। 


॒तस० | खस्रण० 2५ 


चक्षरुन्मीलित यंन तस्में श्रीगरव नमः ५ 


रदौयपु० 


अज्ञानतिभिरान्धानां ज्ञानाओँं शलाकया । 


के क् ० रि तु ए 
गरो च सर्वेदेवाश्व तिष्ठ॒न्ति सतत मुदा । गरो तुष्ट हरिस्त 
| मृत+ | या के खिले लोके घातका$ 
गरु गरीयसो5र्थस्य दर्शकों धमंतः सटटेत: । य; कश्रिद्खिले लॉप 

न य;॥ ६९% 
एते वेदोदिता; सब ९ पाथीश्रतुविधा । गुरुभक्तस्य हस्तस्था भरे यत्र न संशय: 
गुरुने स स्यात्स्जनों न स्यात्‌ पिता न स स्थाज़ननी न स स्थात्‌ | 


देव न स स्यान्न पतिश्र स स्यान्न मांचयद्यः समुपेतमृत्युम || ७० ॥ 


धिकारी 
.. >विष्णो | आत्मज्ञान से व णोश्रमा भिसानरहित महात्मा विवेकादिसाधन: सब अ 
गुरु के सो अन्य किसी के शिष्य नहीं है जस है ॥ ४९ हा “डर ० के 
साक्षात्‌ गुरुओं का भी गुरु कहाता है, उसके तुल्य वा उससे बड़ा इस 384 2 कक क 
नहीं है ॥ ६० ॥ देह इन्द्रियाद्‌ से भिन्न सब का प्रकाशक सत्यज्ञानसुखर 40202 22% 
( ब्रह्मात्मा ) को जो जानता हूँ सा बणीदि के अभिमान से रहित होता हैं | | ६१ ॥ गुरु रू ल्‍ 
महात्मा आत्मा से अन्य नहीं है, यही बात सत्य हैं, इसम संशय नहीं है, और आत्मछाभ (प्राप्ति अनुभूति) 


से उत्तम कोई छाभ नहीं है, इसमे संराय नहा || ६२॥ आत्मभिन्न देहांद जा देता है, सो तो पिता हैं क्लश के 
हेतु का दाता वह पिता ज्ञानियों से गुरु नहा कहा गया है ॥ 5३॥ आठ एऐश्वरयं, गन्धवाददवस्थान 

चक्रधर्ती के राज्य को देनेवाला भी गुरु नहीं है, वह क्केश का दाता हूं || ६४॥ किन्तु इन्द्रियों के विषय 
उस सब जगत को द्रष्टा चेतनात्मा में मिथ्या समझा कर, सत्य द्रष्टा चेतन खड़प ब्रह्म का जो उपदेद देता 
है, सो गुरु है, दूसरा पुरुष नहीं ॥ $५॥ गुरु स्वरूप म॑ सत्र देव सदा आनन्द से रहते है, ओर गुरु के 
सन्‍्तुष्ट होने से हरि सन्तुष्ट होते हैं, तिससे सब देव सन्‍्तुष्ट होते हैं ॥ ६६-६७ ॥ अत्यन्त गुरु ( भारों श्रेष्ठ ) 
अर्श को धर्म द्वारा प्रत्यक्ष करानेवाले गुरु कह्मते है, जो कि अत्यन्त छघुता के नाशक भा इस सत्र लोक में 
कोई बिरल होते हैं ॥ ६८॥ वेद में कहे गये ये चारो प्रकार के सब॒ पुरुष के अथ ( प्रयोजन . गुरुभक्त के 
हस्तगत होते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ ६९॥ जो मुत्यु प्रस्त को मुक्त नहीं कर सकता, वह साचा शुरु 


स्वजनादि नहीं हो सकता है | ७० || 


मम पर ॥ ० स्क ५३ | | ९ | | 


प्रकगगागआ हिन्दी भाषानवाद साटिता 


घृद्धा ह्यलोलुपाश्चैव आत्मवन्तों द्ृदम्भका। | सम्यग विनीता ऋजवस्तानाचायोन प्रचक्षते ।। ६ 
स्वयमाचरते यस्मादाचारे स्थापयत्यपि । आचिनोति च ग्ाखाथोनाचायस्तेन कथ्यते || 
गुरुश शाख्रवित प्रान्षस्तपस्वी जनवत्सल > ग्रेय॑ तचविन्मोक्षद। स्मतः ॥ 


श 


उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 


तु 
एकदेश तु वेदस्य वेंदाड्भान्यथवा पुन 


अग्निहोत्री तपस्थी च॑ वेदमध्यापयेच्च य। | सकलप॑ 


श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठो य; प्रशान्त। समदरशंत; । निममो 

अनपेक्ष! शुचि दृक्ष/ करुणामृतसागरः | एवं लक्षणसम्पन 
जन्मानेकशते! सदादरयजा भकक्‍त्या समार्खा त्तै वे 
साक्षा च्छीगरुरूपमेत्य क्षपया दृग॒गोचरः सन्‌ प्रशुस्तत्त 
अविद्याह॒दय ग्रन्थिबन्धमोक्ष पवेद्यत। । तमेय 

शिव एवं गुरु) साक्षाद्‌ गुरुरेव शिव) स्वयम्‌ | उभयोरनन्‍त् 


धर्म ज्ञानादि वृद्ध छोभ रहित, जितात्मा, दम्भरहित 
॥७१॥ जिससे स्वयं धर्म सदाचार को करते हैं, अन्य को सदाचार म॑ 
घारण करते ह तिससे आंचाय कहाते हैं ॥ ५२॥ शाख्नज्ञ, पण्डित, 
परायण लोगों को मोक्ष देनेवाले तक्त्वज्ञ ही गुरु कहे गये है ॥| ७ 
करके उसे कल्प सूत्र ओर उपनिषद्‌ सद्दित बेद पढ़ाता हैं 
जीवि फ्रे लिये वे के एक भाग को वा व्याकरणा शिक्षा 5 रो 
कहते हे ॥ ७५५ ।॥ ओर अग्निद्दोत्र तप कतो होते हुए भी कल्पसू 
आचाय कहते है ॥ ७६ ॥ वेद-केत्ता, ब्रह्मध्यानविचारनिष्ठ, 
रहित, रागद्वेषादि इन्द्व ओर संग्रह से रहित, इच्छारहित 
प्रकार के लक्षण से युक्त पूर ब्रह्म ज्ञानी जो हँ, स ड़ 
जन्मों म॑ वेदिकलक्षणयुक्तविधि से ओर सदा आदर 
अत एवं सन्‍्तुष्ट इखर स्वय साक्षात्‌ गुरु रूपता को्‌ गः 
विषय हो कर, साधु ( सुन्दर ) तत्त्व को समुझाकर, उन शिष्यों को संसार के दुःख 
मुक्त करता है । ७५५॥ अविद्या और हृदय के ग्रन्थि ( अविवेक कामादि ) रूपबन्धन से 
द्द डसीको गुरुशब्द्‌ क अथ जाननबाल को गुरु कहते हू ॥ ८० || शिव ही साक्षाद है 


साक्षात्‌ झ्िव है, इससे मुमुक्षु को इन दोनों में कुछ भी भेद देखना योग्य नहीं है || ८ 


किक [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/[[[] 


6 7 8 40 44 4॥822 ॥43 ॥ 
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2 | । 


बा. 


| ग्यकातञ 
स्वार्थम णिमार्ली ई है रे 
प्रसादात्संसारसागरो गाष्पदायत ॥ ८२॥ 


शत पटेल शपम न, ।। ८रेज] 
शाइूरेसवर्वेदान्तसिद्धा न्तसंग्रहे ॥ 


शिष्ये के 
जि 26 ॥ पता 

मच्छात्र वापि नो लभेत्‌ ॥ ८७। 
श्रात्‌ | तावन्न संदुगुरे कथित भेत्‌ ॥ 5७ 


याव धर्मवक्ता नीतिशाख्रोपदेशकः ।। ८८ ॥ 


। शाख्रवक्ता 
बेदाबां वेदाथ्थयुतिबोधकः था ॥| ८ 
अध्यापकश  शाजद... वद्सरेह॑हचथा । ब्रतोपदेशकश्ेव ज्येष्ठो आ्राता पिता तथा ॥ ८९॥ 
वा पिंक व संस्कती मित्रत्तमः | एते हि गुसः मी हम मे 
उपनेता 


[ तैनिश्वयमानीतों ददाति परम सुखम्‌ ॥ ६१॥ 
प्रष्टव्या गुरवो नित्य ज्ञातोष्प्यथा यदि खयम्‌ | से इत्यादि क्चित | 


वव्य कमोदि को पूर्ण किये हुए गुरु को सेबे 


टा, ब्रह्म में स्थितिवाले के 
मोहादिबन्धन से रहित त्रह्म होता है ॥ ८२ ॥ सदा सेवा भ्रेम प्रणाम विनय 


र 

री संसार सांगर गोपद ठुल्य छुत 
5 ला शु को प्राप्त हो कर अपने जानने योग्य तत्त्व को पूछना चाहिये ॥ ८३॥ ब्रह्म ज्ञानी 
वचन 


का विलोकना ( दशन-देखना ) आखों में सम: प्रीति, मुख में का ४१० ब की आनन्द को 
शीघ्र ही बढ़ाता है, भोह को नष्ट करता है, सुगति का विस्तार करता हैं | ८ 58 मा सूर्य यदि 
द्ञ कोटि हों तो भी जिस अन्तगेत अज्ञान मोहादिरूप अनन्त अन्धकार के ने से समथे 
नहीं होते हैं, उस अन्धकार 
लोकों के कुष्षि ( पेट ) के अन्दर म॑ ज्ञानदाता 
इृष्टान्त रूप सिद्ध करं, तो वह अद्भुत पदार्थ भी 


गुरु का दृष्टान्त नहीं देखा गया है, स्पशेमणि को यदि 
लोहे को सुवर्ण करता है, अपना स्वरूप नहीं करता है, और 


सदगुरु तो अपने चरणद्वयाश्रित शिष्य म॑ अपनी तुल्यता को सिद्ध करते है, इससे उपमा ( दृष्टान्त ) 
रहित हैं, या अलौकिक है ॥| ८६॥ जब तक इश्वर स॑ साक्षात्‌ अनुग्रह ( दया ) नहीं उत्पन्न होता, तब 
तक कोई सदृ गुरु वा सतशाख्र को नहीं पाता है ॥ ८४॥ वेद को पढ़ानेवाला, बेदाथ के विनियोग 
( संबन्ध ) का बोधक, शास्र वक्ता, धम वक्ता, नीतिशाब्न का वक्ता, मन्त्र का उपदेश और व्याख्यान का 
कत्तो, वेद के संशय को नष्ट कतो, ब्रत का उपदेशक, बड़ा भाई, पिता, उपनयन संस्कार कतो, (नर्षेक सरकार 
करती, तथा अन्य संस्कार कतो, श्रेष्ठ मित्र ये भी गुरु सादर पूजा वन्दना योग्य हैं ॥ ८८-९० ॥ यदि कोई 
सत्याथ स्वयं ज्ञात हो, तो भी सदा गुरु प्रष्ठव्य हैं, गुरु से पूछना चाहिये | क्‍योंकि गुरुओं द्वारा निश्चय का 
विषय हुवा वह सत्य पदार्थ परम सुख देता है ॥ ९१॥ " 





|[[[[[।[[[|| 
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को आहध्म-ज्ञानी एक वार के दशन से हो नष्ट करता है| ८५॥ तीनों 


२ देव प्रकरणम हिन्दी भाषानवांद सहिता २५ 


तस्य शिष्यस्य वसतों गुरु) ॥ ९२ ॥ 


8३8 


सवपा माता परमक्रां गुरू 


सम्बत्सरोपिते शिष्ये गुरुज्ञानमनिर्दिशन | हरते दुष्क्ृ॒त॑ 


गुरो हिं वचन प्राह धर्म धर्मज्ञसत्तम ! | गुरूणां चव 


प्रा७ गा 


इति प्रथम॑ गरु प्रकरणम । 


च्क् 


अधथ देव; ॥ २ ॥। 
त्रयखिंशत्व ये देवा देवदेवश्र यः प्रभु! | श॑ तन्वन्तु हि नः सर्वे येबनन्ताः कोटयोज्थवा ॥ १ ॥ 
अजममरमनन्तं ज्ञानरूप महान्त॑ भतदेहादिहीनम । 
सकलकरणहीन॑ स्वभृतस्थितं त॑ हरिमकलममाय॑ सवंगं वन्द एकम्‌ ॥ २ ॥ * 
योउन्तः प्रवित्य मम वाचमिमां पग्रसप्रां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना | 
अन्यांश्र हस्तचरणश्रवणत्वगादीन प्राणान्नमों परुषपाय तुम्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्येय॑ सदा परिमवध्नमभीष्टदोह॑ तीर्थास्पद॑ शिवविरिश्विनुत॑ शरण्यम्‌ । ; 
भृत्यात्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोत॑ वन्दे महापरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ ॥७॥ *“* 
नताः सम ते नाथ ! पदारबिन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोमिः | 
यच्चिन्त्यतेउन्तहेदि. भावयुक्तेमुंग्क्षुमिः करममयोरुपाशात्‌ ॥| ५ ॥ * 
य॑ ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तवेवदें! साह्पदक्रमोपनिषदे गांयन्ति य॑ सामगाः । 
एक वे गुरु के पास में बसते हुए शिष्य के प्रति ज्ञान का दान न करता हुवा भी उस बसने 
घाले शिष्य के पाप को गुरु नष्ट करता है ॥ ९२ ॥ हे धमंज्ञ सत्तम ! गुरु के वचन को धर्म कहा गया हैं 
सब गुरुआ म माता परस गुरु है ॥ ९३ ॥। गुरु श्रकरण समाप्त | 
अथ देव प्रकरण 
तेतीस वा तेंतीस कोटि वा अनन्त जो देव है, और देवों का देव इश्वर है, सो हस सब के खुखों 
का विस्तार कर ॥ ॥ जन्ममरण अन्तराहत ज्ञानस्वरूप वन कल्याणरूप अचढछ अनाद प्राथवा 
आदि रूप भूत और देहादि से रहित सब इन्द्रिय से रहित सब प्राणी म॑ स्थिर, काछ अंशरहित 
यारहित सबंगत एक उस हार को म॑ वन्दना करता हस् ।। जा सब शाक्तया का धारण 
करनेवाला मेरे अन्दर पेठकर अपने तेज प्रभावादि से सोई हुई मेरी वाणी को तथा अन्यहस्तादि 
को भी संजीवित करता है, तिस तुझ भगवान्‌ रूप पुरुष को नमस्कार हैँ ॥ ३॥ हे महापुरुष ! 
सदा ध्यानाहे, अनादर का नाशक, इृष्ट को प्रणे कृता, ताथां का आश्रय, शवाद का सतत का विषय, 
डइरणागत का हत, दासा क खो का नाझक, नम्रों का पाछक ससारसमुद्र का नांका रूप आप क 
चरण कमल का वन्दना करता हें ॥ ४ ॥ है नाथ | बाद्ध आद द्वार आप क चरणु कमछ को हम 
नमस्कार करते है, कम्ममय भारा बहुत बन्धन से मोक्ष को इच्छा वाले प्रमांदयक्त जना स जा चरण 
हृदय स॒ ध्यान का विषय किया जाता हँ॥ ५॥ ब्रह्मा आर वरुणाद दव [द॒व्य स्तुतियाँ द्वारा 
जसका स्तात करत ह, अंग पद क्रम उपनिषद साहत वबंदों द्वारा सामगायक जसका गात ह, 
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( ॥ पूज्यकाण्डे 


मारा ५ 
पक देवाय तस्मे नमः || ६॥| 


व॑गोगिनो। यस्‍्पातत ने वि सर दति हरिं परम ॥ ७॥ 
; १२।१- २३ || 


णामी दु।खशमनस्त 


२६ 


ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पशञ्यन्ति 


नाम संकीतन॑ यस्य सवेपापणाशनम्‌ | भा स्क० १२| 


6 शिवपु० सं० 
श्र चतुदश प्‌ | शत ३ 
+ क * मालुष्या योनयश्र चत॒५९ ॥८। 
देवानां जातयश्रा्टी तिरथरां पञश्च जातयः | जात्येकया चमार्ड |. , ॥९%॥ शाम्पप० आ० १८६ 
देवदानवगन्धवयक्षराक्षसपन्नगाः | भृता विद्याधराथ व उठ ॒ देवयोनय को गति १०) 
कोटयो द्वादशाकस्य तमरैकादश धृज्जदेः | कोटयोडश पलों 6 0४ .. कर्मकाण्डग्रसो | 


वि जिद्ान 28०४ 
सत्याज॑वग्रियाः | क्रव्यादान्‌ राक्षसान विद्धि जिहाबत का श्र | को 
/ _ वर्नह्ों निर्मलोडदरयः ॥ १३ | 
अस्ति देवः परअक्म स्वरूपी निष्कलः शिवः | सवज्ञः सर्वकर्त च सर्वेशो 0 द न 
साधम्येंणावतिष्ठेते प्रधानपुरुषावुभी ॥ १४ !। 
परमा गुद्याः सवात्मनः शरीरिणः ॥ १५ || 
काशको बक्मा सष्ट्त्वेन व्यवस्थितः || १६ | 


स्वाहा स्वधाउमृतभ्जुजों देवा; स 


स्वात्मन्यवस्थिते सच्चे विकारे प्रतिसंहते । 
गुणेस्यः क्षोभ्यमाणेभ्यस्रयो देवा विजज्ञिरे | आश्रिता: 
रो ब्रह्मा तमो दयग्निः सक्त॑ विष्णुरजायत | रजथ्रकार 
एत एवं त्रयो लोका एत एवं त्रयों गुणा: | एत एव त्रयो वेदा एत एवं त्रयोअनयः || १७ || 
परस्पराश्रिता ह्मयेते. परस्परमनुव्रताः | परस्परेण वर्तन्ते धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ ९८ | 


ध्यान में अवस्थित तद्गतमन द्वारा योगी जिसको देखते हैं, सुर असुर के मा भी जिसके देशकालादिकृत 
अन्त को नहीं जानते हैं, उस देव के लिये नमस्कार है ॥६॥ जिसके नामों का संकीतेन ( सम्यक उच्चारण ) 
सब पापों का नाशक है, और प्रणाम दुःखों का नाशक है, उस पर हरि को प्रणाम हैं ॥ ४ || 


देवों की आठ तियंक की पांच मनुष्यों की एक ये चोंदह योनि हैं॥ ८॥ देव दानवादि नाम वा 
टि रुद्र, आठ कोटि बसु, दो कोर्ट अश्विनी- 


आठ देव योनि हैं ॥| ९॥ बारह कोटि सूये, ग्यारह को 

कुमार माने गये हैं ॥ १० ॥ स्वाहायुक्त मन्त्र ओर स्वधायुक्त मन्त्र से अर्पित देव पिठ के भद््यरूप 
अमृत को भोगने वाले देव वस्तुतः देव है, जिन्हें सत्य आजव ( नम्नता ) प्रिय हैं, और मांसाश्ञी 
सबको देव योनि होते भी राक्षस जानो जो कि कौटिल्य भ्रूठपरायण होते हैं ॥ ११॥ 
... परन्नह्म ही देव है, सो रम्यसुन्दर सवोत्मस्वरूप वाला, निरंश, शुभ, सवेज्ञ, सबकतो, सब्वश्वर, 
निर्मल, अद्वेत, स्वयंप्रकाश, आदि अन्‍्तरहित, निर्विकार, पर से भी पर, निगुण, सच्चिदानन्द 
स्वरूप है, और उसी निरंश के अंश तुल्य जीव नाम वाले हैं॥ १२-१३ ॥ प्रह्य में कार्यो के प्रछय 
होने पर सच्त्वगुण के स्वरूप में स्थिति होने पर प्रकृति पुरुष दोनों साधम्य ( तुल्यरूप ) से उस समय 
की रहते हैं ॥ १४॥ फिर सृष्टि काल में छ्रुब्ध ( कायोभिमुख ) गुणों से तीन देव उत्पन्न हुये, जो 
शरीरी होते हुए भी गुणाश्रित परमगुद्य संवोत्मा ( व्यापक ) हैं ॥ १४॥ रजोगुणोपाधिवाला ब्रह्मा तमो- 
गुणवाल्गा अप्नि सत्त्वगुणवाल्म विष्णु हुए, और रजोगुण के प्रकाशक ब्रह्मा सृष्टि के कतो रूप से व्यवस्थित 
हुए॥ १६॥ ये तीन देव ही तीन लोक गुण वेद अभ्नि स्वरूप हैं॥ १७॥ ये परस्पर के आश्रित 
परस्पर अनुसरण कतो होते हुए परस्पर ही रहते और परस्पर को धारण करते हैं ॥ १८॥ 





२ देव प्रकरणाम 
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१९, || 


हान्योउन्यम्रपजीविनः | क्षणं वियोगोी नहा पां न त्यजन्ति परस्परम ॥| 
|। 


अन्योउ्न्यमिथुना दे ते 
टैट्यगा रि पर ठेवो विष्ण॒ुस्त ग्रहत: पर! द्र्शय ते ग्ज़मोद्रिक्तः सगांयेह प्रवच॑तें ॥।| २८ 
देवतानामृपीणां च संख्यानाथंविशारदः । त्रिशत्कोस्यस्त मंप्णा: संख्याताः संगसयया दद्रिज || 
ब्रह्माणं कारणं केचित्केचिदाहः प्रजापतिम्‌ | केचिच्छिव॑ परत्वेन प्राह विष्णु तथा परे || 
चेतसा || २३ ॥ 

कारण च स्प्रता हा ता नानार्थष्विह देवताः | 


प्रशंसात 


अविज्ञानेन संसक्ताः सक्ता रत्यादि 
तत्त्व॑ काल च देश च कायाण्यावेक्ष्य 
एक॑ निन्‍्दति यस्तेषां सवानेव स निन्दति 
एक॑ यो वेत्ति पुरुष तमाहु त्र ह्मवादिनम्‌ ॥ २६ ॥ 

अद्वे पस्तु सदा कार्यो देवतास विजानता | न शक्यमीव्चरं ज्ञातमैंड्वर्यंण व्यवस्थितम 


एकात्मा स त्रिधा भत्वा संमोहयति य; प्रजा; | एतेषां त त्रयाणां तु विचर्न्त्यन्तरे जनाः 


तर तः! 


एक प्रशासमानस्त सवानत्र 


मानुषपस्य शरोरस्य सान्नवशस्तु यादशः | तलक्षणस्तु देवानां द्श्यत तत्ततदशनात 
बुद्धयाउइतिशययुक्त च देवानां कायमुच्यत | दवानातशव चोव मानु्ष कायमुच्यते | २० 
५५ * बट ग््ड््व ३७ बह डक" अब क * जीबी 
इनमें एक अन्य दूसरे अन्य से मिथुन ५ मल रहते हैं. ओर एक अन्य दुसरे अन्य क डउप्जा: 
न ५ ह 6 कर 5 कद: न ह क हं 
( कार्य ) होते हैं। एक क्षण भी इनका वियोग नहीं होता हैं, इसस ' 
इश्वर ही इन सबसे परदेव हे विष्णु भी समंष्षि बुद्धिरूप सहत्तत्त स पर > ओर ब्रह्मा भी रजोंगुण स॑ 
प्रकट प्रवृद्ध होकर यहाँ सृष्टि के लिये प्रवृत्त होते हैं ॥|२०॥ देवता ओर ऋषि के प्रसंख्यान (विवेकर्नगनती) 
मल 0२ 5 * िक €्ड रू $ छ 2 के न 2 
रूप अथ म॑ विद्वान द्विज संख्या सं तास कराड़ संपर्ण ॥ ब्रह्मा कों कारण कहते ह, 
९४ ८. ७. कोई है. 5 ः 5 हे 
कोई विराट को कहते है, तथा कोई शिब को परमात्मा रूप कहते हैं, अन्य कोइ 
/ ओर रति आदि युक्त चित्त से भो जो 


जो कि अविज्ञान से किसी एक में सम्यक्‌ आसक्त है, 5 
आसक्त हैं, सो उक्त कथन करते हैं ॥ २३॥ परन्तु तत्तत्‌ तत्त्व काल देश और कार्यों को देखकर ये 
देव सब अनेक अर्थों में वस्तुतः संसार में कारण कहे गये है, सब संसार का कोई ये देव साघारण 
कारण नहीं हैं ॥ २४ ॥ तिन देवों में से एक का निनन्‍्दक सब का निन्‍्दक है. एक का प्रशंसक सब का 
प्रशंसक है ।। २७ ॥। सब के आत्मा परत्रह्म रूप एक पुरुष को जो जानता है, उसको ब्रह्मवादी कहते 
हैं ॥ २६ ॥ विज्ञानी को देवताओं में सदा द्वेष का अभाव रखना चाहिये, सब ऐख्ये से युक्त जो एक 
ईश्वर सो सबसे जानने के शक्य (शक्ति का विषय) नहीं है और वही एकस्वरूप तीन प्रकार के गुण भेद से 
भिन्न होकर प्रजाओं को संमोहित करता है, इससे इन तीनों के अन्तर ( मध्य ) में ही प्राणी विचरते हैं 
॥ २७-२८ ॥ तत्त्वज्ञान से मनुष्य देह के अवयब गढन के समान लक्षणवाला ही देवताओं के शरीर 
दीखते हैं| २९॥ और बुद्धि आदि की अधिकतायुक्त देव शरीर कहा जाता हैं और देव से अधिकता- 


रहित मनुष्य का शरीर कहा जाता हे ॥ ३० ॥ 


परस्पर को नहीं त्यागते है ॥ १५९५ ॥। 


गेने है ॥ २१ ॥ कोटे 
ह विष्णु को कहते है ॥ २२ ॥। 
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# के 0 ि हश्व 4 रे 
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देरथ जंगत्पत ! || ३८ || ट के 
सारा हि साधव* || ३९ ॥ यद्यद्‌ वि भतिमत्सत्व श्रीम डे जितमेव वा | त'्तदवावगच्छ त्व पराश सत्यशसम्भवम || ४७ 
॥ दुर्वासस यक्ति: || 'बीआ० स्क० ७बैबी। 


शा शिव ! || ३ 


अवध्यस्त्वमजेयश्र मत्तः शुरतरस्तथा | मविताअसीत्यबोत्॑ यत्तत्तथा न तदन्यथा ॥ ४२ ॥। 


3 लैनी ४! लें 


सदा | तत्रासक्तश्न संग 


उटयें हर) | ४३ ॥। 


नादेवांशो ददात्यन्नं नाविष्ण | पृथ्रि त्रीपति। ॥ ४४ ॥ 
यः कश्रिदबलवाँछोके भाग्यवानथ भोगवान्‌ । विद्यावान्‌ दानवान वाषि सदेवांश ।प्रपव्यते |।४५॥ 


२८ 


जनादन ! | आवयोरन्तर नास्ति शब् 
पएथक । अतः क्षमस्व भगवन्‌ ! क्षम 
भविष्यपु० श्र० ८८ 

क्षन्तव्यं भवता विप्र | क्षमासारा वर्य॑ सदा | संन्यासिनः क्षमासाराः क्षमा तेती पर॑ बलम्‌ ॥४०॥ 
० ११२।१६॥ भ्रीकृष्णः शिवंप्रत्युवाच-- हि कर ु क्‍ 

आला व शिलत योयतन्त सर्वे बक्मणशातिवीरा: | स थे पति$ स्थादकुतोभय। स्वत3, समन्ततः पाति भयातुर जनम | 


अहं त्व॑ं सबंगो देव ! त्वमेवाहं 
त्वमेवाहं जगन्नाथ ! नावयोरन्तं 
$ मनन्‍्थयितव्य॑ मनसा मन्थानभूतेन ॥४८॥ 


घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते वसति विज्ञानम्‌ | सत 


शो 
(9 | | 


लवत्तः सर्वे देवदेव ! प्रस्ता एवं सर्वेशः कारणात्मा लवमीड्यः || ४ १६% /५ स एक ण्वेतरथा मिथों भय॑ नेवात्मलामादथि मन्यते परम्‌ ॥ ४९ 


"घड कि आज 0 कई 
संततः ( निरन्तर-सदा ) ब्रह्म एक ही है, परल्तु त्रिगुण रूप उपाधि के भेद से त्रिमूति के हक 
ओर हे शिव! वह ब्रह्म सगुण निगुण स्वरूप नानारूप ( बहुविध ) की वस्तु है ॥ २९ ॥ इच्छा (लो 
प्रकृति ( माया ) है, उस से प्रतिविम्बादि रूप से आसक्त ( तत्पर-प्रविष्ट ) ब्रह्म सगुण इबर हि प्री शिव गे से बोले *£ पर 
लित्य सवीधार है ॥ ३२॥ नित्य ब्रह्मरूप ज्योति ( ज्ञान ) को कोई एक ही कहते हैं, और कोई प्रकृति «72750 व्कोओ किआप अलग म व 
पूर्वक ( प्रकृति सहित-प्रकृति आदि वाला ) ब्रह्म को दो प्रकार के कहते हैं॥ ३३॥ सब का साक्षी रूप वालो, ने कहा सो वैसा ही दाने का हकाए पा गई 8९५ हा 
जो सब का ईश्वर है, सो सर्वत्र फलदाता है, तिस के नित्य और प्रकृति जन्य दो श्रकार के शरीर विद्वान के लिये हृदय में है, अल्प बुद्धिवालों के छिप श्रतिमा ( मूत्ि ) में दै थे 
हैं ॥३४॥ नित्य शरीर नाशरहित माया है, नर देह सदा मायाजन्य हे, में और आप भी यद्यपि भगवान्‌ ॥ ४३ ॥ जो अधिक विभूतिवाला हो, उसे देवांश समझना चाहिये, और ऋत मे काहक जी 
( ऐश्वर्ययुक्त ) हैं, परन्ढु- हम दोलों की देह नित्य नहीं है ॥ ३५॥ जो विष्णु वही रुद्र और ब्रह्मा है, नमक से. अन्य, रद को पता देवांश से अन्य अन्न नहीं देता, न विष्णु से अन्य इथ्वा, ये 
वस्तुतः मायारूप मृत्ति ( शरीर ) एक है, गुण भेद से रु्रादि तीन देव हुए है॥ ३३॥ चर देह के है॥ ४४ ॥ जो कोई लोक में बली भाग्यवानादि हैं, सो देवांश कदे जाते हैं॥ ४५॥ दे राजन ! मे 
क॒तो नाशक देव हैं, जंगम के शुभ कतो प्रभविष्णू ( प्रकृ्ष से होने के रवाभाववाले ) महेश्वर हैं ॥ ३७ ॥ पाण्डव (युधिष्ठिरादि ) देवांश कहे गये हैं । देवांश वासुदेव ( ऋष्ण ) भी नारायण के समान शोभा दीघ्ि 
दुवोसा ऋषि कहते ह कि हे जनादेल ! ( विष्णो ! ) देव ! में और आप सर्बेगत ( विभ्लु ) हैं, हे जगत्पते ! युक्त हैं ॥ ४६॥ जो २ विभूति ( ऐश्वर्य ) बाला, शोभावाछा, बलोत्साहादिवाला सच्त्व बस्तु-प्राणी ) है 
हम दोनों में शब्द वा अथ से अन्तर ( भेद ) नहीं है॥ ३८॥ बिष्णु देव कहते हैं कि है जगन्नाथ ! उसको पराशक्ति के अंशजन्य तुम समझो | भ० गीता अ० १०।४१९॥ में भी देखिये ॥ ४७॥ दुध में छृत के 
में तेरा स्वरूप हटा हूं, हम दोनों में पृथक (नाना) भेद नहीं है, इससे हे भगवन ! क्षमा करो, क्षमासारवाले समान सव भूत (प्राणी पृथिवी आदि) में छिपा हुआ विज्ञान ( ब्रह्म ) वबसता ह मथानी रूप मन से सदा 
ही साधु; होते हैं ॥ ३९॥ हे विप्र ! आपको क्षमा कतेव्य है, हम छोग सदा क्षमासारवाले हैं, संन्यासी मथने ( विचारने ) योग्य है ॥| ४८॥ सबसे अभय स्व॒तः प्रकाश जो है, वही इश्वर होता है ओर भयातुर 
कक लाए ३०५० है । |४०॥ श्रीकृष्ण शिबजी से कहते हैं कि हे देवों के देव ! में, | जन को सवेतः ( सबे से सबे तरफ से पाछन करता है सो इश्वर एक ही है, अन्यथा यार को | भी 
हक आर जैक हे दा य ६. हो र ब्रह्मा क सब पुत्र ये सब तुमस ही उत्पन्न हुए है, इस भ्रकार सब परस्पर भय होगा, बह इख्वर आत्म छाभ से अन्य का आधक हर मानता हं ॥ ४५ | ३ विकार जन्म राहत, 

ट् ॥ ४१॥ शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निगुण, ज्ञानस्वरूप, सत्यानन्द, स्वरूप को ही सोक्ष का साधत्त कहते है ॥ ५० ॥। 


०८ || 


श< $ की औ क व के ५ # ६3 543 अ की जल । हब कि हक का नम 
आंवकारमज १ स्वप्रकाश निरज्जनग् | ज्ञानरप संदानन्द प्राह वे माक्षसाथनम्‌ । 


झसे भी अत्यन्त शुर होनेवाले हो, 
छों के लिये अग्नि मं देव है, 


योगियों के हृदय में हरि है 


& शी छा 9छ| ॥07  ॥2 शी कक 45 46 ॥7 ॥08 489 20 2 22 23 24 2७5 26 27 28 29 3३3. 
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[ १ प्रज्य का गण न्‍ 


] दर * ब्रजेत ॥ ५१ | 
» देव शरण #| + 
५ ता देहिनों ५ आह दर खलाधारस्त ५ है 
अध्यक्ष; सर्वकार्याणां देहिनों हृदये स्थितः ! अनुपमो5रि न भोषर पो5व्ययों हरि | ५२ |! 
आधार: सवभृतानामेको ये पुरुष परः | जरामरणनि नस ढ्िष्णोः परम॑ पदम्‌ || ५३ || 
आनन्दमजरं ब्रह्म पर॑ ज्योतिः सनातनम्‌ | परालतः पल यु पू० भर रे१॥। 
७ देवखिलोचन # ऋ्ग* कमलो ५; द्भूत तो ने देवखिदशे 
न देवः पण्डरीकाक्षो न च देवखिलोचनः | ने द्वः न लव दिजोत्तम ! 

न देव! पवनो ना्कों नानलो न निशाकरः | ने ब्राक्षणी नावनिषो ( कम कह ५६॥ 
अक्रत्रिममनाधन्त॑ देवन॑ देव उच्यते | आकारादिपरिच्छिन्ने | कि तो 08 ॥ 
8 के 0 आइना > अक्रत्रिममनाधन्त॑ फलमानन्द लि ईश्वर्रो 
: 3०39 ४$ न 2... योगवासिष्ठ प्र० ६३९१८ इत्यादि, ईश्वरोफ्तिः ॥ 

गन पी न वस्तु रे व 

स्‍्तु मिन्नता | पुरातनेर्विरचिता तर भेदों न वस्तुतः | + 
में । न पूर्व नाद्य न प्रात न॑ सन्नासल् मध्यगम्‌ | ५ !| 
भी योगवा० प्र० ६।४१।२५४॥ सं० ४२। २८॥ 

है 6 6 ५ 

एको देवः सवभूतेषु गूढः संवव्याय। सवभूतान्तरात्मा | 
कम ध्यक्ष: स्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निमुणश्र । ; 
त्रयस्िशत्सहस्राणि त्रयस्विशच्छतानि च | त्रयस्िंशच्॒ देवानां सथि से क्षेपलक्षणा ॥| ६१ ॥ 
महाभारत श्रनुक्रमणिकापव० अर ० १|४१॥ 
ब्रह्म वे इदमग्र आसीतू, तद वान्‌ सृध्ठा एप लोकेषु व्यारोहयत्‌ | अस्मिन्‍्नेव लोके 

अग्निम्‌ । वायुमन्तरिश्षे, दिवि सयम्‌ ॥ ६२ ||गतपथ ब्ा० ॥ 00000 5 ५ आय 27 
सब कार्य का अधिकारी प्राणी के हृदयस्थ, अनु ( 22730 तुल्य, सवोधार उस 
देवरूप रक्षक को प्राप्त होवे ॥| ५१॥ सब भूतों का आधार जो एक परम पुरुष हैं, जा मरण से रहित 


अविकारी सोई हरि मोक्षदाता है ५२।॥ आनन्द स्वरूप अजर ( जरावस्था रहित ) परम प्रकाश रवरूप, 
नित्य, पर से अतिपर ( सूक्ष्म ) और श्रेष्ठ जो ब्रह्म सोई विष्णु का परम पद ( स्वरूप-स्थान ) है ॥ ५३ ॥ 
वस्तुतः विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा देवेश (इन्द्र) सत्य देव नहीं है । हे द्विजोत्तम ! वायु, सूय, अप्नि, चन्द्रमा, ब्राह्मण, 
राजा, मैं वा आप भी देव नहीं हैं॥ ५४-५५ ॥ किन्तु अकार्य स्वरूप आदि अन्तहीन देवन ( द्योतन ) देव 
कहाता है, अकारादि से युक्त एक देशी परिमित वस्तु में वह नित्य द्योतन ( प्रकाशन ) कैसे हों सकता है 
॥ ५६ ॥ देशकाछादि के माप से युक्त फल रुद्रादि से मिलता है, और आत्मा से अकाय आदि अन्त रहित 
आलनन्‍्द स्वरूप फल मिलता है ॥५७॥ शिवादि शब्दों से पुराने छोग एक सच्त्य देव में भिन्नता विरचे (किये) 
हैं, परन्तु उस देव को भेद नहीं है ॥ ५८॥ न उसमें देश कृत दूरता आदि है, न सम्बन्ध कृत तेरा मेरा- 
5 न कालछ हर पूवोदिपन है, न वस्तु कृत सत्‌ आदिपन है ॥ ५९॥ बह एक देव सवोत्मा रूप से सब 
कक सवेसाशी रे सब प्राणी का अन्तरात्मा कर्मों का साक्षी द्रष्टा सब भूतों में बसनेवाला गुद्धग 
तेंतीस है ।। ६१ ॥| यह सब जात सर ले जे 50 93 शक परी 2 की 

जगत्त सृष्टि से प्रथम त्रह्म रूप ही था, वह ब्रह्म देव सब की सृष्टि करके लोकों 


छू ८ 


में विशेष रूप से प्रकट किया, भूमि में अभ्ि को, अन्तरिक्ष में वायु को, खरे में सूय को प्रकट किया ॥६२॥ 


शिव आत्मा पर ब्रह्मेत्यादिशब्दे 
न तद॒दूरे न निकटे नोध्वे नाधो नते न 


६० | श्रेत० ६॥११॥|| 


३ ईश्वर प्रकरणम |] हिन्दी भाषानुवाद सहिता ३१ 


अग्नि वंसभिभ, सोमों रुद्रे, इन्द्र मरुद्धि), वरुण आदित्ये), ब्रृहस्पति विंज्वेदेवें) | 
एते ह तु बिच्वे देवा; ॥६३॥ शत ६४ ६) दिद््‌मभ्यनूक्त यजुप 
“अग्नि देंवता वातों देवता सर्यो देवता चन्द्रमा: देवता वसवों देवता रुद्रा। देवता आदित्याः 
देवता मरुतों देवता विश्वेदेवाः देवता बृहस्पतिः देवता इन्द्रों देवता वरुणों देवता ॥६४॥ “जः 8* 
दया; वे देवा), देवा अह एवं देवा; । अथ ये ब्राह्मणाः श॒ुश्रवांसों अनुचाना$, ते मनुष्य- 
देवा; ||[६७॥ शतपथ. ४३।४४॥ तेषां द्वथा विभक्त एवं यज्ञ/ | आहतय एवं देवानाम्‌ | दक्षिणा 
मनुष्यदेवानां ब्राक्मणानां श॒श्रुवुषामनुचानानाम्‌ | आहतिभिरेव देवान्‌ प्रीणाति, दक्षिणाभिम नुष्य- 
देवान | ते एनमुभये देवाः प्रीताः स्वर्ग लोकममिवहन्ति ॥ ६6 ॥ रत | १।२। ३।१ 
विद्वांसौ वै देवा; | शतपथ० ३॥७।३१० ॥ एते वे देवा; प्रत्यक्ष यदृत्राक्मणाः | 
१।७।३।१ ॥ नावेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम | 7' | २।६॥५ 
अग्नि देवों द्विजातीनां मुनीन | हृदि देवतम । प्र तिमा स्वस्पब॒द्धीनां सवत्र समदर्शिनाम ॥ ६७ 
इति द्वितीय देव प्रकरणम । चायाक्यनी० श्रैँ० डी १९ 


>> 


अधेश्वरकारणस्वरूपादि | ३ ॥ 
त्वमेक॑ शरण्यं त्वसेक॑ वरेण्य॑ त्वमेक जगत्पालक स्वग्रकाशम्‌ | 
त्वमेक॑ जगत्कत पाठ प्रहत त्वमेक पर॑ निश्चर्ल निर्विकल्पम्‌ || 
भयानां भय॑ भीषण भीषणानां गतिः प्राणिनां पावन पावनानाम्‌ | 
महोच्चै) पदानां नियन्त त्वमेक॑ परेषां परं॑ रक्षण रक्षणानाम्‌ ॥ २ 
वय॑ त्वां स्मरामों वर्य॑ त्वां भजामो वर्य त्वां जगत साक्षिरूप॑ नमामः 


9 ।। 


सदेक॑ निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिषोत॑ शरण्यं त्रजामः | ई || 
अप्नि आदि प्रधान देव वसु आदि देव के साथ प्रकट हुए, थे ही प्रसिद्ध सब देव हैं ॥ ३३ ॥ _यह्‌ बात 
यजबेंद के मन्त्र से भी कही गई है कि अग्नि आदि देवता है ॥ ६४ ॥ दो प्रकार क निश्चित देव है, एक 
प्रकार के तो जो देव अग्नि आदि अह ( प्रसिद्ध ) हैं सो देव हैं, और दूसरे वेदादि को सुने पढ़े हुए अनु: 
चान ( साह्जवेदाध्येता ) हैं, सो मनुष्य रूप देव हैं ॥ ६०॥ उनके भिन्न २ दो प्रकार के यज्ञ ( पूजा ) हूँ 
आहुति ( अमप्नि होत्र ) ही देव के यज्ञ हैं, और दक्षिणा मनुष्य देव श्रोता अनूचान त्राह्मण के यज्ञ हें, 
मनुष्य आहुतियों से देव को प्रसन्‍त करता हू दक्षिणाओं से मनुष्य देव को प्रसन्न करता है, तब प्रसन्न 
हुए वे दोतों प्रकार के देव इस यजमान को स्वर्ग छोक में प्राप्त कराते हैं ॥॥ ६६ ॥ देव प्रकरण समाप्त । 
अथ ईश्वरकारणस्वरूपादि । 

जो तुम एक ईश्वर शरणागत के रक्षक, बरने योग्य जगत्‌ पाछक कती आदि स्वरूप निश्चल भेद 
रहित हो। तथा “भयादस्याप़्मिस्तपति | महदूभय॑ बज्रमुग्यतम'' । [कठ अ० २।२-१।] इत्यादि श्रुति के अनुसार 
जो भयों का भय, भयंकरों का भयंकर, प्राणी का आश्रय, पावनों का पावत, महान उच्चस्थानादि का 
नियन्ता हो, उस जगत्‌ के साक्षी स्वरूप का स्मरण, भजन, नमस्कार में करता हैँ, तथा सत्य एक निराधार 
संसार समुद्र की तौका रूप इश्वर शरण्य को प्राप्त होता हूँ ॥ १-३ ॥ 
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ति त्यं नियन्ता | 
विदय॑ ने चि्तेन्द्रियाणीन्द्रियेश विजानाति यस्तानि निः अर 
जगत्साकिं व्यापक विश्ववन्ध चिदानन्दरूप ६9१४” /आ 
अणोरप्यणीयान्‌ महत्भ्यो महीयान रवीन्हग्रहज्याभगर्लि $ 


'स्थथिदानन्दरूप तमीश ग्रपद्य | ५ || 
ये शो हि सृश्यादिमध्यान्तसस्थरविदानः। 


श्रीमच्छुंकरा चार्यकतेश्वरपा थे नार तोत्रे ॥ 
व्यक्तेन शुज्ञीथा मा गृधः कस्य स्विदनम | ६॥| 


ईशा वास्यमिद < सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ | तेन ईशोप० १॥ 


(0८७ 
ते $ सवमिद जगत्‌ ॥ ७ ॥| 
मायां तु प्रकृत्ति विद्यान्मायिनं तु महेशवर्म्‌ | तस्यावयवरभतैस्तु व्याएँ क्‍ पबॉमद जाहह 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्रिद सं च विचति सम 0९०५8 ३५%४०]] 
तमीशान वरदं देवमीव्य' निचास्येमां शान्तिमत्यन्तमेति || ८ ॥ 


“उतानि यन्त्रारूढहनि मायया || 5 || 
क्र / हहशेउ्ज 6 तिष्ठति | श्रामयन्‌ सब भूतान न्त्रारहानि मा 
ईइवरः स्वभूतानां हद शेज्ज न! | आमयत्‌ भृ 
तमेव शरणं गचछ सवभावेन भारत ! | तत्मसादात्यरा अगधदग कप दर कह 


शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाब्वतम्‌ ॥|१०॥| 
न तस्य कश्रित्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च॑ तस्थ लिज्ञम्‌ | 
ये कारण करणाधिपाधिषों न चास्य कश्रिजनिता नचावित || 3 मन 
जिस इन्द्रियेश को चित्तादि नहीं जानते हैं, ओर उन चित्तादि को जो नित्य | 'अण बी आम 
तिस व्यापक, सबसे स्तुत्य चिदानन्दरूप जगत्‌ के साक्षी ईश्वर का माप दी ( तारा ) 
अणु ( सूक्ष्म ), महान से भी अति महान और सूर्य, चन्द्र, ग्रह ( निम्रहमदि ) ज्या ( भूमि ) भ | 3८ 
गोलादि (मण्डछादि) का कतो जो ईश्वर सृष्टि के आदि मध्य अन्त में सम्यक्‌ स्थिर रहा 5 लक 
स्वरूप ईश्वर को में प्राप्त होता हैँ ॥ ५॥ प्थिवी भुवनादि रूप जगती में जो कुछ जगत है, और सब 
नाम रूप के बैश्ञ स्वरूप में कंल्पित होने से ईश्वरस्वरूपात्मा के साक्षात्कार से सब जगत आच्छा 
(मिथ्या ) हो जाता है, जीव मुक्त हो जाता है, तिस कारण पद व से) 
भुज्ीथा ( आत्मानन्द-मोक्ष सुख को भोगो-अपनी रक्षा करो ) धतवादि को इच्छा नहीं करो, 
धनादि किसी के हैं नहीं ॥ ६॥| माया को जगत की प्रकृति ( उपादान कारण ) जानना चाहिये, और 
मायी ( मायोपाधिवाले ) को महान्‌ ईश्वर जानना चाहिये, और उसी इश्वर के अवयव तुल्य कल्पित 
जीवों से जगत्‌ सब व्याप्त है॥| ७ ॥ जो एक ईश्वर माया आकाशकाछादि सब योनियों ( कारणों ) का 
अधिष्ठाता है, अन्तयोमी है, और जिसमें प्रढय के समय सब जगत समेति ( छीन होता है ) खृष्टि 
काल में व्येति ( विविध रूप से प्रकट होता है) उस तियन्ता सोक्षप्रद स्तुत्य देव को निश्चय पूर्वक 
आत्मरूप से जान कर इस प्रसिद्ध शान्ति ( मुक्ति ) को अत्यन्त प्राप्त करता है ॥ ८॥ हे अजुन ! व्यापक 
भी ईश्वर सब प्राणी के अन्तःकरण में अन्तयोमीरूप से प्रकट रहता है, सो देहाभिमान से देहरूप 
यन्त्र पर आरुढ ( स्थिर ) सब प्राणियों को अपनी माया शक्ति से श्रमाता ( घुमाता ) हुवा रहता है ॥ ९॥ 
हे भारत ! ( अज्जुन ) सब तात्पय से उस इश्वररूप शरण को ही प्राप्त करो, उसका विचारादि करो, 
तो उसी की कृपा से परम शान्ति और शञ्ञाश्रत ( नित्य ) स्थान ( स्वरूप ) विष्णुपद ( आत्मा ) को पावोगे 
॥ १० ॥| उस इंश्वर के छोक में कोई स्वासी नियन्ता लिक्ष ( चिह्न ) नहीं हे, बही कारण है, ओर करणाधिप 
( जीव देव ) का स्वामी हे, उसका कोई पिता वा स्वामी नहीं हे ॥ ११॥ 


विक्रृतपरिणामित्व॑ दुग्धतुल्य॑न॒ ब्रह्मण$ | सुवर्णादिसम॑ तस्याओविक्रृतपरिणामिता ॥ २१ । 


५ २५ २ प्रकर +] प्‌ 


हिन्दी भाषानुवाद सहिता 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकी बहुनां यों विदधाति कामान्‌ । 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य॑ ज्ञात्वा देव॑ म्रुच्यते सवपाशें! || १२ || श्वेता० अर» 
अंद्रेत॑ विश्वमखिले नानारूप निरीक्ष्यते | अतीव चित्रमेतस्य कारण परिचिन्त्यताम || ?३ ॥ 
यत्पूवबृत्तिनियतं यदुत्पत्तावपेक्ष्यते | तत्तस्य कारणं प्रोक्‍्त॑ कायंग्रुत्पाद्ममस्थ यत्‌ || १४ ॥ 
लीलार्थमीव्वरत्वाथमचिन्त्यानन्तशक्तिना । स्वरूपात्स्वेच्छया तेन प्रपश्चः प्रकटीक़तः ॥ ?५ ॥ 
तदंशा अखिला देवा; सकामा आश्रयन्ति तान | तत्तद्दाति तद्द्वारा तेभ्यों माहात्म्यबुद्धये ॥ १६ ॥ 


यस्तु सम्यग विजानीयात्स संसाराद्रिमुच्यते | सर्वात्मना भजेद्योउ्स्य न किश्विंदपि दुलभम्‌ ॥ १७ ॥ 


[70 ५ 


जड़े सदंश।ः प्रकटथ्रिदानन्दों तिरोहितों | जीबे सत्यचितावन्तयामिप्येतत्त्रय॑ स्फुटम | १८ ॥ 


प्पफ | 


०० || 


ब्रह्माज्ञानाज़गज़न्म ब्रह्मणोउकारणत्वत+ | अधिष्ठानत्वमात्रेण कारण॑ ब्रह्म गीयते ॥ 
आत्मसरोव हूं तस्य सत्ता नान्‍्या यतस्ततः | आत्मन्येव जगत्सव इष्टे दृष्टं श्रुते श्रुतम्‌ || २० ॥ 


न 


वह नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन है,और एक होता हुआ भी अनन्त जीवों के काम जन्य भोगों को देता है, 
साँख्य योग (विचार ध्यानादि) से जानने योग्य उस देव को जान कर अविद्यादि सब बन्धन से मुक्त होता 
है ॥१२॥ सब जगत वस्तुतः अद्वेत त्रह्मस्वरूप है, और नानारूप देखा जाता है, अत्यन्त अद्भुत इसके कारण 
को परिचित करो ॥ १३ ॥ जिसकी उत्पत्ति में जो नियम से पहले अपेक्षित हो, वह्‌ उसका कारण 
कहा गया है, इस कारण से होने वाला इसका काय कहा गया है ॥ १४ ॥ तिस कारण रूप इश्वर ने 
लीला ( केलि विलछास खेला ) के लिये, इश्वरता के लिये, अपने स्वरूप से अपनी इच्छा द्वारा प्रपग् 
को प्रकट किया | १५ ॥ सकाम उसके अंश रूप सब देव उन कामों को ही आश्रयण करते हैँ, तो इश्वर 
तत्तत्‌ उन्हें देता है, उसके द्वारा उनके प्रति अपने माहात्म्य को समझाने के लिये काम्य का प्रदान करता 
है ॥ १६॥ जो परमात्मा को अच्छी तरह जानेगा, सो संसार से मुक्त होगा, जो सवोत्मा रूप 
से उसे भजेगा, इस भक्त के लिये भी कोई वस्तु दुलंभ नहीं है ॥ १७ ॥ जड़ पदार्थ में परमात्मा का ही 
सत्ता भाग प्रकट है, और चेतना आनन्द दो अंश जड़ में तमोगुण से तिरोहित ( छिपे ) हैं । जीव- 
साधारण में सत्‌ और चित्‌ ( चेतना ) दो अंश प्रकट हैं, अन्तयोमी में सत्‌ चित्‌ आनन्द ये तीनों प्रकट हें 
॥ १८ ॥ वस्तुतः त्रह्माश्रित कल्पित अज्ञानरूप माया से जगत का जन्म होता है, क्योंकि निगुंण त्रह्म कारण 
नहीं है, किन्तु अज्ञानादि के अधिष्ठानता मात्र से ब्रह्म भी कारण कहा जाता है ॥ १९॥ जिससे आत्मा 
( ब्रह्म ) की सत्ता ही जगत्‌ की सत्ता हे, अन्य स्वतः सत्ता नहों है तिससे आत्मा ही में सब जगत कल्पित 
है, इससे “आत्मा के दृष्ट होने पर जगत्‌ दृष्ट होता है, आत्मा के श्रुत होने पर श्रुत होता है? इत्यादि श्रुति 
है ॥। २०॥ अपने स्वरूप के नाशपूर्वेक परिणामी दूधांदि के समान त्रह्म में परिणामिता नहीं है, किन्तु 
सुबणोदि तुल्य है ॥२१॥ 
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तर्वार्थमरिमाला 
कार्यमाविभ (१ य् तत्रेवं मत्क 
विरुद्धधमंवद्‌॒ ब्रह्म बत्यतः | 3७8४४ हक 
प्रलये शिष्यते तस्माद्धरि! शेषोजमिधीयते | चिलधान हे हि गन्धवद्‌ व्यतिरिकवान 


सश्चादो निर्गताः सर्वे निराकारास्तदिच्छया | जी, आर्जीबोज्शों हरे! स्थृतः ॥ २५ ॥ 
व्यापकत्वभूतिस्तस्य भगवच्चेन युज्यते | विसर्पिगुणनतनयो जीवस्य बन्ध उच्यते || २६ ॥ 
अहन्तादिरूपो जीवस्य संसारो5मिथ्या जगत्‌ | 253502004 70% द 
; 0 6 ८५६ ७ १, हर द्पु प्सधार्क 

विद्याजविद्या हरे! शक्ति माययैव विनि्मिते || २७ | कं बल २८ 
बेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससत्राणि जोव हि | समाधिभाता व्यासस्य प्रम हे 

होव स्यात्त, कारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
के पुश्सिधाकरे ॥ 


6 0 ह 
जगतः समवांयि स्थात्तदेव च निमित्तकम्‌ | कार्यस्य ब्रह्मरूपस्य अं 
भवेत्तस्थ ग्रैविध्यं परिकीरत्तितम्‌ || २० | 


पे र्य॑ सर्वदां ततः ॥ २२ ॥ 
दचरंस्ततः | २३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


अन्यथासिद्धिशन्यस्थ नियता पूर्ववृत्तिता | कारणत्वं भवेत्त 
पर ३ थ्ेह्ेतत्वम | एवं न्यायनय शैस्तृतीयमुक्त निमित्तहेतुत्वम्‌ || २१ ॥ 
समवायिकारणत्व॑ ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम्‌ | एवं न्‍्यायनय शैस्तृताय३ 


यत्समवेतं कार्य भवति ज्ञेयं तु समवायि जनक तत्‌ | तत्रासन्‍्नं जनके द्वितीयमाभ्यां पर तृतीय स्यात्‌ २९२ 
न्यायसिद्धान्तमुक्तावली* १।१६|१८॥ 


कार्यत्व कारणत्वादि विरुद्ध धर्मवाला ब्रह्म है, इसीसे कार्य प्रकट होता है, तथा इसी में गुप्न 

होता है, तिससे काये सदा सत्य है ॥| २२॥ प्रछूय में हरि मात्र रहता है, इससे हरि ही रीष कहा 
जाता है, उसी से चित्मधान एक देशी अंश निकले हैं ॥ २३॥ सृष्टि के आदि में निराकार जीव सब 
हरि की इच्छा से प्रकट हुए । सो जीव आरा के अम्रमात्र सूक्ष्म हैं, गन्ध के समान उनके बिना भी 
रहता है॥ २४॥ जीव में व्यापकता की बोधक श्रुति हरि स्वरूपता की दृष्टि से थुक्त है, प्रसरणशील 
चेतन्यगुणवाल्ला हरि का अंशरूप अणु स्वरूप जीव कहा गया है ॥ २५॥ अहंकारादि रूप जीव को संसार 
है, और यह जगत सिथ्या नहीं है, और उस हरि की शक्ति रूप अविद्या से इस जीवको बन्ध ( संसार ) 
कहा जाता है ॥ २६॥ विद्या और अविद्या हरि की शक्ति है, सो माया जन्य है || २७॥ बेद, गीता, 
वेदान्त सूत्र शारीरक, भागवत, चारो कारणादि के बोधक प्रमाण हैं ॥ २८॥ जगत का समवायि ( जगत 
जिसमे सम्मिलित ही प्रतोत हो ऐसा कारण ) वह ब्रह्म ही हे, और वही निमित्त कारण भी है, ओर त्रह्मरूप 
काय का ब्रह्म है कारण है ॥ २९ ॥ कारणगत गुण जाति और कार्य के उत्पादन काल में देवयोग से प्राप्त 
पदाथोदि रूप अन्यथा सिद्धि से शून्य पदाथे की जो कार्य से नियत ( अवश्य ) पूर्वकाल में बतेमानता 
( रहना ) है, सोई कारणपन होता है, उस कारणत्व के तीन प्रकार के भेद फहे गये हैं ॥ ३०॥ 
मी शएमल और असमवायिका रणत्व दो जानना चाहिये, और न्यायसिद्धान्त के ज्ञाता तीसरा 
+ के पड प5क। है अइनपर सका निमित्त दो ही कारण मानते हैं, समवायि से भिन्न को 
आर 0 मस्त समवाय नामक सम्बन्ध से वर्तमान ही कार्य होता है, सो 
/ जैसे तन्‍्तु पट का समवायि कारण है, और उस समवायि कारण 


में आसन्न ( समवेत ) जैसे व ँ | तर 
कारण है ॥ ३२ ॥ [ कि तन्तुओं का संयोग, असमवायि कारण है इन दोनों से भिन्न निमित्त 


| कर, ज््यकाज्डे 


पितरों ४ प्रकरणम | हिन्दी भाषान॒वाद सहिता ३५ 


।|3 ३3।| 
नल मरें 


कार्या55योजनप्र त्यादे! पदात्प्रत्ययत; श्रतेः । वाक्यात्मर यात्रि शपान्न ग्रा८ गो विश्वकदव्यय: 
इति ततीय॑ ठेश्धर कारगाम्वरूपादि प्रकरगाप | न्यायकम मा जन नौ म्तंवकं; ५।०।|। 


अथ मातापितरों ॥ ७ ॥। 


मातापितसमो देवों नान्‍्यों हि विद्यते म्रुवि | शिक्षकों यदि तो स्यातां न नतों नच लालकों || ? || तथा 
देवतानां समवायमेकस्थं पितरं वि दु। | मत्यानां देवतानां च स्नेहाद भ्येति मातरम ॥ <* 


प्रत्यपकारों हि कथश्वन न विद्यते ॥ 5 


नास्ति मातसमों देवों नास्ति तातसमों गुर: | तयोंः 
न ताभ्यामननुज्ञातों धममनन्‍्यं समाचरेत्‌ | वजयित्वा मक्तिफल नित्य॑ नेमित्तिक॑ तथा 
मात स्तु गोरवादन्ये पित॒नन्ये तुमे निरे | दष्करं कुरुते माता वि बद्धयति या प्रजा: 
आशंसते च पृत्रेष पिता माता च भारत !| यशः कीर्सिमग्रैज्वर्य प्रजा धर्म तग्रैव च। 
तयोराशां तु सफलां यः करोति स धमवित्‌ || ७ || महभारते शान्ति प« 

माता पिता च भगवनेतों महंवर्त परम । यह वतेभ्यः कतंव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम । 


!) । | 


आचार्यो ब्रह्मणो मूत्तिः पिता मूर्ति प्रजापतेः | माता प्रथिव्या मृत्तिस्तु भ्राता स्वोमूत्तिरात्मनः | 


कार्यत्व से कारणों के आयोजन ( जड़ कारणों के प्रवर्तन ) से प्रथिवी आदि सूयोदि मेघादि के 
अपने २ देशादि में धारण से पद ( इश्वरादि शब्द ) से या ( पद्मते ज्ञायते अनेनेति पद॑ व्यवहारः ) जिससे 
शक्ति आदि का ज्ञान हो उस व्यवहार से, 'लेट” 'छोट” आदि रूप विधायक प्रत्यय से या-बेद की प्रमाणता 
से साक्षात्‌ श्रति से वाक्य से और संख्याविशेषरूप हेतु से विश्वकतो अव्यय इंश्वर सिद्ध करने योग्य समझने 
योग्य है । क्योंकि उपादान विषयक अपरोक्ष ज्ञान काये करने की इच्छा कृति व्यापार यत्न) वाले कतो के 
बिना छोक में कायोदि नहीं होते है, ओर सावयवतादि से प्ृथिवी अंकुरादि कायोदिरूप अवच्य हंँ इत्यादि 
॥ ३३ ॥ तीसरा इश्वर कारणस्वरूपादि प्रकरण समाप्त । 
अथ मातापिता--माता पिता के समान अन्य देव भूमि में नहीं है, यदि बे सुशिक्षा देनेवाले हों, झूठ 
बचनरहित हों, पुत्र को केवल छालन करने वाले नहीं हों ॥१।| एकत्र स्थित देव समूह रूप पिता को सज्जन 
जानते हैं, और प्रेम से मनुष्य और देव के समूह रूप माता को सववेथा प्राप्त करते हैँ, माता में दोनों का 
समूह प्राप्त होता है ॥२॥ इससे माता के तुल्य देव ओर पिता के तुल्य गुरु नहीं है, इन दोनों का प्रत्युपकार 
किसी प्रकार नहीं होता है ॥ ३॥ मुक्तिफलवाले धर्म और नित्य नेंमित्तिक कमें के बिना अन्य अन्य 
धर्म उनकी सम्मत्ति बिना नहीं करे ॥ ४ ॥ कोई माताओं को गुरुभाव से मानते हैं, कोई पिताओं को 
मानते हैं, परन्तु जो माता पुत्र को बढ़ाती है, सो अन्य से दुष्कर कम करती है ॥ ५॥ हे भारत ! 
पिता और माता दोनों पुत्रों में यश्, विस्तार प्रख्याति, ऐश्वर्य, प्रजा और धम्म चाहते हैं ॥ ६ ॥ उनकी 
आशा को जो सफल करता हे सो धमेज्ञ है ॥| ७ ॥ धर्म व्याध ने ब्राह्मण से कहा था कि ये मेरें माता 
पिता परमदेव हैं, जो देव सब के लिये पूजा आदि कतव्य हैं, सो में इनके ही लिये करता हूँ ॥ ८॥ 
आचाय ब्रह्म की मूर्ति, पिता हिरण्य गर्भ की मूर्ति, माता प्रथिवी की मूर्ति, ओर अपना सोदर बढ़ा 
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१ प्रज्य क 


३६ तस्वार्थभणिमाला आंगन विशेषतः ॥ १० || 
आचार्यश्र पिता चौव माता भ्राता च पवजः | कक त! शक्या केतु वर्ष शतेरपि ॥ ११ ॥ 

>> ६ १२॥ 
य॑ मातपितरो क्लेश सहेते सम्भवे शणास्‌ | सब समाप्यते || 
तयोः नित्य॑ प्रियं कुयांदाचायस्य च सवंदा 39१३-57 न फ दिवि मोदते || १३ | 
त्रिष्प्रमायन्नेतेष॒त्रींोकान्‌ विजयेद शृही | दीप्यमानः के ब्रह्मलोक॑ समस्लुते | १४ 
हम लोक मातृभकत्या पित॒भकत्या तु मध्यमस्‌ । गुरुशभ्षया हे मन० अ० २॥२२५॥ आरा द्‌ | 


गमखा। ॥ ९५ ॥ 

पित्रोरर्चाउ्थ पत्युश्न॒ साम्यं सवजनेषु च | मित्राद्रोहो विष्णुभक्तिरेते (208 00 द थी] 

सर्वतीर्थभयी माता स्वदेवमयः पिता | मातर र्पिती तस्मात्सवयत्नेन आती 

पादारविन्दसलिल यः पित्रोः पिवते सुतः | तस्य पापक्षय याति जन्मकोटिशताजितम्‌ 430॥॥ 

नास्ति माठसमा छाया नास्ति माठ्समा गतिः | नास्ति माठ्सस त्राण॑ नास्ति मात्समा प्रिया | ् ! । 

कुक्षिसंधारणाद्धात्री जननाज़ननी स्छता | अज्ञानों वे नादम्बा वीरहत्वेन वर “४ री 
ब्रह्मप० ख० १५४० 3२ || सहाभा ० शा० अ० १५ ३१ 


० || 
पतिता हि गुरवस्त्याज्या माता च न कथश्वन | गर्भधारणपोषाभ्या तेन माता गरीयसी | २ 
स्कन्दप० महेश्वरखं० १ कौ० खं० २ अ० ६।१०७|| 


हरिभक्तिप्रदी बन्धस्तदिष्टं यत्सुखप्रदम्‌ | यो बन्धच्छित्स च पिता 


भाई अपनी मूर्ति है॥ ९ ॥ आचायोदि आते (दुःखी ) मलुष्य से भी अनादर के योग्य नहीं है, 


ब्राह्मण से विशेष करके अनादर के अयोग्य हैं ॥ १०॥ मनुष्य के संभव ( गर्भाधानादि ) होने हर 
) अनेक सौ वर्ष मे 


माता पिता जिस क्लेश दुःख ) को सहते हैं, उसकी निष्कृति ( बदला-आहूए्य 

भी करने योग्य नहीं है॥ ११॥ तिस माता पिता का सदा प्रतिदिन प्रिय ( अभीष्ट ) करे, तथा 
आचार्य का सदा प्रिय करे, उन तीनों के सन्तुष्ट होने पर सब तप के फल सम्यक्‌ प्राप्त होते है ॥ १२॥ 
इन तीनों में प्रभाद ( अनवधानता ) नहीं करता हुवा ग्रहस्थ भी तॉना लोक को जीतता हैं, ओर 
अपने शरीर से प्रकाशमान होता हुवा स्वर्ग में आनन्द करता है ॥ ९३ ॥ मलुष्य लोक को 
माठ्भक्ति से अन्तरिक्षलोक को पितृ भक्ति से ब्रह्म लोक को गुरु सेवा से प्राप्त करता हैँ ॥ १४॥ 
माता पिता की पूजा, पति ( पालकसस्वामी ) की पूजा, सब जन में समता, मित्र से अद्रोह, 
ओर विष्णु भक्ति, ये पांच महायज्ञ हैं ॥ १५ ॥ माता सब तीथे रूप है, पिता सब देव रूप है, तिससे 
सब प्रय्ञ से साता पिता की पूजा करे ॥ १६ ॥ जो पुत्र माता पिता के चरणकमल का जल पीता हूं, 
उसके करोड़ों सो जन्म के उपाजित पाप नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ माता के समान छाया. ( अनातप-शान्ति 
का स्थान ) नहीं है, न माता के समान गति ( आश्रयादि ) है, न माता के समान रक्षण है, न प्रिय 
है॥ १८॥ उदर में धारण करने से माता धांत्री कहाती है, जन्म देने से जननी है, अज्जों के बढ़ाने से 
अस्बा, वीर को पंदा करने से बीरसू कहाती है।॥ १९॥ पतित होने पर अन्य गुरु त्याग के योग्य हैं, 
परन्तु गर्भ घारण और पोषण से माता किसी प्रकार भी त्याग के योग्य नहीं है, तिसी से माता सब से 
आतत गुरु हैं ॥ २० ॥ हरि भक्ति देने वाला बन्धु है, सुख देने वाला इष्ट है, बन्ध का नाशक पिता है, 
जो किऊरि की प्राप्ति का मांगे बताने वाला है | २१ || 


हरे वत्मप्रदशकः | २१ ॥ 


सा० तत्सं० ५ प्रकरणम हिन्दी भाषानुवाद सहिता 
गुरु विष्णुभक्तिदः | 


सा गर्भधारिणी या च गर्भवासविमोचिनी । विष्णुमन्त्रप्रदाता च स 
गुरुस्तातो हि बान्धवः 


जननीगमेजात क्लेशाद यमताडनजात्तथा | न मोचयेद्य।/ स कथ 


यस्माद्विजायते लोकस्तस्माद्धमंः प्रवत्तते | नमस्तुभ्य पितः साक्षाद त्रह्मरूप 


या कुक्षिविवरे क्ृत्वा स्वयं रक्षति सवंतः।| नमामि जननीं देवा 


मातुः पितुगुरूणां च कार्यमेवानुशासनम्‌ | हित॑ चाप्यहितं चापि न 


पृत:ः शतगण मांता गर्मधारणपाषणात 


सर्वेपामपि पूज्यानां पिता वन्द्यों महान गुरु: | | 
ब्रह्म वे वत्त ; पं 
पिता धर्म: पिता स्वर्ग; पिता हि परम॑ तपः | पितरि प्रीतिम पन्‍ने सर्वा प्रीयन्ति देवता: 


मुच्यते बन्धनात्पष्प॑ फल वृक्षात्प्रमुच्यते | क्लिश्यज्नाप सुत सन 


शी ग्र शा हि नह 
वचचाय नसगरप्र्च ६ | 


नेहें; पिता पत्र न मुश्वति 


नमोस्तुते | २४ | 
परां प्रकृतिरूपिणीम ॥ २५ ॥ 


उ[एा रहा ० )१र७ ग्र पाता 9 ँ। २८८० । ८ 


इति मातापितरों चतुथे प्रकरणम । 
0 


अथ साधुततसड़ा 


साधून्‌ वन्दे सत+ 


यत्सड़त्या न दःखस्य नामापि शिष्यते पनः । हीनोउप्युत्तमतामेति दोषोडपि गुणतां व्रजत्‌ | | २|| 


कतात्मनाम | यदि लबभ्येत विज्ञेयं प॒ण्य॑ जन्मान्तराजि 


सत्सड्र$ प्रमो त्रह्मन्न लभ्य 


गर्भवास से रहित करने वाली ग्भधारण 


भक्ति दाता है ॥ २२॥ मातृगर्भ जन्य तथा यमसताडनजन्य ढ'खों सं जो मक्त नहा कर सा गरु 


न कऊपासिन्धन महाजनान | यत्सक्ुत्या महान तायत भवसारगर; ॥ 


, आओर [विष्ण मन्त्र देन वाला वह गुरु ह 


तथा 5८ 


ज्ञ ते विद णु 


तावा 


बान्धव कैसे हो सकता है ? ॥ २३॥ जिससे लोक उत्पन्न होता हे, तिसी से धमम भी भ्रवृत्त होता हैँ 
साक्षाद ब्रह्म रूप हे पिता जी आप के प्रति नमस्कार है, आप घम्म का भी हेतु ह्‌॥ २४॥ जो कांख क 


छिद्रथ में रख कर स्वयं सबसे रक्षा करता हैं, पर प्रक्रात रूप उस जननी दंचों का नमस्कार करता 


॥२९२०।। 


हे नरश्रष्ठ ! माता पता गुरु का शिक्षा आज्ञा को करना हो चाहिये, वहा हत वा आहत का विचार नहा 
भ्ड्‌ 
करना चाहिये ॥ २६ ॥| सब पृज्यों मं भी महान्‌ श्रभु रूप पिता वन्दना योग्य हं, माता गर्भ धारण पाषरणा 


से सोगुण अधिक बन्दनाहं है ॥| २७ ॥। चौथा मातापिता प्रकरण समाप्र । 

थ साधतत्सड्ग---्रशस्त १] 
सक्गति से महान्‌ यह संसार सागर तरा जाता है ॥ १॥ जिनको सर्ज्ञात से फर ज 
नाम भी बाकी नहों रहते है, ओर हीन ( गाहत छोटा 
होता है ॥ २॥ तेसी बात लिखी हुई है ! कि, हे त्रह्मन्‌ सत्संग उत्तम 
मन वालों को नहीं मिलता है 
चाहिये ।। ३॥। 


[दाथ हूं, 


कृपासागर, महा भक्तरूप साधुओं की वन्दना करता हूँ कि जिनकी 
न्‍्मादि जन्य दुःख के 
भी उत्तमता को तथा दोष गुण रूपता को प्राप्त 
सो अवश्ञीमूत अशुद्ध 
यदि उन्हें भी भिले तो उनके जन्मान्तर का उपाजित पुण्य समझना 
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[१ पूज्यका ग्डे 


रविहिं रश्मिजालेन दिवा हन्ति बहिस्तमः | सन्तः वूक्तिमर आरदीयपु० 
पते ५, कशव तत्र तमी भंवेत्‌ | | " 
यत्र सन्‍्तः प्रवत्तन्ते तंत्र दु।ख॑ न बाधते | व्तते यत्रे मी शक 3३ 
दुजनेष्वपि सक्तेष्‌ दयां कुबन्ति साधवः | न हि संहरते | 09% 
बाध्यमानोपि सुजनः सर्वेपां सुखकृद भवेत्‌ | ददाति परमा तट 


ना श्र० ८। ३ ३-९ 

स॒ुजनो न याति बैरं परहितबुद्धि विनाशकाले5पि | छेदे+पि चन्दनतरूः 

मृगमीनसजनानां हणजलसन्तोषबिहितवृत्तीनाम्‌। ठुब्धक्धीवरापशुन 
ब्रते विवाद विमतिं विवेके सत्येअतिशड्भां बिनये विकारस्‌ | ( 
गुणेज्वमानं कुशले निषेध धर्में विरोध न करोति साथुः ॥ ११ ॥ 


6 + ल्‍्< €< 5 6< 0 ५ हरि कम ण्डि 
सन्‍्तोज्तीत॑ न शोचन्ति भविष्यब्विन्तयन्ति नो | वत्तमान च गृह्वॉन्त प्रापमख के । की 
नारदोयपु० ५ 0 २ 


शम्भुना स्वीकृतो यथा || १30 
नारदीपु० अ० द|८ | 


[$0%%॥॥ 


७ | 


जडो5पि याति पूज्यत्वं सत्सज्ञाज़गतीतले | कलामात्रोपि शीतांशः 


सदिति ब्रह्मणः शब्दस्तद्वन्तो ये भवन्त्युत । साजात्यादू अद्मणस्त्वेते तेन सन्‍्तः प्रचक्षते || १४ ॥ 
विद्याया: साधनात्साधु ब्रह्मचारी गुरोहितः । क्रियाणां साधनाच्चेत्र यृहस्थः साधुरुच्यते 0308 


.लुल्‍लन>-->-नमनन- 
...3ेुल2ीञीसलीसल' 


जिसके पृवीजित पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संगति होती है, अन्यथा नहीं होती ॥ ४ | सूये 
अपने किरण समूह से दिन में बाहर के तम को सदा नष्ट करते हैं, और सन्त छोग सुन्दर वचन रूप किए, 
से « भीतर तम को सदा नष्ट करते हैं॥ ५ ॥ जहाँ सन्त रहते हैं, वहाँ दुःख पीड़ित नहीं करता, जहा 
सूथ है वहाँ तम केसे रहेगा ! ॥ ६॥ दुजेन प्राणी पर भी सन्त दया करते हैं, चाण्डाल के घर में से भी 
चन्द्रमा अपने प्रकाश को नहीं हटाते हैं ॥७॥ पीडित होता हुआ भी सज्जन सबका सुखकारक होता है, देव 
सबसे भक्ष्यमाण (भोग्य) भी चन्द्रमा उन्हें परम तुष्टि देता है ॥८५॥ पर हित की बुद्धि वाला सज्जन बैर को 
नहीं प्राप्त होता, छेदन करने-पर भी चन्दन का वृक्ष कुल्हाड़ी के मुख को सुगनन्‍्ध ही करता है ॥९॥ ढणादि 
ये साधित वृत्ति वाले झ॒गादि के भी संसार में विना कारण के ही बैरी व्याधा आदि हैं ॥ १० ॥ ब्रत में 
विवाद, विवेक सें विमति, सत्य में अतिशंका, विनय में विकार, गुण में अनादर शुभ -में निषेध, 
पे मे विरोध साधु नहीं करते है ॥१६॥ किन्तु कम से प्राप्त अखण्डित वतेमान का अहण करते हैं, निषिद्ध 
के कल के हमर. मी मि में सत्संग से जड भी पृज्यपन को प्राप्त करता है, जेसे षोडशांशमात्र भी 
है शिव से स्वीकृत होने से पूज्य हे ॥ १३॥ सत्‌ यह ब्रह्म का बोधक गाब्द है, उस ञब्द वाले 
जो सतूधुरुष भी होते है, ये सन्त ब्रह्म के सजाति होने से तिस शब्द से ब्रह्म का कथन करते हैं ॥ १४॥ 


गुरु का हित ब्रह्मचारी विद्या को साधने से साधु है. को 
कहती हैं॥। ३५ ॥| धु कहाता है, कर्म को साधने से ग्ृहस्थ साधु 


हिसा॥४॥ 
पूर्वाजितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वें | सत्सक्ष गच्योपैश्रान्तध्वन्तिं हि सेवेदी || ५ | 


अ्र० ४।२५४२७-४७ || 
ग्र० ७।७१| | 


लचेश्मतः ॥ ७ ॥ 


भस्‍्ष्यमाणोमरे: शशी || ८ || 


३४।। 


सुरभयति मुख कुठारस्य ॥ ॥ 
। निष्कारणवैरिणो जगति | १० || 


सा० तत्स० ५ प्रकरणम हिन्दी भाषानुवाद सहिता 


साधनात्तपसोरण्ये साधरवेंखानसः स्मृतः | यतमानों यतिः साथः स्मृतों योगस्य साधनात्‌ ॥ १६ ॥। 
प्रायशः साधवों लोके परेढ्रन्द्रेष योजिताः | न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्माञ्गुणाश्रयः ॥१७॥| 
महत्सेवां द्वारमाह विंमुक्तेस्तमोद्वारं योपितां सब्निसद्भम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्‍यवः सुहृद। साथवों ये ॥|१८॥ 
ये वा मयीशे क्ृतसोहदाथां जनेषु देहंभरवातिकेषु | 
गृहेषु जायात्मजरादिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्र ठोके || १९॥ * ० 
नह्मम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः | ते पुनन्त्युरुकालेन दशनादेव साधवः || २० 


नाग्निने सर्यो नें च्च्च्‌ चन्द्रताग्का नें भजल॑ ग्व गवसनों 5थवाटुमन: है 
उपासिता भेदक़तो हरन्त्यघ विपश्रितों प्रनन्ति प्रद्नत्तसेवया ॥ २२ ॥ 


यस्यात्मब॒द्धिः कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भोम इज्यधीः | 
यत्तीथबुद्धि' सलिले न कर्हिचिजनेष्वभिश्ेपु स एवं गोखरः ॥ २२ ॥ 


*5५६- ० 


भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च । सुखायेव हि साधूनां त्वाद्शामच्युतात्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 


जंगल में तप को साधने से वानप्रस्थ साधु कहा गया है, यतन करता हुआ यति ज्ञान- 
ध्यानादि योग को साधने से साधु होता है, वेषादि मात्र से कोई साध नहीं होता हे ॥१६॥ प्रायः साधु भी 
लोक में अन्य लोगों से हानि लांभादि रूप इन्द्रों से युक्त किये जाते हैं । परन्तु सन्‍त न व्यथित ( द॒भ्खी | 
होते हैं न हृष्ट ( सुखी ) होते हैं क्योंकि उनकी आत्मा निगुण है, अथोत्‌ निगुणात्मा के ज्ञान से निद्रेन्द्र 
रहते हैं ॥ १७॥ महापुरुष की सेवा को मुक्ति का द्वार रूप कहते हैँ, ओर ख्त्रियों के सद्भी के सज्ञ को तम 
(अज्ञान शगद्वेषादि) का द्वार कहते है, और महापुरुष वे हैं, जो कि समचित्त वाले प्रशान्त शोक क्रोध रहित 
सुहृदद साधु है ॥१८॥ अथवा जो मुझ सवोत्मा रूप ईइवर में किया गया सौहाद (प्रेम) रूप अर्थ (प्रयोजन) 
वाले हैं, तथा देह के पोषण की बातो मात्र करनेवाले जनों में गृहों में ओर स्त्री देहादिरूप जरा मरणादिवाली 
वस्तु में जो प्रीति युक्त नही हे तथा लोक में निवोह मात्र ही प्रयोजनवाले हे सो महापुरुष हैं.॥ १९ ॥ 
जलमय वस्तुतः तीथ नहीं हैं, मिट्टीपाषाणमय देव नहीं हैं, तो भी सेवनादि से वे बहत काल में 
पवित्र करते हैं, और दरशेन मात्र से ही साधु पवित्र करते हैं ॥ २० ॥| उपासना से सेवित अग्नि, खूय, चन्द्र, 
तारा, भूमि, जल, आकाश, वायु तथा वाक्‌ या मन भेद बुद्धिवाले के पाप अज्ञानादि को नहीं नष्ट करते 
हैं, विद्वान दो घड़ी की सेवा से पाप को नष्ट करते हैं॥ २१॥ जिसको वातपित्त कफरूप तीन धातु 
(देहघारक) पदार्थवाली, कुणप (दुगेन्धयुक्त शब) देह में आत्म बुद्धि है, और ख्री आदि में ममता बुद्धि है, 
भूमि के विकार्‌ में पृज्य बुद्धि हे, और कभी ज्ञानी जन में पृज्यादि बुद्धि नहीं हे, सो$ मौत ऑयेड 
॥ २२ ॥ प्राणी के सुख और दुःख के लिये इन्द्रादि देबोंके चरित्र हैं, अच्युत ( विष्णु स्वस्वरूप ) में 
स्थिरमनवाले तुम ५ नारद ) के समान साधुओं के चरित्र तो केवल सुख के लिये ही होते है यह वसुदेव 
जी की उक्ति है ॥ २३॥ 
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ल्‍्अ्चरा । 








१ पूज्यकाएडे 


परे तस्वॉर्थम शिमाली 


; ॥ २४ | 
साधव ]] गैनवत्सला 
संचिवा' ॥ द ११॥२॥५ ६ | 


छः > जो 4१5 भ्पै छायगरेव क्रम कं ७० 
भंजन्ति ये यंथा देवान्‌ देवों अपि तथेव तागे | छोयेते की भीमदा” ॥ २५ ॥ 
४५8 


हनिस्पशपादशी ते 
60 पादर चासनादि। 


>े द || 
 किष्यव्त्तिमपेयपाम ॥ 

'पकरणं नाम ना । व्रतमाहि | हतम वि वेशेषत। प्रणोद्यानों शप्यई ४ ग्र० १२।१० || 
पराप- ना साधूनां व्रतमा हेतम | वर १-२ अर 


सकल? ता भवेत ॥२७॥ 
ग्रदा भवेत्‌ (५ 
दि * त सड्भति नांथद है 
कोटयो5प्यन्धजातीनां न पश्यन्ति यथा पथम्‌ | एव कस ऐ सुधया55प्यायिता यथा ॥२८॥ 
न साधसेवनात क्वापि सीदन्ते तेः सुशिक्षिताः । जन्मम॒त्युजराधत न ेश लैं- रे बच 
होते परलोकस्य सेतव 
त 


येषां संस्मरणांत्पुंसां संचः शंद्धचन्ति वे गहाः 


साधसेवा विष्णसेवा सेवाधमपथस्थ च | पुरा सम्पारदितां 
; | 

५.४ विष्ण॒भक्ता ये ते सन्त ; साधवों मताः || ३० | 

काम क्रोध॑ रसा55स्वाद॑ जित्वा मान॑ च मत्सरम्‌ | निदम्भ ि हा भक्ताभासा हासाधवः ॥|३१॥ 
स्त्रियां स्त्रेणे रसा5उस्वादे सक्ताअ धनगशध्नवः | हिंसा "कम , सन्तः सुखेप्समिः ॥ ३२॥ 


ड किमप्येश्वयमूर् फीड ९ जँतम्‌ 
अप फ ५ ८ तेषां 5 द् । ॥३३॥ 
ये साधसेवारुचयः परुषा निजशक्तितः | अग्राप्य नास्ति तेषां थे | रु इत्यादि ॥ 

> ज् स्कन्दपु० वासुदेवमा० अ० ९०। २६॥ इत्यादि 


जो देव को जैसे भजते हैं, छाया के तुल्य, कमेसहाय बाले देव भी उनको वैसे 5 
इसीसे लिखा है कि “ये यथा मां प्रपथ्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहमे. हैं [ अ? 8 (६ 4 दीनों 
अरे कीशे जैसे मजते हैं वैसा हैं लि ता हूँ, इत्यादि, और साधु तो द॑ 
भक्त मुझे जेसे भजते हैं, उनको वेसा ही फछ देकर अलुग्नहै करता हू, से भी पुरुषों हे 

के प्रेमी होते हैं उनके कर्मों को नहीं देखते ॥ २१॥ जिन साधुओं के सम्यदू मी आओ 0॥र्णा। 
गृह शीघ्र शुद्ध होते हैं, उनके दशेन स्पशे पादश्रक्षालत आसनादि से तो गुद्धि में कहना ही क्या है ! रा गो 
अन्य का उपकार करना ही साधुओं का प्रसिद्ध त्रत आहित ( स्थापित-निश्चित ) है। शिष्य इत्ति हैं 
प्राप्त आज्ञाकारियों का उपकार करना विशेषरूप से अधिक है ॥ २६ ॥ जन्पनन्‍्मा के कई के 
जैसे मार्ग को नहीं देखते हैं, तैसे ही मन्‍द ( मूख निभोग्य ) की दश हजार को सज्ञति भी सदर्थ ही भी 
बाली नहीं होती है ॥ २७॥ साधुसेवा से सुशिक्षित जीव अमृत से ठृप् के समान जन्मादि कक 
पीड़ित नहीं होते हैं ॥| २८॥| साधुसेवा आदि ये पहले परलछोक के मूल रूप सिद्ध किये गये है ॥ २९॥ 
काम, क्रोध, विषयानन्दादि के स्वाद, अभिमान, मत्सर ( अन्य के शुभ में द्वेष ) को जीत कर, दम्भ 
के बिना जो विष्णुभक्त होते हैं, वे सत्पुरुष साधु माने गये हैं ॥ ३० ॥ खली में त्रीसम्बंन्धी आनन्द के 
आस्वाद में आसक्त, धनेच्छुक, दम्भ से वेषादि के विस्तारवाले, भक्तों के तुल्य भासनेवाले असाधु है 
॥३१॥ असाधुओं में आसुरी सम्पत्‌ ( दम्भादि ) रहती है, साधुओं में दैवी सम्पत्‌ ( अभयांदि ) रहती है, 
सो साथ ही स्वभाव से जायमान रहती है, ऐसा निश्चय करके सुख प्राप्ति की इच्छावालों से साधु 
सेवनीय हैं| ३२॥ जो पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार साधुसेवा में रुचिवाले हैं, तिनकों कोई भी ऊंजित 
( बलवद्‌ ) ऐश्व्य अप्राप्य नहों है ॥ ३३ ॥ 


तीन ओर 


सा० तत्सं० ५ प्रकरणम | ध् हिन्दी भाषानुवाद सहिता ४१ 


साधूनां समचित्तानां सदा भतदयावताम | परोपकारप्रकृति नंचैषामन्यथा 

म्कन्टप्र० मसागशांषमा०ण 
निमज्ज्योन्मज़तां घोरे भवाब्धो परमायनम्‌ । सन्‍्तों ब्रह्मविदः शान्ता नौ दंढेवाप्सु मजताम्‌ ॥३५॥ 
सनन्‍्तों दिशन्ति चक्षैपि वहिरकः समृत्यितः | देवता वान्धवाः सन्‍्तः सन्त आत्माऊमेव च ॥र ३॥ 
साधूनां दशन पुण्य तीर्थभता हि. साधवः | तीथ॑ फलति कालेन सद्यः साधुसमागमः ॥ ३७ ॥| 


म्कन्टडप्र०0 ग्वय० ११ २८४ स्वान्ट्ा० रा 0 ८|२९ 


५ $ ९ 
मांतें। | २४ ॥| 


ग्र०: २१।२४६ | 


आप शान्ताः सुशीताश्र मदुगात्राः प्रियंकराः | निमेछा रसवत्यश्र पृण्यवीयां महाफलाः ॥ 


तथा सनन्‍्तस्त्वया ज्ञेया निषेव्याश्र प्रयत्नत। || ३८ ॥ 
यथा वहिप्रसज्ञाच मल त्यजति काश्वनम्‌ | तथा सतां हि संसर्गाव पाप॑ व्यजति मानव ॥ ३९ ॥ 
सत्यवह्िप्रदीपथ् प्रज्वलेत पण्यतेजसा | सत्येन दीप्रतेजा स्त तानेनापि सनिमंल है | है० ॥$| 


अत्युष्णो ध्यानभावेन अस्पश्यः पापजैन्नर; | सत्यवह्नेः प्रसड्राच्व पाप॑ सब विनश्यति ॥ ४१ ॥ 


ते साधवोी श्ुवनमण्डलमौलिभूता ये साधुतामनुपकारिष दशयन्ति । 
आत्मप्रयोजनवशात्कृतच्छिन्नदेह पूर्वोपकारिषु खलोपि हितानुरक्त+ ॥४२॥ 7९ 5 | उल्दर तक 
यानि यानि दुरापानि वाजिछितानि महीतले । प्राप्यन्ते तानि तान्येव साधुनामेव सदह्जमात्‌ ॥४३॥ 


य; स्नात$ पापहरया साधसड्भमगड़या । कि तस्य दाने कि तीथें; कि तपोमि! किमध्वरं) ॥४४॥ 
निमज्ज्योन्मजञतां नणां भवाव्धो परमायनम्‌ । सन्‍तों धमविदः शान्ता नो इंद्वाप्सु मजताम ॥४+5॥ 


द्राप ० ५ नगर ० अआ_ ० १००॥४-५ 
-+ 


सदा प्राणी पर दयावाले समचित्तयुक्त साधुओं का परोपकार का स्वभाव ही है, इनकी बुद्धि 
अन्यथा नहीं होती हे ॥ ३४ ॥ भयंकर संसार समुद्र मं डूबकर उतरान वालों के लिये जल में डूबनेवार्लों क 
लिये दृढ़ नोका के समान ब्रह्मज्ञानी शान्त सन्‍त ही परम अयन ( गृह आश्रय ) है | ३०५ ॥| बाहर सूर्य रूप 


प्रकट सन्त विवेकादि रूप नेत्र देते हैं, ऐसे सन्त देवतादि स्वरूप और मेरा स्वरूप है.॥ २९॥ उस साइ मा 
का दर्शन पुण्य (सुक्रत ध्म) रूप है, साधु तीथ स्वरूप हैं तहाँ तीथे कुछ काल में फल देता है, साधु समागम 


जीघ्र फल देता है ॥३७॥ शान्त सुशीतादि स्वरूप जल के समान तुझे सन्‍्तों को समझना चाहिय, और प्रयत्न 
से सेवना चाहिये ॥ ३८ ॥ जैसे अप्नरि के संग से सुव्ण मल को त्यागता है, तेंसे सन्‍त के संसगं से मनुष्य 


हि 


पाप को त्यागता है ॥ ३९॥ सत्यरूप अग्नि से प्रदीप्र साधु पुण्यरूप तंज स॑ प्रकाशता है, ओर सत्यदीप्त 
तेजवाले ज्ञान से भी अत्यन्त निर्मेठ, ध्यान की सत्तादि से अत्यन्त उष्य ( दक्ष-प्रभावशाली ) :3८- 
पापजन्मा मनुष्यों से स्पश संग योग्य नहीं होता, यदि उसके सत्याप्न स॑ किसा को सम्बन्ध होता है 


ह 2। ५ ग्व ग व्क ० न्र्पे 
उससे उसके सब पाप विनष्ट होते हैँ ॥ ४०-४१॥ जो अलुपकारियों म॑ साथुता दिखाते करते है, वे 


साधु भुवन मण्डल ( संघात ) के मोलि ( किरीट-भूषण ) स्वरूप हैं, प्रथम के उपकारकों म॑ तो अपने 
कं वर न ल्‍् 3 क ख न रे #5 हि यु रहता है | | 
प्रयोजन के वश से जिसकी देह छिन्‍न भिन्‍न की गई हैँ, सो खल भा [हूत अनुरागयुक्त रहता हैं ॥ ४२॥॥ 


जो जो दुष्प्राप्प वाब्छित वस्तु भूमि में हैं, सो सभी साधु के संग से ही प्राप्त होती 6 ॥ ४३॥ 


किक 


पापहरनेवाली साधुसंगमरूप गंगा से जो स्नान कर के शुद्ध हुवा है, उसको दानादि से क्या मतदब 


"न [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]/ 
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[ ९ पूज्यकाएड 
त्तं ज््वार्थम शिमाला 


गे!। टरिभिक्तिभवेत्तस्मात्ततो 


साधसड्भाद भवेद विप्र ! शास्राणां श्रवर्ण प्रभ 0 ५ 
अं ँ । । तस्य नश्यन्ति पापानि बे 


५२ ; 
वान॑ ततों गति! || ४ ६ ।| 


पद्म पु० खं० ढ़ 
दष्करः || ४८ || 


झ० १३॥२३ | 


ल्‍ | | [क्षण दि ०१ || 
साधसड़ं त यः कर्यांत क्षणं वाउद्धक्षण जज की 5 
न । 
दर्लभ | अहो ततो5पि विच्छे दो मरणादपि 5 
ः ब्रह्मवैतत्त पु० ब्रह्म ल० 
व्यवस्थिता। || ४) || 


देवी भा? स्क० ४|७।४४|| 
१ 


है कि बे 6 क्र ३ इनका यादेतत्सा: ट ह् 2। स्तु लक्षणम्‌ | | ५ ७ | | 

न प्रहृष्यति सम्माने नविमाने! प्रकुप्यति | न क्रुढ्अ/ पा वह आप ५ 
सर्वभतेष॒विज्वासः सवभूतेष॒ साचिकः | स्वभावमात्मना गहेदेत ४५३६ दी परम 
थे विशिष्यते | कालेन तीथ॑ फलति सं साधुततः आप जा 

न्‍ अ० ११२।४२! आआर० अ्र० ११४।२३॥ गरुडपु० अ्र४ २२१।९: 
सारण तथा | पावनानि किलेतानि साधूनामिति डेट 0 %.॥ 
इतिहाससमुच्चर्य ग्र० २४।५४॥। 


विषयेषु न संसक्तिः समत्व॑ तुषु | येपां हर्षविषादों च न जातु जार | है क्‍ 
एवं साधवों लोके गोविन्दपद्सेविनः पा दशनमात्रेण कृताथो जा नराः | १ 
के जी ले गोविन्दपदसेबिन | तै्षा दर पद्मपु० उत्तर खं० अ० २१ २॥२६-३० ॥ 
सतां सज्गात्त दृष्प्राप्यं किख्व नैवास्ति देहिनाम्‌। शिला रामपढं प्रप्य किन्न पूता पुराध्भवत्‌ | ! ३॥ 
सतां दर्शनमात्रेण विलयं याति देहिनाम्‌ | पातकानि समग्राणि नात्र कार्या विचारणा ॥ ५७ ॥| 

जैमिनीयाउश्वमेघे ॥ 


साधना सह संसर्गो वेकुण्ठादपि 
गतमत्सराश | जितक्रोधा जितामपां दृष्टान्ताथ 


साधयों हैं: आन अनंत ५नध्क्जिय 
पी पिरला लाके भवान्‍्त 


क्ष 
३) है ॥ दा 


साधूनां दशन पण्य॑ ट् 
रुडपु० श्राचारखं० 


गरुडप्‌० 5 गरुडपु० 
संभाषों दशन स्पशः कीत्तन 


6 
समत्व॑ सवजन्तु 





है ? ॥२४-४५॥ हे विप्र ! प्रभो ! साधु संग से शाल्लों का श्रवण होता है, तिससे हरि भक्ति, भक्ति से ज्ञान, 
ज्ञान से मुक्ति होती है ॥ ४६ ॥ हे द्विज ! जो एक वा आधा ही क्षण सदा साई संग करता है, उसके 
ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट होते हैं ॥ ४७ ॥ साधु के साथ सम्बन्ध विष्णु से भी दुलभ हैं, और अद्भुत 
स्वरूप साधु से वियोग मरण से श्री. दुष्कर है ॥ ४८॥ अन्य के शुभ में ढेष रहित, क्रोध को जीतनेवाले, 
आसमषे ( असहनशीछता ) के विजेता साधुबिरल होते हैं, जो दृष्टान्त ही के लिये व्यवस्थित हकि 
ऐसे साधु होने चाहिये ॥ ४९ ॥ आदरों से जो अत्यन्त हर्ष नहीं पाता, न अनादरों से अत्यन्त कुद्ध 
होकर क्रर बचन बोलता है, उसमें यही साधु का छक्षण है॥ ५० ॥ सब भूतों में सात्तिक ( शान्ति 
आदि युक्त ) रह कर, जो सब भूत में विश्वास है, इस स्वभाव को मन से गहे, यही साधु का लक्षण 
है॥५१॥ तीर्थ से भी अधिक पुण्यरूप साधुओं का दरशैन है, इत्यादि ॥ ५२॥ साधुओं के सम्यक्‌ 
भाषण ( बात ) दश्शनादि ये सब पावन हैं, इस प्रकार हमने सुना है ॥ ५३॥ जिनकी विषयों में आसक्ति 
चहीं रहती, सब जन्तु में समता रहती है, सुख दुःख में हष खेद नहीं रहते, गोविन्द पद के सेवन शीछ 
बे ही छोक में साधु हँँ। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ होता है॥ ५४-५५ ॥ देहधारी को सत्संग से 
कुछ भी दुष्प्ाप्य नहीं है, शाप से शिला तुल्य हुई भी अहल्या रामजी के चरण स्पश को पाकर क्या प्रथम 
पवित्र नहीं हुईं है ? ॥ ५६। ऐसे ही सतपुरुषों के दर्शन मात्र से देही के सब पातक नष्ट होते हैं, इसमें 
चचो-विचार करना नहीं हे, यह बात निश्चित है ॥ ५७ ॥ 
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सा० तत्स० 


सन्‍्तः सदेव गन्तव्या यद्यप्युपादेशॉन्त न । या। 
५ क्‍६ 5 $  ॑ + गा ५ ॥८७एबाए बा - कि 
मू्खों है जल्पतां पुसां श्रुत्वा वाचः शुभाशुभा: 


न्‍क्ार ++ह + उ7 ययः 


प्राज्षस्तु जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः शुभा 
अन्यान परिवदन साधयंथा हि परितप्यते 


९ 


अभिवाद्य यथा इद्धान्‌ सन्‍्तों गच्छा- 


शो न 


विद्यामदा 


गतिरात्मवतां सन्त; सन्‍त एवं सता गांतः | 


& मर 
धनमदस्ततायाउाभज॑नत। *$ 


श्र 


अद्रोह। सवभूतेषु कमंणा मनसा गिरा | 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवांते सत्सु यः | 

० 8 $ 2 < न >नमॉनकका . अन्‍य न ये" है. न कंममकामनिन 
सोहदात्सवभूतानां विश्वासों नाम जायते | 


बू>--्य न्फ 


सता सदा शाश्वतथमंवरत्तः 
सतत ५4 [ ०» अर + न अमन. # कु 
तां सांद्धेनोफल। स 
दि ९१ बिक ९? ९ 
सन्‍तो हि सत्येन नयान्‍त सय 
न कक 0 
सनन्‍्तो गांते भूतभव्यस्य 


डा 


>9 4.4 | 
* । कि, | 


है १ ५] | ब्प् र है! 


कर. 


सनन्‍त यदि उपदेश नहीं दे, तो भी उप | 
जो उनकी स्वच्छन्दकथा होती है, सो उपदेशरूप हो जाती हैं ॥५८॥ 
और प्रसंग वश आशुभ दोनों बातों को सुन कर भी अशुभ वाक्य 


5 २।८:८०+% 


का ग्रहण करता है ॥ ५९ ॥ बुद्धिमान तो शुभाशुभ बचनों को सुनकर : । 


दे बे + ५ ४५ ०० िक पी धर 
करता है, जेसे हंस जल म॑ से दूध का ग्रहण करता है ॥ २० 
डे >> 2 थे खेर ८ आह. 2 ट- / 3 लनिक है 
जैसे दुःखी होता है, तेसे ही दुजन अन्य को दुष्टादि कह क 


सुखी होता है ॥।६२॥ विद्या का मद (अहंकार) धन का मद, 
ये विद्यादि तीनों मद के हेतु हं, ओर ये ही तीनों सतपुरुषों ' 


जिज्ञासु आदि रूप आत्मवान्‌ के ओर अन्य सत्पुरुष असत्पुरुष 
और असन्‍्त सन्त के आश्रय नहीं है ॥ ६४।| कम मत्त वचन र 





दान, सन्‍्तों का सनातन ( अनादि-नित्य ) धर्म है॥ ६५॥ अप 


85 «०9- .. ्े (ः >> >> 3० ० है ऊँ 
सत्पुरुषों में होता हे, तिससे सब विशेष करके प्रणय ( प्रेम ) सतछुरु 
से सब प्राणी को विश्वास स्वीकृत होता है, तिसी से विशेष कर के 


॥ ६७ ॥ सन्‍्तों को सदा नित्यधममं की वृत्ति रहती है, सन्त नष्ट वा 
साथ मेल निष्फल नहीं होता हे, सन्त के साथ से सन्त भय नहीं 


45 4॥6 व7 व8 व॥099 20 2 
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( प्रणामादि ) करके सन्त जैसे सुख पाते हें, इसी प्रकार मूखे मनुष् 


न्‍्क वन्य दा यात्रा व्यार 
तप ञ €्नभ 3) | ॥ _+ ७ * 
> 


₹ थ. «२ 
+ ध 


के लिये दम 


वट्यत-यउ टापड वा ये 


सद्बदभा 
ु पुरुष स॑ विश्वास करता 
खो नहीं होते है । संतों का सन्त के 


86 ॥॥९% ॥। 


प्ज 
4 
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>>. # 
हा 


पाते है | ६८ ॥ सन्त ही सत्य से सूये 
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तक्त्वाथेमणिमाला 


वख्रमापस्तिलान भूमिं गन्धो वासयते यथा | पुष्पा पाणामधिवासेन 


स्य 
मोहजालस्य योनिहिं मूढरव समागमः | अहन्यहनि सं ५2 
तस्मात्पान्नेश्र इद्धथ सस्वभावे तपस्विभिः | सद्धिश्र सह 


समस्या शास्त्रेभ्यो5पि 


गुणाः || ७० ॥ परं॑ विवद्धनं 'उज्ञानतरुनाशनम । सम्रत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागमम्र 


गोनिः साधुसमागमः ॥ ७१ ॥ यश स्नातः शीतसितया साधसक्ञतिगढ़या । कि तस्य दाने; कि तीथेः कि तपोमिः किम ध्वर 
समपरायणः || ४ २ ॥| नीरागाश्छिन्नसंदेहा गलितग्रन्थयोउनघ 4 | यदि विद्यन्ते कि तस्य तीथंस ग्रह 
पि गरीयसी | ७३ [| विश्रान्तमनसो धन्याः प्रयत्नेन परेण हि । दरिद्रेणण मणयः प्रक्षणीया हि. साथवः 
मेषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्व कम च | तान्‌ सेवेत्‌ तः स पाप॑ पापोपसेवनात्‌ ॥ ७४ || विच्छिन्नग्रन्थयस्तज्ज्ञा। साधवः सब परव॑सम्मताः । सर्वोपायेन संसेव्यास्ते छ्यपाया भवाम्ब॒धो 
निरारम्भा ह्मपि वर्य पृण्यशीलेष साधुत् | & पुण्यमेवाप्लुयामेह अीयन्ते सिद्धयन्ति न च मानवा। || ७५ || त एते नरकाग्नीनां संशुप्केन्धनतां गताः | ये दशा हेलया सन्‍्तों नरकरानलवारिंदा 
असता दर्शनात्स्पर्शात्संजल्पाच सहासनात्‌ | धर्माचारा कक थादि, पाणडवान प्रति पौराणास॒क्तिः || सन्‍्तोष। साधसड़श्व विचारोज्थ शमस्तथा | एत एवं भवाम्मोधावुपायास्तर नृणाम्र 
किक एच वलैरिवम पियें महात्मनाम्‌ | री सन्तोषः परमो लाभः सत्सज्ञः परमा गतिः । पर पे ज्ञान शमो हि । परम सुखम 
पर्ति किल ॥ ७ | ५ ०० यथा प्राप्ताथसन्तुषों यो गर्हितमुपक्षते | साधुसज्ञमसच्छाद्धपरः शीघ्र स म्च्यत 
ज्ञानविवस्वतः || ७७ || विचारेण परिज्ञातस्वभावस्थ महामतेः । अनुकम्प्या भवन्त्येते ब्रह्मविष्ण्विन्द्रशड्डराः ॥ 


शा 


ग्र० १।२४ | ३९ 


अय॑ स्वभावः रू 
सुधांशुरेष स्वयमकककश्रभाभितप्तामवति ध् 


भा * न्धकारहारिण्यों भासो लक ै की 2 कर 8 
साधुसड्रतयो लोके सन्मागस्य प्रदीषकाः | ही योगवा० प्र० २१६।९॥ देशे य॑ सुजनप्राया छोकाः साधुं प्रचक्षते | स विशिष्ट! स साथुः स्यात्त प्रयत्नेन संश्रयेत्‌ ॥ 


० पधसमागम हे | 9८ | जैराटा प्र ३|१६ गैंग ० 

विशेषेण महाबुद्धे ! संसारोत्तरे शणाम्‌ | सर्वत्रोपकरोतीह साथुः सास मा सका की ज कक ६2 ५ 
हक 0 न ये सहात्मानों भाग ते फलिय: ॥ ७९ || शीतलानि पवित्राणि चरितानि विवेकिनः | इन्दोरिवांशुजालानि जन शीतलयन्त्यलम्‌ ॥ 

साधसड्भतरोजात॑ पिवेककुंसुम सितम्‌ | २6४४ सज़नों हि सम्नत्ताय विपद्भ्यो ।नकटास्थतम्‌ | नियांजय ति सम्पत्स स्वालोकेब्बिव भास्कर; ।| 


इृज्ननसम गमे मे ॥ ८० ॥ | 
शून्यमाकाणेतामात मृतिरप्युत्सवायत | आपत्सम्पदिवाभाति वें ! श्रोंगवा० प्र० ६।४७। उत्तर 


ने करते है, हे राजन्‌ ! यमराज | भूत ( अतीत ) भव्य ( भावी ) साधु के समागम को बुद्धि का अत्यन्त वद्धंक, अज्ञानवृक्ष का नाशक, मानस रोग का निवारक जाना 

को प्राप्त करते है, तप से भूमि की पिन की आश्रय है और सनन्‍्तों के मध्य में सन्‍त नष्ठ पीड़ित नहीं ॥ ८१॥ शीत शुक्ल साधु संगति रूप गंगा से जो पावत्र हुवा है, उस दाना दि से क्‍या फल है १ ॥ ८२॥ 
१ के 

के समूह के तथा प्राणी के कल्गण बच्लादि को गन्धयुक्त करता राग संदेह श्रमादि रहित साधु यदि पास में हैं, तो हे अनघ ! ( निष्पाप ! ) उसको तीथे संग्रह से क्या 


( कारण ) है, और साधु के साथ का संवन्ध प्रतिदिन धर्म का कारण है ॥ ७१ ॥ तिससे जन ॥ ८४ ॥ मोहाध्यासादिरूपग्रन्थिरहिंत सबंसम्मत ज्ञानी साधु सब उपाय सं संवनीय ह, क्याक ससार 
सुन्दर स्वभाववाले तपस्वी सत्पुरुषों का सम्बन्ध करना चाहिये, जो कि समता परायण है. ॥ है ॥ जिन समुद्र में वे ही तरने के उपाय है ॥ ८५॥ सो ये छोग नरक रूप अग्नि क सम्यक्‌ झ॒ष्क ५ सु / छकड़ा 
की विद्या, संस्काररूप पूर्व जन्म की प्रज्ञा ( बुद्धि) रूप योनि! और कर्म तीनों शुद्ध हों, उन की सेवा पा रूपता को प्राप्त हुए, कि जिन्होंने नरकाप्नि के मेघ रूप सन्‍्तों को अनादर दंष्टि से देखा ॥ ८९॥ सन्‍्ताषर, 
चाहिये उन के साथ की समस्या (संगति) शा््रो से भी श्रेष्ठ है ॥ ७३ ॥ हम छोग कमोरम्भ रहित होते हुए साधुसंग, विचार, शम, ये ही चारो संसार समुद्र में मनुष्यों को तरने के उपाय है ॥ ८७॥ तहां सन्तोष 
भी पुण्य स्वभाववाले साधुओं म॑ रह कर यहा पुण्य हो पायेग और पापी की सेवा से पाप पावेगें ॥ ७४ ॥ परम लाभ है, सत्सग परम गत ( मुक्ति ) है, विचार परम ज्ञान हैं, ओर इझाम ही परम सुख है ॥ ८८ ॥ 
क्योंकि असत्युरुषों के दशेनादि से सदाचार नष्ट होते हैं, इससे मनुष्य मनुष्यतायुक्त निष्पन्त सिद्ध नहीं जो कोई जैसा प्रारब्धानुसार न्याय से प्राप्त अथे ( पदार्थ ) से सन्‍्तुष्ट होकर ओर सज्जन सतझाद् 
से निन्दित का त्याग करता है, और साधु सत्संग सतशाद्र के अनुसार काय करता हूं, तत्रायण 


होते है ॥ ७५ ॥ दूसरे के श्रम ( खेद ) की निर्वृत्ति के लिये प्रवृत्त होना यह महात्माओं का स्वतः स्वभाव हर 
है। सूर्य के दुःरपश प्रभा से अभितः तप्त भूमि की यह चन्द्रमा स्वयं ही रक्षा करता है ॥ ७६॥ साधु की रहता है, सो शीघ्र मुक्त होता है ॥ ८९॥ विचार से पारिज्ञात ६ अनुभूत ) है, स्वभाव ( स्वसत्ता 


संगंति लोक म॑ सनन्‍्मागं का दीपक रूप और हृदय के अन्धकार का नाशक, ज्ञान रूप सूय का गअकाश आत्मतरव ) जिसको उस महामति वाले की अनुकम्पा क॑ पात्र ये त्रह्मा आंद भा होते ह ॥ ९८ झम 
रूप है || ७७॥ हे महाबुद्धे ! मनुष्यों को यहाँ सबंत्र ( सवोवस्था / में संसार से तरने में विशेष करके जिसको सुजनप्रायः ( सुजन प्रचुर ) छोग साधु कहें, और वह ज्ञान ध्यान शमादि विशिष्ट . ( सहित ) 
साधु और साधु का समागम उपकार करता है ॥ ७८॥ साधुसंग वृक्ष स॑ उत्पन्न झ॒क्ड विवेक रूप पुष्प की हो, तो वह साधु है, उसे प्रयत्न से सेवे ॥ ९१ ॥ विवेकी के चरित्र चन्द्रकिरणसमूह के समान शीतल 
रक्षा जो महात्मा करते हैं, सो फलरूप श्री को प्राप्त होते है ॥ ७९ ॥ विद्वान्‌ जन के समागम होने पर शुरू और पवित्र होते है, इससे मनुष्य को अत्यन्त शीतछ ( शान्त सुखी ) करते हैं ॥ ९२॥ सज्जन ( साधु 

स्थान जन से पृणेता को प्राप्त होता है, मृत्यु मी उत्सव समान भासता है, तथा आपत्ति सम्पत्ति की तरह पुरुष अपने पास में स्थिर जन को विपत्‌ से रहित करके सम्पत्ति म॑ लगाते हैं, जैसे सूर्य अन्धकार से 


भासती है ॥ ८० ॥ रहित करके अपने प्रकाश से युक्त करता है ॥ ९३ ॥ 
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[ १ पूज्यकाणडे 
तस्वार्थमणिमाला जा 
४६ स्था साधपवताः 
परचित्तमहाणवरम्‌ | तच रोधयितं. शक्तास ॥६ के बाते सैतॉर्ण ) 
72 कहलीलेप्वाकुलेप च। संकटेपष दरन्तेष पन्‍त पमाभरयेत ॥ ९ 
आपत्सु बराद्धनार त्यान्यतद्यीष॑ तावन्मात्र 
त्सजन | अनाइत्या* 
बेच्यते यस्य गुणस्त स्वेशत्दाप परिहरेत्‌ क्रमात्‌ || 
एको5पि अं नित्य॑ हि मेवेत सजनम्‌ नम्‌ | स्थलदोप त्वानिवाण श़नें। थी किस से हे 
|| ऐ त् ए्‌ मन्य यं ते पु र 
हि अपर स्थिरमस्थिरतामपि | यथा ६2 तंथा मन्यें याति 


सवकमाण कम द्तय सं ध | | 
छ 0 हे कुया | 7 तत्क || नेराब "द्च ' त || 
प्रवकर्माणि संत्यज्य त्सज़्नसड्रमम्‌ | एतर शा निराबाध हा 2 कं द्वितयसाधनमस्‌ 


9 | 
स्प्रशन्त्ययत्नेन हि तत्समीषग । बेसारिणस्तद्गतपुष परेणवः ||१००॥| 
्र्‌ कब 
के हेतवों मोक्षगतेस्तु सात सत्सड़्ति शौन प्रविचारतोष कक 
के सन्ति सन्‍्तो5खिलवीतरागा अपास्तमोहाः शिवतचनिष्ठाः || ६०६ 


कि दुलभं सद्गुरुरा स्तिलोके सत्सज्ञांत ब्रह्मविचारणा च | 


ज १००२ 
व्यागो हि स्वस्थ शिवात्मबोध को दुर्जयः स्वजनेमनोज! ॥ १०३२ ॥| 
विक्रतिं नेव गच्छन्ति सन्नदीपेण साथवः | आवेशित॑ महासपेंश्रन्दर्न न 
हू जन्म मरणरूप वीचिजन्य विक्षोभ वा वीचिरूप विक्षोभ ( छोभ 
चत्तरूप जो समुद्र, तिस चित को रोकने के लिये तटस्थ साधुरूप पव॑त 


व्यस्त व्याकुछावस्था 

ही समर्थ हैं | ९४ ॥ आपत्ति मे, बुद्धिनाश भ, कह्लोछ ( शोकादिकृत महातरज्ञ ) में, हों ) की 
की गति ह ॥ ९१५॥ इससे सा 

+ दरन्त ( कठिन ) संकट काल में सन्त ही सत्‌पुरुषा 

जिसको एक भी गुण है, सब काय को त्यागता हवा, गैर उसके अन्य दोषों को त्याग कर, तिस गुणगुण 


मात्र को उद्देश्य करके उसका सम्यक्‌ आश्रयण करे || ९६ ॥ तुच्छ लेशमात्र दोष पर ध्यान न देकर 
सज्जन को सदा सेवे, परन्तु स्थूछ ( भारो-बड़ा ) दोषवाा हो, ओर वह अनिवोण ( उस दोष से रहित 
को क्रम से धीरे २ त्याग दे ॥ ९७॥ क्योंकि कुसग 


होनेवाला भी नहीं ) हो, ऐसे पूव के परिजनाईद ; 
से रम्य ( शुद्ध ) चित्त भी अरम्य ( अशुद्ध ) होता है, स्थिर भी चन्वछ होता है, ओर जैसा देखा गया 


है तैसा मानता हूँ कि कुसंग से साधु भी असाधुता को प्राप्त होता है ॥ ९८॥ इसलिये कुसंगादिकारक 
सर्व कर्म को त्याग कर सज्जन का संग करे, यह संगरूप कर्म सब बाधाओं स॑ रहिंते ओर लोक परलोक 
का साधन है॥ ९९ ॥ पूर्ण साधन की भश्राप्ति बिना कहीं कभी सज्जन से अति दृर न होना चाहिये, 
किन्तु विनयादि क्रिया से युक्त होकर साधुओं को सदा सेवना चाहिये । क्‍योंकि उस साधु के पास स॑ 
रहनेवाले को उस साधु में रहनेवाले शान्ति आदिरूप पुष्प के रेणु बिना यत्न के हो फलनआड ' मर 
होते है, शान्ति आदि मिलती है ॥ १०० ॥ मोक्षप्राप्ति का हेतु कोन हैं ? सत्संग और ज्ञान विचार से सन्‍्तोष 
हेतु हैं। सन्‍त कौन हैं ? सब राग मोह रहित, कल्याणतत्त्व मे निष्ठावार्ल सन्त हू |! १०१॥ छोक में दुलभ 
क्या है ? सद्‌ गुरु, सत्संग, त्रह्म-विचार, सब का त्याग, शिवात्म का बोध दुलंभ है, सब जन से दुजय क्या 
है ? काम ॥ १०२॥ संग दोष से साधु विकार को नहीं प्राप्त होते, जेसे महासप से बेष्टित भी चन्दन 
विष के समान आचरण नहीं करता है | १०३॥ 
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शांकर प्रश्नोत्तरी || 
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इलोकस्तु बलोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः 


सा० तत्सं० ५ प्रकरशाम | श्न्दी भाषानुवाद सहिता 


प्रखत्य प्रश्रयापत | ग्रतन्महात्मनाग्र 


विवेक; सह सम्पत्त्या विनयो विद्यया सह | 


वित्ते त्यागः क्षमा शक्त विहीनता | निद म्मता सदाचारे स्वभावों5यं महात्मनाम 


नारिकेलसमाकारा व्व्यन्तेजपे हि सज़ना; | अन्ये वदरिकाकारा बहिरेव मनोरमाः 


मनस्येक॑ वचस्येक कमण्येक महात्मनाम | मनस्यन्यद वचस्यन्यत्कम ण्यन्यद दरात्मनाम ।| 


यथा चित्त तथा वाचों यथा वाचस्तथा क्रिया | चि 
सम्पत्स महतां चित्त भवत्युत्पलठकोमलम । आपत्स 
प्रठये मिन्नमयांदा भवन्ति किल सागराः | द 
निसगेंण विशुद्धात्मा सजनो व्यजनोपम: 
चन्दनं शीतल लोके चन्दनादपि चन्द्रमा: | चर 
गड्जा णाप॑ शशी ताप॑ देन्य॑ कल्पतरु हरेत | पाप॑ तथा दन्‍्य हांन्‍त साधसमागम 
मलयाञ्चलसड्रेन  त्विन्धन॑ चन्दनायते | सजनायते 
महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः । पद्मपत्रस्थितं वारि धत्ते म्क्ताफलश्रियम 
सद्धिस्तु लीलया ग्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम | असद्धिः शपथेनापि जले लिखितमश्षरम ।॥। 


लकारा लुप्यत तत्र यत्र [तष्ठन्त्यसाधव; ॥। 


सागरा भेदामच्छान्त प्रतुयेडपे न साधवः 
सवंदा 


मध्य शातला साधसक्ञात 


९ धर “फीकी रा मै 
प्‌ | * | "| | ( 


गज रन रे त ज् ने न्ज्च्य न 


? 7209 ॥| 


सम्पत्ति सहित विवेक, विद्या सहित विनय, और प्रश्नय ( प्रणय-प्रीति से प्रार्थना ) ये महात्माओं 
के चिह्न है ॥ १०४॥ वित्त (धन ) के रहते, त्याग ( दान ) शक्ति रहते क्षमा, दुःख रहते 
अदन्य ( अभीतता ) सदाचार में निर्देम्मता ये सब महात्माओं के स्वभाव है ॥ १०५ ॥ नारिअल के 
समानाकारवाले सज्लन भातर रस पण बाहर रुक्ष दाखत ह,. अन्य छांग वर के समान बाहर हा सन्दर 
दीखते है ॥ १०६ ॥ महास्माओं के मन वचन कमे में एक निश्चय कथन व्यवहार रहते 8, दुरात्माओं के 
के मन आदि में भेद रहता है ॥| १०७-१०८ ॥ संपत्तियों में महात्माओं का चित्त कमल के समान कोमछ 
होता है, विपत्तियों में महापवेत के पाषाणु संघ के तुल्य कठिन होता है ॥|१०९॥ प्रछय में समुद्र भी मयोदा 
रहित होते हैं, इससे प्रूय में भेद चाहते हैँ, साधु नहीं ॥ ११० ॥ स्वभाव से शुद्धात्मा सजन व्यजन 
( पंखा ) के समान अन्य के संताप की निवृत्ति के लिये सदा परिश्रमण करते हू ॥ १११ ॥ चन्दन छोक 
में शीतल होता है उससे भी अधिक शीतल चन्द्रमा हे, परन्तु उन दोनों में अन्तर शान्ति का हेतु अधिक 
शीतल सत्संग हे ॥ ११२ ॥ गंगा पाप को हरती है, चन्द्रमा ताप हरता है, कल्पवृक्ष दीनता ( दरिद्रता ) 
को हरता है, ओर साधुसंग तीनों को हरता है ॥ ११३ || मलूयगिरि के सम्बन्ध से छकड़ी चन्दन तुल्य 
होती हे, तेसे सज्जन के संग से दुजेन सज्जन होता है ।। ११४ ॥| महापुरुष का सम्बन्ध किस की उन्नति 
का कारक नहीं होता ! कमलपन्र पर स्थिर जछ भी मोती की शोभा को धारण करता हैं ॥ ११५॥ 
सत्‌ पुरुष से खेला में कही गई बात शिछालिखित अक्षर तुल्य होती है, शपथ पृर्वक असत्‌पुरुष से कही गई 
जल म॑ लिखित अक्षर तुल्य होती है ॥११६॥ जहाँ सन्त रहते है तहां पद्मरूप इलोंक यशरूप इलोकता को प्राप्त 
करता है । ओर जहां असाधु रहते है, तहाँ उसका लकार लुप्त होता हैँ, जिससे शोक बन जाता हैं ॥११७॥ 
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[ १ पूज्यकाण्डे हैक 55% धं० हिन्दी भाषान॒ुवाद सहिता 


तस्वार्थमणिमाा आत्मा नारायणो ब्रह्म चात्मेवब सकल जगत्‌ | अहं 
वक्षाः हे 
पिबन्ति नयः स्वयमेव नाम्मः स्वयं ने खादन्ति फलानि ४ ॥ १ दो कविवा क्‍्यान्येतानिं | 
के बस खल वारिवाहाः परोपकाराय 05५8, परकृत॑ सन्तिष्ठते मूकवत्‌ । 
पर नो भाषते निष्ठरस , २ पं: काम नेगदते चेतत्सता लक्षणम्‌ || १ १५॥| 


गय॑ नोदहते न निन्‍्द॒ति प के द 
उक्त केनचिदप्रियं च सहते क्रोध च नालग्वत, शा पत्य॑ अह्मलुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विदजनान्‌ 


तष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मर्द पार्ष रतें मा शी पार ुलिते 
मान्यान्‌ मानय विदिषोव्ष्यलुनय संरकष की देशति पापमपाकरोति । 
जाड्य' धियों हरति सिश्वति वाचि सत्य मानोन्नतिं दि २१) कक वकपानि । 
| कीर्ति स सत्सड्रतिः कथय कि नें करोति ॥( पु म््‌ हे 
चेतः प्रसादयति दिस तनोति कीर्ति सा + सन्त्यक्तसकलेषणाः ॥ १२१ || 
ि कुशलमात्मनः | सन्तो यदनुगम्यन्त नह जे ३ | आत्मा : |» गमस कि. भ्ि त्च्ारं नि रत देता? पीके ४ किए. 
(892 | 02३ (> ते सत्सज्ञा चिन्तामणितः सवसारमवाप्यत | आत्मा योगसमारूहा भत्ता ससारकुज्ञटांशथ | एज २: 
ग्ेस्यों भोगेभ्यः किमवाप्यते | सेएउज योगवासिष्ठप्र० ६२० रैद-रे६ ॥ भस्तृणीकृतसंसारों गिरिराज इवाचलः | परसे परुपार्थेज्सो 
का हि ते नित्य सज़्नसड्गतिः | ११४ || 
दर्शनध्यानसंस्पँ मंत्सी कूमी च पक्षिणी । शिद्लु पालयते नित्य तथा 
#.32 8 इति साधुतत्सज्ञादि पद्म प्रकरणम्‌ । | 
अहितेड्पि हितों नित्य॑ प्रियवाक परुषेडपि यः। विषात्मन्यम्तात्मा च व 


(6 
अथ वैष्णवभागवतवण्णनम्‌ ॥ ९ || 


८ कि त्त्र परः कै # त्रि है हु 
तियंगध्वमधस्ताच्च सव ववष्णुमय जगत | त 
मालाधार वृष यँस्‍थ हारस्मरणम्रात्रतः 
हल हों, ० € क 
यस्‍स्यात्मा मोहानमरक्ती वधर्मस हव परावक्र। | प्रद। 
0 + + कि को ढ ज्यों 
| दोषांइ्छादयत सवेभतमय |वष्णु पश्यन्‌ याउत्या भचा रण | म्‌ | भक्ति 
| सो नेक, ध्वं की 9 नुनल्‍मूण्कुनु पे कु > या 6 बीज किक ९"< का 4०. अल 
मांतिरूध्वमुखा यस्य नंवाधां यांत काहाचत्‌ | शखा 
दे 0 0 # कर 
यसप वे दशनात्स्पशात्सकल्पादच्च सहासनात | क्ष 
५ न > र् छ शो $ हे रु 
अहोां हारे भये लॉष्ठ वष्ठाया चन्दन तथा | 


मी ५ अजय ०. मर जी / बे नह गमिः्यप अं न्क 2१ ० 
एकागछनात्त वास्याउड़् चान्यालग्पात चन्दन; | 5थारव 


् शो व ५ ७ अर ' 
अनन्ताज़ायते विश्वमनन्ते च प्रलायत | शत (वश्चरहर 
शः ४९ रू 


हु 
गाक्यनी ० अ्र० ४२ || 3 272 भर 2५०0-44: 06% ; बन्‍्ल ४ उ्स्न |: क 
चाणक्य मोह दम्भोलिदभद् निर्भिद्य रमते सदा। यस्‍्यात्मा सांचेदानन्द | 


5 


आत्मा में गोविन्द को अभिन्न रूप से देखता है सो वेष्णव है ।। २॥| क्योंकि सत्यात्मा ही नारायणादि 


पर , काम: क्रोध नश्यति || १ ॥ 
वैषावाय नमो भागवताय पण्डिताय च । यत्सब्त्या भिंड हे कामः ४8 जम ह। ; ! 
आत्ममध्ये जगत्‌ स्वामिदं स्थावरजज्ञमम्‌ | आत्ममन्‍्य । गोविन्द यः पश्यति स बेगयः 
ष्प्ड 
नदियाँ रत्रयं जल नहीं पीती हैं, न वृक्ष स्वयं फल खाते है, न मेघ ही सस्य रे हा हा 
को ल्यि न] 5 ०25 के ) होती है ॥ ११८ ॥ सत््‌पुरुष ग मु 
ही परोपकार के लिये सत्‌ पुरुषा की विभूति ( ऐड्व्य [! न दे कम मर लिंक 
स्रि शब्द बोलते है, अन्य रचित लक्षण रहित काव्य को सुनकर मृच् के 
न अन्य की निन्‍दा करते, न कठोर शब्द हे ही बी नव विपात है गे हे 
रहते हैं, किसी के अप्रिय वचन को सहते हैं, क्रोधको नहीं आश्रय लेते, 8 रथ 
कहते हैं, ये ही उनके लक्षण हैं॥ ११९॥ इच्छा छोभ को नष्ट करो क्षमा को सेवो गबे क त्यागो, कि 
में प्रेम नहीं करो, सत्य बोलो, साधुमार्ग को प्राप्त करो, उसमें चछो, विद्वानों को सेवो, मान्य ही 
मानो, शत्रुओं को भी अनुनय ( शान्त प्रसन्न ) करो, अपने गुणों की रक्षा करो, यश का पालन, ढुःखी 
पर दया करो, यही सब सतपुरुषों के लक्षण है ॥ १२० ॥ सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाक्‌ मे 


सत्य को सींचती है, सत्य बोलने की शिक्षा देती है, मानों की उन्नति को देती है, पाप को नष्ट करती है, चित्त 


को प्रसन्न शुद्ध करती है, दिशाओं में कीर्ति को फेछाती है, तो कहो कि सत्‌संगति मनुष्य के लिये क्या 
नहीं करती है ? अथोत्‌ सब शुभ करती है, इसलिये सत्संग करके सन्त के लक्षणा को प्राप्त करके सुखी मुक्त 
होना चाहिये ॥ १२१॥ पाँचवां साधुतत्सज्ञ प्रकरण समाप्त | 








स्वरूप है, इससे में उस गोविन्द नारायणादि स्वरूप हूँ, और सो गोविन्द मेरा स्वरूप हे, ऐसा ही जो 
जानता है सो वैष्णव है | ३॥ तिरछे ऊपर नीचे सब जगत्‌ विष्णुमय है, इस प्रकार जो 
भावना से देखता है, सो वेष्णव है ।॥| ४ ॥ जि माछाधारी ञअरीर हरि के स्मरण 

आनन्दाम्ृत के स्थान नगर के समान होता है, सो विष्णु भक्त कहाता हैं ॥ ४ ॥ घूमर्रा 

मोहरहित जिसका सत्यात्मा दिव्य प्रकाशरूप प्रकट प्रकाशक है, सो विष्णुभक्त कहाता हे | 
को सबभूतमय देखता हुवा जो सब प्राणियों में अव्यभिचरित / अनन्य-अखण्ड ) भक्ति करता है, वही 
वैष्णव है, ॥ ७ ॥ जिसकी बुद्धि अप्नि की शिखा के समान ऊष्वमुखी ( आत्मधघरमंपरायण ) रहती है 
कंभी नीचे अनात्मा अधर्म में नहीं जाती है, सो विष्णु भक्त कहाता है ॥ ८ ॥ जिनके दशनादि से सब पाप 
नष्ट होते हैं, वे विष्णु भक्त कहाते हैं ॥ ९ ॥ सपे, हार, भयजनक, ढेला आदि में स्वेत्र ही उस वेष्णव 
को समान दृष्टिबाला जानना चाहिये ॥ १० ॥ एक कोई बसुला से अह्न को काटे, दुसरा कोई चन्दन 
से लेप करे तहाँ दोनों में आत्मदृष्टि से तुल्य प्रीतिवाछा जो हो सो वेष्णव कहाता है ॥ ११॥ योग म॑ 
सम्यगारूढ जिसका मन संसार के झगड़े को त्याग कर ज्ञानादि तप आदि के तेज प्रभावयुक्तलोक 
(जन आुबन ) में रमता है सो वैष्णव कहा गया है ॥ १२॥ जो संसार को तुच्छ समझने वाला परम 


कर 59. है &९६ 6 मा ++ 
पुरुषार्थ में सुमेह के समान अचल रहता है, वही वेष्णब कहा गया है ॥ १३ ॥ दृशकाछ वस्तुक्त अन्त- 


न. 
स्यट 


जे 


रहित तक्ष्व से विश्व उत्पन्न होता है, और उसी में लीन होता है, इस प्रकार संसार के रहस्य ( मर्भ ) 
को जो जानता है वही वैष्णव है ।। १४७॥ वज् के समान दुर्भेद्य वज से भी दुर्भद्य मोह को विवेक से 


पु हक कह 4४ 
अथ वैष्णवभागवत--विद्वान्‌ ज्ञानी वैष्णव भागवत को नमस्कार है कि जिन की सज्ञति से भेदादि 5 
नष्ट करके जिसका मन सदा सच्चिदानन्द स्वरूप में रमता हैं, वह विष्णुभक्त कहाता है ॥ १५॥ अहित 


नष्ट होते हैं॥। १॥ जिससे अपनी सत्यात्मा में ही इस सब चराचर जगत्‌ को जो कल्पित देखता है, तथा 


// [ | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|[[[[/[ 
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[ १ पूज्यकाणडे 
तच्त्वार्थेम शिमाला 
॥ विषषुपुर अंश ७४०7 


भागवतीत्तमः १६ ॥ 
है ।१९ || 


॥ २० ॥| 


वेषक्षपक्षे | 
न चलति निजवणधमतो यस्समर्मात मे 
न हरति न हन्ति किख्विदुच्ण स्थितमनस तमवेहि विष्णमक्तम्‌ 


भगवत्यात्मन्येष 
संवभृतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः | भूतानि आह 'रोति से मध्यम 
ईचवरे तदधीनेषु वालिशेष दिपत्सु च | प्रेममेत्रीकृपोप 


स भक्त: 
अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते | ने तड़क्तेषु १20 हे 
गृहीत्वाप्पीन्द्रियेरथान्‌ यो न दि न हृष्यति | विष्णों माया दूभयतपक्रच्छ 

दै"ेन्ियप्राणमनोपियोँ गन कक ऑगिबेताबनः ॥ २२ ॥ 
संसारधमरविमुद्ममानः स्थेत्या _ व भागवतोत्तमः ॥ २३ | 


नेलय! से 
न कामकमबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः | वासदेवेर्का शक गम  रक्ो 
से वे भागवतोत्तमः || २४ ॥ 


न यस्य जन्मकमभ्यों न वर्णाश्रमजातिभि । सज्ञतेज॑स्मननह बी 
न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिंदा | सर्वभूतसमः शान्तः वे स्क० ११२४४-४२ ॥ 


; गगवतोत्तमाः || २९ || 
ये हिताः सबंजन्तूनां गतास्था अमत्सराः | वशिनो निस्पए्हाः शान्तास्त वेभ 


| अपरिग्रहशीलाथ ते वे भागवताः स्थ॒ताः 


ता 
में भी जो सदा हित रहता है, क्र में प्रियवक्ता होता है, विषतुल्य मनवाले में कप लेप का 
है, सो विष्णुभक्त कहाता है ॥ १६॥ जो अपने बर्णघर्म से विचछित 28 न किसी को मारता है, उच्च 
शत्रुपक्ष में तुल्यमतिवाला रागद्वेषरहित रहता है, न किसी का कुछ हरः | आत्मा को नित्य भगवान्‌ 
अवस्था में स्थिर मनवाले उसको वैष्णव समझो ॥ १४॥ सब प्रा मे १ द्रष्टा भागवतोत्तम 
स्वरूफ देखता है, तथा भगवत्स्वरूप आत्मा में ही सब प्राशिया हे समझता है, सो अभेद द्रष्ट ही 
है ॥ १८॥ ईश्वर, भक्त, अज्ञ, शत्रु, में क्रम से अंमादे करनेवाढ़ा मध्यम.भागवद | 
जो हरि के लिये श्रद्धा से पूजा करता है, हरि भक्त वा. अन्य मे नहीं करता -है, सो प्राहृत ( श्रारच्च 
भक्तिवाला ) है | २०॥ इस संसार को विष्णु की मायारूप ( मिथ्या ) देखता हुवा, जो इन्द्िय 
द्वारा आर्थों का ज्ञान करता हुवा भी रागह्वेषवाला नहीं होताहै। सो भागवतोत्तम है ॥ २१ ॥ देहादि 
जन्म, नाश, भूख, पिपासा, भय, ठृष्णा, और कृच्छ ( श्रम-कष्ट ) रूप संसार धस से जो हरि के स्मरण के 
प्रभाव से मोहित नहीं होता है, सो भागवतों में प्रधान हैं ॥ २९ ॥ जिसके मन में काम ( इच्छा ) कम 
बीज ( बासना ) की उत्पत्ति नहीं होती हं, सो एक इश्वराश्रित पुरुष भागवतोत्तम है ॥ ९३ ॥ श्रष्ठकुल् 
में जन्म, सत्कर्म, वर्ण, आश्रम, जाति, इन सब के द्वारा जो इंस देह में आसक्त अभिमानी नहीं होता 
है, सो हरि का प्रिय है ॥ २४ ॥ जिसको - धन वा आत्मा में स्वकीय परकीय; स्व॒ पर भेद नहीं है, सब 
भूतों मं समतावालछा वह शान्तपुरुष भागवतोत्तम है॥ २५॥ सब प्राणी का हित, सदृशुरु में दोष का 
आरोप रूप असूया, अन्य के गुभ में द्वेष रूप मत्सर से रहित जितेन्द्रिय निष्काम: शान्त भागवत्तोत्तम 
हे । 2३ ॥ सन आदि से परपीड़ा को नहीं करने वाले अपरियग्रह ( असंप्रह ) के स्वभाव वाले भागवत 

कहाते है ॥ २७ ॥ 


मनसा कमणा वाचा परपीडं न कुब त 
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बैं० भा० व० ष० प्रकरणम हिन्दी भाषांनुवाद संहिता 


शिवे च परमेशे च विष्णों च परमात्मनि | समवुद्धवा प्रवत्तन्ते ते वे भागवताः स्मृताः ॥ * 
है य [७ ५ ।४ ०-५ ँ 
अहमेव परो विष्णु मेयि सवेमिद॑ं जगत | इति यः सतत॑ पर्येत्त विद्यादत्तमोत्तमम्र ॥ * 


चाण्डालो5पि ग्रनिश्रेष्ठ ! विष्णुभक्तों द्रिजाधिकः | विष्णुभक्तिविहीनश्र द्विजोंडपि ब्वपचाधमः 


स कि गुरु स कि तातः स कि पत्र: स कि सखा | गजा स कि बन्ध ने दद्याद्यो हरों मति 
अवेष्णवाद द्विजाद बविप्र ! चाण्डालों वेष्णवो वरः | सगुणः वज्वपचों मक्तों ब्राह्मणों नरक व्रजेत 
ब्रह्मक्षात्रयावट्शद्राथ्वतसत्रा जातयों यथा। स्वतन्त्रा जातिरेका च विश्वस्मिन वेष्णवामिध 


इ्वपचो विष्णुसेवी च वंशानां कोटिमुद्धरेत | हरेरभक्तो विप्रश्न॒ सव॑च रक्षितुमक्षमः 
एतावदेव मत्त्यानां पर श्रेयः सनातनम | यदीश्वरकथायां थे जाता भक्तिरहंतुकी 
सत्य॑ क्षमा दया तुशिरिते स्यु यंस्थ मानसे | नारायणों भवेन्मित्रं चाण्डालस्यापि सवंदा 
यथा सनन्‍्तुष्यते विष्णुः सत्यादिव्रतपालनेः | न तथा तुलसीपष्पधृषदी' नोट 


वेदपारायणरताः कर्म कुबन्ति वेदिकम | सत्यं वदन्ति ये देवि ! नाख्यन्ति परान क्वचित । 
परनिन्दां न कुबन्ति परस्त न हरन्ति च | न स्मरन्ति न पत्यन्ति न स्पहन्ति कदाचन ॥ 
परदारान्‌ सुरूपांथ ये च तान्‌ विद्धि वेष्णवान्‌ ॥ ३९ ॥| 


और परमेश शिव तथा परमात्मा विष्णु में समबद्धि ले प्रवृत्त होने वाले भागवत कहे गये हैँ ॥ 
में ही पर विष्णु हूँ और मुझ ( आस्मा ) में ही यह सब जगत स्थित कल्पित हैँ, इस प्रकार जो सदा देखता 
है, उस को उत्तम से भी उत्तम भागवत जानना चाहिये ॥ २९॥ बिष्णु का भक्त चाण्डाल भी भक्ति रहित 
द्विज से श्रेष्ठ है, हे मुनिश्रेष्ठ ! विष्णुभक्ति से रहित द्विज भी इवपच से नीच है ॥ ३० ॥ जो हरि विषयक 
बुद्धि (ज्ञान) को नहीं दे सो गुरु आदि क्या हैं ? (नहीं हूं) ॥ ३१॥ अवष्ण॒व द्विज स॑ बेष्णव चाण्डाल श्रष्ठ 
है, हे विप्र ! सगुण ( भक्त ज्ञानी ) इ्वपच मुक्त होता है, और निगुंण ब्राह्मण नरक म॑ जाता हैं॥ ३े२॥ 
ब्राह्मणादि जेसे चार जाति है, तेसे ही इन सब में स्वतन्त्र वेष्णब नामक जाति हँ॥ ३३॥ बिष्णुसेवा 
शील वेष्णब इवपच अपने कोटि बंशों का नरकादि से उद्धार करता है, ओर हरि की भक्ति रहित विप्र 
अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ होता है ॥३४॥ मनुष्यों का इतना ही सनातन (अनादि-नित्य) उत्तम श्रेय: 
( कल्याण का मार्ग ) है, जो ईश्वर की कथा कीत्तेनादि में अहेतुकी ( निष्कामा ) भक्ति उत्पन्न हुई है ॥३५॥ 
जिसके मन में सत्य क्षमा दया ओर सन्‍्तोष होते है, उस चाण्डाछ के भी सदा के लिये नारायण मित्र हो 
जाते हैं ॥३६॥ सत्यादि ब्रतों के पालन से जेसे विष्णु सन्तुष्ट होते है, तिस प्रकार मनोहर ( सुन्दर ) तुछसी 
पुष्प धूप दीप से नहों सन्तुष्ट होते हैं ॥ २७ ॥ हे देवि ! जो बेद के पारायण ( पाठ ) म॑ रत, वेदिक कर्म 
करते हैं, सत्य बोलते हे, कहीं अन्य के गुण में दोष का कारोप नहीं करते हैं । न अन्य की निन्दा करते हं, 
न अन्य का धन हरते हैं, न कभी दूसरे की सुरूप स्त्री का स्मरण करते है, न उसे देखते ह न उसकी इच्छा 
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[ १ पू््यकाए: 

रवाथम णिमाला ४ ४, पे | ४० | 
५२ टेवेशमेंत भक्तानवेहि न | “ 

संर्वधतेदयावन्तः संव्भूतहिते. रताः | सेंदी गन्ने ॥ बेद्धि वैष्णवान || ०० हे 

चश्रत5 4॥१८ है 43 रे तरागभयक्रोधास्ताव भक्तानू १ । पूछे पद्मा याक्तः | 

बेन केंन च सन्तुशः स्वदौरनिरताश्र ग्रे | में ७ वेइंटाचमा० खं० || 

288 | 


मे हिताः स्वजन्तनां गताझृया विमत्सराः | 
कर्मणा मनसा वाचा परपीरड न ऊईुव। 
संत्कथाश्रवण येषां वत्तते साक्तिकां मात: 
मातपित्रोश्॒ श॒श्रपां कुबते ये नरोत्तमाः | मे 
पूजां दृष्ठा तु मोदन्ते ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ४४ | 7 
वर्णिनां चयतीनां परिचर्यापराश्र ये | परानेन्दामई+ णास्त 
सपा हितवाक्यानि ये वरदान . । ये गणग्राहिणी ई 
गत्मवत्सबंधतानि ये पश्यन्ति नरो तल्या। शत्रु मिं? ् 
सत्यवाक्यरताथ ये शुअपवी ब न 

ये गोब्राह्मणशुश्रपां ऊँवॉन्त नरा; | तीथयात्रापरा में 
प्रदय॑ दृष्ठा येउमिनन्दन्ति मानवाः | हरिनामपरा ये 
आरामारोपणरतास्ताट कपरिरक्षका। । कासारकूपकत्तारस्त 
गायत्रीनिरता ये वे पे 
द धर कर ५ दया वाछे, सब भूत के हित में तय कक 
प्रारू्धानुसार भ्राप्त जिस किसी वस्तु स॑ 22, 


| अपारिग्र गालाशव त कं हे भाग ॥ 
। मृत्पादाम्ब जभक्ता यें ते वे ॥ 


देवाचनरता ये त॑ तत्साधका नराः 


गववीत्त माः 

ने भागवतीत्तमाः 
भागवतोत्तमाः 
भागवतोत्तमाः 
भागवतोत्तमा: 
भागवतोीत्त मा 
भागवतोत्तमाः 
वे भागवतोत्तमा | 
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लता आन नए 


ये वे तटाककत्तारों देवसआान ढुवत 


४ करते ह, उन्हें वेष्णुव जानो ॥ ३८-२३९॥ स॑ 


देवेश्वर को गानेवाले छोगों को भक्त समझा ॥ ४० ॥| सब प्राणी के हित यो" 
रंवञ्ली मात्र में निरत, रागादिरहित उन भक्तों को वैष्णव जानो | ४१॥ ज॑ 


परपीड़ा नहीं करनवाल 
मत्सर रहित ज्ञानी निष्कास शान्त हू सा भागवतोत्तम है ॥ ४९ ॥ कमोदि द्वारा बन अत अेपा 
असंग्रही भागवतोत्तम ही हू ॥४३॥ सत्क था के सनने मे जिनका सात्तिको बुद्धि ह 


वा करतें है 
के ) चरण-कमल के भक्त है, सी भागवतात्तम है ॥ ४४ ॥ जो नरोत्तम माता पता की से लह 
गे उस देव पूजा आदि के साधक हतिं 5 पूजा देखकर 


जो- देवपजा म॑ सप्रम शअ्रवृत्त हाते ह, ज 

है ४० सुखा होते सो भागवतोत्तम हू ॥ ४५ | सब वरण ओर संन्यासा की सेवा परायण तर का 
रंहितः मागतोत्तम है ॥ ४६ ॥ जो नरात्तम सब को हितवचन बोलते है, रॉक मे गुणग्राही है शी 
अपम ठुल्य सब प्रांणयोी को दखत ह शत्रु आर ममतन्र मे ठतुल्य ( रागद्वष राहत बी ह अर 
घर्मशाख्र के प्रवक्ता होते हुए जो सत्यवाक्य म॑ रत रहते है और तिस धमशास्रांदि क जा दे घु 
( श्रवणेच्छुक ) है ॥| ४९ ॥ जो मनुष्य गान्नाह्मण को सदा सेवा करते है, तीथयात्रा परायण रह 

॥ ५० ॥ जो मनुष्य अन्य के उदय ( उन्नति-वृद्धि ) को देख कर खुशी होता हैं, हरि नाम परायण रहता 
है ।॥ ५१॥ जो आराम ( उपवन-वाग ) के आरोपण ( स्थापन-लगाने ) मे रत रहते है, तथा तटाक 
( तडांग ) के परिरक्षक होते हैं, और कासार (सर ) कूप के कता होते है ॥ ५४९॥ जो तदाक ( अगाध 
जलाञय ) के कतो होते हुए देव मन्दिर बनवाते हैं, तथा जो गायत्री जप म॑ निरत रहते हैं, वे सब 


भागवतोत्तम है ॥। ५३ ॥ 


हिन्दी भापानंबाद सरहेता 
नै 


येडमिनन्दान्त नामा 
तुलसीकानन दुष्ट 


स्वाश्रमाचारनिर 


वासुदेवस्य भत्त 
प्रशान्तचिन्ताः सर्वेषा| 
दया55द्र मनसो 

चारा 
नानुकाम्पनो नेत्य 
ध्‌ 


ग्रेष्याववेकाना 


्झ्नत् अस्त 


हरि के नामों को सुनकर उऊ 
का अभिनन्दन ( स्वीकार 
हैं, और उसके काष्ठ से 
( व्यवहार-धम ) में प्रदृत् 
के वक्ता होते ह, ये सब 

तेरे लिये मे कहता । सत्यादि शौच 

होते हैं, जिनम॑ अमानित्वादि रहते हू सो भागवतोत्तम ह 
इन दोनों मे भेद नहीं हैं, तहां वासदेव 
चिन्ता जिनकी नष्ट हो गई हूँ, इससे सोम्य 
द्वारा परद्रोह ( हिंसा ) के अनि 
कर 55 


अन्य 


लता 


) कंस्ते ह ॥ ५' 
अद्धित ( चिह्नित 
; रहते, तेसे ही 
भागवतोत्तम है । 
अंह् 


कृजा 


कै के भक्त ह, कहँगा ॥| ५८ ॥। 


( प्रियदशेन-उ 


|| सदा दया 


॒नुग्र ), 
जी 
अजनकत 


९९०८०) 


के काय स॒ पहछ् 


स 
आननन्‍्दयचक्त 
प्रागायां म॑ स्थिर वासदव क 


॥$7 
[पात 
अपना उत्सव समझनेवाले, स 
१॥ सदा दीनों (वाले, 
( सेवा ) तुल्यप्रभु को पूजा स अपने पुत्र 
आंववाकयो का जा प्रात वषया स॒ होता 

ल्लिस्तारपवेक हरि में करते है ॥ ६३ ॥ संसार में सदा उपक 
शुभ माननेवाले, अन्य से अनादर तिरस्कार पाने 
हैं ॥ ६४ ॥ जो अन्य पुरुषों के 


भष-त्य अतिशय परहित॑च्छुक, 


राहत कध्णव ह् ते 
ससान 

उसी प्रीति को झतको। 

चतर, अन्य क 


१ | कल्यागा सत्त वाल 


भा ट्रष 


शभचारत्र म 
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उस नमस्कार करत 


सवोश्रय हार ) ऑर भक्त 


सच वर तु र्कृ || 


र करने वाले )॥| 5५२ ॥। 
'जससे हो सक एंसा 


डाभ को अपना 
वष्णाव प्रासद्ध 


आप स्वय इस ससार म टश्थारत्र 





महदकुशलमप्यवाप्य स॒स्था भगरसिका आओ: 


5 


परमसखपद हृदम्बुजस्थ क्षणमांप नानुसजां 


वितथवचनजालकेरजस्र पिद्धति नाम 
जगजन्ना थमा अ्र० 


समदर्शी च विष्णुभक्तस्य दशनम्‌ थ ४ 
चारसमायुक्तो योगी इं/खं न बिन्दति | $८ || 


क्ति हि शाइ्वती || ६९ || 


६| अर" २५४ (२८ 


स्कन्दपु० 
रागठ्रेषों परित्यज्य क्रोधलोभविवजितः | सेवत्र 
सर्वेपामपि जीवानां दया यस्य हृदि स्थिता | शौच 
| सर्वत्र समच्षटीनां गेहें बस 
स्कन्द्‌० पु० खं० ९। रद य॒ । | 
मल अमर गमि के" 
नाय॑स्तत्सड्रिनश्नापि. हेरिमेक्तिविधातकाः | नारीणां नयनादंशः मं ० शत स? आ० ६१।१२३॥ 
स येन विजितो लोके हरिभक्तः स उच्यते ॥ 9० बर्णानां वैष्णवः श्रेष्ठ उच्चते ॥ ७१ 
विष्णोर्य॑ भैत्तस्माद्वैष्णबउच्यते | सर्वेषामापे वेश हि कु 

य॑ यतों ह्यासीत्तस्माईष्णब उच्चत नमात्रेण पाप नश्यति तलब ॥ ७२ ॥ 
क्षमा दया तपः सत्य॑ येषां वे तिष्ठति द्विज : | तता 5: ० अ० ६८॥४-४॥ 


पद्मपु० उत्तर ख 

चु बचे ८५ ! 

नराः । लोभमोहपरित्यक्ता शासित वेष्णवा द्विजि ! द के द 
| चिल्ञेयाः सत्यमाषिणः || ७ 

रताः | अमत्सरा वेष्णवा ये विज्ञेया कक 

संस्काराः पूव॑लररिभिः || ७५ ॥ 

खं० ४ | अर० ८३ | १झधपु० || 


विपये लुब्धचित्तानां वने5पि जायते रतिः 


हिंसादम्भकामक्रोय वंजिताश्रेव ये 
पिवभक्तदयायुक्ताः सबप्राणिहिते 


अड्डन॑ चोध्वपण्ड्थ्व मन्त्रो नामविधारणम्‌ | पश्चमों याग इत्युक्ताः 


मै संल्य मनवाले होते हैं, और महान अकुशछ (पाप ) को भी प्राप्त करके सुर्थ 5, 5 22 की 
हैं, सो अधन्म ( कुत्सित ) अवैष्णव हैं ॥ ६५॥ परमसुख का स्थान हृदयकमल मे पे । का मे हैं 
वाले उसे एक क्षण भी प्रेम से नहीं समझते हैं, किन्तु मिथ्यावचन समूह से हरि के नाम के कस है 
सो अवैष्णव हैं | ६६ ॥ रागद्वेष को त्याग कर क्रोधठोभ से रहित सर्वत्र समदर्शी जो विष्णुभक्त हू) 


3 ज गवों रि चार 
उसी का दर्शन कतेठ्य है॥ ६७ ॥ जिसके हृदय में सब जी की दया स्थिर है, वही शोच सदा 


०० फ उत्ि * थुन 
सम्यग युक्त योगी दुःख नहीं पाता है ॥ ६८ ॥ विषय में आसक्त मनवालों को वन मे रति ( हे जहा 
उत्पन्न होता है, सवंत्र समदृष्टिवालों को ग्रृह में रहतें भी नित्य मुक्ति होती है ॥ * हज तर ;3 00223 
के संगी हरि भक्ति के विघातक होते हैं, स्त्रियों के कटाक्ष देवताओं के लिये भी दुजेय हैं ओर वे जिससे 
जीते गये हैं, वह छोक में हरिभक्त कहाता है॥७०॥ जिससे यह भक्त विष्णु से हुवा है, इस 
वैष्णव कहा जाता है, और सब वर्णो में वेष्णव श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ ७१॥ हे द्विज ! जिस हे अन्द्र 
क्षमा, दया, तप, सत्य सदा रहते हैं, उनके दशेन मात्र से अग्नि से तूछके समान पाप नष्ट होता हे ॥ ७४२ ॥ 
हिंसा, दम्भ काम क्रोध से रहित, छोभमोह को त्यागनेवाले जो मनुष्य हैं, हे द्विज ! वे वेष्णव है । 8९ | 
पिता के भक्त दयायुक्त सब प्राणियों के हित में तत्पर मत्सर रहित सत्य वक्ता जो हैं, सो वेष्णव है. ऐसा 
जानो ॥ ७४ ॥ छाप, ऊध्वैपुण्डुतिलक, मन्त्र, नाम का ग्रहण, पंचम याग, ये पूबे के विद्वानों से वेष्णबव 


के संस्कार कहे गये हैं || ७५ || 


[/[[[ [/[[[| 
जी 2 आः के छा हा मी हा 9 


पं 


टू... 3 79०) ४०॥७॥ 6 


हक; 


शक । 


40 व44 व82 व3 ॥4 
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गत] ए।।।शधा[]7||)|)॥/7|।श।।।एएएएए।एएएएए।।ए 
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तै० भा 0 खछ घ्‌० प्रकरणापम | हिन्दी भाषानुवाद सहशछ्टिता 


ही 
/ा 


यथा काश्वनतां याति कांस्य॑ रसविधानतः | तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्व॑ जायते नृणाम्‌ || ७६ ॥। 


न श॒द्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः | सवंवर्णपु ते शुद्रा ये न मक्ता जन द॑ने ॥७७॥| इति क्वचि 

चक्राड्लितस्य नेच्छन्ति दुर्गतिं यमकिड्वराः | ब्मशाने मागधे देशे म्लेच्छदेशेउन्त्यजाड़ने | ७८ ॥| 
कर्माधीन॑ जगत्सव विष्णुना निर्मित प्रा | तत्कम॑ केशवाधीन॑ रामनाम्ना विनश्यति ॥ ७९ ॥ 
ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सवेंपां. देहजीवयोंः | सवंदोषनिवृत्तिहि दोषाः पश्चविधाः स्मृताः | ८० ॥ 
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः | संयोगजाः स्पशंजाश्र न मन्तव्या कथश्वन ॥ ८१ | 


गुरुवकत्राद विष्णुमन्त्रों यस्य कण विशत्ययम । त॑ वेष्णवं महापू्॑ ग्रवदन्ति मनीषिण; || ८२ ॥| 
मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्युक्तो भवेज्नरः | भि्ता ब्रह्माण्मखिलं यास्यत्येव हरे! पदम्‌ || ८३ ॥| 


9) पर्तय्या जरूर (४००9 के  शण 


दयास्ति सवभूतेषु सर्व कृष्णमयं जगत्‌ | यो जानाति महाज्ञानी स भक्तों वैष्णबवों मतः || ८४ ॥ 


आसक्ता देहगेहादों बन्धमायान्ति चेतसः | न जानन्ति नरा मूढाः कि देवे: सेवितें!ः सखम॒ || ८५ 
इबलाहुल समाश्रित्य को हि तीर्णोउ्म्बुधेजंलम्‌ ।| ८६ ॥ 


येज्धमाः पापकर्माणो देवतान्तरसेवकाः | कामिनों विष्णुविमुखास्ते यान्ति नरके शुवम्‌ | ८७ ॥ 


रसविधि से जैसे कांसा भी सुवरणे होता हे, तेसे दीक्षाविधि से मनुष्य को द्विजता होती है 
॥ ७६ ॥ भगवान्‌ का भक्त हाद्र नहीं रहता हैं, किन्तु सब भगवद्धक्त विप्र हैं, सब बी थे गदर हैं जो 
भगवान में भक्ति रहित हैं | ५७ ॥ इ्मशानादि में भी शरीर त्यागने पर भगवान्‌ के चक्र से अद्वित की 
दुर्गति यम के भ्रृत्य दूत भी नहीं चाहते हैं | ७८ ॥ कमोधीन सब जगत्‌ प्रथम विष्णु से रचा गया है 
बह कर्म भगवान्‌ के अधीन है, सो कर्म राम नाम से विनष्ट होता है ॥| ७९॥ मन्त्रादि ढ्वारा जीव का ब्रह्म 
के साथ संबन्ध करने से सब सम्बन्धवालछों के सब दोषों की नि्रत्ति होती है, जो दोष देह जीव के रहते 
हैं। वे दोष पाँच प्रकार के कहे गये हैं, सहज, देशोत्पन्न, कालोत्पन्त, छोकनिरूपित, वेदनिरूपित, ये 
पाँच दोष हैं, ब्रह्म संबन्ध के बाद संयोगज वा स्पशेजन्य दोष किसी प्रकार भी मन्तव्य नहीं हैँ ॥८०-८१॥ 
यह. विष्णु मन्त्र गुरुपुख से जिसके कान में प्रवेश करता है, विद्वान लोग उसको - महापवित्र वेष्णव 
कहते हैं ॥ ८२ ॥ मनुष्य मन्त्र के ग्रहण मात्र से जीवन्मुक्त होता है, और सब न्रह्माण्ड का भेदन करके 
हरि के स्थान स्वरूप को प्राप्त करेगा ॥ ८३ ॥ जिसको सब प्राणियों में दया है, जो मद्दाज्ञानी सब जगत्‌ 
को कृष्णमय ( ब्रह्ममय ) जानता है, वही भक्त बेष्णव है ॥| ८४ ॥ चित्त से देहादि में आसक्त मूढ 
मनुष्य बन्धन को प्राप्त होता हे, और यह भी नहीं जानता कि सेवित देव से कया सुख मिलता हे ९ 
॥ ८५॥ तथा कुत्ते के पूंछ को पकड़ कर कौन समुद्र के जल को तरा ? इत्यादि ॥ ८६॥ जो पापकमे 
बाले अनात्म देव के सेवक कामी सवोत्मा विष्णु से विमुख हैं, सो अवश्य नरक में जाते हैं ॥ ८७॥ 


"|| [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[] 
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तरवा््रेमशिमाला 
5 २हद्रविणनाशका 


ध्वत्‌ || ८९ || 


हिते र्ता; | अपराध ४४ पड़रेवारुणी 
उ्य संत य्‌ ॥ ग्रादिपु० ग्र० ४] | 


देवाथ कमंसचिवा! केवल स्व 
मै यें; संसेविता देवा नेव तेपां सुख ध्रुवस्‌ | स5 कक 
शिवसेवां समासाध क्षय प्राप इकोदरः | वाणो बाहुसहल्लः। नाश कपः 7१३ 
देवतान्तरसेवा ख्रीसजड्मों. पनसश्रयः । स्ववान्धवेष॒ पर्स 
ण्‌ने मोहितचित्तस्य न भक्तिः स्थाज़नादने ॥ ९२ || ४ 
न हि वाब्छन्ति ये स्वगंमणिमादिकमष्कम्‌ | तैैंल+ 
तथा म्रक्ति न वाञ्छन्ति ये भक्तास्त हरः प्रेया। || ९३ || थे 
वेष्णवः पश्चमाश्रमः | वर्णनामाश्रमा्णां थे 4 
वर्णाअरमविहीन/ तिष्ठाति 
श्ाश्रमा केते परम 


ग्र[० ७ | ९७ | र्‌ पल | | 


ग्रादि ९ 

धरेशत्व॑ सब कालपरिप्लुतम्‌ || 

शशि अरदिपु० अ० ८।३ | 

श्रीवैष्णवाश्रमः || %४ || 
6 0८७ । । 

श्रतिमूधनि ॥ ५५ 

॥ ९६ ॥। 


| वस्तुत+-- 


वेष्णवः पश्चमों वर्णो 
वर्णाश्रमा भिमानेन भर्वेन्नरः | 
ब्रह्मचारी गृहस्थथ वानप्रस्थों यतिस्तथा | चत्वार 


वेष्णवाश्रमः 
इत्यादि कक्‍व चित्‌ 


श्रतिदासो 


संख्याइविन्दव [$ || (| 


सुभाषितरत्न ॥ 


५, ऊरुतेजचाविडम्बनम्‌ | 5८ | 

अहं सर्वेष भ्रतेष भतात्मावास्थतः सदा तमवज्ञाय माँ मत्त्यः 3 कुरुते मू्‌ 280 
। 24 & रजत 5र्चा मजते मो्याद्‌ भस्मन्येव जहोति से || ९९ || 

्े 
डा ही अपराध करने पर दृह 
जी मम लक अप आर 3 के 522 के उनको नित्य सुख नहा 

य के नाशक होते हैं ॥ ८८॥ जिन जिन से अन्नात्म देव सेब 

# | ८९ | अब का संबा करक भा 


ए 
द्‌ सूर्य को संबा करक भी अरुण पन्ञ हो ह 
बे सहसख्नत्राहु की नाहझ कृष्ण से हुआ || ९० ।। 


रा - वि नेव यथा 
प्रख्यमेक परस्कृत्य शून्यात्मानोजपि साधकाः | भव त॑ बिना ने 


यो मां सर्वेषु भृतेषु सन्तमात्मानमीस्वरस्‌ | हित्वा 
अर 


यरोग पाये, ओर शिव सेवक बाणासुर 
बनाम जन (जन्म ) नाशक ( ज्ञानमात्र मोक्षप्रद ) 


अनाव्मदेव के सेवादि से मोहित चित्तवाले को 


सवोत्मा हरि से भक्ति नहीं होती है ॥ ९१-५२ || जो काछ से 5 & 
सालोक्यादि मुक्ति को भी नहीं चाहता सो हरि का प्यारा है ॥ ९३ ॥ वष्णव प्चम वर्ण तथा आश्रस 


- सो वेष्णवाश्रम वराभ्रमों में श्रेष्ठ हे ॥ ९४ ॥ वर्णोश्रस के अभिमान स॑ अज्ञ कर्मकाण्ड रूप वद का 
दा हादा है, और वरणोश्रम. विहीन ( ज्ञानी पद्चमाश्रमी ) वेद के मूधा ( उपानपषद्‌ ) मे स्थिर होता 
है ( आत्मत्रह्मनिष्ठ ज्ञानपरायण रहता है) ॥ ९५॥ इससे ब्रह्मचारा आदि ये चार आश्रम है, ओर 
वेष्णवाश्रम पद्चम ( वणोश्रम पर विधुक्त ) है ॥ ९६॥ और वस्तुतः एक मुख्यात्मा सचिदानर्‌ए को लक्ष्य 
करके आनन्दादि शून्य देवादि में आत्मा (मन) को लगाने वाले ज्ञानादि के साधक भक्त हृति ह, सुख्यात्ता 
के बिना नहीं, जेसे संख्यांक विन्द होते हैं| ९७॥ कपिलदेव अपनी साता से कहते हू कि सवभूत का 
आत्मा में सदा सब भूतों से स्थिर हूँ, जिस आत्मा का अनादर करके सनुष्य मूर्ति म॑ मूतिपूजारूप 
अनुकरण करता है ॥ ९८ ॥ सब भूतों मं बतेमान इश्बर रूप मुझ को त्याग कर जो मूढ़ता से मूर्ति को 
भज़ता है, सो मानो अग्नि को त्यागकर राख स॑ हवन करता है ॥ ९९ || 


याप्र-कम्पित विनश्वर स्वगा।द को तथा 


/£4477+। 7/[/| 
हा: 65 7 4-5७ & 72 -& 9 


जि रथ ॥ ४ | 4 >> 
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८ हिन्दी भाषानुवाद सहिता 


| भतेषु बद्धवरस्थ ने मन शान्तिसच्छति ॥। 
नव तुपष्येडचितो5चायां भ्रतग्रामावमानिनः || 


थ्राग्र"/"76 म्क6 39० 


द्विपतः परकाये मां मानिनों भिन्नदर्शिनः 
अहमचावचे द्रव्य! क्रिययोत्पन्नयाउनघे ! 
विष्णभक्ताश्व ये केचित्सव 


वर्णां द्विजातयः | कथित मम गाग्येंग गौतमेन समनन्‍्तना ।। 


ऊध्यपुण्ड्रमूजुं सौम्य॑ ललाटे यस्य दृश्यते | स चाण्डालो5पि शुद्धात्मा पूज्य एव न संध्या । १०३ 
विप्राद द्विपट गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविम॒खाच्छवपर्च वरिष्ठम कथा 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहिताथंग्राणं पनाति सकुल न तु भरिमानः | ? 

मद्भक्तजन वात्सल्य॑ पूजायां चानुमोदनम | स्वयमभ्यचन॑ चैव मदर्थ चाइ़चेशितम ॥ 

मत्कथाश्रवण भक्तिः स्व॒रनेत्राज्नविक्रियाः | ममानुस्मरणं नित्य॑ यश्र माम्रपजीवति ॥ 
एवमष्टविध॑ चिह्न यस्मिन्‌ म्लेच्छे5पि वत्तते | स विप्रेन्द्रों मुनिः श्रीमान स यतिः स च पण्डित 

न मे प्रियश्चतुवंदी मद्भक्त+ श्वपचो5पि यः। तस्म॑ देय॑ ततो ग्राह्म॑ स च पूज्यों यथा हम ||? ० 


शिवत्र किक लक 
। ० उत्तररत ० ॥ 7 ७5 


०४ || भागवत स्क० ७ 


0०0।|५९ 


पर की देह में मुझ से द्वेष करने वाले, अभिमानी भिन्न दशनञील भूत्तों म॑ बद्ध बेर या 

का मन शान्ति नहीं पाता है ॥ १००॥ हे अनघे ! उच्चावच (छोटे बड़े ) द्रव्यों से जन्य क्रिया 

द्वारा मूति म॑ पूजित भी में प्राणी समूह के अनादर करनेवाले से सन्तुष्ट नहीं होता हूँ ॥ १०१॥ अभि- 

मानादि रहित जो कोई विष्णु भक्त ह, सो सब वणे द्विजाति है, इस प्रकार मुझे गाग्ये गौतम सुमन्तु ने 

कहा हे ॥ ॥ जिसके कपाल म॑ सीधा सुन्दर ऊध्वे॑ तिछकक दीखता है, सो चाण्डाल भी गाद्धात्मा 
ओर पूज्य है इस म॑ संशय नहां हैँ ॥ १०३॥ “मन्ये धनाभिजनरूपतप:श्रतोजस्तेज:प्रभाववलपोरुषबद्धि 

योगा: । नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भकत्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥।” [भा० स्कन्द० ७।९।९।। ] 
धन, सत्कुठ में जन्म, सोन्दय, तप, पाण्डित्य, ओज इन्द्रिय शक्ति-प्रकाश, तेज कान्ति-पराक्रम, प्रभाव- 
प्रताप, उद्यम, बुद्धि और योग ये सब परमात्माके आराधनाके लिये नहीं होते है, जिसके लिये भक्ति से ही 
भगवान गजराज पर सन्‍्तुष्ट हुए, ऐसा मे मानता हूँ, इसीसे, धनादि द्विषडग़ुण (द्वादश-बरारह) गुणयुक्त वा 

धमंश्वथ सत्यं च दमस्तपश्च अमात्सय ह्वीस्तितिक्षाउनसूया । यज्ञश्व दानं च ध्रृति: श्र॒तं च ब्रतानि वे द्वादश 

त्राह्मशस्य ॥”? अथवा “शामो दमस्तपः शोचं क्षान्त्याजवविरक्तता:। ज्ञानविज्ञानसन्तोषाः सत्यास्तिक्ये 
द्विषडगु णाः ।” इन वचनोक्त बारह गुण युक्त होते हुए भी अरविन्दनाभ ( भगवान्‌ ) के चरण कमल से 
विमुख ब्राह्मण से उस इवपच को अत्यन्त श्रेष्ठ मानते ह, जिसने कि अपने मन बचन कम अथ्थे और प्राणों 
को उस भगवान्‌ में अपित किया है । ओर वह अपने कुछ को पवित्र करता है। बहुत गये वांला विप्र तो 
४ नहीं पवित्र करता है ॥ १०४ ॥ मेरे भक्तजन सें प्रेम, पूजार्म अनुमोदन, स्वयं पूजा करना, 
ओर मेरे लिये अड्ढ की चेष्टा करना, मेरी कथा के श्रवण में प्रेम, और उनसे स्वर नेत्र और अंग में 
गदगद भावादि विकार, मेरा सदा स्मरण जो करता है, और जो मेरा उपजीवन ( सेवन ) करता है, 
इस प्रकार आठ प्रकार के चिह्न जिस स्‍्लेच्छ में भी रहते है, वही श्रेष्ठ विप्र मुनि श्रीवाला संन्‍्यासी और 
पंडित है ।। ५-७ ॥ मेरा प्रिय चारवेदज्ञ नहीं है, किन्तु श्रपच भी जो मेरा भक्त है, उसे दान देना चाहिये, 


]]। ैै][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|/]/[[[]/ 
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जि० व० सप्तम प्रकरण म | हिन्दी भाषानुवाद साहत! 

। १ प्रज्यकाणड सी. हा. - # ० * ८ “ - . 

रवापमणिमाला शा यथा दहोपयुक्त हि. करोत्यारोग्यमापधम्‌ | तथान्द्रयजश॑>+ पस्त ववबरक फीलटत 
८ तैति न संशयः ॥ १० * 

ग बहते च यः | अप्यशोचा ध्यनाचारों मार् ।११०॥ मुक्तवुद्धीन्द्रियों मक्तों बद्ध पे हि | बद्धवद्धीन्द्रियों बढ़ों मृक्तकमन्द्रियोर्ज' 

तलसाकाएट्टमया मालां कण्ठर « ह शिवश क्रयमादय: | ्तबद्धान्द्रयों मक्तोी बद्धकर्मानद्रयाजप ॥ बद्धवद्धान्द्रयों बंद म्रक्तकमन्ठ 4 >। 


स्तस्म 
प्रसादमालिकाधारी पुनां डे "के श्वपाकी5 पे हि गैरुप यत्मभाश्रित् ग 
सादमालां यः के" विभर्ति जनपावनीस्‌ | से पूज्यो जायते लॉर्के * | पोरुष यत्नमाश्रित्य प्रोछब्ठयान्द्रयपवे तम्‌ | ससारजलाध त॑ 
प्र के 


त्गा न्दाव सर ग तो अ छा नो न 
[ ] र ४ वि जन काष्ठ १३६ जा || | क ठ तु दत्यारदि प्रपञ्लस रे ।॥| ञ> भ्या सर वें गा य यत तं दा +्‌ क्रो क्र तं || ध [7 यप न्मगा "। भसात्मन; प्राप्यत 
त्‌ [ ल पृ को | एम प्त्‌ य [ मा र || रे री 3५ न । &, े 


ह टशयते ।|१ ९ २।| 
ला. जिले : सवंदा | एवं चराचर विष्णुमंक्त्यीपारयन द्यभियुक्त घ्य+ करट > ० कि रे ह ल्‍ ह 

दग्घे सर्पि; स्थित यद्वात्तल तल | ० 20) 2000 सुसाध्य;ः करटोड्रेदोी मत्तेरावतदन्तिनः । नोत्पथग्रांतपन्नानां र 

ध इति वैध्णवभागवतवणन पष्ठे प्रकरणम गैरुष . ' 

है वडू डर पोरुपस्थ महत््वस्य सच्तस्यथ महतः श्रियः । इन्द्रियाक्रम्ण साथ 


)। 4 । » 
क्षि ताव लाल ध नर के हैक और) 2 हि 
अथ जितेन्द्रियवणनम्‌ ॥ 2 || हे वदुत्तमतामेति पुमानपि दिवोकसाम्‌ | क्रपरणरिन्द्रियंयावत्तणवन् 
५ नस 
खेडथ दु।खे च समानम | | 
परानन्दविमृष्टमानसम्‌ १ ॥ यतः र डे अप 
भर 78 2 ५ | नारदीयपु०्थ्र ०१ १॥ साम्वत्प्रवात्तमथप्‌ वरुठधण ववजयन | अजय सताषा 
0: विवेकवानुदारात्मा विजितेन्द्रिय उच्यते | वासनावीचिवेगेन 


; प्रतिप्यते ॥ ३ ॥ फलेव्प) ५ 25 . 
कममिः साधुसम्पकसच्छाख्रसमालोकनतो5निशम्‌ । जितेन्द्रियों यथा 


ग्रे प्रतिष्ठति ॥ ४ ॥ त्यावलोकनाच्छान्तिमेति संसाग्सं रि व 
हक बिक अर (दो ३६-३८ | द सत्यावलोकनाच्छान्तिमेति संसारसंभ्रम: | मराविव  जलज्नान॑ 
हु वं छ्च 0 0 


वीयते नेतरेगेह केनचित्राम की | ५ ॥ । ह 
अत्यन्ताभ | अभ्यस्त होने पर ही विवेक फलयक्त (मोक्षप्रद ) होता है ॥ हर 


रहते हए भरा ज्ञानान्द्रया का | ने वां शक्ल, «कक ;5 - *्4 ८ न सं के 
त्त वाला मक्त ही हैँ, ऑर कमान्द्रया द 

का जो धारण ; मन्द्रियों क॑ 

हे 3 जय पा हर को होते है. इसमें संशय नहीं ज्ञानन्द्रयों के वद्ध रहते बद्ध है, इसी से भगवान्‌ ने कहा हैं. कि 


जितेन्द्रियं रागविवाजत जन 
व्यपेतनिन्दास्तुतिमाजवान्वित वन्द 
जतेन्द्रिय/ सवहितों धंकमपरायण: । यत्र तिष्ठति तत्रेव सव्ती रे 
उन्द्रियरतिमूहात्मा मोहितों अंग पदे | सम्भव निधन हे 
न्द्रियेव्यतिरिक्तो पे यदा भवाते योगवित्‌ | तदा ने हत्वमापनन 


इन्द्रियग्रामसंग्रामसेतुना भवसागर 
शाखसत्सज्भमार सड़माभ्यासात्सविवेकी जितेन्द्रिय। | 


लक है 
न्‍ ॥] 


योगवासिष्ठे प्र० ४॥४॥१० २।| 


और उससे लेना चाहिये, वह मेरे समान पृर 
करता है, वह शोच युक्त पवित्र हो बा आचार 





न करता है, ओर । कं के ः 
। १०९ ॥ संगवान्‌ के प्रसाद रूप माला की वर कर तीनों छोक को गत ह मानस यत्न का आश्रयण करके, इन्द्रिय रूप पवेत को छांघ करके, संसार समुद्र क 


प्रसाद रूप 
९० ॥ जो ख्पाक भी पावन बला वुन्दावन के पर पद ( मोक्ष ) को प्राप्त करो ॥ ९॥ अभ्यास वेराग्य सहित जितेन्द्रिय 
माला को कण्ठ में धारंण करता है, स लोक में पूज्य होता हैं यह /नर्वित ४श 2; | मिल सकता, सो तीन छोक से नहीं मिल सकता है ॥ १० ॥ मत्त ऐरावत हाथी: 
नुष्य वष्णव >।॥ ११२ ॥ जंसे दूध म छत ! से सेफ रे प | । गा 
काए जन्‍्य तुलसा की माला जिसके कण्ठ सर दीखती है 73 ओऔ ध्यानादि उपाय से दीखता है सु साध्य है, रन्तु कुमागे म॑ प्राप्त अपनी इन्द्रियों का निरोध सुसाध्य न हे 
और तिल में तेल रहता है, तेसे ही चराचर मे विष्णु है. सा भक्ति और ध्यान से नहीं जाने देना चाहिये ॥ ११ ॥ हे साधों ! इन्द्रियों का जय ही पुरुषाथ, 
वैष्णवभागवत वर्णन प्रकरण समाप्त | इन सब का सीमान्त ( अवधिरूप त्म य्र ४८ 
पी आज निन्‍्दा स्तुतिरहित, अवक्र, उत्तमानन्दयुक्त से ( महात्मा ज्ञानी क॑ लिये भी हैं।॥ ु 
अथ जतेन्द्रिय---रागराहुत सुखाद मे तुल्य मनवाल ) ताआ म॑ भा उत्तमता (मान्यता पाता है. कि जब तक तच्छ इन्द्रियों से ठण ठल्य न हर 
गुद्ध मनवाले जितेन्द्रिय जन की में वन्दना करता हूँ ।|[(॥ जिससे सबक हित धर्मरूप कर्मपरायण जितेन्द्रिय | ॥ १३ ॥ अपने आश्रमादि से विरुद्ध अर्थ विषयों में बद्धि की प्रवृत्ति ( इच्छा ) को स्थागता हुवा, और शम 
जहाँ रहते हैं; वहा ही सब तीथे आर देव रहते हैं ॥ २॥ अजितेन्द्रियों करः दी 5 पी | सन्‍्तोष को प्राप्त करता हुवा जो स्थिर रहता है, सो जितेन्द्रिय हे ॥ १७ ॥ विवेकी महात्मा जितेन्द्रिय 
के लक्षण स्वरूपांद स॑ मोहित हो कर कर्मों से जन्म मरण पाता है ॥ ३॥ योगज्ञ जब इन्द्रयों स प्रथक्‌ कहाता हैँ, वह वासनारूप तरग क॑ बेग से संसार समुद्र म॑ मो। पहीं होता है ॥ १५।॥ साध संग और 
होता- है, तब त्रह्मरूपता को भ्राप्त करक भ्रढ्वय के आगे भी रहता है। ४॥ इन्द्रियसमूह के उड ( जय ) सदा सत्शाद्ष के अवलोकन से जितेन्द्रिय हो! कर जगत्‌ को यथाथ वस्तु सत्य त्रह्म मात्र ही देखता 
द्र वसा क्‌ पे ५ » ०? ०७ हे 
स्प्प पुछ सं ही भवसागर तरा जाता ७१ अन्य प्रासद्ध कसा कस सं नहीं | ० ॥ शाश्ष सतसग कृ्‌ ॥ १ भर है सत्य > अवलाकत्त मत खससार का सच्रप ( सवगनभ ग्र) गान को पाता ( तन तत्त ड़ तराहे)ज ।। 7 29 
अभ्यास से विवेक सहित जितेन्द्रियपुरुष इस दृश्य संसार के अत्यन्ताभाव को भी समझता है, प्राप्त 


उसको शिव इन्द्र यमादि सब प्रणाम करते है । १ 


[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|[[[[[[[[[[] 


4642 5ठ वीैव 5 46 7 48 49 20 2॥ 22 23 244 25 26 श/ 28 29 3.8 


जर 7 8 ५०० थ्व॑ |०००। ट् ९ 9) ०४३० 








[ १ पूज्य फ़ाण्डे 
है तैस्वार्थेमणिमाला ] हे 
> बद्धते || श्ध् 
"पा तनिरन्नस्य त् | 
इन्द्रियाणि जय्त्याई निराहारा मनीषिणः | व ५ : बाबत सर्व जिते रसे | १९ ॥ 
तावज्जितेन्द्रियों न स्पादिजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ | न जयेद्रसन स्क० ११।८।२०-२१ ॥ 


|| २० ॥ 
नतेष तेषु लोकोज्य न 
जीयन्तां दुर्जया देहे रिपवशवक्षुरादयः | जितेषु तेषु लोकोध्य न कह 


जिगीषुणा | त्रिलोकविजय 


भागवत 
कृत्स्नस्त्वया जित 
किराताजुनीय॑ स 


तस्य ने दूर प्रतिभाति में ॥ ५ | 
वप्गु २र्मोत्तरपरा गो ॥ 


पज्चेन्द्रियजयो येन कत आदों 
च। २२ ॥ 
इन्द्रियाण्येव तत्सव॑ यत्स्वगनरकाबुर्भो ! निगृहीतविस्शनि स्वगाय नरकात च 
४ ; स्यच ॥ २३ 
एप योगविधिः कृत्स्नो यावदिन्द्रियधारणम्‌ | एतन्सूल हि तपसः कुत्स्नस्थ नर ५ न 
इन्द्रियाणां प्रसडगेन दोषमाच्छत्यसशयम्‌ सत्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिमवाप्लुयात्‌ 


ग्रह ॥ २५ ।। 
श्रहधानं च वर्जयन्ति सदा ग्रहा ॥ 5! 
अप्रकीण न्द्रियं दान्तं शुचि नित्यमतन्द्रितम्‌ | आस्तिक 5 2 मकपं 


हर आह पता ५ य्र व ६ 
न्द्रियाणि सदेहानि रागे दप्तानि कारणम्‌ | दप आहारजस्तत क्षय आहास्संक्षयात्‌ | * || 
यथाञय॑ न पतेद देहो न च दप समा5अ्रजेत्‌ | तथों वर्णाश्रमप्रोक्तमाहारं परुषी ग्रसेत्‌ ॥ ९७ || 
एवं तपस्यतो नाश दर्पो देहादिगों भवेत्‌ | द्षनाशाच चित स्थों रागोडपि विलय॑ व्रजेत्‌ || २८ || 


आत्मपु० अ्र० १० ॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । संयमे यत्नमातिष्ठेद विद्वान यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ९३ || 


दुःखद है ॥ १७॥ निराहार विद्वान्‌ रसना 


मरु भूमि में जल ज्ञान के समान मिथ्या वस्तु में धावन से 
बिना अन्‍्येन्द्रियों को शीघ्र जीतने वाछा भी तब तक जितेन्द्रिय नहीं होता, कि मैं तक रसना को नहीं 


जीतता है, इससे अल्पाहारादि से रसना को जीतने पर सब विजित होते है॥ १८-१९ | देह में वतमान 
८ जय शत्रुरूप नेत्रादि जीते जाय कि जिनके जीतने से यह सब छोक ही तुम से वाजित हांगा 
॥२०॥ जिस विजवयेच्छुक ने पांच इन्द्रियों का विजय प्रथम किया है, उसका तीनों छोक का विजय मुझ 
दूर नहीं प्रतीत होता है॥ २१॥ इंन्‍्द्रया हो वे सब जो स्वगे नरक दो स्वरूप है, वशीभूत इन्द्रय 
स्वगे के लिये हैं, और विषयो में त्यक्त प्रवृत्त इन्द्रिय नरक के लिये है ॥ २९॥ सब इन्द्रियों का निरोध 
यही सम्पूर्ण योग का उपाय है, तप का कारण है, और निरोध विना सब नरक हे कारण है ॥ २३ ॥ 
इन्द्रियों की विषयों में आसक्ति से मनुष्य अवश्य दोष को प्राप्त होता है, ओर उनका सवभ निरोध करके 
उनसे ही सिद्धि पाता है ॥ २४७॥ अचंचल इन्द्रिय वाला दान्त सदा पविश्र सावधान आएस्तक श्रद्धालु 
को ग्रह भी सदा त्यागते हैं ॥ २४ | दपयुक्त देहसहित इन्द्रियां राग म॑ कारण हं,  दप॑ आहारविशेष से 
होता है, और आहार के नाश से दर्प का नाश होता है ॥ २६॥ इसलिये जिस श्रकार क आहार स न दंहे 
नष्ट हो, न दप को प्राप्त दो, तेसे वणोश्रम के लिये विहित आहार को पुरुष खाबे ॥ ६७॥ इस श्रकार तप 
कतो का देहादिगत दप नाझ को प्राप्त होता हैं, फिर दर्पनाश से चित्तगत राग भी लय को पाता हैँ ॥ ९८ || 
अपहरण ( आकषेण ( शीछ विषयों म॑ विचरती हुई इन्द्रियों के संयम म॑ विद्वोन्‌ यत्त कर, जंस घांड़ी क 
संयम मे सारथी संयम करता है ॥ ९९ ॥ 


[| " जब | 44% 


] । 
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हिन्दी भाषानुवाद सांहता 


इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोषमृच्छत्यसंशयम | सन्नियम्य 7 
न तथेतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया | विषयेष 

श्रत्वा स्पृष्ठा च रृष्ठा च भ्ुक्‍त्वा प्रात्वा च यो नरः | न ह' 
न्द्रियाणां तु सर्वपां यद्येक 


वशे क्ृत्वेन्द्रियग्राम॑ संयम्य च 


श्षर्तीन्द्रियम | तेनास्य 
मनस्तथा | सवांन 
रह;स्थानासनेन च | हियमाणानि 


गागगद्रपश्चयण स॑। अआअआरिसगरा 


अस्पान्नाभ्यवहा रेण 
इद्रियाणां निरोधेन 
ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयम; | ऑअह 


हे 

तट बग्रग 
ठ 

(७94५ 


वेदाभ्यासस्तपो 


सर्वेपामपि चेतेपामात्मज्ञान पर स्मृतम | सवविद्य ना 


तात्मस | न ते स्नेह; पद्मपत्रीष्चवोदकम 


ज्ञानान्वितेषु युक्तषु 
शिश्नोद रकुते प्राज्ञः 


छि 


गासखज्ञप कु नेष सऊ 
करोति विघसं बह | मोहरागवशाक्रान्त  इन्द्रिया 
प्रसंग ( संबन्ध आसक्ति ) से अवदय ही रष्ट् 
ही संयम करके सिद्धि 


क्योंकि इन्द्रियों के विषयों मे पुरुष 
दोषों को प्राप्त करता है, और उन इन्द्रियों का 
पाता है, तिससे अवश्य संयम करे ॥ ३० ॥ विषयों के असेवन ( संग 
न्द्रय तैसे संयम ( निरोध ) के योग्य नहीं हैं, कि जैसा विषयों में प्रसक्त 
सदा दोष दर्शन रूप ज्ञान से शरीरादि के दोष ज्ञानादि से संयम के 
प्रतिकूछ शब्द रप्श रूप रस गंध का श्रवणादि करके भी जो हष॑ शोक 
जानना ॥ ३१२॥ सब इन्द्रियों में से यदि एक इन्द्रिय भी विषय परायण होती 
विषयी जीव का सब तत्त्व ज्ञान नष्ट होता है स्थिर नहीं रहता है जैसे चमपात्र के 5 द्रि 
जल निकल जाता है ॥| ३३॥ बाहर के इन्द्रिय समूह 
और युक्ताह्ारादि योग ( उपाय ) से शरीर को भी क्षीण 
को सम्यक सिद्ध करे ॥ ३४॥ अल्पान्नभोजन एक्रान्तनिवास 
इन्द्रियों को रोके ॥ इन्द्रियों के निरोध रागद्वंष को ननर्व॒ोत्ति श्रांणया 
समथे होता है ॥ ३५-३६ ।॥| उपनिषदादि ज्ञानमय ग्रन्थ और उसक अथ का 
( भोग का संक्षेप-विचारादि ) ब्रह्मात्मा का ज्ञान, अहिंसा गुरु को सवा य सत्र उत्तम 
॥ ३७ ॥ इन सब से भी आत्मज्ञान सब से उत्तम कहा गया हैं, जिसस वह सत्र विद्याओं म 
क्योंकि उसी से मोक्ष पाया जाता है।॥ ३८॥ विवेक रूप ज्ञानवाले सावधान ख्थ्योगीश 
पवित्रात्मा उन प्रसिद्ध पुरुषों म॑ राग इस प्रकार नहा लप्त हाता हैं दि 
लिप्त होता है ॥ ३९॥ अभ्राज्ञ ( अज्ञ ) प्राणी शिश्न ( लिज्ग ) और डदर का द्वाप्त भांग क 
विघस' ( यज्ञशाष ) करता हे, क्‍योंकि वह माह ( अज्ञान ) राग जनन्‍्य बडा ( 
ऐश्वयीदि से आक्रान्त ( पराभूत ) दबा रहता है, और इन्द्रियाथ ( विषय ) के 


ज्ञान मोक्ष की योग्य 
उपभोग के 
इन्द्रिय भा १ 
दोष 
नहीं 


प्रजा 


को वश मे करके 
पीड़ित 


श्य़ा तर्ज व्क 


नहीं करता हुआ 


न 


द्वारा 


ज। र्‌ 


॥[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[] 
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थक 


के 








व्याग ) 


तथा मन का संयम करक 


विषयों से 
की अहिंसा से मोक्ष के 
अभ्यास ( आवृत्ति ) तप 
कल्यागा - 


इच्छा ) स॑ ऑर 
वह्य में हाकर गमन 


अर [ १ पूज्यकाण्डे 
६२ तक्त्वार्थमणिमाला 


हियते “कै आज 8 एज 2 इ्वैरुद्आन्तैरिव सारथि। ॥ ४१ | 
यते बरध्यमानोजपि नरो हारिभिरिन्द्रियें! | 


९ < 4 ० 
विमृदसंज्ञों ईश्वर: ६४ 
महाभा० वन१० 


क्रियं न्द्रि ॥ ४२ ॥ 

कतात्मानं जातु विद्याजनादनम्‌ | आत्मनस्तु क्रियोपायों नान्‍्यत्रें किक ५3५ 

कामत्यागो5्प्रमादतः | अप्रमादो5विहिंसा वें 00) 3४ ४ 7] 
इति जितेन्द्रियवर्ण नं सप्तम प्रकरणम | 2 


ग्र० २।३ २-९४ 


नाकृतात्मा क 


इन्द्रयाणामुदाणानों महाभा० उद्योग 


अथ पण्डित वर्णनम्‌॥ < || 
ध॑ च मत्सरम | ईष्याप्॒त्यूज्य दरे यस्तिष्ठ्त 
। आत्मन्नानादिक गृहन न क्वचिद्‌ 


स सुखी बुध! ॥ १ | 
द/खभाग भवेत्‌ || २ ॥ 
| तस्मात्‌-+- 
धर्मनित्यता | यमर्थान्नापकषन्ति स. वे पण्डित उच्यते | ३ ॥ 
स्तिक; श्रदधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥| 
से वे पण्डित उच्यते | ५ ॥ 


हष शोक॑ मद मोह काम क्रो 
बैराग्यशाखशक्त्यादीनाश्रित्य सुविचारवान्‌ | आर 


आत्मज्ञानं॑ समारम्भस्तितिक्षा 

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते | अनां स्तेकः अर 

क्रोधो ह्षश्न॒ दर्षभश्न हीः स्तम्भो मान्यमानिता | यमथोन्नापकपान्त ५; 

प्थाशक्ति चिकीषन्ति यथाशक्ति च कुर्बते | न किख्िंदवमन्यन्ते नराष पण्डितबुद्धयः || $ | 
श्षित्र॑ विजानाति चिरं श्रेणोति विज्ञाय चाथ भजते न कामात्‌ | 


नापृष्टो व्युपयुडक्ते परार्थे तत्यज्ञानं प्रथम पृण्डितस्य | ७ ॥ 


करता है, विषयार्थी रहता है॥ ४० ॥ विमोह युक्त चित्तवाला परमार्थ ज्ञान रहित वह विषयार्थी नर 
समझता हुआ भी हरणशील इन्द्रियों से इस प्रकार हरा जाता है कि जैसे उद्‌श्रान्त , चंचल ) दुष्ट अश्ों 
के द्वारा सारथी हरा जाता है॥ ४१॥ अजितात्मा विषयी प्राणी कतात्मा ( नित्य सिद्ध अन्तरात्मा ) 
जनादेन ( ईश्वर ) को कभी नहीं जान सकता है। क्योंकि इन्द्रिय निम्रह के विना 3002४) आत्मा 
की प्राप्ति का उपाय नहीं है । ४२ ॥ अप्रमाद ( सावधानी ) से कांम का त्याग चंचल इन्दि के निरोध 
का साधन है, और इन्द्रिय सम्बन्धी अप्रमाद से काम का त्याग, अप्रमाद और अविहिंसा ( सबंथा हिंसा 
का त्याग ) ये निश्चित ज्ञान के कारण हैं ॥ ४३ ॥ सातवाँ जितेन्द्रिय वणन प्रकरण समाप्त। 
अथ पण्डित--छौकिक हथषोदि को दूर में त्याग कर, जो निज स्वरूप में स्थिर रहता है, सो सुखी 
पण्डित है ॥ १,॥ जो सुन्दर विचार वाला प्रथम वैराग्य शाब्र शक्ति आदि का आश्रय लेकर आत्म ज्ञानादि 
का ग्रहण करता है, सो कहीं दुःखी नहीं होता हे ॥ २॥ शाब्रानुसार आत्तज्ञान, शक्तयनुसारआरस्भ, 
बैराग्यानुसार तितिक्षा, श्रद्धायुक्तथर्म नित्यता होने से आत्म ज्ञानादि जिस को पुरुषाथ से च्युत नहीं करते, 
सो पण्डित कहाता है ॥ ३॥ स्तुति योग्य पुण्य कमोदि को सेवता है, निषिद्ध निन्दित को नहीं सेवता, 
नास्तिकता रहित, और गुरु देवादि में श्रद्धायुक्त पण्डित रहता है, यही उस का लक्षण है।॥ ४॥ क्रोध ह॒षे 
दर्प ( परावज्ञा ) स्तम्भ ( जड़ता अनम्रता ) अभिमानिता, ये सब जिस को पुरुषार्थ से नहीं हथते सो 
पण्डित है ॥ ५ ॥ शक्ति के अनुसार ही जो करना चाहता है और करता है, किसी का अनादर नहीं करता 
वही मनुष्य पण्डित की बुद्धिवाला है ॥६॥ ञ्ञीघ्र समझता है, परन्तु ज्ञान की दृढता के लिये चिर काल तक 
श्रवण करता है, समझ कर ही जो अर्थों को सेवता है, काम वश नहीं सेवता, न बिना पूछे जो दूसरे के 


ग्रष्टमं पणिडत प्रकरणम | हिन्दी भाषानुंवाद सहिता 


नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्ट नेच्छन्‍्ति शोचितुम्र| आपत्सु न विमुद्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः || ८ ॥ 


निश्रित्य यश प्रक्रमते नान्‍त बंसतिं कमंणः | अवध्यकालो वच्यात्मा स वे पण्डित उच्यते ॥ ९ ॥ 


आर्यकर्मणि रज्यन्ते भ्रतिकर्माणि कुवते | हित॑ च नाभ्यस्रयन्ति पण्डिता भ रतपम ! ॥ 
न हष्यत्यात्मसम्माने नावमाने च तप्यते । गाह्नी हृद इवाक्षो* यों ये; स पण्डित उच्यते ॥ * 
तत्वज्ञ। सवभतानां योगज्ञः स्बंकर्मणाम्‌ | उपायज्ञों मनुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ * 

श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा | असम्मिन्ना ग्मर्यादः पण्डिताख्यां लमेत सः ॥ « 
यदेतच्चेतनं जीवों विशीर्णो जन्मजज्जले | एतमात्मानमिच्छन्ति ये ते ज्ञाः पण्डिता अपि ॥ 
अपरिज्ञानमात्र॑ यत्स्वयं॑ वे परमात्मनः | तदेतत्कमंबन्धाय तत्तज्ज्ञस्योपशाम्यति ॥ १ 
यावद्यावत्परिज्ञानं पण्डितस्थ प्रवरत्तते | तावत्तावत्तदैवास्थ कर्म शाम्यति बन्धंदस्‌ ॥ १६ 
यज्ञाम किल नास्त्येव तच्छान्तों का कदर्थना । परमार्थाद्ते बन्धः किश्विन्नाम न विद्यतें ॥ १७ 
तावन्माया भवभयकरी पण्डितत्व॑ न यावत्‌ , तत्पाण्डित्यं पतसि न पुनर्येन संसारचक्र 
यत्न॑ कुर्यादविरलमतः पण्डितत्त्वे्मलात्मन्‌ !, ज्ञानोदारे मग्रमितरथा नेव व: शान्तिमेति ॥| 


9५८० ८ 
/ $ २ 


श्द् || 
या न्श्श्श्य्ग 


अर्थ में वागव्यय करता ( बोलता है, यही पण्डित का प्रथम प्रज्ञान ( चिह्न ) है ॥ ७॥ अभ्राष्य वस्तु की 
इच्छा, नष्ट की चिन्ता, आपत्ति में मोह ( व्यग्नता ) पण्डित बुद्धि वाले नहीं करते ॥ ८॥ कमे में स्वयत्न- 
साध्यता निश्चय करके जो कर्म का आरम्भ करते हैं, इसीसे जो कर्म के मध्य में नहीं वसते ( उपरत होते ) 
हैं सो निरर्थक काल को नहीं बिताने वाले, वशीभूत मन वाले ही पण्डित कहाते हैं ॥९॥ आय॑ 
( श्रेष्ठ शिष्ट ) लोगों के योग्य कमे में प्रेम करते है, ऐश्वयोथेक कर्म करते हैं, हे युधिष्ठिर ! हित की असूया 
( अनादरादि ) नहीं करते हैं, सो पण्डित हैं ॥ १०॥ जो अपने सम्मान में अति हषे और अनादर में 
अति शोक नहीं करते, इससे गंगा के गंभीर जलस्थान के समान अचंचल रहते हैँ, सो पण्डित कहाते है 
॥ ११ ॥ सब भूत ऐश्वयोदि के तक्त्वज्ञ, सब कम के योग (युक्ति ) ज्ञ' मनुष्यों के उपाय ( अथेसाधन ) 
को जानने वाले मनुष्य मनुष्यों में पंडित कहाते हैं ॥१२॥ बुद्धि के अधीन जिस का श्रवण है; ओर श्रवण 
के अनुसार बुद्धि है, आरयो की मयोदा को नष्ट नहीं करने वाले वह पुरुष पण्डित नाम का छाभ करता हैं 
॥ १३ ॥ जो यह चेतन रूप जीव जन्मादि रूप संसार जंगल में व्यक्त विहिंसित हैँ, इस को जो आत्मा 
जानना चाहते हैं सो ज्ञानी पण्डित हैं | १४ ॥ जो यह परमात्मा के अज्ञानमात्र ( अज्ञान से काम जन्य ) 
कम है, वही कम स्वयं बन्धन के लिये होता है, सो कम ज्ञानी का नष्ट हो जाता है ॥ १५॥ जेसे २ आत्म- 
ज्ञान विवेकी के प्रवृत्त होता है, तेसे २ उसके बन्धप्रद कम उसी समय निवृत्त होते ह॥ १६॥ क्‍यों कि 
जो वस्तु मिथ्या माया मात्र अज्ञान जन्य है, उस की निवृत्ति में कठिनता ही कया है ? परमाथे वस्तु की 
सत्तादि बिना बन्ध कोई वस्तु नहीं है ।। १७॥ माया तभी तक भय करने वाली है कि जब तक पण्डिताई 
नहीं है, और पण्डितता वह है कि जिससे फिर संसारचक्र ( जन्मादिप्रवाह ) में नहीं गिरोगे। इससे 
हे अमल ! ( विमलछ ) मन वाले !, ज्ञान से उदार ( महान ) उस पण्डितता विषयक निरन्तर यत्र 
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शो 4] श्रष्टमं पणिडतप्रकरणम ३. हिन्दी भाषानुवादसहिता ६५ 
तक्त्वाथंमणिमाला हे पा मसि' 22203 | । 
प् पण्डरीकाणां मार्तप्ड इंच मन भर _तावदेव बोधस्य बोधत्वं यद्धितृष्णता | पाण्डित्य॑ नाम तन्मोंख्य यत्र नास्ति वितृष्णता | ३१ ॥ 
ग़मण पण्डितः पुण्ड 4 96. | । । 
सर्वेपामेव धर्माणां कमंणां शमणामर्पि । श्री जरत्तणलवायते | * 
त्मज्ञानविदों यान्ति यां गतिं गतिकोविदाः | पण्डितास्तत्र शी ६ उ० स० १४३॥|१-* 
आत्मज्ञानावेद। यान्त अपरावॉणि म० ५ 3 


न 

बाधते ॥२९॥ 
शालिनी | अय॑ दैतपिशाचस्त मनागाप ने पर साफ गैल्तेन,आलेडेयापि सर्मा, न 07 
नह्यति स्मृति य॑स्‍्य विमला बोधशालिनी | अर बते तस्य दयस्थोंषप्येव सोडठय! | क्षं संत्यज्य यत्नेन बालस्यापि सुभाषितम्‌ | ग्रृह्मति धमंतत््॑ च व्यवस्यति स पण्डितः || ३३ ॥ 


_ 0 वे ४2 सच अ 003 हद ॥ शिशवों बोधबृद्धा हसान्‍्त तान्‌ ॥ ९ मीमांसातकंवेदान्तशब्दशासनतत्परः | ऊहवान बोधित शक्तस्तक्षतः शासखत्रविद्च यः ॥ ३४ ॥| 
"& कर पा कर कु वेनेतयेह ोदेति प्रबोधाकाशमाज नम ॥ २४ || आप स्थाणवदासात शष्यन परिगतः क्षधा | नत्वेवानथंसम्पतन्ना वात्तमाहेत पॉण्डतः ॥|३७॥| दत्यभयुक्ता 
पा ले ५ ही टदयगेहेउन्तरविद्याभस्ममार्जनीं ॥ ५ | ब्राह्मण पल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येउक स्फुलिड्गके | अक्ररे करके चेव समद्क पण्डितों मतः ॥। 
सहद भ्रत्वा विवादेन द्वृताद्वेतावेचारणा | व] खोल अं 53 8१6, 0 
त्रत्य तुष्यान्त च रमान्त | ५ मातवत्परदारा नष्ट श्र परद्रठ - वत दी प्रवत्मव क - हट 

तचित्तास्तदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | कथयन्तश रोग हे बे केपालि, ते पद्म ॥ २७ | [वत्परद द्रव्याणि लोप्रवत्‌ | आत्मवत्सबंभतानि यः पश्यति स पर्या यति || 3 

न्‍ हब गा सच ऋरा७० 9७4 १)। 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूंकम्‌ | जायतें डा २८ ॥ पिंड के फिलेफ ॥पीएे का ४ दंक पर्वेकई पऑ अंग लि 
बिना यत्नभरेणेद॑ न कदाचन सिद्धांत | महतोः्म्यासइक्षस्य फेल डे हा | इत्यादि || पेंच पानरत नट कुपठित स्वाध्यायहान [द्वजम्‌ , योध कापरुष हय॑ गतरय मूख परिव्राजकम । 
भिरएद योगवा० प्र० ६। उ० स० १६ राजानं च कुमन्त्रिभिः परिव्वितं देश च सोपद्रवम | भार्या योवनगर्वितां पररतां मश्चन्ति ते पण्डिताः ||३८॥ 


0 
दात्मनि विश्रान्तिः प्राप्ता येन जयत्यसा |! * | दल कि » सुमाषितरत्ने ॥ 
लक्ष्यन्ते जढाभा न तु ते जडाः || ९० || दारंषु वृद्धपु दुख युक्त न तुष्टयः | बृद्धायों मोहमायायां कः समाञ्वासवानिह || ३९ ॥ 


प्र० ६। उ० स० १६६।१०-१३॥ येरेव जायते रागो मूखंस्यथाधिकतागतेः | तेरेव भोगेः प्राज्स्य विराग उपजायते ॥ ४० ॥ 


अनागवानां भोगानामवाडछनमक्ृत्रिमम्‌ | आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षणम्‌ || 9१ ॥ 


ढीग १८॥ सब 
करना चाहिये, अन्यथा आप का भय शान्ति नहीं पावंगा ( निवृत्त हे 2! है पा जा के पप्डितलश्षणम्‌ ॥ ४१॥ 
धर्म धमीविरुद्ध सब छौकिक कर्म और उन दोनों के फल हा शम (सु 
में से खमण्डन है || १९॥ आतत्मज्ञानज्ञ किक: ॥सक 

पण्डित ही सभामण्डन ( भूषण ) है, जैसे कमर्छा 5 विकाश से सू- ४ सम े | 
गतिमर्मज्ञ पण्डित जिस गति ( मुक्ति ) को प्राप्त करते हैं, उसके आगे इन्द्र की 2 दस जीणुढ॒ण ठुल्य छुच्छ के समान दीखने पर भी वे जड नहीं रहते हैं ॥ ज्ञान की यही ज्ञानता है कि जो ठृप्णारहितता है 
भासती है ॥ २० ॥ बोध से शोभित विमल स्मृति जिस को नष्ट नहा होतो, यह दतरूप पिशाच भी उसको लि के दस हर: मी गलता न रुप हैअकि उजिस मे“ पष्णार दिंतपक जशीध्दि । जेक। ली 
अल्प पीड़ा भी नहीं करता है ॥ ९ १॥ क्योंकि जाग्र दादि सब द्वत उस ज्ञाना को तुय ( आत्म ) स्वरूप सत्कम इच्छा सकलल्‍प से रहित होते ह, ज्ञानाम्रि स॑ दग्धकमंवाल उसपुरुष को ज्ञानी छांग पांण्डत कहते 
ही भासता है, अविद्या नहीं रहती है, इससे शरीरादि द्वेत में रहता हुआ भी वह अछ्व्त हा रहता ह ॥२२॥ है ॥ ३२ ॥ आग्रह को यत्र से त्याग कर बालक के भी सुन्दर वचन को जो ग्रहण करता है, धमतस्त्व का 
द्ैतादवैव सिद्धान्त भेद से प्रकट होनेबाले वाक्य समूह रूप विश्रम से भी अप्रबुद्ध अज्ञ हैं। दाग निश्चय करता है सो पण्डित है ॥३३॥ मीमांसा, न्याय, वेदान्त, शब्दोपदेश में तत्पर, तकंवाला, बोध करने 
क्रीडा विवाद करते हैं, ज्ञान वृद्ध तो उन्हें हँसते हैं. ॥ २३ ॥ ज्ञानियों को जो ढवताहतविवाद चेष्टा है, सो तो मे समथ यथाथरूप से शाद्र ज्ञाता भी जो चाहे भूख से व्याप्त सूखता हुवा भी पाप से सिद्ध जीविका को 
हृदयाकाश की मज्धरी ( पुष्पसमूह ) फसम्रदा है, इसके [ना ये हे में प्रोधरूप आकाश का नहीं चाहता है, सो पण्डित है | ३४-३४ ॥ ब्राह्मणादि म॑ समदृष्टिवाला पण्डित माना गया है ॥ ३६॥। 
मार्जन नहीं होता है।। २४ ॥ इससे सुहृद होकर विवाद द्वारा भी किया गया, इताद्वत का विचार, हृदय माता आदि तुल्य परस्री आदि को समझने वाला ही द्रष्टा पण्डित है ॥ ३७॥ मद्यप वेद्य, कविद्यावाला 
रूप ग्रह के अन्दर अविद्या रूप भस्म को हटाने वाली है ॥ २५।॥ अविद्यारूप भस्म क नदञत्त होने पर [तस नट, वेदाध्ययन रहित ट्विज, कायर योधा, वेगरहित अश्व, मुखे संन्‍्यासी, कुमन्त्रियुक्त राजा रफव आर 
तह्मगतचित्त और श्राणेन्द्रिय वाले परस्पर बोध कराते सदा कहते हुए भी तुष्ट दोते ओर रमते है॥ २६॥ देश व्यभिचारिणी स्त्री को त्यागता है सो पण्डित है ॥ ३८ ॥ संसाररूप रोग की वृद्धि के हेतु धन दारा 
उन सदा यक्त और प्रीति पवेक भजन विचारादि करने वालों को वह ज्ञानयोग होता है कि जिससे परम आदि के बढ़ने पर दु:ख मानना डचित है, तुष्टि हषोंदि होना मानना उचित नहीं है, क्योंकि मोह के हेतु 
पद को पाते है ॥ २७॥ यत्न के भर ( अतिशय ) बिना यह परम पद कभी नहां सिद्ध होता है, इससे माया के बढने पर यहां समाश्रास (शान्ति) वाला कौन है ? ॥ ३९ || अधिकता ( वृद्धि ) को आगत (प्राप्त) 
महान्‌ अभ्यासरूप वृक्ष के फल रूप परम पद को समझो ॥ २८ ॥ विश्राम रहित निराश्रय दीघ संसार जिन पदाथां से भोगों से मूखे को राग हषोदि होता है, उन भोगों से ही विवेकी विद्वान को विराग होता 
गं में चिन्म्तात्नता के निश्चय से जिस ने आत्मा म॑ विश्रान्ति पाई है, वही विजय पाया है ॥ २९॥ . है ॥४०॥ क्योंकि अनागत (भावी अप्राप्तस भोगों को स्वाभाविक अनिच्छा, और प्राप्त भोग्यों का रागासक्ति 


सदेह ओर व्यवहारस्थ होते भी उत्तम लोग सुप्त और प्रक्नीण ( मुक्त ) के समान दीखते है, जड़ ( मुग्ध ) बिना संभोग ( उचित भोजनादि ) यही पण्डितों के लक्षण हैं || ४१ ॥ आठवाँ पण्डित प्रकरण समाप्र | 


६४ 


ग्री० वासि० प्र० ६ उ० सं० १९४।३४॥। 


यस्य सर्वे समारम्भा; कामसड्नल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्निदग्धकरमाणं॑ तमाह) पण्डितं बधाः | ३२ ॥ 


भगवद्राता प्र० ४।?£।|। 


अविश्रामे निरालम्बे दीर्घे संसारवत्मनि | चित्त 
सदेहा व्यवहारस्था अपि सुप्ता इबोत्तमाः | प्रक्षाणा इते 


योगवा 
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१ प्रज्यकाणडे 


तक्ष्वार्थभणिमाला 


ि ९॥ 
अथ ज्ञानवान, अकुन्‍दकक । & ॥ सर्वस्थ सत्पिता ॥ हट 
हो उच्यते | सैव महोपक 
ज्ञानवान सुखवाँल्लोके ज्ञानवान्‌ मुक्त 


दिव : ३॥।। उक्त च | 
: पनन्यें ज्ञानगवा्दिवर्जितस ||! 
तस्माउज्ञानवता व्यं न जातु ज्ञानब न्धना | अंज्ञ तस्माद्वर मे कर े नबन्धताम्‌ || ३॥। 
(पअपहे ४2०03 / सनक - 7 मन्ये न पुन ज्ञे | 


अन्नातार॑ वर मे 
जञानिनेपे सदा भाव्यं रास ! न ज्ञानन दब । / बतते नत्वनुष्ठाने ज्ञानवन्पुः स॑ उच्यते | ४ | 
व्याचष्टे यः पठति च शास्त्र भोग ता कश्चेश्न्ते ते स्थेता ज्ञानवन्धवः | ५ || 
ँ आनान्तरलवेन ये | सन्त्॒शः चेष्ट पक्की ६) 
आत्मज्ञानमनासाध ह 2 पोपजीवित्वाज्जञानबन्धुः से उच् ६ 
ह रहते | बोधशिल्पीपजीवित्वाज्जीन 5३ 
कर्मस्प्देषु नो बोधः फलितों यस्य दृश्यते श्र 
््राहारोर्थ कम कु्यादनिन्ध, कुयोदाहार प्राणसर' रा 


९ ५ है $ ७।| 
प्राणाः संधार्यास्तच्वजिज्ञासनाथ, तत्च॑ जिज्ञास्य यन भूयो हा ! ज्ञानीव्यभिधीयते || ८ ॥। 
ज रु निष्ठत्वाद्यो 3 24दीकी... जोक. ल मेव च।न बुध्यत कम 4 42००७ 
व शिवा 5 विव वाहक त्यभिधीयते ॥| ९ | 
ज्ञात्वां सम्यगनुज्ञानं वश्यते येन कमंस | निर्वासनात्मक ज्ञस्य से मी (पक 
स् छ _> हि 0 याव लो क्यते + अ त्रिमेकशान्तस्य सर जाने र्‌ कै 
अन्तःशीतलतेहासप्राज्ञ यंस | अक्का न उलरा० से २२।१-४॥ 


मना प्रथितः स्वभावो5स्येव चेदशः ॥ ११ ॥ 
ब्रहौव पश्यति ब्रह्म नात्रह्म अक्म पह्यति | सर्गादिनाम्ना प्रथित .._ बोगवा० प्र० ॥२१।३६॥ 


सुखी और मुक्त कहा जाता है, और वही महान्‌ उपकार कतो 


ससे ज्ञानी होना चाहिये, ज्ञानवन्धु नहीं, ज्ञानबन्धु से ज्ञान 
9ै॥ २॥ सो कहा है कि हे राम ! ज्ञानी ही सदा होना 
_ ज्ञानबन्धुता को नहीं ।. ३ । गा जो शिल्पितुल्य भोग के 
परन्तु आत्मज्ञान के साधनों के अनुष्ठान ( संपादन ) 
में यत्न नहीं करता सो ज्ञान के बहाने से सत्कमोदि का भी त्यागी अनर्थों से स्वपर को बॉधनेवाला ज्ञान 
बन्ध कहाता है ॥ ४ ॥ आक्तज्ञान को नहीं प्राप्त कर के ज्ञान छेश मात्र से संतुष्ट होकर जो कष्टचेष्टावाले 
कर्म करते हैं, सो ज्ञानबन्धु कहे गये हैं ॥ ५ ॥ जिसका शास्त्र जन्य बोध (ज्ञान! कमस्पन्द (व्यवहार) सफल 
नहीं दीखता है, सो बोधरूप शिल्प की जीविका वाला होने से ज्ञानबन्धु कहाता हैं ॥ ॥ इसलिये मुमुश्ष 
को चाहिये कि संसार व्यवहार में आहार के लिये अनिन्दित शुभ कम कर, ओर प्राणों को सम्यग्‌ धारण 
के लिये आहार करे, और तत्त्वजिज्ञासा-विचारादि के लिये प्राणधारण को योग्य समझे, तत्त्व (सत्यात्मा) 
इसलिये बिचाराहे है, कि जिस के विचारादि से फिर दु:ख नहीं होता है ॥ ७॥ आत्मज्ञान से सवोत्मा 
सत्यज्ञेय ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण जो अचित्त ( गब्दादिविषय ) चित्त ( कामसंकल्पादि ) को सत्य नहीं 
समझता है, तथा प्रारव्धरूप करमेफल को भोगते हुए भी उसे सत्य नहीं समझता है, सो ज्ञानी कहाता है, 
॥ ८॥ ओर 'ज्ञ' ( प्रमाता-जीव ) के सभी कम ( विषय-व्यवहार ) में जिससे अनुज्ञान ( सब ज्ञानों ) में 
( सब वृत्तिरूप ज्ञानों में ) निवोसनात्मक ( शुद्ध ) ज्ञान सम्यग जान कर वही सवेत्र सत्य देखा जाता 
है, सो ज्ञानी कहाता है ॥ ९॥ अक्र॒त्रिम ! सत्य ) एक आत्मलछाभ से ही शञान्त जिस के सब व्यवहारों 
में भी अन्तगंत शीतलता ज्ञानियों से देखी जाती है, सो ज्ञानी कहाता है || १० || त्रह्मरूप ही ज्ञानी ब्रह्म 


ध् 


योगवा० प्र०६उ०स०२१ | 











अथ ज्ञानवान्‌--ज्ञानी ही छोक मे 


सब का धारण कतो सत्य पिता है ॥ १॥ ति 
के अभिमानादि से रहित अन्न को श्रेष्ठ मानते 
चाहिये, ज्ञानबन्धु नहीं, अज्ञ को श्रेष्ठ मानते है, 
लिये ज्ञाख्र को पढ़ता है, और व्याख्यान करता है, 


श।न० मेतेस अकरणम | हिन्दी भाषानुवादसहिता 


१२ ॥| 


येन केनचिदाच्छन्नों येन केनचिदाशितः | यत्र क्वचनशायी च स सम्राडिव राजति ॥ 
वर्णधमंसमाचारशास्रयन्त्रेण. योज्ितः | निर्गन्‍्छति जगज़ालात्पञ्ञरादिव केशरी || १३ ॥ 
तनुं त्यजतु वा तीर्थे व्वपचस्य ग्रहेड्थवा | ज्ञानसम्प्रामिसमये मुक्तीठ्सों बिंगताशयः ॥ 
स पूजनीयः स स्तुत्यों नमस्क्रा्यं; स यत्नतः | स निरीक्ष्योंउमिवाद्रश्र विभतिविभवैषिणा 

न यज्ञतीें न॑ तपःप्रदानैरासाद्यते तत्परम॑ पवित्रम 

आसाद्यते क्षीणभवामयानां भकत्या सतामात्मविदां यदड़् ! ॥१६॥ 

एतावदेव खलु लिड्गमलिद्ञम॒त्तें! संशान्तसंसतिचिरश्रमनिश्रतस्य 

तज्ज्ञस्य यन्मदनकोपविषादमोहछोभापदामनुदिन॑ निपुर्ण तनुत्वम्‌ || १७ || 
शकुन्तानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके | यथा गति न॑ दष्येत तथा ज्ञानविदां गतिः || 
सवभूतात्मभूतस्य विभो भूंतहितस्य च । देवापि मार्गे मुह्मन्ति अपदस्य पर्देषिणः 


अभय॑ सवभूतेभ्यों भूतानामभय यतः | तस्य देहाद्रिमृक्तस्थ भय॑ नास्ति कुतश्रन 
ज्ञानारामस्य वुद्धस्य सवभूताविरोधिनः | नावृत्तिभयमस्तीह परलोकमयय कुतः 


ज्ञानवानेव सुखवान्‌ ज्ञानवानेव जीवति । ज्ञानवानेव बलवांस्तस्माज्ज्ञानमयों भव । 


को जानता है, तथा ब्रह्म स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इससे ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म को नहीं जानता है, और इस 
ब्रह्म का ऐसा स्वभाव ( सत्ता-माया ) ही सगोदि नाम से प्रसिद्ध है ॥ ११॥ जिस किसी से वद्लाच्छादित 
भोजित जहां कहीं सोनें वाला वह ज्ञानी योगी स्वतन्त्र राजा के समान ओोभता है ॥| १२॥ वणैधर्म के 
सम्यगाचरण विषयक शाद्र के नियमों से जो रहित हे, सो जगत के जाल वासना कामादि से पिंजरा से 
सिंह के समान निकलता है ॥ १३ ॥ वह ज्ञानी तीथोदि में कहीं भी शरीर को त्यागे परन्तु उस त्याग से 
पहले ही वासना रहित होने से वह ज्ञान की प्राप्ति काल में ही मुक्त हो चुका है ॥ १४॥ ऐश्वयं धन 
चाहने वालों से भी वह ज्ञानी यत्नपूवेक ही पूजा स्तुति आदि के योग्य है ॥१५॥ और हे अड्ग ! ( प्यारे ! ) 
संसार रोगों से रहित आतत्मज्ञानी सत्पुरुष की भक्ति से जो पवित्र परम पद प्राप्त होता है सो यज्ञतोंथ॑ तप 
दान से नहीं प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ संशान्त ( निवृत्त संसार के अनादि श्रम से निवृत (विश्रान्त सुखी) 
निश्चिह् त्रह्मस्वरूप ज्ञानी का इतना ही चिह्न है कि जो प्रतिदिन कामादिरूप आपत्तियों का निपुण अत्यन्त) 
तनुता ( नाश ) होना है।॥ १७ ॥ पश्षियों की जैसे आकाश में गति होती है, मछलियों की जल में जैसे 
गति होती है, परन्तु माग का चिह्न जैसे नहीं दीखता हैं, तेसे ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के ज्ञानी की ब्रह्मप्राप्रि 
रूप गति वा उसके मार्ग नहीं दीखते हैं ॥ १८ ॥ इसीसे सब के अन्तरात्मा रूप. विभ, सबके हित. अपद 
( मागे रहित ) ब्रह्म पद ( वस्तु ) सत्य स्वरूप को अन्वेषणेच्छुक के मागे में देव भी मोहित होते हैं 
क्योंकि उसका मागे ही नहीं है ॥ १९ ॥ जिसको सब प्राणी से भय नहीं होता, न जिससे प्राणी को भय 
होता है, देह से विमुक्त उस ज्ञानी को फिर किसी से भी भय नहीं है | २० ॥ ज्ञान स्वरूप में आराम 
वाले सवप्राशियों के अविरोधी ज्ञानी को यहाँ पुनराबृत्ति का भय नहीं है, तो परलोक का भय भी किससे 
हो १ ॥ २१॥ इससे भय रहित ज्ञानी ही सखी सफल जीबी बलवान हैं, तिससे ज्ञानी होवों॥ २२ || 


| [[][[[[[[[[[[[[[[[[[[[|[[[/[[[ 
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[ १ पूज्यकाणडे 
६८ तरवार्थम णिमाला हि 
भवन्त्येते विष्णिवन्द्रशड्राः ॥ २३ 
ने | अनुकर्प्या भवन्त् ब्रह्मविष्णिवन्द्रशक 
विचारेण परिज्ञातस्वभापस्य २७७७४ 4 आरलें/: पा यौगवारसि० श्र० ५॥६ २।४६| #९ ५ ६।१६॥। 
$शते-आत्मा होषां स भवति॥| ; ४ || 


देवाथ नाभृत्या वृहृदा ड़ त्र्य्र हि] १ ४ |। १ ७० | | 


थे एवं वेदाह त्रक्मास्मीति स इृद/सर्व॑ भवति तस्य न 


अ्त्कतंव्यमस्ति चेन्न से तत्तवित्‌ || २५ ॥ 


योगिनः | नचास्ति किखित् की अपतीत्तरे थं। 


उत्तरगीता श्र० १॥२ ३॥| है 

९ * क्रम ज्ञानाग्निदहते क्षणात्‌ ॥ २६ 

यथा वहि महान दीप्तः श॒ष्कमा्द च निदहेत्‌ | तथा झुभाउ। | जाती न ठिप्यते ॥ २७ ॥ 
* यथा तोयेः स्वस्थैरपि न लिप्यते | शब्दादिविषयाम्भोमिस्तद्वज्ज्ञानी ने 

पद्मपत्र यथा तोयः स्वस्थर शक गाव । जे 

मन्त्रोपधिबलेयंद्जीयते भक्षितं विषम्‌ | तद्वत्सवाएं पापानि जीयन्ते 8 ४ 


ज्ञानामृतेन तृप्तस्थ कृतकृत्यस्य 
| 


/१ उच्य हर > 0 
ज्ञानी स उच्यत ॥ २५९ || 
मत्स्यप० %्र० १४१॥३+|। 


क्तो द्यात्मारामोी विराजते ॥| ३० ॥ 
ग्रात्मबीे ॥ 


अव्यक्तादिविशेषान्ते विकारे5स्मिन्‌ निवत्तिते | चेतनाचेतन ज्ञात्वा ज्ञीन 


तीच्ा मोहाणंव हत्वा रागद्वेपादिराक्षसान्‌ | योगी शान्तिसमा३ु / | 
यह्ाभान्नापरं लाभो सत्सुखान्नापर सुखम्‌ | यज्ज्ञानान्नापर ज्ञान तदूब्ह्मेत्यवधारयेत्‌ || ३१॥ 


पलित॑ कस ८5 250 थविरं विद: ॥३२॥। 
तेन स्थविरों ये त॑ शिर; | बालो5पि यः प्रजानाति त॑ दवाः र दर 
ने तेन स्थविरों भवति येनास्य पलि पा सर 


2 का धर 
विचार से परिज्ञात है जिन्हें स्वकीय नित्य सत्य स्वरूप, उन महाबुद्धि कर ज्ञानियों की कृपा के 4 हे ये 
ब्रह्मा आदि भी होते है ॥ २३ ॥ और जो ऐसा जानता हैं, कि में ब्रह्म हूँ, सो इस सब संसार रूप न 
का आत्मा ) हो जाता है, उसकी अभूति ( विभूति में विध्न ) के लिये देव सब भी सम नहीं ह हे 
क्योंकि वह ज्ञानी देव सब का भी आत्मा परमप्रिय हो जाता है ॥ २४॥ ज्ञात .स्वरूपता की आध्ति 
कृताथे मुक्त ज्ञानी को कुछ कतेव्य नहीं है, जिस को कतंव्य है वह ज्ञानी नहीं हैं ॥ २५॥ जेसे महान 
ज्वलित अप्रि कच्चे सूखे सब को जलाती है, तेसे ही ज्ञानाग्नि शुभाशुभ सब शी को क्षण में जलती 
है ॥ २६।। और कमछपत्र जैसे अपने में स्थिर जल से भी ल्प्त नहीं होता है, तेसे ही शब्दादि विषयरूप 
जल से ज्ञानी लिप्त नहीं होता है ॥ २७ ॥ मन्त्रोषधि के बल से जैसे खाया गया विष पच जाता है, तेसे 
ज्ञानी के सब पाप ज्ञान से क्षण में नष्ट होते हैं ॥| २८ ॥ चेतन और अचेतन को विवेक पूवेक जान कर 
स्थिर ज्ञानी को अव्यक्तादि अविशेष ( घोरादि भेदरहित ) और विशेषपयन्त वस्तुरूप इस विकारी वस्तु 
के अपरोक्ष ज्ञान होने पर उस ज्ञान से निवर्तित ( नष्ट ) होने पर वह ज्ञानी कहा जाता है ॥ ६९ ॥ 
बह ज्ञानी मोहसमुद्र को तर कर रागद्वेघादिरूप राक्षसों को मार कर शान्ति से संयुक्त आत्माराम योगी 
होकर विराजता है ॥| ३० ॥ इस लिये जिस ब्रह्म के लाभ से बढ़ कर अन्य छाभ नहीं है, जिस सुख स्वरूप 
से अन्य सुख नहीं है, जिसके ज्ञान स्वरूप से अन्य ज्ञान नहीं है वही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करे।॥ ३१॥ 
उस जीणेत्व से यह मनुष्य वृद्ध नहीं होता है कि जिससे इसका शिर उजला केशवाला हो गया है, किन्तु 
बालक होता हुवा भी जो ज्ञानी है, उसको देव वृद्ध समझते है ॥| ३२ ॥| 


५2 ५2००७ ७०७०४ हिन्दी भाषानु वाद सहिता 


९ 


शिशु वें अद्विरसः मन्त्रकृतां मन्त्रकुदासीत , (स अध्यापयन ) पितन पत्रका इत्यामन्त्रयत ! 
तं पितरोअत्रुवन्नधम करोपषि यो न: पित न सतः पत्रका दत्याम न्त्रयसे ।। मात्र री दह॑ वाब पिता 
यो मन्त्रकृदस्मि इति ॥ ते देवेषु अप्रच्छन्त, ते देवा अब्रुवन्नेष वाव पिता यो मन्त्रकृदिति, तदँ स 


गद्य ब्राणु्‌ १३।२।२४ 


उदजयत ।| ३३ ॥ ताशड्य ब्र 
विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागतीः | न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः 
अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्तिरन्येव कापि रचना वचनावलीनाम 
लोकोत्तरा च क्तिराकतिरायहद्या विद्यावतां सकलमेवगिरां दवीयः ॥३४॥ भेरमिन 
गुणातीतः स पुरुष। परमात्मा सनातनः | यस्तं वेद महात्मान सव वेद स मोश्षवित ॥| ३५ ॥ 
किं तेषां सकलेस्तीर्थेंराश्ममे वा ग्रयोजनम्‌ | येपां चानन्तक चित्तमात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ ॥। ३६ ॥। 
आत्मा नदी संयमपृण्यतीर्था सत्योदका शीलशमादियुक्ता । 
तस्यां स्नातः पृण्यकर्मा पुनाति न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा | ३७ ॥ 
एतत्प्रधानं॑ पुरुषस्य कर्म यदात्मसंबोधगुखे प्रविष्टम्‌ । 
झेयं तदेव ग्रवदन्ति सन्तस्तत्पराप्य देही विजहाति कामान ॥३८॥ < 
इति नवमं ज्ञानवज्ज्ञानवन्धु प्रकरणम । 


._ अंगिरा का बालक मन्त्र श्रोताओं का मन्‍्त्रोपदेशक हुवा, वह पढ़ाता हुवा पिठुओं को भी पुत्र शब्द 

से बुलाया, पिठृछोग उससे बोले कि ज़ो तुम हम पितरों को पुत्र कह कर पुकारते हो, सो अधम करते हो, 

बह बालक बोला कि में ही पिता हूँ जो मन्त्रोपदेश करता हूँ । पिठलोगों ने देवसभा में पूछा, तो वे देव भी 

बोले कि यह मन्त्रो पदेशक ही पिता हें, तिससे वह विजय पाया ॥ ३३ ॥ जिस स्वरूप 5 ता 

सब काम ( इच्छा ) निवृत्त होते हैं पृणे होते हैं, उस में विद्या से ज्ञानी ही प्राप्त होते है, दक्षिणा देनेवाले 
कमेठ वा अज्ञ तपरवी नहीं प्राप्त होते है | ३४ ॥ विद्वानों के सब व्यवहारादि वाणी के अविषय होते हैं 
क्योंकि जगत्‌ के दितमयी मन की प्रवृत्ति, वचन समूद्‌ की कोई विलक्षण रचना, लोक से उत्तम कृति क्रिया) 
ओर आये छोगों के हृदय की प्रिय आकृति ये सब ही ज्ञानी के अन्य (असहश) ही होते है, सब से विलक्षण 
होते हैं ॥३५॥ सनातन (नित्य अनादि, बह परमात्मा रूप पुरुष तीन गुणों से पर है, तिस महात्मा (विभु) 
परमात्मा को जो जानता है, सो सब को जानता है, ओर मोक्ष को जानता है पाता हैँ ॥ ३५॥ जिसका 
नाश विन्नादि रहित चित्त आत्मा में ही विशेष रूप से स्थिर $ उसकी सब तीग जे जम के 
प्रयोजन है ? वह कृत कृत्य है ॥ ३६ || संयमरूप पवित्र तीर्थ ( मागे क्षेत्र ) वाछी, सत्यरूप जल वाली 
शील शमादि सहित जो आत्मस्वरूप नदी है, उस में स्तात ( उसके विवेकी ज्ञानी ) ही अन्य को भी पवित्र 
मुक्त करता हैं केवछ जल से अन्तरात्मा ( मन ) नहीं शुद्ध होता है ॥ २७ ॥ यही पुरुष का मुख्य कम है कि 
जो कर्म आत्म संबोधमुख ( आसज्ञानादि ) में प्रविष्ट हे, आत्मविवेक विज्ञानादि का हेतु हैं, और सन्त 
लोग उस ब्रह्म तथा उसके ज्ञान को ही ज्ञेय ( जानने योग्य प्राप्य ) कहते हैँ, कि जिसको प्राप्त करके प्राणी 
सब कामों को त्याग देता है ॥ ३८ ॥ न्वाँ ज्ञानवज्ज्ञानवन्धु प्रकरण समाप्र । 


| ([[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]/ 
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[ १ पूज्यकाण्डे 
तक्त्वार्थम शिमाला 


$ १० | | 
अथ काल; 7 ९ 5 मेक कर थे 
हक भ्रव्य वेषित है वितिष्टत || १ ॥ 
कालो5मृं दिवमजनयत्‌ काल इमाः पथिवीरुत | काले है धुत हे काले चक्ष विंपश्यति || २ ॥ 
> किले काले ति मय | काले है विश्वा भूतान कस 
कालो ह भ्रूतिमसृजत काले तपाति ४ $ ननन्‍्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥ ३ ॥ 


ध् हित कक ले सव | 
नाम समाहितम | गालेन सब 7० १६७६॥८/५- ७।| 


काले मंनः काले प्राणः काले पर 


न प्रदीपा इव वायुना || ४ ॥ 


६॥६१॥|| 


प्र नेव पि पता नि काले ६ 
|| पद्मपु० उत्तर खं० अ्र० २२ 


बेरूपश्व॒ सुभगो दुर्भगश्न यः ॥ ५ ॥ 
पे का व्यथा में विजानतः।॥ $ ॥ 
शान्तिप० अ्र० २२४(१८-१६॥ 
न जीवति ॥ ७ ॥ 
हरते जनम्‌ || ८ ॥ 

विष्णुस्मु० अ० २० || 


परेन्‍्द्रसहस्राणि चक्रवत्तिशतानि च | 

विद्यो ह> श्र दबल श्र य। | दर्शनीयो विरू 
द्योजल्पविद्यश् बलवान इबेलश् डा े 

महाविद्योउल्पां ' तस्मिन्‌ कालवशश शा 


पर; स्वेन तेजसा 


सव काल; समादत्त गम्भ महाभा० 


नाकाले ग्रियते जन्‍्तुर्विद्धः शरशतैरपि | हणाग्रेण सुसंस्प्षट: प्राप्तकाली 
न कालस्य प्रियः कथरिद्‌ द्वेष्यधास्य न विद्यते | आयुष्ये कर्मोणे क्षीण असल 


हरते तथा | काठ: महाभा० स्त्रीप० २।२४ ॥ 


कालः एचति भूतानि कालः सं 
| शकनुवन्ति परित्रातुं नर कालेन पीडितम्‌ || १० ॥ 
- पद्मपु० भूमिख० ८१।३३ || 


किंकीया दि है >> 2 0 । मिल कतिपये रेव काल: सव निक्ृन्तति डर ॥। 
“प्रिया कि च राज्येन किं कामेन किमीहितेः | दिनेः कतिपयेरेव कालः से ५० ११८३७ ॥ 


न मन्त्रो न तपो दाने न मित्राणि न वान्धवाः 





2 अथ काल--सब का प्रेरक उपदेशक साधकादि स्वरूप परमात्मा रूप काल नेही दूरव्ती ' स्व 
को और प्रध्यक्ष अनेक खण्डादियुक्त इस भूमि को भी उत्पन्न किया है, भूत ( सव॒य कह के अप जे 
( भविष्यत ) और वतेमान भी इष्ट वस्तु आश्रित रहती है॥ १॥ हाट ही ॥ पक! ले रे ; 
सिरजा है. प्रेरक काल के रहते ही सूय प्रकाशते है, काल मे ही सत्र भूत स्थिर हे + को 5 आम 
( नेत्रादि ) इन्द्रियों द्वारा नेत्रादिवाला दशनादि करता है ॥ २॥ काल हीं में पट मा 
तथा सब नाम भो उसी में स्थिर हैं, विशेष काल के ही आने से 3580 सुखी होती है ॥ ३ ।। लहर कै 
दीप के ससान काल से ही अनन्त इन्द्र और चक्रवर्ती भी नष्ट किये ६३२ 2 52% 32053 
बामन से पराजित बलि इन्द्र से कहता है कि गम्भीर काल अपने तेज से महाविद्वानादि सब को 
प्रहण करता है, तिस काल के वश में प्राप्त होने पर मुझ ज्ञानी को व्यथा ( दुःख क्या हे गम: क। 
अकाल ( काल विना ) सैकड़ों शर से बेधित प्राणी भी नहीं मरता हैं, भ्राप्त का हॉने पर हृण क 
अग्र भाग से स्पर्श युक्त होने पर भी नहीं जीता है ॥ ७॥ इस काल का प्रिय वा द्वेषी कोई नहीं है, किन्तु 
आयु के हेतु कर्म के नष्ट होने पर वह हठ से जन को नष्ट करता हैं ॥ ८॥ काल ही प्राणी को पकाता 
( वृद्धादि करता ) है, तथा संहार (नाश ) करता है, सब के सोने पर भी काल जागता है सो दुर्निवार 
है | ९॥ उस काल से पीडित नर. की रक्षा के लिये मन्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं हैं ॥ १० ॥ फिर 
लक्ष्मी राज्यादि से क्या फल है ? कैफ दिनों में इन सब को भी काल नष्ट ही करता है ॥ ११॥ 


//444+64।+। 
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हिन्दी भाषानुवादस हिता 9१९ 


यस्य वा मृत्युना सख्य॑ यो वा स्यथादजरामर: | तस्येंद यज्यते वक्तमिद में उवों भविष्यति ॥|?२॥ 

घ्कन्दपु० खं० १-२ अ० १२।१८ 
यथा व्यालगलस्थो5पि भेको दंशानपेक्षते | तथा कालाहिना ग्रस्तों लोकों मोगानशाञवतान || ?३ ॥ 
कालः पचति भूतानि सवाप्येवात्मनात्मनि | यस्समिस्तु पच्यते कालस्त॑ वेदेह न कश्नन ॥ १४ ॥ 


बज 
ह 


कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा: | सर्वे कालस्य वशगा न कालः कस्यचिद्रशे ॥ ?५ ॥ 


यन्मुहृत्तः प्रजेशस्य स मनो जैवितं मुने ! | जीवित यद्विरिश्वस्य तद्दिन॑ किल चक्रिणः || १६ ॥ 
विष्णोयज्ञोवितं राम ! तद्ग॒पाडुस्थ वासरः । ध्यानप्रक्षीणचित्तस्थ न दिनानि न रात्रयः || १७ || 
+ ० रा हु गवास ०» प्र० ३।६०|२५-२६ 

संसारावलयो ग्रस्ता निगीणा रुद्रकोटयः । थुक्तानि विष्ण॒वृन्दानि क्व न शक्ता वयं मरने ! || १८ || 

स्वयसेवोध्व प्रयात्याग्न; स्वय यातन्त परयास्यध: | भोक्तारं भोज -। याति ग़् ष्ठि चाप्यन्तक; स्वयम्र ॥9९०॥। 

नेह कत्ता न भोक्ता5स्त दृष्या नष्टकलक्कया | बहवच्चेह कत्तारों दृष्टयाउनष्टकलड्डया | २० ॥ 

यों ० वा० प्र०-.४।२०| २७-२६ .-२३० भगं प्रति कालोक्ति: 

इति दशमं काल प्रकरणाम । 
जिसको मृत्यु ( काल ) से मित्रता हो, वा जो अजर अमर द्वो, उसी का यह कहना भी युक्त उचित 
गा कि यह मेरी वस्तु अगले दिनों में रहे न धर्य है किसे कांप 3 पर 3 कल 

हो (0३९48 री वस्तु अगले दिनों में रहेगी ॥ १२॥ आश्चर्य हे कि जैसे सांप के गछे में स्थित मण्डूक 
द्द्ा | इच्च करता है, तैसे कालरूप सपं से ग्रस्त प्राणी अनित्य भोगों की इच्छा करता है। १३ ॥ 
धाछ के बसबती भोगेच्छ जीव रूप काल पंचभूतमय सब भोगों को मन से अपने में पकाता है, जीणै 
लीन करता है, ओर जिस परमात्मा में वह काछ ( जीव ) जीणे होता पचता है, जिसे जान कर मुक्त होता 
हैं, उसको यहां कोई अविवेको नहीं समझता है ॥ १४ ॥ “काछो5स्मि छोकक्षयक्र॒त्पवृद्धः | भ० गी० 
अ० ११।३२ | इत्यादि बचनों के अनुसार सवोत्मा ईश्वर स्वरूप काल ही सब प्रजा की सष्टि और संहार 

( प्रछढय ) करता हैँ, इससे सब चराचर काछ के 7 अर कक कई टला के 5 कक 7. 

कर कर : काछ के वशवर्त्ती हैं, परन्तु काल किसी के वज्ञ में नहीं है ॥ २० 
हे मुने ! ब्रह्मा की दो घड़ी मनु कार र्ज आर 8 सके किम कक अक लक गजल ही शक 
8२७8 :< हू ६:३3 स्का जीवन (आयु) होता हे, और ब्रह्मा का जीवन विष्णु का एक दिन होता 
है, हे राम ! विष्णु का जीवन शिव का एक दिन होता है, यह चित्त से कल्पित भेद है. और ध्यान से ६3 
चित्त वाले के लिये दिन रात्रि का भेद नहों रहता है ॥ १६-१७ ॥ हे मुने ! ( भ्रगो ! ) मुझ ( काछ ) से 
अनेक संसार ( स्टृष्टि ) की पंक्ति ( परंपरा ) निगलो गई है । करोड़ों रुद्र निगीणे ( ग्रस्त ) हुए हैं, विष्णु के 
क वुन्द न्ष हरे दे खेर बे कस हे म > ३५ "दूं कु, ७» रह १ ह. है 
४३ न्‍द ( संघ ) खाये गये है, इससे हम किस काम में समथे नहीं हैं ? ॥ १८॥ जेसे स्वभाव से ही 
अप्नि की ज्वा जाती है, पानी नीचे जाता है, भोक्ता को भोजन श्राप्त होता है. मैस पु 
2:33 8 >> फेक के पानी नीचे जाता है, भोक्ता को भोजन प्राप्त होता है, तैसे काल भी स्वयं 
रखाष्ट का भ्राप्त होता हैं ॥ १९॥ दोष रहित दृष्टि से देखने पर इस संसार म॑ सत्य कत्तो और 
भोक्ता काछादि सत्य नहीं है, परन्तु दोष सहित दृष्टि से देखने पर यहाँ बहुत कत्तो ( कालादि ) हैं ॥| २० ॥ 

दसवा काल प्रकरण समाप्र । 
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तक्तवार्थम णिमाली 


/ ॥ ११ ॥ 
द 9 || _4त३--- 
सरल उच्यते | स्वहितों हि यरत्नन कृपणाज्ञसुखप्रदः || 


दारचरितानों विगतावरणव थीः ॥ २॥ 
उ 


अय बन्धरयें नेति गणना लघु चेतसाम्‌ पा | ट्ति निर्णीय धीराणां विगतावरणव था; ॥ ३ ॥ 
न तदास्त न यत्राह न तदास्त न यर अत्यन्तासंयुता एतास्तव राम ने काथन | ४७ ॥ 


! बन्धव) | अत 
एव हि ते भूतजातयो राम 
विविधजन्मशताहितस अ्रमे, जगति बुर क्‍ |, 
रे । चेरबन्धुरबन ध्ट । न 
अ्रमदशव विवल्गति वस्तुतखिश्वव् वि बन कि शत ६ बर-। 


जीचो ! न्‍नपि | जलार्थी व 
दाता 5पि सेव्य स्यानिष्फलो नमह उप्यथवा श्रृत्वा नर पुण्यमवाप्लुयात्‌७ भोजप्रबन्धे७१॥ 


याचितो यः प्रहृष्येत दत्ता च प्रीतिमान्‌ भवेत्‌ | ते उनमे पी कतियान वा॥ ८ 
शतेष जायते शरः सहसंषु पे पृष्डितः | वक्ता 4१ २ लीक 
शेविर्मास॑ जीव॑ जीमूतवाहनः | देर्दो दधीचिरस्थीनि नास्त्यदय महाघ्मनाम्‌ ।। ९ ॥ 
गणना लघुचेतसाम्‌ । उदारचरितानों तु वसुधव कुंडम्बकम्‌ || १०॥ 
इल्येकादशोदारप्रकरणम्‌ | महोपनिष० अ० ६।७१॥ 
हनी महापुरुष, और दाता, तथा सरछ ( निष्कपट 
__'उद ( ब्रह्मा ) में प्राप्त ज्ञानी सब का हित 

) कर कह अर है, जो कि प्रयत्त से कृपण और अन्न को दान ज्ञानादि के तवा सुख 
ते हैं ॥ १॥ क्योंकि यह मेरा बन्घु है, यह नहीं है, ऐसी बुद्धि वा तो है पे ४3 
होती है, महानचरित वालों की बुद्धि वो भेदभावादिं रूप आवरण से रहित ही होती हुं ह वस्तु 
रे कि जहाँ सवोत्मा रूप में नहीं हैँ, वह वस्तु भी नहीं है कि जो मेरी नहीं है । ऐसा निर्णय 
वा स्थान नहीं है कि जह जग लचः शतो की 


॥ ३ ॥। 
र (ज्ञानी ) की बुद्ध आवरण रहित ही रहती हैं न 
कल सर्वर हे के कोई भी तुझ से अत्यन्त असयुक्त नहीं है, अनादि संसार में सभी कभी के बन्धु 


ही हैं ॥ ४ ॥ विविध जन्मों के सैकड़ों भेद से जिसमे संत्रम स्थापित है, ऐसा इस जगत में यह्‌ ब धुहे 
यह अबन्धु है, इस प्रकार का दशेन अमदशा ही रूप विस्तार है, वस्तुतः तो नं ि कै सब बन्‍्धु ह, 
आत्मदृष्टि से अबन्धु (स्वस्वरूप ) है ॥ ४५॥ नें च भी दाता सेवनीय होता हैं “पक ( दानादि 
रहित ) महान्‌ भी सेव्य नहीं होता, देखो कि जलेच्छुक अर्पय मं गा कम छत कर कक की 
सेबता है ॥ ६ ॥ जो धनी दाता मांगने पर खुशी होता है, और दान देकर भिक्षुक से प्रीतिवाला होता हैं, 
उस दाता को देख कर वा सुन कर साधारण मनुष्य उुण्य को प्राप्त करता है, जैसे कि सुदामा के प्रति 
दाता श्रीकृष्ण के दशेन श्रवण से पुण्य पाता है ॥ ७॥ सैकड़ों मे कोई शूर होता है, हजारों में पण्डित होता 
है, दश हजार में कोई सत्य वक्ता होता है, कृष्ण॒देवादि के समान दाता तो कभी संसार म॑ होता है, कभी 
नहीं भी होता है ॥|८॥ सर्वथा ही नहीं होता, यह बात नहों हूँ क्योंकि कण ने अपने त्वगरूप स्वभाव सिद्ध 
कवच को भी दे दिया, शिवि नामक राजा ने अपने मांस को बाज को दिया, जीमूतवाहन ने प्राण दिये 
और दधीचि ने हाँड दिये इससे महात्मा के लिये कुछ भी अदेय नहीं है ॥ ९ ॥ यह बन्धु है, यह नहीं ऐसा 
विचार अल्पज्ञ कृपणों का होता है, उदार चरित्र वाले दाताओं के लिये भूमि निवासी सब कुट्ुम्ब हैं 
॥ १० ॥ ग्यारहवाँ उदार प्रकरण समाप्त ॥ 


अथोदार 


उदारो ज्ञानवान दाता महान से 


योगवा० प्र० '*"।॥१०।६१-६५ ॥। 


कर्णस्त्व्च शि् 
अय॑ बन्धुरय नात 


[[[[[[[[(| 
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द्रादश मित्रप्रकरणा म १० हिन्दी भापानबाद स हिना 


अथ मिनत्रम || २२ ॥ 
|| ? ॥| 


| शिक्षकः समये नित्यम्रदित एवं हपंदः 
| तस्मान्मित्राणि कुर्वीत समानान्येव चात्मनः ॥ * 


सनमित्र॑ मित्र एवोक्तः सदर्थस्य प्रकाशकः 
मित्रवान साधयत्यथान दुःसाध्यानपि वे यतः 
आपन्नाशाय विव॒धः कतंव्या; सुहृदोउमलछाः | न तरत्यापद कश्रिद्योउ्त्र मित्रविवर्जितः ||३ || * मि० 
कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणी | अविचायं प्रिय॑ कुयांत तन्मित्र॑ मित्रग्रच्यते ।।2॥। समाष् 
स्वाभाविक तु यन्मित्र भाग्येनेवाभिजायते | तदक़ृत्रिमसौहादमापत्स्वपि न म्रश्ञति ॥५॥ 
न मातरि न दारेषु न सोदर्य न चात्मनि । विश्वासस्तादशः प्रंसां याद मित्रे स्वभावजे || ६ 
प्रतिच्छायेव द्षणे ॥ 
भोजन प्रवन्धघे |? ४ 
ब्रोद्धव्यमरिलक्षणमेव तत ॥। 
यस्तु बृद्धया न तप्येत क्षये दीनतरों भवेत्‌ | एतद॒त्तममित्रस्थ निमित्तमिति चश्नते ॥ ९ || 
व्यसनान्नित्यभीतों यः सम्रुद्धाया यो न तुष्यति । यत्स्यादेव॑ विध॑ मित्र॑ तदात्मसमग्रच्यते || १० ॥ 


महाभा० शान्तिप० गअथ्र० ८:०|२६-२० 


घोरमनन्त॑ पग्रतिप्यते || ११ ॥ 


तदेवास्य पर मित्र यत्र संक्रामति दयम | दृष्टे स्॑ च द/ख॑ च 


आत्तिरात्त॑ प्रिये प्रीतिरेतावनमित्रल॒क्षणम | विपरीत॑ त 


मित्रद्रोहों न कतंव्यः प्रुषेण विशेषतः। मित्रधडनरकं 
अथ मित्र--सच्चा मित्र वस्तुतः मित्र ( सूये ) स्वरूप ही कहा गया है, जो कि सत्य अर्थ का 
प्रकाशक समय म॑ सदा उचित ( प्रकट ) हो कर हषेदाता ही होता हे ॥ १ ॥ जिससे मित्रवाला दःख 
से साध्य अथ को सुगमता से सिद्ध करता है, इसलिये स्वभावादि से अपने समान मित्र करे ॥ २॥ 
आपत्ति के नाश के लिये विद्वानों को भी पवित्र मित्र कतंव्य है, क्‍योंकि जो कोई मित्र रहित है, सो 
आपत्ति रहित नहीं होता है | ३॥ ओर देह की रक्षा हाथों से, नेत्रों की रक्षा पलकों से जैसे स्वाभाविक 
की जाती है, तेसे बिना बिचारे प्रिय करे सोई मित्र कहाता है ॥ ४ ॥ परन्तु जो बैसा मित्र भाग्य से मिलता 
है, सो स्वाभाविक मित्रता को आपत्ति में भी नहीं त्यागता हैं ॥ ५॥ माता आदि में भी वह विश्वास 
नहीं होता, जो कि स्वाभाविक मित्र में होता है ॥ ६॥ दरपेणु में ग्रतिविम्ब के समान जिस मित्र में 
अपना सुख दुःख दशान मात्र से प्राप्त हो, वही इसका परम मित्र हैं ॥ ७॥ दुःखी रहते जिसमे दःख हो 
प्रिय रहते प्रीति हो, यही मित्र का लक्षण है, इससे विपरीत तो शत्रु का ही लक्षण जानने योग्य है ॥ 
जो मित्र मित्र की वृद्धि में तृप्त नहीं हो अतिबृद्धि चाहे, और क्षय में अति दीन हो, यह उत्तम मित्र का 
निमित्त ( लक्षण ) कहते हँ। वृद्धि में अतुष्ट और क्षय में अदीन शत्रु होता है ॥ ९ ॥ जो व्यसन ( विपत 
कामादिजन्य दोष ) से सदा भीत ( डरा ) रहे, समृद्धि से तुष्ट नहों हो ( अधिक चाहे ) जो इस ग्रकार 
का मित्र होता है, सो आत्मसम कहा जाता है ॥| १० ॥ पुरुष को विशेष करके मित्र के साथ द्रोह (विरोध ) 
नहीं करना चाहिये, मित्र का अपकार तहीं करना चाहिये, क्‍योंकि मित्र का द्रोही भयानक अनन्त नरक 
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[ १ पूज्यकाणडे 

तरवार्थेमणिमाली 
च्चं 0 रे 

। मित्राचच ठभते सर्व मित्रात्यूजां लभेत च ॥ १२ || 

2 की लि देय पिला है 

प्रच्यते | सत्कार शां० प्‌० ग्र०१७२ २ ९-२ ३ ॥ 


उछ् 
कृतज्ञेन सदा भाव्य य॑ मित्रकामेन 
मित्राद भोगांश सर्ज्ञति मित्रेणापत्स 


हाभा० 
बहिता राजन ! ऊतर्ट्न नास्ति निष्कृतिः ॥१४॥। 
के ज्यन्ते हि ताव्शाः ॥१५॥ 


बन अउ 
नराधमः | क्रेव्या5' कमिमिय ढाभा० शां० प० अ० १७२।२५-२६॥। 


ब्रह्मप्ने च स॒राप च चौरे भग्नत्ते तथा | नि 


मित्रद्रोही कृतप्नथ शेशंसरर 


दति :द्वादश मित्रप्रकरणम, | 


त्रर्थभणिमालाया ९ ब्रासिश्र हनुमद्वा[सषट्शा क्लंगहीताया 


इति श्र 
पज्यकाण्ड धमाप्तम | 


प्रथम 


नी ओओईओसइ 


मित्र की इच्छा वाला होना 
प्रत्युपकारक ) होना चाहिये, और 
| चाहिये ४॥#५ ५४ हे 2८2१ पाता है, और पूजा सत्कार पाता है॥ १२॥ मित्र से भोग को 
_क है, मित्र से आपत्ति में मुक्त होता है, आपत्ति से छूटता है, इससे उत्तम सत्कार द्वारा विचक्षण 
8 है, इस पूजा विधि से इश्वर गुरु आईंद की पूजा 


मित्र को पूजे ॥ सवोत्मा इश्वर परम मित्र 
(9 कह चाहिये ॥ १३॥ ब्रह्मघाती, मद्यप चोर ब्रतत्यागी, हे राजन्‌ , इन शा के दोषों हे कि 
((निवृत्ति'का उपाय ) है, उन सब के लिये प्रायश्चित वाह है, परन्तु कतध्न होने पर निष्कांत नहीं 


॥ १४ ॥ मित्र के द्रोही, ऋतध्न और क्र नराधम, ऐसे छोग मरने पर भी क्रव्याद ( अपक्वमांसाशी ) 
गीदरादिःसे और कीड़ों से भी नहीं खाये जाते है ॥| (५॥ बारहवा मित्र प्रकरण समाप्त | 
स्‍्वाधिश्रीहनमद्दा सषटुशा स्त्रिसंगहीततत्तार्थभणिमाला मं 
प्रथम पूज्यकाण्ड समाप्त हुआ । 


वि० तद्भध ० प्रथम प्रकूरणु म | हिन्दी भाषानुवाद स हितों 


ओप नमः सचिदानन्दाय 
अथ द्वितीय वणीभ्रमतडमाधमोदिकाण्डम 
मिल 422 
सत्यसन्ध॑ जगन्समित्रमसक्त॑ सत्सहद्धितम | स॒बृत्त शीलसम्पन्न 
येन पूर्णमिवाकाश भवत्येकेन सबंदा । शून्य येन समाकीएं 
अहेरिव गणादू भीतः स॒ुहृदों नरकादिव | कुणपादिव नारीभ्यस्त॑ देवा 
न हृष्येत विषीदेत मानितो्मानितस्तथा | सवभूतेप्यभयदरत॑ 


अनुत्तरीयवसनमनुपस्तीयशायिनम | बाहपधायिन शान्‍्तं त॑ दे 


येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः | यत्र क्वचन शायी स्यात्तं देवा ब्राह्मणं विद॒ः 
कन्थाकौपीनवासा यो दण्ड्धृग ध्यानतत्परः | एकाकी रमते नित्य॑ त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः । 
जन्मना यस्तु निर्विण्णी मरणेन तथेव च | आधिमि व्यांधिमिश्रेतर त॑ देवा ब्राह्मण विदुः 
अहेरिव गणादभीतः सम्मानान्मरणादिव | कुणपादिव यः ख्रीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विद॒; 
श्रद्धा ध्यानं तपः शौच वित्त यस्य चतुष्टयम्‌ | स्मरण चाद्वितीयस्य त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः । 


शो 


अथ हितीय वर्णाश्रमतद्धमाधमांदि द्वितीय काण्ड--- 

विप्र ओर विप्रधमं--सच्ची सन्धा ( प्रतिज्ञा मयोदा ) वाले, जगत के मित्र, सत्पुरुष के सुहृद 
सबके हित, सुन्दर चरित्रवाले, शोल्युक्त योग प्रिय विश्र को नमस्कार करते हैं ॥| १॥ जिस ८्क से ही 
आकाश पृण व्याप्त के समान होता है, ओर शुन्यस्थान जनों से व्याप्त के तुल्य श्ोभता हैँ, उ जर्भायआाआ 
को देव ब्राह्मण समझते हैं ॥ २॥ जो जनसंघ से सप॑ं से ज॑से छोग डरते है, तेसे डरते हे, सुहृद स् 
नरक से जेसे डरा जाय तेसे आसक्ति जानकर डरते है, म्रतक देह तुल्य स्री से डरते हैँ, उनकों देव सब 
ब्राद्यण समझते है ॥३।॥| मान अवमान पाने पर जो हष विषाद नहीं करते उन्हें देव सब ब्राह्मण जानते हे 
॥४॥ कोपीनमात्रधारी उत्तरीय ओढने के वस्त्र से रहित, विछोना से रहित भूमि में सोनेबाले, बाहरूप तकि 
युक्त शान्त को देव ब्राह्मण जानते हैं ॥ ५ ॥ जिस किसी से बस्त्र द्वारा आबृत्त ओर भोजित, जहाँ कहीं 
अनिश्चित स्थान में सोनेवाछे विरक्त ज्ञानी को देव ब्राह्मण जानते हैँ ॥ ६॥ कन्था ( गुदरी ) छंगोटी रूप 
वस्नरवाले, वागदण्डादियुक्त, ध्यानपरायण, सदा अकेले रमनेवालछे, जन्मादि हेतुओं से विरक्त, स 
समान समूह से डरनेवाले, सम्मान से मरणतुल्य भय भीत, ख्त्रियों से मुदो तुल्य भागनेवालछे को देव 
ब्राह्मण जानते है ।। ७-९ ॥ श्रद्धा आदि जिसके चार धन हैं, और अद्वेत ब्रह्म का स्मरण है उसे देव 
ब्राह्मण जानते है ॥। १० ॥ । 


१. नेतद॒व्राह्मणो विवक्तुमहं ति | छा० ४ै|४।५॥ इस सत्य को ब्राह्मण से अन्य वि ह 


6 शो > 
२. जनाकीणम-इतिपाठान्तरम्‌ || ३, सौहित्यादिति 


3 


प्रदृष्येच्चेति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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शी | द्वितीये वरगाश्रमका ण॒ड वि ० तद्धच० प्रथम प्रकरणाग्र | हिन्दी भाषानुवाद सहिता 5७ 
थैमणि 
तरवा 


है | त्तस्थमपि च॑ 
| गुण: कल्याणकारणम | है महाभा० शॉ० 


७६ 
न जातिः कारण तात 


ण्डाल॑ त॑ देवा ब्राक्मणं विद ॥ ।॒ निवृत्त: सवतत्त्नज्ञ। कामक्रोधविवर्जितः | ध्यानस्थों निष्क्रियों दान्तस्तुल्यमृत्काश्वनों मुनि! ॥२४॥ 
श्रीव्यासोक्तिः ॥ श्र याचनिको नित्य ; थ हि का अर 8 फू 
गाय ॥१२॥। यश्र याचानेकों नित्य न स स्वगंस्य भाजनम्‌ । उद्गरजयांत भृताने यथा चॉरस्तथंव सः || २५ ॥| 
८ तर मेतद हाणलरद “कर 
। विद्या विज्ञानमास्तिक्य | ब्राह्मणलचग् स्कन्दपु० खं० १-३ आर० ५।११ इत्यादि 
प्राणिबधे निशत्ताः | किला न हन्दांसि ब्रजिनात्तारयन्ति मायाविन॑ मायया55वत्तमानम ।| 
रगितुं समथाः | १३ || हे नीड॑ शकुन्ता इब जातपक्षाइछन्दांस्येन प्रजहत्यन्तकाले || २६ ॥ 
यदबृत्त न हुइतं वेद कशित्स आते: ॥ 77 है ै कन्द्‌पु० खं ९ 
' कि कह असन्तोषपरा थे च विप्रा नष्टा न संशयः | सन्‍्तुष्टा ये हि विप्रास्ते नान्‍ये वेषधरा दहामी || २७ ॥ 
विकल्प ऋषिशेनि! || १५ ॥ बरधर्मा निर्दम्भा निरबग्रहा;।। निर्मत्सरा जितक्रोधा वदान्या 
"0 ओ्रोत्रियश्व॒ ततः परम । अनूचानस्तथा भ्रण पक पं 2 स्वधमनिरता राजन ! निदम्भा निरबग्रहा:। निम॑त्सरा जितक्रोधा वदान्या हि महामते | | 
मात्रश्न ब्राक्मणसव श्राँ प्रथम श्रतों | तेषां परः परः श्रेष्ठो विद्याइत्ताविशेषतः कह विप्रास्ते हि महाभाग ! तेरियं धायते मही || २८ ॥। ध्कन्दपु० खं० १-२|अ्र० १८१६७ 
गो हद ह्मणाः 2 पे त्र॒इत भिधीय ७9 श्रति तिश्र विग्राणां चक्षपी परिकीर्नित् * 2 5 23 
एते द्थी ही मिमानों यदा भवेत्‌ | अलुपेतः क्रियाहीनों मात्र इत्यमिधीयेत | | . श्रुतिः स्मृतिश्र विग्राणां चक्षुपी परिकीत्तिते | काणस्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीत्तितः । 
ब्राह्मणानों पु कुल एः || ु > ्‌ रे * प्ः यव ण ।। ९ 2 पट € पराण हा ्ि कं ठोच त्र अं हि जे हे 3 कं के कि 
पी तेक्रम्य वेदस्याचारवानृजः | स ब्राह्मण इति प्रोक्तो निभृतः सत्यवाग्‌ के हे श्रुतिस्मृतिपुराणानि विदुषां छोचनत्रयम्र्‌ | यस्रिमिनेयनः पच्यत्सोउ्शों माहंश्वरों मतः | ३: 
एकोदेश्यमतिक्रम्य वेदस्याओं उ्वनिर्तों विप्रः श्रोत्रियों नाम धर्मवित्‌ || * * प्र० १।१५ 
8 हल बड़मिररधीत्य च॑ | पंटकमनिरतों विश्रः अर 4-३ अ० १॥१५ 
एकां शाखां सकसपां च पड्मिरजेरचीत्य ' चान इति स्मृतः || * जन्मना जायते शद्रः संस्काराद ट्विज उच्यते | शापानग्रहसामथ्य॑ तथा क्रोधः प्रसन्नता | ३१ 
- सो5नूचान ३ जन्मना जायते श॒द्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । शापानुग्रहसामथ्य तथा क्रोधः प्रसन्नता ॥ ३१ ॥ 


वेदवेदाड्रतचज्ञः शुद्धात्मा पापवा के । 
पे न्त्रितः | श्रण इत्युच्यत शष्ट हर 5 किक वपावका्ी हर _स्कन्दपु० खं० ६। श्र 
| नित्यमृषिकल्प शत रुदूतः 6 5 हस्तावुपस्थमुदरं वाक्‌ चतुर्थी चतुष्टयम्र | एतत्सुसंय्तं यस्य स विग्रः कथ्यते बुध! || ३२ ॥ 


प्‌० श्र० २४५४ || 


भोगस्तपो दमो दान सत्य शौच दया स्थटृतम्‌ | 
सर्वत्र दान्‍्ताः श्रुतिएर्णकणा जितेलिवा: 
प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राह्मणास्त 
य॑ न सन्‍्त॑ नचासन्त नाभ्रृत ने बहुश्रुतम्‌ | न 


म्कन्दप० स्व 


> 5 # >3.] 


्न्र्ब्हे 


बजितो | श्रेष्ठ भ्रोजियवान्‌ ताहेंए 0 
शिणे; शेषभीजी जितन्द्रियः 
अनूचानगुणोपेतो यज्ञस्वाध्यायया ँ री े 
वैदिक लोकिक चेव सर्व ज्ञानमावाप्य यः | <053 883 सत्यसन्धो भवेद्षिः परवित्त न गृह्नाति न हिंसां कुरुते तथा । नाक्षक्रीडारतो यस्तु हस्तों तस्य सुसंयतों ॥ ३: 
ऊध्वरेता भवत्यग्स्यों नियताशी न संशयी । शापानुग्रहयोः शक्तः सत्यसन के शह्वाति न हिंसां कुरुते तथा । नाक्षक्रोडारतों यस्तु हस्तों तस्य सुसयतों | ३३ ॥ 


का रु हि है 
५ है किन्तु सद्‌गुण कारण है इससे सच्चरित्र सो ऋषि होता कहाता हे ॥ २ सार झंझट से निव्रत्त, सब तस्‍्तवों का ज्ञ कामादि सा 
» तात ! कोई भी जाति कल्याण का कारण नहीं. 5 नह अ हे नर ली, विद्या तथ 55 | षि होता कहाता है ॥ २३॥ संसार झंझट से निवृत्त, सब तत्त्वों का ज्ञाता, कामादि रहित, 
ब्द 5 उस को भी देव ब्राह्मण जानते हैं ॥ ११ ॥ रप52 035 52७४४ कैफ! ध्यानस्थ, निष्क्रिय, दानत ( जितेन्द्रिय , विरक्त मुनि कहाता हं ॥ २४।॥ जो सदा याचना स॑ जीनवाछा 

ण्डा जे के प् + “जन, चर आर ८ हे जी ल्‍ तय व कर हि क हद ८ 
में स्थिर जो चाण्डाल इन्द्रियादि के दमन से युक्त श्रवण याचक है, सो स्व का पात्र नहीं है, वह तो प्राणी को उद्विग्न करनेवाछा चोर जेंसा हो, तैसा हैं ॥ २५ ॥ 


हे थे के ग्रीर सदा सवेत्र 
आत्मज्ञानादि यही त्राह्मण के लक्षण है ॥ (र मे है. है लेन नकल चट कल * कक हम: है 4९ 5 4 
आलज्ञानादि यही त्राह्मण रहित, प्रतिग्रह लेने में संकुचितअंगुलीवाले वे ब्राह्मण र जो मायावी ( कपटी ) माया से सबेथा व्यवहार करता हे, उससे अधीत छन्‍्द . वेद ) भी उसे वृजिन 


€ £> ि हि पि & 
है ० 20007%20 हे पाक अभिमानादि से रहित जिस विज्ञ को कोई जिओ ( पाप कुटिलता ) से मुक्त नहीं करते है, किन्तु पक्ष ( पांख ) होने पर जैसे पक्षी - नी ड खोते ) को 
कुछ नहीं जान सके सो ब्राह्मण है॥ १४॥ मात्रादि नाम वाले आठ भ्रकार क 23 शा / से त्यागता हैं, तैसे अन्तकाल में उसको वेद त्याग देते है ॥ २६॥ असन्‍्तोष परायण जो विश्र हैं, सो नष्ट द्दी 
प्रथम समुद्दिष्ट ( नाममात्र से कहे गये ) हैं। उनमें विद्या और वृत्त ( चरित्र ) विशेष 3 0502 है इसमें संशय नहीं है, जो सन्तुष्ट है, सोई विप्र है, अन्य नहीं अन्य केवल विग्रवेषधारी है ॥ २७॥ 
मे हुए जातिमात्रवाले, उपनयन राहत, क्रिया रहित, जब रहत हे महाभाग ! महामते ! राजन ! अपने धमम में तत्पर, दम्भरहित, निरवग्रह ( प्रातबन्ध स॑ मुक्त ) 
हे, 


श्रेष्ठ हैं ॥ १५-१६ ॥ ब्राह्मण के घर में जन हे न [5 है गे मे में तत्पर, दम्भरहित, निः हु 
हैं, तब मात्र कहाते हैं॥ १७ ॥ किसी एक सत्य उद्देश्य ( लक्ष्य ) को त्याग कर, वेद के 25४७ 08% निमेत्सर, क्रीधविजता, वदान्य (दाता ) जो है, सो विप्र हैं, उनसे ही यह भूमि धृत हैं ॥ २८॥ 
ऋजु ( अक्रर ) निश्चत ( विनीत-शिक्षित ) सत्यवक्ता दयालु ब्राह्मण कहाता हैं ॥ १८॥ कल्पसहित एक विश्रों के वेद और धर्मशात् दो नेत्र कहे गये हैं, उन में एक से रहित काणे और दोनों से रहित 
बेद की शाखा षडज्ञ युक्त पढ़कर, षट्कम म॑ निरत धर्मज्ञ विप्र श्रोत्रिय कहाता 0७ ७७०३० ६ 808 और अन्धे कहाते है ॥ २५ ॥ बंद धमंशात्ष और पुराण विद्वान के ये तीन नेत्र हं, जो इन तीनों नंत्रां स दंखता 
बेदाड़ का तत्त्वज्ञ शुद्ध मनवाला पाप रहित श्रेष्ठ, श्रोत्रिय कुछादिवाला पण्डित अनूचान कहाता है । ।९०॥ है सो शिव का अंश माना गया है ।। ३० ॥| जन्म से मनुष्य शुद्र ही व्त्पन्न होता है, संस्कार कम से 
अनूचान के गुणों से युक्त और यज्ञ वेदाध्ययन में नियम से प्रवृत्त यज्ञशेष भोजी जितेन्द्रिय घुरुष शिष्टा द्विज कहा जाता है, और संस्कार विशेष से शापालुगरह का सामथ्य तथा सफल क्रोध और प्रसन्नता ये सब 
ह् बैदिक छौकिक सब ज्ञान को प्राप्त करके जो आश्रम म॑ स्थिर सदा वरश्या- होते हैं ॥ ३१ ॥ हाथ, लिड्रेन्द्रिय, पेट, चौथी वाक्‌ , ये चारो जिसके वश्ञ में रहते है, सो विद्वानों से 


से अरूण कहा जाता है ॥ ९१॥ वें एप । 
त्मा रहता है सो ऋषिकल्प ( तुल्य ) कहा गया हैँ ॥ २२॥। जो अग्प्य ( मुख्य ) उध्वरेता ( ब्रह्मचारी ) विप्र कहा जाता है ॥ ३२॥ जो अन्य के घन को नहीं छेता है, न हिंसा करता है, न जुआ में प्रेम 


नियमानुसार भोजन कतो संशय रहित, शाप और वरदान में समथे, सत्यप्रतिज्ञ होता है, सो ऋषि होता करता हे, तिस के हाथ वश्ञ में हैं ॥ ३३॥ 


रू 
ध् 
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| द्वितीये वर्णाश्रमकाणडे 


थैंमणिमाला | 
७८ को > जअठर तस्य संयतम || २४ ॥| 


तपसा5ध्वरः | २५ || 

तस्य संयता | यस्‍्य सर्ये हि ग*्पु 
मसाज देश कवन्‌ । ५ 
सर्वभतेषु कारुण्य॑ विद्वेष विषयेष॒ च | गुप्तशिबनोदरां को मनीवाच | 
हेयोपादेय त्ज्ञास्त्यक्तान्यायपथागमा | जत पंसाररक्षणोपायक्रियायुक्मनोरथा: ॥ दे८ ॥ 
' पल अ्वेषणतत्पराः | से ॥ ३९ || 
नियमाचारबत्तस्था हिता >्यास्त्यक्तसज्ञा विमत्सराः 
सम्यग दर्शनसम्पन्नाः समाधिस्था हतक्रुँप: । 20% रा थानवासिनः ॥ 8० ॥ 

वेशोको विमदाः शान्ताः स्वप्राणिहितीप) । सुखदुःखसमालकि 

क़ृ्‌ २०0९९ 


परा+ || ४९ || 
7 दानशूरा दय 
ब्रतोपयुक्तसर्वाज्ञा धार्मिकाः पापभेरित । ास्त एव ब्राह्मणाः स्टृताः || ४९ || 
पत्यत्रह्मविदः शान्‍्ताः स्ंशास्त्रेष निछ्ठिताः | * हाणा क्ृतमयोदा 


बृहत्त्वाद्‌ त्तता | ) || 
गवान्‌ भेयस्तस्य जन क्त्य पन्नाथ ब्रा णास्त प्रक 
य ७ | १४ | ९्‌ || |] प्र 
बृहत्तताद भगः ब्रह्मा नाभेयस्तसर ये त्या सक्त न्त् ४57 0 | 
क्षमा दमो दया दान सत्य शीच ध्रात घृणा | मादवाजवर न्त्‌ त्रीषान हकारतप म्‌ 


दा नोवाकायसंयमः ।। ४६ ।। 
पापभीरुत्वमस्तेयममात्सयमदण्णता। हा 'क्षां लि प्रबर्दधते || ४७ ॥ 
ब्राह्मप्य 
य एवं भृतमाचारमनुतिष्ठन्ति मानवाः।| है गलक्षणम || ४८ ॥ 
लि मा दान॑ सत्य धर्मः श्रतिष्ठ णा | ज्ञाने विश ।नमास्तिक्यमेतद्‌ ब्राहगठ ६ हि ड्् 
और जो अछोलुप ( अत्यन्त लॉभ ना 
परल्ली के त्याग में सावधान पुरुष का छिज्ञ वर मे बस 'बाता है, तिस का पेट वश में है ॥ ३४ ॥ 


इस भोग्य वस्तु 
भोग तृष्णा बिना उदरपर्ति मात्र के लिये इस भ स्तु को बे में दंदती है॥ ३५॥ और लि७झ्ष 


तिससे तिस का 
सत्यहित परिमित वचन बोढछता है पार 
| कं वच्ञ में रखने वाछा योगी सब प्राणी में दया विषयों में विद्ेष करता हुवा भी विम्ु 


गी्‌ न्द्र 
है ॥ ३६ ॥ त्याग ग्रहण योग्य तत्त्व वस्तु स्व॒रूप) का ज्ञाता, अन्याय पथ हक 5 का ्् ० 
मन वचन को विजेता, सदाचार मे तत्पर शोचादि नियम के के ३ ला मलोर ये बाल, समय 
के अन्वेषण भें तत्पर, संसार की रक्षा का उपाय रूप जो 23 उस ही पल इेयबाटि / 
( यथाथे ) ज्ञान से सम्पन्न ( युक्त समाधिस्थ, क्रोधरहित, वेद को भा किन मता के सकोन्ट 
मत्सररहित, विशोक, विमद, शान्‍्त, सत्र प्राणियों के हितेच्छुक, सुख दुःख म बुद्धि बह 
निवासी, तन्रत म॑ उपयुक्त ( सफल ) सब अज्ञवाले, धम कतो, पापभीरु, ममता अहंकार राहत, दान 
वीर , दया परायण, सत्य ब्रह्म के ज्ञाता शान्त ( जीवन्मुक्त ) सवंशास्न मं निष्ठा ( सांड्ध ) वाल, 
ब्रह्म से कृत मयोदा वाले जो होते है सो ब्राह्मण कहे गये हैं ॥ ३७-४२ ॥ बृहदू होने स विष्यु भगवान्‌ 
की नाभि से उत्पन्न भगवान्‌ ही ब्रह्मा हैं, उनका जा जन है, भक्ति से उन म॑ आसन्न शरण मे 
आपन्न ( प्राप्त) है सो ब्राह्मण कहा गया है॥ ४३॥ क्षमा दमादि पाप कर्म से घृणा ( जुगुप्सा ) 
तथा म्रदुता सरलता सनन्‍्तोषादि धमोदि परदोषासूचकता, त्रह्मचयाद, समात्मबुद्धि, पापभीरु- 
त्वादि निष्कामता असद्भता आदि रूप जो इस प्रकार के आचरण हं, उन्‍्ह जो मनुष्य करते है, उन की 
पुष्कल ( श्रेष्ठ पूणे ) त्राह्यणता सदा ही बढ़ती है ॥ ४४-४७ | योग तप दया दानादि यह ब्राह्मण के 


परख्रीवर्जनरतस्तस्योपस्थ॑ 
सत्य॑ हित॑ मित॑ ब्॒ते यस्माद्राक 


खं०१शथ्र०१२५॥। 


निर्ममा निरहकार 


5 औऑः->की त््क 0 44 4॥4॥2 43 ॥ 
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| 9 उडी है 


बि० तद्ध० प्रथम प्रकरणम | हिन्दी भाषानुबाद सहिता ५९ 


शिखा ज्ञानमयी यस्य पवित्र च तपोमयम । ब्राह्मण्यं पृष्क् तस्य मनुः स्वायश्रुवोज्त्रवीत्‌ ॥ ४९% ॥ 
यत्र वा तत्र वा वर्ण उत्तमाधममध्यमाः | निवृत्तः पापकमंमस्‍्यों ब्राह्मण/ स विधीयत || ४० ॥ 
शद्रोषपि शीलसम्पन्नों ब्राह्मगादधिकों भवेत्‌ । ब्राह्मणों विगताचारः श॒द्राढ्वीनतरों भवेत्‌ || ५१ ॥ 
गोवर्गमध्यश्व॒गतो यथाञवों निर्धायते ज्ञेः स॒वि 
मनुष्यभावादविशिष्यमाणस्तद्रद्द्विजः शद्रगणान्न मिन्नः ॥ ५२ ॥ 
मनुष्यजाते ने परो विशेषों यः कल्प्यते सवनरानुयायी । 
संस्कारयक्ता है क्रिया वाशेष्टा द्रजन्मानां श्र विवेकहेतः || ७५३ ॥ 
ब्राह्मण्यम ध्रवर्मिद किल क्रृत्रिमत्वादक्रृत्रिमं भवति सामय्रिकत्वयोगात | 
सांकेतिक सुक्ृतलेशावेशेषलब्ध वाणिज्यभेषजक्रतामिव जातिभेदः | ५४॥।। 
तस्मान्न गोज्श्ववत्कश्रिज्जातिभेदो5स्ति देहिनाम | कायशक्तिनिमित्तस्त संकेतः क्रत्रिमों मवेत |५५॥ 


त्षणत्वात 


५ 


!/ १५ श>आ०७ ४०॥॥। 


सद्गुणों ब्राह्मणों वर्णः क्षत्रियस्तु रजोगुणः । 


तमोगुणस्तभ्रा वेत्यों गुणसाम्यात्त गदर 


ता || ५६ ॥| 
भविष्यप० प्र॑० ३-४।२३॥। 


न स्वाध्यायो न॑ च श्रतम्‌ । कारणानि द्विजातेश्र वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥| ४७ ॥ 
तियंगयोनिसमुझ्भवाः | स्वधर्माचारनिरता ब्रह्मलोकमितों गताः || ५८ ॥ 


न जाति न॑ कुल तात ! 
अनेके मुनयस्तात ! 


लक्षण है ॥ ४८ ॥ जिस की ज्ञानमयी शिखा ( चूडा ज्वाला ) हे, तपोमय पवित्र ( कुश ) है, उस का श्रेष्ठ 
ब्राह्मणत्व है, सो स्वायभूक पुत्र मसन्ु ने कहा हैं ॥| ५५ || जस कसा वर्ण मे जो उत्तम अधम मध्यम छोग 
होते है, उनमें जो पाप कर्मों से निवृत्त हे, वही त्राह्मण विहित होता हैं ॥ ५०॥ शीलर ( सस्वभाव ) से 
सम्यग युक्त श॒द्र भी शील रहित ब्राह्मण से अधिक होता है, आचार रहित ब्राह्मण उस शझ॒द्र से अति हीन 
हो जाता है ॥ ५१ ॥ गो-समूह के मध्य मं प्राप्त भी घोड़ा अत्यन्त विलक्षणता से विद्वानों से गौओं से प्रथक 
समझा जाता है, वेसे ट्विज शद्र से भिन्न नहीं है, क्‍यों कि शद्र से विशेष लक्षणादि भेद रहित द्विज भी 
मनुष्यत्वधर्म से सब के तुल्य ही है ॥ ५२ ॥ सब नरों में रहने वाछा जो मनुष्यता रूप विशेष धर्म सिद्ध 
है, उससे पर ( भिन्न ) मनुष्य जाति का विशेष ( भेद ) गो अद्ब के समान नहीं है, तिससे संस्कार सहित 
श्रेष्ठ क्रिया ही द्विजो का शद्र से विभेद का कारण हे ॥ ५३॥ कृत्रिम ( काये ) होने से यह तब्राह्मणता 
अध्रव ( अनिश्चल ) हे, सामयिकता ( सांकेतिकता ) के रंबन्ध से अकृत्रिम होती है ( स्वाभाविक समझी 
जाती है ) वह सांकेतिक भी पुण्य के छेश विदोष से प्राप्त होती है, इससे वाणिज्य औषधि आदि करने 
वाछों की उपाधि के तुल्य जाति भेद हे ॥ ५४ ॥ तिससे गो अश्व के समान मनुष्यों का कोई जाति भेद नहीं 
हे, किन्तु अध्ययन युद्ध वाशिज्यादि रूप काय को शक्ति रूप निमित्त हेतु से कृत्रिम संकेत होता हैं ॥ ५५ ॥ 
सक्त्वगुण॒वाला ब्राह्मण वण रजोगुणलछाला क्षत्रिय, तमोगुणवाला बेश्य हे, गुणों की समता से 
शद्रता होती है ॥ ५६ ॥ हे तात ! द्विजातिपन का कारण जाति ( गोत्र ) कुछ अध्ययन श्रवण नहीं हैं, किन्तु 
सच्चित्र ही कारण हे ॥| ५७ ॥ हे तात ! तियंगयोनि मे उत्पन्न अनेक मुनि अपने धमोचरण म॑ तत्पर रहकर 
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ग्रमशिमाला [ द्वितीयें वर्णाश्रमकाणडे 

तरूवा* || 

ह9 मे द द ० ८ द 
नहोत्ररतों दान्तः सन्‍्तोषनिरत शुचिः | तप स्वाध्यायशीलश् ते दवा अं :3#/ ५३ 
प्र द्‌ बा - आओ दे हैं का 

(3, अप धीरः सर्वसज्ञविवजितः | सर्वभ्रतहिते अस्त 4८ ४४ केक 

सत्य दमस्तपों दानमहिंसेन्द्रियान ग्रह । हृह्यते यत्रे राजन्द्र कि महा! कल ४; थ ! 

श् चैवं भवेद वृत्त ब्राह्षण नच विद्यते | शद्रोउपे ब्राह्मणी शे 

शद्रे चेद 


* देवा ब्राह्मणं विदु। ॥६३॥ 
कामक्रोधानतद्रोहलोभमोहमदादय | न सन्ति येत्रे राजेन्द्र - सर ित एम 
श्राणहेतवः | इत्तस्थी5पि हि चाण्डालः सोडाप 
न जातिने कुल पुंसो गुणा: कर द >तिहाससमुचये श्र ० २८ ॥ 
तडः | ९५ ॥ 
दच्यन्ते यत्र नागेन्‍्द्र ! स ब्राह्मण इति सम 
शंस्यं तपी प्रणा | दर यत्र 
सत्य दान॑ क्षमा शीलमानृ ने शद्रो भवेच्क्र ने ब्राक्मणो न च ब्राह्मण: ॥ 


तच्चेन्न 
खद्रे त यद्भवेल्कक्ष्म ढ्विजे तच्चेन्न | । 
;'़ ! ह्वणः स्मृतः | यत्रेतनन भवेत्सपे ! ते शद्रमिति निर्देशित्‌ || ६७ ।। 
पक महाभा० वनप० अ० १८० ) युधिष्ठिरोक्ति || 


श्् 


यत्रेतल्लक्ष्यतं सप 


क्रोधः शत्रः शरीरस्थो मनुष्याणां ह्विजोत्तम! | यः क्रोधमीहों व्यजति त॑ दवा कद ॥६८॥। 
यो वदेदिह सत्याने ग्रुरु सन्‍्तोषयेत न | हिंसितथ न हिंसेत त॑ देवा ब्राह्मण [व३ 


|| ९९ ॥। 
जितेन्द्रियों धमपरः स्वध्यायानरतः शुचिः | कामक्रोधों वशों यस्य ते दवा ब्राह्मणं विदु। || ७० ॥ 
यस्य चात्मसमों लोकों धममज्ञस्य मनस्विनः | सवंधमषु फ् 


यहाँ से त्रह्मलोक में गये ॥| ५८ | अभि होत्र में तत्पर जितेन्द्रिय संतोषी पबित्रात्मा 2 कलटक के हा 
बाले जो हैं, उनको देव सब ब्राह्मण जानते है ॥ ५५ | शीतोष्णादि सब इन्द्रों को सह है 0 १० कि 
सब प्राणियों के हित में प्रवृत्त को देव ब्राह्मण जानते है ॥ ६० ॥ हैं रा जेन्द्र | जिनमें सत्यादि दीखते है, सो 
ब्राह्मण कहे गये है ॥ ६१ ॥ याद इस प्रकार का चरित्र शुद्र में हो, और त्राह्मण स॑ नहीं हो, तो उस शुद्र को 
ब्राह्यण जानना चाहिये और वह ब्राह्मण शद्र ही है ॥ ६२ ॥ है राजेन्द्र | जिसमे कामाद दोष नहीं है 
उसको देव त्राह्मण जानते है ॥ $३ ॥ जाति वा कुछ घुरुप क कल्याण का कारण नहीं हैं किन्तु सत्या- 
गुण कल्याण के कारण है, इससे सद्वृत्त म॑ स्थर जो चाण्डाल हें सो भी सदगांत पावगा ॥ ६४ ॥ सत्याद 
और शीर ( सुस्वभाव सदूबृत्त ) आनृरास्य ( अक्ररता-अहिंसकता ) तप दया जिस में दीखें, हे नागेन्द्र ! 
( सर्वश्रेष्ठ ! ) वह्‌ ब्राह्मण कहा गया है ॥ १५॥ यदि ये सत्यादि ब्राह्मण के लक्ष्म ( चिह-लक्षण / शूद्र मे 
रहें, ओर द्विज म॑ नहों रहें, तो वह शद्र श॒द्र नहा हैं और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हैं॥ ६६ ॥ है सप॑ | 
जहाँ यह सत्यादि बृत्त (चरित्र) दीखे वही ब्राह्मण है, जहा नहीं दीखे उसो को श॒द्र कहना चाहिये ॥ ६७॥ 
हे विश्र ! मनुष्यों का शरीरस्थ शत्रु क्रोध हे, ओर जो क्रोध मोह दोनों को त्यागता है उसको देव सब ब्राह्मण 
जानते हैं ॥ $८॥ जो यहाँ सत्य बोलता है, सचरित्र से गुरु को सन्तुष्ट करता हैं और अन्य से हिंसित 
पीडित होने पर भी क्षमा से उस की हिंसा नहीं करता है, उसको देव ब्राह्मण जानते हैं ॥ ६९ ॥ जो जिते 
निद्रय, धर्मपरायण, वेदाध्ययन में तत्पर, पवित्रात्मा, कामक्रोध को वश मे रखने वाला है, उसे देव ब्राह्मण 
जानते हैं| ७० ॥ सब स्वधमोचार करने वाले जिस धर्मज्ञ विद्वान्‌ को अपने तल्य सब लोक भासते ह, 
उसे देव ब्राह्मण जानते है॥ ७१॥ 


चरतस्तं॑ देवा ब्राह्मण विद) ॥ ७१ ॥ 


बि० तद्ध० प्रथम प्रकरणम | २११ हिन्दी भाषानुवादसहिता ८३ 


ब्रक्मचारी वदान्यों यों उप्यधीयाद्‌ डिजपुन्लबः | स्वाध्यायवानमत्तों वें त दवा बाह्मर्ण विद ॥७४॥ 
लभा० वनप० अ० ३०६ | ब्राह्मणाय पतित्रतोक्तिः ॥ 
तपः श्रुत॑ च योनिश्राउप्येतद्‌ ब्राक्षणकारणम्‌ | त्रिभिगुणः सम्रादितस्तता भवति वे द्विजः ॥| ७३ ॥ 
करममि। शचिभिदवि ! विशुद्धात्मा जितन्द्रियः | शद्रोउपि द्विजवत्सेव्य इति त्रह्माउत्रवीत स्वयम्‌ |।७४॥ 
स्वभाव: कर्म च शुर्भ॑ यत्र शद्रेणपि तिष्ठति | विशिष्ट: स द्विजाते वें विज्लेय इति में मतिः ॥७५॥ 
न योनि नांपि संस्कारों न श्रतं न च सन्‍्ततिः | कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ ७६ ॥। 
सर्वोज्यं ब्राह्मणों लोके इत्तेन तु विधीयते । बत्ते स्थितस्तु शद्रों5पि ब्राक्मणादधिकों मवेत ॥|७७॥। 
ब्राह्मः स्वभावः सश्रोणि ! समः सत्र में मतिः | निगुण निर्मल ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः | ७८ । 
तो ब्राह्मणधर्मेण ब्राह्मण्यम्ुपजीवति । क्षत्रियों वाउथ वेश्यों वा ब्क्मभ य॑स गच्छति ॥ 
ब्राह्मणों वाप्यसदबृत्तः सवेसंकरभोजनः | ब्राह्मण्य स समुत्सुज्य शद्रों भवति ताइशः | ८ 
टाभा० अनशासनप-० थअ० १४३। शिवोक्तय: "9 को 
ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणां तु लोहितः | वेश्यानां पीतकां वर्ण श॒द्राणामसितस्तथा ॥ 
॥ भारद्वाजप्रश्नः 
कामः क्रोधो भय॑ लोभः शोकश्रिन्ता क्षुधा श्रमः । सर्वेपां नः प्रभवति कस्माद्रणां विभद्यत ॥| 
स्वेदम॒त्रपुरीषाणि ड्लेप्मा पित्त सशोणितम्‌ | तनुः क्षराति सवा कस्माहगां विभिद्यते ॥ 
श्रीभुगुरुवाच 
न विशेषो5स्ति वर्णानां सब ब्राह्ममिद जगत्‌ | र₹ भक्तस्वधर्मा रक्ताड़ास्ते द्विजाः क्षत्रतां गताः ॥८:४॥ 


ब्रह्मचारी दाता जो द्विजश्रेष्ठ अध्ययन करे, फिर सावधान रहकर वढा प्रयनवान हो उसे देव त्राह्मण 
जानते हैं ॥७२॥ तप (स्वकम) शास्त्र का ज्ञान, यान (वासनादि) ये त्राद्मणत्व के कारण हैं, इन तीनों गुणों 
से जब सम्यक्‌ उदित ऊध्वंगत) हो तब [द्वज हांता है ॥| 9३॥ हे देवि ! पवित्र कर्मा से छझुद्धात्मा जित॑न्द्रिय 
डद्र भी [द्वज के तुल्य सेठ्य होता हे, सो त्रह्मा ने स्वय कहा है।। ७४॥ सुन्दर स्वभाव और शुभ कम जिस 
शद्र में भी रहते है, वह स्वभावाद राहत द्विजाति से भी श्रेष्ठ ऐसा जानना चाहिये यह मरा बुद्ध है 
॥७५॥ क्योंकि योन्रि आदि द्विजता क कारण नहा है किन्तु सच्रित्र ही कारण है ॥ ७३ ॥ छोक म यह सत्र 
चरित्र से ही त्राह्यण सिद्ध होता है, इससे सच्चरित्र स॑ स्थिर रृद्र भा चरित्र रहित ब्राह्मण से अधिक 
होता है | ७७ ॥ हे सुकटि ! ब्रह्म सम्बन्धी स्वभाव सवेत्र तुल्य है, यह मंद डा है, इससे निगुण 
निर्मेल त्रह्म जहाँ प्रकट स्थिर है वह छ्विंज है ॥ ७८॥ न्राह्मण क धममं से युक्त होकर जो स्थिर हैँ, सो 
ब्राह्मणता को प्राप्त करता है, सो क्षत्रिय वा वश्य भा त्ाह्मणता को प्राप्त करता है | ७५९ ॥ असच्चार्त्र 
वाला स्वेंसंकर ( अशुद्ध ) के साथ भोजन वाला ब्राह्मण भा ब्राह्मणता को त्याग कर उस संकर क समान 
ही शुद्र हो जाता है ॥ ८० ॥ ब्राह्मणों का सित (शुक्-सत्त्वगुण) वणणो है, क्षत्रियों का लात ( रक्त-रजोगुण ) 
है. बैह्यों का पीत (रजस्तमः) वणो हे, शुद्रों का असित (कष्ण-तम ) वर्ण है ॥८९॥ प्रश्न॒काम क्रोघादि हम 
सब को होते हैं बणे भेद किस कारण से है ? पसीना आदि अशुद्ध वस्तु को सब का दरार जुव्ाता है, वर्ण 


कैद 


भ्रेद किससे है १ ॥८२-८३॥ उत्तर-- वर्णों का विशेष (भेद) नहीं है, यह सत्र ज गत ब्रह्मा का संतान है, अपने 
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शैमशिमाला । द्वितीये रण श्रमकाशडे 
तरवॉाथम णिमाला 
हे पीताः क्ृष्युपजीविनः | स्वधर्मान्नानुतिष्टन्ति ते हा वेश्यतां 200 ॥ ८५ ॥| 
गोभ्यो इत्तिमुपस्थाय पते पर्वक्र्मोपजीबिनः । डष्णा: शौचपरिश्रशस्ते द्विजाः शूद्रतां गताः ॥८६॥ 
हिंसा<नृताश्रिय शत कित बणन्तिरं गताः | धर्मो यज्ञक्रिया तेषों नित्य न प्रतिषिध्यते ॥ ८७ ॥ 
इत्येते कमभि व्य॑स्ता ही सरस्वती | विहिता ब्रह्मणा पूव लोभाचज्ञानतां गताः छ पर | 
इत्येते चतुरों वणां येपा ब्राह्मी सर पहाभा० शान्तिप० भ्र० १८८ ॥ नारदीपु० ऋ० ४३॥ 
व ; पटसु कमस्ववस्थित+ || ८९ ॥ 
जातकर्मांदिभि 0 ९ रे नर स्कत (५ श्ुच् नचडः | वेदा5ध्ययनसम्पन्नः ष्‌ृ का | 
भेयस्तु संस्कार; संस्कृत शाविः बह पर कद जिटयते | ९० | 
शौचाचारस्थितः सम्यग्‌ विद्याशाली गुरुप्रियः | नित्यत्रत 5 ३; 
शौचाचारस्थितः सम्यग्‌ विधाश न से बह इंति रखते: ।। ९१ ।| 
सत्यं दानमथा<द्रोह आनृश॑स्यं त्रपा धगा | तप ; 


शद्रे चेतद भवेह्नक्ष्य द्विजे तच न विद्यते | न थे श॒द्रो | भवेच्छूदो ब्राह्मणों प अभी द द ः | 
सवोपायैस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः 0 2५ 00 नई संग ॥ ९४ द द 
शौचेन सतत॑ युक्तः सदाचारसमान्वतः | सानुक्रोशभ्र भूतेष तदू किस हा गे 
को दृष्कृतः प्राज्ञ: श्द्रेण सद्शो भवेत्‌ ॥॥0 || 
बेद द्विजः ॥ ९६ ॥ 
याध॑ प्रति ब्राह्मणों क्तिः ॥ 


ब्राक्ण: पतनीयेषु वत्तमानो विकमंसु | दाम्भि शुद्रेण 
बस्तु शद्रों दमे सत्ये धर्में च सततोत्थितः । त॑ ब्राक्मणमहं मन्ये इत्तेन हिं भे' 
ै | महाभा० वन१० अ्र० २१६ । पम5 
बाचो वेग॑ मनसः क्रोधवेगं विधित्सावेगमुदरोपस्थवेगम्‌ । 


सस्विक धर्म को त्यागने बाला राजस द्विज ही क्षत्रियता को श्राप्त हुवा दे ॥ <४॥ गौतओं से जीविा करके 
कषि कर्म करने वाले ट्विज ही अपने धम को नहीं करते हैं, इससे पीत होकर वैश्यपन को प्राप्त हुए है ॥८५॥ 
हिंसा धूठ से प्रेम करने वाले, सब कर्म से जीविका वाले द्विज शौच से रहित कृष्ण होकर शूद्र पन को 

पाये हैं।| ८६॥ इस प्रकार कर्म से ये द्विज व्यस्त व्याकुल) प्रथक्‌ होकर वणोस्तरता को प्राप्त हुए हैं, धम 
और यज्ञ कर्म तिनके लिये सदा निषिद्ध नहीं हैं ॥८७॥ ये चारो वर्ण हैं जिन की त्राह्मी सरस्वती (वेदमयी) 
बाणी है, सो ब्रह्मा से चारो वर्णों के लिये प्रथम विहित हुई है, परन्तु लोभ से उसके अज्ञानिता को प्राप्त हुए 
हैं॥ ८८ ॥ जातक्मादिरूप संस्कारों से संस्कार युक्त, पवित्र वेदाध्ययन सहित, अध्ययनादि षट्‌ कर्मों में 
स्थिर, शोच सदाचार में स्थिर, सम्यग विद्या से शोभित गुरु के प्रेमी, सदा त्रत परायण, सत्य परायण 
जो है सोई ब्राह्मण कहाता है ॥ ८९-९० ॥ सत्य, दान, अहिंसा, अक्ररता, कुकर्म से छज्जा, दया ओर तप 
जिस में दिखें सो ब्राह्मण है ॥ ९१ ॥ यह लक्ष्य (व्यवह्नत लक्षण) शूद्र में हो और द्विज में नहीं हो, तो बह 
गृद्र शूद्र नहीं है, और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है ॥ ९२ || सब उपायों से लोभ और क्रोध को वश में करना 
और मन को वश में रखना यही ज्ञानों में भी पवित्र वस्तु हैं ॥ ९१॥ और सदा शौच से युक्त रहना 
सदाचार से सम्यक्‌ संयुक्त रहना प्राणियों में सदा दया युक्त रहना, यही द्विजातियों में लक्षण हे 
॥९४॥ पतन के हेतु कर्मों में श्रवृत्त, दम्भ से व्यवहार करने वाला पापी ब्राह्मण प्राज्ञ ( बिद्वान्‌ ) होता हुआ 
भी शृद्र के तुल्य होता है ॥९५॥ जो शुद्र भी सत्य और धर्म में सदा तत्पर भ्रवृत्त रहता है, उसको में ब्राह्मण 
मानता हूँ। चरित्र से ही द्विज होता है ॥ ९६ ॥ वाक्‌ का वेग, मन का क्रोधरूप बेग, विधानेच्छा रूप 


| 


वि० तद्ध० प्रथम प्रकरगाम हिन्दी भाषानुवादसहिता 


प्रह्ााम्या ० शान्ति१० ग्र ० २६६ 


एतान वेगान यो विसहेदुदीर्णास्त॑ मन्येहं ब्राह्मण वे मुनि च || ९७। 
न जात्या ब्राक्मणश्षात्र क्षत्रियों वैद्य एवं वा | न श॒द्रो न च वै स्लेच्छों मेदिता गुणकर्ममिः ॥ ९८ ॥ 
ब्रह्मणस्तु समुत्पन्नाः सर्व ते कि न ब्राह्मणाः | न वर्णतो न जनकाद ब्राक्म॑ तेजः प्रपद्यते ॥ ९९% ॥ 
ज्ञान कर्मोपासनामि देंवता55राधने रतः । शान्‍्तों दान्तों दयादुश् ब्राह्मणस्तु गुण: क्रतः || १०० ॥ 


# 2-9 ४ | ग्र छः « 


क्षमा दया च विज्ञानं सत्यं चेव दमः शमः | अध्यात्मनित्यता ज्ञानमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥१०१। 


7«< ?2५9॥|२ ७ 


भ्ज 


यस्य यह्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यज्ञकम्‌ | यद्यन्यत्रापि इृश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌ || १० 
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सन्‍्तुष्टो येन केनापि सदाचारपरायणः | पराधीनो द्विजों न स्यात्स तरेद भवसागरम | 


भृत्यद्वारा स्वयं यद्वा यो विप्रो वषवाहकः।| स क्रृतध्न इति ख्यातः प्रसिद्धों भारते नृप ! | १०४ 


पूव ये राक्षसा राज॑स्ते कलों ब्राह्मणाः स्म्ृताः | पाखण्डनिरताः प्रायों भवन्ति जनवश्चकाः ।|१०५। 
असत्यवांदिनः सव॑ वेदधमविवर्जिताः | दाम्मिका लोकचतुरा मानिनों वेदवर्जिताः॥ १०६ 
तथव क्षत्रिया वेश्याः शुद्राश् धर्मवर्जिताः | असत्यवादिनः पापास्तथा वर्णतराः कलों 
प्रायथ्रित्तं तु पापानां श्रीदेवीनामसंस्मृतिः || १०७ || टरेवीमा ० स्क० ६॥।११ 

बेग, पेट ( भूख ) उपस्थ (लिंग ) का वेग, इन बढे हुए बेगों को रोकने में जो समथ है, उसी को मे ब्राह्मण 

ओर मुनि मानता हूँ ॥ ९७ ॥ यहाँ जाति मात्र से कोई ब्राह्मणादि नहीं है, किन्तु गुण कम से भिन्न भिन्न 

हैं ॥९८॥ प्र० ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुए है, तो वे सब ब्राह्मण क्यों नहीं हैं उत्तर है कि वणमात्र से वा पिता 

से ब्रह्म सम्बन्धी तेज नहीं पाया जाता है, और उस तेज बिना त्राह्मण नहीं होता है । किन्तु ज्ञानकर्मोपासना 

रूप गुणों से देवता की आराधना में तत्पर शान्त दान्त दयालु ही ब्राह्मण किया गया है ॥ ९९-१०० ॥ 

क्षमादि और अध्यात्म विचार परायणाता ज्ञान यह ब्राह्मण के लक्षण है ॥ १०१॥ जिसका जो छक्षण 
कहा गया है, जो कि वणे का अभिव्यज्ञक ( प्रकट बोधक ) है, वह यदि अन्य में दीख पड़े, तो 
उसको उसी लक्षण के अनुसार व्यवहार करे ॥ १०२॥ जो न्याय रब्ध जिस किसी वस्तु से सन्तुष्ट 
होकर सदाचार में तत्पर रहे, ओर पराधीन नहीं हो, सो ट्विज भवसागर को तरता है॥ १०३॥ 
सेवक द्वारा वा रबयं बैल को हलादि में जोतने हांकने वाला जो विप्र है, हे नप ! सो कृतन्न 
इस प्रकार कहा गया है, यह बात भारत म॑ प्रसिद्ध है ॥ १०४॥ प्रायः जो पाखण्ड म॑ तत्पर और 
जनों को ठगने वाले होते है, हे राजन ! ऐसे जो पहले राक्षस होते थे, वे कलि में ब्राह्मण कहे गये हैं 
॥ १०५ ॥ वे सब असत्यवादी, वेद विहित धर्म से रहित, दम्भ से व्यवहारी, छोक में चतुर, अभिमानी, 
वेदरहित होते है ॥ १०६१॥ तेसे ही कलि में क्षत्रिय बेइ्य और श॒द्र भी धर्म रहित असत्यवादी और पापी 
होते हैं, तथा वर्णंतर ( अन्त्यज ) भी बैसे ही होते है उन पापों की निवरत्ति के लिये श्रीदेवी नाम का सम्यक 
स्मरण प्रायश्रित्त कमे है || १०७ ।। 


/[[|[[[[[[ |] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[// 
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6 ॒ शामाढां | द्वितीये रण श्रमकाणडे 
तर्वार्थम रण कि 

3टपाठतः ब्रहनज्ञानादिति वेदान्तर्डिडेमः || १०८॥ 
€< किक. बेदप + 3 ही मे ध्य ; न्‍ है 

द्विजत्वं विद्धयनुष्ठाना द्विप्रत्व अवस्थित पाक्षादित्यादिरूपो5थ ब्रह्म ब्राह्मण उच्यत ॥ १०९ ॥ 

डे संस धर स्वमहिम्नि व्य- $ 6१४ .ह| न्र सब मिष नाझ्सा ।| ११० ॥ 
पामवर्र के आओ च्यते | ब्राह्मण्य गोणमन्य ७2 > का] गु9६ ५२ 

थ्ां संप्राप्य सवों ब्राह्मण उ5 वृहदारणयक वाति० अ्र० दि ब्रां० ५ ।' ५ १ ५ १॥ 

| न्‍नति | तस्माद्‌ ब्राक्मणेभ्यी वेदविद्भ्यो दिवे दिवे 

प्रीणाति ॥ ११९ | हा 

शतपथब्रा० ३।४।३॥ यो बे ज्ञातों 


८४ ब्राह्म ण्य 


यावतीः वे देवता॥ सवा: ताः वेदविदि ब्राह्मण के । तेति० आ० २॥१५॥ 
ये ब्राह्मणा: शुश्रवांसो अनूचानास्ते विग्ना: । ; ट ॥ देवता; || शत १२।४४६॥ 
ै षिः ॥| शत० ४।२|४|१६| ब्राह्मणी २5० कक न दश्य | णएता वं प्र 
न, यह तृश्मलु दृस्यः प्रजा असृज्यन्त या 
। । श्द्रः गैतरेय ब्रा० २४।१ 
प्रजापतिः यशमह ) के अहतादो यदूराजन्यों बश्यः 0 0 | तरेय ।१॥ 
ब्राह्मणाई, है| 5 ३ पर €< २ 2। $ जा; 9० ९2 
हतादी यद के $ आावद्‌ ब्रह्म क्षत्र विट शृद्रः | मानव्यों है ए्ताः सवा श्र ॥77१ | 
एतावदू वे श्द्‌ सव '> जद तेत्तिरीय सं० ५|।१।५।| शत० १४।४।२।| २७॥ 


&न्‍न्‍ूमम»मम«न्‍मं>लममम«»>»मम»म नम 


€& 
ब्राह्मणधमः 


स्मात्त एव च | तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्य स्यादात्मवान्‌ दिजः ॥ १॥ 
रु 3. यक्त र म्पूणफलः ब- 
लमश्नुते | आचारण तु संयुक्तः सम्पूणफलभाग्‌ भवत्‌ ॥ २ ॥ 


मनु० श्र० १।१०८-६ ॥ 


पे के 
आचारः परमो धमः श्रृत्युक्तः 
आचारादिच्युतो विप्नो न पेदफ 


तिससे संस्कारादि के अनुष्ठान करने से द्विजत्व समझो, बेद्‌ पाठ से विप्रत्व, त्रह्मविज्ञान से 
ब्राह्मणत्व समझो, यह्‌ वेदान्त का ढिंढोरा है ॥ १०८ ॥ भेदसंबन्ध से राहत असजन्नात्मवस्तु मो 
खवरूप में स्थिर है, जो साक्षाद्‌ अपरोक्ष त्ह्मस्वरूप है तत्‌ स्वरूप जाइए < कहा जाता हे ॥ १०९॥ इस 
अवस्था को सम्यक्‌ प्राप्त होने पर सब ब्राह्मण कह जाते हैं, सब भूमि ( स्थान ) में अन्य में गोण ज्राह्मत्व 
रहता है, अज्ञसा ( तक्त्वतःसत्य ) ब्राह्मणत्व नहीं रहता हैं ॥ ११०॥ जितनी देवता है, सो सब बेदज्ञ ब्राह्मण 
भें वसती है, तिससे वेदवेत्ता ब्राह्मण के प्रति प्रतिदिन नमस्कार करे, अश्लील ( अश्रीकर-स्राम्य ) बचन को 
नहीं कहे, वह ब्राह्मण ही इन देवताओं को प्रसन्न करता है, तथा अइ्छीछ भिन्न नमस्कार क्रिया देवता को 
प्रसन्न करती है ॥ श्रवणेच्छुक अनूचान ६ साज्नवेदाध्येता ) अज्ञसहित बेद का ज्ञाता जो ब्राह्मण सो बिप्र 
है। जो स्वयं प्रस्यात अनूचान है सो ऋषि है । आर्षेय ( बेद में कुशल ) ब्राह्मण ही सब देवता स्वरूप है। 
प्रजा पति ने यज्ञ की सृष्टि की, उत्तन्न हुए यज्ञ के वाद हुतभोजी अह्ुुतभोजी ये दो प्रकार की प्रजा की 
सृष्टि की, तिस में ये ब्राह्मण रूप प्रजा हुताद ( हवन से अबशिष्ट की भोक्ता ) हुईं, ओर क्षत्रियादि अहुताद 
प्रजा हुई | इतना ही यह सब संसार है, जो ब्राह्मणादि हैं, ये मनु के अपत्य रूप सब प्रजा हैँं॥ ११४॥ 

ब्राह्मपधर्म--वेद और स्मृति में कथित सदाचार ही परम धमम है, इससे सदाचार में आत्मवान्‌ 


( वच्यात्मा स्वहितेच्छु ) द्विज सदा नित्य ( अवश्य ) संयुक्त हो ॥ १॥ अचार से पतित विप्र वेदाध्ययन 


ब्रां० चघ प्रथम प्रकरणाम | हिन्दी भाषानुवाद्सहिता 


सावित्रीमात्रसारोंडपि वर॑विप्रः सयन्त्रितः | नाउयन्त्रितख्रिवेदोंपि सवार्श 


अहिंसयेव भ्रतानां कार्य श्रेयो्नुशासनम्‌ | वाक चैवमधरा इलक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥४॥ 
नारुन्तुदः स्यादात्तोंडपि न परद्रोहकमंधीः | ययाउस्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


१]।८+१ 


योज्नधीत्य द्विजों वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम | स जीवन्नेव शद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ ६ 


्े क्‍न- 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्र पश्चिमाम्‌ | स श॒ द्रवद्वहिष्कायंः सवस्माद द्विजकमंणः ॥ ७ | 
अद्रोहेणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः | या वृत्तिस्तां समास्थाय विग्री जीवेदनापदि | ८ | 


ऋतामृताभ्यां जीवेत्त मृतेन प्रमृतेन वा | सत्यान्रताभ्यामपि वा न ब्ववृक््या कदाचन | 
ऋतमुञ्छशीलं जझेयममृत॑ स्थादयाचितम्‌ | म्त॑ तु याचितं भेक्ष्यं प्रम्ृतं कपर्ण स्मृतम्‌ || १० 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चेवापि जीव्यते | सेवा उवबृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवजयेत्‌ || ११ ॥ 
; भिक्षित्वा यो न सब प्रयच्छति | स याति भासतां विप्र; काकतां वा शर्ते समाः || १२ | 


क्री 09 


यज्ञाथम*« 


दयादानतपोदेवयज्ञस्वाध्यायतत्परः | नित्योदकी मभवेद्रिप्रः कुयाबाग्निपरिग्रहम्‌ ॥ १३ ॥ 


का फछ नहीं पाता है, और आचार से संयुक्त विप्र तो संपूण फल भागी होता है ॥ २॥ सावित्री मन्त्र- 
मात्र का ज्ञाता भी विप्रादि शास्त्र से सुयन्त्रित (नियमित) हो, विधि के अनुसार कर्म कतो हो तो वह श्रेष्ठ 
है, सर्ववेदज्ञ भी निषिद्ध भोजन विक्रय कतो वर नहीं है ॥ ३॥ धर्म चाहने वाले को शिष्यादि रूप प्राणी 
के श्रेय: ( कल्याण ) का अनुशासन (शिक्षा ) भी अहिंसा से ही कतेग्य है, ओर वाणी भी मधुर तथा 
इलक्षणा ( सूक्ष्म ) अक्ररा वक्तव्य है ॥ ४ ॥ पीडित होता हुआ भी दूसरे का अरुन्तुद (ममभेदी) नहों हों, 
ओर अन्य के द्रोह ( हिंसा अपकार ) के लिये कर्म और बुद्धि नहीं करे, और इसके जिस वचन से 
अन्य उद्ठिग्न दुःखी हो, परलोक के विरोधी उस वचन को नहीं बोछे ॥ ५॥ वेद को नहीं पढ़ कर जो 


द्विज अन्यत्र श्रम करता है ( अथोदि परायण होता है ) सो इसो जीवन से वंश सहित शुद्गता को झीघ्र 
पाता है ॥ ६॥ जो पूरे पर की संध्या में जपादि को नहीं करता है, सो शुद्र के समान सभी द्विज कर्मों से 
बहिष्कार योग्य है, भूतों के अद्रोह वा अल्प द्रोह से जो जीविका हो सके, आपत्ति के विना उसी जिविका 
को ग्रहण कर विप्र जीवे ॥| ८ ॥ आपत्ति विना ऋतादि वृत्ति से जीवे, परन्तु कुत्ते की वृत्ति से कभी नहीं 
जीबे ॥ ९ ॥ एक २ अन्न का संचय रूप उच्छ ओर बाल का संचय रूपञ्ील कम को ऋत कहते हे, बिना 
याचना के प्राप्त अज्नादि को अमृत कहते हैं। याचना से प्राप्त भिक्षा को मृत कहते हैँ, खेत जोतने से त्राप्त को 
प्रमृत कहते हैं ॥१०॥ वारिज्य को सस्यानृत कहते हैं, उससे भी जीविका होती है, सेवा श्वानब्ृत्ति कही गई है, 
तिससे उसे त्यागो ॥ ११॥ यज्ञ के लिये द्रव्य मांग कर जो विश्र यज्ञ में सब द्रव्य नहीं देता है, सो सो वर्ष 
तक भासनामक पक्षी वा काक होता है।। १२९।॥ दया, दान, तप, देवपूजा, वेदाध्ययन में तत्पर विप्र सदा 


| ॥।।// 0 ]00॥0॥ | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[//[ 
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[ द्वितीये वर्णाश्रमकाणः 
तर्वॉर्थम णिमाला 
७3 (> !। मेत्री समस्तभूतेषु 


“ कुर्यान्नाहि कर यचिद दिजा$ « 
सबलोक॑ हेत त॑ कस्याचद्‌ | 2 
शुष्केधो न तज्ज्वलांत कहिचित ॥ १५ ॥ 


यद गृहीतमविज्ञात निगदेनेव शेड निरुक्त० १॥८॥ 
की परे १६ 

५ स्थाद्‌ हिजीत्तमः | पाठमात्रावसायी तु पक गारिव सीदति ॥ || 

न वेदपाठमात्रेण सन्तुष्ठः सवाई शद्समः पात्रतां न प्रप्यते ॥ १७ || 


यो5्धीत्य विधिवद्‌ विश्ो न वेदार्थ विचारयेत्‌ | सं सान्वयः 


प ब्राह्मणस्योत्तम धनन्‌ || १७॥ 


० अ्र० ११४ || विषूषुपु० अश० ३।|७ ॥ 


कर्मपु० अ० २॥ 
! ब्राह्मणाः परिकीरत्तिताः ॥ १८ ॥ 
! ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ १९ ॥ 
। एते शद्रसमा राजन ! ब्राह्मणानां भवन्त्युत | ९० ॥| 
। तान सर्वान्‌ धार्मिको राजा वरलि विष्टि च कारयेत्‌ ॥ २१॥। 
। एते ब्राह्मणचाण्डाला महापथिकपश्चमाः | २२ ॥ 
पुरोहितो मन्‍त्री दतो वातानुकपकः | एते क्षत्रसमा राजन ब्राह्मणानां भवन्त्युत ॥ २२ ॥ 
अर तयश | एते वैद्यसमा राजन ! ब्राह्मणानों भवन्त्युत ॥ ४४ ॥ 


गजारोहा रथिनोज्थ पदात 
अश्वारोहा ग पी रण 


स 
बलिमादबाद्वीनकोशों महीपतिः | ऋते बह्म 
8 इति प्रथम ब्राह्मणधमंप्रकरणम्‌ ॥ १३९ !। महाभा० शान्तप० झ० ७६ || 


पमदर्शिनः | एते ब्ह्मसमा राजन 


विद्यालक्षणसम्पन्नाः सर्वत्र सेमे 
ही स्थिताः | एते देवसमा राजन 


ऋगयजु/सामसम्पन्ना स्वेष कम 
जन्मकर्म विहीना ये कदय्यां ब्रह्मबन्धवः 


अश्रोत्रिया। सवे एवं सव चानाहिताग्नयः 
देवलका नाक्षत्रा ग्रामयाजका 





औचार्थक जल युक्त रहे, और हवन के लिये अभ्नि का परिग्रह करे ॥१३॥ हे द्विज ! विप्र सब छोक का हित 
करे, अहित किसी का नहीं करे, सब प्राणियों म॑ मित्रताही ब्राह्मण का उत्तम धन है ॥ १४ ॥ जो वेद वचन 
अर्ज्ञान के बिना ग्रृहीत ( ज्ञात ) हैं, सो अग्निरहित भस्म में शुष्क काठ के समान भ्रकाश तेज को नहीं 
बढ़ाते हैं ॥ १५ ॥ इससे द्विजोत्तम पाठ मात्र से सन्तुष्ट नहीं हो, पाठमात्र के निश्चय वाला पकस गौ के 
समान सभा आदि में दुःखी होता है ॥ १६ ॥ और जो घिप्र वेदों को विधि युक्त पढ़ कर भी उन के अर्थों 
को नहीं विचारता है, वह वंश सहित शुद्र तुल्य हो कर दानादि के पात्रपन को नहीं पाता हैँ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! विद्या और ब्राह्मण के लक्षणों से युक्त समदर्शी ये ब्राह्मण त्रह्मतुल्य कहे गये है ॥ १८ ॥ ऋगादि 
बेदों के अध्ययन से युक्त अपने कर्मों में स्थिर ये ब्राह्मण देवतुल्य ही होते है. ॥ १९॥ जन्म योग्य कर्मों 
से रहित कृपण कायर ब्रह्मबन्धु ( ब्राह्मण के सम्बन्धी ) ये छोग ब्राह्मणों में श॒द्रतुल्य होते हैँ ॥ २०॥ 
बेदाध्ययन रहित अग्नि आधन ( प्रहण ) रहित जो ब्रद्याबन्धु सब है, उन सब को धामिक राजा बलि 
विष्टि करावे ( उनसे कर ले बेगार ले )॥ २१ ॥ आह्वायक ( पुकारने वाले ) सिपाही आदि, पुजारी 
ज्योतिषी, ग्राम समूह को यज्ञ कराने वाले, महामाग्ग में कर लेने वाले, ये ब्राह्मण चाण्डाल तुल्य हैं ॥ २२॥ 
ऋत्विक्‌ , यज्ञ कराने वाले, पुरोहित, मन्त्री, दूत, पत्र छे जाने वाले, ये सब ब्राह्मणों में क्षत्रिय तुल्य 
होते है ॥ २३॥ अश्वारोहादि फोजी ब्राह्मण ब्राह्मणों में वैश्यतुल्य होते हैं ॥ २४॥ ब्रह्मतुल्य देवतुल्य 
से अन्य इन सबसे कोश रहित राजा बलि ( कर ) क्ञेवे ॥ २० ॥ प्रथम ब्राह्मणधमेप्रकरण समाप्त । 
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हिन्दी भाषानुवादसहिता 
अथ क्षत्रियस्तडमेछइच || २॥ 


यः क्षतात्‌ त्रायते लोकान सत्यसन्धों जितेन्द्रियः | परार्थाय ध्रतप्राणों मानेष्यादिविवर्जितः || ? ॥ 
अमस्नयाविगतोी धीरों वीरश्रोभयशत्रप | ईव्वरस्पांशभत॑ त॑ लोकपालाधिमात्रया ।। 

युत सवशरण्य च मनन्‍्ये मान्यतर नपम्र || २ ।। तंथारि-- 
लोकसंरक्षण दक्ष: शूरों दान्‍तः पराक्रमी | दश्टनिग्रहशीलों य;स वै श्नत्रिय उच्यते | 3 ॥। 


/ | दानादानरति यसस्‍्तु स वे क्षत्रिय उच्यते ॥ ४५ 


क्षत्रज॑ सेवते कम वेदा 5व्ययनसद् 


यस्मिन्‌ धर्मो विराजेत त॑ राजानं प्रचक्षते | यस्मिन विलीयते धमंस्त॑ देवा व्रपल विदः || ' 
वृषों हि भगवान्‌ धर्मो यस्तस्य कुरुते ह्यलम | ब्रपल॑ त॑ विदर्देवास्तस्माद्धम॑विवद्धयेत || ६ 


लत तत्र ल्‍फ कक आंगाईंक है 
€ | 


अपारे यो भवेत्पारमप्लवे यः प्लवो भवेत् | छ॒द्रों वा यदि वाउ्प्यन्य: सर्वथा मानमहंति || 

नित्य॑ यस्तु सतो रक्षेद्सतश्र निवत्तयेत | स एवं राजा कर्तव्यस्तेन स्मिदं ध्रतम || ८ 
था दारुमयो हस्ती यथा चममयो मृगः | यथा दह्यनथः पण्ढों वा पा्थ ! क्षेत्र यथोीपरम || ९ 

एवं विप्रोडनधीयानो राजा यश्र न रक्षिता | मेघो न वर्षते यश्र सर्वथा ते निर्थकाः | १० 


यदल्ना कुरुते पापमरक्षन भयतः प्रजा; | राजा वपसहस्रेण तस्यान्तमधिगच्छति ॥ ११ ॥ 


अथ क्षत्रिय ओर क्षत्रियधरम--नाश हिंसा से जो छोकों की रक्षा करे, सत्य प्रतिज्ञा वाला जितेन्द्रिय 
दूसरे के हित के लिये प्राणधारी अभिमान इईष्यादि से रहित, असूया रहित, धैर्य यक्त बाहर भीतर के दो 
शत्रुओं को जीतने वाले उस इश्वर के अंशस्वरूप और लोकपालों के अधिमात्रा ( अधिक अंञ ; रू ३४ 
सब शदरणागतों क रक्षक नूप को अतिमान्य मानता हूँ ॥ १-२ ॥ लोक की सम्यक रक्षा में क॒झछ शार 
जितेन्द्रिय, शक्ति उद्योगयुक्त, दुष्टों के निग्रह के स्वभाव वाला जो है सो क्षत्रिय कहाता है ॥ ३ ॥ क्षत्रज 
( रक्षाथक युद्ध ) रूप कम को जो सेवता है, वेदाउध्ययन से युक्त रहता है, पात्र के प्रति दान और प्रजा 
से कर के आदान ( ग्रहण ) म॑ रति वाला क्षत्रिय कहाता है ॥ ४ ॥ जिसमें धर्म विराजता ( प्रकाञता 
है, उसको राजा कहते है ओर जिस में धर्म विलीन ( नष्ट ) होता है, उसको देव सब वृषरू जानते है || | 
सुख की वषो करने वाला भगवान्‌ धम वृ उनका जो 'अ्ं” ( खण्डन छेदन ) करता है, उसे देव लोग 
व्रषल जानते हूं, तिससे धमे को बढ़ाना चाहिये ॥ ६॥ अपार दःखादि म॑ जो पार ( उसका नाञझक ) 
हो, अप्छब ( तरण साधन रहित ) स्थान में प्छव हो, सो श॒द्र वा अन्य भी सदा सबंथा मान 
के योग्य है ॥ ७॥ जो सत्‌ कमोदि करा कर उससे रक्षा करे, और असत्‌ कमीदि से निवृत्त कराबे. वही 
राजा कतंव्य हैं, उसी से यह सब धृत है ॥| ८॥ काठ रचित हाथी, चमे रचित मृग, स्त्री में अनर्थक 
नउठुसक, ऊषर खत, नही वषने वाल्य सेघ, हे पाथे ! ( युधिष्टिर ! ) जेसे ये सवेथा निरथेक है, तेसे ही 
अध्ययन रहित विप्र और रक्षा नहीं करने वाला राजा निरथक है ॥ ९-१० ॥ भय से प्रजा की रक्षा नहीं 
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| ढ्रि 


९ 

तक्त्वार्थंभरिमाला 

८्ट  दिवि १२ || 
भुठक्त भू फल दि | | 5 


७५ 6 न्‍्ञः थे 
बदहा कुरुते धर्म प्रजा धर्मेंण पालयन | दशवर्षसहस्ताणि तस्य अ॥ )स्तप० अर० ७१ रिसाे ॥ 


यस्मिन भयाद्दितः सम्यक्‌ क्षेम॑ विन्द॒त्यपि क्षणम्‌| स स्वर्गजित्तमोः््माक सत्य 

७ तल €्> च्न्यों पि शिं वि राह वबचों 

घिक तस्य जीवित राज्ञो राष्ट्र यस्पावसीदति | द्विजोउन्यों वा मलुष्यो5पे शि “ 
७१०३ बल्कि श्रित्पजा ; | चतुर्थ तस्य पापस्य राजा विन्द्॒ति भ 

पाप॑ कुवन्ति यत्किश्ित्प्रजा राज्ञा दरक्षिता। | चतुथ त बाप्जीति भारत 

शुभ वा यत् कुवन्ति प्रजा राज्ञा सरक्षिताः | चतुर्थ तस्य पुण्यस्य राजा हक श्रनुशासनप 


शैश्व विशेषतः ॥ १७ ।| 
प्रजा रक्षेत्कायरस्थ विशेषतः || २ 


२. 
> 


। पीड्यमानाः रा 
। तस्मात्त नृपतेरद्व यस्‍्माद ृह्वात्यसों करान्‌ || १ 
॥ अ्र० १३१६-३७ ॥ 


शान्ति 
सो यथा || १४॥| 
रत |! ॥ १५ | 
शक १] 
० अ्र० ५६१ | 


चाटतस्करद्त्तमहासाहसिकादिभिः 


0८७८ | ०» जल, 0. त्किल् हु 
णा$ कुंवा न्त यांत्काश्रात् न्‍ल्विष प्रजा: 
अरक्ष्यमाणाः कुर्वन्ति यत्किश्वित्किलि हि 


्विन्मन्त्री च मन्‍्त्रों वित्‌ ॥ १९ ॥| 
। तद्विद्राजा भवेद्राजा वहन च मन्त्रविः ॥ १ 
मे मन्‍्त्री न सोडधिप/ || १ ॥ 


समस्तगुणजालानामध्यात्मज्ञानउ त्तमम्‌ के 
'मेव जानाते नासा 
भेद योन योगवासिष्ठ० प्र० ३।८८॥ 


प्रश्ुत्व॑ं समदृश्त्व तच स्पाद्राजविद्यया | त 


न्ति राजानो मातर यथा ॥ २१ || 


नति यथा / प्रजा; पत्रानि वो रसान | प्रजाब्निय॑ च पश्या ः 
पालयन्ति यथा भूपाः प्रजाः पुत्रानिवोरसान व दे बजाज अर 2 | 


संतों धर्मपडभागो राज्ञो भवति रक्षतः | अधमोदा 


करता हुआ राजा जो एक दिन में पाप करता है, उस पाप के अन्त को हजार वर्ष (9360 28! 
और धर्म से प्रजा का पालन करने वाला राजा जो दिन भर में धर्म करता है, उस *ः (9930 
दश्ाहजार वर्ष तक भोगता है ॥ १२॥ भय से पीड़ित प्राणी जिस की शरण मे क्षणमात्र क्ष &: ली 
शुभ ) पाता है, वह्‌ हम छोगों में अतिशय स्वगंजित है, यह तुझे में सत्य कहता हूँ ॥ १३॥ जि हे 
3 राष्ट्र (देश ) में द्विज वा अन्य भी मनुष्य नष्ट पीड़ित होते हैं, उसके जीवन को धिक् हैं) | 
से जो कुछ प्रजा पाप करती है, है भारत ! उस 
से सुरक्षित प्रजा जो कुछ शुभ ( पुण्य ) करती 
टक ( प्रतारक ठग ) चोर, दुश्वरित्र, महासाहसिक 


बर्ष में पाता है ॥ १६ !| 


कि शिवि ने कहा है ॥ १४॥ राजा से अरक्षित होने 
पाप के चतुर्थ भाग को राजा पाता है ॥ १५॥ राजा 
है, उसके भी चतुथे भाग को राजा पाता है ॥ १६॥ चा 
( महादुष्कर्मी ) हिंसकादि से और विशेष करके कायस्थ से पीड़ित प्रजा की रक्षा राजा करे ॥ १७ ॥ 
राजा से अरक्षित प्रजा जो कुछ पाप करती है उसमें से आधा पाप राजा को होता है, क्योंकि वह कर 
लेता है. अतः उसके पाप की यह व्यवस्था हैं ॥ १८ ॥ सब झुझ्‌ समूहों में अध्यात्मज्ञान ( आत्म सम्बन्धी 
बोध ) उत्तम है, उस बोध का ज्ञाता ही राजा वस्तुतः राजा है, वा होता है, और अध्यात्म ज्ञाता मन्त्री 
ही सत्य सन्त्रज्ञ है।। १९॥ समदृष्टिता ही प्रभुत्व के हेतु होने से प्रसुत्व रूप है, सो समदृष्टिता विद्याओं 
में श्रेष्ठ अध्यात्मविद्या से ही होती है, तिस विद्या को जो नहीं जानता है, सो न मन्त्री है न राजा है ॥२०॥ 
राजा सब जैसे प्रजा को औरस पुत्रों के समान पाठते हैं, तैसे ही प्रजा की स्त्रियों को माता तुल्य देखते 
हैं॥ २१॥ रक्षा करने वाले राजा को सब के धर्मों का छठा भाग मिलता है, और रक्षा नहीं करने पर 


९ ह्< दो 
अधघम का भी छठा भाग मिलता है ॥ २२ || 


/[/[ [[[[(ै । 
करती 20 उा थी हे हा मी हा 9 


गा 
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पि पृडभागोी भवत्यस्य हरक्षतः | २२ | 


द्ाँ।त्ि० तंद्धू ० 9५ ग्रप्रकग्गाप 9०9 


हिन्दी भाषानु वादसहिता ८९ 


योष्रक्षन बलिमादत्ते कर॑ शुरक॑ च पार्थिवः | प्रतिभाग च दण्ड च स सद्यो नर कं व्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ये; क्षिपों मर्पयस्यात्तैस्तेन स्वर्ग महीयते | यस्त्वेत्वयात्र क्षमते नरक॑ तेन गच्छति ॥ २४ ॥ 


१ 


दण्ड: शास्ति प्रजा: सर्वा दण्ड एवामिरक्षति | दण्डः स प्रेष जागरति दण्ढ धम विदुबुधा। ॥ * 
समीक्ष्य स ध्रतः सम्यक सवा रखयति प्रजा। | असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशर्यात सवतः ॥। 
दण्डस्थ हि भयात्सव जगद भो ् 


सर्वो दण्डजितों लोकों दुलेमो हि शुचिनरः । 
देवदानवगन्धवां रक्षांसि 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धसथ्राकृतात्मभिः | धम द्विचलित॑ 


>> 


जगा का 7 


पतगोरगाः | तेडपि भोगाय कल्पन्ते दण् 
हन्ति नृपमेव सबान्धवम ॥। 


कृत॑ त्रेतायुगं चेव ढापर॑ कलिरेव च। राज्ञों वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥| 
कलिः प्रस॒ुप्तो भवति स जाग्रदू्‌ द्वापरं युगम्‌ | कमस्वम्युयतस्तरता विचरंस्त ऊुत॑ युगम । 


ग्रस 6 


कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ | इति ते संशयों माभूद्‌ राजा कालस्य कारणम 


दण्डनीत्याँ यदा राजा सम्यक्‌ कृत्स्नेन वत्तते | तदा 
दण्डनीत्यां यदा राजा त्रीनंशानलुबच्ततें | चतुथमंशस्॒त्सज्य 
। ततस्तु ढ्ापरं नाम स कालः संप्रवत्तत ।। 


ऊतयग नाम कालसृष्ट प्रवत्तत 


तदा त्रेता प्रवत्तंते | 


अद्धं त्यक्तवा यदा राजा नीत्यड्ध॑मनुवत्तत 

जो राजा रक्षा के बिना बलि (उपहार भेंट) वा धान्यादि का प छांत, कर, प्रामवासी से ग्राहम द्रव्य 
झुल्क, वाणिज्य द्रव्य, फछादि का प्रतिभाग, और व्यवहार का दण्ड लेता हैं, सो शीघ्र नरक में जाता है 
॥ २३ ॥ जो दुःखितों से आक्षिप्त ( कड् बचनोक्त ) होने पर भी सहता है, सो उससे स्वगे में ुजित होता 
है, जो प्रभुता के मद से नहीं सहता है ने उससे नरक में जाता है॥ २४॥ दण्ड ही श्रजाओं को झासन 
ः गता है, कि जिस के 


( आज्ञा ) करता है, दण्ड सब से रक्षा करता है, सब के सोने पर भी मानों दण्ड जा व 
भय से दुष्ट भी पाप नहीं करते हैं, इससे दण्ड को पण्डित धर्म जानते हैं. ॥| २५ ॥ सम्यग्‌ विचार कर 
घृत ( कृत ) वह दण्ड सब भ्रजा को प्रसन्न करता है, विचार क वना प्रयोग किया गया दण्ड सब को नष्ट 
करता है ।। २६॥ सब छोक दण्ड से वश में नियम में है, स्वभाव से पवित्र मनुष्य दुलभ है । दण्ड के है। 
भ्य से सब प्राणी भोजनादि के लिये समथ होते है ॥ २७ ॥। देवादि भी इईश्वरादि के दण्ड के भय से है| 
भोग के लिये समथ्थ होते हैं, वृष्टि आदि करते है ॥ २८॥ वह एड अति महान्‌ तेज रूप दे अवशात्माओं 
से दुधेर है, इससे धर्म से विचलित बन्धुओं के समूह के सहित न्प को बह असेवित दण्ड ही नष्ट करता हैं. 
॥ २९ ॥ सतयुगादि सत्र काल भी राजा के चरित्र रूप ही हैं, इससे राजा ही युग कहा जाता है. ३० ॥ 
मोह नींद से सोया हुवा आलसी निरुद्यम राजा कलियुग है, 
के बे ८ रे <ः ४ हे २ ९. का 
हुआ त्रेता है, अच्छा तरह से कम कतो हुआ सतयुग है।॥ ३९॥ क 
काल का कारण है, यह संशय तुझे नहीं होना चाहिये, राजा ही काल 
भीति में अच्छी तरह पूर्णेरूप से व्यवहार करता है, तब सतयुग नामक ६ 
दण्डनीति में तीन अंश का ग्रहण कर के एक अंश को राजा त्यागता है त 


जानकर भी निरुद्यम द्वापर है, कर्म में प्रवृत 
छ राजा छा कारण है वा राजा युगरूप 
का कारण है ॥|३२॥ जब राजा दण्ड- 
7लसिद्ध हो कर प्रवृत्त होता है ॥|३३॥ 
ब त्रेता होता है ॥३४।। आधे को 


॥ | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/ 
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गा एव]; 
[गए ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥॥ 
रा पुका 88. 


पक: 


कक] 








[ द्वितीयें वण भ्रिमकार्ण ४ 


महाभा० शान्तिप० अर ६९७६ इत्यादि || 
+ सजत क्षत्रम्‌ | तस्मात्‌ 
काधीरेकमेप है जा व्यभवत्‌ श्रेयों रूपमसृ5 ध् हि 
क्षत्रात्परं न अ द॥ 
त्रात्पर न अस्ति ॥ २७ || कह ५ करत सम्मचते चरन ॥ २ 
कलिः शयानों भवति संजिहानस्तु द्वापरः | उत्तिष्ठंखेता न जय सुलानि थे ॥३९॥ 
ब्राह्ञणा अग्निरूपेण खडगरूपेण क्षत्रियाः | यावन्मामचेयिष्यन्ति ताव# ४ ४ यदि क्चित्‌ ॥ 
> थु। ॥४०॥ 
0० 2 रक्षार्थम बस राजानमसूजत्‌ प्रभु; || 
अराजके हि लोकेःस्मिन्‌ सर्वतो विदवुते भयात्‌ | रक्षार्थभस्त मे यों बा्तसम्मांश्व लोकतः ॥४१॥ 
अविद्ेभ्यख्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाइवतीम्‌ | आन्वीक्षिक है ४ अत दब] 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशम्‌ | जितेन्द्रियों हि शकनोति वश 900) 8000 


कि, :टक्ाधिपत्यं॑ च. वेदशास्रविदहति ॥ ४३ 
सेनापत्यं च राज्य च दण्डनेतत्वमेव च | सबलोकाधिपत्य है वेद३ कर 


तष्त्वॉर्थम णिमाला 


९० के 
| प्रजा; क्लिश्नात्यय प्रवत्तते 


दण्डनीतिं परित्यज्य यदा कात्स्नेन भूमिपः 


वषरस्य दृण्डः सुजनस्थ पूजा न्यायेन कोशस्य च संग्रवद्धि! सन अं बरद॥ 
अपक्षपातो5र्थिषु राष्ट्रक्षा पश्चैव यज्ञाः कथिता जृपाणाम्‌ | डा क्षणमहुरैः || ४५ ॥| 

गो श< अर $ गे न ७ % साधव॥; /९५ 
एतावान्‌ हि प्रभोरथों यददीनपरिपालनम्‌ । प्राणैः स्तर: प्राणिनः पान्ति साथ: 5 कर दाजश्द॥ 


5. + ८2... 22! / कर 
त्याग कर आधे का अहण करता हे तब द्वापर होता है | ३५॥ ही ४2/03% ्लहोता 
जब अयोग ( अनुपाय-अनीति ) से प्रवृत्त होता है, प्रजा को पीड़ित करता है, ते नयी नी बे 
है ॥ ३६ ॥ यह सब जगत्‌ प्रथम ब्रह्मरूप ही था एक ही था, तो हर न 2 ह॥ ह 
उसने श्रेय: ( शुभ-सुन्दर ) रूप क्षत्रिय को उत्पन्न किया, अतः क्षत्रिय से उत्तम अब मंदी है मद थे 
बह क्षत्रिय मोहनींद से सोया हुआ कछि होता है, जागने की चेष्टावाछा द्वापर मर िकय 
उठता हुवा त्रेता होता है, सम्यग्‌ व्यवहार करता हुवा कृतयुग होता है ॥ ३८ ॥ तप ह 
अग्निरूप से ब्राह्मण और खज्नादि अद्ल शत्र रूप से क्षत्रिय, जब तक ईश्वर की पूजा करेगें तब तक इन क 
राज्य और सुख भी रहेगा ॥ ३९॥ राजा रहित इस छोक में भय से सब को सर्वत्र भागता हुवा देख कर 
इन सब छोको की रक्षा के लिये प्रभु ने राजा की सृष्टि की है॥ ४० || राजा को उचित है कि तीन 
बेदों के ज्ञाताओं से तीन वेद रूप विद्या को पढ़े, और सदा रहने वाली दण्डनीति को, तथा आन्वीक्षि- 
की ( तके विद्या ) को, और आतज्ञान को पढ़े, और व्यवहार के आरभम्भों को हे कुशल छोगों से सीखे 
( समझे ) ॥ ४१ ॥ और सदा इन्द्रियों के विजय के लिये यत्न करता रहे, क्योंकि जितेन्द्रिय राजा ही 
प्रजा को वश में रख सकता है ॥ ४२॥ और वेदशाल्ल का ज्ञाता ही सेनापतित्वादि के योग्य होता है 
॥ ४३ ॥ दुष्ट का दण्ड, सज्जन की पूजा, न्याय से कोश की सम्यग्‌ वृद्धि, अर्थियों में पक्ष पात का अभाव, 
देश की रक्षा ये पाँच यज्ञ राजाओं के कहे गये हैं ॥ ४४ ॥ एतना ही राजा का फल है कि दीन दुःखियों 








१. आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्यादीक्षणात्सुखदुःखयोः । ईक्षमाण॒स्तया तत्त्व हर्षशोको व्युदस्यति | इति शुक्रनीतिः |॥ 
)डि पं + हु ७8 ी & के 
प्रदीप; सवविद्यानामुपायः सवकर्मणाम्‌ । आश्रय: सवधर्माणां शश्वदान्वीज्षिकी मता || इति न्यायभाष्यम्‌ ॥ 


।+44444/|/। 
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रक्त 


2). 3 00४०० ००१0॥ की वाक्षणछाधु ७ 
ः डक. ॥ 33२९३ %खज जे के कं हे ॥ 


€ ह हे न ०09 
हिन्दी भाषानुवादस हिता ९१ 


क्त्रि० तद्ध ० द्वितीयं प्रकरणम | 
प्रकीर्ण विषयारण्ये धावन्त॑ विग्रमाथिनम्‌ | ज्ञानाइशेन कुवींत बशमिन्द्रियदन्तिनम्‌ ॥ ४४६ ॥| 
विषयामिपलोमेन मनः प्रेरयतीन्द्रियम्‌ | तन्निरुध्येत यत्नेन जिते तस्मिज्ितेन्द्रिः ॥ ४७ | 
एकस्यैव हि योउशक्तों मनसः सकन्निवहंणे | महीं सागरपय॑न्तां स करथ्थ॑ द्यवजेष्यति || ४८ ॥ 


श्रयो वैरिपवों लोके नवधा गुणतः स्म्रताः । ग्रह: प्रीतिरानन्दस्रयस्ते साच्चिका ग्रुणाः ॥ ४ |! 
वष्णा क्रोधोउमिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः स्मृताः | श्रमस्तन्द्राश् मोहअ त्रयस्त तामसा युणाः ॥ 5? 


एतान्निकृत्य श्रतिमान्‌ वाणसच्ढ रतन्द्रितः | जेत॑ परानुत्सहते ग्रशान्तात्मा जित॑न्द्रियः ॥ ५१ || 


७ 3५4 


पत्रवच्च प्रजाः स्वाश्र भृत्यांश्व परिपालय । योग क्षेमश्र ते नित्य ब्राह्मणेप्वस्तु भारत! ॥ ५२ ॥। 


अनर्थों ब्राह्मणस्यैष यद्वित्तनिचयों महान । श्रिया द्यभीक्ष्ण सं वासों दर्पयेत संप्रमोहयेत || ५३ ॥ 
ब्राह्मणेषु प्रमृढेषु धर्मों विश्रणशेद्‌ धवरम्‌ | धर्मग्रणाशे भूतानामभावः स्थाह्न संशयः ॥ ५४ ॥ 
धिक तस्य जीवित राज्ञो राष्टे यस्थावसीदति । ढिजों वाउन्यों मनुष्यों वा शिविराह व चो यथा ॥५५॥ 
अरक्षितारं. हर्त्तरं विलोप्तारमनायकम । त॑ वे राजकर्लि हन्युः प्रजाः सन्नद्य निप्नर णम्र ॥५६॥ 
अहं वो रक्षितेत्युकत्वा यो न रक्षति भूमिपः| स संहत्य निहन्तव्यः इेव सोन्‍्माद आतुरः ॥५७॥ 
पाप॑ कुवन्ति यत्किश्रित्पजा राज्ञा द्रक्षिताः | चतुर्थ तस्य पापस्थ राजा विन्दति भारत ! ॥५८॥ 


प० अ० ६१।१८-२० इत्यादि 


महाभा० गअनसाशन 


की रक्षा करना, साधु छोग अपने क्षण भंगुर प्राणों से भी प्राणियों की रक्षा करते है ॥ ४५॥ विस्ठ्त 
विषयरूप बन मे दोड़ते हुए पीड़ित करने वाले इन्द्रियरूप ह थी को ज्ञानरूप अंकुश से वड्श मे 
करे || ४६ ॥| विषयरूप मांस के छोभ से मन ही इन्द्रियों को प्रेरित करता हैं, उस मन को यत्न से रॉक, 
मन के विजित होने पर जितेन्द्रिय होता है | ४७ ॥ जो एक मन के ही रोकने म॑ असमथ हैं, सा सागः 
तक भूमि को कैसे जीतेगा || ४८ ॥ तीन गुण ही छोक में शत्रु हैं, सो गुण भेद ( वृत्तिरूप काय भेद ) से 
नव प्रकार के कहे गये हैं । इष्ट वस्तु का दशेन, प्राप्ति, भोग जन्य क्रम से प्रहषादि नामक वे तीन साक्तविक 
शुण होते हे ॥ ४९ ॥ तृष्णा क्रोध, और अभिसंरम्भ ( क्रोध का वेग ) वे राजसगुण है । श्रमादि तीन 
तामस गुण है ॥| ५४० ॥। पैय बाला इनका शमदमादिरूप बाण समूह से छेदन करक सावधान ज़तेन्द्रिय 
प्रशान्तात्मा होकर के ही अन्य शत्रुओं को जीतने के लिये उत्साह करता हैं ॥5१९॥ हूं भारत | 
( युधिष्ठिर ! ) प्रजा को अपने सम्बन्धी और श्र॒त्यों को पुत्र के तुल्य सम्यग्‌ पाछत करा, आर ठुझ ब्रा 
का योग क्षेम सदा करना चाहिये ॥ ५२ ॥ क्योंकि महान अनथे रूप ब्राह्मण के धन का निचय ( संग्रह- 
समूह ) है, छक्ष्मी का सबंथा दशेव ओर उस के साथ में बरास दपे मोहयुक्त करता है ॥५३॥ 
और ब्राह्मणों के प्रमूढ होने पर घसे अवश्य नष्ट होता है, धम के नष्ट होने पर प्राण का भा अभाव 
होता है, इसमें संशय नहीं ॥५०॥| उसके जीवन को धिक्‌ है कि जिसके देश में द्विज वा अन्य मनुष्य दुः:खी 
नष्ट होते हैं, सो शिवि ने कहा है ॥ ५५ ॥ रक्षा नहीं करने वाला करादि को हरने वाला नष्ट करने वाला 
मनन्‍्त्री आदिरूप नायक रहित, दयारहित तिस राजा रूप कल्युग को प्रजा सब सन्नद्ध हाकर मिल कर नष्ट 


कर दे ।| ५६॥ में आप की रक्षा करने वाला हूँ ऐसा कह कर जो राजा रक्षा नहीं करता सो कुत्त के तुल्य 


बिक 


छ 


उच्मादयुक्त कामापुर राजा मिल कर हन्तव्य है ॥५७॥ राजा से अरक्षित प्रजा जो कोई पाप करती है, तिसके 


"| ]][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/ 
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कि है 
।44[| [ए))|)]]व]]|[]|]|/[/[[[|||]॥ै॥8 
जज 


ह 5 | 








[ द्वितीये वर्णाश्रमकाणडें 
तस्‍्वाथेमणिमालों 
९५२ 


|| 
कह #*«..#< तर हे मर ४ 
राज्ञो रात्रिंदिवं धर्मों दृष्टभूतविनिग्रहः | स्वे् 


धन ॥ ५० 
बागिनों यें तें ते बिनाशानले ' ४ ्द 30७ । 
.. ै हाहाएं चाप्रवासिनम्‌ || ९” 

द्वाविमों ग्रसते भूमिः सर्पो विछशयानिव | राजान॑ चावियो र नर कर शी जिसरामः ॥ ६१ ॥ 
पत्रा इच पितु गेंहे विषये यस्‍्य मानवाः | निर्भया विचरिष्यन्ति से बरी सगतिन ९ 
ने यस्य कूट कपट न माया न च मत्सरः | विषये भूमिपालस्थ तर गा 'आह्यमंहति ॥ ६३ ॥ 
यः सत्करोति ज्ञानानि ज्षेये परहिते रतः | सता वत्मोलुगस्तना कक द्र० ७0॥३३:रै६:३०॥ 
रण॑ समाप्तम्‌ 


द्ध 


८ द्ध ए क्‌ 
इति द्वितीय क्षत्रियतद्धमंश्रक 


< हि रे ॥ 
अथ चैद्ययस्तडमंइच ॥ २ नह १॥ 
० 06 जय 65 ४ थे देसम श्र्यात्‌ || ै 
यस्मिन सुखेन विशति विश्व सर चराचरस्‌ | ते विश हि 8:0४ करता शुवि ॥ २ || 
क्रयविक्रमकुशला ये नित्य॑ पणजीविनः | पशुरक्षाः कक था० बनप० ० १८। शुकनी० अ० १ | 
नये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथअेन | ३ || 
वेश्ये चेच्छांत >> मनु० अ० ३३३८ || 
तां च॑ विक्रेता देंवत्र णपूजकः ॥ ४ ॥ 
धनवृद्धिकरो वैश्यः पशुपालः कंपीबलः। रसादाना जप व त ॥ ५ ॥| 

४ दिकरो दिक र्कः ध्ययन चेरि वेश्यवृ ॥8 

अर्थवृद्धिकरो  व्याजाद यज्ञकर्मादिकारकः | दानमध्ययन 5 ६। श्र० २४२२६-९० ! 


स्कन्दपु ५० ख० 


ने च॒ वेज्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति | 


30“ पापा 


| ४८ ॥ दुष्ट्र प्राणी का बिनिग्रह 


न्‍ भे ने के त्यागी है 
राजा का रातदिन सदा कतेव्य धर्म है, जो छोग अपन धर्म के शक 


ः दे को जैसे सर्प नष्ट करता ) है, 
बिनाश रूप अभि के इन्धन हैं ॥ ५५॥ विलशायी चूहा आए 4 हि: हर इन दोनों 
तैसे ही युद्ध रहित राजा और गुरुकुछवासविद्यादि के डि! प्रधास ( विदेश जिस राजा के राज्य ( देश ) 
को भूमि असती ( निगछती ) है ॥ ६० ॥ पिता क घर मे पुत्रा के ही हे है ॥ ६१॥ जिस राजा 
में मनुष्य निर्भेय हो कर विचरेंगे ओर चरते है, वह राजा आंत बज वी ( अन्य के शुभ 
के विषय ( राज्य ) में कूट ( दम्भ ) कपट ( अन्त झूठ ) माया ( छल ) 42४, करता है; और 
द्वेष) ये सब नहीं रहते हैं, तिस का सनातन धम है ॥ ६२॥ जो ज्ञानियां का सत्कार क्‌ री 
पर के हितकारक शाल््ार्थ में जो रत ( तत्पर ) रहता हैं, ओर सत्पुरुषों का मागोनुगामी होता हुवा : 

( दाता ) है वही राजा राज्य के योग्य हैं ॥ ६३॥ द्वितीय क्षत्रियतद्धम अरुण समाप्त। | बसे 
अथ वेश्य तद्धम--धमे अथ आदि के सम्यक्‌ू आश्रय हवन स जिस में चराचर सब संसार सु 
प्रवेश स्थिति पाता है. उस को वेश्य जानना चाहिये ॥ १॥ खरीदने बेंचने में जो चतुर हो, ओर सदा 
व्यवहार से जीने वाछा हो, जिससे पशु की रक्षा होती हो, खेती करता हो, वह भूमि में वेश्य कहा गया 
है॥ २॥ में पशुओं की रक्षा नहीं करूंगा, ऐसी वेश्य की इच्छा नहीं होनी चाहिये, और पशुरक्षा करना 
शैदय चाहता हो, तब तक किसी प्रकार अन्य से रक्षा के योग्य पशु नहीं हू॥ ३॥ धन डे कारक, 
पशुपालक, खेत कषेक, रसादि विक्रय कतो वैश्य है ॥ 9॥ व्याज से धन को बढाने वाला यज्ञादि कर्मो 

का कृती दान और अध्ययन भी यह वेश्य की वृत्ति ( व्यवहार ) कही गई है ।[ ५॥ 


6 
चतुथोश को राजा पाता हैं, इसलिये प्रजा की रक्षा ही राजा का धरम, हे | 


( दण्डादि द्वारा वशोकरण ) 


कु 


शु० तद्ध० चतुर्थ प्रकरणम 


हिन्दी भाषानुवादसहिता ९१३ 
पाशपाल्य॑ च वाणिज्य॑ क्रपिंच मनजेब्वर ! | वैद्याय जीविकां ब्रह्मा ददों लोकपितामहः || 5 ॥ 
तस्याउप्यध्ययन यज्ञों दान॑ धर्मश्न शस्यते | नित्यनेमित्तिकादीनामनुष्ठान॑ च कमंणाम्‌ || ७ || 
इति तृतीय॑ बेश्यतद्धमंप्रकरणं समाप्रम | गुपु० अशा० 


अथ उाद्रस्तडमदइच ॥ ४ ॥ 
सत्संस्कारे विंहीनों यो निर्विकारों दयसंशयः | सब धारो>चलो दाढं। श॒द्रः स द्यमिधीयते || १ ॥ 
द्विजसेवार्चनरताः शराः शान्ता जितेन्द्रियाः । सीरकाष्ठठणवहास्ते नम्राः शद्रसन्नकाः | 


० ।। 


७ 7 ७9 हल 


दीघेवैरमसया च असत्य॑ 


ब्रह्मषणम्‌ | प् शुन्य निदयत्व॑ च जानीयाच्छद्रठक्षणम || ३ ॥ 


इमशानमेतत्प्रत्यक्ष ये श॒द्राः पापच 7रिण; | न श॒द्राय मति दद्या न्ोच्छिप्ट न हविष्कृतम ॥ ४ ॥ 


3 आक्ष १८ 


"| 


शुचिरुत्कृष्टशुश्रपु मंदवागनहंकृतः । ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृशं गतिमाप्नुयात्‌ ॥ ५ ॥ 


श् 
स्प् | 
+ 


भार्यारतिः शुचि भृत्यभत्तां श्राद्धक्रियापरः | नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्न हापयेत ॥ 


वैश्वदेवेन ये भीता आतिथ्यात्र बहिष्कृताः | सब ते ब्ृषला ज्ञेयाः प्राप्रवेदा अपि द्विजा; | ७ ॥| 
येषामध्ययनं नास्ति ये च केचिदनग्नयः | न कुल श्रोत्रिय॑ येषां सर्वे ते शुद्रधर्मिणः ||८॥ लउशाता० स्ट 
हे मनुजेब्वर ! पशुपालन, वाणिज्य, खेती, रूप जीविका न्रद्मा ने वेइयों के लिये दी है ॥ ६ ॥ तिस 
बेइय के भो अध्ययन, यज्ञ, ओर दान रूप धर्म प्रशंसनीय है, ओर नित्य सन्ध्या आदि नेमित्तिक श्राद्धादि 
कर्मों के अनुघ्वान भी प्रशंसनीय हैं || ७ ॥ बैश्य और बेश्यघमम ठतीय प्रकरण समाप्त | ; 
अंथ श॒द्र और शद्र धर्म--सच्चे संस्कारों से रहित भी जो विकार संशय रहित है, सब का आधार ( सेबक) 
अपने धर्म में अचल दृढ है, सो शद्र कहाता है ॥९॥ द्विज की सेवा में तत्पर, शुर, शान्त, जितेन्द्रिय, हल 
काष्ठ तृण को ढोने वाला वह नंम्र श॒द्र नाम वाला है, नम्र के स्थान में शुक्र नीति में नीच' यह पाठ है ॥२॥ 
दीघे (बड़ा) बैर, असूया (गुण में दोषारोप) असत्य, वेद का अनादर, पिशुनता (चुगली) निर्देयता से शुद्र के 
लक्षण जानना चाहिये ॥ ३ ॥ पाप करने वाले ये शुद्र॒ प्रत्यक्ष श्मशान रूप है, उस अनधिकारी शुद्र के 
डिये ज्ञान का प्रदान नहीं करना चाहिये | न उच्छिष्ट न हृविष्क्ृत वस्तु देना चाहिये ॥ ४॥ पवित्र श्र्प्र्का 
सेवक कोमलभाषी अहंकाररहित सदा ब्राह्मणादि आश्रय वाला शुद्र उत्कृष्ट गात को प्राप्त करता है ॥ ५॥ 
अपनी भायी में रति बाला पवित्र, भ्ृत्यपोषक श्राद्धक्रिया में तत्पर होकर शुद्र भी नमस्कार रूप मन्त्र से 
पांच महायज्ञ करे, उन्हें त्यागे नहीं ॥ ६ ॥ बैश्वदेव नामक कम से डरने वाले उसके त्यागी, अतिथि- 
सत्कार से रहित बे वेदज्ञ द्विज सब भी श॒द्र ही ह ऐसा जानना चाहिये ॥ ७ ॥ जिनकी अध्ययन क्रिया 
नहीं है, जो कोई अप्नि आधान से रहित “हैं, और जिनका कुछ श्रोत्रिय ( वेदाध्ययन युक्त ) नहीं है, वे 


सब श॒द्र धमेवाले है । ८॥ 


; 


"| [][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/ 


कि: 5- सह -छी इशि:-॥ ४४८ भरे मय 


20[ 3॥0०००ण्ण0॥ अर. वाध्णछाय्ु 7७ 7. ० 9 
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[ द्वितीये बरणाश्रमका णडे 


९४७ तक्त्वाथेमणिमाला 


सक्रियो अह्मनिरतः सच्छूद्रों योगभाग्‌ यदि । भवेत् 


६ > फल लमेत्‌ | || 
सद्गुरुभक्तो चा 9020४ खं> ६।/२६२॥ 
रजकस्तथा | ६० || 


कर चेव सत्रको 
४४४ मत्स्यधातकः ॥ 


शिल्पी च नर्तकश्चैव काष्टकारः प्रजापतिः | व्धकिश्रित्रकरेे प 
वनिकश्चेव ला 


गच्छकस्तन्तुकारथ चक्रिकश्रमंकारकः | खनिकों ४ 
औनामिकस्तु चाण्डोलः प्रकृत्याउ्शदशेब ते ॥ ११ ॥| 
शिल्पिकः स्वणकारश दारुकः कांस्यकारकः | कारुकः कुम्मकारश् 
शिल्पिनः सप्त विज्ञेया उत्तमाः सम्मुदाहताः | स्वृणक्ृत्‌ू कम्बुकश्चा तन 
ताम्बूली नापितश्रेव मणिकारश्र सप्तथा ॥ १३ ॥| 
स्वपामेव 0 न्‍ कई पी कतीनां ९ ००५ शुभ | | | है ९) | | 
| वर्णानामाश्रमाणां महाम॒ने !। सर्वासां प्रकृतीनां च विष्ण॒भाक्ति गा 80 


श्र प्रकृत्या उत्तमाश्र पद ॥१२॥| 
दली पष्पकारक || 


शद्रो5पि प्रातरुत्थाय क्ृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ | विष्णु भक्तिमयाजश्लोकान 
वार्षिकव्तकृन्नित्य॑. तिथिवाराधिदेवतः । अन्नदः सवजीवानां 
अमन्त्राण्यपि कर्माणि कुबन्नेवेह मुच्यते | १६ ॥ 

श्द्गस्य सन्नतिशशोचं सेवा स्वामिन्यमायया । अमन्त्रयज्ञों बस्तेय॑ सत्सज्नी 
दान॑ च दद्याच्छुद्रोषपि पाकयज्ञे यजेत च | पित्रादिक च तत्सव शूद्र 


९0 डे 
गृहस्थः शूद्र इरितः ॥ 
स्कन्दपु० खं० ६।२४२। २८- र६|| 


गे विग्ररक्षणम्‌ | १७ || 
; कुर्वीत तेन वे ॥ १८ | 

विष्णुपु० श्रेंश रे अ० ७| 
अमूत ( मोक्ष ) फल 


सतक्रिया सहित ईश्वरभक्त श्रेष्ठशद्र यदि योगसेवी सदूगुरु का भक्त हो तो अमृत ? 
को बह भी पा सकता है ॥ ९॥ “तक्षा च॒ तन्तुवायश्र नापितों रजकस्तथा | पद्चमश्रमंकारश्व कारत: 
शिल्पिनों मताः ॥” यद्यपि कर्म कतो इन पाँचों को शिल्पी कहा गया है, तथापि स्कन्दपुरास के बचनों में 
प्रकृति स्वभाव से शिल्पी आदि अठारह शद्र जाति के भेद हैं। और शिल्पकादि छौ स्वभाव से उत्तम है 
॥ १८-१२॥ स्वर्णकारादि सात शिल्पी उत्तम कथित समझना चाहिये ॥ १३॥ और हे महामुने ! सब 
ब्ण आश्रम तथा पूर्ववर्शित अठारह प्रकृति या अमात्यादि सब के लिये विष्णुभक्ति सदा शुभ है ॥ १४ | 
शुद्र भी प्रातःकाल सें उठ कर माता पिता आदि पृज्यों के पाद ( चरण ) की प्रेमपूर्वक बन्दना करके विष्णु 
के भक्तिमय इलोकों को पढ़ता हुआ विष्णुरूपता को प्राप्त होता है। १५॥ परिवा आदि तिथि और रवि 
आदि ब़ार ( दिन ) को देव मानने वाछा, सदा वर्ष सम्बन्धी व्रतों को करने वाला, जीवों को अन्न देने 
वाला यृहस्थ श॒द्र कहाता है वह मन्त्र बिना भी कर्मों को करता हुआ यहाँ शुद्धिपूषेक ज्ञान पाकर संसार 
से मुक्त होता है ॥ १६॥ श॒द्र का धर्म हे कि सतपुरुषों को नमस्कार करना, शौच करना कपट बिना 
स्वामी की सेवा करनी, तथा वेदिक मन्त्र बिना यज्ञ, सत्संग, अस्तेय ( चौरी का अभाव ) विप्र की रक्षा 
करनी ॥ १७ ॥ श॒द्र भी सत्पात्र को दान दे, और पाक यज्ञों से पितरादि को पूजे, और वह सब कमे शृद्र 
तिस दान यज्ञ से ही करे ॥ १८॥ हर 








१. यस्तु प्रवजिताज्जातो ब्राह्मण्यां श॒द्रतस्तथा । द्वावेतो विद्धि चाण्डालो सगोत्राग्रस्तु जायते ॥ १ ॥ 
गरुड़पु० प्रथमखं ० गअ० २५।४२ || ध० का० | 


इत्यादि, 


'पठन्‌ विष्णुत्वमाप्लुयात्‌ ॥ १! 


वंगांवि० फ० षष्ठ॑ प्रकरणम | हिन्दी भाषानुवाद सहिता 


अंधथान्त्यंजः) ॥ ५ || 
वणांश्रमपरिशभ्रष्टा अधर्मा अन्त्यजातय; | अन्त्यजा/ संपरिख्याता लोकद्रयब्रहिष्कृताः ॥ 
रजकश्रमंकारश्र नटो बुरुट एवं च | कैवत्तमेदमिछाश्र सप्ेते अन्त्यजाः स्पृताः ||२॥| स्केन्द पुरा० 
त्यक्तस्वधर्मांचरणा निप्न णा। परपीडकाः | चण्डाश्र हिंसका नित्य॑ म्लेच्छास्ते ह्यविवेकिनः ॥ ३ 
इति पत्नममन्त्यजप्रकरणं समाप्रम । काक्रती० ऋं० 


अथ वर्णविभागफल्तानि ॥ दे ।॥ 
ब्रह्मणा विहिता वर्णा लोकतन्त्रमभीप्सता | यदीदमेकवर्ण स्यथाज़गत्सव विनश्यति ॥ 
यदि ते ब्राक्षणा न स्यु ज्ञानयोगवहाः सदा | उभयो लेकयों देवि ! स्थिति ने स्यात्समासतः । 
यदि निःक्षत्रियों लोको जगत्स्यादधरोत्तरम | रक्षणात्‌ श्षत्रियेरेव जगद भवति शाह्वतम्‌ ॥ 
तथैव देवि ! वेश्याथ् लोकयात्राहिताः स्मृताः | अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफलदा हि ते 
यदि न स्थुस्तु ते वेश्या न भवेयुस्तथा परे | तथैव श॒द्रा विहिताः सवंधमंग्रसाधकाः ॥ 
शुद्राथ्व॒ यदि ते न स्युः करमकर्त्ता न विद्यते | त्रयः पूर्वे शुद्रमुलाः सर्वकर्मकरास्तु ते ॥॥६॥ गद्यमास्त 
स्वकर्मणा सर्वसिद्धिममरत्व॑ लभेद्‌ श्र वम्‌ | सरत्वं च मनुत्व॑ च सुरेन्द्रत्व॑ लभेन्नरः ॥ 
विष्णुत्व॑ च शिवत्व॑ च गणेशत्वं तथेव च ॥ ७ || देवीमा० स्क० ६।१७ 
स्वे स्वरे कमंण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः | स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु ॥ ८ ॥ 


अथ अन्त्यज--वरणोश्रम धर्म से गिरे हुए अधमस्वभाववाले अन्तिम जाति वाले अन्त्यज कहे 
गये हैं, जो लोकठ्ठय से बाहर समझे गये हैं ॥ १॥ रजकादि नाम वाले ये सात अन्त्यज कहे गये है. ॥२॥ 
अपने मानव वणाीदि के धर्मों को व्यागने वाले दयारहित अन्य को पीडित करने वाले क्रर सदा हिंसक 
जो अविवेकी हैं, सो म्लेच्छ हैं ॥ ३ ॥ पद्चम अन्त्यज प्रकरण समाप्त । । 

अथ वर्णविभागफल---छोक के तन्त्र ( व्यवहार के प्रकार ) को चाहने वाले त्रह्माजी ने वर्णों को 
विहित ( स्थापित ) किया, समझा कि यदि यह जगत्‌ एक वण वाला होगा, तो सब विनष्ट हो जावेंगे ॥१॥ 
हे देवि ! यदि सदा ज्ञानयोग को धारण करने वाले वे ब्राह्मण नहीं होगें, तो समास ( निराकाद्लु शान्त ) 
रूप से दोनों छोक की स्थिति नहीं होगी ॥ २॥ यदि क्षत्रिय रहित छोक होगा, तो जगत्‌ अधरोत्तर ( नीचे 
ऊपर ) विनष्ट हो जायगा, क्षत्रियों से रक्षण होने से जगत्‌ सदा रहता है ॥ ३॥ हे देवि ! तैसे ही छोक- 
यात्रा ( व्यवहार के उपाय ) का हित रूप वेश्य कहा गया है, अन्य छोग उस के आश्रित होकर जी तेह 
वह वैद्य प्रत्यक्ष फलदाता है ।| ४॥ यदि बे वेइ्य नहीं हों तो वेसे ही अन्य भी नहीं रह सकते, तेसे ही 
शुद्र भी सब धर्म के प्रसाधक त्रिहित हैं ॥ ५॥ यदि वे शुद्र नहीं हों तो कम कतो ही नहीं रहते है, इससे 
सब कमे करने वाले पहले के तीनों भी शु॒द्रमूठक है ।। ६ ॥ और सब अपने कर्मों से सब सिद्धि अवश्य 
पाते हैं, अमरत्व, सुरत्व, मनुस्व, सुरेन्द्रवव, विष्णुत्व और गणेशत्व भी स्वकमे से. नर पाते हैं ॥ ७॥ 
अपने २ कर्म में अभिरत ( प्रेम से प्रवृत्त ) मनुष्य सम्यक सिद्धि पाता है, और जैसे सिद्धि पाता है, सो 
प्रकार सुनो ॥ ८॥ 
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[ द्वितीयें गये अ्रमकाणरट 


बिन्दति मानव; || 


ग्र० १८ | | 


तरवाथेमणिमाला 


९६ 
कमंणा तमभ्यच्य सिद्धि 


यतः प्रवृत्ति भरूतानां येन सवमिदं ततम्‌ | स्वक #म्रंदरभा्ट गो 


अथ ब्रक्षचारी, तडमादिश्च || ४ । 


टाच रस्तो ० | 
ते यो वेद अक्षचारी स उच्यते (2 


ब्रक्माउध्ययनसंयुक्तो ब्रह्मचर्यरतः सदा । स्व त्रह्मेति यो बैद जे इन्द्रियजयें रतः ॥ * 

कामचारी तु कामेन य इन्द्रयसखे रत* | ब्रह्मचारां सर्देवेष ये मी * ॥ ३ । । 
श्र वो ब्रह्मा 

अपेतव्रतकर्मी तु केवल ब्रह्मण. स्थितः | ब्रह्मभूत4२९६ कि ब्रह्मणि समाहितः | ४ || 


हास ९ ब्रह्म गुरु सअ्र७् 
ब्रह्ेय समिधस्तस्य ब्रक्माग्नि ब्रह्मसम्भवः | आपो ब्ः है कोषएण | अं रेश१५-१७ | 
परः || १ || 


ब्रह्मतर 
सर्ामाश्गाणां त॒ दैविष्य॑ तः चतर्विधण । अचानक हक मरणान्तिकः || ६ || 
योज्धीत्य विधिवद वेदान ग्ृहस्थाश्रममात्रजेत्‌ | उपकुर्वाणको ज्ञेयों नेट १|ञ्र० ४६ ॥ 


भवत्ययम्‌ 


गरुडपु५ खं० 


साधनम्त्तमम्‌ || ७ || 


उग्र॑ वत्तते | ब्रह्मचयोत्पर नास्ति घम शाह 


स्‍्कन्दुपु० खं० ६ अ्र० 


त्याज्या स्वप्नदोषानवेक्षता || ८ || 
महाभा० शॉ० १० ग्र० २१६ | 


ब्रह्मचयप्रभावेन. तप 
निष्कल्मष॑ ब्रह्मचयमिच्छता चरितुं सदा | निद्रा सवोत्मना 


ब्रह्मचारीष्णंश्वरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति | 
से दाधार प्रथिवी दिवं च स आचाये तपसा पिपत्ति ॥ , ॥ ८३२९ ६88 


मे सब जगत व्याप्त 
जिसकी सत्ता प्रकाशादि से सब भूतों में प्राणियों को भ्रद्वत्त होती है, जिससे यह से पा 
है, तिस अन्तयोमी साक्षी आदि स्वरूप ईश्वर की पूजा अपने कर्मों द्वारा करके मनुष्य रि 


| 
ग्यता वाला होता है ) ॥ ९ ॥ छठवा वर्ण विभाग फल प्रकरण समाप्त 
। 2 अपार (के (इन्द्रियनि रोध) में तत्पर जो 


इस सब जगत्‌ को त्रह्ममय देखता है, सो ब्रह्मचारी कहाता है ॥९॥ इन्द्रिय जन्य सुख पर श 
होता है, सो कामचारी है. और यह्‌ ब्रह्मचारी है जो सदा इन्द्रियों विजय में तत्पर है ॥२॥ हे हर 
से रहित होकर जो केवल त्रह्मनिष्ठ है, वह त्रह्म स्वरूप होकर लोक में विचरता हुवा भी त्रह्मचारा हता हे 


॥३॥ उस मुख्य ब्रह्मचारी के समिधादि ब्रह्मस्वरूप ही हैं, और वह ज्रह्म म॑ं समा हे ॥४॥ सब जो चार 
प्रकार के आश्रम है, उन सब में दो २ प्रकार है, एक त्रह्मचारा उपकुवोणक होता है और एक दूसरा ब्रह्म में 
तत्पर नैप्विक कहाता है । ५ ॥ जो विधिपूवेक वेद पढ़ कर ग्रहस्थाश्रम में जाता उपकुवोणक है 
मरण तक ब्रह्मचये से रहने वाला नेष्टिक है ॥ $६॥ ब्रह्मचय के प्रताप से उम्र ( उत्कट-) तप सिद्ध होता 
है, ओर ब्रह्मचर्य से भिन्न धम के उत्तम साधन नहीं है ॥ ७ ॥ पापरहित ब्रह्मचयय को सदा चाहने वाला 
स्वप्नदोष को देखता हुवा दोष जनक निद्रा को स्वेथा त्यागे ॥८॥ रोदसी ( भूमिस्वग ) दोनों को 'इष्णन्‌ 
( व्याप्तकरता हुवा ) ब्रह्मचारी दोनों में विचरता है, और देव उस में प्रसन्नयुक्त होते है, उसने प्रथिवी और 
स्वने का घारण किया है, और वह आचाये को तप से पोषता है।॥ ९॥ 


ब्रं० चां० तद्ध० सप्तम प्रकरणम ] १३ हिन्दीभाषानुवादसहिता 


ब्रक्मचारिणं पितरों देवजनाः प्रथग देवा अनुयन्ति सर्वे । 

गन्धर्वा एनमन्वायन त्रयस्िशत त्रिंशताः पट्सहख्राः | सवानत्स देवान तपसा पिपत्ति ॥ १० ॥| 

आचार्यों ब्रह्मचारी ब्रक्नचारी प्रजापतिः | प्रजापति विंराजति विराडिन्द्रों भवद्‌ वशी ॥११ ॥ 

ब्रह्मचयंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । आचार्यो ब्रक्मच प्राण ब्रह्मचारिणमिच्छति | ?२ ॥ 

ब्रक्मचर्यंण कन्या युवान॑ विन्दते पतिम्‌ | अनडवान्‌ ब्रह्मचयण इवो घास जिगीषति ॥ १३ ॥ 
| ् प्र० स्‌० ५ 


प्र्थ “९९% ।0906 € ० /#। 


एप; सक्ृद्विभातों हिं त्रह्कोकः स वे श्रतः | ब्रह्मसयंण त॑ केप्यनुविदन्ति नचान्यथा ।| १४ ॥ 


यज्ञमिशदिक॑ मौन॑ सर्व॑ स॒लभते व्रती । ब्रक्मचर्यंण यस्मात्तक्तव तद्‌ ब्रतात्मकम्र्‌ ॥ १५ ॥ 


अधीहि भो ! किं प्रण्यमिति, ब्रह्मचयमिति | कि लोक्यमिति ब्रह्मचय मेवेति || २ ६॥। 

दीघसत्र वे एप उपेति, यो ब्रह्मचयम्रपेति || १७ ॥। श 

अग्नीन्धनं भैक्ष्यचर्यामधः शय्यां गरोहिंतम | आसमावत्तनात कुयात्कृतोपनयनों द्विजः ॥ १८ ॥ 
लोकिक॑ वैदिक वाउपि तथा<ध्यात्मिकमेव च | आददीत यतो ज्ञान त॑ पूव्रमा भेवादयेत ।। * 


-.- 9903 


शय्याउ्सनेउध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत | शस्याउब्सनस्थश्रेवेन॑ प्रत्युत्यायामिवादयेत ॥|२ 
अभिवादनशीलस्य॒नित्य॑ बृद्धोपजीविनः | चत्वारि तस्य वद्ध॑न्ते आयुविद्या यशों गो बलम ॥२१॥ 


ब्रह्मचारी के प्रति पितर देवजन सब देव पृथक २ उसकी रक्षा के लिये प्राप्त होते है, गन्धवें इसको 

प्राप्त हए, तेंतीस, वा तीन सो तीन या छो सहस्|्न जो सब देव हू सो सब उसको रक्षा के लिय श्राप्त हाते है 
और वह तप से सब की रक्षा करता है ॥ १० ॥ ब्रह्मचारी ही आचाये आर प्रजापांत हा ता है, और प्रजा- 
पति 'विराजति' ( विराट होता है ) विराट ही बश में करने वाला इन्द्र हुवा हैं ॥ ११॥ त्रह्मचय रूप ता 
से ही राजा देश की विशेष रक्षा करता है, और आचाये भी त्रह्मचय से ब्रह्मचारी की इच्छा करते ह 
॥ १२॥ ब्रह्मचये से कन्या योग्य युवा पति को पाती है, ओर अनड॒वान्‌ ( बेछ ) त्रह्मचर्य स॑ अग् ले 
दिन घास खाता है ( ब्रह्मचय से ज्वलिताप्नि वाला होता हैँ जीता है )॥ १३॥ जा यह सक्ाहभात 
( एकरस प्रकाशमान ) ब्रह्मस्वरूप छोक है सो सुना गया है, उसको कोई त्रह्मचय से ही प्राप्त करता है 
यथा नहों | १४ ॥ वह त्रती ( ब्रह्मचारी ) इष्टादिरूपयज्ञ ओर मौन इन सब को न्रह्मचय स पाता है 
जिससे ऐसा होता है, तिससे वे सब ब्रह्मचये त्रतरूप ही हैं ॥ १५॥ स्मरण-उपदंशा करा कि उम्य 
क्‍या है ? उत्तर-ब्रह्मचये पण्य है, ठोक के लिये हित क्या है? उत्तर-न्रह्मचयं ही है ॥ $९१॥ यह 
दीघसत्र ( भारीयज्ञ ) को प्राप्त करता है, जो ब्रद्माचये को प्राप्त करता है ।। १७॥ उपनयनसंस्कार- 
वाला द्विज, लकड़ी से अप्नि का संदीपन, भिक्षाचरण, खद्‌व। रहित शय्या, गुरु का हित समावतेन तक 
करे ।| १८ ॥ छोकिक, वेदिक, वा आध्यात्मिक ज्ञान जिससे प्राप्त करे, सान्‍्यों म॑ भा उन्हें श्रथम नमस्कार 
करे ॥ १९॥ जो शय्या या आसन श्रेष्ठ गुर आदि से असाधारण रूप से स्वाकृत हा उस पर नहां बठ 
और स्वयं शय्यासन पर हो तो गुरु के आगमन के होने पर उठ कर अभिवादन करे ॥२०॥ उठ कर वन्द- 
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वितीये बण श्रिमका ए5ठ 
| द्वितीय 


ग्रमशिमाला 
९८ ७५! २२ ॥ 


ब्म्यचेन॑ पे सा 
नित्य॑ स्नात्वा द्दे पेततपेणम | देवता 
नित्य॑ स्नात्वा शुचिः कुयद्देवर्षि पितृतपेणम्‌ ने यानि सर्वाणि प्राणिनां वैत 


वर्जयेन्मधु मांस च गन्ध माल्ये रसान ख्तरियः | शक्ता डोम॑ च नर्चन॑ गीतवादनम्‌ ॥ * ४ ॥| 
अम्यड्रमअन चाह्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ | काम क्रोध च लॉमे च|। २५ || 


धत॑च जनवाद च परिवाद तथाउनृतम्‌ | स्रीणां च १८ गत 
एक; शयीत सर्वत्र न रेतःस्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ | कामाद्धि स्कन्द्यन्‌ २ 


स्पप्ने सिक्‍त्वा ब्रह्मचारी द्विजः श॒क्रमकामतः | स्‍्नात्वाउकमश यित्वा त्रिः 3 पश्ाहरहशरेत 
उदकुम्भ॑ सुमनसो गोशकृन्‌ झृतिका कुशान्‌ | आहरेद्यावदथानि प्न० श्र० २।१८५ 


के मेव वा || 
पटत्रिंशदाब्दिक चर्य गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्‌ | तदर्धिक पादिक वा ग्रहणान्तिक पा पक 
अविष्लतब्रह्म चर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ || २९ ॥। कई 
नकाय धयं ब्रह्मचार 
मिक्षाचर्याउथ श॒श्रपा गुरोः स्वाध्याय एव च | संर्की ६ | रुडेपु० खं० १ अ० ४९३॥ 
आहताउध्यायी गुरुकमस्वचोद्यः पूर्वोत्थायी चरम॑ चोपशायी । 
मद्॒दान्‍्तो श्रतिमानप्रमत्तः स्वाध्यायशीलः सिद्धयति त्रह्मचारों ॥ ३१। 


नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपसोपशमेन च । तुष्येय॑ स्वभतात्मा गुरुशु भ 


भागव 


नाशील और वृद्ध सेवी की आयु आदि चारो बढ़ते है ॥ २१॥ प्रतिदिन स्नान कर के शुरचि “न हे 
ऋषि पित का तर्पण जल्ादि से करे, और देव पूजा तथा छकडी से अप्नि को ज्वलित बे 

को त्यागे ॥ २३॥ सवोज्ञ म 
॥ २२॥ मधु मांसादि और सब शुक्त (सिरका आदि ) प्राणी की हिंसा कि 
वेल्मदेन, आँखों में आँजन, जूता, छाता, और काम क्रोधादि को त्यागे ॥ २४ ॥ जुआ 24 
साथ निरथेक बादविवाद, परिवाद ( परनिन्दा ) झूठ बाद, ल्ली का देखना स्पशे, पर के 20, 
को त्यागे || २५॥ सर्वज्न एकाकी सोवे वीये का पात स्वेच्छा से कहीं नहीं करे, क्योंकि इच्छा से वीयपात 
करने पर अपने त्रत को नष्ट करता है ॥ २६॥ स्वप्नादि में इच्छा बिना ब्रह्मचारा द्विज वीयपात 
स्नान करके सूर्य का पूजा करक 'पुनसामेत्वबिन्द्रियम' )? इस ऋग सन्त्र को तीन वार जपे ॥ ९७ ॥ जल 
का घट, पुष्प, गोबर, मिट्टी, कुश ये सब गुरु की जरूरत भर ले आवे और मभिक्षा भी प्रतिदिन 
माँगे॥ २८ ॥ छत्तीस वर्ष तक तीन वेद सम्बन्धी त्रत गुरु कुछ से करना चाहिये या उस का आधा 
अठारह वष या उस का भी आधा नव वषे तक तब्रह्मचय त्रत करना चहिये, या जितने दिन व्षे में सब 
बेद का ग्रहण ( ज्ञान ) हो सके तब तक व्रत करना चाहिये, ओर अश्रष्ट ब्रह्मचयं वाला हो कर फिर 
ग्रहस्थाश्रम में उपकुवोणक ब्रह्मचारी प्रवेश करे ॥ २९५॥ भिक्षाचरण, गुरु को सेवा, अध्ययन संध्याकर्म, 
अभिहोत्र, वे त्रह्मचारी के धर्म हैं ॥ ३० ॥ गुरु से आहूत ( आओ पढ़ो ) इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर 
पढ़ने बाला, और गुरु के काम में प्रेरणा बिना स्वयं श्रद्धा से प्रवृत्त होने वाला, गुरु से प्रथम सबेरे उठने 
बाला, और गुरु से पीछे सोने बाला, मृदु, जितेन्द्रिय, सावधान, अध्ययन्शील ब्रह्मचारी सिद्धि पाता हे 
॥३॥॥ खब के आत्मा रूप में यज्ञ प्रजाति ( सन्‍्तति ) तप बा उपशम ( निवृत्ति-वैराग्य ) से वैसा सन्तुष् 


। इत्यादि | 


। महाभा० श्रार्दिप० ग्र० ९१॥२ ॥ 


पया यथा ॥ ३२ || 
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अष्टम 7० तद्ध० प्रकरणम हिन्दी भाषानुंवादस हित ५५ 


ने गायन, 


थभ्रप ० २|।६५ 


समिध आहत्य 
ने नंतेन।, न सरणथः, न निष्ठटीवेत | ३३ ॥। 
इति सप्रम॑ ब्रह्मचारितद्धमे प्रकर ण॑ समाप्रम | 


चाहरह: साय॑ प्रातरग्नि परिचरेत | न उपरिशायी स्यात, 


अधथ ग्रहस्थस्तहुमेठ्च ।। ८ || 
गृहस्थों गुणमध्यस्थः शरीर॑ ग्रहमुच्यते | गुणा: कुवन्ति कम णि नाहंकत्तति बुद्धिमान २॥ 
विभागशीलः सतत॑ क्षमायुक्तों दयालुकः | ग्रहस्थः स समाख्यातों न ग्रहेण ग्रही भवेतत 


विभागशीलसम्पन्नः शक्षमायक्तों दयालुकः | स्व्कमंणि सदायुक्तों गृहस्थः स्वगंभाग भवेत 
दया लजा क्षमा श्रद्धा प्रजा त्यागः कुतज्ञता | एतें यस्य गुणाः सन्ति ग्ृहस्थों मुख्य उच्यते 
विभागशीलः सतत॑ क्षमायक्तो दयालुकः | गृहस्थस्तु समाख्यातों न ग्रहेण ग्रही भवेत्‌ । 
विधूय मोहकलिलं लब्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ | गृहस्थों मुच्यते बन्धाज्ात्र कायों विचारणा ॥ 


हु 


उदासीनः साधकश्व गृहस्थों द्विविधों भवेत्‌ | कुठम्बभरणे युक्तः साथकोञ्सों ग्रही भवेत 


ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य त्यकत्वा भार्याधनादिकम्‌ | एकाकी यस्तु विचरेदुदासीनः स मोक्षिकः 


नहीं होता हैँ कि जैसा गुरु सेवा से सन्तुष्ट होता हूँ ॥ ३२ ।॥| इसलिये त्रह्मचारी गुरु सेवा आदि के ल्ये 
छकड़ीं ले आकर प्रतिदिन दोनों वक्त अप्नमि की सेवा करे, और गुरु की अपेक्षा उच्च आशन पर नहीं सोवे, 
ने गायक हो न नर्तक हो, न विशेष गमनशील हो, न व्यर्थ निष्ठीवन ( थुत्कार ) करे ॥ ३३॥ सप्तम 
ब्रह्मचारितद्धम प्रकरण संमाप्त । 

अथ गहस्थ ओर उस का धर्म--ग़ुणात्मा न हो कर गुणों के मध्य 
रूप गुण ही करने वाले हैं, में कतो नहीं हूँ ऐसा समझने वाला बुद्धिमान ग्रहस्थ हैं, और उसका अरीर ही 
ग्रह कहाता है ॥ १॥ प्राप्त अन्नादि के भ्रृत्य अतिथि आदि के प्रति सदा विभाग क स्वभाव वाला 
क्षमायुक्त दयालु जो होता है सो महस्थ कहा गया है, ग्रहमात्र से ग्रहस्थ नहीं हाता हैं॥ ९॥ 
विभाग और शील से युक्त क्षमायुक्त दयाठु सदा अपने कम में तत्पर ग्रहस्थ स्वर्ग का भागा हांता 
है ।। ३॥ दीनों पर दया कुकम से लऊज्जा अज्ञ अपराधी पर क्षमा गुरुजन सतकमादि म श्रद्धा, घ्माद 
को समझने के लिये प्रज्ञा, दान, कृतज्ञपन, ये गुण जिस के हैं, वह मुख्य ग्रहस्थ कहाता है ॥ ४॥ सदा 
विभाग के स्व भावादि वाला ग्ृहस्थं होता है, सी मोहरूप कलिल ( गहन वन ) को नष्ट करक ऑर उत्तम 
योग को प्राप्त करके बन्ध से मुक्त होता है, यह्‌ निश्चित बात है, इसमें विचार कतेव्य नहीं है॥ ५- 
डउदासीन और साधक दो प्रकार के ग्रहस्थ होते है, उनमे कुटुम्ब्र के पोषण म॑ तत्पर वह ग्रहस्थ साधक 
है ॥ ७ ॥ और अध्ययन पुत्र यज्ञ द्वारा ऋषि, पितृ, देव ऋण को चुका कर, ख्राधनांद का छांडू कर जा 


में स्थिति वाला, और मन इन्द्रियादि 


[ुणा यस्य भवन्त्येते । दर पाठान्तरम्‌ । 
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| द्वितीये बर्णाश्रमका एण्ड 


तस्तवार्थम णिमालं 
यशस्वी पृण्यवांश्चेत 
यश कीर्तिविहीनी | 


नसखी।। | 


हे जीवन्नपि मृतों हि सः || १०॥। 
॥ न रद प्रात 


५१०० 


जीवन्यक्तों ग्हस्थश्र स्वधमंपरिपालकः | 


५ कीत्तिमान त सनन्‍्ततम्‌ | य कु 
यशस्वी कीत्तिमान्‌ यो हि मतों जीवों हवैवर्सपुंल अहलं5 औण रे) विमच्यते || ११ || 
यो विनिम्मक्तो गृहस्थी5पि डे 4५. ॥ 

कारणम्‌ | मनसा देवीमा० सके? १४ 


हग 9२5॥ 
परिश्रष्टों न॑ भोग लगते पुनः | + 


शय |। 
सन्‍्तष्टों मुच्यते नाते संशयः | ९ २ द 
देवीभा० स्क० ) १८॥। जनको क्ति* | 


गृहस्थोअप विमृुच्यते ॥१४)॥ 
३|२५० || 


ब्रह्मोक्तिः | | 


नग्ृह बन्धनागारं बन्धने न चे॑ के 


पंतत्येव न शयानः पतत्यथ | परिव्रज्य 


ऊध्व सुप्तः पंत 
यत्‌ | आत्मलाभेन से 


विहित॑ कर्म कु्वाणस्त्यजंश्रिन्तान्वित च 
। श्राद्धुकृत्सत्यवादी च॑ 


खं० अ० ४ |१६४ ॥ याज्ञतर 


सप्नो निद्रालुगो यथा ॥१५॥। 


न्‍्यायागतधनस्तचज्ञानों निष्ठोउतिथिप्रिय 0, 

अम्मिपु० अ० २३७६ 
पत्रदाराप्वबन्धनां सन्ञमः पान्थसड्गमः | अनुद 
इत्थ॑ परिमृशन्‌ मुक्तो शहेष्वातिथिवद्‌ वसन्‌ (न 2 ॥ 
अन्न॑ संविभजन पश्यत्सव तत्परुषात्मकम्‌ ॥| १७।! 
स्थात्परा प्रीति यथा न पशुहिंसया ॥१८॥ 


मनोवाकायजस्य सः ॥| १ ५॥| 


| न्द्पु० काश। 
पद 

हं वियन्त्येते 

गृहेरनुब॒ध्येत निर्ममी. निरहकतः ॥१६॥। 


देवषिंपितभूतेम्य आत्मने स्वजनाथ चे | 
न दद्यादामिषं श्राद्ध न चाद्याद्धमतत्तवित्‌ | मुन्यन्न स्य 


नेतादशः परो धर्मो नृणां सद्धमामेच्छताम्‌ | न्‍्यासो दण्डस्य भूतेष मे 
का सबेथा पाछक अतणएव 
भोक्षप्रयोजन वाछा अकेला विचरता है सो उदासीन ग्रहस्थ है | के और ही होने से जिसके यश 
यशस्वी पुण्यवान्‌ कीतिमान्‌ धनवान सुलझा गहरुक: जी एड 2 जीवता है, ओर यश कीत्ति से राहत है 
के विस्तार को छोग गाते हों, सो कीतिमान्‌ मरने पर्‌ भी मानों सदा जी गा ही 
सो जीवित रहता हुआ भी मानों मरा है ॥१०॥ इससे गृहबन्धनागार (जेल) नहीं है 
सो संसार बन्धन से भी विमुक्त होता है ॥| ११॥ 
है, गरहस्थ होता हुआ भी जो मन से विनि्ुक्त (मोहरहित) हैं, शरता है, तैसे संन्यास लेकर 
ऊपर वृक्षादि पर सोया हुआ गिरता ही है, भूमि में नीचे सोया हुआ नहीं गिर जो चिन्तायुक्त हो 
पतित हुवा मनुष्य सनमागे को नहीं पाता है ॥ (९ ॥| विहित कम को करता हुवा, और है मी भय 
उस को त्यागता हुवा आत्मछाभ (अनुभव) से सल्तुष्ट रहता ह सो गृहस्थ भी मुक्तहोता हैं, है 
नहीं है ॥१३॥ न्याय से भ्राप्त घन वाला, आत्मज्ञान (ध्यान) म॑ निष्ठा वाछा अतिथि का प्रेमी आउकता हे 
वक्ता गृहस्थ भी मुक्त होता है ॥१४॥ पुत्र ख्री बन्धु का सम्बन्ध पथिद्ञ ह सम्बन्ध के तुल्य है, प्रति देह में 
यह होता है और देह के बाद नष्ट हो जाता है, जैसे कि निद्रा मे होने बाला स्वप्न निद्रा के बाद नष्ट होता 
है | १५॥ इस प्रकार विचारता हुआ गृह म॑ अतिथ क समान बसता हुआ, ममता अहकार रहित 
ग्रहस्थ ग्रहों से पश्चात्‌ बँधता नहीं हू वह मुक्त हैं ॥ १६॥ देव ऋषि पितृ अन्य प्राणी अपनी आत्मा ओर 
स्वजनों के प्रति अन्न का सम्यग्‌ विभाग करता हुआ उन सब को उस परमात्मा खत देखे || १७ ॥ 
श्राद्ध में मांस नहीं दे, धर्मतत्त्वज्ञ स्वयं भी नहीं खाबे, मुनि-अन्नों से जैसी उत्तम प्रीति होती है, बेसी पशु 
हिंसा से नहीं होती | १८ ॥ धम चाहने वाले मनुष्यों को इस प्रकार का उत्तम धर्म अन्य नहीं है, जैसा 


ह 45 ः | ॥ । | 
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द्रव्ययज्ञे यक्ष्यमाणं दृष्ा भूतानि विभ्यति | एप मा5करुणों हन्यादतउऊज्ञों छसुतब्ध॒वम ॥२०॥ 


भय प्रमत्तस्य वनष्वाप स्थाद्रात। स आस्त सह पट्सपत्न, 

जितेन्द्रियस्यात्मरते बंधस्य ग्रहाश्रमः किन्‍न करोत्यवद्यम || २१ ॥ 
कंमॉकमेविकमाते वेदवादों न लॉकक।ः | वेदस्य चंश्वरात्मत्वात्तत्र प्रद्मन्ति सग्यः 
परोक्षयादों वेदोज्य॑ बालानामनुशासनम्‌ । कममोक्षाय कमाणि विधत्त हागढ यथा ॥ 
नाचरेद्रस्तु वेदोक्त स्वयमज्ञोउजितेन्द्रिय/ | विकमंणा द्यधर्मण मृत्यों प्रत्यमपेति स$ । 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसड्जोडरपितमीछ्वरे । नेप्कर्म्या ठमते सिद्धि रोचनाथां फलश्रुति 


कु 
कलर + 


अनेकभवसम्भूतकमपड़्ाड्डितो बुधेः | आत्मा सद्बासनातोयेः प्रक्षाल्यों नियर्ते 
विहिता5करणात्पुंभिरसद्धिः क्रियते तु यः | संयमो मुक्तये नासों प्रत्युताधोगतिग्रद: 
अविद्याप्युपकाराय विषवज्ञायते नृणाम्‌ | अनुष्टिता5+ युपायेन बन्धायाउन्यायतों भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिवर्गसाधने यत्नः कर्तव्यों ग्रहमेधिना | तत्संसिद्धों ग्रृहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र ॥ २९ ॥ 
पादेना55य्यस्थ पारत्यं कुर्याच्छे यः स्वमात्मवान्‌ | अद्धेंन चात्ममरणं नित्य॑ नेमित्तिकानि च ॥ ३० ॥| 
कि मन वाग देहजन्य दण्ड ( हिंसा ) को सब प्राणया म॑ त्यागना है ।। *९॥ द्रव्य यज्ञों द्वारा भावी 
यज्ञ करने वालों को दंख कर ग्राणा डरते ह कि यह दया राहत स्वप्राण पाषक अज्ञाना मुझ म रेगा ॥।२०॥। 
प्रमत्त प्रमादी को वन में भी भय होता है जिससे वह कामादि छ: शत्रु सहित हू, और जितेन्द्रिय आत्मप्रीति 
वाले ज्ञानी को तो ग्रहश्रस कया दाष क रता है ? कोड़े दोष नहों करता है ॥२९॥ वाहत कम न पघद्ध अकर्म 
विगत कर्म त्याग, ये तीनों वेदबाद ( वेद से ज्ञेय ) हैं, छोकिक नहीं हैं, और वेद इश्वर स्वरूप है, उस मे 
बद्वान भा माहत हात ह ॥ २२॥।। स्वगांद क लछये पराक्ष वादरूप जा वद ६ सो तो कंबछ बाछका क 
लिये शिक्षा है, वस्तुतः कम की निवृत्ति के लिये बेद कम विधान ओषध के समान करता हू ॥ ९ ३॥ जो 
स्वयं अज्ञ अजितेन्द्रिय वेदोक्त कर्म नहीं करेगा, सो विकमे रूप अधमं से म्॒त्यु को पावंगा ॥ २४ ॥ 
फलासाक्त राहत वंदाक्त हा क्म क करने वाला इंश्वरापंग प्रवक्क क्ृरनन स निष्कूमंता रूप एसाद्ध पाता 
बेद में फलश्रवण रुचि बढ़ाने के लिये है ॥ २५॥ अनेक जन्म में. उत्पन्त कमेंरूप पक सलछप्त आत्मा 
जितेन्द्रिय पण्डित से श्रेष्ठ वासना रूप जल द्वारा शुद्ध करने योग्य है ॥२६॥ असत॒पुरुषां स वाहत कम के 
त्याग द्वारा जो मुक्ति के लिये संयम किया जाता हैं, सो मुक्ति के लिये नहीं होता, उछटा अधांगातिप्रद 
होता है ॥ २७ ॥ अविद्या ( कम ) भी निष्कामता आदिरूपउठपाय से अनुष्ठित ( ऊ होने पर श्ञोधित 
विष के समान मनष्यों के उपकार के लिये होती हे, ओर अन्याय से अनुष्ठित होने पर बन्ध के छिय हादा 
है ॥ २८॥ ग्रहस्थ को अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग के साधन में यत्न करना चाहिये, ज्रिवग का साद्ध स 
गृहस्थ को छोक और परलोक में सुखादि की सिद्धि मिलती है ॥ २९ ॥ वश्यात्मा ग्रहस्थ आय्य (आमसदना/ 
के चतुथाश से पारलछोकिक श्रेय: (शुभ) को करे, ओर आधे भाग से आत्मपोषण नित्य नेमित्तक कर्म करे 
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१०३ 
पादेनैव तथाउउ्य्यस्यमूलभूत॑ विवर्धयेत | एवमाचरतों 


(साफल्यमच्छति | २९१ |! 
० भेष ११३१०६९ || 


वैराग्यमुंपजायते ॥ २ ९|| 


विष्रा ! अथ 


धर्मादर्थो्थतोी.. भोगों भोगादराग्यसंभवः | धर्मार्जिताथंभीगेन 
विपरीतार्थभोगेंन. राग॑ एवं प्रजायते ॥३३॥ :665/%2%0 है. सी ।॥48॥ 
धर्मेण धंनमाप्नोति तपसा दिव्यरूपताम्‌ | निष्काम शुद्धिम हर मुलरुपकः ॥३५॥ 
ऊंतादों हि तपः श्लाध्यं द्रव्यधमः कलों युगे । अधर्मा हिंसिकारू बम िर) 
अधर्माद द/खमाप्नोति धर्माद सुखमेधते । विद्याद्‌ ३४ त्तितो दु/खं सुख विद्यात्उु २2 #हह 
न्‍्यायाजितस्य वित्तस्य दानात्सिद्धि सम॒श्नुते | ज्ञानसिद्धया मोक्षसिद्धि! सवपा एप आओ 
मोकषात्स्वरूपसिद्धिः स्यात्परमानन्द॑ समश्लुते | सत्सगात्सवर्मतः नराणां जायते जा: ० 
क्रष्यजिते दशांशं हि देयं पापस्य शुद्धये | शेषेण कुयोहुमाद अन्यथा रोरव व्रजत्‌ 

& है हर क। शिं वपु० विद्येश्वर ख>० श्र॒० १२ | 
ठ । मे । तेषां य्र ४७०।| 
अनिकेता ह्यनाहारा यत्र साय गृहाश्व ये | तेषां गृहस्थः सवषा ग्रांतष्ठा योनिरेव (422 | द ( 
अतिथि य॑स्य भग्नाशो गृहात्मृतिनिवत्तते | स तस्मे दुष्कृत दत्वां पण्यमादाय गच्छात । बी 
अवज्ञानमहड्ारो दम्भश्वैव गृहे सतः । परितापोषधातो च पारुष्यं च न शस्पते ! ४ 
लिष्णुप): अं 5 रेआ: के - 
कार) सदा करने वाले का अथ सफलता को 
और उससे जिस के भोग सिद्ध होते ह, 
भोग से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, ओर 
जो धर्म से धन को पाता हैं, 

शुद्धि से आत्मज्ञान पाता हैं, इस 


और चतुथोश से मूल्स्वरूप ( पूंजी ) को बढ़ाबे ॥ एवं (इस प्र 
प्राप्त करता है ॥ ३०-३१ ॥ धम से अथ को जो प्राप्त करता है 
उस को भोग से वैराग्य होता है, क्योंकि धर्म से उपाजित अथ के 
विपरीत (अधमोजित) के भोग से राग ही उत्पन्न होता है ॥३२-३३॥ 
दिव्यरूपता को पाता है, वह निष्काम होकर अन्तः करण की शुद्धि पाकर 
में संशय नहीं हे ॥ ३४ ॥ सतयुगादि म॑ तप प्रशंसनीय था, द्रव्य साध्यधम ( दान ) कलियुग में प्रशंसनीय 
है, ओर हिंसिका ( परपीडा ) स्वरूप अधम हे, परसुखस्वरूपधस है ॥ २७ ॥ अधम से दुःख को पाता हे 
धर्म से सुख बढ़ता हे, दुबृत्ति ( दुष्ट जीविकादि ) से दुःख ओर सुबृत्ति से सुख जानना चाहिये ॥ ३६ ॥। 
न्याय से डपाजित धन के दान से धमोदि की सिद्धि को सम्यक पाता है, और दानादि से प्रसन्‍न गुरु की 
ऊपा से ज्ञान की सिद्धि से मोक्ष की सिद्धि सब को होती है ॥ २७ ॥ मोक्ष से स्वरूप में स्थिति की सिद्धि 
होती है, जिससे परमानन्द को प्राप्त करता है, हे छ्विंज ! सत्संग से भी अन्तःकरण की शुद्धि ज्ञान मोक्ष 
आनन्द ये मनुष्य संत के होते हैं ॥| ३८ ॥ खेती से उपा्जित वस्तु में से दशमांश पाप की निवृत्ति के लिये 
सत9ात्र के प्रति देना चाहिये, शोष ( अवशिष्ट ) से धर्मोपभोगादि करे, ऐसा नहीं करने पर रौरव नरक 
में जाता है ॥ ३९ ॥ गृह आहार रहित, जहाँ संध्या हो जाय वहाँ ही ग्रह वाले जो हैं, उन सब का गृहरथ 
ही आश्रय और स्थिति का कारण है || ४० | अतिथि हताश होकर जिस के घर से छौटता है, सो उस 

ग्ृहस्थ के लिये अपना पाप दे कर और उस के पुण्य को लेकर छौटता है ॥ ४१॥ गृह में रहने वाले के लियें 
अतिथि का अनादर, अहंकार, दम्भ, परिताप, और उपघात, तथा परुषता दुवोक्थ प्रशंसनीय नहीं है । 
इन का त्याग पूर्वक आंतथि का सत्कार उचित है ॥ ४२॥ 
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५०३ 


यस्य माता ग्रहे नास्ति ग़रहिणी वा सुशासिता | अरण्य॑ तेन गन्तव्यं यथाररण्य तथा ग्रहम्‌ ॥॥७३॥ 
भार्याशन्या वनसमाः सभार्याश्र ग्रहाः ग्रृहाः | गृहिणीं च यह प्रोक्त न ग्रह ग्ृहमुच्यते ॥४४॥ 


नींव 9 ग्रा 43% गलउ्ज़ाध्यया* 
तल ग्लन० 2 ग्र० ४८० गह्चतथवचबम:, 


अहिंसा सत्यवचनं॑ सवभतानुकम्पनम | श्मों दान॑ यथाशक्ति गाहंस्थों धर्म उच्यते ॥४५॥ 


परदारेष्वसंसर्गों न्याससत्रीपरिरक्षणम | अदत्ता5डदानविरमों मधुमांसस्थ वर्जनम्‌ ||४६॥ 


धर्मांगतं प्राप्य धन॑ यजेत दद्यात्सदैवातिथीन भोजयेच्च । 

अनाददानश्र परेरदत्तं सैषा गृहस्थोपनिषत्‌ पुराणी ॥४७॥ 
ब्रक्मचारी गृहस्थश्र वानप्रस्थोज्थ भिक्षुकः | यथोक्तचारिणः सर्वे गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥७८॥ 
एको वाउप्याश्रमानेतान योउलुतिष्ठेद्रथाविधि | अकामद्रपसंयुक्तः स परत्र विधीयते ॥४९॥ 
अतिथिः पूजितो यस्य ग्ृहस्थस्य तु गच्छति । नान्यस्तस्मात्परों धर्म इति प्राहमंनीषिणः ॥५०॥ 
पात्र त्वतिथिमासादय शीलाढ्य' यो न पूजयेत्‌ | स दच्त्चा दुष्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति ॥५१॥ 


महाभा० अनशा० प० खगर० २।७०-९ ३ 
एक; सम्पन्नमश्नाति वस्ते वासश्र शोमनम् | योज्संविभज्य भृतेभ्यः को नृशंसतरस्ततः ||४२॥ 
द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा | गृहस्थथ्र निरारम्भः कायवांश्रेव मिक्षुकः ॥५३॥ 


जिसके घर में माता नहीं हे, न सन्दर शिक्षा थक्त खत्री है । उसे वन म॑ जाना चाहिय, उसक लय 
वन तुल्य ही गृह है ।। ४३॥ स्त्रीरहित घर बन तुल्य हैं, स्त्रो साहत हा घर वस्तुतः घर हैं, गृहिणी को 
ही ग्रह कहते है ग्रहमात्र से गृहस्थ नहीं होता है ॥| ४४॥ अहिंसा आदि आर शक्ति क अनुसार दान 
गहस्थ का धर्म कहा गया है ॥ ४५॥ इसी प्रकार अन्य की स्त्री कं साथ असबन्ध, न्यास . ननक्षप / स्त्री 
की रक्षा, बिना दिये वस्तु के ग्रहण का अभाव, मधुमांस का त्याग भी गृहस्थ क घर्म है | ४३॥ न्याय स॑ 
आये धन को पाकर यज्ञ करे, दान दे, सदा अतिथि को मोजन करावे, अन्य के नहीं दिये हुए पदार्थ को 
नहीं ग्रहण करे, यही वह पुराणी ग्ृहस्थ सम्बन्धी उपनिषद्‌ ( रहस्य विचार ) हैँ ॥ ४७ ॥ नत्रह्मचारा आंद 
चारो आश्रम वाले शास्त्रोक्त रीति के अनुसार आचरण करने पर सब परमगति को पाते है ॥ ४८॥ जो 
कोई एक मनुष्य भी क्रम से इन चारो आश्रमों को विधि के अनुसार घारण संवन तथा उनक धर्मा का 
आचरण करता है, सो परलछोक मे विहित होता है, आत्मज्ञानादि के योग्य किया जाता हैं ॥ ४५॥ जिस 
ग्रृहस्थ के घर से अतिथि पूजित होकर जाता है, तो उससे उत्तम धमे नहीं है, इस प्रकार विद्वान छोग कहते 
हैं ॥ ४० ॥ पूजा के पात्र अतिथि को पाकर उस शील पूर्ण को पृजा जो नहा करता हैं, उस पाप को दुकर 
और उसका पुण्य छेकर जाता हे॥ ५१॥ जो अकेला ही सम्यक्‌ सिद्ध ्ष्ठान्नादि खाता हूँ ऑर सुन्दर 
वस्त्र पहनता है, अन्य प्राणियों के प्रति उचित विभाग नहीं करता हैं तो उसस॑ कर ५ आतथघातठुक ) अन 
कोन है ? ॥ ५२॥ कमोरम्भ रहित गृहस्थ ओर काय वाले संन्‍्यासी ये दोना ही विपरात कर्मा स॑ शाँमते 


नहीं है ॥ ५३ ॥ 
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[ द्विती थे वर्शाश्रमकाणर्ड 


चातपस्विनम्‌ ॥५४॥|| 


अ० ३३ ! विदुरोक्तिः || 


तस्‍्वार्थमंशिमाला 
धनवन्तमदातार द्रिद्र 
महां भा ० उद्योगप० ह 
अमृत यज्ञशेष स्थाद भोजन हृविषा समम्‌ || || 
बेघस भृत्यशेष॑ तु यज्ञशेपमथाम्तम्‌ ॥|१३॥| 
। महाभा० शान्ति ० अ० ९२ ४३ || 
तेथिभक्तस्तु शहस्थी धार्मिकः स्मृतः ॥५७॥ 
ध्ययानि यत्सौख्य॑ वाक्य चक्षरमनों मुखम्‌ |५८।| 


१०४ 


द्ावम्भसि निवेश्व्यों गले बध्वा दृढां शिलाम्‌ | 


विघसाशी भवेज्नित्यं नित्य॑ चाम्ृतमोजनः | 
भ्रत्यशेष॑ तु योज्डनाति तमाहुर्विघसाशिनम्‌ | वि 


विभागशीलसंयुक्तो दयावांश्र क्षमायुतः | देवताति 
तार ्॒रस्थ कार्याण्यभ्यागते सदा | सुधा5० 3] तेरेतवे 
नवैतानि गृहस्थस्य कायाष्यभ्यागर्त सद | सुधा बहस्पीर्ष ॥५९॥ 
अभ्युत्थानमिहायात सस्नेहपूवभाषणस्‌ | उपासनमनुव्रज्या  कधितिविको। 
तथेषद्‌ व्यययुक्तानि कार्याण्येतानि वै नव | आसन पादशर्चि न यथा शक्त्यासन 
शय्यातणजला5्म्यड्रदीपा गाहंस्थ्यसिद्धिदाः ॥६१॥ 
तथा नव विकर्माणि त्याज्यानि गृहमेधिना | पेशुन्य॑ परदाराश्र 
देषो दम्भश्न माया च स्वरगंमागांगलानि हि ॥६३॥ शक हे 
नवावश्यककर्माणि कार्याणि प्रतिवासरम्‌ । स्नान॑ सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायों देवताचनम्‌ रे पु 
वेश्वदेव॑ तथातिथ्य॑ नवमं पितृतपणम्‌ । ६५ | स्क्रन्दुपु ० काशीखं ० त्र्य० पक । इत्यादि | 
पत्य॑ शौच तपो5्धीतं दत्तमिष्टं शर्त समाः | तस्य स्बमिद॑ नश्मतिथि यो न पूजयेत्‌ ॥१९॥ 
दूरादतिथयों यस्य गृहमायान्ति निद्व ताः।स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्र गृहराक्षणः ॥६७॥| 
स्कन्दपु० खं ६|श्र० १८६ ॥ 


द्रोहः क्रोधानृताश्रियम्‌ ॥| ६२॥|| 


दान रहित धनी तप रहित दरिद्र ये दोनों गले में दृढ़ शिह्ा बाँध कर जल में डुबोने योग्य हे 
॥ ५७ ॥ सदा विघसाशी और अस्त भोजी होना चाहिये, तहाँ यज्ञ से शेष हविष तुल्य भोजन को अम्रृत 
कहते हैं, और श्र॒त्यों के भरण पोषण से शेष को विघस कहते हैं ॥ ५४-५६ ॥ योग्यविभाग और 
शील से संयुक्त दयावान्‌ क्षमायुक्त देवता अतिथि का भक्त गृहस्थ धार्मिक कहाता है ॥ ५७॥ 
अभ्यागत के विषय में सुधातुल्य अव्यय ( दाम विना ) ये नव ग्रृहस्थ को सदा कतेव्य है, जो 
अभ्यागत के लिये सुख, वाक्य, चक्षु, मन, मुख, अभ्युत्थान, यहाँ आइये इस प्रकार स्नेह पूवेक 
भाषण, पास में बैठना, और पीछे गमन ये सब गृहस्थ के उन्नति के लिये हैं. ॥ ५८-५९ ॥ तैसे ही 
कुछ व्यय युक्त ये नव कतेव्य है, बेठने का आसन, पादशौच का जछ, शक्ति के अनुसार सोने का 
आसन, भूमि, ठ॒ण, पीने का जल, तैछ, दीप ये गृहस्थ के सिद्धिप्रद हैं ॥ ६०-६१ ॥ तेसे ही नव विरुद्ध 
कर्म ग्रहस्थ को त्यागने योग्य हैं, पिशुनता, परख््री, द्रोह, क्रोध, अन्नृत, अप्रिय, द्वेष, दम्भ, कपट, ये स्व 
मागे के अगला तुल्य निरोधक हैं | ६२-६३ | और स्नानादि नव कर्म प्रतिदिन आवश्यक कतेव्य हे 
॥ ६४-६५ ॥ जो अतिथि को नहीं पूजता, उस के सत्यादि और सो वषे तक किया गया यज्ञदानादि ये 


र - कै ५० #<_ ८&< है ६५) ९ ष्ै 
सब नष्ट होते हैं ॥ ६६ ॥ जिसके घर पर दूर से अतिथि आते हैं, और वहाँ सुखी होते है, सो ग्रहस्थ कहा 








१. विभागशीलो यो नित्यं क्ञमायुक्तो दुयालुकः। देवताउतिथिभक्तश्न गहस्थः स त॒ धामिकः | इति पाठान्तरं 
दक्तुस्मृतो अ० २।५४ ॥ 


[/[[[[/[[| द 
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ग्राए्प गा?र ०6 ० प्र ऋरगा | । ०९० 


नन्‍्यॉयागतधनः शान्तों ब्रक्मविद्यापरायणः | स्वधर्मपाठकों नित्य अह्मभूयाय के पते ॥$८॥। 
ब्रद्मण्याधाय कर्माणि निःसड्रः कामवर्जितः । प्रसन्‍नेनेव मनसा कुवांणो याति तत्पदम ॥६९%॥ 
ब्रह्मणा दीयते देय॑ ब्रह्मणे मम्प्रदीयते | ब्रह्मव टीयते चेति त्रह्मार्पणमिद परम |।७०॥| ऊर्मप० १० १ ध 
धर्मात्संजायते भक्ति म॑ंक्त्या संप्राप्यते परम्‌ | श्रुतिस्म्ृति भ्याम्दितों धर्मों यज्ञादिकों मतः ॥७१। 
असतां प्रग्रहों यत्र सतां चैत्र विमानता | दण्डो देवक़तस्तत्र सद्यः पतति दारुणः ॥७२॥। 


:मंप्र० ग्र०. १५।२७ ॥ 
सानन्दं सदन सुताश्र सुधियः कान्‍्ता न दुर्भाषिणी, सन्मित्र॑ सुधनं स्वयोषिति रतिश्राज्ञापराः सेवकाः । 
आतिथ्य॑ शिवपूजन प्रतिदिन मिश्टान्नपानं गृहे, साधोः सह्गम्॒पासते हि सतत॑ धन्‍न्यों ग्रहस्थाभ्रमः ॥७३॥ 


यस्मातत्रयो5प्याश्रमिणों दानेनाननेन चान्वहस्‌ । ग्ृहस्थेनेव धायन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमों गृही ||७४॥ 


ब्रह्मयचारी गृहस्थश्र वानप्रस्थोी यतिस्तथा | एते ग्रहस्थप्रभवाश्रत्वारः प्रथगाश्रमाः ॥७' 
यथा नदी नदा& सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ | तग्रेवाश्रमिणः सर्व ग्रहस्थे यान्ति संस्थितिम 


गृहाश्रमात्परों धर्मों नास्ति नास्ति पुनः पुनः | सर्वतीर्थंफल तस्य यथोक्त यस्तु पालयेत ।। 


वर्यांसि पशवश्चैव भूतानि च जनाधिप ! | गृहस्थेनेव धायन्ते तस्माउ्ज्येष्टों ग्रहाश्रमी ।७८॥ 


४2 ० २३।५॥।। 


गया है, अन्य गृह रक्षक हैं।। ६७ ॥ न्याय से प्राप्त धन वाछा शान्‍्त ब्रह्मविद्या में तत्पर और अपने घमम 
का सदा पालक गृहस्थ ब्रह्मभाव (मोक्ष ) के लिये समर्थ होता है । ६८॥ आसक्ति काम से रहित हो कर 
ब्रह्माप॑ण पूवेक जो प्रसन्न मन से कर्म करता है, सो कर्म कतो भी त्रह्मात्मा को प्राप्त होता है॥ $5॥ देने 
योग्य वस्तु त्रह्म से ही दी जाती है त्रद्म के लिये दी जाती हैजो दिया जाता हैं सो भी ब्रह्म है, इस प्रकार 
सवेत्र ब्रह्मसत्ता की बुद्धि ही उत्तम ब्रह्माउपेण है ॥७०॥ धम से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञानद्वारा परतत्त्व की 
प्राप्ति होती है, और श्र॒तिस्म्ृति से कथित यज्ञादिक धर्म कहा माना गया है ॥ ४९ ॥ असत उप अधर्मी का 


जहाँ सत्कार-संग्रह होता है, ओर सत्‌ पुरुष धमीत्मा का अनादर होता है, तहाँ देवकृत दारुण दण्ड शीक्र 


प्राप्त होता है ॥७२॥ आनन्द सहित घर, बुद्धिमान पुत्र, दुभोषण रहितस्त्री, सच्चा मित्र, सुन्दर घन, अपनी 


ल्री में रति, आज्ञा परायण सेवक, प्रतिदिन अतिथि सत्कार, शिवपूजन, घर में मीठा अन्न पान, सदा साधु 
संग का सेवन यदि हो तो ग्रहस्थाश्रम धन्य है ॥ ७३ ॥ जिससे तीन आश्रमी प्रतिदिन दान अन्न द्वारा 
ग्रहस्थ से ही पाले पोषे जाते हैं तिससे गृही ज्येष्ठाश्रम है ॥७४॥ त्रह्मचारी आदि ये च रो आश्रम ग्ृहस्थ से 
होते हैं। और जैसे नदी नद सब सागर में संस्थिति पाते हैं, तैसे ही सब आश्रमी ग्रहस्थ में संस्थिति पाते 


हैं ॥७४-७६॥ गरृहस्थाश्रम से उत्तम धमम नहीं है, नहीं है, यह बार ९ कहा जाता हैं, सत तीथे का फल ग्रहस्थ 


किक पी थ्ः (65 के ध ह. न ० 
को घर बैठे होता है कि यदि जेसा उसका धर्म कहा गया हैँ, उसका वह पाछन कर ॥ ७७ ॥ हे राजन ! 


दया लुलुललल 
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अकीआ कं कु 


शा ४ रथ 
च् .. 








। द्वितीय वर्णाश्रमका एर् 


क्वाथैम णिमाल! कि 
॒ ज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥७%।| 


१०६ 
हस्थः प्रत्यह यस्मात्तस्म : दक्तसं* श्र० २।४७॥ 


देवेश्चैव  मलुष्येश्र तियंग्‌भिश्रोपजी व्यते | गृह 
: स्वर्ग विपयेप॑ | 
योउचितं प्रतिगृह्माति ददात्यचितमेव च | तावुभों गच्छत स्वग नरक ॥ 
तप्त्वा तपस्वी विपिने क्षधात्तों गृह समायाति सदाउन्नदातुः हे 
भक्‍्त्या स चान्‍न॑ प्रददाते तस्म॑ तपो विभाग भजतें है तस्य ॥5९ 
बने5पि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गरहषु पत्ची न्द्रयनिग्रहस्तपः | 


ःशे 
अकुत्सिते कमंणि यः प्रवत्तते निइत्तरागस्य शह तपोवनम्‌ ॥|८२। रा ,ओोज्यौं महीते ॥रे॥ 
अस्ति पत्रों वें यस्य भृत्यों भार्या तथेव च | अभावे सर्ति सन्‍्तोषः स्वग बल की पगावितसल॥ 
अतिथि बालकः पत्नी जननी जनकस्तथा | पञ्चैते गृहिणा पीष्या इतरे च स्वशक्तितः 


निःस्वों भवेद्यदि गृही निरयी स नून भोक्‍्तं न दातुमापि यः प्षमते5णुमात्रम्‌ | 


पूर्णोजुपि पूत्तिमभिमन्तुमशक्नुवन्‌ यो मोहेन श॑ न मुते सं तत्र तंत्र |८५॥ 
क्रतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥८९॥ 


गहस्थब्राह्यणघम 

स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्रे धान्येश्व स्वयमर्जितेः। निवषेत्‌ पथ यज्ञ ' 

तिला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतः समाः | विप्रस्येव॑विधा वृत्तिस्तृणकाष्टादिविक्रय/ ॥[59 ॥ 

ब्राह्मणश्रेत कृषि कुययांत्तन्महादोषमाप्लुयात्‌ | अशगा धर्महल॑ पडगव॑ इत्तिलक्षणम्‌ ॥|[८८॥| 
॥ ७८ ॥ देव मनुष्य तियेक प्राणी 

गृहस्थ है ॥ ७९॥ जो सत्कार पूजा 


पक्षी आदि सब गृहस्थ से पाले जाते है, तिससे गृहाश्रमी बड़ा है 
से भी जीबिका आदि के लिये गहस्थ सेव्य होता हैं, तिससे ज्येष्ठाश्रम २ 
पूबेक ग्रहण ओर दान करता है सो दाता प्रति ग्रहीता दोनो खगे में जाते है, इसक उलठा हे 
नरक में जाता है ॥ ८० ॥ तपस्वी वन में तप करके भी क्षुधा से पीड़ित हो कर सदा अन्न दाता के घर 
पर आता है, वह दाता भक्ति से उसको अन्न देता हैं तो उस तपस्बी के तप के विभाग को भजता 
( तप में फल भागी होता है ) ॥ ८१ ॥ और रागियों को वन में भी कांमादि दोष होते हैं, ग्रहों में भी 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों का निम्रह हो सके तो बह तप ही है, और जो अनिन्दित कर्म में प्रवृत्त होता है, उस 
रागरहित के लिये ग्रह भी तपोवन ही है ॥ ८२॥ जिसके पुत्र भ्ृत्य भायी वश में हैं, किसी वस्तु के अभाव 
के रहने पर भी सनन्‍्तोष है, वह भूमि म॑ रहता हुआ भी स्वगंस्थ ही है ॥| ८३ ॥ अतिथि, बालक, स्त्री माता 
पिता ये पाँच ग्रहस्थ से पोषणीय है, अन्य भी अपनी शक्ति के अनुसार पोषणीय है ॥ ८४ ॥ धनरहित 

यदि गृहस्थ होता हे, तो वह अवश्य निरयी ( नरक दुःख भागी ) होता है, जो कि भोग के छिये वा 
अणुमात्र भी दान के लिये समथे नहीं होता है, ओर जो धनादि से पूणे होते हुए भी असन्तोष करके अपनी 
पूर्ति मानने में असमथे होता हुवा तततत्‌ विषयों मे मोह से सुख कभी नहीं मानता है, सा भी दुःखी 
ही होता है ॥ ८५ ॥ 

यहस्थ ब्राह्मणधर्म--स्वयं कृष्ट ( जोती हुई ) खेती में, तथा स्वयमुपाजितधान्य से पाँच महायज्ञ को सिद्ध 

करे, और यज्ञदीक्षा करावे ॥ ८६ ॥ तिल और दूधादि रस को नहीं बेचे, बेंचे भी तो धान्य से तुल्यभाव में 


बदले, विप्र की इस प्रकार की वृत्ति है, कि तृणकाष्ठादि का विक्रय किया जा सकता है ॥ ८७॥ वक्ष्यमाण 
सुरीति के बिना ब्राह्मण यदि खेती करे, तो महादोष को पाता है, दिन भर जोतने में आठ बैल युक्त धमेहल, 


। * । | ग्रने ० ग्र्ग़् ० | २ ३ ५ | | 


पद्मप० उत्तर खं० श्र ० ७५३॥१ ९ ॥ 


2०0६ 3? 
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7"% जराएग्म प्रकरगा॥+ हिन्दी भाषान॒वादसहिता 


तंद्ध 


चतर्गव॑ नशंसानां द्विगव॑ गोजिघांसवत | द्विगव॑ वाहय्रेत पा्द मध्याह्न तु चत॒गंवम ॥5९%।। 
पडगव॑ त त्रियामाहेउष्टमिः पूर्ण तु वाहयेत | न ग्राति नरकेष्वेत्र वत्तमानस्त थे द्विजः ॥९०॥। 
स्थित तपित॑ श्रान्त॑ वबलीवर्द न योजयेत्‌ । हीनाहुं व्याधित॑ क्लीव॑ वर्ष विश्नों न वाहयेत्‌ ॥ 5 १॥ 
दान॑ दद्याच्च वै तेपां प्रशस्तं स्वगंसाधनम्‌ | सम्वत्सरेण यत्पाप मत्स्यधाती समाप्नुयात्‌ || 
अयोगम्रखेन काप्ठेन तदेकाहेन लाझ्ली | पाशकों मत्स्यधाती च॒ व्याथः शाकुनिकस्तथा ॥ 
अदाता कर्षकक्चेव पश्चेतें समभागिनः | ७३ ॥ 

वर्ष छिक्ता महीं भिक्चा हत्वा च क्रमिकीटकान्‌ | कपंकः खलयन्ेन सवपापैः प्रम्नच्यतें ॥९४॥ 
राझ्े दक््या त पढभागं देवानां चैत विंशकम | विप्राणां त्रिंशक भार्ग संवंपापे: प्रग्नच्यतें |?,५॥। 
क्षत्रियोषपि क्रषिं कृत्वा देवान विप्रांश्र पूजयेत | बेब्यः शुद्रस्तथा कुयात क्षिवाणिज्यशिल्पकम्‌ | ९॥| 
अग्निकार्यात्परिश्रश्ठः सन्ध्योपासनवर्जिताः । वेद॑ चंवानधीयानाः सं ते व्पलाः स्मृताः ॥|९७॥। 
दक्षिणार्थ तु यो विग्रः शुद्रस्थ जुहुयाद्‌ हविः | ब्राह्मणस्तु भवेच्छुद्रः शद्र॒स्त ब्राह्मणों मवेत ॥९८॥। 


प्राय्ा ३ >> 7 ० 


॥।९९|। 


द्वौ मासों पाययेद्वत्सं द्रो मासों दरों स्तनों दहेत। दो मासावेकवेलायां शेषकाल यथारुचिः 
आत्मेशय्या च वस्त्र च जायाउपत्य॑ कमण्डलः। आत्मनः शुचीन्येतानि परेषामशुचीनि तु ॥१००। 


कहाता है, छः: बेल्युक्त वृत्ति ( जीविका ) रूप हल कहाता है, चार बल युक्त क्रूर्रों का हल हांता है दो 


बैल्यक्त गोघातक तुल्य होता है । दो बेलयुक्त हुल को एक पहर, चार बंलयुक्त को दो पहर, छा अल्युक्त का 

तीन पहर, आठ बेलयुक्त को दिन भर जोते तो इस प्रकार वतमान [छ्ज नरका सम नहीं जाते है ॥८८-१९०।। 

भूखे 'यासे थके हुए बेल को नहीं जोते, अंग हीन, रोगी, नपुंसक बंछ को भी ताह्मण नहीं जोतवाबे 

॥ ९१॥ और दान दे तो वह दान रवगे का श्रेष्ठ साधन हं, क्योंकि मत्स्यघाती एक बष म जा पाप पाता 

है, लोहमुख वाले काठ ( हल ) से जोतने वाले लाइज्लली ( हलवाछे ) उस पाप का दानादि क बना एक 

दिन में पाते है, जुआरी, मत्स्यघाती, व्याध, पक्षीघाती, दानरहित कषेक ( छाज्ञी ) य पाचा ठुल्य 

पाप के भागी होते हैं ॥ ९२-०३ ॥ वृक्ष का छेदन भूमि का भेदन कृमि कीट की हिंसा कषेक (खेती वाला) 

करता है, परन्तु खलयज्ञ करके सब पापों से रहित होता हैं ॥ ५४ ।| आय का छठवा भाग राजा का 

बीसवाँ भाग देवताओं को तीसवाँ भाग विप्रों को देकर सब पापों से मुक्त होता है ॥ ५५॥ क्षात्रय भा 
खेती करके देव और विप्र की पूजा करे, बैदय ओर शुद्र भी बेसाही करे, तथा खेती वाणिज्य शिल्प को 
करे ॥ ९६ ॥ अश॒िहोत्रादि से रहित, सन्ध्या उपासना के स्यागो बेद को नहीं पढने वाले व॑ सत्र शुद्र है| 
कहे गये हैं ॥| ९७ ॥ जो विप्र दक्षिणा के लिये श॒द्र के हविष का हवन करता हैं, वह विश्र श॒ृद्र हा जाता ह्‌ 
और शद्र ब्राह्मण हो जाता है ॥ ९८ ॥ गऊ के बछड़े को दो मास तक सब दूध पिछाना चाहय, फर दा 
मास दो स्तन दहना चाहिये, दो मास एक ही साम दुहना चाहिये फिर राच क अनुसार करना चाहय 
॥ ९९ ॥ अपनी डाय्या आदि को अपने ही लिये पवित्र समझना चाहिये, ऑर अन्य क अपने छय य 
सब अपवित्र है ॥ १०० ॥ 


[| "कक ][[][[[[[[[[[[[ | ][[]] 
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दे 


१०६ 
| गृहस्थः प्रत्यह यस्मात्तस्म 


देवेश्वेव  मनुष्येश्र तियंग्‌मिश्रोपजीव्यते 


ज्ज्येष्टाश्रमो गृही ॥७%। 


दत्तसं* श्र० २॥४७॥। 


| 7 2 | | मरने ० 


वेपयप | 
योउचित प्रतिगह्माति ददात्यचिंतमेव च | ताउभो गच्छत हि रे व् 
तप्त्वा तपस्वी विपिने क्षुधात्ता शृह समायाति ॥१३/4 ५४ के 
भकत्या स चानन्‍न॑ प्रददाति तस्म तपो विभाग भजते | त्‌ हे ; 
बने5पि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां ग्रहेष॒ पद्चा न्द्रयनिग्रहस्तप हे 
अकुत्सिते कमणि यः प्रवत्तत निवृत्तरागस्थ गृह 09:58 सौ पटीकेरटिशी 
अस्ति पत्रो वशे यस्‍्य भृत्यों भाया तथेंव च | अभावे सति स | 


स्वशक्तित 
अतिथि बॉलिकः पत्नी जननी जनकस्तथा | पञ्चैंते गृहिणा पीष्या इतरे च स्वशां 


| 
निःस्वों भवेद्यदि गृही निरयी स नून भोक्‍्त॑ न दातुमापे य क्षमते5णुमात्रम्‌ 


८५॥ 
पूर्णोष्पि पूर्तिमभिमन्तुमशक्‍्नुवन्‌ यो मोहेन श॑ न मलुते खल़ तत्र ते | 


ने । निर्षे 4 क्रतंदीक्षां च कारयेत्‌ ||८९॥ 
स्वयं कृ्टे तथा क्षेत्रे धान्येश्र स्वयमर्जितः | निवपेत्‌ एद् यज्ञां3 क्रंतुदी६ के 
तिला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्‍्यतः समाः | विप्रस्यैवंविधा गत्तिस्तृणकाष्टादिव | 
ब्राह्मणश्रेत कृषिं कुर्यात्तन्महादोषमाप्लुयात्‌ | अशगवं धर्महल॑ पडगव॑ त्तिलक्षणम्‌ 


पक्षी आदि सब ग्रहस्थ से पाछे जाते ह, तिससे ग्रृहाश्रमी बड़ा है ॥ ७८ ॥ देव ले 3 का 
से भी जीबिका आदि के लिये ग्रहस्थ सेव्य होता हैं, तिसस ज्येप्ठाश्रम ग्रहस्थ है| | ७९॥ (20 
पूबेक ग्रहण ओर दान करता है सो दाता प्रति ग्रहीता दोनो ख्वगे में जाते हैं, इसक 


दाता के घर 
नरक में जाता है ॥ ८० ॥ तपस्वी बन में तप करके भी छुधा से कि हो हा 3.35 3 एन्‍ 
तप 
दाता भक्ति से उसको अन्न देता हैं तो उस तपरथवी के 
लो मे फेडसि। कामांदि दोष होते हैं, गृहों में भी 


प में फल भागी होता है ) ॥ ८१ ॥ और रागियों को वन से भी 
पाँच किक | का स्का सके तो वह तप ही है, और जो अनिन्दित कमे म॑ प्रदत्त कतार ड्स 
रागरहित के लिये ग्रह भी तपोवन ही है ॥ ८२॥ जिसके पुत्र शृत्य भायो वश में है, किसी वस्तु के अभाव 
के रहने पर भी सन्तोष है, वह भूमि में रहता हुआ भी स्वगेस्थ ही हैं. | ८३ ॥ अतिथि, बालक, स्त्री माता 
पिता ये पाँच ग्रहस्थ से पोषणीय है, अन्य भी अपनी शक्ति क अनुसार पोषणीय है ॥ ८४ ॥ धनरहित 
यदि गृहस्थ होता है, तो वह अवश्य निरयी ( नरक दुःख भागी ) होता है, जो कि भोग के लिये वा 
अणुमात्र भी दान के लिये समथे नहीं होता है, ओर जो धनादि से पूणे होते हुए भी असन्‍्तोष करके अपनी 
पूर्ति मानने में असमथे होता हुवा तततत्‌ विषयों में मोह से सुख कभी नहीं मानता हं, सा भी दुःखी 
ही होता है ॥ ८५॥ 
स्‍्थ ब्राह्मणधर्म--स्वयं कृष्ट ( जोती हुई ) खेती में, तथा स्वयमुपा्जितधान्य से पाँच महायज्ञ को सिद्ध 
करे, और यज्ञदीक्षा करावे ।| ८६ ॥ तिल और दूधादि रस को नहों बेचे, बेंचे भी तो धान्य से तुल्यभाव में 
बदले, विप्र की इस प्रकार की वृत्ति है, कि तृणकाष्ठादि का विक्रय किया जा सकता हैं॥ ८७॥ वक्ष्यमाण 
सुरीति के बिना ब्राह्मण यदि खेती करे, तो महादोष को पाता है, दिन भर जोतने में आठ बैल युक्त धमंहल, 


पद्मपु० उत्तर खं० 


पद्मप्‌ ० सर ट्टिख॑ं ० 


शाड्रदिम॒वि०्स०२ |१६॥। 





ग्र्०ण ४ ॥२१३५० ॥ 


ग्र० ७१।१०९ | 


ग्र० १९। २९७ ॥ 


॥८5४॥5भी पघितरत्ने। 


हिन्दीभाषानुवादसहिता १०७ 


तद्ध० ग्रष्ठम प्रकरगा म 


गोजिघांसवत | द्विगव॑ वाहयेत पाद मध्याह्न तु चतुगंवम्‌ ॥55॥ 
ग्राति नरकेष्वेत॑ वत्तमानस्तु वे. द्विजः ॥९०॥। 


।।0 9 | | 


चतगंव॑ नशंसानां दिगवं 
पडगवं त ॒त्रियामाहे5्टमिः पूणं तु वाहयेत | 
क्षधित॑ तषित॑ श्रान्त॑ वलीव्द न योजयेत्‌ । हीनाहं व्याधित क्लीब ब्रप विग्रों न वाहयत 
दान दद्याच्च वे तपा प्रशस्त स्वगंसाधनम | सम्वत्मरण यत्पाप से स्गघाता समाप्नयात |। 
अयोमुखेन काष्ठेन तदेकाहेन लाज्जली | पाशकों मत्स्यधाती च॒ व्याथः शाकनिक स्तथा ।। 
अदाता कर्षकश्चैव पश्चेते समभागिनः || ७३ ॥। 

वर्ष छिक्ता महीं भिक्चा हत्वा च क्रमेकोटकान | क्षक सवपापेः 

राझ्ने दक्ष्या त पटभागं देवानां चेव विशकम | वदग्राणा जिशक भे ग॑ संवंपाये: प्रग्नच्यतें |९,५॥। 
क्षत्रियोउपि क्रपिं क्ृत्वा देवान विग्रांश्र पूजयेत्‌ । वेत्यः शुद्रस्तथा कुयोत क्षिवाणिज्यशिल्पकम | ९ ९।| 


ग्बलयसे ग् प्रच्यते ० ९9।। 


सन्ध्योपासनवर्जिताः । वेद॑ चैवानधीयानाः सर्व ते वृषलाः स्मृताः |९७॥ 
ब्राह्मणस्तु भवेच्छद्रः शद्रस्तु त्राह्मणो मवेत ॥९८॥ 


अग्निकायांत्परिश्रशः 
दक्षिणार्थ तु यो विग्नः शुद्रस्थ जहुयाद हृविः 


द्ौ मासों पाययेद्वत्सं दरों मासों दरों स्तनों दहेत। दो मासावेकवेलायां शेषकाल यथारुचिः ॥९९।॥ 


९? 
7 ९ ९: ॥ 


आत्मेशय्या च वस्त्र च जायाउपत्यं कमण्डलुः। आत्मनः शुचीन्येतानि परेषामशुचीनि तु ॥१०० 


कहाता है, छः बेल्युक्त वृत्ति ( जीविका ) रूप हल कहाता है, चार बल युक्त क्रूर्रों का हल हाता सट्र 
बंलयुक्त गोघातक तुल्य होता है| दो बंलयुक्त हल को एक पहर., चार बंलयक्त को दो पहर, छा बंल्युक्त को 
तीन पहर, आठ बेलय॒क्त को दिन भर जोते तो इस प्रकार वतंमान द्विज नरकों मे नहा जात हैं ॥८८-5०। 
भूखे 'यासे थके हुए बेल को नहीं जोते, अंग हीन, रोगी, नपुंसक बंछ को भी ताह्मस हो ओखडोओ 
॥ ९१॥ ओर दान दे तो वह दान स्वगे का श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि मत्स्यघाती एक वष म सी पाक यरँओ 
है, लोहमुख वाले काठ ( हल ) से जोतने वाले लाज्लली ( हलवाछे ) उस पाप को दानादि क बिना एक 
दिन में पाते हैं, जुआरी, मत्स्यघाती, व्याध, पक्षीघाती, दानरहित कषेक ( लाज्ञछी ) ये पाचा ठुल्य 
पाप के भागी होते हैं ॥ ९२-९३ ॥ वृक्ष का छेदन भूमि का भेदन क्ृमि कीट की हिंसा कषेक (खेती वाला) 
करता है, परन्तु खलयज्ञ करके सब पापों से रहित होता हैं ॥ ५४ । आय का छठवा भाग राजा का 
बीसबाँ भाग देवताओं को तीसवाँ भाग विप्रों को देकर सब पापों से मुक्त होता हे ॥ ९५॥ क्षत्रिय भी 
खेती करके देव और विप्र की पूजा करे, बेश्य ओर शुद्र भी बेसाही करें, तथा खंती शरिय्य टिक बे 
करे ॥ ९६ ॥ अग्न्होत्रांदे से राहत, सन्ध्या उपासना के स्यागो बेद को नहीं पढने वाले वे सब शद्र ही 
कहे गये हैं ॥| ९७ ॥ जो विप्र दक्षिणा के लिये श॒द्र के हविष का हवन करता हैँ, वह विश्र शृद्र हा जाता ह्‌ 
ओऔर शरद्र ब्राह्मण हो जाता ह ॥ ९८ ॥ गऊ के बछडे को दो मास तक सब दृध पिलाना चाहिये, फिर दो 
मास दो स्तन दहना चाहिये, दो मास एक ही साम दुहना चाहिये फिर रुचि के अनुसार करना चाहिये 
॥ ९९ ॥ अपनी शय्या आदि को अपने ही लिये पवित्र समझना चाहिये, और अन्य के अपने लिये य 
सब अपवित्र हैं || १०० ॥ 


कि [[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [|| 
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है हि न न के] 
५.5 5 । 








"पु: [ द्वितीय वर्ण श्रमका णडे वन० तद्भध० नवमं प्रकरणम हिन्दी भाषानुबवादसहिता के 
तस्वारमणिमारं अल प्रिथप्रहमोतरेणं चे। गच्छतश्रालयानेन प्रीतिमुत्पादँ: 
१०८ तः प्रतिगृह्गीयाद्‌ मध्वथाउमयदक्षिणाम्‌ ॥| १० १॥| | श्रद्धंया चान्नदानेन प्रिय्प्रइ्नोतरेण च॑ | गच्छतश्रानुयानेन प्रीतिमत्पादयद 
गत | सबंतः व | 


$ ्ष 9 बा ध्रा | प्रा 3।9 7।65 ७ || 
५ प्च्‌ है के दृष्कृतकमंणः ॥१०२॥। ह ध्ग । ु 

मलफलमन्नमभ्युच्चत कप तिग्रह्मामपि. 5 हि कक अल कक आ चुकी थे आन. ।9 9५ 
है कि ' भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम्‌ | मेने प्रजापति पन० अ०४।२४७-४८ ॥ आसनावसथौ. शस्यामलुत्रज्याम्पासनम्‌ । उत्तमेपत्तम॑ कुयोद्धोने हीने समे समग्र ॥ ६६5! 
। ह | ८ 


प्रभम ० 265 £*&4१० ७ 


ग्रही ॥११४॥ 


5 मन० अ० ४।२१ || 

+ । ०5 आा यथाशक्ति ने हापयेत्‌ रबर 5! 

च सवदा | नृयज्ञ 02०) है & >>ब॥/१ वाडमात्रेणापि नाचेयेत ।|१०४॥। अज्ञातकुलगोत्रो 
तिकाडछठान । हैतुकान बक३ 3० १ | 

लब्रांतिका#छठान | है डक ड। 6 ॥१०५॥। 

खियमार्त्तवदर्शने | समानशयने पे मे ;6 के, हा (३०-४५ हे 

४] तु० अ्र० ४।३ अथ वनस्थस्तडमइच | 

प्‌ मै रा मनः ॥१०६॥ 3 2003०. 2 जे + ४ की ५० साम ४ इ्ध्ल 

कद अत तपस्तप्यति यो<रण्ये यजेद्देवान जुहोति च। स्वाध्याये चेव निरतों वनस्थस्तापसों मतः ॥$॥। 


।99 ६।| 


वा मध्याह्वादिसमागतः | अन्नाद्र्थी मानवों यः सोउतिथिः परिकीत्तितः | 


(0 6 € ॥<% 


ऋषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ 
पापण्डिनो विकमस्थान्‌ बैंड 
नोपगच्छेत प्रमत्तोडपे 


इत्यष्ठम॑ ग्रहस्थतद्धमं प्रकरण समाप्रम ! 


(9 


न 


हें [५ भिः वशे 
वचन ; प्रत्याहारण चेन्द्रियम्‌ | धारणाभः । «. ज्ञः १०७ ९ >> - 4 जलता “2 “ 
प्राणायामेन वचन अर हार ऐ ध्यायेज़गदाधारमच्युतम्‌ ॥१०७॥ 3 तपसा कशितोउत्यथ यस्तु ध्यानपरों भवेत्‌ | सन्‍्यासी स 6 [वज्ञया वानप्रस्थाश्रम॑ स्थतः ।। ९॥। 


; बुद्ध न्‍ सक्ष्मात्स क्ष्मतर [ 
एकाकारमनाउनन्त इुछ्ां रूपननाउा । पर्वजै हैँ भोज्हमस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥१० ८। | गरंडप० ख० १ आ्राचोरक 
बत्सवप्राणिहदय॑ सर्वेषां च॒ हदि स्थित जम हा द्वारितस्प॒" अ्र० ७ ॥ ततीयआयुपोभागे. ठृतीयाश्रम इरितः । अनुकूला स्वसेवायां विरक्ता च तपःप्रिया । 
द 5 क्ति सत्कर वि घ् धेपूवकम्‌ १०९|| ठि पत्नी भवेत्त वेत्तहिं तया सह व  घचिशेत ॥|३ 

व्वतिथये प्रदद्यादासनोदके | अन्न व यथाशर््ति सत्कृत्य धिद्तक ॥ ९ यदि पत्नी ऐ तया सह | न॑ विशेत || ३। ' : कह रह 
. 5 07३ कत दो के गृहमेधिना | काले प्रापस्त्वकाले वा नास्थाश्नन गृह बसत्‌ | ११०॥ अन्यथा तु सुतादिभ्यस्तस्या।ः पोषणरक्षणम्‌ | आंदश्य स्वय मेकाको विरक्तों वनमाविद्येत ||७४॥। 

निशि' । छः | र्‌ ते ॥ ८ &#<_ ८ निर्भयों (0 ७. रू हा ञः झ ८ ८. न आज + कि ५ हू $ रा ट्गाया 
शप्रणोधो ता ता के न्‍्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्य चातिथिमोीजनम्‌ ॥ ११ ९ | निवसेत्तत तपोरुचिरतन्द्रितः | कुयादुटजमग्न्यध स्वयं तु बहिरावसत ॥५॥। 
न वै स्वयं तदबनीयादतिथि यत्न भोजयेत्‌ | धन्य थ 30 मल झ०-३।६६८ १९१४) ४ भवेत्पंश्वतपा ग्रीष्मे उदवासश्र॒ शौशिरे | आसारषाट च बषांसु जितक्रोधों जितेन्द्रियः ॥६॥ 
नव क्षाननेन च |॥।११२॥ २» रे: $, 2495४ ६ 5 ०3 हम चित 

अतिथि तत्र संग्राप्त॑ पूजयेत्‌ स्वागतादना | तथासनप्रदानेन पद "की चरेत्‌ ॥११३॥ स्वयमेवाहरेदन्न यथा काल दिने दिलने | काले परा55हत वाजप गृहणीायान्नान्यदा क्रीचत्‌ ॥७॥ 
"और पे हल ८ रजत्नगदत्त्व भरु कृत्वा चार चर ल्‍ स्कन्टंप० सं० २ सदेवमा० अ० ३३ ॥| 
यतिश्र ब्रह्मचारी च पकक्‍वान्नस्वामनावुभा | तयोरजन्नमदत््वा च ४ 2 की: शक ओ 


छ् 


७0 ग्र० ४८6 


किमग्रथ तपोमिश्र यस्य ज्ञानमयं तपः । हर्षामर्पविनिमुक्तो वानप्रस्थः स उच्यते ।॥८॥ सदाचास्त्तोत्र 


छा 2 भ ओर मरणादि 

और विना मांगे तेतादि अन्य सब सं ग्रहण करे, है श ८068 ५ > 

छ मधु ओर विना मांगे कच्चा अन्न पा ४ & ट चान्द्रायण करे ॥ १ श्रद्धा न्रदानादि द्वारा ग्रहस्थ अतिथि म॑ प्रीति उत्पन्न करें ॥ ११४॥ आस- 
े को सबसे ग्रहण करे ॥ १०१॥ लाई हुई सामने प्राप्त भ्रथम से उस के चान्द्रायण करे ॥ १३ ॥ श्रद्धा से अन्नदानादि द्वारा ग्रहस्थ अतिथि मे प्रीति उस ४ 


#< 45 ध्ए्‌ की / ल् 55 चर सं कक कल के हि हा हम हि न 
ब् श्र कृ हो तो भी ॥ १०२॥ नांदे का प्रदान उत्तम म॑ उत्तम कर हीन र्मे हीन और सम में सम करे ॥ ११५॥ कुलगोत्रादि जिस के 
लिये प्रेरणारहित भिक्षा रूप द्रव्य को प्रजापति ने ग्रहण योग्य माना हैं। यदि वह पापी का निंषिद्ध कंमेकारी नहीं में और मध्याह्नादि के समय आया हो, से दि का इच्छुक मनुष्य अतिथि कहाता है॥??१६।। 
ज स्लिका #।॥ १०३ ॥ पाषण्ड वेषधारी, निषिद्ध कमंकारा, नहीं ज्ञात हों और मध्याहादि के समय आया हो, सो अज्ञादि का इच्छुक मनुष्य ही कै हे 
ऋषियज्ञादि को शक्ति के अनुसार सदा करे, त्यागे नहीं ।॥ १० थ 


८ श्र ८. 
वैड्रॉल ख््ती कुतर्की बकबृती दो बाणीमात्र से भी नहीं पूजे ॥ १०७ ॥ रजोदशंन होने पर कामात्तं भा अष्टस ग्रहर्थ तद्धमश्रकरण समाप्ता ं हि 5 ५ ४ 
के हे बे, ओ के गय्या पर नहीं सोबे ॥ १०५॥। प्राणायास से वचन क अथ वानप्रस्थतद्ध मं:--जो व॒त मे तप दंव पूजा हवन करता है, वेदाध्ययन म॑ तत्पर रहता हैं 
पास नहीं जावे, और उसके साथ एक शा और सूक्ष्म से अत् जाओ और अंक ॥8' मै न ८ | 
६2 से कि को और धारणा से दुष्ट मन को प्रथम वश में करके एकाग्र मन होकर सूक्ष्म सं अति- वह वानप्रस्थ तपस्वी माना गया है ॥| १॥ तप से अत्यन्त कश्शित ( क्शतायुक्त ) होने पर जो ध्यान- 
सूक्ष्म बता जगत के आधार रूप अनामय अविनाशी हरि का ध्यान करे | १०७॥ ओर जो सब प्राणी परायण होता है, उस को वानप्रस्थाश्रम में स्थित संन्‍्यासी समझना चाहिये ॥ २॥ आयु क॑ तीसरे भाग 


ध& हे ९ बे 2 
के हृदय में मन के साक्षी रूप से प्राप्त होकर हृदय में स्थिर है, सब 


काठ जल मूल फ 
भय के निवारक दक्षिणा तुल्य वस्तु 


से जानने योग्य है सो में हूँ इस में तीसरा आश्रम कहा गया है, यदि ख्री अपनी सेवा में अनुकूछा विरक्ता तप में प्रेम वाली हो, तो उस के 
प्रकार आत्मचिन्तन करे ॥ १०८ ॥ स्वयं प्राप्त अतिथि के लिये आसन जल शक्ति के अनुसार अन्न सत्कार साथ वन में जाय ॥ ३॥ इस से विपरीत हो, तो पुत्रादि के प्रति उसके पोषण रक्षा के ल्यि उपदेझ 
विधिपूवेक दे | १०९॥ सूये के रहते प्राप्त सायंकाल में अतिथि गृहस्थ से त्यागयोग्य नहीं हैं, अकाल आज्ञा दे कर, 'विरक्त पुरुष स्वयमेकाकी वन में जाबे॥ ४॥ तप में रुचियुक्त, निद्रामोहादिरहित, निर्भय 
( रात्रि ) में भी प्राप्त अतिथि इस के घर में भूखा नहीं रहना चाहिये ॥ मै १०॥ जो अतिथि को नहीं होकर वहां वसे, और अप्नि के लिये उटज ( पणशाला ) वनावे, स्वयं बाहर बसे ॥ ५ ॥ ग्रीष्म ऋतु मे 
खिलाबे सो भोजन अपने भी नहीं खाना चाहिये, पवित्र, यश का हेतु आयु ओर स्वगें का कारण अतिथि । पद्न्राप्नि तापे, जाड़े मे जल मे बसे, व्षोऋतु में वषो को सहे, क्रोध ओर इन्द्रियों को जीते ॥ ६ ॥ समय के 
का भोजन है ॥ १११॥ वहां प्राप्त अतिथि को स्वागतादि वचन आसनप्रदान पादश्रक्षालन से पूजे ॥११२॥ अनुसार स्वयं प्रतिदिन अन्न को प्राप्त करे, भोजन काल म॑ अन्य स छाये हुए ३ का अहण करें, दूसरे 
संन्‍्यासी त्रद्मचारी पक ( सिद्ध ) अन्न मागी हैं, उन्हें अन्न दिये बिना भोजन करे तो प्रायश्रित्तरूप समय में कहीं नहीं संग्रह करे ।| ७ ॥ जिस को ज्ञानमयतप है, उस को उग्र कमे तप से क्‍या फल है ? हृष॑ 
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[ द्वितीये वर्णाश्रमकाणडे 
तस्वा्थेमणिमाला । जी 
बनस्थी ब्रह्मचारी भें साग्निः मोपासनों व्रजेत्‌ ||९॥ 
तपयेच्छमश्र ज़टालोमभृदात्मवान || १०॥| 


११० 


सतबिन्यस्तपत्नीकस्तया वाउनुगतो वनम्‌ | ८ 


भ्रत्यांश् तप शा 
अकालकृष्टेनाग्नींथ् पितन देवानतिथीनापे | ' मक्त्वहिते रते ॥१?१। 
दान्तख्रिषवनस्नायी निदृत्तश प्रतिग्रहात | स्वॉध्यायवान दानशील के किले १ ९॥ 
भंणेनयेत्काल कच्छे वां वत्तयेत्‌ सदी ४४८४ ४2250 तपश्नरेत || १ ३॥ 
चन्द्रा' ६8 कृच्छ वाशप 4 
वासास्तु हेमन्त ग़्क्त्या हे 
ग्रीप्मे पश्चाग्निमध्यस्थो वर्षास स्थण्डिलेशयः | आद्रवासाएट थ्ाशवल्क्ध प्रा० अ० प्र० ३ ॥| 
तदारण्यं समाश्रयेत्‌ || १४॥| 


। सर्वभूतालुकम्पकः ॥१४/| 


मन० श्र० ५।६ | 


मात्मनः | अपत्यस्याप चापत्य 


यदा पर्येद्‌ वलोपालित ॥ 
_-> कान | दाता नित्यमनादात 


स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याह्ान्तों मेत्रः समाहित: 


स्ववीर्यजीबी प्ृजिनान्िदत्तो दाता परेभ्यों न परोपतापी | कर 
वाहह म्रनिः सिद्धिम॒पैति मुख्यां वसबरण्ये नियताहारतंट । 
दशव पूर्वान दश चापरांश्व ज्ञातीनधात्मानमर्थक वैद्य | 


आरण्यवासी सुकृते दांत विम्युच्यारण्य स्वशरीरधातून | १७। २४७३३ 7 
अग्निहोत्रं समाधाय गृद्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ | ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसानियतान# व 


मुन्यन्ने  विंविधमध्ये शाकमलफलेन वा | एतानेव महायज्ञान्ििवपेद्धिधिपूवेकम्‌ ॥। १ || 
वासन्तशारदे मेध्ये मुन्यन्नेः स्वयमाहतः | परोडाशांथरूुंईचेव. विधिवान्नव पेत्प्रथक ।।२०॥ 


ग॒ पूबक वा उस के 
आमषे (क्रोध) से रहित वह ज्ञानी भी वानप्रस्थ कहाता है॥८॥ पुत्र के प्रति ल्ली त्याग पृ: 
न भें जाय ॥ ९॥ फाल से जोतरहित भूमि 
साथ ब्रह्मचारी वनस्थ अग्नि और उपासना के साधत सहित व 
होकर दाढी जटा छोम का धारण करे ॥ १० ॥। 
के अन्नादि द्वारा अप्रि आदि को ठृप्त करे, ओर वश्यात्मा होकर 40-78 
दान्त, त्रिवार स्नान के समय में स्नानशील, प्रतिग्रह लेने से निवृत्त, बेदाध्ययनवान्‌ , दानशील, स डे 
के हित में तत्पर, वानप्रस्थ चन्द्रायण ब्रतों द्वारा घा ऋच्छुचान्दायरा द्वारा सदा काल जि ५ डे 
था मास वा दिन बीतने पर भोजन करे ॥ ११-१२॥ म्रीष्म में पाँच अभि मध्य मे हर के 
में शय्या रहित भूमि में सोवे, हेमन्त में गीले वस्र से युक्त रहे, वा शक्ति के अनुसार तप के हृ 
जब देह में चाम का संकोच बाल का इबेत पन देखे और पुत्र क॑ पुत्र को देखे तो वन का 2५. कर 
॥१७॥ अध्ययन में सदा सावधान रहे, तप के कष्ट को सहे, सब से मित्र भाव रक्खे, समाधियुक्त रहे, दाता 
सदा हो, दान नहीं ले, सब प्राणी पर दया करे ॥ १५॥ अपने उद्यम से जीवन वाला पाप से ।नवृत्त 
अन्य के प्रति दाता, अन्य को पीडित नहीं करने वाला नियमित आहार चेष्टावाछा वनवासी ऐसा मुनि 
मुख्यसिद्धि को पाता है ॥ १६॥ और वह वनवासी वन में शरीर को त्याग कर दश २ पृवापर जात का 
और अपने पुण्य स्थानादि को प्राप्त कराता है ॥ १७॥ जिस अग्नि में हवन किया जाता है ऐसी अग्नि और 
ग्रहण के योग्य अग्नि के साधन ख॒वा आदि लेकर ग्राम से वन मे निकल कर संयतेन्द्रिय होकर 
वहाँ वसे ॥ १८ ॥ पवित्र विविध मुनि अन्नादि से ग्रहस्थ के लिये वर्शित इन पाँच महायज्ञों को विधि 
पूर्वक करे || १९॥ वसन्‍्त शरद में होने वाले रवयं छाये गये मुनि अन्न से पुरोडाश ओर चरू यज्ञ 
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देवताभ्यस्त तदध॒त्वा वन्य मेध्यतरं हविः | शेषमात्मनि युज्ञीत लवण च स्वयं कृतम्‌ ॥२१॥ 
स्थलजौदकशाकानि पष्पमलछफलानि च | मेध्यवृक्षोंद्भवान्यद्यात्स्नेहांथ फलसंभवान्‌ ॥२२॥ 
त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्न॑ पूवंसंचितम्‌ | जीणानि चेव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥२३॥ 
न फालक्ृष्टमश्नीयाद॒त्सष्टमपि केनचित । न ग्रामजातान्यात्तोंजपि मुलानि च फलाने च ॥२४॥ 
तापसेष्वेव विश्रेष यात्रिक॑ मैक्षमाहरेत | ग्रहमेधिष चान्येषु ठिजेषु वनवासिषु ॥२५॥ 
ग्रामादाहत्य वा5क्षीयादष्टों ग्रासान वने वसन्‌ | प्रतिग्रृद्य पटेनेव पाणिना शकलेन वा ॥२३६॥ 
परैखानसधर्म दो लभ्या दि 
वैखानसाथ मुनंयो निःसद्भाग निष्परिग्रहाः | सत्ययुक्ता भवन्त्यत्र वीतरागा गततठपः ||२७॥। 
इृष्टान्तदशनार्थाय निर्मितास्ते च तादशाः | अन्यत्सव॑ शबलितं गुणेरेमिख्तरिमि तप ! ॥२८॥ 
नेक वाक्य॑ पराणेष वेदेष नपसत्तम ! | धमंशास्रेप्‌ चाड्लेघु समरुण रचितेष्विह ॥२९॥ 
संगुणः सगुणं कुर्यान्निगुणं न करोति वे | गुणास्ते मिश्रिताः सब न प्रथगमावसंगताः ॥३०॥ 
निव्यलीके स्थिरे धर्म मतिः कस्यापि न स्थिरा ॥३१॥ 
असत्यो जायते राजन ! कारयवान प्रथम नरः | इन्द्रियार्थाथिन्तयानों न प्राम्नोति यदा नरः ॥३२॥ 
तदथ छलमादत्ते छलात्पापे प्रवत्तते | कामः क्रोधश्व लोभश्र वेरिणों बलवत्तराः ॥३३॥ 
क्ृताकृतं न जानन्ति प्राणिनस्तद्॒शं॑ गताः | विभवे सत्यहंकारः ग्रवलः ग्रभवत्यपि ॥३४॥ 
साधन को बना कर पृथक २ सिद्ध करे ॥ २० ।॥| और देवताओं के प्रति उन वन की पवित्र हविषों का हवन 
( दान ) करके होषान्न का भोजन करे, ओर अपना बनाया लवण खाबे ॥ २१॥ भूम जल म॑ द्वान वाढ् 
शाक पवित्र वृक्ष के मूठ फल फूल फलजन्य तेल खाबे ॥ ९२॥ आश्विन मास म॑ पृ के सांचत मुनि 
अन्न शाक मूल फल ओर जोण बच्तनों को त्याग दे ॥ २३॥ किसी से दिये गये भी इल से जात खत क अन् 
को नहीं खाबे, आतेदश्ञा में भो ग्राम में उत्पन्न फल मूल को नहीं खावे।॥।२४। तपस्वी विप्रा क पास स जीव- 
नोपयोगी [भक्षा ले, या अन्य वनवासा ग्रहस्थाद्बज़ स भिक्षा छठे । ९५ | अथवा वन म बसता हवा, आम 
स |भक्षा ल् कर, पत्र के दोने या हाथ, वा कुरवा आंद सम छ कर आठ ग्रास मात्र भोजन कर ॥ २६ || 
इत्यादे ॥ सगपारग्रहराहत सत्ययुक्त वरक्त तृष्णाराहत जो वैंखानस (४ वानभश्रस्थ ) मान इस ससार मस्र 
होते हैं, सो वैसे मुनि दृष्टान्ददेखाने के लिये रचे गये है, हे नप ! उत्त से अन्य सब जगत्‌ इससच्त्वाद 
तीन गुणों से शबछित ( चित्रित-मिलित ) रचा गया हैं ॥ २४-२८ ॥ हू नपसत्तम . सझुण से रांचत पुराण 
बेद धर्मशास्र और बेदाड़ो में भी यहाँ एक वाक्य ( एकता ) नहीं है ॥ २५ ॥ क्योंकि सग्ुण ( भदभाव- 
युक्त कत्तो ) सगुण ही पुराणादि करता है, निगुंण ( भेदरहित ) नहीं करता हैं, ओर व गुण सब मिश्रित 
हैं, इससे पृथक भाव से सम्मिलित हैं ॥ ३० ॥ इससे निव्यंछीक ( अप्रिय-अकाये-अन्त स॑ राहत ) स्थिर 
धर्म में किसी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है ॥ ३१ ॥ मति की स्थिरता बिना हे राजन ! इन्द्रयाथ (विषय) 
की चिन्ता करता हुआ मनुष्य जब विषय को नहीं पाता हैँ तब वह काय वाछा मनुष्य असत्य हा 
जाता है ओर उस विषय क्‌ ल्यि छल का ग्रहण करता छल से पाप कम म प्रवृत्त होता हैं, कार्मांद 
अति बली वेरी उसे प्राप्त होते हं, और उनके वचश्ञ में प्राप्त प्राणी कृताकृत (विहिताविहित) को नही जानता 


कै [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[][[[[[[[[[[]/ 
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( द्वितीये वर्णाश्रमका णडे 
तस्वार्थभणिमाला 
११२ 
अहंड्भाराद भवेन्मोहों मोहान्मरणमेंव च | २४! १४ 'वौत्पोपमेव न सं 
वा 
नातिं शभाभ घनः ॥३७॥ 
स्वार्थसक्तः पुमान्‌ नित्य ने जो | सर्वे ते स्वार्थनिरता परस्परविरोधिन । 
जापत्याः सुराः सेव हासराथ तहुवा: प्रादि | देवीभा९ +टष कर 
३8 # गिरा । च्यते ॥ै८॥ 
द्वेम्नच्यते ।। 
डोहनिगरैवेदः. कीर्षमयेस्तथा | अहड्भारनिवद्धस्तु ने हे १ 
सनम आग रूदस्ते चाहक्लारमोहिताः मन्त्यस्मिन्‌ महाँगारथें से नृ्‌ "रा 
रु 4 
पट धो यो परम | तेउमिभूता संसरान्त संसारेडस्मिन्‌ पुनः उन 
पुनयो ज्ञानिन टेवीभा ० स्क० ४)।७। २ ०-२७ २ रद 


5 | 
४ छलविध थाणां च का का कथा ॥४९। 
जे * | सव छलविधों दक्षा मनुः पटक 
हरि ब्रह्मा शंचीकान्तस्त* धाउन्ये सुरसत्तमा हिल यादि परीक्षिदुक्तिः | उुन व्यासोक्तयः सन्ति 


हवान प्रभवत्यव विकार संयुत सदा ॥४२॥ 


लक्ष्यते ॥४ ३।। 
रागी विष्णु) शिवो रागी ब्रह्मापि रागसंयुत+ | रागवानाप चातुयोद्विदेह इंव हे | 
व धादिभिनृप ! | दलभस्तहिनिसेक्तः परुपः परमाथवित्‌ ॥४ 


| 

संसारोञ्यं तु सन्दिग्ध क्रामक्रो ! 
दाराज् करोत्यपि | विमृक्त सवसंगेभ्यी विचरत्यविशज्धितः ॥४५॥ 
यो विभेतीह संसारे से दी कि 


कि विष्णु: किं शिवो ब्रह्मा मधवा कि वृहस्पतिः | 


इति नवम॑ वानप्रस्थतद्धमेप्रकरणं समाप्तम | 


न्‍अन्‍्मान्‍लक मम». 
2... मम_>भ 
...&लनलनलनननननननन- नल 


हैं, विभव मिलने पर भ्रवल अहंकार भी उस को होता है अहंकार से मोह और 22८ हे हा ->ज 
है ॥३२-२५॥ स्वार्थ म॑ आसंक्त पुरुष सदा ही शुभाशुभ को विवेक पूर्वक नहीं कक 2 ये लि्ि 
धीन होकर पाप ही करता है धर्म नहीं करता है ॥ ३६ ॥ श्रजापात के को उन 2 की पेट 
जन्य हैं, वे सब स्वाथ मे तत्पर हैं, परस्पर विरोधी है ॥ ३७ ॥ छोहे ओर काठ 


मुक्त होते हैं, परन्तु अहंकार से उधा हुवा कभी विमुक्त नहीं होता है, त्रह्मा आदि भी अपने अधिकार तक 


अहकार से मोहित होकर इस महा अगाध ससार म अमते है ॥| रै८- ३९ || बसिष्ठदनारदांद परस ज्ञानी 


मुनि भी अहंकार से अभिभूत ( परास्त ) होकर इस संसार में बार ९ अमते है ॥ ४० ॥ विष्णु ब्रह्मा 
न्द्र और अन्य भी श्रेष्ठ देव सब छल करने में कुशल हैं, तो मनुष्यों की बात ही क्या ह। ॥ इत्यादि 
इस अध्याय में परीक्षित राजा का कथन है. फिर व्यास जी का कथन है कि विष्णु शिव ओर ब्रह्मा इन्द्र 
बृहस्पति चाहे कोई हो, देहाभिमानी सभी सदा कामादि विकारों से संयुक्त होते ही है ॥ ४९॥ विष्यु शव 
ब्रह्मा सब रागी होते भी चतुरता स॑ विदेह ( रागमुक्त ) के समान दीखते हैं ॥ ४३ ॥ है नप ! यह संसार 
ही कामक्रोधादि से व्याप्त लिप्त हे, कामादि से सवंधा उन परमार्थ के ज्ञाता पुरुष दुलभ है| ४४ ॥ जो 
इस संसार में कामादि से डरता है, सो ख््री नहीं करता है, न द्र॒व्यादि का सम्रह करता है, इससे सब संगों 
से रहित शंका रहित हो कर बह विचरता है ॥ ४५ ॥ नवां वानप्रस्थतद्धमे समाप्ता । 


संन्या०्तद्धू०दशमं प्रकरणम | १५ हिन्दी भाषानुबादसहिता 
अथ संन्यासितहमपमेद चल || १० ॥| 


एत॑ वै तमात्मान॑विदित्वा ब्राह्मणाः प्रत्रैपणाय्रात्र वित्तेषणायाश्र लोकेषणायाश्र व्युत्थाय 
भिक्षाचय चरन्ति || १ ॥ हदा » ३।५॥ १ 
ब्रह्मात्मनों यदेकत्व॑ ब्राह्मणद्रयनिश्रितम्‌ | एत॑ तमितिशब्दाभ्यां तदेक्यात्म्यमनदते ||२॥ 
पूर्व विदित्वा पश्चात्त व्युत्थायेत्यन्वयाच्छृतात्‌ | विद्वत्संन्यास आमभाति ब्रद्यबोधफलात्मकः ॥३॥ 
व्यत्थाय विदित्वेति व्यत्ययेनाथिकान्वयात्‌ | सिद्धों विविदिषात्यागः स्पष्ट: श्र॒त्यन्तरे5प्यसों ॥|४॥ 
स्वात्मलोक॑ स्वमिच्छन्तः प्रत्॒जन्तीति वक्ष्यति । त्यागेनेकेउ्मृतत्व॑ तु प्राप्ता इत्यपरा श्रीतः ॥५॥| 
ब्राह्मणग्रहणश्रत्या विप्राणामेव भाष्यकृत । संन्‍्यासेडधिक्रृति प्राह चतुथांश्रमरूप्यसा ॥३॥ 
विद्याड्गतत्फलात्मान गार्गीविदरयोरपि | खत्रीश॒द्रयोभोष्यकार मंन्यासमनमन्यते ॥७॥ 
भिक्षया लक्ष्यते चर्या परिग्रहविवर्जिता | कि भोग्य॑ परिगृह्लीयात्सवभोग्येषु दोषदक ।|८॥ तत्तकसार 
परेणेवात्मनश्रापि. परस्यंवात्मना था | अभय समवाप्नोति स परिव्राडिति स्मृतः ॥९%॥ 
प्रवृत्तिलक्षणं कर्म ज्ञानं संनन्‍्यासलक्षणम्‌ । तस्माज्ज्ञानं प्रस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान ॥१०॥ 
अजिहः पंण्ठकः पह्ढरन्धो बधिर एवं च | मुम्धश्र मुच्यते मिल्नुः पडमिरतेन संशयः || ११॥ 
इृदमिष्टमिद॑ं नेति योउश्षन्नपि न सजति | हित॑ सत्यं मितं वक्ति तमजिद प्रचक्षते ॥१२॥ 


अथ संन्यासितद्धम +* इस अपनी अपरोक्षात्मा को तिस पर ब्रह्मात्मा रूप जान कर ब्रह्मनिष्ठ 

छोग पुत्र वित्त छोक की इच्छा से रहित होकर भिक्षावृत्ति करते है ॥ १॥ ब्रह्म ओर आत्मा को जो एकता 
दो ब्राह्मण ग्रन्थ से निश्चित हुई है, 'एतं' और “तं' इन दो शब्दों से उसी एकात्मता का इस श्रुति म॑ अनुवाद 
किया गया है ॥ २॥ प्रथम जान कर पश्चाद विरक्त उपरत हो कर इस प्रत्यक्ष श्रुत अन्वय से ब्रह्म ज्ञान का 
फल रूप विद्वत्संन्यास प्रतीत होता हे ॥ ३ ॥ ओर संन्यास ज्ञान का साधन हैं, इस सद्धान्त क अजुसार 
व्यूत्थाय विदित्वा, उपरत हो कर फिर जान कर भिक्षा वृत्ति करते हैं, इस भ्रकार उछटा अन्वय करन स॑ 
विविदिषा संन्यास (ज्ञान की इच्छा से त्याग) भी सिद्ध है, सो अन्यश्रुति म स्पष्ट है ॥४॥ स्वात्मरूप छाक का 
अपने स्वरूप को चाहने वाले त्याग करते है, यह बात यहाँ भी कही जायगी, तथा त्याग से ही एक ऋषि ने 
अम्नृतर्व प्राप्त किया, [कैवल्य० १२] यह अन्य श्रुति भी हैं ॥५॥ यहां ब्राह्मण पद क श्रवण स भाष्यकार 
ने ब्राह्मणों का हा सन्‍यास से आधकार कहा जो संन्यास चतुथोश्रम रूप ॥ ६ ॥ और विद्या के अज्गरूप 
तथा [वद्या क फलछ रूप सन्यास का खस्रा शद्र रूप गार्गी ओर विदर के लिये भी भाष्यकार मानत हू ॥ ७॥ 
भिक्षा शब्द से परिग्रहरहित चयो ( त्यागमागे में स्थिति ) बोधित को गई है, क्याक सब भाग्य वस्ठु र 
दोषदर्शी किस भोग्य का परिग्रह कर सकता हैं ? यह तात्पय हैं ॥८॥ अन्य स॑ अपने को और अपने से अन्य 
को जिसको सर्वथा अभय प्राप्त हो, वह संन्‍्यासी कहा गया है ॥ ९॥ प्रवृत्तिरूप लक्षण ( चिह्न ) वाला 
कर्म है, त्यागरूप लक्षण वाला ज्ञान है तिससे ज्ञानपूवेक या ज्ञान को उद्देश्य करके ही बुद्धिमान यहा 
त्याग करे | १० ॥ अजिह्ादि नाम वाला इन छः लक्षणों से युक्त संन्‍यासी मुक्त होता है इसम॑ संशय नहीं 
है ॥ ११॥ जो भोजन करता हुआ इष्ट अनिष्ट भोजन को समझ कर उसमे आसरक्ति नहां करता, ऑर 
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[ द्वि तीये वर्णाश्रमकाण्डे 


रछा निर्विकारः से पण्डकः ।॥। २१ ३॥। 
तथा पोड्शवार्षिकोम | बात कल विज ॥॥९७॥ 
तुयु गां शरुवं म॒कत्वा परित्राट्‌ सो5न्ध उच्यते ॥१५॥ 
त्वापि न श्ुणोतीव बधिरः स प्रकीत्तितः ||१९॥ 
वर्त्ते नित्यं स भिल्लु सग्ध उच्यते ॥१ ७ ॥ 
वेतरथा ब्रक्मचयाद्व 


११४ 


सद्यो जातां यथा नारीं ० आं 
मिक्षाथमटन 6 के विणमूत्रकरणा ण प्र 
मिक्षाथमटनं यस्‍्य वि 5.४५ 
तिष्ठतों व्रजतो वापि यस्‍्थ चप्ु ने गम 


मनोरामं शोकावहं त्व् 

हिताहित॑ मनोराम॑ वचः शेर तु॒यत | श्र 
सान्निध्ये विषयाणां यः ममर्थोषविकलेन्द्रियः | सेप्तवई्‌ का 
गृहाद्दनी भूत्वा प्रत्॑जेत्‌ | यदि 


ब्रह्मचयय समाप्य गृही भवेद, हा सा: 
प्रव्जेद गशृहाद्वा वनाद्वा || अथ पुनरत्रती वा व्रती वा स्‍नातकों वा 
ग्निरनग्निको वा यदहरेव विरजेत्तद्हरेव प्रव्रजेदित्यादि || १८ । 


नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ उपदेश ० 

रह 6 १ < येव 3] ० 

निर्मलज्ञानदीपेन प्रदीमेन च॑ तत्ववित्‌ । अक्ादिस्तम्बपयन्त॑ सब मिंथ्य पश्यति ॥१९॥ 
शश्वन्मौनी ब्रह्मचारी सम्भाषापरिवर्जितः 


| स्व ब्रह्ममय॑ पर्येत्‌ स संन्‍्यासीति कीत्तितः ||२०॥ 
न न्यार्सी + ९७ कक 4 १ हर । 

५ हिंसामायाविवर्जितः | क्रोधा्हड्जाररहितः स सन्‍्यासाति दीत्तितः || २१ । 
सर्वत्र समबुद्धिश्॑ हिंसामायावि अत लक आटा 


न | | च्यते | | 
है 9 वायु प्‌ ० त्र्प्र ० ५ 8 ५ ० ॥ 


३। जाबालो<प्येवमाह || 


संन्यास: 


उस को अजिह कहते है ॥ १२॥ सद्यः ( तिस क्षण में ) उत्पन्न वा सोरह 


विन ---- ५ 
किन लक 


हितसत्य परिमित बोलता है, रे ् 
हि योसी बंप की & को देख कर जो निर्तिकार रहता हैं, / सो पण्ढक कहाता है ॥ १३॥ जिस 
का गमन भिक्षा या मलमूत्र के त्याग के लिये होता है, और कहीं यात्रा काछ में भी चार की जि 
नहीं चछता सो सबेथा पन्नू है ॥१४॥ खड़े वा चलते रहने पर जिस के नेत्र चतुयुग ( सोलह हाथ ) भूमि 
को छोड़ कर दूर नहीं जाते हैं, सो संन्‍्यासी अन्ध कहाता है. ॥१५॥ हित वा आहत सनारम, या शोकावह 
बचल को सुन कर भी जो मानो नहीं सुनता है, इससे हर्ष शोक युक्त नहीं होता है सो बधिर कहा 
गया है ॥ १६ ॥ विषयों की समीपता रहते हुए भी जो समर्थ इन्द्रियों की विकछता रहित संन्यासी सुप्त के 
समान सदा रहता है सो मुग्ध कह्याता है॥ (७॥ ज्रद्माचये को समाप्त कर के गृहस्थ हो, फिर वनस्थ 
होकर संन्यासी हो | या दूसरे भ्रकार से ब्रह्यचर्य से ही वा गृहस्थ से ही वा बनस्थ से ही संन्यासी हो । 
या अन्रह्मचारी वा ब्रती ( ब्रह्मचारी ) स्तातक वा अस्नातक, था त्यक्ताभि वा अग्रिरहित ( अग्रृहीताप्मि ) 
पुरुष जिस दिन पूर्णविरागयुक्त हो, उसी दिन संन्यास करे ॥ १८॥ प्रदीप्त ज्ञानरूप दीप से तत्त्वज्ञ 
पुरुष त्रद्मा से तृण तक सब संसार को सिथ्या देखता है | १९॥ और सदा मननशील ब्रह्मचारी 
संभाषणरहित होकर सब को त्रह्ममय देखता है, वह संन्‍्यासी कहा गया है॥। २० ॥ सबेत्र समबुद्धि- 
वाला हिंसा कपटरहित क्रोधाहंकार रहित संन्‍्यासी कहा गया है ॥ २१॥ अकृृत कर्मों के सहित कृत 
( सिद्ध ) कर्मों का, तथा अविहित सहित विहित के त्याग को संन्यास कहते हैं। तथा शुभ अशुभ सत्र 
बस्तुओं के अत्यन्त त्याग को त्याग कहते हैं ॥ २२ ॥| 


ध् 


6 4 कर 2532“ बन 40 वात 42 43 ॥/ 


ट], उ [..४४०) ००१0७॥, पे ञवा9०५।छु 0+ हि - खा 
0 पा] |) 


संन्या० तद्ध० दशमं प्रकरणम हिन्दी भाषानुवादसहिता 
गहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च | ब्रक्मचारिसहस्रेण योगी छोको विशिष्यते || २३॥ वाय॒ुपु०अ०७१। २७ 
योगाभ्यासरतों नित्यमारुरुक्षुजितेन्द्रियः | ज्ञानाय बत्तते मिक्षः प्रोच्यते पारमेष्टिकः ॥२४॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नित्यतप्तों महामृुनिः | सम्यक्‌ च दमसम्पन्नः स योगी भिक्षुरुच्यते ॥|२५॥ 
ज्ञानसंन्यासिन: केचिद्वेद्संन्यासिनो5परे | कर्मसंन्यासिनः केचित्त्रिविधाः पारमेष्टिनः 
ज्ञानसंन्यासिनः केचिद्वेदसंन्यासिनः परे । कर्मसंन्यासिनस्त्वन्ये त्रिविधाः परिकीरत्तिताः 
यः स्वसड्रनिर्मक्तो निद्वन्द्रश्नेव निर्भयः | प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी स्वात्मन्येव व्यवस्थितः 
वेदमेवाभ्यसेन्ित्य॑ निद्वन्द्रों निष्परिग्रहः | प्रोच्यते वेदसंन्यासी मुमुक्ष विजितेन्द्रियः 
यस्त्वग्नीनात्मसात कृत्वा ब्रह्मापंणपरों द्विजः | स जैयः कमंसंन्यासी महायज्ञपरायणः 
रागद्वेषविमृक्तात्मा समलोशब्मकाश्वनः | प्राणिहिंसानिव्रत्तत्न मौनी स्थात्सवनिष्प्रहः ॥३ 
अह्िसासत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचर्य तपः परम | क्षमा दया च सन्‍्तोषों व्रतान्यस्य विशेषतः ।३२॥ 
निःसड़ता म॒क्तिपदं यतीनां सह्भादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः 
आरूढयोगो विनिपात्यते5्थ सड्रेन योगी किमृताल्पबुद्धिः ॥३३॥ ति'युपर अर 
सदन्ने वा कदन्ने वा लोष्ठे वा काश्वने तथा । समबुद्धि य॑ंस्य शब्वत्स संन्यासीति कीत्तितः ॥३४॥ 
अयाचितोपस्थितं च मिश्टामिष्टं च भ्रक्ततान्‌ | न याचते भक्षणार्थी स संन्‍्यासीति कीत्तितः ॥३५॥ 


705 श्र ब्रज 


हजार ग्ृहस्थ सौ वानप्रस्थ हजार त्रह्मचारी के तुल्य एक योगी संन्‍्यासी होता है, इससे सब 
से श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥ योग में आरूढ होने की इच्छा वाला सदा अभ्यास में तत्पर जितेन्द्रिय जो संन्‍्यासी 
ज्ञान के लिये प्रवृत्त होता है सो पारमेप्टिक कहता है ॥ २४ ॥ जो महामुनि आत्मप्रीति वाला िचिकी पआ 
ही सम्यग दमसंयुक्त रहता हे सो योगी संन्‍न्यासी कहाता है ॥ २७ ।। कोड़े ज्ञानसंन्यासी अन्य ब्ेदसंन्यासी 
कोई कम संन्‍्यासी होते हें परन्तु ये तीनों प्रकार के पारमेष्ठी ही 5 ।| २६ ॥ ज्ञानसंन्यासी आदि ओो 
तीन प्रकार के कहे गये हैं, उन में जो सब सह्ल इन्द्र भय से रहित होकर स्वात्मा म॑ विशेष अवस्थित 
विचारादिपरायण रहता है, सो ज्ञानसंन्यासी कहाता है ॥ २७-२८ ॥ जो मुमुक्षु जितेन्द्रिय और 
परिग्रह इन्द्र रहित होकर बेद का ही सदा अभ्यास करता है, सो वेदसंन्यासी कहाता हैं ॥ ९५ ॥ जो द्विज 
अग्नियों को आत्माधीन कर के ब्रह्मापंणपरायण रहता हे सो महायज्ञ मन तत्पर द्वि ज् कमस न्यासी आऑॉनने 
योग्य है ॥।३०॥ रागद्वेष से विमुक्त मन वाला, लोष्ट ( ढेला ) पत्थर सुवणे में सम बुद्धि वाल ग्राणियों की 
हिंसा से रहित, मौनी सब वस्तु की इच्छा से रहित संन्‍्यासी को होना चाहिये ॥३९॥ और अहिंसादि तथा 
ब्रह्मचर्यरूप उत्तम तप इस संन्‍्यासी का विशेषरूप से व्रत है ॥॥ ३२ ॥ असज्नता संन यासी की मुक्ति का स्थान 
है. क्योंकि संग से सब दोष होते हैं, योग में आरूढ योगी भी संग से नीचे गिराया जाता है, अल्प बुद्धि 
बाले की तो बात ही कया कहना है ? ॥ ३३ ॥ सुन्दर स्वादु अन्न वा स्वादादि र हित अन्न तथा छोष्ट और 
सोने में जिसकी समबुद्धि सदा रहती है सो संन्‍्यासी कहा गया हैं॥ रे४ ॥ विना मांगे प्राप्त मीठे को 
अमीटे अन्न को जिसने खा लिया हो, और खाने की इच्छा से मांगता नहीं है, सो संन्‍्यासी कहा 
गया है | ३५ ॥ 
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[ द्वितीये बर्णाश्रमकाण डे 
तष्त्वार्थेमणिमाला 


के । दवारवीमपि योषां ये ने स्फ़्शेद्य से मिक्षुकः ॥|३६९॥। 


नहिं पश्येन्मु्खं स्नीणां न तिछ्ठेत्तत्समीपतः ब्रह्मवैवत्त पु० अ० ३६५ || 


च्येत नानयथा ॥२७॥| 
ब्रह्म प्‌ ० ग्र८० १२७|२७ ॥ 


सुदारुणम्‌ ॥ ३८ || 


निष्पृहः सवकामेभ्य: सर्वत्र प्रियद््शनः | स्वत्रानित्यव॒द्धिस्तु योगी म 
संसारों विषम॒ुच्यते | तस्मात्सवप्रयत्लेन.. सहरेत 
मृत्युभयस्य भीत उच्छिन्नवासो ने लभेत निद्राम्‌ | # 
दात्मा संसारमीतों न लभेत निद्गाम ॥३२९॥ 
सम्मानो विषमुच्यते ||४०॥ 
पूत॑ समाचरेत्‌ ॥४९॥| 
यजजल॑ भवेत्‌ ॥४२॥ 
क्तात्स विशिष्यते ॥४३॥ 
लिज्गप० श्र० ८६ | 


न विष॑ कालकूटाख्य 
यथा मृगो मे 
एवं यति ध्योनपरो मं 

द्वावेती तावेबाहुरविपासते | अवमानोमृ्त॑ तत्र 

चक्ष/पूतत चरेन्मार्ग बख्रपूतं जल पिंबंत्‌ | सत्यपूत॑ वर्देद्ाक्य मन 
मत्स्यग्ृद्यस्य यत्पापं पणमासाभ्यन्तरे भवेत्‌ | एकाह तैः प्म॑ जेयमपूत 
अबबिन्दं यः कुशाग्रेण मासे मासि समझते | न्‍्यायतो यथरद्‌ भेक्ष्य इतर 


सकृदल्ननिषेविता | कपालबृक्षमूलान कुचेलमसहायता || 
महाभा ० शान्तिप० अ० ३३१।४ | 


लिड्भपु० श्र० ८६ || 


मानावमाना 


लघ्वाशी नियताहारः 


उपेक्षा सबंभूतानामेतावद्‌ मिक्षुलक्षणम्‌ ॥४४॥ कि 
विविक्तदेशमाश्रित्य सुखमासीनः समाहितः | यथाशक्ति समाधिस्थो भवेत्संन्यासिनां वरः ॥४४ 


५ ६ 
क्रमाद्वाउक्रमतो विद्वानुत्तमां वृत्तिमाश्रयेत्‌ | उत्तमां वृत्तिमापन्नो न नीचां इत्तिमाश्रयेत्‌ ॥४९। 


जो स्त्री के मुख को राग से नहीं देखता है, न उस के पास में स्थिर होता है, न छकड़ी की हा 
हुईं खी को छूता है वह संन्‍्यासी हे॥ ३१॥ सब काम्य वस्तु की इच्छा से रहित, सत्र परमार 
आत्मतस्व का द्रष्टा तथा सौम्य दृष्टिवाछा और सर्वत्र अनित्य बुद्धि वाछा योगी ( संन्‍यासी ) मुक्त होता है 
अन्यथा नहीं ॥। ३७ ॥ संन्‍्यासी के लिये कालकूट नामक विष नहीं है, किन्तु संगादि जन्मादिरूप संसार 
ही विष कहा गया है, तिससे सब प्रयत्न से अत्यन्तदारुण (भयंकर) का सहार ( त्याग नाश ) करे ॥ ३८ ॥ 
जैसे नष्ट वास स्थान वाला मृत्यु के भय से डरा हुवा म्रग सोता नहीं है, ऐसा ही ध्यान में तत्पर महात्मा 
संन्‍्यासी संसार से डर कर निद्रा मोहादि को त्यागे ॥ ३९ ॥ मान अबमान जो ये दोनों है, उनको ही 
महात्मा लोग विष और अमृत कहते हैं, तहाँ अतिमान प्रतिष्ठा विष है, अवमान अमृत ३॥ ४० ॥ नत्र स 
पवित्र मागे को देख कर चले, बच्चन से पवित्र जल को पीबे, सत्य से पवित्र बचन को बोले, मानस विचार 
से पवित्र आचार करे ॥ ४१ ॥ मत्स्यग्राही को छः मास में जो पाप होता है, अपवित्र जो जल होता हैँ सो 
एक दिन का उस के तुल्य समझा गया है ॥४२॥ कुझ के अग्र भाग द्वारा जछ के एक विन्दु को मास पर जो 
पीता है, और अन्य जो कोई न्याय से भिक्षावृत्तिद्वारा जीता है, तहां पूब कथित से यहा श्रेष्ठ है ॥४२॥ लघु 
( हछका ) भोजनवाला होना, नियमित आहार युक्त होना, एकबार खाना, कपाल ( मिट्टी पात्र का खण्ड ) 
वृक्ष का जड़ रूप स्थान, कुबस्र, सहायरहितता, सब प्राणियों की उपेक्षा ( सवेत्र उदासीनता ) इतना ही 
संन्यासी के लक्षण हैं ॥ ४४ ॥ एकान्तदेश का आश्रयण कर के सुख से बेठा हुवा एकाग्रचित्त वाला 
जो संन्यासी शक्ति के अनुसार समाधिस्थ होता दे सो संन्यासियों में श्रेष्ठ है ॥ ४५॥ विद्वान्‌ पुरुष 
ब्रद्मचययोदि क्रम से वा क्रम बिना उत्तम वृत्ति ( संन्यास ) का ग्रहण करे, और उत्तम वृत्ति का जो ग्रहण 


सन्या० तद्ध० दशम प्रकर हिन्दी भाषानुवादसहिता 


उत्तमां वृत्तिमाश्रित्य नीचां वृ्ति समाश्रितः | आरूढपतितों. ज्ञेः संवंधमंत्रहिष्कृतः ॥४७॥ 
| कुबंञ श॒ुश्रषण नित्य वेदान्तज्ञानमाषिणाम ॥४८॥। 
तावद्रेदान्ताथं निरूपयेत ॥|४९%।॥। 


क्षद्रपापानि सुत्रत ! ॥ 


अथवा सवंपापानां विशुद्धयर्थ समाहितः 
श्रद्धाविनयसंयुक्त: . शान्तिदान्त्यादिसंयुतः | यावज्ज्ञानोदय्य॑ 
नास्ति ज्ञानात्परं॑ किश्वित्पापकान्तारदाहकम्‌ | मासमात्राद्रिनह्यन्ति 
पणमासश्रवणान्नित्य॑ नश्यत्येवीपपातकम्‌ || ७५० ॥ 
महापातकसंघाश्र॒नित्यं॑ वेदान्तसेवनात | नव्यन्ति वत्सरात्सवें सत्यमुक्त व्ृहस्पते ! ॥५१॥ 
ये श्रद्धयया यतो नित्य वेदान्तज्ञानमभ्यसेत | तस्य ससारावाच्छांतः श्र वणादिति हि श्रति ! ॥ ४२॥। 
एवमभ्यस्यतस्तस्य यदि विघ्नोउभिजायते | सवंलोकान क्रमाद भ्रुक्त्वा भ्रमों विप्रोडमिजायते ॥ ५३॥। 
सवलक्षणसम्पन्नः शान्तः पूव॑भावेन पय पासते ।॥।५४॥। 
तत्सम्पकांत्स्वमात्मानमपरोक्षीकृतों म्रनिः | स्वप्नादिव विम्रच्येत 
तस्मात्सवप्रयत्नेन स्वम॒क्यथ 


विद्वांस 
स्वसंसारमहोद्धेः 


सत्यपरायणः | पनश्र 


।।५५।। 


व्रृहस्पते ! | सवंदा सवप्॒त्यज्य वेदान्तश्रवर्ण कुरु ॥५६॥ 


यदा मनसि वेराग्यं जात॑ सर्वेषु वस्तुषु | तदेव संन्यसेद्रिग्र; पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ |५७॥ 


वेदान्ताभ्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः | निईन्द्रों निरहड्भारो निर्ममः सबंदा भवेत्‌ ॥|५८। 


क्रे सो फिर नीचे की वरात्त का ग्रहण नहीं करे ॥ ४६ ॥ उत्तम वात्त को ग्रहण करने वाला नीच व्रात्त को 


प्राप्त होने पर आरूढपतित सब धम्म से बहिष्कृत समझा जाता हँ॥ ४७।॥| अथवा सब पापों को 
निवृत्ति के लिये सावधान हो कर बेदान्त ज्ञान के वक्ता ज्ञानी गुरु की सदा सेवा करता हुवा, श्रद्धा 
विनय से शान्ति दान्ति ( शम दम ) आदि से संयुक्त हो कर, जब तक ज्ञान का उदय नहां हो, तब तक 
वेदान्त के अर्थ का विचार चिन्तन करे || ४८-४५॥ हे सत्रत ! ज्ञान से भी उत्तम कोई पापवन का 
नाइक नहीं है, ज्ञान के लिये एक मास के श्रवण से भी क्षुद्र ( तुच्छ ) पाप सब नष्ट होत है, सदा छ 
मास के श्रवण से उपपातक नष्ट होते हैं, सदा बेदान्त के सेवन से सब महापातक क संघ एक वष मे 
नष्ट होते है, हे वहरुपते ! यह सत्य वचन कहा गया हैं ॥ ५८-०१ ॥ जो श्रद्धायुक्त होकर सदा वंदान्त ज्ञान 
का अभ्यास करे, तो उस के श्रवण विचार से ज्ञान द्वारा जन्मादि संसार की निवृत्ति होती हैं इस बात को 
श्रति कहती है | ५२॥ इस प्रकार तिस अभ्यासी को यदि कोई विन्न होता ह कि जससे ज्ञान नहीं होता है 
तो सब उत्तम छोक के भोगों को भोग कर क्रम से सब लोकों मं जाकर भूाम म ब्राह्मण हांता है ॥ ५३ ॥ 
ब ब्राह्मण के लक्षणों से सम्पन्न शान्त सत्य परायण वह पूर्व जन्म के स्वभाव वासना स फर ज्ञानी गुरु 
की सेवा करता हे ॥|५४॥ उस ज्ञानी के सम्बन्ध से अपने आत्मा को प्रत्यक्ष समझने वालछा वह मान स्व 
तुल्य अपने ससार समुद्र स मुक्त होता है ॥५०७।॥ ह दृहस्पत | तिससे अपनी मॉाक्ति के लिये सब प्रयत्न द्वारा 
अन्य सब को त्याग कर, वेदान्त का श्रवण करो ॥|५६॥ जब सब वस्तु से मन में वेराग्य हो गया हो, तभी 
धिप्र संन्यास फरे, अन्यथा पतित होगा || ५७ ।। संन्यास लेने पर बेदान्त के अभ्यास म॑ तत्पर शज्ञान्त दान्‍्त 
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कप्रणिभार् [ द्वितीये वर्णाश्रमका ण्डे 
तक्वा 


विरक्तों यः संन्यास कर मिच्छति ॥५%।| 


११ ॥ 


११८ 


सर्वेपामेव वैराग्यं संन्‍्यासे ते विधीयते | पतत्येव 


कुर्मपु० पृ० अ्र० रे। 


ब्ित्य॑ ममत्व यत्नतस्त्यजेत्‌ ॥|६०॥ 


गृह्ीयान्नित्यमेव बहूदकः ॥६१॥ 
कर्षन हंसोहमिधीयत ॥ ९२ 
॥६३॥ वष्णुर्टब््र० | 
स्पादरिपरयये ।॥६४॥। 

भवेद्यतिः || 
पद्मपु* आ० खं० अ्र० '*५। 


यक्त्वा सर्वसुखास्वादं पुत्र्व्यस॑ त्यजेत्‌ ! अपत्येष बसे 
त्रिदण्ड कुष्डिकां चेव भिक्षाधार तमैव च।| छत्र ते 
त्यक्त्वा पत्रादिक सब योगमार्ग व्यवस्थितः | इन्द्रियाणि सनश्येन कर 2 
आत्मनिष्ठ: स्वयं युक्तस्त्यक्तसवंपरिग्रहः | चतुर्थोंल्यं महानपरं आर कर । 
यदा मनसि सम्पन्न वेहष्णं सर्ववस्तुषु | तदा धार पतितः 
पैज्षेण वर्तयेन्रित्यं नेकान्नादी भवेत्‌ कचित्‌ | यस्तु मोहेन वान 
न तस्य निक्ृतिः काचिद्‌ धर्ंशाखेष दृश्यते || ६५ || राह हि 


ते ;क्‍ ्कोपमेव नग्रहणं 
न याचते मिशन्‍्न॑ न कुयात च।|न  धनग्रह ली 
गृहिणों धनम्‌ | अहंकृत्वा गृही रम्यात्स्वधर्मात भवेत्‌ ॥६७॥। 


यानमारोहणं कऊत्वा गृह गैत्वा 
यानमारोहणं कृत्वा गृहीत्वा हवैवर्तपु० कृष्ण जन्मखं० उ० अ० रेल ९१ || 
लि७ड्रग्रहणं कृत्वा ततः गे वृथा हि तत्सव यथा भस्महंत तथा ॥|$८५॥। 
यो लिड्ग्रहण कत्व ततः कोपपरो भवेत्‌ | तस्य इथा | स्कन्दपु० नागरखं० ६अ० १ ९८।५४ ।|। 
च् (३ ००28 कन + वप्री |! ९ 
कुष्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविश्पमुपानहों ! शीतोपघातिनों कन्थां 3 आर क गे ॥६%॥| 
पवित्र स्‍्नानशार्टी त्तरासड्रमेव च | अतो उतिरिक्तं यत्किश्वित्सत तदजयधांतः |७०|| 
पवित्र स्‍्नानशार्टी च उत्तर च | अतो >रिडकोपनि | १३-१४ ॥ 


५८ ॥ सब के संन्यास में वैराग्य ही हेतु रूप से 
बिहित होता है, जो विराग रहित भी संन्यास करना चाहता है, और संन्यास करता है, सो पतित होता है 
॥५९॥ सब सुख के आस्वाद को त्याग कर, पुत्र के ऐेइ्बर्य सुख को त्याग, और अपत्य पुत्रों में ही सदा 
बसे ममता को त्यागे, सो कुटीचक संन्‍्यासी होता है॥ ६० ॥ त्रिदण्ड, भोजन का पात्र कुण्डिका, 
भिक्षा पात्र, यज्ञसूत्र का धारण ग्रहण सदा बहूइक संन्‍्यासी करे || $१॥ पुत्रादि सत्र को त्याग कर 
योग मार्ग का विशेष सेवन करने वाला इन्द्रियमन को विषयादि से रोकने वाला हँस कहाती है ॥ ६२॥ 
आत्मनिष्ठ स्वस्वरूप में समाहित सबसंग्रह का त्यागी, इन संन्यासियों में चोथा महान ध्यानभिक्ु कहा 
गया है ॥६३॥| जब मन में सब वस्तु बिषयक बैराग्य सिद्ध हो गया हो, तभी संन्यास की इच्छा करे, इसके 
उलटा करने से पतित होगा ॥ १४॥ भिक्षाद्वारा प्राप्त अन्न से ही यति सदा वर्ते कहीं भी एक का अन्नखाने 


बाला नहीं हो, जो मोह से वा अन्य किसी कारण से एकाज्नभोजी होता है, तिस के दोष के निवारण का 
उपाय कोई भी धर्मशास्रों में नहीं दीखता है ॥६०॥ मिष्ठान्न किसी से नहीं मार्ग, न क्रोध ही करे न धन का 
ग्रहण करे किन्तु एक वख्रवाला इच्छा रहित रहे ॥ ६६॥ रथादि रूप यान पर आरोहण कर के गृहस्थों के 
घन का 'प्रहण करके अहंकार करके फिर गृही हो कर रम्य ( सुन्दर ) अपने धर्म से पतित होता है ॥ ६७॥ 
जो संन्यास के लिड्ढ ( बेष ) का धारण करके फिर क्रोध परायण होता है, उस के वह वेषादि सब निरथक 
होते हैं, जैसे भस्म में किया गया हवन हो ॥ ६८ ॥ भोजन पात्र, चमस, पात्रादि के धरने का शिकहर, 
श्रिदण्ड, जूता, शीतनिवारक गुदरी, कौपीनसहित कटिवस्त्र, कुश की पविश्री, स्नान वस्त्र, गमछा, इन 


| > 
5७ +१ ५ 
| 


३-१७ || 


जितेन्द्रिय निद्वन्द् अहंकार ममता रहित सदा रहे ॥ 


सन्या० तद्ध ७० दशम प्रकरणाः 
। हिन्दी भाषानुवादसहिता ११९ 


अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचयमफल्गुता | दया च॑ स्वभतेषु नित्यमेतद्यतिश्ररेत ॥७१॥ 
ग्रामान्ते बक्षमले च नित्यकालनिकेतनः | पर्यटेत कीटवंद भ्रमिं वर्षास्वेकत्र संविशेत ॥७ 5 | 
संभाषणं॑ सह ख्रीमिरालम्भप्रेक्षो तथा । नृत्य॑गान॑सभासेवां परिवादांश्र वजजयरेत |७३॥ 
अष्ठौ निशा गरोतिना: सैंगताः [विष्णुस्मृू० अ० ४ ॥ 
शे मासा विह यतिनां संयतात्मनाम्‌ | एकत्र चत॒रों मासान मासों वा निवसेत्पुनः ॥७४॥ 
री पि । 30 4 ४ ; मत्म्यप॒ ७ ञ्र० १८:४।२१ 
भपूजानिमित्तं तु व्याख्यान शिष्यसग्रहः | एते चान्ये च बहवः प्रपश्चाः कुतपस्विनाम ॥७५॥ 
ध्यान॑ शोर्च॑ तथा भिः नेत्यमेकान्तर्श जा. कु की रु 
यान॑ शो्च तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । भिक्षोश्रत्वारि क्माँणि पश्चम॑ नोपपद्मयते ॥७६॥ 
न्त्य + [4 टच: 2 0 प्किधक आम 
एक एवं चरेन्नित्य॑ सिद्धयथंमसहायवान्‌ । सिद्धिमेकस्य सम्पत्यन्न जहाति न हीयते |७७॥ 
अर्ना ८ ०० 29+ लकी पर (5 ८ हा * क #: व न 
ग्नरनिकेतः याद ग्राममन्नाथमाश्रयेत | उपेक्षकों5संकुसकों प्रनिभांवसमाहितः ||७८॥ 
कपाल॑ बक्षमूलानि कुचेलमसहायता | समता चेव सवस्मिन्नेतन्ग्रक्तस्थ लक्षणम ॥७९॥ 
नाभिनन्देत ! मरणं नाभिनन्देत जीवितम | कालमेव प्रतीक्षेत निर्द्श भ्रतकों यथा ||८ || 
दा न्यसेत्पाद वख्नरपत॑ जले पित हक कप क 
अब " हा पूत जले पिबंत्‌ | सत्यपूर्ता व्देद्राच॑ मनःपूतं समाचरेत ||८?॥ 
८ वादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन । नचेम॑ देहमाश्रित्य वैरं कुर्बीत केनचित ॥८२॥ 
ध्टु -येदा क जल - व > |  . ह का ्् 


अन्य सब को संनन्‍्यासी त्यागे ।६९-७०॥ अहिंसादि और अफल्गुता (असार निरथंकता से रहि 
भूतों में दया इन का आचरण यति सदा करे ॥ ७१॥ और मे के छेस्त मे के >ल्र-ट स्का सब 
निर्धास हे 2 2०२8४० | कीट के तुल्य धीरे २ भूमि पर बिचरे, वषों के चातुमोसे में एक कर 
ककया गे कह 320५ संभाषण, उनका स्प्रे, प्रेक्षण, नाच गान और सभा के सेवन, तथा 
हे हे त्मा जा क |वहार ( बिचरण ) के प्ठ्य भाठ भाँखें रु की न्नक था 
लिये ककया कि किले मा निवास करे ॥ ७४ ॥ द्रव्य की प्राप्ति भर क्यो हे 
ध्यानादि बयेह/लंल्यासी/ऐ की थे और अन्य भी बहुत कुतपस्वियों के प्रपद्न ( श्रम वद्ना ) हैं गा 
कि मिश रत रकितविचरे ६ कमे का नहीं युक्त हो सकता ॥ ७६ ॥ सिद्धि के लिये सदा एकाकी 
त्यागता है न किसी से त्या काकी की सिद्धि ( मुक्ति ) देखता हुवा, न किसी को प्रथम साथ लेकर * 
के लिये ग्राम में > ००५ सकी ह ५३० पं सुखी ही रहता है ॥ ७७ || अग्निघर से रहित रहे आम 
जी), ७346! दास कु "शक ० सब 2 6, 
फेज मे संसादिता रहे ॥॥ ७८ ॥॥ मिला के किये मिट्टी का पा बांस के डिये गुर ये जल 
लक्षण हैं, इस धारणा से मुक्त होते हैं । ७९ ॥ जीवन २ पथ कि लिये वृक्ष के मूलादि मुक्त के 
काल की प्रतीक्षा करे, जेसे निर्देश ( आज्ञा ) की प्रर्त मरण की इच्छा नहीं करे, किन्तु कमोधीन मरणादि 
जानकर पैर दे, वस्त्र से छान कर जल पिये हक सत्य करता है ॥ ८० ॥ दृष्टि से पवित्र स्थान को 
करे ॥ ८१ ॥ कर वचनादि को सहे व 523: नहीं करे, ओ ५० हू हे मेयर 
५५ जप ०) हीं करे, और इस देह को ६ इस के लिरे 
किसी के साथ बैर नहीं करे, ॥ ८२ ॥ क्रोध कत्तो के प्रति क्रोध नही परी से से निन्दित होने हक >+ 


///[]| ॥र॥॥स्‍न॥।॥।॥॥॥॥॥ 
कह ते 50 हि फत टीव छठ ठीहै 26 ठी6 होठ 


#77 2 की8+ अर का है... /# 8 40 व4॥4 व8/2 व43 व॥4 


हि | । 
है 


ट॥ 3 ॥४४४००००१0॥: 6-7 उष्ण्ण8छ 7० है. ०८८ |9 9 
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हुक 








[ द्वितीये वर्णाश्षमका एड 
तच्तवार्थम णिमाला प 
/ विचरेदिह |॥|८5४॥ 

५३ सहायेन सुखार्थी व् 
तेरासीनी निरपेक्षी निरामिपः | ,प नवादाभ्यां भिक्षों लिप्सेत की हँचित्‌ ||८५॥| 
सा नक्षत्राज्ञविद्यया | नालुशासनवादाभ्या बॉ ्यृपसंत्रगेत्‌ ॥ ६ 

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न ४; कक मिशन 

ग्ाभेः | सवभतान्यपीडयन्‌ ।|८७॥। 


वा 

ब्राक्मणे वा वयोभिरपि नेत्य॑ 

दाम पात्री दण्डी कुस॒म्भवान | विचरेन्नियतो दी चमसानामिवाध्वरे ||८८॥ 

अतैजसानि पात्राणि तस्य स्थुर्नित्रणानि थे तेषामड्िः सटे हे ति विंपयेप्वपि सजति ॥८ | 
प्रसज्जेत विस्तरे | भेक्ष प्रसक्तों हि यर्ति य॑ यतिथ्रेत्‌ ।|९०॥। 

20002 श्ुक्तवजने | ३ शरावसम्पाते भिक्षों निः प्र य 4 की 

व्यड्रार <पि बध्यते | 
० ह2)3 ४7 जुगुप्सेतेत सवंशः | में पेपूजितलाभेश्व येंति कक अेध 
भांस्तु 

ली कर्मदीपसमुझूवाः | निरभे के पतन 3002 टिक लीट भी 

विप्रयोगं प्रियेश्रेव संयोग च तथाउप्रियेः | जरयां चामिभवन व्या। 

प्र 

देहादुत्कमणं चास्मात्पुनगंभ ते सम्भवम्‌ | योनिकोटिसहसे५ 


सतीथास्यान्तरात्मनः |5%४॥| 
चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ | धमाथग्रभव जैव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ 5 १ 
अधमंग्रभव॑ चेव दुध्खयांग न 
दषितोजपि चरेद्ध्म यत्र तत्राश्रमं रत: | समः सर्वेषु भूतेष ने लिड्»ं धर्मकारण 
दूषितोअपि 
लय विषयक बात नहीं बोले ॥ ८३॥। 
य द्वि से ग्रहीत मिथ्या वस्तु । के 
कस ये कु पथ का कान से युक्त, निरपेक्ष निर्विषय रहे, सुखस्वरूप के परिचयाथ्थे 
के न द्वारा, वा नक्षत्रविद्या 


न 
पात निमित्त के फल कथ 
आत्मसहाय से हो 2 ( नीतिशाश्ल ) और बादान्तर से भी कभी 
ज्योतिष अज्जविद्या 


न्‍य भिक्षुकों से व्याप्त घर मे 
पस्वी ब्राह्मण पक्षी कुत्ता स अं 
इच्छा नहीं करे || ८७ ॥ तपस _ अहाद 
+3 सु डि नहीं प्रवेश करे॥ ८३॥ साधत केसादि वाला भिक्षापात्र करके 3 स 
५2 ) नियत हो कर सत्र प्राणी को अपीड़ित करता हुवा सदा बिचर ४ सो 
22824 धातुज ) नहीं होना चाहिये, किन्तु ब्रण रहित अतैजस पात्र होना चाह 3 लक 
६४४३ उनकी जलूमात्र से शुद्धि कही गई है ॥ ८८ ॥ एक समय भिक्षा करे, आर कर (कम 
हैक हो, भिक्षा के विस्तार म आसक्ति बाला विषयों मं भी आसक्त होता है ॥ 5० अंक 
|; गया हो, कूटना हो गया हो, अज्ञार शान्त हो गया हो, सत जन भोजन कर चुके हो, ३ 
: ाधि ० कि समय संनन्‍्यासी सदा भिक्षा मांगें ॥ ९० ॥ सत्कार पूजा पूबक भिक्षा प्राप्ति की सदा 
निःसारित हो, उस दर 
। करे, क्योंकि उससे मुक्त यति भी स्नेहद्यारा बंधता है ॥ ९१॥ कमंदोष जन्य मनुष्यों को गति को 
विचार समझे, नरक में प्राप्ति यमघर मे यातना हा समझे ।। ९२॥ कमंदोष से हो स्‍भ्रय 5 स 
/ ॥ इस 
वियोग, अप्रिय से संयोग, जरावस्था से अभिभत्र और व्याधियों से पीड़ा समझे ॥ ९३ ॥ ६ क्‍ ट्क 
निकलना फिर गर्भ में उत्पत्ति, योनियों के करोड़ों हजारों में श्रमण इस जीवात्मा को समझे ॥ ९४ ॥। हु 
नय योग 
के अधमम जन्य दुःख संयोग को, ओर धर्मजन्य अथे ( प्रयोजन ) ज्ञान गे नय ही खाक 
( मोक्ष ) को समझे ॥ ९५५॥ जिस किसी आश्रम में ध्थिर होकर, छोक से दूषित होते हु भू 


में समतायुक्त हो कर धमोचरण करे, लिज्लमात्र धर्म का कारण नहीं है ॥ ९६ ॥। 


में बिचरे ॥ ८४ ॥| किसी 36 
विचार सामुद्रविकविद्या अनुशासन 


(] | [[[।। 
72740 अबकी 5.08 6 


पं 


कं: 84 60 शऊछ ,8 


टू. 3 00००2 णकफए0॥, 6 वाए्एडछु ७ 


संन्या० तद्ध ० दशमं प्रकरणम १६ हिन्दी भाषानुवादसहिता 

संरक्षणाथ जन्तनां रात्रावहनि वा सदा । शरीरस्यात्यये चेव समीक्ष्य वसधां चरेत ॥९७ 
प्राणायामे द हेहीपान धारणाभिश्र किल्विषम । प्रत्याहारेण संसगांन ध्यानेनानीज्वरान गणान ।।९ ८ 
राग द्वेष॑ मद मायां द्रोह मोह परात्मस | पडेतानि यति नित्य॑ मनसापि न चिन्तयेत ।|९९॥। 
मश्वक शुक्लवस्रं च स्रीकथा लोल्यमेव च | दिवा स्वाप॑ च यान॑ च यतीनां पातकानि पट ||? ०० 


5 है, के रि 436// श ! हू * नार्टपरिब्राजकोंप० जपरतेश ० ६ 
पतत्यसा प्रव भिक्षु यंस्यथ मिक्षोद्र्थ भवेत्‌ | धीपूवरतउत्सर्गा द्रव्यसंग्रतर एव सच ॥१०४ 
तितिक्षा-ज्ञान-बेराग्य-शमादि-गुणवर्जितः । भिक्षामात्रेण यो जीवेत स पापी पशवन्नरः ||? ०२ 


मि हि व ५ प्रत्रिम्प 6 बहन प्राय 
द्रव्यस्रीमांससम्पकान्मधुमाक्षिक-लेहनात्‌ । विचारस्य परित्यागाद्यतिः पतनमृच्छति ॥: 
हिंसोड़॒व॑पइकूल कस्तुरी रोचन तथा | प्राण्यजड्र च तथोणा च यतीनां पतन॑ ध्रवम्र 


आसन पात्रलोपश्च सश्वयः शिब्यसंग्रहः | दिवास्वापों व्रथालापों यते बन्धकराणि पट ॥* 
भिक्षाटनं जपो ध्यान स्नान॑ शौच सुरा्चनम्‌ | कत्तव्यानि पडेतानि यतीनां न्पदण्डवत 

स्नानं शौच तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीलता | भिक्षोश्रत्वारि कर्माणि पश्चमं नोपपद्यते ||१०७ 
स्‍्नानं मनोमलत्यागः शौचमिन्द्रियनि ग्रहः । ब्रह्मामृतं पिबेद्‌ मैक्षमेकान्तं द्रैतव्जनम || १ ०८॥| मेधातिथिः 
द्वावेती समवीयों तु सुराताम्बूलमेव च | तस्मात्सव॑ग्रयत्नेन ताम्बल॑ वर्जयेद्यतिः ||? ०९|| वायुपुराण० 


जन्तुओं की रक्षा के लिए रात्रि वा दिन मे सदा शरीर की पीड़ा काल में भूमि को देख कर ही चले 
॥९७॥। प्राणायामा से रागादि दोषों को नष्ट करे देश-विशेष ब्रह्मात्मा में चित्त के बन्धन रूप धार न्‍ओं से 
पाप को नष्ट करे, विषयों से इन्द्रियों के आकर्षण रूप प्रत्याहार से संसगे को नष्ट करे, ध्यान से अनीश्वर 
सम्बन्धी कामादि गुणों को नष्ट करे ॥| ९८॥ दूसरे म॑ वा अपने देहादि में रागद्रेषादि छः इन दोषों को 
यति सदा ही मन से भी नहीं विचारे ॥ ९९ ॥| मंच ( खाट ), उजलछा बस्त्र, स्त्री की वात, चन्नछता, दिन 
का शयन, यानारोह, ये छः यति के पातक हैं ॥ १०० ॥ ज्ञानपूर्वक वीये का स्याग, द्रव्य का संग्रह ये दो 
जिस संन्‍्यासी को होते हैँ, वह अवश्य पतित होता है ॥ १०१ ॥ तितिक्षञाद गुण से रहित जो कोई मिक्षा- 
मात्र से जीता है, सो पशु तुल्य पापी मनुष्य हे ॥ १०२॥ द्रग्यादि के सम्बन्ध, मक्खी से निर्मित मधु के 
स्वाद, विचार के त्याग से यांत पतन पाता हँ॥ १०३॥ हिंसाजन्यपट्टकूछ ( वच्च ) कस्तूरी गोरोचन 
अन्य प्राणियों का अज्ञ, ऊनी घस्न ये सब यतियों के अवश्य पतन रूप हैं ॥| १०४७।॥ आसन (सदा एकत्र 
स्थिति ) पात्र का अभाव, धन संचय, शिष्य का संग्रह, दिन का शयन, व्यथे बात, ये छः यति के बन्धन 
कारक हैं ॥ १०५॥ भिक्षाटनादि छः राजदण्ड के समान यतियों के अवश्य कतेंव्य हैं॥ १०६॥ 
सस्‍्नानादि चार संन्यासी के कम हं, पद्नम नहीं युक्त होता है, तहाँ मन के रागादि मलों का त्याग मुख्य 
सस्‍्तान हैँ, इन्द्रिय निग्रह शोच हे, अम्रत स्वरूप ब्रह्मानन्द भिक्षा का पान करे, ओर द्रेत भाव का त्याग 
एकान्त हैं ॥। १०७-१०८॥ मदिरा ओर पान दोनों तुल्यवीये वाले ( कामोद्दीपक ) हैं, तिससे य 
सब यत्न से पान को त्यागे॥ १०९ ॥ । रे 


7 [[[[[[[[[[[[[[[| | //[[]| 
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| द्वितीये णाश्रिमकॉयणर्ड 
तच्त्वाथेमरगिमार्ली 


सच क्षमा || ११०॥ 


१२० व्वयंवाय | दयाभ तप ! 9 

। अंप्रमादों : यंजवा ॥१११॥ 
आसलेमंसले मेक्षमस्तेय शौचमेव स्वयंसुः 
पा सत्य च्च्‌ दशम स्मृतम्‌ द्वि 
पञ्चैवोपत्रतानि च॑ आचारश)/ युपु० श्रंण 5|(८+ 


| दक्षलक्षणका 
अक्रोधों गरुशश्र 
त्र्‌ 

मिक्षीं ब्रेतानि पश्चा 
सम्यग दशनमित्येव पडुच वोपततान्योपे । 
अस्तेय ब्रह्मच्य च अलोभस्त्याग एवं च | ब्रता जि शो! 

थी गुरुशअपषा शौचमाहारलाघवम्‌ | नित्य सवा व ह यो 

पर ह” 

मम लेयमिति यस्‍्तापितश्रत । अपि के ल्प्सहस्राय यमवाप्नुय नुय 
व्ट्र 


११६॥ 
ऐे ध्यान हाव मनी ७ रत ॥। 
त्यक्तसड़ी जितक्रीधो रुप्वाहारों जिंतेन्द्रियः | पिधाय बुद्धया द्वाराणि कक शिगश 
ण्ने 
वागदण्ड; कमदण्डथ मनोदण्डश्र ते त्रेय 


हत्यादि || 


३९ || देंसा 
चेवमभिक्षूणार्मा 
हे नेयमा। पारक कॉत्तिता* 


परमार्थिता ॥|११३॥ 
॥११४॥| 


| यस्‍यत नियता द्ण्डा स्‌ (45.7 ब्रायपु० अ० १५ || 


प्म ग्रहम्‌ 9 9 तक | | 
ः त्कयानान्यस्य संग्र ह्म्‌ । । 
पादके चाप ९७ या ९ 
| वारिणीम । पाई रणार ग्रग्र 7१% | १ १ ' || 
३० शरीर धर्मसंयुक्तं रक्षणीयं यान शनि 
स्थात्परिग्रह। | शेर ग्रग्रिपण अ० ३२७२।१४-६ 
॥| बालस्मृतो ॥| 


कोपीनाच्छादन वासः कर 
934000 0.8 यच्छति ॥ १२०॥ 
प्र 7-०] 4 

न्ति दानतः | दातारमत्रमात्मान अकाल बेन्दुसमं जलम्‌ ॥११९॥ 
णैः कण्ठगतैरपि | गोमांसेन सम सेय॑ सरा८ ब्जेत ॥१९श॥ 
ब्रह्मचारिणाम्‌ | चोराणामभय॑ दत्त वा दातापि नरक 530 

के भने पर भिक्ता करना, चोरी का (73 शौच, कक रन रा ४ 

मुसलरशाब्द समाप्त रह सत्य, ये दशलक्षण वाले यंते क थ को ब्रह्मा 348 जय 

कमा कोष है । हि: पाँच ब्रत और पाँच उपग्रत कहाते हैं। आचार को शुद्धि, | ५480९ 
॥ ११०-१११॥ इन सें यति रेल तिलकादि, सम्यग्‌ दशेत (विवेकादि / पाँच हो 2 है 
५५४ ज् है आम आस जि परमार्थित्व भी ब्रत हैं, और 25 अ 0 क 4० ॥॥४५ | कब 
गये हैं॥ ११३-११४ ॥ रृष्णायुक्त हो कर न ही सलिक ४] के सह्ञ को त्याग कर ऋरॉधराहित 
आयु स॑ युक्त है। कर ५ 20० झा को बन्द कर के इस प्रकार ध्यान म ४२४४५ को ५९७ 
हि 3322 का कप थे तीन दण्ड जिसके नियत ( सदा / रहते है, ॥00/0 ह न 
है ॥ ११७ ॥ कोपीनादि का संग्रह सन्याला करे, अल्य का नहीं कप की ण ११९ ॥ अन्नदान स॑ 
का संग्रह तो होता ही है, जिससे धर्मंसयुक्त देह प्रयत्न ३" कि 5: को उस अन्न को अपने को और 
तत्पर भिश्चु दान से चार को मारता हैं, [जसस अन्न ह होने पर भी यति का अन्न नहा खाना चाहिये 
जिसे अन्न देता है उसको ॥ १२० ॥ इसलिये कण्ठगत ग्रा को आाहिये॥ १२१॥ यतियों को कांचन 
उस अन्न को गोमांस तुल्य और जल को सुराविन्द, तुल्य समझ # 
्माचारियों को पान चोरों को अभय देकर दाता भी नरक मे जाता है ॥ 


अन्नदानपरो मिश्षुश्रतुरो ह 
यत्यन्नं नेव भोक्तव्य अर 
यतीनां काअनं दत्त्वा ताम्बूल ने 


2. > जि >- मम 
ग्राहारशद्ध विनय; शौचमप्रतिकम च। स म्यगद्श न मित्यैव १5च पत्रतानि च॥ रते पाठान्तरम | 
हे ७९५९५). झड 


ग्रप्रतिकर्म ग्रप्रसाधनसलंकाराभावः | 


संन्या० तद्ध० दशमं प्रकरण म हिन्दी भाषानुवादसहिता 


लिड़े' सत्यपि खल्यस्मित्र ज्ञानमेव हि कारणम । निममश्षाये 


राम ! राम ! महाबाहों ! मा त्व॑ शोकपरों मत्र | नचास्य युज्यते वह्निदांतु 
ब्रह्मज्ञानप्रयक्तस्थ संन्यस्तस्य विशेषतः | अग्निदान न युक्त स्यात्सवंपामपि यो 


एकोदिष्ट॑ न कुर्वीत यतीनां चेव सबंदा | अहन्येकादशे प्राप्ते पावर्ण तु 


3 


०० अदओ. है हा - # हक जे 23.० अल 
दिष्ट॑ जल पिण्डमशोच प्रेतसत्क्रियाम 


अभोज्य॑ मठिनामन्नं भुकत्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ | स 


पारिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वध्म॑ न॒तिष्ठति | ब्वपदेना 
यस्‍य त्वावसथे भिक्षम पन यदि सेवते | तस्यथावस 


न हि संन्‍्यासतो मुक्ति नंटानां सा कुतो 


(े रे $ ही 


याताभर्तु वेशेषेण॑ कतंव्यमिदमेव हि। आश्रमोंज्यममीपां स्थात्सवभृताभयाय है | 
अभय सवभतेभ्यों दक्त्वा योज्च्र चरेद्यतिः | अस्मिन्‌ देहे तथाउन्यस्मिन्‌ भय तस्य न विद्यत ॥ १ 


न्यासस्त्याग इति ग्रोक्त+ सम्यकृत्व॑ तस्य चेच्शम्‌। सवंथा 

इस संन्यास के लिंग (बेष) के रहते भी ज्ञान ही प्राणी के मोक्ष का यहाँ कारण हे, इस से ज्ञान 
बिला लिंग का ग्रहण निरथ्थक है ॥१२३॥ हे महाबाहो ! राम ! ज्ञानी लक्षमण के म॑ ने से तुम शोक परायर 
नहीं होवो, न इस लक्ष्मण को किसी प्रकार अग्नि देना उचित हैँ ॥ १२४॥ जिसने ज्ञान को पाया है 
सर्वथा संन्‍्यासी है. और सब योगियों को अप्नि दान डचित नहीं होता है, यह्‌ आकाझ वाणी है ॥ १९५ ॥ 
यतियों का एकोदिष्ठ कम भी सदा नहीं करे, मृत्यु के वाद ग्यारह॒वें दिन पावेण कर्म का वधान है ॥॥२१२६। 
अतः पावेण से अन्य एकोविश्टादि ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्त भिक्षु के लिये नहीं करे | १२७ ॥ ब्रह्म प्राप्त स्व- 
धमोदि रहित मठपतियों का अन्न अभोज्य है,भूलछ से भोजन करके चान्द्रायण ब्रत करे, हे वे 
क स्पशे होने से सवच्धय स्तान कर ॥| (५८।| सनन्‍्यास का अहण क्रक जो अपने घम म॑ स्थि 
कुत्ते के पेर के तुल्य तप्त लोहे से चिन्हित करके राजा शीघ्र अपने देश र 
बंठक मकान म॑ रह कर यांद यांत सेथुन करता हं, त ह | 
संन्यास के बेष से मुक्ति नहीं होती, ऐसा हो तो नटों को व ' 
त्याग से मुक्ति होती है ॥| १३१ ॥ यतियों को यही विशेष रूप से कतेव्य हे 
सब भूतों के अभय के लिये हों ॥| ११२॥ जो यति सब भूतों को अभय दक यहां विचरता हैं, उसे इस 
देह में तथा अन्य देह में भय नहों होता है ॥१३३॥ त्याग को न्यास कह है, उसका सम्यकपन ६ सुन्दरता 


कक ]][[[[[[[[[[[[[[[[|[][/[[[]/ 


40 44 4/2 43 ॥ 


ञवाक्ए5 9 0+ 02 


5 46 47# 48 49 20 2॥ 22 23 244 25 26 27 28 29 उ.+ 


5 हे 8 3०० ग०००३ ट | 9॥ ०५0 


ः 








[ द्वितीये वर्णाश्रमकाणएड 


१२४ 
सुबर्णादीनि वस्तनि सुवर्ण च विशेषतः 
स्पशनात्पष्कसस्तस्य चाण्डालो दशनादाप 
आत्मन्यत्र हते सर्व निहत॑ स्थाचराचरम्‌ 


सदा ॥|१३६९॥। 
पामिह देहिनाम्‌ ॥१२७॥| 


८१८८-८२० ॥। 


। आत्महा च भवेदेव तर 
। स्वरूपो यतः स्वात्मा सर्वे 
आआत्मपु० 
कल तत्र ० र | 
न ग्राह्म॑ तेजस पात्र भिक्षकेण कंदाचन । वराटटर्क आर ४४ 
क्र स्कन्द्प० र 
गोसहसवर्ध पाप श्रतिरेषा सनातनी ॥१३८॥ कक 
हि अल 0 तासिनां भ दण्डी च विभर्ति मृत्कमण्डल्म्‌ | 
सर्वन्यासों हरो भूष ! धर्म; संन्यासिनां भव टी * हे गेहे न तिष्ठति ॥१४०॥ 
पर्तत्र समदर्शी च स्मरेज्ञारायर्ण संदा ! करोति अ्रमर्ण नित्य॑ गेहे गेहे न रत: हल 
हे क् | र> नाश्रम | मभिक्ष ९ नान्यवासनाम्‌ | ५] 
विद्या मन्त्र च कस्मैचित्न ददाति च लोभतः | करोति नाभ्रमं मिक्षुः करोति "डर ॥ ४ 
अंक ४5 सका स्वाद शुडक्ते लोभाच सर खं पश्यात 
करोति नान्यसह्ञ च निर्माह: सड़वर्जितः | न सवाई अडर ० है कप 
न वाओ्छितं भक्ष्यवस्तु याचते गृहिणं प्रति ॥१४२।| नियत कर हः ता 
कौपीनाच्छादनं यावत्तावदिच्छेच् चीवरम | यावत्प्राणाभिसन्धान तावॉर्दच्ड भोजनम्‌ ॥१४२ 


ग्र० १५। ६७९ 


प्‌० ग्र० ४१।२५४ | 
|१३९।। 


उ० त्र्यु० ५९!।७७-८० | 


महा भा० आ्रादिप० ६१।१२ | 


यतिधमसंग्रहे यतिमहिमवाक्य नि; 
ने या गतिरुच्यते |न सा शक्या 
त्प्राणेः कण्ठगतेरपि | न तत्करतुशतना 


एकरात्रोपितस्यापि ये गृहस्थेन प्राप्त क्रतुशतरापि ॥१४४॥| 
न्‍्यस्तर्मित् पि प्राप्तुं शक्नोति मानवः ॥१४४॥ 
संन्यस्तमिति यो त्रूय 
वे त्याग है ॥ १३४ ॥ सुवणोदि वस्तु को और अधिक खुवर्ण को 
राग से न छुवे न देखे न संग्रह करे ॥ १३२५ ॥ राग पूवेक छूने से 'पुष्कस ( अधम ) होता है दशन से 
चाण्डाल होता है, और सदा परिग्रह से आत्मघाती ही होता हैं, ओर यहां आत्मघात होने पर सब 
चराचर का घात होता है, जिससे सब देही का आत्मारूप स्वात्मा सवस्वरा हे ॥ १ ३६-१ ३७ | | 
भिक्षुक को कभी तैजस धातु का पात्र नहीं ग्रहण करना चाहिये, वराटक ( कृपदेक के संग्रह 
करने पर भी तत्न तत्र स्थान में प्रतिदिन गो सहर््नर वध का पाप है, यह सनातनी श्रुति है ॥ १३८ ॥ है 
भूप ! सब वस्तु का हरि में समपण करना यह संन्‍्यासी का नित्य धर्म है, रक्त एक वखरधारी दण्डयुक्त 
संन्यासी मिट्टी के कमण्डलु का धारण करता है॥ १३९॥ सर्वत्र समदशी हो कर सदा नारायण का स्मरण 
करे, सदा भ्रमण करता है, घर २ में ठहरता नहीं है || १४० ॥ लोभ से किसी को विद्या वा मन्त्रोपदेश 
नहीं करता हे, न आश्रम बनाता है, न अन्य वासना करता है॥ १४७१॥ अन्य का संग नहीं करता हे, 
निर्मोह संग रहित रहता है, छोभ से स्वाद वस्तु को नहीं खाता है, स्री के मुख को नहीं देखता हैं, 
भक्यवाब्छित वस्तु की भी याचना गृहस्थ से नहीं करता है ॥ १४२ ॥ जितने वस्त्र से कोपीन आच्छादन 
हो सके उतना ही चीवर (वस्त्र) की इच्छा करे, और जितने भोजन से प्राशधारण दी, उतना भोजन चाहे 
॥ १४३ ॥ संन्यासपूर्वेक एक रात्रिमात्र उषित ( स्थित ) यति की जो गति कही जाती है, सो गति सैकड़ों 
यज्ञों द्वारा भी ग्रहस्थ नहीं पा सकता ॥ १४४ ॥ कण्ठगत प्राण सहित भी जो मनुष्य मुझ से जगत्‌ त्यागा 
गया इस प्रकार कहता है, उस के फल को मनुष्य सौ क्रतु ( यज्ञ ) से भी नहीं पा सकता ॥ १४५ प्र 


बे ढ ५ 
ऐसा हे कि सब प्रकार से सदा सवंत्र स 


सामा० धघ० एकांदशप्रकरणाम ई 
॥० ध० एकादशप्रकरणम हिन्दीभाषानुवादसहिता १२५४ 


संन्यस्तं तु द्विज॑ दृष्ठा स्थानाचलठति भास्कर। | एप में मण्डल भिन्त्वा पर॑ ब्रह्माधिगच्छति ॥१४६॥ 
त्रिशत्परांखिशदपरासखिंशच परतः परान | सद्यः संन्यसनादेव नरकात्तारयेत पितन | १४७॥। टरतिदत्तः 
पष्टिं कुलान्यतीतानि पष्टिमागमकानि च । कुलान्युद्धरते प्राज्ञः संन्यस्तमिति यो बदेत ॥१४८॥ 


* कु ! ३ ३ नजर पु 
+ जन का 


न 


संन्यस्तमिति यो त्रुयात्प् णेंः कण्ठगतेरपि | सो5क्षयाँद्ठमते छोकान प्रनजन्म न विद्यते ॥१४९॥ 
दण्डग्रहणम्रात्रेण नरो नारायणों भवेत्‌ ||१५०॥| इति कपिलः ॥ अलवैकर्तपु० क्रष्णजन्गखं» अ० ८शद३ 
इति दशमं नन्‍्यासितद्धमेप्रकरणं समाप्रम | 

5 .. है अथ सामान्यधमेः ॥ ११९ ॥ 
सुधर्माय नमस्तस्मे येनेद॑ विश्वत॑ं जगत्‌ । स्वात्मा च लम्यते येन ठप्तो भवति वे जनः ॥१॥ 
आजृशंस्यमहिंसा चाप्रमाद: संविभागिता । श्राद्धकमातिथेय॑ च॑ मत्यमक्र धर ण्व े पा ॥२॥। क्‍ 
स्वेषु दारइ सनन्‍्तोषः शा नित्यानस्रयता | आत्मज्ञान॑ तितिक्षा च धर्म: साधारणों नप ! । ।३॥ मे | भा क्‍ 
क्षमा सत्यं दया दानं शोचमिद्रियनिग्रहः | देवपृजाग्निहरणं सन्तोषों >सस्‍्तेयमेव च े 
सबत्रतेष्वयं धर्म: सामान्यो दशधा स्मृतः ॥४॥ प्रमिपु० अ० १७५॥१० 
सत्यं तपो दया दान चतुष्पाद्धमं ईरितः | सर्वेरषि सदा सेव्यों जन्मतों मरणावधि ॥५॥ 


संनन्‍्य #* को क्क्‌ ् कर. स्छ द् ३+ 
मण्डल ( डे युक्त द्विज को देख कर सूर्य अपने स्थान से चलते हैं, और समझते हैं कि यह मेरा 
३ द)क्‌ कक रा कक ७ + है ७ % 6 
अली नल ) का भेदन करके पर ब्रह्मा को प्राप्त होगा ॥ १४६॥ तीस परपित्‌ तीस अपर पिठ 
प कं क्‌ ह+ 5 5 घ 
ने “2 भी पर पतरा को नरक से संन्यास के द्वारा शीघ्र ही तारता है ॥ १४७॥ जो विद्वान कहना 
ध पेन्‍्यास किया, सो अतीत ( सृत) साठ कलों को अ + 3 बक के >> 
कह ) ॥| _छों को और आगामी साठ कु कादि स् 
है। 2 के 20“ ८ 72 थे क्ल्ला को नरकांद स॑ मक्त करता 
डे हा है कह प्राण सहित भी जो कहता है कि मुझसे संन्यास किया गया सो अक्षय लछोकों को 
। गैर कि अपक्षही हा 3 - क्षय लोका क 
हों है हे हैं - उस दी 228४६ नहा होता है ॥ १४९५॥ तथा दण्ड कं ग्रहगामात्र से नर नारायण 
* प्र 
अथ सामान्यधमं----सुन रु धम के प्रात थे. ८6 
थ सामान्यधमं---सुन्दर तिस धमम्मे के प्रति नमस्कार हे कि जिससे जगत्‌ का धारण 
230 की ठृप्ति आदि होती है ॥ १॥ अक्ररता, अहिंसा, सावधानता, उचित विभाग, श्राद्ध- 
रे व्कृ द 8! ० ० न ल्‍्ड ; प्स्ड 
कह! हो जब फ सत्य, अक्रोध, अपनी स्त्री म॑ सनन्‍्तोष, शोंच सदा अनसूया, आत्मज्ञान और 
त्क्षा, हे नुप ! ये साधारण धर्म हैं ॥ २-३ ॥ क्षमा, सत्य, आदि आओ न के 
2७ ४ | * ॥ क्षमा, सत्य, आंदे और अग्नि की पिर्म्व > 
छ 5 हे है अल + 5 ल्‍ ) प्राप्नि स्वीकारादि 
बार बद मे ये दर प्रकार के सामान्य धर्म कहे गये हैं।४॥ सत्य, तप, दया ओर दान, इ 
_चारपाद ( चरण-अंश ) वाला धम कहा गया है, सो सब से सदा जन्म से मरण तक के 35 
१. वंश॒वन त्रिदशड न भ॑ त्रदर॒ढात नोच्यते | ग्रध्यात्मदश डयक्तो यः स तिटश ते - 
न ८ हट *ण्उयुक्ता यः स त्रदण्यात कशथ्यत॑ 
गगादिदण्डयुक्तस्त प्रत्यगात्मन्यत्रस्थितः | परे ब्रह्मणि लीनो यः स त्रिदणर्ड 
बत्रह्म॑णि लीनो य; स त्रिदशडी व्यवस्थित: || २ | 


वागदणडे रे मातिष्त्क ञ डे <ल्पभे ज 
गृदणए्ड मॉनमसातिष्ठत्कमद्णडंइल्पभोजनम्‌ | मानसे त क़ते दणडे प्राणायामों विधीयते || ३ ॥ है ५ 
5 ण्‌ धीयते ॥ ३ ॥ इत्यादि क्रचित || 


आग ग्रातफाफफष।।॥।।ा।।।।ए।॥॥। ह्लालाल 
| ॥॥॥॥स्‍क्‍॥ावधा॥॥॥॥।ा॥रााए।॥ाए॥वााए॥॥॥ऑ॥।22॥॥स्‍स्‍॥स्‍।॥।स्‍।।॥॥। 


टिक अः> शक य य 5. 6 9॥ व40 44 व6/2 43 व॥4 


2], | [.,४४०3 ४०४९॥, पे वाध्एड यु ० ' अल... 


4546 47 48 49 20 2॥ 22 23 244 25 26 27 28 29 3. 


9 


6 7 9 ३००४०००० 7 ः 9) #थ१/ 


तय] शएएयए।7/|।||े।/ए।।।।एए।एए।एएश।एएए।ए।।एए 
। || 
१० पा न 


“हक 5 


॥ 
| 
ह 








_मणिमाला [ ढ्वितीये वर्णाश्रमकाण 
तन्वाथ 
श्रम / न वयो वाप्यप पेक्ष्यते |॥|६॥ 
| ५४ मित देहिनाम | ने पणश्रस बापि ने वेंगो यपेः ते ॥६ 
घधमः४ स्यांत्सवर्षामह ० ४| हि रा १/४७१। इस “न 
मत्य्यपरा० | 


व 


१२६ 
चतष्पादेष 
्य छे ४2,९:2॥॥ घ्त्‌ '9|| 
शान पर्मस्‍्य लक्षण (/2 धर्म इति निश्रयः ॥<॥ 
भवार्थाय भृतानां धरम्मप्रवचन £ में । यः स्थाट्ममवसउक्तः धरम ईा 
प्र || “हे ४ 48८ 
धारणाद्धममित्याहु धमण_ विधता प्रजा; | यः स्थाद्धारणसउुत्त हि कं 
अहिसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचन कृतम | । 


वेराग्यमथ सन्यास। 
धर्म इति निश्रयः ॥९% 
6 कोइ 9 ० | 
स्थादहिसासयुक्तः ॥१०॥| 
महाभा ० शान्तिप 
* तप३। इज्या धरमस्य लक्षण ॥११॥| 
दत्तस्यानुपादान दानमध्ययन ते: । ९ 0 अल हि 
रे को सोज्चम! का प्रति| त$ | आदानमनृत टि्सिा घमा वसथ 4९ स्मृतः ॥१२॥ 
स एव ॥ ष्ट 5 ४३ ही १ ३९ थ * “ चर रे 30) यः कवे दयोः | | 3 | 
8 | घवात्तः वविध्य लकिव॒«&4ब॥ ॥ 55% 
रे टः परम मम तानत | अः क ट। | - 534 2 / 
द्विविधों चाप्युभावेतों धमाघमा व ! जा शॉसग्रेवा चातीशक 
व॑ कमंण। फलम्‌ | अशुभस्याशुभ वेद्याच्छुभरर समेत । तर | (४ 
अप्रवृत्तरमत्त्यत्व गत्त्य ३ का सिर प्लेन | 
7०. १ कै ड़ रे ऐ7॥॥| >: 785 ् ] 
न्द्र ! निश्चित धर्मलक्षणम्‌ ॥ ९! || 


४०९ ॥ श्रीमीष्मोक्तिः | 


2 ० 


आजंब चेव रा" | 
१४ | श्र्वा 0 ई- ह ले 9 ् 

प्‌ | मयादायां स्थिता धर्म: शमश्रवास्य लक्षणस्‌ || ९ 5५॥| 

भा० अनु शासन१० ग्र० २२।१६-२५१ || 


इज्या ज्याउध्ययनंदानान तप सत्य क्षमा ध्ांते | अलोभ शत मसागाज्य धमंस्याशंवधः स्मतः ॥२७॥। 
तत्र॒ पूवश्नतुबंगो स्मार्थमपि सेव्यते | उत्तरस्तु चतुवर्गा नाउमहात्मस तिष्ठति ॥१८॥ 
ँ महाभा० गरोगप० भर० 3५॥।५६-४७ || 
णी वा आश्रम या अवस्था का अपक्षा 
यास और आहदत्मज्ञान सब के प्रधान धर्म के लक्षण है| ७ ॥। 


प्राणी का प्रभव ( अभ्युदय-द्यद्ध ) के लिये धर्म का कथन किया गया है, जो व्यवहार प्रभवयुक्त हैं, ता 
घर्म है यह निश्चित बात है ॥८॥ धारण (रक्षण! अधः पतन से वारण ढारा धारण को धर्म कहते ह, 

से ही प्रजा विधृत है, इससे जो धारणयुत्त 3 सो धर्म है॥ ९॥ प्राणी को अहिंसा क लिये धर्म कहा 
गया है, जो सत्याद अहिसायुक्त हो सो धर्म है अन्य नहा ॥ १० ॥ बिना दिये किसी की वस्तु का नहा 
लेना ( अस्तेय ), दाल, अध्ययन, तप, अहिसा, सत्य अक्रोध, यज्ञ, धर्म के लक्षण है ॥ ११॥ अवस्था 
विशेष में जो. घर्म है सोई किसी अन्य अवस्था मे अधर्म हो जाता है, इससे देश काल विशेष म हू! 


प्रतिष्ठित धर्म विशेष है, इसीसे आदान ( स्तेय ) अनृत और अहिंसा आवस्थिक ( अवस्था विशेष म॑ 


होने वाले धर्म ) है, प्राणात्यय ( नाश ) काल मे भ्राण रक्षा के लिये यत्किब्वित्स्तेयादि धर्मे हो है. |। १२॥ 
जानने वालों के ये धमोधम भी दो प्रकार के है, छोक और बेद में भी प्रवृत्ति ओर अभ्वत्तिरूप दो प्रकार 


है॥ १३॥ अप्रवृत्ति से अम॒त्यता ( मांक्ष / हता ह, प्रवृत्ति से मत्यता होती हैं| ये बेदिक बात है, 
ओर लौकिक अशुभ कम का अशुभ फल होता है, शुभ का शुभ फल होता है ॥ १४॥ हे राजेन्द्र ! अहिसा 
आदि धर्म के निश्चित छक्षण हैं। ब्रह्मचर्य से भी उत्तम मधुमांस का त्याग है, मयादा ( धारणा 2 


घम स्थिर है शाम ही उसका लक्षण है॥ १५-१६ ॥ यज्ञ अध्ययत्तादि आठ प्रकार के धर्मंक माग कह 


गये हैं, उत्तमें प्रथम के चार दम्भ से भी हो सकते ह, परन्तु सत्यादि चार महात्माओआं म ही रहते है ॥| १७-१८॥। 


गंस्य दमस्तथा । 


अहिंसा सत्यमक्रीध आइ* 
ब्रह्मचर्यात्पर॑तात ! मधुमासस्य व्‌ 


यह चारपाद वाला धर्म 
नहीं हे ॥ ५-९ ॥ वेराग्य आऔर उसके वाद संन्‍न 


यहाँ सब मनुष्यों का हैँ, इस में विशेष व 


सामरा 06 ० स्‍ | परम है डे 
नासा | करादशाफ््करगगाउओ। हिन्दीभाषान॒ुवादंसहिता 


धर्म! सचरितः सद्धि! स च द्वाभ्यां नियच्छति | अर्थश्रात्यथंलब्धस्थ कामश्रातिप्रसड्षिनः ॥?९॥ 
धम्मार्थों धमंकामों च कामार्थों चाप्यपीडयन । धर्माथंकामान यो5*ः | 


अक्रोध। सत्यवचन साविभाग: क्षमा तथा | प्रजनः स्वेष टापउप मचप्दोर 
आज भ्रृत्यमरणं नवेते सावंवर्णिका। |॥२१॥ 
अनसया क्षमा शान्ति: सन्‍्तोषः प्रियवादिता | सत्यं दानमनायासों नेष मार्गों दुरात्मनाम 

| ने | सी «>प्््याए्‌ 
धम्म या चबाधत थम! ने सर थम; कुव 8] तत । गा गोधात्त प्र पम्मः सधम है सत्यविक्रम के 
विरोधिष क्र [$ पा 5 6 >' हे #"] 4 
विराोधेषु महापाल : नाश्चत्य ग्ुरुठाधवम | न बाधा वविद्य ते यत्र त॑ धर्म सम्रपाचरेठ 


ज ९ 
बंदर समा 8९ जलटायाउ श्य य शभणममकपूरन्‍कमु जे क 
> ते सदाचार रः गगग् शा न | एतच्तर्ति! ४ ग्रा-न्‍! साथाटमंम्य लक्षणम्र 


८4 (५ १ + 
(१ फ, ै & 
अथकामेष्वमक्ताना धर | 
थक प्रसक्ताना न्नान यत | ज्ज्ा नाना प्रग्माए पए्या अशांति २ ६ 
- 8९ है| 4 “तर )6' «५ ५ - 
हे > न >> का व. य॑ ग़ं पी हा हि मर 3 
पाते! क्षमा दर्मोउस्तय शाचामान्द्रयानग्रह; | धावद्या सत्यमऋषधों दशक मंलक्षणम ।॥२७७। 
॥ ॥ | “॥44 - # ४ ॥ ३ | | (८4५ | ४. 0 ॥ 


[4 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह। | एतं सामासिक॑ धर्म चातुव॑ण्ये्ञ्रवीन्मनुः 


दानमध्यय न॑ यज्ञ) पशपा ज्यं वा पक क्रिय असान्यम्म हऊ पक 
गनमध्ययन यज्ञ) पशुपाल्य वाणकाक्रया | अमात्सख्य च धमन्न | धरम; साधारणों मत; ! 


री जो धर्म सतपुरुषों से किया गया है, सो अत्यन्त अथलोभी के छोभ से, कामासक्त के काम से नियत 
टिक 
प्र काम तीनों को प्राप्र करता है सो अत्यन्त 
सुख पाता हैं ॥ १९-२० | अक्रोधादि अपनी स्त्री में संतानादि ये सब वण के साधारण घम है ॥ २१ 
गुण में दोषारोपण का त्यागादि, ओर अनायास (शक्ति से अधिक परिश्रम का त्याग ) ये सब “5 द 
के माग नहीं है ॥ २२ ॥ जो एक धमसम दसरे धममं को नष्ट करे, वह घम नहों हं, किन्तु कुमा ट हा ; 
विक्रम ! अविरोध से जो धमं हे, सो धरम है ॥ २३ ।॥| हे सहोपाछ ! विरोधां घ॒र्मा म॑ भी गरठापंव व 
निश्चय करके जिस में बाधा न हो उस का आचरण करे ॥ २७ ॥ वेदादि और अपनी अ चाय सन्त 
ये चार प्रकार के धम के प्रत्यक्ष लक्षण ह । अथ और काम म॑ आसक्ति रहित के लिये घर्माषदेजं के हे 
विधान है ओर धम के जिज्ञासओं के लिये बेद हो परम प्रमाण है ॥ २५-२६ ॥ साक्तिविक कै: 
सन्तोष, क्षमा, मन का दमन, अस्तेय-चोरी का अभाव, बाहर भीतर का श्ञौच, विषयों से इन्द्र यों 
का 8 धी ( श्ञास्त्रज ज्ञान ) आत्मविद्या, सत्य और अक्रोध दश धरम के लक्षण है ॥ ७ 
सा आदि इन पांचो को मनु ने चारवण के लिये संक्षिप्त घर्म कहा हें ॥ २८॥ हे ध्् " हद 
अध्ययनाद्‌ और अमात्सय ( अन्य के शुभ स॑ द्ेषाभांव साधारण घर्मं माना गया ३ ॥ २९ || 2 


] | [][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 


5 6 40 वी 42 453 ॥ 


546 47 48 49 20 2॥ 22 23 244 25 26 27 28 29 उ++ 
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[ द्वितीये वर्णाश्रमकाणडे 
तक्वा्थमणिमाला 


देशे कालेउभ्युपायेन द्वव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ | पाते प्रदीयते 
* | अय॑ तु परमों 


इज्या55चारदमाउंहिंसा दान॑ स्वाध्यायकम 


२८ रे 
। यत्तत्सकल॑ धर्मलक्षणम्‌ ||३०॥ 


धर्मों यद्योगेनात्मद्शनम्‌ ॥३१॥ 
याज्ञव० स्मृ० अ्र० १॥६-८ ॥| 
हु भान्ति न नपां । धन २ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः | दान दया दमः हैः दि आल हक 
२३ | अति ४ सव उदाहतः ॥ ३३॥ 
कटे छह ; | संयतेन्द्रियता विद्या धमंः सव उदाह 
सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शोच धीध दम | पं याज्ञवल्क्थस्मृति! | अ० ३।६६ || 
लक्षणम्‌ | अहिंसा सता वाणी सत्यशोचे दया क्षमा ॥ 
न्‍ गरुडपु० खं० १ अर० २१३।७-२२ | 
च धर्मोथ्यं साववर्णिकः ॥|३५॥। 


भागवतस्क० ११।१७|२१ | 


0 
सत्यं यज्ञस्तपोदानमेतद्धम स्य 


वर्णिनां लिड्डिनां चैव सामान्यों धर्म उच्यते ॥२४॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । भूतप्रियहितेहा 


स॒ वै पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोओ्क्षजे | अहेत॒क्यप्रतिहता ययाःःत्मा सम्प्रसीदाति ॥३६॥ 


५ + ग भले 
वासदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः | जनयत्याशु वेराग्यं ज्ञान यत्तदहेतुकम ||३७॥। 
भा० स्क० १२६-७ ॥ 


| दानमिष्टं तपो ध्यानं दशक धमंलक्षणम्‌ ॥|३८॥| 


भविष्यपु ० प्व॑ ० १।१८९| ३४ || 


अथाउंहिसा क्षमा सत्य हीः श्रद्धेन्द्रियसंयमः 


क्षमा सत्यं दमः शौच॑ दानमिन्द्रियसंयमः | अहिंसा ग्रुरुशश्॒पा तीर्थानुसरणं दया ॥३९॥ 


आज लोभशन्यत्व॑ देवत्राह्मणपूजनम्‌ | अनभ्यत्नया च तथा धमः सामान्य उच्यते ॥४०॥ 
इ्ृति विष्णोरुक्ति: | 


(0 प्‌ & ३ (१ उदीयते 
वणनामाश्रमाणां च सदाचारः श्थक्‌ श्थक्‌ | सामान्य; सावशपथ्े स्वधम; स उद ॥४१॥ 








४४ खुन्दर देश काल में धर्मोपार्जित द्रव्य का श्रद्धा सहित सत्पात्र में दान और अन्य सब भी धर्म के लक्षण 
है ॥ ३० ॥ यज्ञ शिष्टाचारादि अपर धम है, यह परम धम है जो योग से आत्म दर्शन किया जाय ॥ ३१॥ 
अहिंसा आदि सब के धर्म के साधन हैं। सत्यादि कुकर्म से छज्जा, शोच शाख्र ज्ञान धेयं, मन का दमन, 
इन्द्रियनिरोध आत्मज्ञान ये सब धमे कहे गये हैं ॥ ३२-३३ ॥ सत्य, यज्ञ, तप, दान ये धर्म के लक्षण हैं । 
अहिंसा, कोमल प्रिय सत्य वाणी, और सत्य, शौचादि सब वर्णाश्रम के सामान्य धर्म कहे गये हैं ॥ ३४ ॥ 
अहिंसा सत्यादि और सब श्राणो के प्रिय और हित की चेष्ठा व्यवहार ये सब वर्ण के घर्म हैं॥ ३५॥ 
वही पुरुष का उत्तम धरम है, कि जिससे इन्द्रियों के अविषय परतस्‍्त्व में भक्ति हो, जो भक्ति किसी हेतु 
( फलेच्छा ) जन्य नहीं हो, अतएव अग्रतिहत ( स्थिरा ! हो, और जिससे आत्मा प्रसन्न होता है ॥ ३६ ॥ 
पक भगवान्‌ विषयक साधित भक्ति रूप योग शीघ्र वैराग्य और ज्ञान को उत्पन्न करता है, जो वह ज्ञान 
. 5 मय 

अल्होभिता, देवप्राह्मणपूजा जा। शक दोषारो ८  दमनादि गुरुसेवा, तीथोटन, दया, अवक्रता, 

बोर पस उे पूजा, गु रीषारोप कां अभाव ये सामान्य धमम कहाते हैं ॥ ३९-४० ॥ वर्ण 
श्रम के जो प्थक्‌ २ सामान्य वा भेद सहित सदाचार है, वह अपना धर्म कहा जाता है ॥ ४१॥ 


हिन्दी भाषानुवादसहिता १२५९ 


रे मर | ५ ५ 3:॥84 7' गाता 09 न्‍] 


परमों धरमंस्तत्रादिम उदाहतः ||9४२॥। 


नणां साधारण धर्म सर्वेपामादितः श्रवण | अहिंसा 
ग़ाख्रविहितमोगसझ्ोचलक्षणम ।|9३॥। 


संत्यवाग भ्ृतमात्रस्य द्रोहों न स्थाद्रया तथा | तपश्र 
ब्ाह्ममाभ्यन्तरं चेति द्विविध॑ शॉचकर्म च | अनादान॑ परस्वस्य परोश्ष वा छलेन च॑ ॥४४॥। 
यथोचित॑ ब्रह्मचय कामलोभक्र धां जयः | म्रुदा वित्तापंणं पात्रे तृष्टि लंब्धेन दैवतः ॥४५॥ 
तीर्थ क्षेत्र च॑ यज्ञादों चतुवर्गाप्तये 5पि वा | आत्मनों वा परस्यथापि सवंथा घातवजनम ।॥|४६॥ 
जातिशभ्र॑ंशकराणां च कमंणां परिवर्जनम | पाणिपादोंदगेपस्थवा्चयां संयमन तथा |॥४2७।। 
सर्वेषां व्यसनानां च वर्जन॑ मद्रमांसयोः | व्यभिचाराज्नित्रत्तिल्‍ कलसद्ध मंपालनम |।४८॥। 
आजेब॑ साधुसेवा च विभज्यान्नादिभोजनम्‌ । भक्तिभंगवतश्चेति धर्माः साधारणा न्णाम ॥४९॥ 


।88 
4 9 ह 


शौच तपों दया सत्यमिति धर्मपदानि च |।५०॥ 
सत्यं शोचमहिंसा च क्षान्तिदानं दया दमः | अस्तेयमिन्द्रियाकोचः सर्वेषां धर्मंसाधनम ।|७?॥ 


| 


सत्यं शोचमहिंसा च अनस््या तथा क्षमा । आनृशंस्यमकार्पण्यं सन्तोपश्राष्टमों गणः । 
एते संक्षेपतः ग्रोक्ता धर्मा वर्णाश्रमेष चे |।५२॥ 

अहिंसा सत्यमस्तेयं दान॑ क्षान्तिद मः शमः | अकार्पण्यं च शौँच॑च तपश्र रजनीचर ! || 
दशाड़ो राक्षसश्रेष्ठ ! धर्मोड्सो साववर्णिकः ||४३॥ धपंंआाओ 
अहिंसा सत्यमस्तेय॑ शोचमिन्द्रियसंयमः | दान॑ दया च श्रान्तिश्र ब्रह्मचयममानिता ||५४॥ 
शुभा सत्या च मधुरा वाडनित्य॑ सत्क्रियारतिः | सदाचारनिसेवित्व॑ परलोकप्रदायकाः ॥५५॥ 


सब मलुष्यों के साधारण धमें को आदि से ही सुनो, तिनमें अहिंसा रूप परम धर्म सब से आदिम है 
॥ ४२ ॥ जिस सत्य वचन से प्राणी मात्र के द्रोह्‌ ( अपकार हिंसा ) का अभाव हो वह्‌ सत्यवाक्‌ धमम है, 
ओर शाल््र से विहित भोगों का भी संकोच रूप तप हे ॥ ४३॥ बाहर ओर भीतर के दो प्रकार के औच- 
रूप कर्म है, परोक्ष में वा छछ से अन्य के धन को नहीं लेना अस्तेय धमे हैं ॥ ४४ ॥ यथोचित ब्रद्मचये 
कामादि का त्याग, आनन्द पू्ेक सत्पात्र के प्रति दान और देव से प्राप्त वस्तु से सन्‍्तोष घर्म है ॥ ४५॥ 
तीथोदि में कहीं भी अथोदि चतुबेगे की प्राप्ति के लिये भी अपनी वा अन्य की हिंसा का सवेथा स्याग घमम 
है ।| ४६ ॥ “ब्राह्मणस्य रुज: कृत्वा प्रातिरप्रेयमद्ययों: । जैद्यं च मेथुनं पुंसि जातिश्रंशकरं स्पृतम्‌ ॥' [मनु० 
११।६८। | इस वचनोक्त जातिनाझक कर्मों का त्याग, हाथादि का संयम धर्म हें, सब व्यसन और मद्यमांस 
का त्याग व्यभिचार से निवृत्ति, कुल के श्रेष्ठ धमें का पाछन, आजेब ( अक्ररता ) साधु सेवा, विभाग कर के 
अन्नादि का भोजन, भगवान्‌ की भक्ति ये सब साधारण धर्म मनुष्य मात्र के हैं ॥ ४७-४९ ॥ सस्यादि 
और इन्द्रियों का निरोध सब के धम के साधन हैं ॥ ५१ ॥ सत्य शौचादि आठ ये संक्षेप से सब वणे और 
आश्रम में घमम रूप कहे गये हैं ॥ ५२ ॥| अहिंसा सत्यादि वह दश अज्ञ्युक्त धर्म सब बर्णों के हैं ॥ ५३ ॥ 
अहिंसा सत्यादि क्षमा त्रह्मचये, निरभिमानिता, शुभ सत्य मधुर वचन, सत कम में प्रेम तत्परता, सदाचार 
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द्वितीये वणाश्रमक ण्डे 
तस्वाथेमणिमाला 


परिग्रहः | ऋतुकालेडमिगमन 
ग़ौचमनायासी मेंनल 


सामान्यवणानों के 


२।५७ | | 


महीपते ! ॥|५६॥। 
प्रियवादिता ॥५७॥ 
थिता गुणाः ॥५८॥। 


द्वपु० ग्े० (श४७ || 


हक! स्वदारेष 


भ्रत्यादिभरणाथोय सर्वर्षा पे 


दया समस्तभूतेषु तितिक्षा नातिमानिता | सत्य 
! | अनसूया च सामोर 


फैयस्पृह्ा तथा तद्वदकाप॑ण्यं नरेश्वर कप कट | 


पर॑ तप: | तपः स्वधर्मरूपं यद वर्द्धितं येन थे सेंदा ॥ 


णक्रनीती*" श्र० १।९४ || 


विना स्वधमान्न सुखं स्वधर्मा ह 
५९॥| 
707 0 कक को पी धर्मात्तस्माद्धमपरो भवेत ।।६०॥। 


पखार्था: सवभतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः | सर्ख च न बिना 2० नमो 
गहन॑ ज्ञातुं केनापि नोचितम्‌ ॥|६१॥ 


गक्रनी० गअ० '१।२५ ॥ 


ब्रहभिय: स्तुतों धर्मो निन्दितोउ्यम एवं सः | धमतत्त्व॑ हि 
भ्र्म॑ वै शाजवतं लोके न जद्याद्धनकाडक्षया ॥|६२॥ 


म्रेज्था धर्मेण ते सत्या येज्धमंण धिगस्तु तान | हि कल द२।२६ ॥ 
पघेत॑ लोके हयस्थिरे धनयौवन ; कीत्ति हय॑ स्थिरम्‌ ॥|६३॥ 

अस्थिर जीवितं लछोके ब्स्थिरे धनयोवने | अस्थिराः पुत्रदारारं सम का हि लिन 3३०5 

धर्मेण संयुक्तो दीघजीवी न संशयः ॥|६४॥ 


चाणकनी० श्र०. १३।६ ॥ 

५ म॑न् सवभूतान्यपीडयन्‌ || ६५॥। 
धर्म शनेः संचिज्॒याह॒ल्मीकमिव पृत्तिकाः | परलोकसहायार्थ न ति हि 
नामृत्र हि सहायाथ पिता माता चर्तिष्ठतः। न पत्रदारा न ज्ञाति धम 3 न "0 8 की) 
५५ ॥ हे राजन ! भ्रृत्यादि के पोषण के लिये सब 
६४ | सब प्राणियों पर दया, सहनशीलछता, 
त्याग, मद्भगलमय व्यवहार प्रियवादिता 


जीवन्त॑ मृतवन्मन्यें देहिनं धर्मवर्जितम्‌ | मृतो 


का निरन्तर सेवन, ये उत्तम लोक को देने वाले है. ॥| ५४- 
को संग्रह चाहिये, और ऋतु काल में ही स्वश्ली गमन चारहिय ॥ 


अतिअभिमानिता का अभाव, सत्य, शोच, अतिपरिश्रम का ४ 
मित्रता, निष्पृहता, अकृपणता, अनसूया, ये सब वर्णो क गुर कहे गये हैं ॥| ५७-४८ ॥ अपने धर्म के 
तप है, जिसने अपने धर्म रूप तप को सदा बढाया है उसक 


बिना सुख नहीं होता है, अपना धम हो उत्तम 
देव भी किंकर (दास) हो जाते है, भूमि में मनुष्य की तो बात ही फिर क्या है ॥ ४३॥ स प्राणियों की सब 
प्रवृत्ति सुख के ही लिये मानी गई है, ओर धरम बिना सुख नहीं होता है, इस लिये धर्म में तत्पर होना 
चाहिये ॥६०॥ बहुत विवेकी सत्पुरुष से जिस की स्तुति हो सो धम हैं, जा निन्‍न्दत हो सो अधम हे, धर्म 
तक्त्व ( सत्य स्वरूप ) गहन है, व्यवहारादि के विना किसी से जानने योग्य नहीं है ॥ ६१ ॥ जो अहिंसा 
सत्यादि धम से प्राप्त अर्थ हैं, सो सत्य हे, अधम से प्राप्त को धिक्कार है सनातन धम को लोक में धन की 
इच्छा से नहीं त्यागना चाहिये ॥६२॥ जीवन धन यौवन पुत्र ख्ली ये सब स्थिर रहने वाले नहीं है, धर्म ओर 
कोत्ति दोनों स्थिर हैं ॥ ६३ ॥ घमेरहित जीवित देही को म्रततुल्य मानते है, धमयुक्त म्रत भी दीघे जीबी 
है, इसम संशय नहीं है ॥ ६४ ॥ सब प्राणी को पीडा नहीं देते हुए धर्म चय धीरे २ करे, कि जिससे 
परलोक में सहायता मिले जैसे पुत्तिका ( दिमका ) धीरे २ ( बल्मीक ) मिट्टी के ढेर का ढेर बनातो है 
तैसे धर्म का संचय करे ॥ ६५ ॥ परलछोक में सहाय के लिये पिता माता पुत्र दारा जाति कोई नहीं रहते हें, 


केवछू धम रहता है ॥ ६६ ॥ 


सना० घर द्वरादशप्रकरगामश | श्न्दी 
ना ० द्रादशप्र ल्र्म भाषानवाद सहित! $ ७ 


स सधाय प्रयलेन स्वगंमक्षयमिच्छता | सुख॑ चेहेच्छता नित्य॑ योउ्धार्यों दर्बलेन्द्रियें! ॥६७। 
सत्यमेक परो धमः सत्यमेक पर तपः | सत्यमेक॑पर॑ ज्ञान॑ सत्ये धर्म: प्रतिष्ठितः ॥६८॥ 
अममूलमहसा च मनसा ता च चिन्तयन्‌ | कमंणा च तथा वाचा तत एतां समाचरेत ६९ 
यास्मन्‌ धर्म दया नेव स धर्मा दूषितों मतः | दयां विना न विज्ञान न धर्मो ज्ञाममेव च ॥७०॥। 
इत्येकाद शसामान्यधमेप्रकरणं समाप्रम । #न्द्पु« खं० ६।२ 


अथ सनातनधमं; ॥ २२ 
सत्यं दमस्तपः शोच सन्‍्तोषो हीः क्षमाजवम्र | ज्ञान शमों दया ध्यानमेष धर्म: सनातन; || ?। 
सत्य | भृतहित॑ प्रोक्त मनसो दमन दमः | तप: स्वधमवत्तित्व॑शोच॑ सह्रवर्जनम । (२। 
सन्तोषी विषयत्यागो हीरकायनिवत्तनम्‌ | क्षमा इन्द्रसहिष्णुत्वमार्जब॑ समचित्तता ॥३॥ 
ज्ञानं तख्वाथसंबोधः शमश्रित्तप्रशान्तता | दया भ्रतहितपित्व॑ ध्यान॑ निर्विष्॑य मनः ॥४॥। 
अद्रोह/ सवभूतेषु कमेणा सनसा गिरा | अनुग्रहथ्य दान॑ च सतां धर्म): सनातनः ।|५४। 


अहिंसा सत्यमक्रोधो दानमेतचतुष्टयम्र | अजातशत्रों ! सेवस्व धर्म एप सनातनः ॥६॥ 
सत्य दमस्तपः शोर्च सनन्‍्तोषश्र क्षमाजवम् | ज्ञानं शमों दया दानमेष धर्म सनातन; ॥|७॥। 


० २२०।२४ 


सत्य त्रयात्‌ प्रय त्रयान्न त्र॒यात्सत्यमंग्रियम्‌ | प्रियं च नानृत॑ बत्रयादेष धमंः सनातनः ॥|<८ 


ओर वह गृहस्थाश्रम अक्षय स्त्र्ग सुखेच्छ से प्रयत्न से सम्यग धारण योग्य है, और सख चाहने 
वाले से धारण योग्य जो दुबेलेन्द्रिय वालों से धारण योग्य नहीं है॥। ६७॥ एक सत्य उत्तम धर्म 
उत्तम तप उत्तम ज्ञान रूप है, सत्य में धरम स्थिर हे ॥| ६८॥ और धर्म का मूल रूप अहिंसा है, तिस 
अहिंसा को मन से चिन्ता विचार करता हवा, फिर इस अहिंसा का कर्म और बचन से सम्यक जाजर 
करे ॥ ६९ ।॥। जिस धमे में दया नहा हूं, वह धममं दांष युक्त माना गया क्याक दया के बिना विक्ान 
धर्म ओर ज्ञान नहीं होता है ।। ७० ॥ ग्यारहवाँ सामान्यधर्म समाप्त | े 

अथ सनातन-धमे---सत्यादि १२ सनातन धममे हैं, तिनमे प्राणियों के हित वचन को सत्य कहा 
गया है, मन का दमन दम हैं, स्वधमनिष्ठ होना तप हे, संकर (कचरा) का त्याग श्योच है, विषयों का स्याग 
सन्तोष है, अकाय का त्याग ही हे, इन्द्रों की सहिष्णुता क्षमा है, समचित्तता आजंव है, सत्य वस्तु को 
समझना ज्ञान हे, चित्त को प्रशान्तता झम है, प्राणी की हितेषिता दया हे, मन को विषयरहित होना ध्यान 
है ॥ १-४॥ कमे मन वचन से सब प्राणियों के अपकार का अभाव, दया, दान ये सतपुरुषों के सनातन घमम 
है॥ ५॥ हैं युधाप्टर ! अहिंसा सत्यादि चारो को सेवो ये सनातन धम है ॥ ६॥ सत्यादि ११९ ये 
सनातन धममं हूं ॥| ७॥ सत्य ओर प्रिय बचन बोलना चाहिये, परन्तु सत्य भी अप्रिय हो तो नहीं बोलना 
चाहिये, प्रिय भी क्ूठ नहीं बोलना चाहिये यह सनातन धम है || 
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, । ब्रह्मचय तपः क्रोश) क्षमा शांतः || 
दमी भूतदया शमः | ब्र तप शोचमनु जय के 


मेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ १९ || मत्व३७ हैं 
इति द्वादशसनातनधमेप्रकरणं समाप्तम | 


अद्रोहश्राप्यलोभश्र 
सनातनस्य धमस्य मूल 


की १३॥। 
ह्णादीनाँ च स्वाभाविकधमविशेषाः ॥ १ । 
। स्वाध्यायतत्त्वेदित्व॑ विषध्य॒पूजा हति श्रति! ॥१।। 


वन्दन॑ नीतिशाद्नाणा हरभक्तिरुदाहता ॥२।| 
| स्वाध्यायों ब्रह्मविज्ञान भक्तिविष्णो तथा |३।| 
। सरस्वत्यां स्थिरा भक्ति गोन्धवों धर्म उच्यत || ४॥| 
। विद्याधराणां धर्मोज्यं भवान्या भीक्तरव च । |५।| 
धर्म! किंपरुष: स्ठुत+ ॥९॥ 
धर्मोड्यं पेतकः स्मृतः ॥७॥ 


॥८॥| 


अथ देवादीनां ब्रा 

देवानां परमो धमः सदा यज्ञादिका क्रियाः 
दैत्यानां बाहुशालित्वं मात्सय युद्धसत्क्रिया 
सिद्धानाम॒दितों धर्मों योगसिद्धरजुत्तमा 
उत्कृष्टोपासन ज्ञेयं नृत्य वा्षु वीढता 


विद्याधारित्वमतुलं॑ विज्ञान. पीरुष मति 
गान्धवविद्यावेदित्वं भक्तिभानों तथा स्थिरा | काशल्य स वशिस्पान 
ब्रह्मचयममानित्व योगाभ्यासरात ॥| सवत्र कामचांरर 
स्वांध्यायो ब्रह्मतय च दान यजनमेव च | अकापण्यमनायासोी दया5हिंसा क्षमादय 


जितेन्द्रियत्वं शौच च माहल्यं भक्तिरच्युते | शक्कर भास्करे देव्यां धर्मोड्य॑ मानवः स्मृतः |९॥। 


ब्रह्मचय सदा सत्यं जप्यं ज्ञान च राक्षस ! | नियमों धमंवादित्वमापा थरमः चक्षत ॥|९०॥। 
2२ कट कफ 
अद्रोह ( अहिंसा ) अछोभ, दम ( मन इन्द्रिय का दमन ) भू्तों न्‍र हर तप, त्रह्मचय, सत्य, 
अदम्भ ( अकपट ) क्षमा साक्तिबक धे्य ये सनातन धम के स्वरूप कहे गये ह, इन को त्याग कर जो 
रहता है, वह धर्मघातक नीचे गिरता है ॥ ९-१० ॥ अद्रोहादि और दम ( इन्द्रिय निरोध ) अनुक्रोश 


(दया ) ये सब सनातन धर्म के दुलंभ मूछ है ॥ ११॥ बारहवा सनातन धरम प्रकरण समाप्त । 

अथ देव-ब्राह्मण-स्वभाविकधर्म विशेष--सेंदा यज्ञादि कम, वह के तत्त्व का ज्ञान विष्णुदेव की पूजा 
देव सब के परमधमे है ॥१॥ बाहुयुद्धपरायणता परोत्कषोसहिष्णुता, युद्ध का सत्कार, नीतिशाश्र का वन्दन 
हर की भक्ति देत्यों के धर्म कहे गये है ॥२॥ श्रेष्ठ योग को सिद्ध वेदा5ध्ययन त्रह्मविज्ञान, विष्णु और हर 
में भक्ति सिद्धों के धर्म कहे गये हैं ॥ ३॥ श्रेष्ठ की उपासना, ज्ञातव्य नृत्य, वाद्य में ज्ञानिता, सरस्वती 
में स्थिर भक्ति गन्धवों के धरम हैं ॥ ४ ॥ अतुल विद्याधारित्व, विज्ञान, पुरुषाथे का ज्ञान, भवानी को 
भक्ति ये विद्याधरों के धमं है ॥ ५ ॥ गान्धवं विद्या का ज्ञान, सूर्य म॑ स्थिर भाक्त, सब शिल्प की कशलता 
ये किंपुरुषों के धर्म है ॥ ६ ॥ त्रह्मचय, निरभिमानिता, योगाभ्यास मे दृढ रति, सर्वत्र इच्छा के अनुसार 
गति ये पितरों के धर्म है ॥| ७॥ अध्ययन, बत्रह्मबचये, दान यक्न, अकपणता, अनायास, दया. अहिंसा, 
क्षमा आदि | _ जितेन्द्रियता, शोच, मंगलमय आचरण, अच्युत में भक्ति तथा श्र सूयदेव कीभकतिये 
सब मानव धम कहा गया है ॥ ९॥ सदा ब्रद्मचय, सत्य, जप योग्य का जप, ज्ञान, शोचादिरूप नियम, 
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धनाधिपत्यं भोगाश्र स्वाध्यायः शढ़्राचंनम | अहंकारमशोटीय धर्मोज्य॑ गद्यकेष्विति ॥११॥ 
परदारावमशित्व पारक्याथ च लोलपाः | सवा स्‍म्ब्रक भक्ति धंमांज्य राक्षस: स्मतः ॥|?२॥। 
आंववकस्तथाजज्ञान गॉचहानिर्सत्यता | पिशाचानामय धम्मं!। सदा चाम्रिपगध्नता |? 3॥।। 


यॉनिया द्वादशेबतास्तास धमांश्र राक्षस ! | ब्रह्मणा कथििताः पण्या द्वादशंव गतिप्रदाः | १४७॥।। 


शमो दमस्तप; शो सनन्‍्तोषः क्षान्तिराज॑वम ! मदभक्तिश्र दया सत्य॑ ब्रह्मप्रकृतयस्त्विमा। ||? ' 
तेजो बल॑ ध्रतिः शोय तितिक्षोदायत्रद्यमः | स्थेय॑ ब्रह्माण्यतेश्वय श्षत्रप्रकतयस्त्विमाः || 

आस्तिक्य॑ दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेबनम | अतुश्रिर्थोपचय्य वेड्यप्रकृतयस्त्विमा; ॥१४७ 
शुश्रपणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया | तत्र लब्धेन सनन्‍्तोषः शद्रप्रकृतयस्त्विमाः ||?८ 
अशोचमनृत॑ स्तेयं नास्तिक्य॑ शुप्कविग्रह: ग्रीध्थ्व तपंश्र स्वभावो5न्तेजवसायिनाम |।१९ 


शमी दमस्तपः शोचमास्तिक्यं भक्तिरीशित) | तपों ज्ञानं च विज्ञानं विप्रधमंः स्वभावजः । 
श्रत्व धर्यमोदाय बल तेजः शरण्यता । गोविग्रसाथरश्षेज्या धरमाः श्रत्रस्य कीत्तिताः ॥२१ 


आस्तिक्य॑ दाननिष्ठा च साधत्राह्मगसेवनम | अतश्टरिथोपचये धर्मा वेज्यस्थ चोद्यमः | 
चातुवण्येतरे ये तु तेषां वृत्तिः कुलोचिता | चौय॑हिंसाद्रधर्मेण. रहितेव 


शद्रस्य मनिसत्तम ! ॥२: 
हितावहा ॥२४॥ 


ब्राह्मणक्षात्रेयांवेशां सच्छुद्राणामथापि वा । शालिग्रामाधिकारोउस्ति नचान्येषां कदाचन ॥२५॥ 


धमेज्ञता ऋषियों के धर्म हैं ॥| १० ॥ धन की रवामिता, भोग, वेदाउध्ययनत, शंकर की प्रजा, अहंकार, 
अनोदाय, ये गुह्यक ( यक्ष ) के धर्म है | ११॥ परदारचिन्तन, परधनलछोलुपता, वेदाध्य यन, शिव भक्ति 
यह राक्षस धर्म हैं ॥| १९।॥| अविवेक, अज्ञान, अशुचिता, असत्यता, मांसछोछुपता, पिशाचों के धमम 
है ॥ १३॥। ये बारह योनिया ह, उनम ब्रह्मा सं कांथेत द्वादवशा सनातन धममे ही पुण्यरूप और सद्गति 
देने वाले है ॥| १४ ॥| शमदमांद ब्राह्मण के स्वभाव है, तेज ( प्रभाव ) बलादि क्षत्रिय के स्वभाव ह 

आस्तिकता, दान म॑ निष्ठा ( नियत [स्थात ) अदम्भादि वेश्य के स्वभाव है, कपट बिना गो द्विज 
की सेवा देव सेवा ओर सेवा से प्राप्त वस्तु से सन्‍्तोष श॒द्र के स्वाभाव हैं ॥ १५-१८ ॥ अपवित्रता 
भूठ, चोरी, न्ष्फलठ झगड़ा, .कामांदे अत्यजों क॑ स्वभाव है ॥ १९५॥ झमदमादि ऑऔर इंश्वर की 
भक्ति तथा तप ज्ञानादि स्वभाव जन्‍्य विप्र के धमे हें । ॥ शुरता, धर्य, उदारता, बल, तेज 
शरणागत की रक्षा मे कुझछता, गऊझ आदि की रक्षा यज्ञ क्षत्रियों के स्वाभाविक धमं कहे गये है ॥ २१ ॥ 
अस्तिकता आदि ओर उद्यम वेश्य के स्वाभाविक धर्म ह ॥ २२॥ द्विजाति आंदि की कपट बिना सेवा 
शद् के विद्वेषप धर्म कथित ह ॥ २३॥ चार वर्णों से जो अन्य हैँ, उन की वृत्ति ( जीविका व्यवहार ) भी 
चोरी हिंसा आदि से रहित ही कुल के अनुसार हितकर है ॥| २४ ॥ ब्राद्मणादि और श्रेष्ठ शद्र का शाल्यग्राम 
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[ द्वितीये रण श्रिमका णडे 


तरवार्थमणिमाला 
१३४ नगर सैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ९२ ६॥। 


ग्र 

अध्यापन चाध्ययनं यजन भोजन तथा | दान कर “2#“३ कक रहो 

प्रजानां रक्षणं दानमिज्या ध्ययनमेव चें | विपषयेप्वप्रसक्ति थे ४4% 

पशूनां रक्षणं दानामिज्याउ८ गयनमेव च | व्णिकपर्थ ईँ सीद 
ण 

एकमेव तु शद्रस्य प्रशु; कम समादिशत | एतेषामंव व्णानां 


चच वेश्यस्य कृषिमेव 
ग़ाश्रपामनसयया ॥|२५।। 


मन० अ० १८८८-६१ || 
वेज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ।|३२०॥। 
क्षात्र॑ कर्म स्वभावजम्‌ ॥३६९॥| 


स्यथापि स्वभावजम्‌ ॥३२॥। 


रह हुँ | | 


शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजबमेव च | जीन व 
शौय॑ तेजो धति दक्ष्यं युद्धे चाप्पपलायनम्‌ | दानमीश्वरभावश्र 
कषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकम स्वभावजम्‌ | परिचय! त्मक॑ कमे 
। ब्राह्मणः क्षत्रियाश्रेव वेश्याः शूद्रास्तथेंव च || 


भगावटग।ता ग्रू्० ९८-। ४ 


वायुपुरा० || 


पत्रो ग्रत्समदस्याथ सुनको यस्य सोनकः 


कृता। ॥३३॥ 
एतस्य वंशे संभूता विचित्रा: कमाभः # 
ह इति त्रयोदशदेवत्राह्मणस्वा भाविकवि शेषधमंप्रकरणं समाप्तम | 


अथ त्रिवणद्विजातिधमं; | (९४ ॥ 
मनाम | काये। शरीरसस्कार। पावन प्रेत्य चेह च |।९१॥। 


| बैजिक॑ गार्भिक चेनों द्विजानामपम्ृज्यते ।।२॥। 
रहित के लिये हो सकती है भक्त के लिये 


वेदिके। कममे; पण्य निषेकादिद्विजः 
गार्भेहोमि जांतकम चोदमोज्ञीनिबन्धने 


अन्य भक्ति 
की पूजा में अधिकार है, अन्य का नहीं, परन्तु यह बात अं 
नहीं, धर्म व्याध की कथा है कि वह शालिग्रामकों बधना के पानी से पूजता था, और उसी से भगवान 


प्रसन्न थे इत्यादि ॥ २५ ॥ “32 कारोचारणाद्धोमाच्छालग्रामशिलाचेनात्‌ | मह्य पक्कान्‍्तदानाच् विप्रादन्यो 
बजेंदधः ॥” जिह्ववैवत्तपु० ऋष्ण जन्मखं० आ० ८३५२ | ] इत्यादि बचन भी विचार + 9 
ब्रह्मा जी ने पढ़ाना पढ़ना यज्ञ करना कराना दान देना लेना थे छः कस ब्राह्मणों के सिद्ध किये ॥ २६ ॥ 
प्रजा की रक्षा दान यज्ञ पढना विषयों में अनासक्ति क्षत्रियों का संक्षेप से कम कहा ॥ ९७। सगाई 
और बनीजी के मार्गों का सेवन,सूद का प्रयोग खेती, बेश्यों का कर्म कहा || ९८ | । गुण की निन्‍दा बिना 
इन बर्णों की सेवा ही एक प्रधान कम शूद्र का प्रभु ने कहा ॥९ ९ शम दमादि ब्राह्मण के स्वभाव ( सच्त्वि- 
कता ) जन्य कर्म हैं। शुरता आदि ओर इश्वर भाव ( प्रभुत्व शक्ति ) क्षत्रिय के स्वाभाविक कम है । खेती 
गोरक्षा बनीजी, वेश्य के स्वभाविक कम है, सेवा रूप कमे शूद्र का स्वाभावक हैं ॥ ३०-३९ ॥ ग्ृत्समद 
नामक ऋषि के सुनक नामक पुत्र हुए, उत के सोनक नामक पुत्र हुए, फिर इस सौनक के वंश मे उत्पन्न 
मनुष्य कर्मों से विचित्र गुण स्वभाव के होने के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य और शूद्र हो गये ॥ ३३ ॥ 
तेरहवां देवत्राह्मण स्वाभाविकविशेषधम प्रकरण समाप्त | 

अथ त्रिवर्णद्विजातिधर्म--बेदमूलक पुण्य ( शुभ ) कर्मों द्वारा द्विजाति गर्भोधानादि रूप शरीर 


9 & बज बैक पं 20 / ब्ः 5 ह् श कर... क7% ६; कर क. “्- 
के संस्कार कतेव्य ह, जो मरणे पर और यहाँ भी पावन है ॥ १॥ गझभे को खुद्धि के लिये होमादि, 
जात कमे, चूडा करण कम, उपनयन कम से बीज गरभे सम्बन्धी दोषों का माजेन होता है ।। २॥ 


3550९ 48७२४ हिन्दीभाषानुवादसहिता १३५४ 


स्वाध्यायेन व्रतें हमिस्त्रेविद्येनेज्यया सुतें! | महायज्नेश्र यज्नैश्व ब्राक्मीय॑ क्रियतें तनः ॥३॥ 
उपस्प्ृश्य द्रजोीं नित्यमन्नमद्यात्समाहितः । भ्रक्त्वा चोपस्प्रशेन्नित्यमड्धिः खानि च संस्प्रशेत | ७॥ 
पूजयेदशन नित्यमद्याच्चेतदकुत्सयन । दृष्ठा हृष्येत्प्रसीदेज्व प्रतिनन्देच सवंशः ॥५॥ 
नोच्छिष्ट कस्यचिद्द्यान्नाद्याच्चेच तथान्तरम्‌ | न चेवात्यशन कुर्यान्न चोचिष्टः क्चिद वजेत ॥६॥ 


शस्त्र द्विजातिभिग्राय्यं धर्मों यत्रोपरुध्यते | द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिति |७। 
आत्मनश्र परित्राणे दक्षिणानां च संगरे | ख्त्रीविप्राभ्यपपत्तों च ध्नन धर्मेण न दष्यति ॥<८॥ 
गुरु वा बालबृद्धों वा ब्राह्मणं॑ वा बहुश्रुतम | आतताय्रिनमायान्त॑ हन्यादेवाविचारयन ।।९॥ 
अग्निशेमादि भियन्नेरिष्ठा विपुलदक्षिणं: | न तत्फलमवाप्नोति संग्रामे यदवाप्नयात ।। क्‍ 

यस्तु शख्रमनुत्युज्य प्रियते वाहिनीम्रुखे | सम्प्रखों वत्तते शरमस्स स्वर्गान्न निवर्तते ॥१?। 
युद्धं पुण्यतमं स्वग्यं रूपज्ञं सबंतों मुखम्र | सर्वेषामेव वर्णानां श्चत्रियस्थ विशेषतः |१२॥ 
आततायिरिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ । जिघांसन्तं जिघांसेत्त न तेन ब्रह्महा भवेत ।। 9३ || 
व्याधित दुबले बाल खत्रीनाथं क्रपणं ध्रवम्‌ | धनुमभंग्नं छिन्नगुणं हत्वा वे त्रह्महा भवेत ॥ ) ४।|। 


# 5 कर 


द्राविमों पुरुषों लोके स्रयमण्डलभेदिनों | परिव्राड योगयुक्तअ रणे चामिम्रखों हतः ॥१५॥ 

वेदाध्ययन, त्रह्मचय के ब्रत नियम, अग्नि होत्र तीन वेद सम्बन्धी ब्रत, यज्ञ, ग्रहस्थावस्था में पतन्रोत्पादन 

महायज्ञ और यज्ञ द्वारा यह देह त्रह्म प्राप्त का साधन रूप को जाता है ।। ३॥ द्विज सदा ही आचमन करके 
समाहित हो कर अन्न का भोजन करे, भोजन करके भी आचमन करे, और जल से शिरस्थ इन्द्रिय द्वारों का 
स्पद् करे ॥ ४ ॥ सदा अन्न का सत्कार करे, निनन्‍दा न करते हए भोजन करे, देख कर त॒ष्ट प्रसन्न हो, सच 
अन्न का प्रतिनन्दन करे कि सदा ऐसा हो ॥५॥ जूठा अन्न किसी को नहों दे, दिन और साय॑ के भोजन के 
मध्य में भोजन नहीं करे, अत्यन्त भोजन नहों करे, जूठेमुख से कहीं नहीं जावे ॥ ६ ॥ द्विजों के बर्णों के 
धरम जहां रुकते हों, ऐसे काल सिद्ध विप्लव ( उपद्रब ) में आत्मरक्षा में दक्षिणा निमित्तक यद्ध में स्न्री 
विध्रादि को रक्षा के लिये द्विजाति को अश्न श्र ग्रहण करना चाहिये, और धर्म यद्ध में म रता हवा भी 
दोषी नहीं होता है ॥ ७-८ ॥ आततायी गुरु आदि भी आते हों, तो बिना विचारे मारना चाहिये ॥ ९॥ 
वह फल बहुत दक्षिणायुक्त अ्नष्टोमादि यज्ञों से नहीं मिलता, जो युद्ध में पा सकता हैं ॥१८॥ जो शञजख्र को 
नहीं त्याग कर सेना के मार्ग में मरता है, जो शुर सामने रहता है, सो स्वर्ग से नहीं छौटता है ॥ ११॥ 
सब वर्णों के लिये धमयुद्ध अत्यन्त पुण्य रूप स्वर्ग का हेतु, स्वभाव स्वरूप के ज्ञान का हेतु, स्वंतों मुख 
वाला हैं, क्षात्रय क लये विशेष श्रेष्ठ है ॥| १२ ॥ वेदान्तपारंगत भी आततायी आता हो तो उस मारने की 
इच्छा वाले को मारे, उससे त्रह्मह्य नहीं होता है ॥ १३ ॥ व्याधित ( रोगी ) आदि रूप निश्चित को और 
नष्टधनुष वाले छिन्न गुण वाले को मार कर ब्रह्महा ( ब्रह्मघाती ) होता है, इससे इन्हें नहीं मारना चाहिये 
॥ १४ ॥ योगयुक्तसंन्यासी और युद्ध में सम्मुख मारा गया, लोक में ये दोनों पुरुष सूर्यमण्डलकों भेदन 
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द्वेतीयें वणांश्रमकाणडे 
११६ गातमस्म॒ ० || 
हिंसाय १६ ॥ ; ० बश्रमवर्जितः 
न॒दोषो माहवे | स्‍ अबेत्मना | ने यति ने वनस्थः ससवाश्रमवजितः | 
हे र % द्त्त म्र० | 
यो. ग्रहाश्रममास ॥१७॥ कक 


वरषेयात्सव निषिद्धवजम्‌ ॥ ९ ८| ' 
ऋतावु +4/९ ५5 दतिं चतुदेशत्रिवर्णद्िजातिधमप्रकर: समाप्रम | 
॥ २५ | 


थिकधमः 

अथ वैशयशूद्रयी! साभ 

वत््या 0 वत्तयेत्‌ | अनाचरनकायोणि निंवत्तत चे शाक्तिमान | १॥ 
पत्रदारात्यय॑ प्राप्तो. जवित्कारुककमाभः ॥२॥ 

कि 00200 | 2 “ ग्र०. १०।६८-६६९।| 


। पात्रकर्मविशेषण. देशकालाव्षक्ष्य चे ॥३॥ 
भा० शा० 4०. : 


वेदितम | अन्यो धर्म! समस्थस्य विषमस्थस्य चापरः ।।४॥। 
भ्रा० शा० ५ गु द| २६।| 

सर ये व देशकालनिमित्तान्तरेष्वध्मों भवति ॥५॥ 
यस्मिन्‌ ढ्शं काले निमित्त धु यो धर्मोज्लष्टीयते ६02” और शरीरकशांकरमभाष्य ० ६ / || 
क्रतसन्तानकर्मणः | अभ्यनुज्ञातराजस्थ शहर जगतीपते ! ।॥॥६॥ 
वा | आश्रमा विहिताः सब वजयित्वा निराशिपम्‌ ॥७॥। 
न्द्र ! राजपत्रस्य चेव हैं ॥|८॥ 


बैग्योज्जीवनू स्वधमण शूद्र 
अशकनुव॑स्तु श॒श्रपां शूद्र कत्त 


से एवं धमः सो5्धमेस्त ते प्रति नरं भवेत्‌ 


ने धरम: परिपाठेन शक्यों भारत : वे 


श॒श्रपोः क्ृतकायस्य 


अल्पान्तरगतस्यापि. दशधमगतस्थ 


पैक्ष्यचर्य्या ततः ग्राहस्तस्य  तद्धमंचारिण; | तथा वेश्यस्य राजें 
भा० शान्त१० ह%० ६९३।९२-१४॥। 


सा होने पर दोष नहीं होता है ॥१६॥ जो ग्रृहस्थ होकर फिर 
ने. सो सब आश्रम से रहित होते हं, ओर एक दिन भी 


करके ब्रह्मलोकगामी होते है ॥ १५ ॥ युद्ध मे हिं 
ग्ृहस्थ ऋतु काछाभिगामी हो, या निषिद्ध को त्यागकर 


ब्र्मचारी होते हैं, संन्‍्यासी या वानप्रस्थ नहीं हो 


द्विज को आश्रम रहित नहीं रहना चाहिये ॥ १७ ॥ 
सबंदा गामी हो ॥ १८ ॥ चौदहबाँ त्रिवणेद्विजाति धर्म प्रकरण समाप्त | 
अथ वेश्यशद्रसामयिक धर्म--पैरय अपने धर्म कृषि आदि से जीवन नहीं कर सक तो दाद्र वृत्ति 

( सेवा ) से भी जीवे, अकतेव्य न करे, शक्तिमान्‌ होने पर शृद्र इत्ति को त्याग द॥ १॥ द्वजों की 
सेवा नहीं कर सके, पुत्र स्त्री को कष्ट मरण प्राप्त हो तो कारुक ( शिल्पी ) के कमर से जीवे ॥ २॥ वही 
व्यवहार तत्तत्‌ २ मनुष्यों के प्रति धर्म और अधम होता है, पात्र और कर्म विशेष से ऐसा होता है, तथा 
देश काल की अपेक्षा से होता है ॥ ३॥ हैं भारत ! सवंथा पाठ ( छेख के अध्ययन ) से धम जानने के 
योग्य नहीं है, समस्थ (सुख अवस्था वाले ) का अन्य धम है, विषमस्थ ( कष्टावस्था वाले ) का अन्य 
धर्म है ॥ ४ ॥ जिस देशादि में जो धर्म किया जाता है, सोई अन्य देशादि म॑ अधम हो जाता हैं ॥ ५॥ 
है राजन ! जुश्रषु कतेठ्य कर चुकने वाले, संतान कर्म कर चुकने वाले, राजा की सम्मतियुक्त, वर्णोन्तर 
से अल्प भेद वाले यम नियम दश्ञ धर्मों से युक्त श॒द्र के लिये भी निराशिष ( सव्वेहितान्वेषण के त्याग ) 
बिना सब आश्रम विहित है ॥ ६-० ।| उस आश्रम धममं कतो के लिये फिर भिक्षाबृत्ति भी महात्मा कहते 


[१///[/[[[]|| 


नकरंर- #% जे का हे हा मे 8 णे 0 77॥2 ॥93 १ 


20. 38००० ण्फए|, 
2॥880ओओ गाय ज़यगया। 


हम > 
च्च्ट 
+ 


|| [[[[[[[॥[]][[[[[[[[]|[[[[[[[ 
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[7!एश।॥।।धार[]व[[[!|[[[[[[[। | [[||॥॥[00९ 


>992७७४७७०७ ८ हिन्दौभाषानुवादसहिता १३ 
है है 


न फैनचिद्याचितव्यः कश्रित्किश्विदनापदि | इति व्यवस्था भ्रतानां परस्तान्मसना करता ॥९॥ 
आपस्यव तु याचन्ते येषां नास्ति परिग्रहः | दातव्यं॑ धर्मतस्ते+ पस्त्यनुक्रोः द्‌ भयाज्नत॒ ॥१०॥ 
धमंचर्यया जघन्यों वर्ण; पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिर्षा रा 
अधमचयया पूर्वा वर्णा जघन्यं जघन्य॑ वर्णमापद्यते जातिपरित्रत्तौं |? १। 
एक एव सहद्धमा निधनज्प्यनुयात य। | शरीरेण सम॑ नाश समन्यद्धि गच्छति ॥|१२ || 
नामृत्र च सहायाथथ पिता माता च तिष्ठतः | न पत्रदारा न ज्ञाति ध्मस्त्ववति केवलम |? ३ 
प्रायशः क्षीणपापस्य नित्यं धमंरतस्य च । नरस्योत्यदते ज्ञान॑ ज्ञानान्मोश्न॑ च गर ध " द 
कर्मणा मनसा वाचा | पर्मोनरतः सदा | अफलाकाडिक्षचित्तश्न स मोक्षमधिगर्च्छा 
वी यस्य धमाथ धर्मों ज्ञानाथमेव च । ज्ञान च ध्यानयोगाथथ सवपापैः स प्रच्यते ॥ १ ६ 
सवसड्प रित्यागः स्वद्वन्द्रसहिष्णुता | सवहन्द्रसमत्व॑ च मोक्षस्थ विधिरुच्यते । 
इति पद्नदशवेइहयडा द्रसामयिकधमं्‌ प्रकरण स माप्रम । द 


9 9 


अथ युगधरसः ॥ २६ 


भेदेन ्् गे द्ध कि 
युगभदन धमंस्य भेदों भवति क॒त्रचित | हत्येवमपि 
8 ४] के हे बे | - + ही 

चत्वारि भारते वर्षे युगान्यत्र महाग्रने [| क्त ब्रेता 


हैं, तैसे ही वैश्य और राजपुत्र के लिये भी कहते हैं ॥| ८॥| किसी को किसी # 
सागना त्तहा चाहय, प्राणया के लिये यह व्यवस्था प्रथम मन > आज ५ 
ध हे “4 *+7 ४]० ४ +)॥ 
( मूल धनादानादि ) नहीं हैं, उनके प्रति धर्म मे दाल पता अभिनय के 
$ | ६" | बी चलो; 
भ्रय से नहा ॥। १ ० ॥। धरम्माचरणा से शो भें वर्ण भां जात के पारवतंत्त से पर्व ४ वण । प्रछ्लोत >- " 
| का प्राप्त होता है, 5 
अधमाचरण स पवे का वर्ण भी जात के पारवतेन से नीच २ वणे को प्राप्र होता है ।| १९।॥| उस 
अम हा एक [सत्र है जो मरने पर भी साथ जाता है, और अन्य सच दझारीर के समान ञझञ वे 
5 बी! नाश क्‌ प्र हात 
है. | १९ || परलछोक से सहाय के लिये माता पिता आदि कोई नहीं रहते हैं. किन्त केबल | ५५२ 3 
है।। १३ ॥ और सदा घसे में तत्पर के बहुत पापों के नष्ट होने से " रा 38 > पक 
घर जे +< थे 49 *र् वाला उछ मनष्य को आत्मग्र- 
ज्ञान भ्राप्त होता है कि जिससे वह मोक्ष पाता है ॥ १४७॥ जो कर्म मन वचन से सदा की 23: और 
।०। अमंपरायण रहता 
हैं, और कमफल का नहा चाहता हैं. वह ज्ञानों होकर मोक्ष ता है॥ *७५। । जिस का जीवन धर्म के 
है हु रे " | “त् की जावन घमं के 
लिये, धर्म ज्ञान क लछये और ज्ञान ध्यान योग के लिये होता है. सो अविदयों सहिक सद दस आह त्रम 
ह लक, हेत सब पाप रूप संसार 
पर सम | | ९ ॥ सब संग ( फलाशादि ) का त्याग, सब ८ 80 को सहनशीलता ( तितिक्षा ) सब 
न्ढ्व सम समता ( धंय रागद्वेषादि का त्याग ) यही मोक्ष के विधि ( प्रकार ) उपाय हैं ।| १७॥ पन्दहबों 
बेश्यश द्रसामायक धम प्रकरण समाप्र | $ पृह्न 3323 
थ पुगधर्म---कहा युग क भ्रद् से धमम का भी भंद होता हे, इस प्रकार पुराणा दि में पहले के 
विद्वान्‌ मानते हैं ॥ १ ॥ हे त्ते! े मे 
द्व ह ॥ हैं सहाम्ुत्त |! इस भारत वधे मे ही सतयगादि चारयग होते है, अन्यत्र कहीं 


]][][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [| [| [  [[[[[[[[[॥  ।।838[8 
475 46 47 48 409 20 2॥4 22 23 24 25 26 शा 2स्‍8 209 उ_३४॥ 
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(/ १3.  >कपी' 








| द्वितीयें वणश्रिमकाण 5 


तष्वॉथम णिमाला 


११८ 
छः 

अत्रापि भारत श्रे४ जम्बूद्वीप महाय॒ने ! | यती 

जन्मसहस्राणां सहस्नैरपि सत्तम : | कदाचिल्नभत 
हर देवा; किल गीतकान, के कि के :03/:५४8 / ग्र०१७॥ विष्णु १ ० ग्रंश०र२थ्र ० २।। 

(| बि6। दाशजों 
भवन्ति भूयः पुरुषा मनुध्याः 
स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते डोकविदिए 


अस्वग्य 
कर्मणा मनसा वाचा गत्लाद्ध्म समाचरेत्‌ | अर यं 
कमण्डलुविधारणम्‌ | द्विजानामसवर्णास 


समुद्रयात्रास्वीकार ; 
देवराच सतोपत्ति मंथुपक पशों वध) | मासादान तथा 
दत्ताक्षतायाः कनन्‍्याया पनदान वराय च | नेष्ठिकं ब्रह्मचय च 
हार | एतान्‌. धर्मान्‌ कलियगें वऊ 


महाप्रस्थानगमन गोमेधश्न तय मख 


कमंभरेषा अंतों उन्‍्या भोगभूमयः ॥ ३॥ 


१५॥ 
जन्तु मॉलुष्य॑ पण्यसंचयात्‌ ।|४॥। 


धर्म्ममप्याचरेन्तु ॥६॥ 
कनन्‍्यासपयमस्तथा ।।७॥| 
श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ८ |। 
नरमेधाउश्वमेधका ॥९। 
याॉनाहमेनीषिणः || १०॥। 


प_रदीयपु० ग्र० २४ | 
यज्ञमेवाह दानमेक॑ कलों यंगे || ११।| 


सन ह्यहोरात्रण तत्कलों ॥१२।। 
नारदीयपु० श्र० ४१ || 


तपः पर क्तयुगे त्रताया ध्यानमैव था | द्वापरे व 
यत्कृते दशमभिवर्षख्नेताया शरदा च॑ तत्‌ | ढापरे ये मां 
द्वापरे यज्ञमेवाहु दानमेक॑ कली जग || १३॥ 
देवत॑ विष्णु/ कला देवों महेब्वरः ॥१४॥ 

कूमपु० अ० २६ || 
॥१५॥। 


कृतयुगे त्रेतायों ज्ञानमुच्यते | 5 


ध्यानं तपः 
| द्वापरे 


ब्रह्मा कृतयुग देवस्त्रेताया भगवान्‌ राव 


अप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः प्रुण्यपापयोः | वर्णाश्रमव्यवस्थाथ न. पदासन् संकर 
भें भी भारत खंड श्रेष्ठ है कि जिससे यह कर्म भूमि है ओर 
का नह पा हजार द्वारा पुण्य संचय से प्राणा 


इससे अन्य सत्र भोग के स्थान है, | २ || हे सत्तम ! जन्म हजारा क 
कभी यहाँ मलुष्यता पाता है॥ ४॥ देव भी गात गाते हैं कि जो पुरुष स्वगे और मोक्ष के स्थान तथा हेतु 
पल है ० कमादि से यत्रपूवषक घमावए: 


रूप भारत भूमि रूप भाग में भूयः ( बहुल ) होते है, सो 

करे, परन्तु स्व के विरोधी छोक के विद्वंषयुक्त वध काय भी नहीं कर।। ३१॥ समुद्र हारा यात्रा हू 
स्वीकार, कमण्डलु का धारण, ( संन्यास ) द्विजों का असवणो कन्याओं से विवाह, देवर से पुत्र का 
उत्पत्ति, मधुपक कर्म में पशु का वघ,श्राद्ध में मांस का आदान ( अपण ) वानप्रस्थाश्रम ॥ ४-८ || किसी 
के प्रति दी हुईं अक्षत कन्या का दूसरे वर के लिये दान, नैष्टिक ब्रह्मचये, नरमेध अश्वमेध नामक यज्ञ, महा- 
प्रस्थान रूप गमन, गोमेध यज्ञ, ये १३ घ्मों को कलि में विद्वान्‌ वजनीय कहते हैं ॥९-१०॥ सतयुग मे तप 
पर (उत्तम-प्रधान) था, त्रेता में ध्यान ही प्रधान था, द्वापर मे यज्ञ को पर कद्दते है, एक दान कि म॑ पर हूं 
॥११॥ जो पुण्य सतयुग में दशा वषे तप आदि करने से होता था, सो त्रेता में एक व षैमें,द्वापर में जो वही 
एक मास में होता था, सो कलि में एक दिन रात्रि में होता है ॥१२॥ ध्यान को कृतयुग में तप माना जाता 
था, त्रेता में ज्ञान को तप कहते हैं, द्वापर में यज्ञ को और कलि म॑ दान को तप कहते है, ॥१३॥ सत्ययुग के 
पूज्य देव ब्रह्मा थे, ढ्वापर के भगवान्‌ सूय रहे, द्वापर में देवत (देव) विष्णु भगवान्‌ रहे, कलि में महेश्वर देव 
हैं ॥१४॥ सतयुग में पुण्य पाप कमे की प्रवृत्ति नहीं थी, न वरणोश्रम की व्यवस्था थी न संकर वे था ॥१५॥ 


नहीं ॥ २॥ हे म 


| [|[[| | [||] 
सम कप 9 40 ॥ ॥2 43 ॥ 
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र गंध म्रपाडश ५ /र्गाए नी 
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अनिच्छादे ज बर्त्तयन्ति 
निच्छाद्वेषयुक्तास्ते वत्तयन्ति परस्परम्‌ | तुल्यरूपायुपः सवा अधमोत्तमवर्जिताः ॥१३९। 
सुखप्राया द्यशोकाश्र उत्पद्यन्ते ऊंते यंगे। नित्यप्रहष्टमनसों महासक्षया महाब॒लाः ।!१७॥। 
लाभालाभों न तास्वास्तां मित्रामित्र प्रियाप्रियें। मनसा विषयस्तेषां निरीहाणां प्रवत्तते ॥१८॥ 
त्रैतायुगे त्वविकलः कमोरस्मः प्रसिद्धायति | वणानां प्रविभाश्र त्रेतायां तु प्रकीत्तिताः ॥१९%॥ 
ध्यान॑ परं॑ कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । प्रवृत्त द्वापरे यज्ञ दान कलियगे वरम ||२०॥ 
सत्तत॑ कृत॑ रजख्रेता द्वापर॑ तु रजस्तमों | कलों तमस्तु विज्ञेयं॑ युगवृत्तवशेन तु ॥२१॥ 
वामपाशपताचारास्तथेव पाश्चरात्रिकाः | भविष्यन्ति कलों तस्मिन ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा 
अदा कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः | क्रृतक्ृत्याः प्रजा जात्या तस्मात् कतयुगं विद॒ः 
व जन पा. पेमीजह वृषरूपश्चक | उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्विषम 
त्रेतामुखे महाभाग ! प्राणान्मे हृदयात्त्रयी | विद्या प्रादुरभृत्तस्पा अहमासं त्रिविन्मखः 
ते प्रवत्तते धर्मश्रतष्पात्ते जने. ध्ंतः | सत्य दया तपों दानमिति पादा विभो नेंप ! 
प्रभवन्ति यदा सच्चे मनोब॒द्धीन्द्रियाणि च | तदा क्ृतय॒गं ज तपसि यर्दो 

। पद | पे मनोबुद्धान्द्रयांण च | तदा क्ृतयुग विद्याज्ज्ान तपांस यद्राचः 
यदा कः का येपष ५: क्ति भर्वाः *« के ०- मा | + हा. #< ह 
प्रदा कमस काम्येषु भक्ति भेवति देहिनाम्‌ | तदा त्रेता रजोबत्तिरिति जानीहि बुद्धिमान 


रागह्बंघष रहेत वे लोग परस्पर वतेते थे, तुल्यस्वरूप आय वाले अधम वा उत्तम भाव स॑ राहत सब 
होते है ॥१६॥ प्राय ( बहुत ) सुख वाले जोक रहित, सदा प्रह्ृष्ट मन वाले, महान सक्त्वगुण और 2 
सतयुग म॑ उत्पन्न होते है ॥ १७ ॥ उन मे छाभ अछाभ मित्र अमित्र प्रिय अप्रिय ये सब भद नहा रहते ह 
चेष्टारहित उन के योग्य विषय मानस संकल्प से प्राप्त होते है ॥ १८ ॥ त्रेतायुग म॑ न्‍्यूनताराहत क 
आरम्भ होता है, तथा वर्णों के विभाग भी त्रेता म॑ ही कहे गये ह ॥ १९॥ ध्यानादि रा मप्र है थे 
छत तप पुतय आ इजोसय जता, इज तय भय दापर, और क़छे को, त मोमय गुण बम बि 
से जानना चाहये ॥ २०-२१ ॥। वाममार्ग पशपतिमत के आचार वाले ओर पाद्रात्र भले 5 सुखों कलि 
मे ब्राह्मण तथा क्षात्रय होगें ॥| २२॥ प्रथम के सतयग म॑ मनष्यों का हंस नामक वण्ण था, आर सब जन्‍म 
से ही कत धतय थे, तिससे उस को कृतयुग जानते है ॥| २३॥ प्रथम ओकार मात्र ही बंद था, ऑर मं 
बृषरूपधारी ( चारपादयुक्त ) धर्म रूप था, तपोनिष्ठ लोग हंस ( शुद्ध ) स्वरूप पाप रदिल मझको सेवते 
जानते थे ॥ ९४ ॥| है महाभाग ! तज्रेता के आरम्भ मे मेरे प्राण ओर हट स्ने आयी जिंदा बेद प्रकट 
हुईं । तिससे में त्रिव्ृत ( हौत्र, औदगात्र, आध्वयव ) कर्म रूप मख (यज्ञ ) रूप हुवा ॥ २५॥ सतयुग 
के जन से घृत धर्म उस समय चारपादयक्त रहता है, ओर हे नूप ! विसु ( सब धर्म ) क सत्य दया तप 
दान ये चार पाद है ॥ २६ ॥| जब मन बुद्धि इन्द्रिय सक््वगुण म॑ स्थिर होते हू, ज्ञान तप म जब रुांच 
होती है, तब कृतयुग समझना चाहिये ।| २७॥ जब्र देही की प्रीति काम्य कर्मों में होती है, तब रजोंगुण 
की व्ृत्ति वाला त्रेता है ऐसा बुद्धिमान्‌ तुम जानो ॥| २८ ॥ रे पूल 


॥।।] 00 [][][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|[[[[[/[] 
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देतीये वर्णाभ्रमकाणडे 
तक्वार्थंमणिमाला [ 
१४० 
यंदा लोभस्त्वसन्तोषो म्रानों दम्भो5 
यंदा मायात्रतं तन्‍्द्रा निद्रा हिसा वि 
मर्त्या मन्दभाग्या महाशनाः 
शिशक्षोदरपरा हिजाः 


$ अर कलर 
थ मत्सर! | कमणां चापि काम्यानों दा तद्रजस्तमंः ॥२९॥ 
४, त्शर५ '] पा न्‍ । कर 
दनम | शोकी मोहो भय॑ देन्यं स कलिस्तामसः स्वतः ॥३०॥ 
ना; | कामिनी वित्तहीनाश् स्वेरिण्यश्व खियोउसतीः | ३ ९॥ 
। अब्रता बटबो&शौचा मिक्षवश् कुठुम्बिनः ॥३२॥ 

भागवतस्क० १३।३ ॥ 
कत॑ न हि दुष्कृतम्‌ || २ ३॥ 
; | ग्र० ६०|२६ ॥। 


यस्मात क्षद्रच्शो 
दस्यृत्कृष्ट जनपदा॥ 
महानपि | मानस च भवेत्पुष्यं स 
हानत त्त५० 9 
थे त ते वे त्रेतायुगेठमवन्‌ ॥२४॥ 
व कलावस्मिन भवन्ति हि ॥३५॥ 


देवीभा० स्क० ६!१ १॥। 


कले दोपनिधेस्तात |! गुण ण्को 5गा ज॒« मरत ० 
6 ल< 6; कक जा त्य गज उभ्रवन घम धेररि क 

ये धमरासका जंवास्त वे सत्ययुगेउम ४५ (थे | थरास रे 

व + चाउमवन यगे। अथकामपराः र 

धर्मार्धकामरसिका द्वापरे चाउभवन्‌ य॒गे | अथकासपरा | 

विज्ञेय॑यगबृत्त॑ युगेष च ॥३३।॥ 

दानमेव कलों युगे ॥| ३७॥। 


सक्त॑ कृत रजखेता द्वापर च रजस्तमः | कृलिस्तमस्तु 
तल कील च द्वापरे सत्य 


त्रेतायां यज्ञ उच्यते | दंत * अशिन मिट]। 
। तेजोमस्यः प्रजास्तृप्ठाः सदानन्दाश् भोगिनः ॥९८॥| 


मतिभेदास्ततों तृणाम्‌ ॥३५।॥। 


हैं 9। ॥। ॥। || 
ग्र० ४०।९७४-७७॥। 


ध्यानं परं कृतयुगे 
कृते तु मानसी सृष्टि 
बर्णाश्रमप्रतिष्ठा च यज्ञस्त्रतास 


घत्तिः साक्षाद्रजोल्सा ४ न्‍र 
चोच्यते | द्वापरे च प्रवत्तन्‍्त॑ 
स्कन्दुपु० खं० १-९। 

आद्ये कृते तु धर्मोंस्ति स ज्ेतायां प्रवत्तते । द्वापरे व्याकुलीभूत्वा प्रणश्यति को युगे॥2०॥ हजउच 7 
. जब छोभादि हो, और काम्य कर्म की प्रवृत्ति हो, तब वह रजस्तमोमय द्वापर है ॥ २९ ब् 
कुपट असत्यादि हो तो वह तामस कलियुग कहा गया दा कल के "0 है, 
अल्पक्रर ) दृष्टि वाला मन्दभाग्य ( अल्पभाग्य ) वाला, महाभोजन वाला, कामी, धनहीन, होता हि 
(अल्पक्र ) देष्टि वाछ्या ३ होती हैं चोर की उत्कृष्टता ( अधिकता ) वाला देश होता है 
मिशन पहित स्वच्छोचारिणी खिया होती है, चोर को दा केक पद न 
द्विज लिड्रपेटपरायण होता है, विद्यार्थी ब्रह्मचय ब्रत रहित . होता कस किस हमर कि 
वाला होता है ॥ ३१-३२॥ हे तांत ! इस प्रकार दोष के समुद्ररूप व कप पते कस 
सुन्दर किया गया पुण्य ( धर्म ) मानस भी होता है, और दुष्कत ! पाप | मानस 232: 050320/9%: 
धर्म के प्रेमी जीव सतंयुग में हुए, धर्म अथे दोनों ्ः प्रेमी त्रेता में हुए। धर्म अर्थे काम के प्रेमी 
द्वापर में हुए, अथे और काम परायण इस कलि भें होते है ॥ ३४-२५॥ सच्त्वगुण प्रधान सतयुग, रज: 
प्रधान त्रेता, रजसतमः प्रधान द्वापर ओर तमः प्रधान कडियुग को के चाहिये, और -> 
अनुसार युगों हे युग के चरित्र भी जानना च हिये | ३६॥ ध्यानादि रूप चरित्र सतयुगांद म 5 
होते हैं ॥| ३७ ॥ सतयुग में मानसी सृष्टि होती है, और वृत्ति ( जीविका ) साक्षात्‌ रजोगुण से होती 
बढ़ती है, प्रजा सब तेजोमयी ठृप्त सदा आनन्द वाली भोगयुक्त होती है॥ ३८॥ वणाश्रम की भ्रतिष्ठा 
( स्थापन ) और यज्ञ त्रेता में कहा जाता है । उसके बाद द्वापर में मनुष्यों की बुद्धि में भेदभाव उत्पन्न 
होता है ॥ ३९ ॥ आद्य कृतयुग में स्वभाव से ही धर्म रहता है, द्वापर में बेदिकादि विधि के अधीन रहता 
है, और द्वापर में भेदभाव रागद्वंघादि के कारण अव्याकुछ धर्म भी व्याकुछ होकर कलियुग में नष्ट 


होता है | ४० ॥ 


यगधर्मघो डश प्रकरणाम हिन्दी ॥॒ 


छत नाम युग तात ! यत्र धर्म! सनातनः | क्ृतमेव न स्मिन काले यगोत्तमे |।४?१॥ 
न तत्र धमाः सीदन्ति क्षीयन्ते न च वे प्रजा: कालेन गुणतां गतम ॥४२॥ 
न साम ऋग्‌ यजुव॑र्णा: क्रिया नासीच मानवी | अभिध्याय फल तत्र धर्मः संन्यास एवं च ॥४३॥ 
उतत्कृतयुग नाम त्रेगुण्यपरिवर्जितम । 
पादेन हसते धर्मों रक्ततां याति चार युतः | सत्यप्रवृत्ताथ नराः 


द्रापर च गाया | रा जे ता > ली ह य्र क. ह. ् डे 
>पि | 3 ६ त्तत | वष्पा वे पाततां यात चतथा। वेद एवं चे ॥७५।। 


2९ ई। || # ॥ ] || | | न का ँ। || 3; । पी, । मा न ना प्र च तक्तंत | ॥ 2 2 || 


क्रियाधमंपरायणाः ॥४५॥। 


ततोअ्न्ये च चतुवेदास्रिविदाथ तथा परे | दिवेदाश्रकवेदाथ्राप्पनचथ् तः रे ॥४७॥ 
एवं शास्त्रेषु भिन्‍नेषु बहुधा नीयते क्रिया | तपोदानगप्रव्ृत्ताथ राजसी भवति प्रजा ॥४८॥ 
एकदेवस्य चाज्ञानाद्वेदास्ते 


तामस युगमासाद्य क्ृष्णों भवति केशवः | 


है ह 


बहवः क्ृताः 


एक वर्णामद पूव विश्वमासीद युधिष्टिर ! | क्रिय 


कुमाय तथा रूप रत्ने चोपश्षयं गते। 
/ (१ >>  ] । 
कुशालानाय्य भायष्ठ 


| ॥ 
अथारूपसमान्वतम्र | 


जज ! ( भीम ! ) कृत युग नामक वह्‌ समय है, कि जहाँ सनातन ( स्थिर धमम 
रहता है, और सब मनुष्य कृत ( कृतकत्य ) रहते हैं, तिस युगोत्तम काल में कुछ भी करतव्य नहीं रहता 
है ॥ ४१॥ न वहाँ धर्म नष्ट होते हैं न प्रजा नष्ट होती हैं, तिसीसे कृत युग कहाता हैं सो काल से कि" 
( अमुख्यता / का भ्राप्त हुवा ॥ ४२ ॥ सामादि बेद के बरणे ( अक्षर ) भी उस समय नहीं थे, न म नुष्य 
कफ कला र्क सकलप से सबः फल मिलते थे, संन्यास ही घम्म था। 9३ || यह कुतयंम तीनगुण करे 
समूह राग हंघ मोह से रहित था, त्रेता को भी तुम समझो कि जिसमें सत्र ( यज्ञ ) प्रवृत्त होता है 
॥ ४४ || धर्म एक पाद से रहित हो जाता है, सतयुग के इवेत बिष्णु त्रेता में रक्त हो नापेंडे आल जे 
>> कहर ज्ञाद क्रियाहूप धर्मपरायण होते हूं ॥ ४५ ॥ द्वापर में धर्म के दो भाग ऊन ( हीन ) 
हि है, विष्णु पीत हो जाते हैँ, बेद चार प्रकार के हो जाते हैं, त्रेता तक अथवेबेद ऋगवेद के 
न्तगत रहता हैं ॥ ४३ ॥ उसके बाद कोई चतुर्वेदी कोई त्रिबेदी कोई द्विवेदी कोई एकवेदी कोई अनृच 
होते है. | ४७ ॥ इस प्रकार शाद्यों के भेदयुक्त होने पर बहुत प्रकार से क्रिया भी प्राप्त होती है तपदान 
मे प्रवृत्त प्रजा राजसी होती है || ४८॥ एक देव के अज्ञान से बेद बहुत किये गये, और सच्त्व ( कक 
के जे गे होने 5! 25, ही स्थिर रहा ॥ ४५॥! तामस युग कलि को पा कर केशव कृष्ण ( काडा। ) 
होते है, वेद के आचार धम्म रूप यज्ञ क्रिया भी नष्ट हो जाती हैं ॥ ५० ॥ हे युधिष्ठिर ! यह संसार प्रथम 
एक वर्ण वाल्गा ही था, कमा के क्रम ( शक्ति विधि ) के भेद से चारवणे स्थापित हए ॥ ५१॥ सुकुमारता 
रूप रत्न के नष्ट होने से युग के अन्त में स्रिया केवल केश से अलंकृत होंगी । ५२ ॥ युग के अन्त का 
लक्षण होगा कि कुस्वभाव वाले अनाय्ये नीच की बहुलता से युक्त, वृथा रूप से युक्त, पुरुष की अल्पता ख्री 


| 


6 _7#॥ 8 9४ 4व0 44 व/22 व43 व॥4 


ञाक्ए5 9 0+ 


4 0्ट 


| [,४४०3) पण एक, घन 


|... 293 ३ 8 | क्‍ ॥ है क्‍ ॥ 


45 46 ॥47 4व8 व9 20 2 


३ 


22 23 244 25 26 शा 28 29 3. 


3०० प्र ०००३ ट 9॥ ०५१0 


6 _्ड 


[7|एशश।।।।धशरर[]]व[[[[[[[[[[[[ | [[|||]|[ ९ 
हक हा का हा #+ ।क्‍ 
कु हे बल ओ' 








[ द्वितीये वर्णाश्रमकाण 


तक्त्वाथेमणिमाला 
द व्याधिसंपीडा निर्वेदों व्याधिपीडनात्‌ ॥५४॥ 


परां काष्ठां प्रपत्स्यन्ति कृत युगम्‌ ॥५५॥ 


१४२ ल्‍ 
आयु हन्या बलग्लानि बेलतलात 3 | ग॒त्वा 

न है बोध हे संब १0 द्धि मंशालता | एव ४९ 

वेंदादात्मसंबोधः संबोधा' है करे नति निरुपष्कृताः 
हर वे लोके ब्ानविद्ाप्रणाशने | सिद्धि स्वस्पेन कालेन यास्यन्ति निरुपष्कृताः ॥५६॥ 
कषायोपप्लवे द वैष्यति युगे क्षीण तत्कपायस्य लक्षणम्‌ ॥५७॥ 


ढ महावर्ष महाभयम्‌ | भा 2 ५ 
| थिवीमुपभोक्ष्यन्ति. जुगान्त सम्रपरास्थत ॥५०॥ 


राजनः कंणवेदिनः | १ | 
दर्शने रताः | सत्यं॑ च॒प्रतिपत्स्थान्ति व्यवहारोपसंक्षयात्‌ ॥५९॥ 


| बेवण 


महायुद्धं महान 
विप्ररूपाणि रक्षांसि राज् 
शुअपवो भविष्यन्ति साधूनां 


हरिवंश० भविष्यप० आअ० ४ ॥ 
बानप्रस्थोज्थ गाहस्थ्यं संन्यासो त्रक्मचयकम्‌ | चतुर्णामाश्रमार्णा स्पादेषां लोपः कलो युगे ॥६०॥ 
पण्डिता इति विख्याता वाचालाः स्युः को युगे। पापण्डबातचितु :" जिओ 

वेदशास्त्रे त्यजन्‌ इुवाड महात्मा मांसमदसुक्‌ ॥ ६२॥ 


गुणी ख्यातः स यो मिथ्योपहासवचने रतः | है अर 
यः | अक्ष्यक्रमक्ष्यं च कलो सिद्धों योगीति गीयये ॥६३॥ 


वेदान्तरामायणु० स० ३० || 
हाचयश्रमी नास्ति वानप्रस्थोजपि च ग्रिये | गार्हस्थों मैशुकश्चैव आश्रम दो कलो युगे ॥६४॥ 
गृहस्थस्य क्रियाः सर्वा आगमोक्ताः को युगे । नान्यमार्गे क्रियासिद्धिः कदापि गृहमेधिनाम्‌ ॥६५॥ 
जैसके-्प्पाश्रमे देवि ! वेदोक्त दण्डधारणम्‌ | कलो नास्त्येव तचज्ञे ! यतस्तच्छोतसंस्क्रतिः ॥६६॥ 


विश्रन॒ भयंकर वेष जृकपालधरश्र 


की बहुलता से युक्त जगत्‌ हो जायगा ॥ ५३ ॥ आयु की न्यूनता होगी, तिससे कुरूपता नीचता रूप बिवरण 


हक 6 /< मी 3 “9. प 
होगा, तिस पामरता से व्याधिजन्यपीडा होगी, तिससे निवेद ( वेराग्य ) होगा, निर्वेद से आत्म- 
इस प्रकार परा काष्ठा ( अन्तिम सीमा मोक्षप्रद ज्ञान ) 


विवेक होगा, तिससे धरे का स्वभाव होगा, इ 
से ५ 3. 334 जे कई 
को प्राप्त करके सतयुग को प्राप्त करेंगे॥ ५४-५५॥ ज्ञानविज्ञान को नष्ट करने बाले रागद्वेषादिरूप 


कषाय ( दोष ) से उपप्छव ( उपद्रव ) युक्त छोक के होने पर निरुपस्कृत ( निष्परिप्रह ) छोग स्वल्प 
काछ में सिद्धि पायेंगे ॥ ५६ ॥ पुण्य के क्षीण होने के समय महायुद्धादि होंगे, वही कषाय का लक्षण होगा 
॥ ५७ ॥ विप्र रूप में राक्षस होंगे, कान से सुनी बात मात्र के ज्ञाता राजा होंगे, वे ही युगान्त में पथिबी 
का उपभोग करेंगे ॥ ५८ ॥ व्यवहार के नाश से अश्रुषु साधु दर्शन में तत्पर हो कर सत्य को समझेंगे ॥५९॥ 
वानप्रस्थादि इन चारो आश्रमों का कलि में अभाव होगा ॥ ६० ॥ वाचाल ( बहुत निन्दित वक्ता ) कलि 
मे पण्डित प्रख्यात होंगे, पाषण्ड की बात में चतुर जटाधारी सन्त कहायेंगे ॥ ६१॥ झूठ उपहास रूप 
बचन में ततूपर जो होगा, सो गुणी कहावेगा, वेदशा्र को त्यागता हुवा मांसमगद्य का भोक्ता दुबोदी 
महात्मा कहावेगा । | ६२॥ जो भयंकर बेष को धारण करता हुवा अभक्ष्य खाता हुवा मनुष्य कपाल 
को धरेगा, वह कि में सिद्ध योगी कहा जायगा ॥ ६३॥ हे प्रिये ! ( पाबेति ! ) कलि में ब्रह्मचये और 
वानश्रस्थाश्रम नहीं हैं, किन्तु ग्रहस्थ संन्यास आश्रम दोनों हैं॥। ६४॥ ग्रहस्थ की सब क्रिया आगम 
०६ --उक का होनी चाहिये ग्रहस्थ की क्रिया की सिद्धि अन्यमार्गों से कलि में कभी नहीं हो सकती ॥६५॥ 
है तत्व देवि ! संन्यासाश्रम में भी कलि में वेद कथित दण्ड धारण नहीं है, जिससे श्रौतसंस्कार है ॥६६॥ 
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हिम्दीभाषानवादसहिता 


शैवसंस्कारविधिना >वधृताश्रमधारणम्र | तदेव कथित॑ भठद्रें ! संन्यासग्रहण॑ कलों ॥६ 
विश्राणामितरपां चर वणानां प्रबले कलों | उभय आश्रम देवि ! सर्वपामधिकारिता ॥६ 
सवषामेव॒संस्कारा: कमाणि शंब्र वत्मना | विग्राणामितरेषां च कर्मलिड् प्रथकप्थक | 
जातमात्रो गहस्थः स्थात्संस्कारादाश्रमी भवेत | गाहंस्थ्य॑ ग्रथम कुयांद्रथाविधि महेव्यरि ! 
तत्तज्ञाने समृत्पन्ने ँ वैराग्य॑ जायते यदा | तदा सव परित्यज्य संन्यासाश्रममाचरेत 
विद्याम॒पाजयेद बाल्ये घन दाराश्व यावन | प्रोंढे धम्याणि कर्माणि च त॒ुथ ग्रत्रजेत सधीः ॥७ 
मासर मं पितरं वृद्ध भार्या चैत्र पतिव्रताम्‌ | शिशु च तनय॑ हित्वा नावधताश्रम॑ व्रजेत | 
मातृः पित्‌ $िछश॒न दारान्‌ स्वजनान बान! प्रवानपि | यः प्रत्नजति हिल्वेतान स महापातकी मवेत ॥७५ 
तर्मनिष्ट गृहस्थः स्यादू ब्रक्मज्ञानपरायणः । यद्यत्कर्म प्रकुरवीत तद ब्रह्मणि समर्पयेत 

न मिथ्याभाषणं कुयान्न च शारठ्य॑ समाचरेत | देवताथितिपूजास ग्रृहस्थोी निरतों भवेत ॥७६ 
मातर पितर चेव साक्षास्र॒त्यक्षदेवताम | मत्वा ग्रही निषेवेत सदा सर्वप्रयत्नतः 
आसन शयन वद्न॑ पान॑ भोजनमेव च । तत्तत्समयमाज्ञाय मात्रे पित्रे नियोजयेत 
श्रावयेन्म्रदुलां वाणी सबंदा प्रियमाचरेत । पित्रोराज्ञानुसारी स्यात्स पत्रः कुलपावन: 
ओद्धत्यं परिहासं च त्जन॑ परिभाषणम । पित्रोरग्रे न कुर्वीत यदीच्छेदात्म त्मनो हितम 
मातर॑ पितरं वीक्ष्य नत्वोत्तिष्ठेत्‌ सम्भ्रमः | विनाउज्ज्ञया नोपविशेत संस्थितः पितशासने ।|<?॥ 


है भद्दे ! शेव संस्कार विधि से जो अवधूताश्रम का धारण है, कलि में वही संन्यास ग्रहण कह 
दै॥ ३७ ॥ प्रबड कलि में विश्रादि सब को दो आश्रम का अधिकारिस्व है ॥ ६८॥ सब वर्ण के संस्कार 
ओर कमे शेष मागे से ही होना चाहिये, और कर्म के चिह्न प्रथक्‌ २ होना चाहिये ॥ ६९ ॥ जातमाज्र 
मनुष्य ग्र्हस्थ होता हैं, संस्कार से आश्रम वाला होता है, तहाँ विधि के अनुसार गहरकमाओं $ 
करना चाहिये । ७० ॥ जब तत्त्व ज्ञान के उत्पन्न होने से वैराग्य हों तो सबको त्याग कर ही फेक: 
कर ॥ ४१ | बाल्यावस्था मे विद्या का उपाजंन, योवन में धन दारा का उपाजैन परी 
( प्रवृद्ध ) अवस्था में धमयुक्त कम का उपाजेन करे, फिर चतुथोबस्था में विद्वान कि क।4+किल + 2 
॥ ४२ ॥ परन्तु इद्ध माता पिता आदि को त्याग कर अवधूताश्रम में नहीं जाबे ॥ ७३ ॥ है लव ४८ 
आदि को त्याग कर अवधूत होता है, सो महापातकी होता है ॥ ७४ ॥ इसलिये ग्रहस्थ रहते त्रह्मा ता 
ब्रह्मज्ञानपरायण हो, और जो २ कर्म करे उसका ब्रह्मापंण करे | ७५॥ मिथ्या भाषण नहीं कर 
ञाख्य ( कपट )का आचरण करे, और देवता अतिथि की पूजा में ग्रहस्थ तत्पर हो || का हे कक 
आम अयक् ववता: रूप: साझाग मत (कर छा प्रय्ष से सेवा करे ॥ ७७॥ तत्तत #«- 
को जान कर माता पिता को आसनादि देवे॥ ७८॥ कोमरऊ वाणी सदा सुनावे, प्रिय आचरण कक 
माता पिता के अनुसार रहे, वह्‌ पुत्र कुलपावन होता है ॥| ७५९॥ यदि अपना हित चाहे तो माता : अं 
के आगे उद्धतपन, किसी का परिहास ( क्रीड़ा-खेल ) तजेन ( भत्सेना ) परिभाषण ( निन्‍्दा उपाल्म्म ) 


जो छ 


री कर #"< रू 
नहीं करे | ८० ॥ माता पिता को देख कर नमस्कार करके संश्रम ( आदर सहित वेग ) से उठे, पितृ- 
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द्वितीये वर्णाश्रमकाणडे 
तस्वांथेमणिमांली | पतैरपि ध 
भुज्ञीयात॑ दर ः ८२॥। 
मातर॑पितर॑ पूत्र दारानतिथिसोंदरान | हित्वा शा परत्र नारकी भवेत्‌ |।८३॥ 
मातर॑पितर १ हे यो हद स्वोदरंभरः | इहैव ठोके गद्योञसों आर की नेक 
अगित्वा गुरूत बन्‍्प्‌ : आी आओ पोषयेत्‌ जैन स्वजनान बन्पूनेष धर्म: के 
2 गोपयेद दारान विद्यामभ्यासयेत्सतान | जे कप भी भेद शुवि मानव; ॥८५॥ 
| ५ रंपो लोके स कुंती परमार्थवित्‌ | ब्रह्गॉन8: सत्यसन हे ४# कि 
कं हा है क्वापि मातवत्पालयेत सदा | न त्यज३ पक पिस समाचरेत्‌ ||८७॥ 
| ताडयत्‌ क्व '> (्‌ न्‍ £ &< क्ते ग़ने बा व्‌ न्रे ५ र्क्ति ९ न 
६ नेद्रालस्यं देहयत्न॑ केशविन्यासमेव चे | ओसक्तिम: । धर्मज्ञ ही न॒ प्रकाशयेत्‌ ||८5॥ 
सी « मज्ञः पौरुष च गुप्ये कथितं च॑ यत्‌ ! कृत॑ यदुपकाराएं कस तिष्ठेज्रिस्थम ; ॥८९॥ 
परमाष्याहिककर्माणि स्वाध्यायं गृहकर्म वा | शहस्थी निया से / निलयों भवेत्‌ ॥९०॥ 
्यतीर्थ पण्यतिथों ग्रहणे सन्द्रसर्ययोः | जप॑ दान प्रकुवोंग: भयंसी। लत कक 
पण्यते के ८ घर वेक॑ “ व व्‌६ यत 
कलावन्नगता का प्राणा नोपवासः अर शस्यते | उपवास-प्रतिविधायः दान वें के 
हा, 2८2: तत्पात्रं॑ केवल शषेयों दरिद्र सत्क्रियाउन्वितः 
कलों दान॑ महेशानि ! सर्वसिद्धिकर भवेत्‌ | तत्पात्र केवल ज्ञेयों दा भैवैकादशी ढुहः ॥९३॥ 
| प्रदिनमम्बिकि ! । चंतुदश्यथ्टमी शुक्ला तमवैकादशी हू! ॥९ 
मासवत्सरपक्षाणामारर | (रम्भाद्‌ >> मे हि बिन जैव पण्यकालः प्रकीत्तितः ॥९४॥ 
निजजन्मदिन॑ चेंव पिन्नोमरणवासरे | वेधोत्सदाउ पक की आशय ही 
 धसिद्द देवताशंत्र पण्यतीयं मी 
गड़ादिमहानयों ग्रोः संदनमेव च | प्रसिद्ध देवताक्षत्र 3 ' 


।९२॥| 


जज 


कण्ठगत प्राण सहित होने पर भी माता आई 


दल जिना थेठे नहों ८९॥ क | भे बाय जो 
आज्ञा में स्थिर होकर आज्ञा बिना बंठे नहीं गुरु आदि की वश्ना करके अपना पेट भरने वाला जो 


को त्याग कर ग्रृहस्थ भोजन नहीं करे ॥ ८३९ || 5 और परलछोक में नरक भोगता है ॥ ८३॥ गृहस्थ स्त्री 

ग अभ्यास करावे, स्वजन बन्धुओं को है सन कस 
की रक्षा करे, पुत्र को विद्या का अभ्यास ना ) है परमाथथे का ज्ञाता हैं; # जो मानव भूमि में 
वही पुरुष छोक में धन्य ( पुण्यवान्‌ ) ति ( निपुण ) । ताडन कहीं नही करे, माता तुल्य 

रे जल : में भी उस का त्याग नहीं 
सदा उस का पालन करे, और यदि साध्वी पातन्नता हो तो भयंकर के बम शक न जहा मे 
करे || ६८॥ निद्रा, आल्स्य, देहसन्त्रन्धी यत्न, कशां वेन्यास ( हो मं 
ढ़ और पौरुष ( पुरुषता तेज ) की गुप्त | 

जो कहा गया है सो करे, और जो उपकार के छिय 5 पक है 5 
दैनिक कर्म को समाप्त कर के गृहस्थ अध्ययन वा ग्रह कमे अवश्य रे, निरुद्यमम नहीं रहे ॥ ८५ है । 
पवित्र तीथीदि में जपदान करने बाला कल्याणों का घर होता हैं! पर कै वियुग हमे उअच्पय।वाण 
हैं, इससे उपवास प्रशंसनीय नहीं है, इसी से उपवास के | 
समझना चाहिये || ९२॥ हे अम्बिके ! मासादि के आरम्भदिन शुक्ला की जल ओर एकादशी 
तथा अमाबस्या पुण्य काल कहा गया है ॥९२॥ अपने जन्म का दिन, माता पिता के मरण का दिन वधात्सत 


रे क्‌ है. ० 4 हे, ९ तर ९ 
खाता है, सो इस छोक में भी तिन्दित होता पोषे, यह सनातन धर्म है ॥ ८४ ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ और सत्यसन्ध ( सत्यप्रतिज्ञा वाला / होता है ॥ ८५ ॥ सर +* ४ 

कार के झा! प 
हीं ञे प्र( रक्षा । क छय 
आसक्ति अधिक नहीं करे, ॥ ८७ ॥ अपने य | कक 
बे करे किया हो, धर्मेज्ञ उस का प्रकाश नहीं करे, ॥८८॥ 
बदले में एक दान की विधि की गई है ॥ ९१ ॥ 
कक | सत्क 6; ८: क्‌ दे 
हे महेशानि ! कलि में दान संबसिद्धि का हेतु होता है, उसदान का पात्र सत्कमेयुक्त दएरद्र ही को केबल 
5 ९ है 
का दिन पुण्य काल है ॥ ९४ ॥ गंगादि महानदी, गुरुगृह, प्रसिद्ध देवक्षेत्र पुण्यतीथ कहा गया है ॥ ९५॥ 


[![! [/[[[[[||[||| 


०58 5 26 आ खा आ अआ., 40 व44 व॥2 व43 व॥4 


ट], उ [..४४०) ४क0॥, दि वाध्ए5छु ० कु ल्‍्खट 


॥5 46 ॥#  छ कछिश0 भी! 
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७७ ४०७०७ १९ हिन्दी भाषानुबाद सहित ४४ 


स्तन स्वाध्ययन पित्रो: शुश्रपां दाररक्षणम | नरकाग् भव्रेत्तीथं तीथांय ब्रजतां त्रणाम ॥९ ६॥ 
नें तंथिंसेयवा नाराणां नोपवासादि का! क्रिया * | नेव व्रतानों नियम । भ्त्त » टाश्रपं यि बी ।|९ ७।। 
त्राक्मणः क्षात्रयों वेश्यः शद्र! सामान्य एवं दा | कुलावधतसंस्कारे बात 


४. का 
परश्नानामाधक्रार्ता ||? ८। 
" ॥ >॥। 


सत्र सैमरष्टि स्थात्‌ कीटे देवे तथा नरे | सब्र ब्रह्मेति जानीयात्परिव्राट मेर्वकर्मस ॥९०॥। 
विश्नान्न शक चानन वा यस्मात्तस्मात्समागतम्‌ | देश काले तथा पात्रमठनीयादविचारयन ॥१ 
संन्‍्यासिनां ..स्तं कार्य दाहयेन्न कदाचन । संपूज्य गन्धपप्पाशै निरचनेद्राउप्स मज़येत ||१० 
ब्रद्यज्ञानं विना देवि ! कमसंन्‍्यासन॑ विना | कुर्वन कल्पशत॑ कर्म न भवेन्मक्तिभाग ज ॥? 


प्रहानिवाँणगा 
इति षोडशयुगतद्धमेप्रकरणं समाप्तम । 


अथ पूजा || १७ ॥ 
इजया श्राप्यते सब यदि स्पात्सा विवेकजा । पूज्यपूजादितत्त्यानां विवेको दयतिदर्लभः ॥ 
शास्रादिगुणभेदेन रुचीनां च 
नहींदश॑ संवनन॑ त्रिषु 


विभेदतः | विवेक॑ प्ृण्यवाहल्याक्रमते कोडपि सजनः 
लोकेषु वच्यत | दया मेत्री च भतेष दान॑ चे मधघरा च॒ वांक 


"दाचने ।। ५ 


तस्मात्सान्त्व सदा वाच्य॑ न वाच्य परुष॑ क्वचित्‌ | पूज्यान संपूजयेद दद्यान्न च याचेत क 


3 हा शताइबिता की सेवा स्त्री रक्षा, को त्याग कर तीथेयात्रा करने वाले मनष्यों 
के नरक के है लिये ताथे होते ह ॥ ९६॥ पति की सेवा के बिना ल्ली के छिये तीथर्थंसेवा 4 कट 
कर्म ओर त्रता का नियम भी नहीं हे ॥९७॥ ब्राह्मणादिपांचों को कुछाबधतसंस्कार में पक... न 
॥ ९८ ॥ संन्यासी कीटादि सब में समात्मदृष्टि वाछा हो, और सब कर्मों बे सः अधिकार है 


४० दि 58 नि दर अब हि ; $, 
॥९५॥ विश्रादि क वा जिस किसी से श्राप्त अन्न को देश काल और पात्र के विचार के बिना खाबे ॥१००॥ 


0 जमे उबर को कभी जलाबे नहीं किन्तु गंध पुष्पादि से पूज कर गाड दे वा जल में डुबो 
०] है दाव ।न्र पसं के | ब्रृ क्कृ ल्प कृ्‌ प "3 हा ेमव । 
दे झ ज्ञान कमसंन्यास के बिना सो कल्प तक कम कतो जन भी मुक्त नहीं हो 


सकता है | १०२-॥ खोछहवां युगतद्ध्म प्रकरण समाप्त । 


माँ ग्रे सब ब्रह्म हे ऐसा समझे 


अ्‌ ये झो मिलते भ््‌ क छ 
थ पूजा--४जा से सब साधन ओर फछ मिलते हें, यदि वह पूज्य पूजा आव्श्तिस्व के विधेकजन्य 
रे ८५ ति | दर कर न के न्‍ 
हो परन्तु वह बिवेक अ दुलंभ है || १॥ श्ञास्त्रादि के भेद्द से गुणों के भेद से रुचि के | भेद स 
दुलेभ भी उस विवेक को पुण्य की ते कोई रतन) रत तीज वंआस हट 
ः $ की पुण्य को बहुलता से कोई सज्जन ही लाभ करताहै.॥ २।॥ तीनों लीकों में इस 
प्रकार का संवनन ( संभजन-संपूजन ) नहीं हे, कि जेसा सब प्राणियों पर दया, सबसे मित्रता, दरिद्र 
पात्र के प्रति दान, ओर सधुर सत्य वचन हैँ ॥ ३॥ तिससे सान्त्व (क्रोध नाझक झ्ञान्ति जनंक ) 
वचन सदा कहना चाहिये, क्रर वच्चन॒ कहीं नहीं कहना चाहिये पूल्यों की पूजा - करना चाहिये. देना 


॥] | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]// 


है 
22 23 24 25 26 27 28 29 उ. 


अम्प्त १००7 ट 9) 8७१0 


9 _ अर: 


कि है ढो ज 


बस | ७ 55 ढक य८ पक 3 ७ का कु ल्‍ज" | न्‍ 
2888 [4(| परगग[एा[|ध|धध।ए।ए।ए।।।।|।|।ओ।।ा।|।।||[|| | || [॥॥[[[[[[6 ॥॥॥| 


कु ज & 
श्ष्टा 


हक" 
॥ हा] 





धि देतीये गाश्रमकाणरटे लशिशतको रकरशों के हि क्‍ 
तक्त्वाथेमणिमाल! हि ल्लताीभाषा नुवा तस्सहिता 
१४६ 

ट् लो 
'ता्त्वमनाचारः करत निष्क्रियात्मता | परुप रे लेक नं 

लग 2, श्र च धम 

(< | 0 पू | आप 00] 

ज्यायांसमांप शालन विहान नेवपजयत ः प्रनशासनप 


कलपयोनिजम्‌ || ५ || रे ७-७ /े 5.22 | 
फिर ट् था हरण्य बहधा समायते नाभि! क्रियाभे व्यवहार वत्मेर 
सद्त्तममिपूजयेत्‌ ॥|९॥ एवं बचोप्रिभगवा ः॒ । ह | | 
है 8 च॑ पत्तोभभंगवान धो क्षजीं व्याख्यायते लॉकेक्वांदिकेजने! ||? ६॥। 
था || फ्र्प्र चर “ जाग 
यत्तदीश्वरपूजनम्‌ ॥७|| हे >क मित्री-कंद शेती धकाशभृतस्य च॑ चशुपस्तम 
रागायपेत॑ हृदय ० ख० २|८ || हे रहे प्र हागण रस दाधितो ब्रह्मांगक म्यात्मन आर; ब्रन्धन; || पर ५। 
भृतावमानि मर्चितो5ह न पृरजित ॥८॥ ९ घनो यदाकग्रभवों विदोयंते चक्षुः स्वरूप रविमीक्षते तदा | 
नेनाञचोयामाच कह अति: । यावत्सवैपु भूतेष स्थित॑ चात्मान न स्‍्मरंत ॥९| यदा द्यहंकार उपाधिरत्मनों जिन्नासया नज्यति तद्यनम्मग्रेत १ टा। मोगवर्तस्‍क ० १३ 
तावन्मामचयेदवे. मैं य॑ स्थ कर्यात्न संशयः || १०॥। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः पग्रायसो जनाः | परमाराधन॑ तद्धि है 
स्वात्मन न्नर प्र 20 स्त 2॥ ९ + | जननी; | मागधन न ट्र पु रुपस्याखिलात्मन' 
यस्‍स्तु भेद भें कुरुते त्मनथ परस्य चे में स् 3 भ्रध्यात्मरामा० उत्तरकाँ० स० ७ || | 9 पस्थाखलात्मनः 
| 9१ 320 राकाउन ५ भागव्तस्क० ८ 
क्र उनघे ! । नेव तुष्ये बचितो5्चायां भतग्रामावमानन ॥९ ९॥ सर्योडग्नित्रोह्मणो गावः वेष्णवः ख॑ मरुज्जलम | भरात्मा सवंभतानि भद्र ! पजापदानि में ॥« 
है 422 # का # के | 


मां स्वकमर्कृत्‌ | यावन्न व स्वहृदि सवभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥९२॥ नि 
बैंदधे भयग्न॒ल्वणम्‌ ॥ १३ बिलियन जी कद प्यविन दंगे परिए  चह्ञक्तिः हे जिले के; गीमगवदु 
भर मनन चा ।] " विषाउग्नों जले पृष्पे ध्योनेन हृदये हरिम | यजन्ति सरयों नित्यं जपेन रविमण्डले ॥।* 
ज्क्न्ह लॉ ॥ 0० | अं 8. प्र > _+ रु ् दि ; बे 
९5308 65२25 १85 हिसा प्रथम . पष्प टेनीग्र ८ ह; | ततीयक॑ 34 | ४ ३2 
कली, __ भागवततस्क० ३९६ ॥ |. पृष्प॑ ह्वितीय॑ करणग्रहः | तृतीयक॑भृतदया चतथ्थ क्षान्तिरिव च॑ 


ऊदयों यद्रज्ज्योतिषों वोतयीरिव ॥१४॥ 


“ 


ग्र्य ० 


महा भा ० 


हिंसादिरहि तं कम 


वागदुशउ्नृतादिना | हि ग्रीजावालदश नो 


अहमुचावचे. द्रव्येः 

अर्चादावर्चयेत्तावदीशवर । 
आत्मनश्र॒परस्यापि यः 
अथ मां सर्वभूतेष भूतात्मानं इतालयम | 


न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते | नानात्व | 


मांगना नहीं चाहिये। ४॥ अनायत ( असाधुता 


में पापयोनिज पुरुष को प्रकट करते है ॥ ५ ॥ शीट से रहित श्रेष्ठ को 2 दर 
दय ( मन ) का होना भू जज 5७ का, नमी 

अमल लक मी और हिंसा ता के क ( उपाधि से भिन्न घटाकाश मठाकाश ) के समान है, तथा जलछगत आकाझगत ज्योतिष ( सर्य ) वे 
न्टै र के 


उठ 
थे रहित वचन का होना, और हिंसा चोरी, व्यभिचार से रहित जो कमे करना है सो सब ईश्वर की हज समान है, वा बाहर भीतर के वायु के 
त् होता हुआ भी पूजित नहीं होता के वायु के समान है ॥ १५ ॥ जेसे एक सुवणे मनुष्यों से क्रिय 

है॥ ७॥ प्राणी के अनादर करने वाले से में चो ( मूति ) में पूरा 5 प्रकाशित व्यवहार मागे म॑ कटक कुण्डलादि बह॒त प्र 3: कक कक 
॥ ८॥ देव रूप मुझको प्रतिमा आदि में है हम हरा तभी तक पेज! कि (जब से हे करता, अविषय सवोत्मा भगवान्‌ भी लो दि बहुत भ्रकार से किया जाता है, इसी भ्रकार इन्द्रियों का 
और अपने में स्थित का स्मरणादि नहीं कर सके ॥| ९॥ जो अपने आत्मा और परमात्मा का भंद करता कु व नमक कि कि लो।किक वेदिक जन से वचतनों द्वारा बह्धा कहा जाता ह॑ ॥ १६ ॥ जेसे मेघ 

ट्पनन 5 रे अञ्र न्‍् प्‌ €6 ७ ७ ६६“ के 

( समझता ) है, उस भिन्न. दृष्टि वाले को मृत्यु भय देगा इस म॑ संशय नहीं है ॥ १० ॥ हे अनघ ! बकरे महकार भी 52 2 हुआ भी सूर्य के अंशरूप नेत्र के लिये तम ( निरोधक ) होता है, इसी 

छोटे बड़े द्वव्यों द्वारा उत्पन्त यज्ञादि क्रिया स तिममें _पूजित/ भी में भूतसमूह-क अनादर मे हे बहा के अंश ( आभासर-्प्रा तेविम ब॒ ण ( मायाजन्य त्रिगुण रूप ) ब्रह्म से ईक्षित ( प्रकाशित ) होता हुआ अद्य 
5००१३ रूप का बन पहे 
से सन्‍्तुष्ट नहीं होता हूँ ॥ ! १॥ पने कर्मों को करता हुवा इश्वर रूप मुझ को तभी तक मूर्ति आदि आल ० संथ गे अपने हे हे  जाव क मन का बन्धन रूप हं ॥| ?७ ॥ ब सूर्य जन्य मेघ वाय से 
ट वरूप ये 
में पूल कि जब तक अपने हृदय और सब भूतों से स्थिर सवोत्मा का नहीं समझे ॥ १२॥ जो लेन हि कि वरूप सूर्य को देखता है, ऐसे ही जब आत्मा की उपाधि अहंकार जिज्ञासा 
प जय; स ते न 

अपनी आत्मा और परमात्मा के अन्तरा ( अन्तर-भेद ) को अरम्‌ ( अल्प ) उत्‌ ( अपि>-भी ) करता है॥ १८ ॥ प्रायः साधु दि ) से नष्ट होती है, तब जीव सवात्मा हरि का स्मरण अपरोक्ष अनुभव करता 
है, भिन्‍न दृष्टि वाले तिस को में ही मृत्यु रूप होकर उल्वण (स्पष्ट ) भय श्राप्त कराता ॥ १३॥ बैदिक मी हक से असर ताप से तप्त होते ह, अखिलात्मा पुरुष की वही परमाराधघना है ॥ १९॥ 
अथ ( अतः-इसी से ) सब भूत में घर करने वाले ( अन्तयार्मी ) सब के आत्मारूप मुझ को दान- क ककंय । सूय , सत्कार द्वारा ब्राह्मण, घासादि द्वारा गऊ, प्रेम सेवा द्वारा वेष्णव, हृदय में ध्यान- 
भान द्वारा मित्रता अभिन्‍न दृष्टि से पूजे। यह कपिल देव का माता के प्रति कथन है ॥ १४॥ न गदिप प्राण से अभेद दृष्टि द्वारा वायु, पुष्पादिद्वारा जल, और क्रिया विद्येष द्वारा भूमि विश्ञेष 
द्र [ अर न्ति म 6 है की + हि भ्टै हे 

सत्य का नानात्व ( भेद ) नहीं हे, यदि कोई मानता हैं, तो वह अविद्वान है, और वह भेद छिद्र पा एद द्वारा अपना आत्मा, उचित दान मानादि द्वारा सब प्राणी ही हे भद्र ! मेरे ( भगवान के 

ज्ञा कट स्थान | | थ्द्‌ | हाव सं आर  क ये जलछ ९४ ६ पष्पा से ९ यान से हृदय मे प्‌ से सर मण्डल बिद्रा 
लोग हरि को सदा पूजते है ॥| २१ ॥ अहिंसा, करण ( इन्द्रिय ) ग्रह ( निरोध | ०३ 

सेर]४८ दया. ४ गम 

ध्यान, सत्य, इन आठ पुष्पों से वृष्ठ है े / अतद॒या, क्षमा, सम, दम 
। पुष्पों से हरि सन्तुष्ट होते है ॥२२-२३॥ श्रेष्ठ बेदज्ञ के कुछ में उत्पन्न भी स्वकम धर्म 
राहत सनुष्य पञज्य नहा होता हातस क्ष्ते तर माता) कुल मे उत्पन्त भी सत्कमो पृज्य होता पय व्यास जे 


शमस्तु पश्चम पुष्प दमः पष्ठे च सप्तमम्‌ । ध्यान सत्यं चाष्टम॑ च द्यतेस्तप्यति केशव: 
सदा55चार रहितता, ऋरता वि कक डे नखं० अ० ४८ । ब्रह्मोक्ति नरिद 
) पंच ५ त्रिय कल जाता ट्ांक्रयो नंव परांजत+ | असतक्षत्रकल पृज्यों व्यासतेभाण्डको यथा ॥२४॥ 


चाहिये, परन्तु कभी म 
निष्क्रियात्मता, ये लोक 


१. अनायता निष्टुरता क्ररता निष्कियात्मता । पुरुष व्यज्ञयन्तीह लोक कलुषयाॉनिजम्‌ | सनु० श्र० १०।४८॥| 
कतव्यमाचरन का ममकतंव्यमनाचरन्‌ | तिथ्ठात प्रकृताचारे स तु आय इति स्मृतः || योगवासिष्ठ || 


निष्ठुरता ( कठोरता दयाद्वीनता ) निष्क्रियात्मता ( विहित स्वकर्म रहितता )॥ 


ः औ44 $+-/4 झ बा 
- 444 । > ||] /[/// 
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ट. 3 07०० ण०्णा0॥. 6. वध्ण०्डछु ७ कार जा 5 ड् 
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है. 55 खिथ ; 93. बे 
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| द्वितीये वण श्रमकागणर्ड 


तसवार्थभणिमाली 
वसिष्ठश्व अन्ये सिद्धा ठिजातैय! ॥२५॥ 


१्ह्ट । तन 
मित्रो$स्ति मत्समः | वेश्याएुत! | 


पदमपु० खं० १॥ # ९ ०६ | -१२६-२७ ॥। 
। त॑-त॑ देव समाप्नोति जात्र कार्यो विचारणा ॥२६॥ 
। आत्मज्ञमचेन्नित्यमात्मज्ञभिति है श्रुतिः-॥ हि | । 

सूतसं० शिवमा० रत ७ 
विद्वान स तस्यास्तोषहेतुतः || 5८ | 
दिष्वपि क्वचित्‌ || २५ 
कूर्मपुरा० ॥ 


श्षत्रियाणां कुले जातो विश्वा 


कारेण य॑ ये दप समचयत्‌ 


बेन येन प्र 
दिव्य भक्तिमान 


य॑ य॑ कामयते काम ते तम 


यो हि यां देवतामिच्छेत्समारा धयितुं नरः | आ्राह्मणान्‌ पूजयदू वडाए ५६ 
द्विजातां वप्रास्थाय नित्य॑ तिष्ठन्ति देवता । पूज्यन्ते ब्राह्मणालामे प्रा 


०, ८६.) ४ 


च भत्ता च पशञ्ैते गुरवः स्वृताः ॥३० 


दिश्यते | ज्येष्टो श्राता जि 3 मा पि 
विशेषेण पच्चेते भूतामस्४ ॥२५९ 


थो भावयति या सुते य्रेन विद्योपां हु 
औत्मनः सवयलेन प्राणत्यागेन वा पुनः | 2808 ह ज्यपत्रः स्थात्तत्परायणः ॥३२॥ 
यावत्‌ पिता च माक्ता च द्वाबेतो निर्विकारिणो | ताब॒त्सव॑परित्यज पुत्र; अं त् | यो 
पिता माता च सुप्रीत स्यातां पूत्रयुणै यदि | स॒पुत्रः सकल बम न बिययते ॥३२४॥ 
नास्ति माठ्समी देवों नास्ति तातसमों गुरु: | शाह 8 कक 

4 धममन्ध ममाचरंत ॥। 


08 आम बाय त्कमगा मनसा गिरा | न॑ ताभ्यामननुज्ञातो 
त्थानित्य प्रिय कुय[7 मणा मनसा गिरा | > कर्मपुस० व्यासगी० ॥ 


जमित्वा. मक्तिफल -नित्य॑ नेसित्तिक- तथा ॥|३५॥| कक १2. 
४ पृत्वा. मुक्तिप रे | अत ंनकलन मनन काल ना लेता बसे वेइय 
वैभाण्डक ऋषि हुए है ॥ २४॥ क्षात्रियाँ है कल मे दा कार से युक्ते जिसे जिंस देव को 
के धुत्रचसिह्ठ हैं. अन्य भी सिद्ध द्विजाति ऐसे है॥ “कप होता है, इसमें संशय के अभाव 
मनुष्य सम्यक्‌ पृजता है उच् २ 'ग्रकार से' सहित दैव॑ को वह सम्यक आते है, तिस र/काम्य 
से विचार ऋतेव्य नहीं है ॥२६।॥ भक्तिमान मनुष्य जिस २ काम्य-वस्ठु >3 8 अंक लि ५. ८०४ ७४ 
बस्तु को उद्देश्य / लक्ष्य) करके" आत्मज्ञानी को सदा पूर्ज ता शी 247 कष का 
लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः कामयते योंश्रं कामान्‌# ते ते छाक जयते अह का की 
कॉल्मज्ञं हांचेयेद भूतिकामः ? [ मुण्डक० ३।१।१० ३  विशुद्धान्त: करण वाह जा 34840 5 
अन्य के लिंक जिंस रछोक का' संकरप मरने से करता है, वा जिस काम्य वस्ठ व का कह) 
उस लोक और वस्तु को प्राप्त करता है, और कराता है, इससे विभूति चाहने वाला आत्मज्ञ को पूजे ॥९७॥ 
जोखविद्ञान्‌ल्‍्मनुष्य जिस देवता की 'आराघना करना चाहे सो /डस देव की तुष्टि के छिंद ह#इए 
को पूजे/॥ २८॥ क्यों कि ब्राह्मणों के शरीर में स्थिर हो कर सदा देवता रहती है, ब्राह्मण के नही गिलन 
पर कहीं प्रतिमा आदि में भी बह पूजी जाती हैं, ॥२९॥ जा पता पाषता है, जो माता पर्दा करती हैं, जिस 
गुरु से विद्या-का उपदेश मिलता है, ये तीन और बडा भाई तथा भत्ता (स्वामी ) ग्रे प्रांच्र शुरु कह तय है, 
॥३०॥विभूति चाहने वाले के अपने-सब ग्रय्रों द्वारा प्राणों के त्याग ःसे भी ये पांच अधिकरूप से. पूजन्नीय 
हैं ॥ ३१ ॥ जब तकः साता पिंता ये दोनों निर्विकार्‌ ( प्रकृति धर्म के अस्यथा भाव से रहित-) रहें; 


तब तक घुत्र अन्य सबों को स्याग़ कर फ्लिमाठृपरायण रहें ॥ ३२;॥ ,घुत्र के: गुण सेवा धमोदि से यद्दि 
माता पिता सुप्रसन्‍न हो जाये, तो वह पुंत्र:उस। कम से सब धर्मों को पावेगा ॥ ३३ ॥ माता के समाज्न देव 


65 ८5 अर 25९० 2/ह लत है ९ ८. 
पिता के समान गुरु नहीं हैं, उन क़ा&प्रत्युपकार किसी प्रकार नहीं होता है | ३४ ॥ कमोदि क्लरा उम्र 


/£747//[[4/[[। 
का आः कक ७. 6 


* 


9॥ 440 ॥44 व682 व3 व॥4 


€ 0्ट 


5 ञजा975 9 0 


ट:. » ॥६०००००४0॥ 
कक के 2 आह है 47 []। £ है | । हे 


४ | । 


सप्तद्शप्रजा प्रकरण॒प्र | हिन्दीभाषातुवाद सह्विता 9५ 0 


गुरुपूजंव पूजा स्याच्छिवस्थ परमात्मनः | गुरुशेप॑ 


जे 


तु यत्सवमात्मशुद्धिकर॑ मवेत ॥३६॥ 


7 रल्छ !6 2८-६७ 


अनाथत्व॑ पूज्यतायां. न प्रयोजकतामियात्‌ | पड्मवाद्या येउप्यनाथा हि दयापात्र॑ हि केवलम्‌ ॥ ३७॥ 
तपोलिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्रतिशाख्रविशारदाः । विष्णुरूपाः सदा पूृज्या नेतरे तु कदाचन ॥|३८॥ 
तत्रापि ज्ञानिनोउ्त्यथ विग्रा विष्णोः सदेव हि | ज्ञानिनामपि भ्रपाल ! विष्णरेव सदा प्रियः ॥|३९॥ 
तस्माज्ज्ञानी सदा पूज्य: पृज्यात्पूज्यतरः स्मृतः ।॥|४०॥। 

अवज्ञा, साधुबृत्तानामिहामृत्र च दुःखदा । सेवा वे महतां पुंसां परर्थानां हि. कारणम्‌ ॥४ १॥॥ 
गुरुभ्यस्त्यासनं ' देयमभिवाद्याभिपूज्य च | गुरुमम्यच्य॑ बर्दधन्ते आयपा यशसा श्रिया ॥9२॥ 
सवषामत्र, धमाणां . गुरुपुजा परा मता | ग्रुरुश्रपया . सब प्राम्नोति ,ऋषिसत्तम ! ॥४३॥ 
गुरो तुष्टे तु तुशः स्यु दवाः सर्व सवासवाः | गरों रुप्टे च रुष्टाः स्ये देवा: सर्वे सकसवाः | ४४ ॥। 
कात्तिके मासि सम्प्राप्त कृत्वा कमाणि भ्ररिशः | अकृत्वा गरूझश्रपां 


की ाप्त [रुशश्रपां नरकानेवु_ विन्दति 4 ४५.॥ 
यात्काअचद्वा समांदेशे गुरुणा तत्समाचरेत | आज्ञप्तों गरुणा विप्र ! > 


के हि, ३ लड़येत ॥ ४६ 
याद-5;खादक प्राप्त ग्रुरु तु शरण वब्रजेत्‌ | मातृत्वे च, पित॒त्वे च गुरुमेव स्मरेद्र ब॒ुधः |॥ .४७०॥ 


गुरा न श्प्यत यत्तन्नान्यत्रापि हि लभ्यते | गुरुप्रसादात्सव तु. प्राप्नोत्येव न संशय३-॥ ४८६॥ 


से तड्ठाक्य त 


5० कक भ्रिय कर ओर उन को आज्ञा अनुमंति बिना, मोक्ष .के हेतु तथा नित्य नेमिन्निक कमौदि 

से अन्य धर्म नहीं करे, मोक्षफलक नित्यादि उन्तकी आज्ञा बिना भी करे॥ ३५॥ गुरु की पूजा ही 

आए शिब की पूज़ा होती है, ओर गुरु से ड्ेफ़ जो भोजन वल्लादि हैं, सों सब आत्मशुद्धि कारक 

होते हू: २६ ५ अनाथपन पृज्य॒पन कां द्वेतु नहीं किन्तु, पढ़ागु आदि जो ,अनाथ हूँ, सो केबछ 
द्या आर घोतन्न ह्‌ ॥ २७ | ज्रपश्परागण ज्ञाननिष्ठ वेदशास्त्र के पण्डित विष्णु स्वरूप , पुरुष सदा 
पुल्य है, अन्य. तो कभी नहीं पूछ्य हे ॥॥ ३८ ॥ ,उस मे भी ज्ञानी विश्र विष्णु के सदा अत्यल््त प्लिय 

3 रह सी क। । उ > के ] सदा विष्णु ही; प्रिय ह. ॥ ३९,। अक्त: ज्ञानी सदा पूज्य हैं, ओर 
प्र्ज्या 5 से आतपृज्य कह ग्रये. है, ॥४०॥ साधु कुशछ चरित्र वालों |क़ी अवज्ञा ( अनादर ) छोक 
पर्‌लछोक में ठुःखदायी है, ओर महान पुरुषों की सेवा संब पुरुषार्थे का कारण है ॥ ४१.॥ आगत गुरु के 
प्रति अभिवादन ( प्रणामादि-) क रके ओर वचन पुष्पादि से पूजा करके उन को आसन देना चाहिये, गुरु 
की अमित: पूजा करके भनुष्य आयु यश्ञ श्री इन-तीनों द्वारा वृद्धि पाता है.॥ ४२॥ सब धर्मों में गुरुपूजा 
उत्तम सार्न८गई है, है श्रष्ठ ऋषि ! मुरु सेवा से सब साधन ओर फछों को- मनुष्य प्राप्त करता है ॥ ४३ ॥ 
शुरु क छुष्ठ होने पर इन्द्र सहित सब देव तुष्ट होते हे ओर गुरु के. रुष्ट होने पर सब , रुष्ट होते पर 
॥४४॥ कात्तिक. मास के आने पर गुरु की सेवा नहीं करके अन्य बहुत कर्मों को. करके भी मनुष्य नरक ही 
पाता है ॥४५॥। ,जो कुछ .गुरु से आदेश किया गया हो उसका सम्यक आचरण करे, हे बिप्र ! गुरु की 
आज्ञा मिलने पर उन के वचन का उलंघन नहीं करे || ४६ ॥ यदि दःखादि प्राप्त हों, तो गुरु रूप रक्षक के 
पास जान्ने, और -विद्वानू , महत्व पिलृत्व के स्थान में गुरु कां ही स्म्रण- करे॥ ४७] ज्ो गुरु में नहीं 
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। द्वितीय वर्णाश्रमकाणडे 


तक््वार्थमशणिमर्लीं 
हि न्त के ५ 2 ९ 
मतिश्र॒ महातपाः | गौतमस्य गुरोः सम्यक सेवयाउमरतां गता 
कल वतो मोक्षमवाप्लुयात्‌ || ४० 
>्क ॒ँ विष्णुतत्परः | गुरुसवा प्रकुीत. ता ९०४ गेक्तिनरिंदं प्रति ॥ 
तस्मात्सवश्रयत्नन रे ४३४ प्कन्द गावख० १ तीत्तकमोा ० ग्र० ३। नर वरक्तिन् + 
अ>-: पे १॥ 
० ५ 8, । तत्सव नाशयत्याश परिचरयों महात्मनाम्‌ || 5 
तानाज्ञानकृत॑ पाप॑ यच्चान्यत्कारत परे; | तर व॑ नाशयत्याशु 'रदीयपु० श्र० ८।७॥ 
तस्मात-- 


अकृत्रिम॑ सुख कीर्त्तिमायु३चेवामिवाउर 


हरिपूजारतो ननत्य॑ भक्तपूजारतोईपि था | भक्तोच्छिशन्नसेवी च 
जिंतः | अपरिग्रहशीलश्र देवपूज्य 


गोष क्षान्तों श्रक्मचारी परनिन्दावित पूजनीयः सरासरः ॥ २ || 
पक रत ६ ६ + ५ 

स्तेयादिदोषवियुखः कतज्ञ सत्यवाक शुर्चिः | परोपकारनिरत पल पक 

चनमचनम्‌ || ५४९ || 


९।१२८। ईश्वरोत्तिः || 


प्िमतदाने गीय णान्विता। | 5 || 
ता । स्वाभिमतदानन फ्लरा ; के ० प्र० ३|७७।२६ || 
याति विष्णीः पर पदम || + ३॥ 
से नारद ! ॥ ५४ |! 


त्त देवाचेन रविछ्ध नाकारा 


योगवासिष्ठप्र० श्र० ५ ॥९२ 


शमबोधादिभिः पुष्प दव आत्मा यदच्यते | त 


यत्रास्मदादयों भृत्यास्तत्म्रयान्त पर पदम्‌ || ५७ | | 
गरगवा ० |४९।९५५ 
न्श्ववनाधारं नित्य॑ ध्यानेन पूजयत्‌ | 


योगवा*> ग्र० ५ र्‌ 


स्फारवरप्रदः || 


एवं देवार्चन॑ नित्य ज्ञ कुवन्‌ गनिनायके * | 


पूजन ध्यानमेवान्तनोन्यदस्त्यस्य पूजनम्‌ | तस्मा। 
बोधाय पूज्यता बद्धया स्वभाव: परमेश्वर; | विवेकपूजितः स्वात्मा सच्चर 
रुद्रोपेन्द्रादिपूजाउत्र जरत्तुणलवायत || ; | "कर 
न में भी नहीं मिलता है, गुरु की प्रसन्‍तता स वो सब कुछ पाता ही है, इस में 
और कपिल, तथा महातपस्वी सुमति ने गौतम गुरु की सेवा से अमरता 
( मोक्ष ) प्राप्त की ॥ ४९॥ अत वष्णुपरायण पुरुष कार्तिक में सब प्रयत्न से गुरु संवा करे तो मोक्ष 
पावे | ५० ॥ ज्ञान वा अज्ञान से किया गया, या अन्य से कराया गया उन सत्र पापों को महात्माओं को 
सेवा पूजा शोध नष्ट करती है ॥ ५१ || तिससे अकार्य रूप सुख, यश, आयु के इच्छुछ स सब इष्ट के दान 
द्वारा गुणी महात्मा पूजाह है .॥५२॥ सदा हरिपूजा में तत्पर अथवा भक्त पूजा मे तत्पर और भक्तोच्छिष्ठ- 
अन्न का सेवी विष्णु के परम पद को पाता है ॥५३॥ गऊ में क्षमायुक्त, ब्रह्मचारा परनिन्दा रहित, परिग्रह 
रहित स्वभाव वाल जो होता है, है नारद । बह देवताओं से भी पूज्य है ॥ ५४ || चोरी आदि पापों से 
विभुख क्ृतज्ञ सत्यवक्ता पवित्र परोपकार परायण मनुष्य देव असुर सब से 'ज़नाय है ॥ ५५ ॥ 
ञम बिवेकादि रूप पुष्प से जो आत्मा रूप देव पूजा जाता हैं, उसी को सत्य देवाचन जानो, किसी 
आकार का पूजन पूजन नहीं है ॥ ५६ || हे मुनिनायक ! एवं ( आत्मस्थितिरूप ) देवाचन सदा करता 
हुआ ज्ञानी, जहाँ हम सब भ्रृत्य के समान है उस परमपद को पाता है ॥| ५७ ॥ अन्तर म॑ ध्यान करना ही 
पूजा और पूजा का साधन है, अतः त्रिछोकों क आधार को सदा ध्यान से पूजे ॥ ५८ ॥ बोध क लिये 
स्वसत्ता स्वरूप परमेश्वर ही पूजनीय है, बुद्ध से विवेक द्वारा पृजित निजात्मा ही ज्ीघ्र बड़े फल वर 
को देने वाछा है । रुद्र विष्णु की पूजा इस के आगे जीणदण लव के समान हो जाती है || ५९ ॥ 


मिलता है, सो अन्य स्था 
संशय नहीं ॥ ४८ ॥ मंधावा 
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समदगश प्रजाप्रकरयगा म हिन्दी भाषानवाट सहिता 


विचारसमसत्सड्रबलिपष्पेकपृजितः सद्यः मोश्षफल: 
सत्यालोकनमात्रेकपूजितो 5न॒त्त मार्थदः गत्रास्त्यात्मेड्व रस्तत्र मठ: 
सत्सज्ञशमसन्तोषाविवेकापूजितात्मन ग्राहिविषवह्लयः ॥5 
देवाचेनतपस्तीथदानान्यतिकृतान्यपि भस्मायन्ते निरथंत्वादविवेका महात्मनः ॥६: 
एतान्यपि विवेकेन क्रियन्ते सफलानि चेत । विवेक एवं तत्कस्मात्स्फुटमन्त न साध्यते ॥ 


पयाधों ! स्वात्मंव पर मेठवर: 


कोउन्ग से प्राश्येत ।£ ९ 
१" 


शिरीपः फैंस मायन ने 


इच्छाद्या: शक्तयस्तस्य चिन्तनीया; शरीरगाः | एप ढेवः स परमः पृज्य एप सदा सताम 
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बोध: साम्यं शम इति पृष्पाण्यग्राणि तत्र च | शिव॑ चिन्मात्रममर्ल पूज्य॑ पूज्यविदों वि 


यस्मिन सर्व यतः सर्व यत्सव स्वतश्न यत | यत्च॒ सवमय नित्य तच्चित्तत्त्यमुपास्महे । 


शासत्रयत्नविचारेभ्यो मूर्खाणा प्रपलायिनाम्‌ | कल्पिता वेष्णवी भक्तिः प्रवृत्त्यर्थ शुभस्थितों 


अभ्यासयत्ना प्रथम ग्र्या |वाधरुदाहृत; | तदभाव तु गोण: ध्ास्पज् पिन! 


अस्ति चेदिन्द्रियक्रान्तिः कि प्राप्यं पूजनेः फलम्‌ | नास्ति चेन्द्रियक्रान्तिः कि जनेः फलम ।। 


विचारोपशमाभ्यां हि न विना साथते हरि: | विचारोपशमाम्यां च म्रक्तस्थाव्जकरेण किम । 
विचारसमता सत्सद्ञ रूप बाल और पुष्प मात्र से पूजित स्वात्मा रूप परमंश्वर हा हे साथधों ! 
औओघ्र मोक्ष फल रूप होता है ॥ ६१० ॥ जहा सत्य क आलछोकनमात्र रूप एक साधन से प्राजत आत्म- 
स्वरूप इेश्वर ही सब श्रेष्ठ अथे फल का दाता है, तहा ऐसा मृठ भो कॉन होगा क जा अन्य ( तटस्थ ) की 
शरण लेगा ॥ ६१॥ क्‍यों कि सत्संगादिद्वारा आपूजित आत्मा से ही शखस्प्रादि भी शिरीष कसम पुष्प 
तुल्य हो जाते है, इससे इनके निवारण के लिये भी तटस्थ की पूजा का कोइ फल नहीं है ॥$९॥ अविबेक 
मय अत्यन्त किये गये भी देवाचेनादि निरथंक होने से महाध्माओं के लिये भस्म तुल्य होते है ॥ 5३ 
यदि ये तीथे यात्रादि विवेक से सफल किये जायूँ, तो फिर प्रकट विवेक को ही क्‍यों नहों मन म॑ सिद्ध 
किया जाय | ६४ |॥| उस आत्मदेव की इच्छादि शक्ति शरीरगत चिन्तनीय है, और वहीं परम देव है 
वही सत्पुरुषों का परमपृज्य हे ॥| ६५ ॥| तिस पूजा मे बोध समता शम मुख्य पुष्प है, चिन्मात्र झ॒ुद्ध शिव 
को पज्यज्ञ प्ज्य जानते हे ६॥ इससे जो आधाराद कारकाद सब के सत्ता स्वरूप हू व्यापक सवम्मर 
नित्य हे उस चितृतक्व की हम उपासना प्रजा करते है ॥ ६७॥ अध्यात्मशास्त्र, इान्द्रय ननरोधादयत्र 
आत्मविचार से भागने वाले अज्ञों की शुभस्थिति ( सनन्‍्मागे ) में कथंचित प्रवृत्ति के लिये तटस्थ विष्णु 
की भक्ति कल्पित हुई है ॥ ३६८ ॥ प्रथम अभ्यास और यत्र ही मुख्य उपाय ज्ञान मोक्ष काल्य कहा गया 
उसके अभाव की दश्ञा में पज्य का प्रजामय क्रम (विधि) है ॥ ६९ ॥ यांदि अभ्यासादि स॑ इन्द्रय बश मं हू 
तो पूजन से क्या फल मिलना है ? यदि नहीं वश म॑ हैं, तो भो क्या फलछ मिलंगा 0 || ७० ॥ विचार और 
उपडञम ( बाह्मयविषय से निवृत्ति ) के बिना सवोत्मा हरि आत्मारूप से नहीं मिलते है, और विचार उपञ्ञम 
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तरबॉर्थम णिमाला द्वि तीये वशाश्रिमकाण'डे 
रंवयम | तथेवे क्रियते 
स्थित | त॑ परित्यज्य 
नातन वंष३ | शड़चक्रगदाहस्तो 


॥9२॥। 
॥9३॥। 
।9४।। 


१४९ 
क्रियते माधवादीनां प्रणयप्रार्थना 
संबस्मेव जनस्यास्य विष्णुरभ्यन्तरे 


हृदगुहावासिचित्तत्व॑म॒र्ख्य सा लकियकलो रसायन 
पुरू गौण॑ समनुधावति | ९47 

यो हि रचा कया के । नासांदयति संमत्तमनाः से रघुनल्दन 

यस्तु भोः स्थि 


चेत्ततशीकृत येत्परमे वरम्‌ 
| शट्डचक्रगदापाणिमच 
प्रार धन्‍्तरज्ञवित्तव कस 
+ 30 कभी तपसा तसस्‍्य राघव : | काले निर्मलेतामेति चित्त वे ते 
| धो ' 
कपस्पोसिवेफेस्यों चित्तमाशु प्रसीदति | आम्र एवं दशामेति ही पलरिश । 
एतदप्यात्मनैवात्मा फलमॉप्नीति भाषितम्‌ | हरिषूजाक्रमाख्येन 


सः पा 


८३॥। 
मानवा; | यावज्नोपशर्म याति मनोमत्तमहाणंवः || 

_08७७७८००/०/ ४ 34 अपि । उपप्लवान्मनोव्याथे ने त्र 'यन्तेजपि बत्सलाः ॥८ ४॥| 
ब्रह्मविष्पिन्द्ररुद्राद्याश्िर्स पूजता अर आस पएशो! 
। ७१ ॥ जैसे माधवादि ( विष्णु आदि ) से 
ही अपने चित्त से क्‍यों नहां करते कि जिस 
॥ मन की ही भक्ति मुख्य है क्‍योंकि यह सभी जनों के 
उसे त्याग कर जो बाहर के विष्णु को .प्राप्त होते हे, 
सो आत्मा का मुख्य सनातन वषु 


कस्मात्न स्वकस्पेष चेतसः 
ये थान्ति बहि विष्णु नराधमाः 
-तो गौण आकार आत्मन 
सिद्ध॑ साध्यं संसाधयत्यसा || ७५॥ 
॥७६॥। 


॥9७।। 
॥७9८।। 
॥७९।। 
॥८०॥। 
॥८१॥। 
२॥। 


बुतिमेवास्यामात्मज्ञानचमत्कृतां 


हरिदेह ) से क्या फल होना हैं 


अब्जकर ( 
से ही मुक्त को केया करते हैं, तेसे 


प्रणय ( विश्वास याचना ) पूबक प्रार्थना 
की प्रसन्नता शुद्धि से मुक्ति मिलता है | | ७२ 
अध्यन्तर ( मन ) में आनन्द स्वरूप विष्णु स्थिर हैं, 


त्रो चेतनतर्त्व है 
में अधम हैं ॥ ७३ ॥ हृदय गुहा का वासी ज॑ 
_>ह ) है, और हस्त में शंखादि वाला गौण है ॥७४॥ जो मुख्य को त्याग कर मायागुण राच को प्राप्त 


य दतादि ) सिद्ध करता.. है | ७० | 

अत पाए हो डायल जय आह कह कह मत मत बाला *॥ ०४ 
न्द्न ट्स 

- <.क कप मे झत्मविवेकरहित अज्ञ मन के वशीभूत बह शंखादियुक्तद्थवाले 3: 
को पूजे ॥ ७७ ॥ हे राघव ! उनके पूजन रूप कष्टात्मक वैराग्यजनक तप स॑ आप काल (९८ निमंल 
होता है, ॥ ७८ ॥ सदा अभ्यास और विवेक से चित्त शीघ्र ( अवरा गिल आाता। कर जेपी प् दा 
वृक्ष ही धीरे २ सहकार ( पुष्पांद स॑ सुगन्ध ) रूपता को पाता है. ७९ ॥ हैँ आरसूदन हारपूजा का 
विधि नामक निमित्त से कथित यह फछ भी आत्मा अपन ही संकल्पादि से पाता है ॥ ८० ॥ जो कोई 
अंमित तेज वाले विष्णु से कोई बर पाता है, वह भी अपने ही अभ्यास रूप ब्रक्ष का वह फल पाता है 
। ८१ ॥ सभी उत्तम पुरुषार्थ की अवृत्ति स्थिति तथा सभी चिरस्थायां सम्वात्त हे उत्पत्ति के स्थान अपने 
भन का निग्नह ही है जेसे कि सस्यश्री का.स्थान भूमि हैं॥ 4९॥ जब तक मन् हतर अम्नत्त महाससुद्ध 
नहीं उपशान्त होता है, तब तक मलुष्य भूमि में हज़ारों जन्म लेकर अमता है ॥। ८३॥ ब्रह्मा आदि चिर- 
काल तंक पूजित और वत्सल ( स्निग्ध-प्रसन्‍न ) होते भी विचारादि के बिना उपप्छव ( उत्पात / रूप सनो 


व्याधि से रक्षा नहीं करते है ॥ ८४ ॥ 


।१[|+ 
पट ्यक 


[[|]]|[[[[[[[[॥[[[[[[[[[ _[_|[[[[[[ 
& री हा थी की पीजपी> 3 


/0६! 
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हा 


4॥ 5 
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डे जुडे डे 
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3 [07०9 ००४९, 


कि कक ३ कक |. कद मि 
त्रवमपातित्र 5 ग्रष्टाट॒शप्रकरगाग २८ 


हिन्दी भाषानवादसहिता 
अहिंसा चेन्द्रियजयः ध्षान्ति ज्ञान दया श्र ग्रे भावाए्रपष्प 

अहिसा प्रथम पष्प पष्पामेन्द्रियनिग्रह: | 
शमः पष्प तपः पृष्पं ध्यान पष्पं चे सममम । 


| देवान झे 


मंवंपष्प या पते पर 


यं 


7 क् 


सत्य चॉवाप्टम फ्प्पमेत॑स्तप्यति 


क्तमाक्तभाक | ८४ || 
गान्तवाशष्यत ॥|८६ 


$ ५ है 


येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः | सन्तोप॑ 


रत्ञाव 


विशेषो5स्ति कश्चन | 


प्रजनाथ महाभागाः पूजाहां ग्रहदीप्र॒यः | ख्तरियः श्रियत्र गेहेए् 


ने 


यत्र नायस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | यत्रेतास्त न पृज्यन्ते 


पूजाक्रमेष सर्वेषु देहगेह पवित्रकम | त्याज्य॑ देहावबोधात्मपर 


इति सप्रदशपुजाप्रकरणं समाप्रम । 


ञ् फः कर घ ५ ह। 
थ स्त्रोधमं; पातिब्रत्यम ॥ ?८ || 


साध्व्या: |ख्र्या ॥ यत्कृत्य लक्षण सुक्रत हितम | ज्ञातव्यं तन्मनपष्य थे भकत्यादावप्रयोगत 
स्ना यथा स्वामनों वाक्यमनाव्त्य निजेच्छया | गच्छन्ती यात नरयमन्यथा स्वगंमंव हि ॥|२॥। 


था नाप परशस्य गुरो वाक्य हित च यत्‌ | अनार त्य हि गभांदों यात्यव म्रुच्यत उन्यथा 


अहिंसा, इन्द्रियजय, क्षमा, ज्ञान, दया, शाम्न का श्रवण, विद्येष कर के 
॥ ८५ ॥ अहिसा भ्रथम पुष्प है, इन्द्रिय निग्रह दूसरा हे, सब भूतों में दया सर्वेहित 
शान्ति रूप पुष्प चॉथा उससे भी विशिष्ट ( बड़ा ) है, गम पद्चम पष्प है 
सप्तम है, और सत्य अष्टम पुष्प है, इन से कशव भगवान्‌ सन्‍्तुष्ट होते ह॥ ८६-८७ ॥ 
है।। ८८ ॥ प्रजा 
(सत्कार योग्य) है । ये ग्रह को शोभा रू 
जिस कुछ मे खत्रया [पता आदि पति आदि से सत्कृत होती 

सत्कार पातो है, वहा सब क्रियाएं निष्फल होती है ॥| ९० ॥| 
पविन्न भी देह गेह यत्न से त्याग के योग्य 

करक ग्राहद्य है , अथात्‌ सबंत्र आत्मा प्रज्य 


अथ ख्रीधमंपातित्रत्य 


वहा दवता प्रसन्न होता ह 


चर 
(१ द्‌ ह 


त्तहों ॥ ९९ | सन्रहवा 


से चलती हुईं नरक में जाती है, अन्यथा स्वर्ग में जाती है | 


|[[[[][[[[[[[[[[[[[स्‍क्‍स्‍क्‍डक्‍िै [ [0[[[[[[[[] 


5 46 47 48 49 20 2॥ 22 23 24 2055 26 27 28 29 
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हि बी 
+् 


५ दर कक | | 
मु कं हि हु 
६5% # हो पक २ का | 
कक हा है हि 
8 ॥ ३ दे 


ननयेत्प्राज्ञ स्तदे वेब्वरप्‌ 


9 


सवास्तत्राफला; क्रय 


ननम ||८८॥। 


यत्नात्पवित्रकम ||? ?॥ 


त्रानप्र 


॥२॥| तेथा।ह 


इन छवों से तथा आगे वरणित 
भाव ( भावन अभिप्राय ) रूप आठपुष्पों से देवों को सम्यक प्रज कर मनुष्य भोग मोक्ष दोनों को प 
तीसरा पुष्प है 
तप छठवा पुष्प ; 
! सनन्‍्तसम्मत 
बाहत जिस कसी प्रकार से सनन्‍्तोष योग्य जिस किसी देही का विद्वान सन्‍्तोष करे य 


हा 
5। + 


प्रादन क लय महाभाग्यवाला [सत्र्या ही ग्रृहस्थ के लिये वस्चालंकारादिद्वारा पञज़न योग्य 
आर गृहा मे ल्लो आर श्रो म भंद नहीं है, दोनों तल्य है ॥ 
आर ये जहा नहा 
सब पूजा के आरम्भ म॑ संस्कार स्नाना। 
और द्‌ह के अवबोध स्वरूप परम पवित्र तत्त्व यत्न से परिशोधन 
जाप्रकरण समाप्र | 

साध्वा स्‍त्री क जो कतेग्य कमे छक्षण पुण्य हित हं, वे मनुष्या स 
ज्ञातव्य ह, उत्तका भांक्त आंद से फल है ॥ १॥ जेसे स्त्री पति के वाक्य का अनादर करके अपनी इच्छा 
॥ तैस ना ( नर ) भा परमात्मा गुरु 


६.2] 





[ द्वितीये वर्णाश्रमकाणडे 


तच्वार्थभणिमाला 

निरये घोर न्द्रतारकम्‌ ॥।|४॥ 

ल्‍फे स्वेच्छया वत्तते तु या | सी नारी निरये धोरे ॥:२)/8४ हो 
पतिवाक्यमनाचत्य ह2 श्र 2 
है कद हु नारीणां नोछब्थ पतिभाषणम्‌ | पातित्रत्येन 6 ३४ "४ पतिः शिव३ ॥६॥ 
हि खिकेपए: पान्ति नचान्यैरपि संत्रतेः । पति माता पति विंध्ण: पति / सकृतेः परेः ॥७॥। 
ख्नियो वृष्णुपद्‌ यान ञ "5 6< झट रा 3 &) ९ है 
तिग पर वीर्थमिति स्लीणां विद जेधाः | पतिवाक्थमनाचत्य अप $ म्ि; धर्मवित्तमेः ॥८॥ 
पतियुर: कक! शॉप नैव शुद्धा भवेत्‌ संकेत | पतिहीना तु या नाश 3 नं गा 
5 किक ८ ०७८४ ण ब््‌ ++ व तब ध | 
हा हल विदध्यात्त ब्रत॑ धर्मफलग्रदम्‌ | पतिना भर ३४ अन्त 
सा $त२ ५ ध पे | (५ 
जी न या स्‍्नाता सा हरिप्रिया | सा स्‍्नाता सत् र्ती हम 
ब्जताथन ४। स्कन्दप्‌ ० वेष्णुवख ० वंकटाचमा० श्र हू है । ! 
(रीमि तिरदेववत्सदा | सेवनीयो5सुवत्यंश्व जरन ७७5४७ 
नोरीमिः स्वपातिद ता 5 वधेयानि ग्रहोपकरणानि च ॥११९॥ 
सबने गधोचित॒म । उज्ज्वलानि, वि जीणां सदा शणाम॥ १३॥ 
ेधः स्तेयं च हिंसनम्‌ | अधार्मिकाणां सन्नश्न वज्यः स्नीणों सदा ँ 
६ है बन्धिनी वार्ता न शरणवी कीत्तयेत॥| १ ४॥ 
मेवेत पतिभावतः | कामसम्बन्धिनी वात्ता ने ४१५२५ ० यित्‌ मर 
ञ् स्प्रशेन्नेव पर्येन्नेव व कामतः $ ६ 
आसज्ञसम्बन्धवतों विनाउन्यान्‌ पुरुषान क्वचित्‌ | अनापदि स्प३ "के: 

.. ५ पल कोड कर कप आवशच्यके ताभ्यां भाषणे च विभत्तु का ॥ ९॥ 


हर जज ५ बह बिन ; ७) 
व्यावहारिककाय च विवादमधिक नरें। | ने कुर्वीतावश्यकाय ते भषित ४ रह) । ६ 
क्केजो । बाक्य हित हैं, उनका अनादर करके गभोदि में जाता है, अन्यथा म॒ृक्त कक 20283 

हतिक . को न मान कर जो स्त्री अपनी इच्छा से वतोव करती है, सं 
कप था रिविति स्वतन्त्रता और पति वचन का उलंघन नहीं 


श् दि तुल्य मान्य पूज्यात् है इस प्रकार स्त्री के लिये विद्वान समझते 
ब्र्तों से भी नहीं | पा अजय हि उसी मै सेदा, लगती है, सो भी एक वार में शुद्ध नहीं 
सिम बिन की नही मल वेश घेरे *फल के दाता त्रत को धारण करे 
होती है। पति रहित जो खली है सो इतज्ञ पूण ध्मज्ञरार दि की अनुसारिणी होकर करे, और 
पति बाली वही ख््री यदि व्रत करना चाहे तो पति से भ्रेरित पति द्ठ को आल ही शा र 
पति के पदकमल के जल से स्नान करती है, सो हरि की प्यारी होती है और वह गंगादि सब काधि मर 
कर चुकी है इसमें संशय नहीं ॥ ५-१०॥ सुवासिनी स्त्री से वृद्ध रोगी ५४ 98% 8 कक 2 
सेवनीय और अनुवतेनीय है ॥ ११ ॥ पति के बन्धु भी यथोचित्त सेवा से अनुवतेनीय है ( उनके इष्ट 
संपादनीय हैं ) और गृह साधन उच्य्बछ कत्तेव्य है, ॥ १२ ॥ स्त्री को चंचल॒ता आई और पापी मनुष्य का 
संग सदा त्यागने योग्य है ॥ १३॥| विधवा स्त्री सदा विष्णु भगवान्‌ को पति (रक्षक स्वामी) रूप से से बे, और 
काम सम्बन्धी बातों को न सुने न कहे ॥१४॥ समीप के सम्बन्ध वाले से अन्य पुरुषों को आपत्ति के बिना 
कहीं नहीं छूवे, और काम दृष्टि से देखे भी नहीं ॥१५॥ स्तनपायी बच्चा या अति वृद्ध के स्पशे से दोष नहा 
होता हैं, तैसे ही आवश्यक का में उनके साथ बोलने से भी विधवा दूषित नहीं होती ॥१६॥ व्यवहार के काम 
में भी मनुष्यों से अधिक विवाद नहीं करे, अवश्य काय हो तो उनके साथ एकान्त बिना बात करे || १७॥ 


परंषु गल्नादिषु न संशयः ॥ १०! 


० २६।८१ । इत्यादे ॥ 


सुवासिनीमि. ' 
तद्वन्धवथानुवत्त्या: 

चाश्वाल्यमतिलोभश्र क्र 
विधवा तु सदा विष्णु 
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55 2856  आ आ 40 44 ॥व82 व3 व॥4 


8 3 


€ 0्ट 


5 ञाक्०ए5 *१। 0 


' , ठउ [॥,४४०) पणत, 


45 46 व47 4व8 व4॥099 20 2 


9 


जाधम पातित्र० अष्टादशप्रकरण/ हिन्दी भाषानुवादसंहिता १५४ 


नेक्षेत्र मिथनीभतं वुद्भाया पव्वाद्यपि क्वचित | त्यजेच सकलान भोगान स्यॉत्सक्ुन्मितअुक तथा ||? ८।॥। 
सधातुसक्ष्ममासांसि नालंकाराँश धारयेत | न दिवा शयन॑ कुययांत्र खट्वायामनापदि ॥१९%॥ 
ताम्बूलभक्षणं॑ नेव कुयांन्नाभ्यज्ञमशजनम 
सधवा विधवा वा स्त्री स्वस्जोदशनं क्वचित 


शा 


पुंप्रसड़ाच॒ विभियात्क्रष्णाहेरिव नित्यदा ॥२०॥ 


न गोपयेत्त्रिरात्र तु मनुष्यादींथ्र न स्प्रे 


म्कन्दप ०७ मतलबत्रध्ता ७ 70 ४२ 4 ५ 


॥|२१।। 
विनिद्रिते या निद्राति प्रथम परिवध्यति 
कार्यांथ प्रोपिते क्वापि समण्डनवर्जिता 
प्रुपान्तरनामापि न ग्र॒द्घाति 
हद कुरु करत स्वामिन मन्यतामिति वक्ति च 


भ्ुदक्त भ्रुक्ते स्वामिनि च तिष्ठति त्वनुतिष्ठति 
अनलडकृतमात्मानं देशान्ते भत्तरि स्थिते 
भत्त नाम न गृह्वाति द्यायुषोउस्य हि वृद्धये 
आक्रुशपि च नाक्रोशेत्‌ ताडितापि प्रसीदरति 
आहूता गृहकायांणि त्यक्त्वा गच्छति सच्त्चरम्‌ | किमथ्थ व्याहता नाथ ! स प्रसादों विधीयताम । 
न चर तिष्टाते द्वारे न द्वारमुपसेवते | अदातव्य स्वयं किश्वित्कहिंचिन्न ददात्यपि 
प्रतीक्षमाणा च वरं यथाकालोचित॑ च यत्‌ | तदुपस्थापयेत्सवमनुद्रिग्नातिहष्टयत 

सेवते भक्त रुच्छिष्टमिष्टमन्‍्न॑ फलादिकम्‌ | दूरतो वर्जयेदेपा समाजोत्सवदर्शनम्‌ 
न गच्छेत्तीथयात्रादिविवाहप्रेक्षणादिषु | सुखसुप्तमुखासीन॑ रमणं॑ न॒ यच्च्छया 


ऋदाचन ||२४ 





._ ब्द्यचारी सन्यासी के समान विधवा भी मैथुनयुक्त पशु आदि को बुद्धि पृवेक कहीं नहीं देखे, सब 
भोगों का त्याग करे, एक वार परिमित भोजन करे ॥| १८ ॥| रंगरूप धातुयक्त ओर सृक्ष्म वस्र को धारण 
नहीं करे, न भूषणालंकारों को धारण करे दिन में वा खाट पर बिमारी रूप आपत्ति के विना नहीं सोबे 
॥ १९॥ पान का अक्षण, ओर सम्पूर्ण अंग में ते मर्देन पृवेक स्नान नहीं करे, न अज्ञन करे | काले सर्प 
क अं 2१52 83 से सदा डरे | २० ॥ सधवा या विधवा स्त्री अपने रजोदशन को कहीं नहीं छिपाबे 
ओर तीन रात्रि तक मनुष्यादि का स्पश नहीं करे ॥ २१॥ पति के भोजन करने पर सधवा भोजन करे, 
खड़े होने पर पीछे खड़ी हो, सोने पर सोबे, ओर प्रथम जागे॥ २२॥ किसी कार्य के लिये पति के 
देशान्तर में कहीं गमन ओर स्थिति काल में अपने आत्मा ( देह ) को अलंकार से रहित धारण करें, 
ओर सब भमण्डन ( विभूषण ) से रहित रहे ॥ २३ ॥ पति के नाम को सधवा नहीं ग्रहण करे, भावना 
रखे कि इससे पति की आयु बढ़ती है, पुरुषान्तर के नाम का ग्रहण ( उच्चारण ) कभी नहीं करे ॥ २७॥ 
पति कुछ निन्दा भी करे तो उसकी निन्दा नहीं करे, ताडित होने पर भी शिक्षा मान कर प्रसन्न रहे, यह 
काम करो ऐसी आज्ञा पाने पर, हे स्वामिन्‌ ! में अभी इस काम को कर के ही पूरा करती हूँ आप ऐसा 
मानें इस प्रकार कोमल वचन बोले ओर आज्ञा पालन करे ॥ २५ ॥ पति से बुलाई पुकारी गई पतित्रता 
घर के कार्यों को त्याग कर शञ्ीघ्र आंती है, ओर कहती हैँ कि हे नाथ ! किस काम के लिये बुलाया है 
सो प्रसाद ( अलुप्रह ) किया जाय ॥ २६॥ वह द्वार पर देर तक खड़ी नहीं होती, न द्वार का सेवन 
क्रतो है, अदेय कोई वस्तु कभी देती नहीं है ॥ २७॥ स्वामी की प्रतीक्षा करती हुई, जिस काल म॑ जो 
भोजनादि उचित है, उन सबों को अनुद्धिम्न मन से अति हृष्ट ( हृषयुक्त ) के समान सिद्ध करती है ॥ २८ ॥ 
पति के उच््िष्ट इष्ट अन्न फलादि को सेवन ( भोजन ) करती है, दूर में जनसमूह उत्सव के दरशेन को यह 
त्यागती है ॥| २९॥ तीथेयात्नादि विवाहदशेनादि में बह नहीं जाय, ओर दंबयोग से सुख से सोये वा 


22 23 244 255 26 शा 28 29 3३. 
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[ द्वितीये वर्शाभ्रमका णडे 
तब्वार्थेभणिमाला 2 
| + नेव दशये ३१५॥। 
४६ के मि्ण त्रिरात्र स्वमख नेव दशयेत्‌ ॥|२९ 
हा कार्येप पति नोत्थापयेत क्वचित्‌ | ख्रीधर्मि्ी 34 अं न क्वचित्‌ ॥३२॥ 
अन्तरायेजपे का 7 बावत्स्ताला न शुद्धयति | उस्नाता के इंनेखित 
“ > वत्र्च९ /ढ 6०५८५ (५ जा जेषा स॑ 502 ॥ 0 
स्ववाक्य - केक बे बातें विलोकयरेत्‌ | मंत्त विद्वेषिणीं नारों नंषा से कप बहालही अं 
अथवा मतांस ध्यात् डे देरी ॥ ३ ३ | कर 
5 ल्‍_ ७ त चं क्वांचत्‌ (७ धर्म भें (० ३५७ 
मेकाकिनी क्वाचद्‌ भूयात्न नग्ना सना बे धंतीता पबिनीता च सा नारी धर्मभागिनी ||९४॥ 


की ड़ हक तथा | स्प्हा यस्या यथा पत्यौं सा नारी धरमभागिनी || हे ५।। 
८ ॥/३४ ग 3: । ५8 पति गति; । पत्या समा गति नास्ति देवत॑ वा यथा पतिः ॥ रै ९।| 
पति हिं देवो नारीणां पति 2 ; भुणान्विता । भातापित॒परा नित्यं या नारी सा तपोधना 3 ।३७॥। क्‍ 
इ़श्रव्वशुरयोः पादों जोपसन्तो 5 महाभारत» अनुशा० प० श्र० ६४: | 
ः एपा विरहिता तेन शोभमाना न शोभते ॥३८॥ 


महा भा ० बन१० ग्र० ६८॥९६ | 
तष्ट; स्यात्परमेश्वरः ॥३९॥। 
महाभा० शान्तिप० अ्र० 9४५॥३ | 


|| 


भत्ता हि परम॑ नाया भूषणं भूषण बिना | 


0८७ नारीणां 

+ (0 हक ० गा 

न सा ख्रीत्यभिमन्तव्या यस्यां भत्ता न तुष्यति | तुशे भत्तरि नाशंणा 
न्यचित्ता समखी मत्तः सा धमचारिणी ॥४०॥ 
महानुभा० अ्रशा० १० ग्र० १४६ || 
भरता वे शरणं ख्रियः ||४१॥ 
महाभा० शान्तिप० अ० १४८।७ || 


अं 
सस्वभावा सुवचना सुत्रता सुखदशना | अन 


0 ७०७ के 
नास्ति भत्त समो नाथों नास्ति भत्तु सम॑ सुखम्‌ | विजय धनसवस्व॑ 


पर भी नहीं उठाबे, ख्रीध्म रजोदशोनयुक्त होने पर तीन 


५. + दिखाये नावे कि जब तक स्नान कर के शुद्ध न हो 
सज्रितक पति को अपना सुख नहीं को ऐेखे, कहीं हे को नहीं देखे ॥ ३०-३९ ॥ अथवा पति 
जावे, और सुन्दर स्नान कर के पति के वदन्त को देखे, कहीं अन्य को नहीं ईंखे ॥ रे त्त 

मन में ध्यान करके सूर्य का दशेन करे, पति से द्वेष करने वाली ञ्री से कहीं संभाषण नहीं कर, न ऊँहा। 
का [शैन कर, 0४ 5%आ 

फेछली रहे, न कहीं नम्म होकर स्नान करे ॥ ३३॥ सेवा रूप परिचयो कम को जो सदा अखिन्न मन 
अजहर प्र बी है ५ भागिनी होती है ॥ २४ ॥ जिसके मन म॑ कासाद 
वाली सुशिक्षित स्त्री अ्रमयुक्त होकर करती है सो धर्म भागिनी है नी हा 
विषयक वैसी इच्छा नहीं होती कि जैसी पति विषयक होती हे सो स्त्री धर्म भागिनी ब्‌ ॥ ३५॥ पति 
ही स्त्री का देव और गति ( आश्रय मुक्ति ) है, बन्धु है, पति के तुल्य अन्य गांत वा। दवत भी:तही) है 
॥ ३६॥ श्रद्धा भक्ति आदि गुण से युक्त होकर सासु ससुर के पदोकों संवन वाली, 3225 
परायण सदा रहने वाली नारी तपरूप घन वाली होती हैं ॥ से ॥ भूषणों के विना भा स्त्री का पति 
परम भूषण है, पति विन्ना यह शोभती हुई भी नहीं शोभती है ॥ ३८॥ जिसम पांत नहीं संतुष्ट हो 
उसे स्त्री नहीं मानना चाहिये, पति के संतुष्ट होने पर परमेश्वर भी सन्तुष्ट होता है ॥ २९ ॥ सुन्दर स्वभाव 

हक ८५ (5 ३ १ ् 23. के ८ ८. ८४७ घ #/ 5 

बचनश्रत वाली सुखरूप दशेन वाली पति में अनन्य श्रेम वाली. सुमुखी वह स्त्रा पतिब्रतधमाचारिणी 
है ॥ ४० ॥ पति के तुल्य कोई नाथ वा सुख नहीं है, इससे धन सबंस्व॒ को त्याग कर स्थित स्त्री को शरण 


पति ही होता है ॥ ४१ ॥ 


बैठे हुए पति को कार्य में अन्तराय ( विन्न ) होने प 


| 4 $ ः +!3]! | ॥ उ 


“काया हे जा थी हा ही में 8 भी ॥40 4 ॥2 43 ॥॥4 


जट 3५००० ०ण०्ण0॥ । 


5 ञा995 छु 0 
हु | । $१ १ 7 3: ॥ शक के हे के ः पज- 


सत्र ॥ मपा (89० ० 887। टप्र । बा |# नदी & वा के 
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एताछ्धि परम नायों! कार्य लोके सनातनम । प्राणानपि परित्यज्य यद्भत्त हिंतमाचरेत ॥४9२॥ 


श्रत्वा स्वर द्वारगतस्य भक्त : प्रत्युत्थिता तिष्ठ ग्रहस्य मध्ये ० 
दृष्ठा प्रविष्ट॑ त्वरिता5ठसनेन पाद्रेन चैन॑ प्रतिपुजयस्व |७३॥ 
महाकुलीनामिरपापिकामिः सत्रीमिः सतीभिस्तव सख्यमस्त । 
चण्डाश्र शोण्डाश्र महाशनाश्र चोराश्व दष्टाश्रपलाश्र वर्ज्या; ॥9४। 
स्रीणां च पतिदेवानां तच्छृश्रपानुकूलता । तद्बन्धुप्वनुव्ृत्तिथ नित्य॑ तदब्रतधारणम ॥४५॥ 
या पतिं हरिभावेन भजेल़ीरिव तत्परा | हर्यात्मना हरे लोके पत्या श्रीरिव मोदते ॥9६॥ 


२५ 


भत्तु: श॒श्रृप्ण स्रीणां परो धर्मो ह्मायया | तद्वन्धूनां च कल्याण्याः प्रजानां चानुपोषणम्‌ ॥४७॥ 


४7 लक भाव्यं गृहकायंषु दक्षया | सुसंस्क्रतोपस्करया व्यये चाम्रक्तहस्तया ||9८॥ 
४2 जवात 3 योषिदुपवासत्रत चरेत। आयुः सा हरते भत्त नरक॑ चेव गच्छति ॥४९। 
विशीलः कामवृत्तो वा गुण वो परिवर्जितः | उपचयेः ख्रिया साध्व्या सतत॑ देववत्पतिः ॥५०॥ 
नारीणां भक्तु झुश्रुपा धर्मो नान्‍्यः सनातनः | ममार्चन॑ च कल्याणि! नियोगो भत्तु रस्ति चेत्‌ ॥५१॥ 
या (५3 कट शुश्रपां विहाय ब्रततत्परा | सा नारी नरक याति नात्र कार्या विचारणा ॥७५२॥। 
अथ भत्त विहीना या वक्ष्ये धम सनातनम्‌ | व्रतं दानं तपः शौच॑ भूशय्या नक्तमोजनम्‌ ॥५३॥ 


आय 900  अशक् मे यही सनातन परम कतेव्य हैं कि प्राणों को त्याग कर भी पति का हित करे 
| | ४२ ॥ _ ढार पर आये पति के शब्द को खुन कर गृह सध्य में स्थिर हो, ग्रह में प्रविष्ट देख कर 
शीश्रता सं जिन ्थः पादप्रक्षाल्नाथेक जर से इस पति का सत्कार क्रो | | 2३ ॥।॥ ओर महाकुल 
वाल पाप रहेत सती स्त्रियों के साथ तेरी मित्रता हो, अतिकोपना क्ररा मद्रपा महाभोजना दष्टा 
चचल्ा त्याज्या है ॥ ४४॥ पति को देव मानने वाली स्त्री को पति की सेवा उसकी अनुकूछता 
ओर उसक बन्धुआ के अनुकूल व्यवहार सदा उसके नियमों का धारण धरम है-करतंव्य है ॥ ४५ ॥ जो लक्ष्मी 
पक पक पक पति को भजे, सो हरिस्वरूप पति के साथ हरि के छोक में आनन्द 
|| ४६ ४ त्याग कर पति की सेवा ओर उसके बन्ध तथा प्रजा का अनप हे कल्यांशि ! 

यह स्त्री का परम घम हे ॥ ४५ ॥ स्त्री को ० हम हि हा (के #>> 942 ८२३३ -क 
बाली और खचीे में अमुक्तहस्ता होना चाहिये।॥ ४८ ॥ पति के रहते जो उपवास ब्रत करत ; है सो 
पति की आयु हरती हे और नरक जाती है ॥ ७९ ॥ ज्ञींढ रहित कामी गुण  ईह पति सा का 
&४-७ 2 टरि ग़ींठ रहित क हीन भी पति साध्वी स्त्री से 
संवनीय हैं ॥ ५० ॥ हे कल्याणि ! पति की सेवा स्त्रियों का सनातन धर्म है अन्य नहीं, पति की आज्ञा 
से मेरी पूजा यदि करे तो हो सकती है ॥ ५१॥ पति की सेवा को छोड़ कर जो स्त्री त्रतपरायण 
होती है, तो नरक में जाती है, इसमें विचार कतेव्य नहीं है।। ५२ ॥। पति रहित स्री के सन्नातन धर्म को 


000 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|[[[/[]] 


546 47 456 49 20 शी श2 23 24 25 26 27 28 29 उ.] 


9 


ज>णप् गए०० ट्‌ हे 9) »थ१० 


6 , 9 


[( शा ते तशशाद।ए।/।/ 000 


+क कं 


क कप के 
व हें 


है 


| 





[ द्वितीये वर्ण श्रिमका णडे 
तश्वाथेमणिमाली 


। शान्तिमोंन क्षमा नित्य संविभागों यथाविधि ॥५४॥ 
लेन वा 


स्‍्मना सलि ममाचनम्‌ ।|५५॥ 
ब्रह्मचय सदा स्नान भस्मना कप विधिवदपवास डो० ११।१६-२३॥ 
के है ' शेवपु० प्जु हा 


णंमार 
अष्टम्यां च चतु्दश्यां पोणमास्या शव ५: पतिसेवा सुराचनम्‌ ॥५३॥ 


० श्र० '*७।१८॥ 


५५८ 


|| पर तप; ब्रह्मवेवत्त पु ० ऋ' गाजन्म ख्र व है 


'ज्चरणसेवां च॑ स्तवन परितोषणम्‌ ॥५७॥ 


उत्थनेने न्दनम ||५८।। 
पस्यां देंवार्चा परित्य कल देखो एप्प चे च दनम्‌ ॥ ४: 
जम भर (ज , ०२ है पु ६-2 गजन्मखं० उ० अ्र० 5* श्र | ५ ९ 
कप दद भत्त३ पादोदकैेयथों 
शुध्यते नारी नोपवासशत्तेराप | न तीथेसेवया 7 » चाणकनी० भ्र० | है । । 
त्त; सदा भवेत्‌ ॥९९ 
। दांसीवादिश्कार्येप भायों मत! ते थे, २२७॥ 
व्यजेत्मीषितभत्त का ॥ ९ १॥। 


प्राज्ञ० आचारा० ८४|| 


किश्विदाभरणानि चे | 


ग्र० २४।२५।। 


पातिसेवा व्रत ख्रीणां पतिसव 
त्यज्यप्रयत्नतः | कुया० 


न दाने 


छायेवानुगता स्वच्छा संखीव हितकमसु 


क्रीडां शरीरसंस्कार समाजोत्सवदशनम्‌ 
रयेन्मड्रलाथोनि 
मण्डन॑ व्जयेन्नित्य. तथा प्रोषितभत्त का | था ्लाथा 


ता ॥६२॥। 
देवताराधनपरा तिष्ठेद्‌ भतहिते र 
कार्येप मन्त्री करणेषु दासी भोज्य'ु माता शयनेषु रम्मा | 


धमानुकूला क्षमया धरित्री षाडगुण्यमताड् पतिव्रतानाम्‌ || ६३। 


; | अमितस्य प्रदातार भत्ता 
मित ददातिं हि ७. ५ २ ग्रयोध्याकां* स० २६।३०|| म० भा० 


इति ख्लीधर्म पातित्रस्याष्टादशप्रकरणं समाप्तम | 
दि तिथि में विधि पूबक उपवास मेरी पूजा भा 
परम धर्म ओर 
उसका धर्म है यह शिव वाक्य है ॥ ५३-५४॥ स्त्री हा 5 3४7 बशाक्सिया पति की स्तुति 
देवा्चन हैं ॥ ५६ ॥ इसलिये त्रतादि को प्रयत्न पर्वेक त्याग कर पति के चर किस शी- पेट 
परितुष्टि करे, सो 3/ नमः इत्यादि मन्त्र से पुष्प और चन्दन देकर स्तुति बकरे दिक से 
स्त्री दानों से सैकड़ों उपवासों से तीथे सेवा से तेसी शुद्ध इक होती है कि हा व तुल्य सहायक 

या के तुल्य अनुगामिनी, स्वच्छ हिंत के 

शुद्ध होती है॥। ५९ ॥ अपने पति की छाया के ठुल्ट जड़ हथे ॥ ६०॥ विदेशगत पति वाली श्र 


आज्ञप्तकार्यों में दासी छुल्य तत्पर भायो (स्त्री ) को सदा होना चार मन इन सेव 
क्रीडा, शरीर के भूषणादि से संस्कार (मंडन) समाज और उस्सव का दशन, हास्य, परग्रह 


व्यवहारों को त्यागे॥ $१ ॥ प्रोषित ( विदेशगत ) पति वाली स्त्री मण्डन (विभूषण ) को सदा 228५ 
मंगल के लिये कुछ आभरण (अलंकार ) का धारण करे । और देवता का आराधन ( 5 52 
सनन्‍्तोष ) परायण, पति के हित म॑ तत्पर रहे ॥ ६२॥ कतेव्य कार्यों में मन्‍त्री तुल्य सह्विचार ने वार्ल 

श॒ ( काये के साधने ) में दासी तुल्य, भोज्य वस्तु में माता तुल्य करने वाली, शयन म॑ रम्भा तुल्य 
रहने वाली, धर्म में अनुकूल ( सहायक ) क्षमा से पृथवी तुल्य सहनशांछता, ये छः गुण पतित्रता के 
होते हैं ।| ६३॥ पिता श्राता पुत्र नारी को परिमित वस्तु सुख देता है, और पति अमित वस्तु का 
दाता है, तिंस को कौन नहीं पूजेगी ॥ ६४ ॥ अठारहवां स्त्री पातित्रत्य प्रकरण समाप्त | 


| हास्य॑ परगृहे यान 


विष्णुधर्मोत्तरपु* खं० ३ 


डपु० पूवख बं० ग्राचारक[० ग्र०६४।६९|। 


र॒ का न पूजयत्‌ || ६४॥। 


शा० प्‌० त्र्य् + ौ ४८॥५ || 


| गे ६ 


अब कहूँगा कि व्रतदानादि उसके धर्म हैं और अष्टमी आ 


हिन्दी भाषानुवाद सहि ता 


| विवाहदाम्पत्यघर्मादि ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मो ; देवस्तथेवाष: प्राजापत्यस्तथासुरः । गान्धर्वों राक्षसअ्चेव पेशाचश्राप्टमों्थमः ॥१॥ 
कुविवाह: क्रियालोपे वेंदानध्ययनेन च | कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च॑ ॥२॥ 
ब्राह्मदिप विवाहेषु चतुष्वेंवानुपृवंशः । ब्रक्मवच्च॑स्विनः प्रत्रा जायन्ते श्रिष्टसम्मताः ||3। 
अनिज्यया कुविवाह वेंदस्योत्सादनेन च । कुलान्यकुछतां यान्ति धर्म स्‍्यातिक्रमेण च ॥9॥ 
कुलानि समुपेतानि गोभिः प्ररुषतोअथतः | कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि ब्रत्ततः |५॥ 
वृत्ततस्त्वविहीनानि. कुलान्यल्पधनान्यपि | कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्पन्ति च महद्यशः ॥६॥ 


अकुलीनः कुलानों वा मयांदां यो न लंघयेत्‌ | धमपिक्षी मृदु दान्‍्तः स कुलीनशतते बरः |७॥ 


देवदत्ता पतिभार्या बिन्दते नेच्छयात्मनः | ता साध्वीं विश्रयान्नित्य॑ देवानां प्रियमाचरन ।|८॥ 
प्रजनाथ ख्तरियः सृश्टः सन्‍्तानाथ च मानवाः । तस्मात्साधारणों धर्म: श्रुतों पत्न्या सहोदितः ॥९%॥ 
अन्योन्यस्याव्यभिचारों भवेदामरणान्तिकः | एप धरम: समासेन ज्ञेयः ख््रीपंसयों!ः परः ||? ०। 
तथा नित्य॑ यतेयातां ख्त्रीपुंसा तु क्तक्रियों | यथा नाभिचरेतां तो वियक्तावितरेतरम |॥??॥ 
ग्र ।£ ! हडे है 9 ७» 

अथ विवाह-दाम्पत्य-धरमादि---वस्त्रालंका रसत्कार पूर्वक विद्यासदाचारवाले को स्वयं कन्या- 
देना रूप ब्राह्म, यज्ञ में अलंक्त कन्या को कमे कतो के प्रति देना देव, एक २ गऊ और बैल, या दो 
२ वर से लेकर, फिर उन के सहित बरके प्रति कन्या का दान रूप आषे, तुम दोनों साथ धर्म करो ऐसा 
कथन पूर्वक सत्कार सहित दान रूप प्राजापत्य, कन्या के पिता आदि के प्रति और कन्या के प्रति द्रव्य दे 
कर जो वर स्वयं कन्या को ग्रहण करे सो आसु॒र, कन्यावर की इच्छा से परस्पर संबन्धरूप गान्धवे, मार 
पीट कर बल्ात ग्रहण रूप राक्षस, सोदे मतवाली के साथ संबन्ध रूप अधम अपष्टम, ये विवाह के भेद हैं 
॥ १ ॥ इन से पीछे के चार कुविवाहों से तथा अपनी क्रियाओं के अभाव, वेद के अनध्ययन, ब्राह्मण के 
असत्कार से श्रेष्ठ कुल भी हीनता को प्राप्त होते है ॥ २॥ ब्राह्मादि चार विवाहों में ही क्रम से ब्रह्मतेज 
वाले शिष्ट सम्मत पुत्र होते है ॥३॥ यज्ञ को त्याग, कुविवाह, बेद का त्याग, धर्म के उल्लंघन से सतकुछ भी 
दष्टकुल होते हैं ॥ ४ ॥ पुरुष धन से युक्त भी जो कुछ यदि सच रित्र से हीन हो जाता हे, तो वह सुकुछ की 
गिनती में नहीं आता है ॥ ५।॥| अल्पधन युक्त कुछ भी यदि सच्चरित्र रहता है, तो कुल में गिनती पाता है 
और महान यश्ञ को प्राप्त करता है ॥| ६ ॥ अकुलीन वा कुज्ञीन जो मनुष्य धर्म मयोदा को नहों त्यागता है 
धमाकांक्षी मदु दान्त रहता है, बह कुछीन सैकड़ों से भी श्रेष्ठ है ॥| ७ ॥ देव से दी हुईं भायो को पति पाता 
है अपनी इच्छा से नहीं, देवों का प्रिय करता हुवा उस साध्वी को पोषे ॥ ८ ॥ गर्भेग्रहण के लिये स्त्री की 
ओर गभोधान के लिये पुरुष की सृष्टि की गई है, अतः पत्नी के साथ ही यज्ञादि साधारण धघम श्रति में 
कहा गया है ॥ ९॥ स्त्री ओर पुरुष का मरण पयन्त धर्म अथ आऑर काम म परस्पर अव्याभचार 
( अपृथक॒ता ) होना चाहिये, यही संक्षेप से जानने योग्य इन का परम धम है ॥ १० ॥| इस लिये कृतक्रिय 


॥ |] 00 0][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/ 
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6 ($ ढ्वितीये बर्गाश्रमकाशंटे 
तस्वॉंथेमणिमाली 
५ ऋग्याएं तत्र थे भ्रवम ।॥|१२॥। 
स्मिन्‍्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र थे प्र । 
। २४ के ४ मन ० श० २३॥।६०॥। 
समानंत्रतवृत्तितः || १ ३॥ 


व्यासस्मु० अ० २।१७॥। 


१६० 
सन्‍्तष्टो भायया भत्ता भत्रा भार्या तथेव चे 


0 0 द्म्पर्त ि ल श< या ॥ ब्यं डे 
ध्रे्‌ बवाह 


कन्यादानविक्रय चचो ॥ २० ।॥| पे 
जाय च | अग्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां देधायथाविंध || ! || 
६० अैबैनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥२॥ 
कब्यतुमत्यपि | न चनों अवस्थ ३ बा 
हणन्‌ कुरुते छन्‍्न॑ दुहतिविक्रयम्‌ || ३।। 
ः पुनरन्यस्थ दीयते ॥४॥ 
दुह्तिविक्रयम्‌ ॥५॥। 
मनु० आ० ६।६८-१०० || 
+ ग्रेति २ यथा कन्या तथेव स 
उद्दाहिता तु या कन्या न च प्राप्ता त॒ मेथुनस्‌ | पुनरभ्येति भत्तारं के 5 पा ि द हे 
भमाक्षिप्य मतां कन्यां पिता त्वक्षतयोनिकाम्‌ | कुलशीलवते द्यान्न स्यादापः र ! 


उत्कुशयाभिरूपाय वराय सं् 
काममामरणात्तिष्ठेद्‌ ग्रहे कन्य 


हे पर ल्कं - [4 गृ 
आददीत न शूद्रोईपि शुल्क दुहितिरं ददत्‌ | श॒ | हि गृहण के 
एतत्त न॑ परे चक्र नापरे जातु साधवः | यदन्य प्रति आओ लि 
नानुशुश्रम जाल्वेतत्पूरवष्वपि हि जन्मस | शुल्कस्ञैन मूल्ये 


भविष्यप॒ ० ब्राह्मखं ० ग्र० १८२।४६-५१० || 


ब्दसहस्लाणि तथा अशुचिश्रुद््‌ नरः ॥5|| 


भविष्यपु० उत्तर१० ग्र० १४८॥* || 


झुल्केन दवा कन्यां च घोरं नरकमाप्लुयात्‌ | वहुरा 


ध । ; €ः ० ५ 
थे कि जिससे वे दोनों पररपर धमोदि में मरण- 
हता है, और पति से स्त्री सन्तुष्ट रहती है, 
| इसलिये ही धमोर्थ काम में रात दिन 
न द्नि 
एक चित्त होकर रहना चाहिय 


( विवाहित ) स्त्री पुरुष को सदा ऐसा यत्न करना चार्हि 
तक वियुक्त नहीं हों ॥ ११॥ जिस कुछ में स्त्री से पति सल्तुष्ट र 
उस कुछ में अवश्य सदा कल्याण रहता है, अन्यथा नहीं ॥ १२। 
सदा ही समान ( तुल्य ) ब्रत ( नियम ) और वृत्ति द्वारा स्त्री पुरुष क 


० 


॥ १३ ॥ इन्नीसवां विवाहदाम्पत्यधमोदिशप्रकरण समाप्त | ५ का. 20] 

अथ कन्यादानविक्रयचर्चा--उत्छंष्ट अभिरूप (सजाति ) बर है मत हि का किक, 
ऋतु आदि को अमग्राप्त कन्या का विधिपूवेक दान करे ॥ १॥ ऋतु को राप्त भी कट भजेड फपने 
घर में रहे, परन्तु इसका गुण हीन अयोग्य के प्रति दान नहीं दे ॥ २॥ च्कई को 0 हवा कप 
शद्र भी शुल्क ( बरका द्रव्य ) नहीं अहण करे, शुल्क लेने वाला गुप्तहूप मे ढआ 
॥ ३॥ प्रथम के वा अब के साधु ( सज्जन ) यह कभी न किये न करते है कि कन्यादान के लिये 
अन्य के प्रति प्रतिज्ञा करके शुल्क छोभादि वश किसी अन्य को कन्या दी जाय ॥ ४॥ पूव जन्‍म (कल्प) 
में भी यह कभी नहीं सुना गया है कि शुल्ल संज्ञक मूल्य से गुप्त रूप से पुत्री बची जाय ॥ ५॥ जो 
कन्या विवाहित हुई हो परन्तु पति सम्बन्ध के बिना विधवा हो गई हो वह कन्या तुल्य ही हैं, इसस 
फिर पति को प्राप्त करती है॥ ६॥ हें गरुढ़ ! कन्या का पिता अक्षतयोनिका कन्या मानी गडे उस 


पुत्री को लेकर कुलशील वाले वर को दे इसमें दोष नहीं है ॥ ७ ॥ शुल्क द्वारा कन्या देकर तो भयंकर 


//॥!॥/| 
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कन्दा०वि०ण्च० विशतितमप्रकरणमग २० 


हिन्दी भाषानुवाद्सहिता १६१५ 


य; कन्यापालन कृत्यवा करोति यदि विक्रयम | चि ता ध्र्य व्गों प्रेन ऊरम्भ प्राक ग्प गरुूह़़ति | थे | ।$ 


कन्यामृत्र पुरोष च तत्र भक्षति पातकी | क्रमिमिः दंशितः कार्के्यावदिन्द्राअतुदश ॥१०॥ 


शक 


शि 


विक्रोीय धनमिच्छति | कनन्‍्यां वा जीविताथाय यः शल्केन प्रयच्छति 


महाघोरे निरये 


यो मनुष्यः स्वक पत्र 


सप्तावर क्रालमसाहये | स्वेद मत्र॑ परीप॑ च तस्मिन मंढः समइनते ||? 


अल्पेनापि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः | रोरवे बहवर्षाणि परीष॑ मत्रमझनते |? ३ 


सवभ्यः पातका तात ! कन्याविक्रयकारकः | मस्य॑ ग्रहीत्वा यो दद्यात्स महारोरव॑ व्रजेत ||?! 
कन्यालोमग्रमाणान्त वर्ष च पितृमिः सह । कुम्भीपाके पच्यते च पत्रश्मापि प्ररोहितः 


आत्मजां रूपसम्पन्नां महतीं सदशे वरे | न प्रयच्छति यः कन्यां त॑ विद्याद्‌ त्रह्मघातिनम्‌ ॥/ 


₹-* # + 


कन्याविक्रयिणं ० क ८ क्रति हे ्ञ है नव का 5 छा व ६ 
कन्याविक्रॉयेणों नास्ति नरकान्निष्कृतिः पुनः | कन्यादानकृतो नास्ति स्वगांदागमन पुनः ॥१७॥ 


कन्याविक्रायिणो ब्रह्मन्न पश्येद्ददन॑ बुधः । दृष्ठ्रा चाज्ञानतों वापि कुर्यान्मातंण्डदर्शनम । 


स्वकन्यापालन कृत्वा विक्रीणाति हि यो नरः | अथलोभान्महामढों मांसकुण्ड प्रयाति सः ॥' 
कन्यालोमप्रमाणाव्द॑तड्गीजी तत्र तिष्ठति | तं च कुण्डे प्रहारं च करोति यमर्किकरः 

नरक में प्राप्त होता हे, तथा वह मनुष्य बहुत सहस्न वर्षों तक अशुचिभोक्ता शुकरादि होता हैं ॥ ८॥ 
जो कन्या का पालन करके यदि किसी कन्या को बेंचने वाछा घन के छोभ से बेंचता है तो बह कुम्भीपाक- 
नामक नरक मे जाता है ॥ ५॥ ओर वह पापी वहाँ कन्या का मल मूत्र खाता है, चौदह इन्द्र के राज्य तक 
पट आकर दाशत । भ्ाक्षत होता हैं ॥ १०॥ जो मनुष्य अपने पुत्र को बच कर धन चाहता है, या 
जीवन के लिये शुल्क से कन्या देता है ॥ ११॥ सो मृढ 'सप्रावरे' ( सात हीन स्थान वाले ) महाभयंकर, 
कालसाह्न ( कालसूत्र नामक ) नरक में जाता है, और वहाँ स्वेदादि खाता है ।| ११॥ जो पिता अल्प 
शुल्क से भी कन्या देता है, सो रौरव नरक में बहुत वष तक मल मृत्र खाता है ॥ १३॥ हे तात ! सब से 
अधिक पापी कन्या बेंचने वाला होता है, जो दाम छे कर कन्या देता है, सो महा रौरव नरक में जाता है 
|| १४ ॥ कन्या के छोम-( रोम ) प्रमाण वर्षे तक अनुमति दाता, पिता, पुत्र, पुरोहित के सहित कुम्भीपाक 
में पकता है | १५ ॥ रूप सम्पन्न श्रेष्ठ अपनी कन्या को सरश् श्रेष्ठ बर के रहते जो दान नह 

ब्रद्मघाती समझना चाहिये ॥ १६॥ कन्याविक्रेता को फिर नरक से शीघ्र निस्तार नहीं है, कन्यादाता को 
स्वर्ग से फिर शीघ्र आगमन नहीं है ॥ १७ ॥ कन्याविक्रेता के मुख को पण्डित नहीं देखे, अज्ञान से देखने 
पर सूर्य का दशन रूप प्रायश्रित्त करे ॥ १८॥| अपनी कन्या का पालन करके जो मूढ मनुष्य धन के लोभ से 


0५ मृत 5 न >. ७. 5 १ च् ऊल्‍ ञ €ः * कल 
बॉंचता है, वह महामृढ मांसकुंड मे प्राप्त होता हे ॥ १९ ॥ और कन्या के लछोम प्रमाण वधेतक मांसभोजी 


नहीं करता उसे 
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अग्य्म |ए००३ हु है ० 


] _ 2 


“मे डक 
] के ह 
छ् है हा 





ये वरगा श्रमकाणु< 


| क्विः 
तच्वा थेमशणिमाला 


कत्वा रक्तधारों लिहेत क्षधा | ततो हि भारते १ 
व्याधश्र सप्रयोनिषु | त्रिजन्मनि वराहअ कु 


ब्रह्म वे त्तपु ० 

ध्रवम्‌ ।॥|२३॥| 

| ६ 0 अतो नाणरवां उपजीव्य॑ नरेधनमू | ४ 
जने | 


२। श्र० ६।२९% || 
कै 


गम ।।२७५॥। 


पी कनन्‍्याविट्स क्रमिमवेत्‌ ।।२१॥ 


ककुरः संप्तजन्मल 
३०१३-३७ | 


१६२ 
॥२२॥। 


मांसभारं मूर्ध्नि 
पृष्टिवषंसहर्राणि 

सप्तजन्मस काकश्व ततः 
अपत्यविक्रयात्‌ करप॑ वसेत्‌ । वेटकमिभोज 


प्रभासखं० श्र ९ 


पे कन्याया 

न्दप० ब्रह्मख ० धमार 
सपूजित 

सदशाय वे | ब्राह्मण तु विवाहेन द्चात्तों ते मुपू! ॥ 

साधवादं स वे सा कीर्ति प्राप्नीति पृष्कलाम्‌ 

परुषी दत्त्वा होममरन्त्रेश्न संस्क्रताम्‌ || २७।। 


नित्यमुत्सवर्गद्धप ॥२८।। 
संवतंस्मृ ० ६१-५४ | 


कन्ययकया ॥२९॥।। 
२-२ अ० २४।४६ || 


एयम 


अलंकृत्य तु यः कन्यां वराय ह८६ 
स॑ कन्यायाः प्रदानेन श्रेयों विन्दाति पृष्कलम । र 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शतं शतगुणीकृतम्‌ | प्राप्नोति 
तां दत्ता तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनाशनेः | पूजयन स्वगंमाप्नोति 


लगते मत्येस्तल्लभ्य 
स्कन्द पृ० माहेश्वर ख० 


धेनूनां शत चानडहां समम्‌ ॥२०॥| 
कार्त्तिकमा० श्र० २१२ ॥ 


९ त्फ्लं 
दशपुत्रसमा कन्या दशपुत्रान प्रवद्धयनू | यर6० 


सवषामेवदानानां कन्यादान विशिष्यते | सहस्रमेव 


कन्दुपु० वष्ण॒ुव ख० 


विंशतितमप्रकरणं समाप्तम | 
इति कन्यादानविक्रयचचो विंशत् 


रहते हुये उसे देखकर यमदूत मारते हैं ॥ २० ॥ मांस के भार को 
प के रक्त धारा को भूख से चाटता है, उसक वाई बह पापी भारत 
सातयोनियों में व्याध होता है, तीन जन्म से शुकर होता हैं, 
होता है, तब उस पाप से शुद्धि पाता हैं अवश्य 
भोजन में वसता है, इससे कन्या का अजु 


होकर उस कुण्ड म॑ रहता है वहा 
ज्ञिर पर धर कर स्थिर होता है, मां 
में साठ हजार वे तक कृमि होता है, फिर सात 
फिर सात जन्म में कुत्ता होता है सात जन्म में काक 
॥ २१-२३ ॥ अपत्य ( पुत्र पुत्री ) के विक्रय से विद के 
मात्र धन भी मनुष्यों को नहीं भोगना चाहिये ॥ २४ ॥ जो मनुष्य ज्ाझ्म विवाह द्वारा सहृहा वर क भध्रांत 


भूषण वस्त्र से कन्या को अलंकृत करक दान मान से सुपूजित उस कन्या का दान रता है से २५ || सा 
कन्या के प्रदान से पुष्कल ( बहुत ) श्रेय (शुभ ) को भ्राप्त करता है; और सत पुरुषों से साइड 
( धन्यवाद ) और पुष्कल कीति पाता है ॥ २६॥ ज्योतिष्टोम ओर अतिरात्र नामक वज्ञाक़ शत (सो 
शतगुण करने पर जो फल होता है, सो फल हवोममन्त्रों द्वारा संसक्षत कन्या के दान से पुरुष पाता ह 
॥ २७ ॥ पिता उस कन्या का दान करने पर भी उत्सव और वृद्धि काछ में भूषण बख ओर भोजन द्वारा 
उस कन्या का सदा पूजन ( सत्कार ) करता हुवा स्व पाता है ॥ २८॥ एक कन्या दरछुत्र के तुल्य हे, 
इससे दश्ञ पुत्र के पोषण प्रवद्धन में मनुष्य जो फल पाता है, सो फल एक कन्या के पोषणादि से मिलता हैं 
॥ २९ ॥ सब दानों में कन्या दान ही श्रेष्ठ है, हजार घेनु और सौ बेढ के दान के तुल्य एक कन्या का दान 
है ॥ ३० ॥ बीसवां कन्यादानविक्रयच चोप्रकरण समाप्त | 


[[||][]!![[[[[[[[[][[]][[[][[[[[[ 
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हिन्दी भाषानुवाद्सहिता 
। अभिवादनतद्भमावादि ॥ २११९ ॥ 
वे आणा छत्क्रामान्त यूनः स्थविर आयति | प्रत्यर तरानाभवादाभ्यां पुनस्तान प्रॉतिपद्यत || १। 
आभवादनशीलस्य ननेत्य 
यो न वेत्यमिवादस्यथ विप्रः 


वृद्धांपसावन; | चत्वारि तस्य वद्धन्ते आयर्विद्या यों बअलम ॥९॥| 
अत्याभवादनम | नाभिवाद्यः शब्रस्तथव से; 


०9० 


से विदषा यथा 
पष्ठ तो उन्वियात 

प्राति नरक प्रवम्र 

करोत्यमिवादनम । 


अभिवादयेत वृद्धान्‌ दद्याच्चैवासन॑ स्वयम | क्रताज्ञलिरुपासीत गच्छतः 


अभिवादे कृते यस्त न करोत्यभिवादन ४ 
आभवाद कृत यस्तु न करोत्यामबादनम | आशीवां कुरुेशादल ! से 


अभीति भगवान्‌ विष्णु वांदयामीति शंकरः | द्वावेव पजितों तेन य 


अभिवादं न कुर्बीत तदयोग्य॑ नरं प्रति | अयोग्ये 
नास्तिक॑ भिन्‍नमयोंद॑ 


च तथा देशे काले चंत्र क्रियादिषु ॥ 
340७७ पुत्रहीन॑ जरड्ड खलम्‌ | स्तेयिन॑ कितव॑ चैव कदाचिन्नामिवादयेत । 
पापण्ड पतित॑ ब्रात्य॑ वेदवि क्रयिणं तथा । क्रतध्नं कदाचिन्नामिवादेत । 
तथा स्ौान॑ प्रकुव॑न्त सामेत्युष्पकर तथा | उदपात्रधरं चेंत्र अुज्ञान॑ नाभिवादयेत |१०। 
पन्ध्यां च पाध्यणा जारा खातका गर्भपातिनीम्‌ | ब्रतस्नीं च तथा चण्डीं कृदाचिन्नामिवादयेत |? ?॥| 


पापनिरत॑ 


अथ अभिवादनतदभावादि---अवस्था जाति विद्या धर्म ज्ञानादि 

युवा ( अल्पावस्था आदि वाले ) के प्राण ऊपर निकलते हैं, तो प्रत्यत्थान ( आसन छोड कर साम 
खड़े होने ) ओर आभवादतन्त ( स्तुत नमस्कार ) से फिर उन प्राणों को सम्थ प्राप्र करता है| हक 
उठ कर अधभ्रवादन के सदा स्वभाव वाले ओर वृद्ध की सेवा करने वाले की आय विद्या यञ बल ये 
चारा बढ़त है ॥ २॥ परन्तु यो विप्र अभिवादन के प्रत्यभिवादन की रीति को नहीं जानता हो सो 
विद्वान्‌ सं अभभवादन के योग्य नहों है, वह अज्ञ श॒ुद्र के समान है ॥ ३॥ वृद्ध गुरु आदि की अभिवन्दना 
करे और स्वयं आसन दे, अज्ञलि जोड़ कर पास में खड़ा हो, जाते हए के पीछे चछे।॥ 9 ॥। अभिवादन 
करन पर जो अभिवादन नहीं करता, वा आश्ीवोद भी नहीं करता, हे करुकल श्रेष्ठ ! वह अवचय नरक- 
गामी हांता हूं | ५ ॥ अभि, यह इब्द भगवान्‌ विष्णु का वाचक है, ओर वादयामि यह झंकर का 
बोधक हे, ये दोनों उससे पूजित होते हैं, कि जो अभिवादन करता है। अभिवादन का स्वरूप विधि आदि 
मनुस्मृति आदि से और व्याकरण से जानने योग्य है ॥|६।| अभिबादन के अयोग्य नरनारी के प्रति अभिवादन 
| करना चाहिये, तथा अयोग्य देश काल क्रिया में वतमान योग्य के प्रति भी अभिवादन नहीं करना 
चाहिये, सो आगे कहा जाता है ॥ ७ ॥ परछोक गुरु आदि में श्रद्धा विदवासादि रहित नास्तिक, न्याय्य 
घम साग का स्थात का नाशक, पुत्र रहत ग्रृहस्थ, जड़ (अज्ञ ) खल ( दुजन-पिशुन ) चोर, जुआरी 
इन को कभी अभिवादन नहीं करे ॥ ८।॥ पापदायक पाखंडी, स्वधर्म से पतित, शुभ संस्कार रहित 
ब्रात्य, वेद [विद्या विक्रेता, कृतध्त पाप परायण को कभी अभिवादन नहीं करे ॥ ९॥ स्नान करते हुए 
हाथ म॑ लकड़ी या पुष्पधारी, जल पात्र धारी और भोजन करते हुये को अभिवादन नहीं करे ॥ १० ॥ 
वन्ध्या, रजोी दशेनयुक्ता, जारबती, सूतिका, गर्भपातिनी, पातिब्रत नाशक, ओर क्ररा को कभी नहीं वन्दना 


वृद्ध के आते समय मानों 


|| | ॥॥[[[[[[][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/ 
5 व46 7 48 49 20 शीत 22 23 24 25 26 शत 268 29 ३.0 


स्म्मग्याद 8 भव0 


6 7 ४ 


६: कप के 
कर ५... 





र्माः | द्वितीये वर्ग श्रमकाण डे 
तच्सवार्थंम गामाला हे 

बैब शयान नाभिवादयेत्‌ ॥६ २।| 
१६ जतमध्यगर्म | भिक्षात्नधारिणं सेव शयान नाभिवादयेत्‌ || 
जनम“4 । ७ भ्ं नमस्कारो हन्ति पण्यं पराकृतम्‌ । । ४ ३ | 
९ *" ह ५५ | # न्‍ । 
है कंवेन्त॑ नाभिवादयेत्‌ | ४ | 
श्रैव सः || १५॥ 


!] 


वंकटाचमा ० ग्र्० २२९ || 


विधादिशालिन चेष्ड पमन्ते मत्येक 
सभायां यज्ञशालायां देवता5ध्यतनप्वाप ५290 रण सै 
श्राद्त्रते नियुक्त च देवताउभ्यचक तथा | यज्ञ च त 4 एम्स 
| कर्यात्मतिव नाभिवाद्य। स विश्ञ+। 6 
'ते बनन्‍्दनं यस्‍्तु ने ऋयांत्मतिवन्दनम्‌ | 
कुबते वन्दन यस्तु ु 


स्कन द्‌ प्र्० 
० अली ५ प्र कक | | 
इत्यभिवादनतदभावाद्येकविशर्तितम 7रणं समाप्तम्‌ 


ना 


अ्रेछ्ठताक्रम। ॥ २२ ॥ 


श्रेष्ठतां क्रमशो ज्ञात्वा स्वकोयां च मतिं स्वयम्‌ | शोधगरेन्मो ९2 >ने थ नेस्य 
गे ज्षिण; पशवों नरा; | क्रमेण धामिकास्त्वत है तेभ्यो 
; ऊमयो5ब्जाश पांक्षण: १२ नरा; | मै रे पा 
0५ 408 गयोउलक्रमात्तथा | सब॑एते महाभागा यावन्याफ़िसम ७ याः ॥३॥ 
सहस्रभागः प्रथमाद्‌ द्वितीयो&्लुक्रमातथा | से ० हे 
सहस्भाग: प्रथमादू ढेर | आणिम्योजपि सुनिश्रेष्ठाः सर्वे बुद्ध्युपजीविनः ॥४॥ 
चतुर्णामपि भृतानां प्राणिनो3तीव चोत्तमा। | श्रांणे 030 
रे सह . । विप्रेभ्योषि च विद्वांसो विदवदृभ्यः कतबुद्धयः ॥4|' 
मतिमदश्यो नरा श्रेष्ठास्तेम्यः श्रेष्ठास्तु आह्मणाः | विमरत 2 स सह मील रा 
ण्ध हे 6 ्ध्य ब्रह्मतत्परा & कक चने ध्न्यां न्त्र्प “20! बन १० 
-ह कत्त ९ ह | ने तेषामचनी 5 था हे. > 
कृतधोभ्यो ह्‌ ३044 कठ्‌ भ्यो 2 ८क स्कन्द॒पु० काशीखं० थ्र० ३०॥। 
अन्योउन्यमचकास्ते वे तपो विद्याउविशेषतः || ७ || न्‍ 
भृतानां प्राणिनः श्रेष्ठ: प्राणिनां बुद्धिजीविनः | बुद्धिमत्ड ना 8 
आ्रह्मणेष तु विद्वांसो विड॒त्स कृतबुद्धयः | कतबुद्धिप कत्तारः कई जडवाद क्‍ 
करे ।॥ ११॥ विवाद कतो, वमन कत्तो, बहुजनमध्यगत, सिक्षान्नधारी, सोये को बन्दना न करे | व 
सभा यज्ञशाला देव गृहों में प्रत्येक को नमस्कार करने से पूरब के पुण्य नष्ट होते है, इससे कल क 
3] के 0५ 
एक वार प्रणाम करना चाहिये ॥ १३॥ श्राद्ध त्रत म॑ श्रद्व॑त्त, देवपूजक, यज्ञ वा तपंण क्‌त रे 
समय नहीं अभिवादन करे ॥ १४ ॥ वन्दना करने वाले के लिये; जो प्तिबन्दन नहीं करता, तर भा 
अभिवादन योग्य नहों जानना चाहिये, वह शाद्र के समान ही है ॥ १५॥ इकीसवा आंभवादन- 
तदभावप्रकरण समाप्त । ि | (९ 
अथ श्रेष्ठताक्रम--श्रेष्ठता को क्रम से जान कर, अपनी बुद्धि को आप ही मोक्ष की प्राप्ति के 
लिये शुद्ध करे, ओर सर्वत्र सब के लिये समान हरि की भावना ध्यानादि करे ॥ १॥ स्थावरादि क्रम 
से घामिक है, और इन से देव धार्मिक हैं ॥ २॥ अलुक्रम से प्रथम २ से आगे २ हजार के गुना श्रेष्ठ ह, 
र् बह रु | ७] प्र ० भूः 6 ब्‌ “अ 
जो जितने मुक्ति के समीप हूं, सो सब उतना ही महाभागा बाले है ॥३॥ चार प्रकार के भूत ( जीवजन्तु ) 
में प्रकट प्राणधारी अत्यन्त उत्तम है, प्राणियों में भी हिताहित देशादि के ज्ञानवाले बुद्धिजीवी पश्ञु पक्षी 
श्रेष्ठ हैं, उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें. विद्वान और विद्वानों में कतेव्य के निश्चित 
बुद्धि वाले, उनमें भी कतेव्यों के कत्ती, उनमें भी ब्रह्मपरायण श्रेष्ठ है, हे कुम्मज ! उन ब्रह्मपरायणों से अन्य 
है €ः ७ हे कर ख न 5 कस किक 3 
कोई तस्व ज्ञातव्य वा अचनीय पदार्थ नहीं है । बे छोग तपोविद्या में तुल्य होने से परस्पर पूजक होते है 
॥ ४-७ ॥ स्थावर जंगम में प्राणी स्थावर से श्रेष्ठ है, इत्यादि पू्वेबत्‌ अर्थ है ॥ ८-९ ॥ 


थाह-- 


यय॑ भावयेच्च हरि समम्‌ || ९|| 
धार्मिकाः स॒रा। ॥ २॥। 


श्रेष्ठ नरेषु ब्राह्मणाः स्ठताः ॥<।| 


6 7 8 


नै 


॥९॥ मतु० ग्र०१|६६-६७॥ 


40 व44 ॥62 व43 ॥4 


जट], | [7४०3 ७०७४), 56 वाष्ण्छईिू ० . ७ट 
58898 7688 ३2398888988॥8॥॥8॥8॥॥ 8॥॥॥| एम ज. 


ग्रध० तन्निव॒० त्रयोविशतितमप्रकरणा हिन्दी भाषानुवाद स छिता १६५ 


कै । ५५ 


प्र वाया - लानत प्रा ज्य़ म्य वकील 4. य् है. >जाब कब थ्र + > 

वशाशा ज्ञानता ज्यष्य्य क्षत्रयाणां तु वीयेतः | वेश्यानां धान्यधनतः श॒द्राणामेव जन्मतः ॥|१ ०॥। 
शा च्‌ ९ च्् गर55; की त बल्कटोजलय 0 सेकक के. व्गम्यम्क$ हैं. इेमॉफार्था कमर ७० की « ि क्‍ 
स्थावर ईमयाउब्जाश्र पक्षण; पशवरों नरा। । धार्मिकासख्रिदशास्तद्रन्मोश्षिणश्र यथाक्रमम ||? ?१॥ 


न 


भृतेषु विरुदृभ्य उद॒त्तमा ये सरीसपास्तेष 

ततो मनुष्याः प्रथमा ततो5पि गन्धवंसिद्धा विब्रधानगा ये ॥ 

देवास रेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयों ब्र प्रस॒ुतास्त नेपाम 

भवः परोञ्सोउथ विरिश्ववीयंः स मत्परोडहं द्विजदेवदेवः ॥ १३ 

न ब्राह्मणस्तुलये भूतमन्यत्पश्यामि विग्राः ! क्रिमतः परं तु । 

यस्मिन्नृमिः प्रहुतं श्रद्धयाप्हमश्नामि काम॑ न तथाग्नि होत्रे | १४ 

धव्ृता तनुरुशती में पुराणी येनेह सचक््च॑ परम॑ पवित्रम 

शमो दमः सत्यमनुग्रदथ्यतपस्तितिश्षाउनुभवश्र 

मत्तो5प्यनन्तात्परतः परस्मात्स्वर्गापवर्गाधिपते न 

येपां किम्रु स्थादितरेण तेषामकिश्वनानां मयि भक्तिमाजाम्‌ || १६ ||सागवत« स्क०५॥३॥२ 
जन्तूनां नरजन्मदुलभमतः पुंस्त्व॑ ततो विप्रता, तस्माद्रेंदिकधममार्गपरता विद्वत्वमस्मात्परम | 
आत्मानात्मविवेचन स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति, मुक्ति नो शतकोटिजन्मसु कृतेः एण्यैविंना ठम्यते १७ 

इति श्रेष्ठताक्रमनामकं द्वाविद्वततितमप्रकरणं समाप्रम | (वेकचूडाम० । 


ब्र णों क्‌ृ टी ज्ञ 2 न्रि दा वी ये स्‍- नैड्यों कि. +अह270 छा. ७ 65 > 
७! हे ज्ञान सं क्षात्रया की वीय से बंद्यों को धनधान्य से शुद्रों की जन्म कृत अवस्था से 
श्रेष्ठता होती हैं| १०॥ स्थावर, कृमि, जलज, पक्षी, पद्मु. मनुष्य, देव, मोक्षभागी, क्रम से धार्मिक हैं 
॥; १३ ॥ी भूतों: में:स्थावर 5 वृक्षादि से सरीसंप ( जंगम ) -श्रेष्त अति उत्तम हैं । उन मे: बोध -सदिल स्थिति: 
की 2 प्रावर वृक्षादि से सरीसप ( जंगम ) श्रेष्ठ अति उत्तम हें। उन में बोध सहित स्थिति- 
श्र | श्रम है सर ध्य यों स्‍् प्रश भ॒ +. बुदे गन्घव कक गत 4 
सिद्धों धर 8 || बन करे है कु. :] मचहुष्य, सन्नु् 4 थम ( भूतादि ) उन से गन्धवोें, गन्धवां से सिद्ध, 
सिद्धा स॑ दृवान्नचर किन्नराद, उन से असुर, असुरों से देव, देव से, देवों में इन्द्र, इन्द्र से त्रह्मपुत्रद क्षादि 
7+ व्‌ ८ व जय त्र््यवा *जर हि है खे ं के है - 2 पः ग न कु न # कू 
उन म॑ भव ( शिव ) वह भव ब्रह्मवीये जन्य है, इससे ब्रह्मा उन से श्रेष्ठ है, सो त्रह्मा मत्परायण (भगबद्धक्त) 


हि 


बे गे 65 हक के. बे न 
है, में ( भगवान्‌ ) द्विजदेव ( ब्राह्मण ) देव ( पूज्य ) वाला हूँ, इसलिये हे विप्र ! ब्राह्मणों के तुल्य अन्य 


- २ अ जीक अन्इक: पे ४ > 
प्राणी को नहीं देखता हूँ, इन से अधिक तो क्या देखूँगा, जिस ब्राह्मण में श्रद्धा से हुत अज्नादि ( मनुष्यों 
से अपित भोजन ) को में यथेष्ट भोजन करता हूँ वेसे अग्निहोत्र में भी नहीं करता हैं। और जिस न्राह्मण 
से पुराणी बेदमयी मेरी पूज्य तनु घृत है, तथा सक्त्वादि परम पवित्र आठ गण जिस में हैं, और जिसको 
मुझ अनन्त पर से पर स्वगोपवर्ग के अधिपति से भी कुछ नहीं अपेक्षित है, उस अकिब्न मेरे में भक्ति- 
जक को जज्स सं क्या जरूरत हे ॥ १९-१६ || जनन्‍्तु मं मे मनुष्य जन्म दुलंभ है उसमे पुरुषता, तिसमे 
विप्रता, तिससे वंदिक धर्म माग परायणता, तिससे विद्वानपन, तिससे आत्म अनात्म की विवेकिता, 


का अ द ० जा त्र >:फकत 5 0 कक. हा ८ ध; छा 
उससे स्वस्वरूप 9. अनुभव, उसस भो नत्रह्म स्वरूप से स्थात श्रष्ठ हैं, वही जीवन्मुक्ति हैं, सो सो करोड़ 


नम ० 6७ के के ७. हि बि ७. #+ ह्. थ (् *$ ०, 
जनम मं कय गय पुण्या क बत्ता नहा सता है ॥ १७ || बाइसवा भश्रष्ठताक्रम प्रकरण सम्राप्र । 


546 47456 49 20 शव श2 23 24 25 26 27 28 29 उ./ 


॥[]]]]]]]]।[।|  [[[[[[[[[[][  / / [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 


3०० गए००३ ट ह 9) भ्था: 


>] _ 


छः. अ्व्न्‍ 3७ | 


रस श न 3 ५. है श है] 





तरबॉर्थमणिमाला ( द्वितीये वर्णाश्रमका णडे 
१६६ ् [ 
अधमंस्तन्रिव्वत्तिइच ॥ रेरै | 
ऊतस्तद्वदसुमोदितकारितों ॥१॥ 
त्रिविध॑ कर्म मानसम्‌ ॥२॥ 
वाहमय॑ स्थाचतुर्विधम्‌ | ३।| 


कायिको वाचिकस्तथा | मानसद्र 
मनसा5निश्चिन्तनम्‌ | वितथाभिनिवेशश्र 
पैशुन्यश्लापिसवंशः | असम्बन्धप्रलापस 40% “कमी 
अदत्तानामुपादान॑ हिंसा चैवाविधानतः | परदारोपसेवा चे शारीर /७४३ /: भी 
मानस मनसैवायमुपशुडक्ते.. शभाशभम्‌ | वाचा वाचाकृत कम कद िध गाए री 
शरीरजे: कमंदोषे याति स्थावरतां नर | वाचि पक्षिश्गता मान 39७0४) को ५ ! 
& तयोगे देंच त्व॑ व्यामिश्रै मानवों भवेत्‌ | अशुभेः केवलेश्चव तियंग्योनिष॒ जाय ॥७ 
श॒मः प्रयोगे देवत्वं व्यामिश्रे मान । 88 | कं 
मनसा त्रिविध॑ कमंदशाधमपर्थ त्यजेत्‌ ॥|८॥ 3० 
प्रवत्तकोउ्त्र यः पाप जन्तु नारी नरोडपि वा | तस्य स्पादधिक॑ दुख प्वत्यस्य तथा न तत्‌ # : 
उभ्योरागतः सड्डे सम॑ इध्खमुदाहतम्‌ । अज्ञानाईं बलातआयः कत्त रेव परस्य नं॥। हे 
नारी वापि नरो वापि ग्राम्यधम बलाल दि । प्राप्लुयान्न भवेत्पाप की लसविलज सा बिना || । ! 
एवं बलात्कृते पापे प्रतिकारविवजिते | कत्तुः पापफल नेव किन्तु कारथितु भवेत्‌ ॥|१२॥ 
् द्वे यदा तच परः कत्तुस्तदा च न ॥१३॥ 


प्रतिकारो यद्प्यत्र भवेत्सदा | निरुणां ' च 
सदा । आत्महत्याधिक पाप महापांतककीटितः ॥|१४॥। 


अधर्मो धमवज्जेयः 

प्रद्रव्येप्वभिध्यान 
+ के 

पारुष्यमनृ्त चेचे 


न्न्ल्ह् ++- थे ही 
वाचक, 


ब्रिविधं च. शरीरेण वाचा चेव चतुविधम्‌ | 


मरणेन ' 
अपरे केचिदिच्छन्ति मरण नात्मनः 


९ ४ ८ 
अथ अधर्म तन्निवृत्तिः--#यिकादि और कृत कारित अनुमोदित भेद युक्त धर्म के समान अधर्म 
भी जानने योग्य है ॥ १ ॥ अन्याय से प्रद्रव्य ग्रहण का विचार, अनिष्ट पाप का मन से चिन्तन, भूठ 
में आग्रह ये तीन प्रकार के मानस पाप हू क्रूर, झूठ, चुगली, निष्प्रयोजन विवाद ये कर वचन के है । 
चोरी अविहित हिंसा व्यभिचार हरीर के पाप है | यह्‌ जीब मानस पुण्य पाप को मन से भोगता है, वचन 
कृत को वचन द्वारा भोगता है, शरीर जन्य को शरीर से भोगता हैं, शुभ कम से देव होता ह, मिश्रित कम 
से मनुष्य और अशुभ से तियेंग्‌ योनि में जन्म छेता है ॥२-४॥ शरीर से होने वाले तीन वचन से चार मन 
से तीन ये दश अधम मार्गों को त्यागे धर्म मार्ग का ग्रहण करे जो कि अधम से विपरीत हैं ॥ ८ ॥ सातवा 
आठवाँ इलोक सब मनुस्म्ृतियों में नहीं हैं, कहीं हैं। यहाँ व्यभिचारादि रूप पाप में जो नर वा नारी रूप 
जन्तु ( प्राणी ) प्रवृत्त कराने वाला होता है, उसको अधिक नरकादि जन्य दुःख होता है, प्रवृत्त होने वाले 
को वह दुःख वैसा नहीं होता है॥ ९॥ दोनों को राग से पाप में सज्ञ होने पर तुल्य दुःख कहा गया ्ि 
अज्ञान और बल से पाप करने पर कतो को ही प्राय: दुःख होता है अन्य को नहीं। १०॥ नारी वा नर 
यदि बल से मैथुन रूप अधम को प्राप्त हो तो इच्छा बिना दुबेछ को पाप नहीं होता है ॥ ११ ॥ इसी प्रकार 
निवारण के उपाय रहित बल से किया गया किसी भो पाप में कतो को फल नहीं मिलता हैं किन्तु कराने 
बाले को मिलता है ॥ १२॥ यद्यपि इस पाप में प्राण त्याग से पाप का निवारण सदा हो सकता हे, तो 


भी यदि वह पाप कराने वाला मरण से भी निरोध करता हो तो कतो को वह पाप नहीं हे ।। १३ || अन्य 





अ्रध०्तन्निवृ० त्रयोविंशतितमप्र पड 
हिन्दीभाषानुवादसहि ता ६ 
२ 


पापस्याकरणे यत्र मृत्यु: स्यादात्मनों प्रवः | कर्तंव्य॑ पातक॑तत्र न कर्तव्य कथश्न ॥?५॥। 
4२७ ने जम * | कि ६ 'ऊन्हु कारयितु भंवेत | मरणे कत्त रेव स्यान्न छासौं कारयेदिदम ||? ६॥ 
अकतव्यं न कत्तव्य॑प्राणेः क्र 

इत्यादिवचन॑ हज स्वाधीनकरण स्य तत्‌ | नेतदब॒लक्ृतो यस्मान्मृतों दोषोज्त्र विद्यते 
की नाम ते लॉका अन्धन तमसाउउ्यृता; | मृत्वा तानभिगरुछन्ति ये के चात्महनों जना; | 
तानाद कृत पाप प्रायश्रित्तम्रदाहतम | पाप्मनों विनिवरत स्य़नग्रव चला | क्हिंचित ह क्‍ 
पाप कुवनू पर जन्‍्तुः प्रायश्रित्त करोति च | प्रायश्रित्तं तदा हि 


77 %।। _> पि कते व्यमेव गो: न्‍् < थ 
» टगतराप | कतंव्यमेव कृक्तव्य प्राणं: कण्टगनेरपि ||? ७छ।! 


तस्य अवत्कुझ्जररणशाॉचवत ।॥२१ 


है 


कृते पापेउनुतापो वे यस्य पुंसः प्रजायते | प्रायश्रित्त त तस्मैक॑ हस्सिस्मरां 


परम ||२८ 

ध्यान ध्य 5 $ अल, ह कि हा नि कं ह्राप७ गा न 
नमध्ययन दान सत्य हाराजव क्षमा । शा्च चैवात्मन: शद्धिरिन्द्रियाणां च निग्ररः 

एते बिंवद्धंते तेजः पाप्मानं चापकर्षति || २३ || र 

गुरुतल्पं हि ग्रुवंथ न दूषयति मानवम्र | उद्दालकः 


स्तेयं कुवेंश्व गुवंथंमापत्स न निषिध्यते | बहण्: 


व्वेतकेतु जनयामास शिष्यत*ः || 


कामकारेण न चेद्यः संग्रवर्त्तते ॥- 


भा० शान्तय & «८ 


कोई मानते हैं 
३ मानते ञ कि अपने आप कभी मरना नहीं चाहिये क्‍यों कि करोड़ों महा' जा 
भारी पाप रूप है ॥ १४॥ इससे जहाँ पाप नहीं करने पर अपनी मृत्य अवड्य हो. करे है चला 
भी नहीं करने योग्य पाप भी कतेव्य है।॥ १५ ॥ क्योंकि बलात्कार से हि रथ पे ओ ४ 2० का अर 
होता किन्तु कराने वाले को होता है, और मरण में आत्महत्या साल ये ३ के र्क कक को नहीं 
इसरा नहां करवाता हैं॥ १६ ॥ कण्ठगतश्राण से मरण कार में भी 2 कः 4 ढ 5 कर 
४ 70४: आय 2, तो जिसका अपना कतंव्य अपने अधीन है 32% डिक का 5 
से किये गये कम के लिये नहीं है, ओर जिससे मृत्यु में यहाँ कक पंच: न्ध लक है के + चन बल 
कोई हे उनकी कि अन्धतम आज्ञान से आवृत्त असुरसम्बन्धी वे कीट पंतंगादिनोमिल ह ँ हर दर 
कॉई आत्मघातीजन हैं, सो मर कर उन छोकों से जाते हैं !। १९॥ अ हि से कि 'थ कं कक * 
निवृत्ति के लिये प्रायश्वित्त कम॑ उसके लिये कहा गया है जो कि अंद कट से कम व १५: २- 
282 के ल्यि यह बात कभी नहीं है ॥ २० ॥ जो प्राणी अन्य पापों को करता हवा प पा क के 
हक ह लिये भ्रायश्रित्त करता है, तो उसका प्रायश्रित्त कुज्र ( गज ) स्नान के समान वि्कट-न 2 
लि से स सी होता है, उसके लिये तो सवोत्मा हरि का सम्यक स्मरण ० ३० > 

किया कार '९ ॥ ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, पाप कर्म से छज्जा, नम्नता, क्षमा, औच ् शा ः 
+उाआका >> कल) से साधनों से तेज बढ़ता है, ओर पाप को नष्ट *्ब्पार के हि >जुक- 
आज्ञा के अनुसार गुरु के हित के लिये गुरु तल्प ( शय्या भायी ) मनुष्य को दोष यक्त नह <<+> कै 
इसीसे उद्यालक ने अपने शिष्य द्वारा इवेतकेतु को पेदा किया ॥ २०॥ आपत्ति काल में गुरु के लिये चोर 


| । 0 


7" री पी शैकछि:.॥ 6 ऊ 784 


€ 0्ट 


2]. 3 [7०9 ण०्णए0॥. 6 वाश्णएआछु ७ 
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( द्वितीये बरण भश्रिमकां ण डे 
तर्वारथंम णिमाला 
के कर्ममानसम्‌ ॥।२६॥ 
परखीद्रव्यसंकस्पश्रेतसा | निर्श चन्तनम्‌ । अकार्याभिनिवेशश्र । #् हम महक फरांगो 
नेबद्धप्रलापित्वमसत्यश्वाप्रिय च यत | परापवादपेशुन्य चतुध द 
अनिब् - 


कायिकम्‌ ||२८॥। 
पादान॑ चतुधों कम 
ध्याकामस्य सेवनम्‌ | १रस्वानाई 
अमक्ष्यभक्षणं हिंसा मिथ्याक 


709 ४? |१८८-२० || 
स्कन्दुपु० मं रैँ २॥ |! 


प्ररर 


इति ब्रयोविंशतितमाध मेतन्निवृत्तिप्करण समाप्तम । 
अध व्यसनानि || २४ | 


सवथा | ततस्तत्परितों बुद॒ध्वा 
। व्यसन सबवंधमोदिसहित देहिन तनुम । 
दरन्तानि प्रयत्नेन विवजयंत्‌ | ।३॥। 


थाव्या च कामजी दशकों गणः ॥४॥। 


सखेर टे छ्शि 00 
त्याज्यमेव सुखेच्छाभिः ॥९ 
व्यसन व्यस्यति श्वश्र सनाशयांत २ वानि च- 


व्यसन मृत्युतो घोरं सुत्यु होन्‍त कलवरस 
श कामसमुत्थानि तथाउञष्टो क्रोधजानि च | व्यसनान 


सगयाक्षों दिवा स्वप्नः परिवादः खियो मदः | तोयत्रिक ३ जीप गणोहब ३ ॥॥ 
साहस॑ द्रोह ईष्य सयाउथद्षणम्‌ | वागदण्डज च पारुष्य | 
पेशुन्य साहस £ छोम॑ तज़ावेताबुभी गणों ॥ई।॥ 


दयोरप्येतयो मूल ये सव कवयो विदु; | त॑ यत्नेन जे 2४ 
पानमक्षाः खियश्रेव मगया च यथाक्रमस । एतत्कष्टतम॑ विद्याचतुष्क 


">ज्जातरूानक ह्ल्व्गा हुत बार चोरी में नहीं प्रवृत्त 
तने गया है, यदि वह इच्छा करक तर 

करने वाले का भी निषेध नहीं किया कह आई ते में संकहफ अवॉए सनम शख) 

होता है, तो निषेध नहीं है ॥ २५॥ अन्य के स्त्रीद्रठ औ 2 

ग अहित का चिन्तन करना, अकाय मं अभिनिवेश करना, ये चार प्रकार क 

. 5 है द ) असत्यभाषण, आंध्रय भाषण, अन्य को नन्‍दा 

पाप कर्म हैं ॥ २६ ॥ असम्बंद्ध निरथंक प्रछाप ( विवा यश जा हिंसा मिश्यो पति- 

चनिक पाप कमे है ॥ २७।। अ दर ] ) 

पिशुनता ये चार भ्रकार के वार्चा कर खो पर के पक जप करते है २८॥ 

हित ) काम का सेवन, अन्य को वस्तु का ग्रहण ( चोरी 

तेइसवां अधम तन्निवृत्ति प्रकरण समाप्त | हू 
अथ व्यसन;--<अंसन ( काम क्रोध जन्य दोष ) जीव को इवश्र ( संसारविव्र ) में तपाता हे, 

सर्वथा संनष्ट करता है, तिससे उसको सब तरफ से समझ कर सुखेच्छुक को त्यागना चाहिये ॥। है! 

व्यसन मृत्यु से भी भयंकर ह, मृत्यु देह को नष्ट करता है, और व्यसन सब धर्मोद साहत देही हट 

को कष्ट देते नष्ट करते ह ॥ २॥ काम से उत्पन्न होने वाले दश और क्रोध-जन्य आठ व्यसन होत॑ ह 

जिन का अन्त नाश दुलेभ है दुःख से होता है, उन्हें यत् से त्यागे ॥ ३॥ म्रगया शिकार, जुआ, दत्त का 

ञयन, परदोष कथन, स्त्री में आसक्ति, मद्यपान से मद, तौयत्रिक ( नृत्यगान बाजा ) व्यथें श्रमण, 

दम परिमित गण सुखेच्छाजन्य है ॥ ४ ॥ पिशुनता, सज्जन का निग्रह, द्रोह ( कपट अपकार ) परगुणा- 

सहिष्णुता, परगुण में दोषारोपण, पर द्रव्य का दरुपयोग, वाक और दण्ड में ऋ्रता क्रोध गे आठ 

का समूह है ॥ ५ ॥ इन दोतों के मूल रूप जिस छोम को कवि सब जानते हैं, उस लोभ को यल्न से जीते 

उससे जन्य ये दो समूह होते है ॥ ६ ॥ कामजगण में मद्यपान, जुआ, सत्री परायणता, शिकार इन चारों 

को क्रम से अत्यन्त कष्ट रूप जानना और त्यागना चाहिये | ७॥ क्रोध जन्य गण म॑ भा द॒ण्डपातन 





हल्ला धराषा न॒व। टम्माह्ता ०६५ 


दण्डस्य पातन॑ चेव वाकपारुष्याथ 
व्यसनस्य च मृत्योश्र व्यसन कष्टग्रच्यते | 


क्रोधजेठपि गण विद्यात्कष्टमेतत्त्रिक॑ तथा |॥८॥। 
व्यसन्यधो5धो व्रजति स्व यांत्यव्यसनी सतः |।९॥। 


 त्यांद 


अभ्याथतस्तदा तस्मे रथानानि कलये ददों | द्रतं पान॑ ख्रियः स्नना यत्राधमंश्रतविंधः ||१०॥ 


प्लस याचगानार जात पुालन्ाात्ा ! त तल ग्रह “ ; 
न श्र 'चमग्रानाग्र तातरूपग्रदात्प्र+ ताञनृत मद काम गर्जों वर अत पश्चग्रग ॥??२।। 


अथत प्र मेवे व हा + नम पल ्ड 3... आम. जी ह कं न 
थतान भें ह। जत त्भ्च पर 4२ पं; कया प्रत्त ।2। प्तों ग्रंगाल्ों गाज़ा लोकपाते ग़रू || 9२ | " 


तम्याथ पाप ; । कुरुत 


कूमय; भस्म विष्ठा च यस्यावस्थेयमीदशी | कथ॑ं कायस: 


यो5हिसकाने भूताने हिनस्त्यात्मसुखेच्छया | स जीवंश्र म्ृतह्चैव न किश्वित्सखमेधते ॥?४॥। 


नाप; पुनान्त पापान न शिला नापे चाश्रमाः | आत्मा प्रनाति स्वात्मान॑ यदि पापान्निवर्सते ||?५७॥। 


द्ृतों धनव्ययकरः पापभूतों महाखलः | व्यमिचारस्तथा चोय निदयत्वमतों भवेत ।|? ६ 
जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पृत्रस्य चरतः क्वचित | 
ऋणवा वेभ्य तम्मपनक्तमेति |।?७॥। 


4 तट कक ह 3  युन्युन--नक 
* | “५८५ १० हैँ ७ २ सक्त७ ३४ 


( कॉठनदण्ड ) वाक्‌ को ऋरता, अथ का दूषण इन तीनों को अतिकष्ट रूप जान कर त्यागे ।| ८॥ व्यसन 

ओर मृत्यु में व्यसन अति कष्ट ( दुःख ) रूप कहा जाता है, व्यसनी नीचे से नीचे नरकादि भें जाता 

ओर व्यसन रहित मर कर स्वगे में जाता है ॥ ९॥ राजा परिक्षित से पराजित कलि से प्रार्थित राजा ने 
फर उस कांछ के लये द्यृत, मद्यपान, स्त्री, ओर सूना ( प्राशिवध ) ये चार प्रकार के अधम जहाँ हों 
वे स्थान दिये ॥| १० ॥ फिर स्थानान्तर मांगते हुए को राजा ने स॒वर्ण स्थान दिया कि जिससे झ द् 
काम, रजोंगुण जन्य हिंसा, ओर पशच्नम बेर होते है ॥११॥ अथ (अतः:-- इस हेतु से) अपनी स्थिति और 
वृद्धि चाहने वाला द्यृतादि (जुआ आदि) का सेवन कहीं नहीं करे, स्ली और सवणे की आसक्ति को स्यागें, 
ओर अन्य को सवथा त्यागे, विद्ेष रूप से धमशीलछ राजा छोक के स्वामी गुरु इन को छोड़े ॥ १२॥ जिस 
देह की अवस्था अन्त म॑ कृमि भस्म वा विष्ठा ऐसी होती है, उस के लिये कोई मन॒ष्य पाप कैसे करता है, 
यह अनुचित हूं ॥१३॥ जो अहिसक प्राणी को अपने सुख की इच्छा से मारता हे सो जीता हवा वा मरने 
पर कुछ भी सुख नहा पाता है ॥ १४ ॥ मनुष्य के पापों को न जल धोता हे, न शिला नष्ट करती है, न 
आश्रम उनका नाशक हू. किन्तु आत्मा (जीव, ही अपने आत्मा को पवित्र करता हे, यदि पापों को सत्यागता 
है, उनसे नवृत्त होता ६॥ १५॥ जुआ धन को खचो कराने वाला पापस्वरूप महाखल ( अधम ) है, 
इससे व्यांभचार, चोरी निदंयता दोष होते है ॥ १६॥ कहीं विचरते हुए कितव (जुआरी ) की 
जाया ( स्त्री ) हीना ( उससे त्यक्त ) होकर तपती ( दःखी होती ) हे, और कहीं घूमने वाले कितव पुत्र 
की उससे हीन ( रहित ) माता भी तपती हे, तथा वह जुवारी ऋणवान्‌ होकर सबसे डरता हुवा घन 


[[][[[[[[7]*[[[[[[[[[[[[[[।[[[[[[[[[[[[॥[[[[[ कक फ। /ड झकैक [| 
45 46 47 48 4॥9 20 20॥ 22 23 24 25 26 शा 2स्‍8 209 3६४ 
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| क्र र्य॑ वणांश्रम पे गाेडे 
तक्त्वाथेमणिमाला | 


१७० 


गा रो व्‌ बहम न्यमानः | 
अप्ै मांदीव्यः कृषिमित्‌ कैपस्व रमस हे ८2 
तंत्र गाव: कितव ! तत्र जाया तन्‍्मे विच्ट सविता5 ; * हर 
कल्पे दंष्ट॑ वेरकर रेणाम | तस्माद ध 
बतमेतत्पुराकल्पे देष्ट कर डे 


धव्यगवेद्‌०मं०१०। ३ सू० ४ वेग $॥९२ ॥ 


हास्यार्थमपि बुद्धिमान ॥१९॥ 


गनु० अ्र० ९५|२२७ || 
है "ेपसेवन २८ 
याद्श 'रुपस्यह प्रदारोपसेवनभ्‌ ॥९०॥ 
५ ६ मनु० अ० ४॥१२४॥ 
लोकेषु विद्यते ॥२१॥ 
ग्रनुशास ०००० १०४|२० || 


नहीव्शमनायुष्य॑ लोके किश्वन विद्यते | 


हिंचित | नहीव्शमनायुष्य 


6 भ्जछ 
परदारा न गन्तव्या स्वेवणपु कह महा भा० 


एतेष हि. नरः मक्तो धर्ममुत्युज्यगच्छांत ॥२२॥। 


प्षगया पानमक्षाश्र ग्राम्ये चैवातिरक्तता | प्रहाभा० समाप० श्र० ६८२० ॥ 


क्र >> न्धि रो मशम्‌ 
अन्भक विप्रवासं गृहेभ्यः पापेः सर्थि परदाराभिमशस्‌ | 
। गा टेव।।२ महा+ 
दरस्भ स्तैन्यं पिशुनं मधपानं न सेवेत यश सुखी सदेव ॥२३॥ “* 


गगेन यत्पाप॑ समपाजितस्‌ | न तत्क्षालयितुं शक्य 
परदारोपभ यत्पापं समपाजितस्‌ रा शो 


मर्शनम्‌ | सुहृदथ परित्यागस्नयो दोषाः क्षयावहा 

स्कन्दपु० माहेश्वरखं० १ को खं० ३ 

तग्रेकतः | एकतः सवपापानि मथपान तथैकत+ ॥२६॥ 
८ > ८ नेध हि 

कुतः | कामिनश्र कुतों विद्या निर्धनस्य कुतः उसम्‌ ॥| २७॥ 


पा० उद्योगप० ग्र्० ३३।१०८॥ 


प्रायश्रित्तशतेरपि ॥२४॥ 
तरू० सं० अ० २७।३६ || 

| ि 7: ॥२५॥। 
हरणं च परस्वानां परदाराभ 4 रक 
एकतश्रतुरो वेदा ब्रह्मचय 
मद्यपस्य कुतः सत्यं दया मांसाशिनः 





चाहता हुवा नक्त (रात्रि ) के समय में अन्य के अस्त (ग्रह) में जाता है ॥ हा ' पर दा, 
कितव ! मेरी बात को बहुत मानते हुए, इसमे विश्वास करते हुए, (४3 38308 0 व 
प्राप्त धन में रमो, सन्‍्तोष करो, उस क्रषि में गौ स्त्री आदि सब की भ्राप्ति होगी सबको सुख होगा । 
८ 5 (डे वि सूर्य ) ने कहा है। यह अक्ष ऋषि का उक्त 
तत्‌ ( इस धर्म रहस्य ) को मुझे यह अय ( इश्वर ) सविता (२ के केला फेक 
है। १८।॥ यह दूत ( जुआ ) पूबे कल्प में मनुष्यों के वैर का कारण देखा गया है, इससे बुद्धिमान्‌ 
परिहास के लिये भी ्त का सेवन नहीं करे ॥ १९॥ और आयु का नाशऊ$ छोक में ऐसा अन्य कोई 
नहीं है कि जैसा यहाँ परस्त्री का सेवन है ॥ २०॥ सब वर्णों में वर्तमान मु को कभी परदारा के 
प्रति गमन नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा आयु का अहित तीनों छोक म॑ अन्य कुकम नहीं है॥ २१॥ 
सगबध, मद्यपान, जुआ, मैथुन, इनमें आसक्त मनुष्य धर्म को त्याग कर कुमागे में चलता है ॥ २२॥ 
निष्प्रयोजन घरों से अन्यत्र वास, पापियों से संबन्ध, परस्त्री का संग, दम्भ, चोरी, पिशुनता, मद्यपान 
को जो नहीं सेवता है, सो सदा ही सुखी रहता है॥ २३ ॥ परश्ली संग से जो पाप उपार्जित होता है, सो 
सैकड़ों प्रायश्वित्त कम से धोने योग्य नहीं होता है ॥ २४ ॥ परधन का हरण ( चोरी ) परस्त्री के साथ 
सम्बन्ध मित्र का त्याग ये तीनों दोष नाश के हेतु हैं॥| २५॥ एक तरफ चार वेद है ओर एक तरफ 
ब्रद्मचय है, अथोत्‌ चार बेद के अध्ययन के तुल्य ब्रह्मचर्य है, तैसे ही सब पाप के तुल्य मद्यपान है ॥२६॥ 
भदयप में सत्य कहाँ से हो सकता है ? मांसभोजी में दया कहाँ से ? कामी को विद्या कहाँ ? और निरधेन 





6 40 व44 ॥82 व3 व॥4 
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व्यसन चत॒विशतितमप्रकरणम हिन्दी भाषानवादसहित॑! 


चित्ते भ्रान्तिजायते मद्यपानाद श्रान्ते चित्ते पापचर्याम्रपैति 

पाप॑ क्ृत्वा दुर्गतिं यान्ति मृढास्तस्मान्मग्य नैव पेयं न पेयम ॥२८। 
परदारा न गन्तव्या 
विषस्य विषयाणां च दृश्यते महदन्तरम्‌ | उपश्रक्तं विष॑ हन्ति विषयाः स्मरणांदपि ||३०। 
द्यतं मांस सुरा वेश्या पापदिंस्तेयबृत्तिता | परदाराभियोगश्र. त्याज्य 
मोहादमनि ये सप्त व्यसनान्यत्र सेवते। अपारे दश्खकान्तारे 


पुरुषेण विशेषतः | यतो भवन्ति दु।खानि नृणां नास्त्यत्र संशयः 


द्यत॑ च मद्य॑ पिशितं च वेश्या पापदि चौय॑ परदारसेवा 

एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोरातिघोर॑ नरक॑ नयन्ति ॥ : 
विश्वामित्रपराशरप्रभृतयों वाताम्ब॒पणांशनास्तेषपि स्लरीम्रखपड्ृज॑स 
शाल्यन्नं सघ्चृतं पयोद्ियुत॑ भ्रुज्ञन्ति ये मानवास्तेषा मिन्द्रियनि ग्रहों यदि 
स्मृता भवति पापाय दृश्टा चोन्मादकारिणी । स्पृष्टा भवति मोहा 
द्रष्टन्या नेव च क्वापि स्पष्टव्या न प्रमादतः 


श्रोतत्त्वार्थर्माण 


(दरिद्र) को सुस्त कहा के [॥२७॥ मद्य पीने से चित्त म॑ भ्रान्ति (विपरीत ज्ञान। होता है, और श्रमयुक्त चित्त 
मे पापाचरणा प्राप्त होता है, ओर मूढ मनुष्य पाप करके दुगेति पाता है, अतः मद्य नहीं पीने योग्य है नहीं 
पी यो ग्य्‌ हे 7 की ८१ । रे वि 4 घ -> "१ न प्रम्घ र चर न्‍्त्कत्+ औट मिल." आओ > हे श् बा ; ॥ 
न | के || ८ || तीर | ष करके पुरुष को रख। गमन नहीं कतंग्य है, कि जिससे मनुष्य को 
ठुन्ख ह्ति 6, इस है! सशाय नहा ह ॥ ९ है | | बष तर विषयों ४ सदहान ३ ।८५ देख | जाता है कि ग्वाया 
गया बष सारता है, आर वबष । स्सरया मात्र से  । री कब दर न्‍्ण्यस्य जय प्र्त्‌ स्मर्गा भरी त्य् च्‌ र्तना चांष्टि उक 
हे फे प्‌ +, का. ॥९७ ४९% - । 9 ॥ ) 3 ॥ 2४ ॥ प्य।।८र«वज+ 
॥ ३० ॥ जुआ, मास, मद्य, वेद्या., पापडि € सगः परस्त्रीसंग., ये स - ं 
३ हओप ज्ञु हे ट के हक हर ., पापा : 27 >शिकार ) च परस्त्रीसंग, ये सात धमंधुरन्धरोां 
( धमेनियमधारकों ) से त्यागने योग्य है ॥ ३१॥ जो कोई मोह से इन सात व्यसनों का सेवन करता है 
सो अपार दुःख के जंगल रूप संसार में बार २ अतिशय भटकता है ॥ ३२॥ ओर जुआ, मद्य, माँस 
अर च्चो 6 कद ८ ५ ५ पल. दे > पु & न्‍; ्स् / हि | ब 
बंश्या, सगया, चोरा, परस्त्री संवा, छोक म॑ होने वाले ये सात व्यसन त्यागे बिना जीव को भयंकर से 
४" के भ्९ को कर सं ब्रज छू ल्‍्ब से 
आंत भय कर नरक म्‌ प्राप्त कराते हैं, इससे ये अवद्य त्याज्य ह ॥| ३३॥ वाय जछ पत्र क॑ भोजन करने 
० री / न्र ञ थ्जड भी हे के > छ बह # सर है > का 
वाल वश्वामत्र पराशरांद भा स्‍त्री के सन्‍्दर मुख कमल को देख कर मोह रा प्राप्र हुए ( कामजन्य व्यसन 
ञे जप य छत सा ३. 806: ज ८७7 55 व ८ाज 3 बक ऑ 8 ाहु< अब 
स॑ युक्त हुए ) तहा जा मनुष्य घृत साहत दूध दाधयुक्त धान के भात आदे अन्ना को खात॑ ह, ख्र्यों के संग 
९ ४ के ल्् स्िि हिल / न 5 न दर नकद छः बे पे कन . 
दशंनाद रहते उनका इन्द्रयों का याद ग्रह हो सके, तो दिन्‍्ध्य पर्वेत भी सागर मं तर सकता है ॥ ३४७॥ 
े 6५ क्‌ >> अमन न श  । का आज €९- के 3५ जूक आ ० 5 
जो स्त्री स्मरण करने से पाप के लिये होती है, देखने पर उन्माद करता है, स्पशें से मोह करता हैं, वह कहीं 


कभी स्मरण योग्य नहीं है, न नेत्र से देखने योग्य है, न कहीं भो भूल कर भी स्पडञें के योग्य है॥ ३४॥ 
७७ ५.2८ के 
चोबीसवां व्यसन प्रकरण समाप्त । 


546 47 456 49 20 शी श2 23 24 25 26 27 28 29 उ./ 


9 


0] ][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/[[[[[[] 
त्ख 9 


जप गए०० ट हे 9) भ्या 


6 अल 


शा] ]]]]]]/॥0007 आ 


हे 2 हे ॥ हू 


५. आओ 





की. 
क्‍ 
| 


भर सच्दानन्दा4 


अथ ततीय॑ सिद्धसा धकसा धनकाए्डम 


नन्न च प्रथमं शिष्घप्रकरणम 
/४खकरों भवेत्‌ ॥१॥ 
श्रोक्तो मनीषिभिः || २।| 


० ग्र० १।४६९ ॥। 


वा | ग्राह्मः स॑ सखकत्साधरन यो 


शचिः प्रियहितों दान्तः शिष्य 
२५9 || स। तं 


तदनिशपवाद च तन्नाम गणहर्षितः ।। ३।। 
। विग्रहालोकनपरस्तस्यवाज्ञाग्नता& कः ॥४॥। 
तथेव देशिक शिष्यः सेर्वेत विनयान्वित+। ॥५॥। 
गरुवयस्थ तस्यथोच्छिष्ट सुपावनम ॥६॥ 
थे दोष॑विभावयेत्‌ ॥७॥ 


भरद्वाजसं>० अ० ३|॥८४-८८ | 


शिष्यः शिष्टः सदाचारय क्तस्तथोग्य एव 
शान्तोज्नसयः श्रद्धावान गुवथाथात्मदीत्त कः 


कुवीत परमां भक्ति ग्रुरों तत्मियवत्सल 
नित्य॑ गुरुमपासीत तद्चः अव्णत्ठकः 
यथानुजीवी नृपतिं यथा भक्तस्तु 5 वतम्‌ | 
योज्सों मन्त्रवरः प्रादात्संसारोच्छेदसाधनम्‌ | अतास्यः 
अधिकेः सच्शैर्वापि कुयदिव तु सद्ओमम्‌ | हीनांश्व नावमन्यत ने 


। आपः शक्तोउर्थंदः साधुः स्वोड्ध्याप्या धमती देश ॥ ८ 


आचायपत्रः शुभ्रपज्ञानदो धार्मिकः शुच 


६3 ई जे घधा र्व जड च ० 
नापष्ट: कस्यचिद्‌ ब्रयान्न चान्यायेन एच्छतः | जानन्पि हि. मेधावी जडबल्लाक आचरत्‌ ॥5॥ 


साधक काण्ड प्रारम्भ 
___माता पिता से साधारण शिक्षा युक्त तथा सदाचार युक्त वा रक्षा सदाचार के 
शष्य ही ग्रहण योग्य सुख कारक है, अन्य दुःख का हंतु हांता है ॥ १॥ शान्ति- 
) रहित, श्रद्धालु, गुरु के प्रयोजन के छिये अथ (द्रव्य ) ओर अपनी 
बृत्ति वाला, पवित्र, प्रियतायुक्त हित, जितेन्द्रिय [वह्ाना स शिष्य कहा गया है ॥ २॥ ग़ुरु का स्‍श्रय हा 
जिसको वत्सल ( स्निग्ध ) हो ऐसा शिष्य गुरु विषयक परम भक्ति करे ओर गुरु के अनिष्ट का अपवाद 
( निराकरण ) करे, गुरु के नाम ओर गुण से हयुक्त रहे ॥ ३॥ गुरु क वचन को सुनने में उत्कण्ठा युक्त 
होकर सदा गुरु की उपासना करे, गुरु के शरीर का दशेन कर गुरु का हा आज्ञा काश त क्षाकरे ॥४॥ जेसे 
सेवक राजा को ओर भक्त देव को सेवता हे, तेसे ही विनययुक्त शिष्य गुरु को संबं॥ 5॥ जा वह श्रष्ठ 
मन्त्र वाला गरु संसार की निवृत्ति के साधन उपदेशादि को दिया है, उस गुरुबय के अत्यन्त पावन डच् 
के प्रति इच्छा रुचि करे || ६॥ अपने से अधिक ओर तुल्य के साथ सम्बन्ध कर, ओर हान का भा 
अनादर नहीं करे, न उसके दोष की चिन्ता करे ॥ ७॥ आचाये क पुत्र, संवक, ज्ञानानतर के दाता, 
धमज्ञ, शुचि, विश्वासी बन्धु, ग्रहण धारण म॑ समथथं, धनदाता, साधु-हितेच्छु, जातवाल, य दशा धम स 
पढ़ाने योग्य है ॥ ८ ॥ शिष्य से अन्य के प्रति पूछे बिना कुछ नहीं कहे, अन्याय से पूछन पर भा नहा 


न 


थ श' 
योग्य साधु स्वभाव वाला | 
युक्त, असूया ( गुण म॑ दोषारापण 


7०७३ 


धमाथा यत्र न स्याता शुश्रपा वापि तद्विधा | तत्र विद्या न वक्तव्या शु्ं बीजमिवोपरे ॥१०॥ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्ते5स्मि रक्ष मामू | असयकाय मां मादास्तथा स्यां वीयंवत्तमा ॥११। 
२] 


वद्या हु गया] पा) पा ') पा शोधाधिस: । 
दया ब्राह्षपममाजगाम गोपाय मां शेवधिस्ते5हमस्मि 


यानजवे5्यताय न मां ब्रया वीयंवती तथा स्यार 

यमेव विद्या: 

यम्त न त्कतमच्च ना 
आतणत्यवित प्र नें 
मन्येत पितरं 


गा चमप्रमत्त में 


अध्यापता ये ग्ररूु ना 

(थव ते न गराभांज 
व न कक कल, कक 
अलठस मालन क्लछष 
अख़यामत्सर ग्रस्तं 
फ्रिज > 6 पा 
वद॒षा बारण 
- ०] 
बल्चाशन 
एवः 7330०. 8 ब 
एवमादगणय क्र 

$ जऔ > 


कहे, जानता हआ भी विद्वान ल रं अथ > 
हि ” | 73 जहा 2 ॥ ५ 
[ जहा घम्मे अथे वा विद्या के तल्य 
सेवा नहीं हो, तहाँ विद्या नहीं दैना चाहिओ सैसे ठाश्न बीज कक 5 पर कक ५ 
ः «८ ना चाहिये, जैसे बीज ऊपर मे नहीं बोया जाता है ॥ १० ॥ विद्या 
वा न त्राह्मण का प्राप्त होकर कहा के मे तेरी डझोवध ( निधि-सम्पत्ति ) हैं. मेरी रक्षा कर सया|ददोीष 
वाले के प्रति मे नहीं हो तो में अति तीस तनीं छोड न्‍ के पट दि 
ट ति मुझ नहा दौँ, तो स॑ आंत वीयवती द्ोऊगी ॥ ११ वद्या ब्राह्मण को प्राप्र कर बोली कि में 
| वायंबती होऊंगी ॥ १२॥। 
नहीं करे, तेरे लिये कछ 
ना ( दान देना )॥ १३ ॥ 
दुःख रहित करता 
हुआ अमृत सम्प्रदान ही करना चाहिये, न कुछ 
नव ४ 3 | | ब ६ 3 द" 4 44£ 85 
कहना चाहिये ॥ १४॥ पढ़ने पर जो विप्र मन वचनादि से गुरु हैं, तो जैसे 
2 २ ५ |: । २ री पबारु का आदर नहा करता ह. त 
वह गुरु का. रक्षक नहीं होता, बेसे ही उसकी रक्ष श्रत विद्या नहीं करती हैं ॥ *५॥ 
| 4 ' _ !६ *<] के #/+ दही के चु 


आलसी, मालन, क्लेशयक्त, दम्भमोहसंयक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधयक्त, रागी,. भोगाभिलाषी, असया- 
ईल्याय सर आजत धन वाला परण्रीपरायगणशा. सदठा विद्वानों का वेरी. 


त्रह्मचयेयतक्त समझ 


उसी वद्यारूप नाथ के र्ट्र 
त्ति' आतृणोति 


मत्सर से व्याप्त, झठ, क्रवादी 
अविवेकी पाण्डतमाना, ब्रत से च्युत, क्ल्लेशयुक्त जीविका वाला, पिशुन, दष्ट मनवाछा, बह भोर्ज 
कर चंष्टा वाला, दुरात्माओं का मुखिया, कृपण, पापी, उग्र और भयानक आदि ऐसे दु्गुणों से यक्त 
शिष्य को गुरु ग्रहण नहीं करे। यदि ग्रहण करता हें, तो शिष्य के दोष प्रायः गुरु में भी प्राप्र होते हैं 


॥]।।।  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]/ 
वी5 व6 व7 48 49 20 2 22 23 24 25 26 शत 26 29 3.0 


हक 4 आओ. 40 44॥ ॥022 43 ॥ 


5 यञवाक्95 १ 0] 


|[[[[[[| 
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>] . अं 


त।[][[[][[[![![||| | ॥[॥| 000 
खाए खाद 





थमणिमाला [ तृतीये सिद्धसा धकसाधनकाणड 
तरवा के 
१५४ प्नोत्यसशयम्‌ ॥ ९ १॥ 
अमात्यदोषों राजानं जायादोषः! पति यथा | तथा शिष्यकृतों दोषों गुरु 2 कप र॥ 
तस्माच्किष्य प्य॑ गुरुनित्य पराक्ष्यव परिग्रहेत | कायेन मनसों 4: गुर किए ॥॥ २) 
अस्तेयवृत्तिमास्तक्यपुक्त मोक्षकृतोद्यमम्‌ | ब्रह्नचयरत (९४ स्वार्थ च॑ विगतस्एहम्‌ ।।२४॥| 
प्रसन्नहृदय म्‌ विमलाशयम | परोपकारनिरत स्तर पर शुसिक॥२५॥ 
चित्तवित्तदे गेषकर गुरोः | आश्रितानां तथा पुत्रपा 
स्वचित्तवित्तदेहेस्तु. परिताप ॥ वर्देत्तस्मिन्‌ देंवताशाप आपतेत्‌ ॥२९॥। 
टेटगविधाय शिष्याय मन्त्र द्ात्तु नान्यथा | पक न्दप० वैष्णुवखं० मार्गशीर्षमा० अ० १६५। १२ इत्यादि ॥ 
वत्तो नाद्रियेत कमचोदनाम्‌ ॥१७ 
पासीत मंदात्मकम्‌ ॥२८॥ 


॥२९॥। 


प्रवत्त॑ मत्परस्त्यजेत्‌ | जिज्ञासायां सश्र 
क्वचित्‌ | मदमिज्ञं गुरु शान्त३ 
दठसोहदः | असल्वरो<र्थजिज्ञासरनसयुरमीधवाक्‌ 


ञ्् 6 65 $ ग्यन्‌ सब वर्थोमवात्मन | | ३ 0 | | 
जायापत्यगहक्षेत्रस्वजनद्रावणादपु | उदासानः सम पृ पनू हम ४७ 


रे (5७ गे नवर ६ । । बे १ | | 
 शिष्याणां पत्राणां च दिजोत्तम [| | अनाएश्मा१ ब्रयुगरवो वो दानवत्सल 
अनुव्रताना एशः पत्राणा च जप | अन॑ | विद एक री 


निवृत्तं कम सेवेत 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्पर 
अमान्यम॒त्सरो दक्षो निममी 


ष्य ये 
॥ १६-२० ॥ जैसे मनन्‍्त्री के दोष राजा को और स्त्री के दोष पतिका प्राप्त होते है है ॥852: 0 लट 
हुए दोष गुरु को अवश्य प्राप्त होते है॥ ९१९॥ अत परीक्षा करके ही मन, व कर 
में तत्पर शिष्य का अहण गुरु सदा करे, अन्य का नहीं ॥ २२॥ चोरोथृत्ति स पा ह ् 
युक्त, मोक्ष के लिये उद्यम करने वाला, सदा ब्रह्मचर्य में तत्पर, दृढुत्रत ( नियम ० ॥ २३-२४ ॥ 
भन वाला, शुद्ध, शठता रहित, शुद्ध तात्पर्य वाला, परोपकार में तत्पर, खाध्र | है| के तुल्य 

अपने चित्त, धन और देह से गुरु को सन्‍्तुष्ट करने बाला, अपने आश्रितों को उुत्र के पॉरतोष क तुल 
ञ ४ ५॥ और ऐसे ही शिष्य के लिये मन्त्रोपदेश 

परितोष करने वाला जो है उस पवित्र शिष्य को ग्रहण कर ॥ ९+ जी 
दे, अन्यथा नहीं, यदि गुरु अन्यथा कहता है, तो उसमें देवता का शाप भाप होता है ॥ २६ | इख्वर 
भगवत्परायण अहिंसादि निवृत्त कं का संबन कर जा नित्य नर्मित्तिक रूप कर्म ह, रर प्रवृत्त ( काम्य ) 
कर्म को त्यागे, और आत्मजिज्ञासा ( विचारादि ) में सम्यक्‌ प्रवृत्त पुरुष तो निदवत्त कम का वांध का 
भी नहीं आदर करे ॥ २७॥ और अहिंसादि रूप यमों का सदा संवन करे, मत्परायण नियमा का 
जोचादि का ) कहीं शक्ति के अनुसार ज्ञान के अविरोधी का सेवन करे, आर मर स्ररुप $े ज्ञानी 
मेरे स्वरूपभूत शान्‍्त गुरु की उपासना सेवा करे ॥ २८॥ अभिमान मत्सर रहित दक्ष ( आहलूस्य रहित ) 
मसता रहित, गुरु में दृढ़ सुहृद भाव वाछा, असत्वर ( अव्यग्र ) असूया रहित, निरथक बात राहत 
ही अथ का जिज्ञासु ( शिष्य ) होता है, इससे यह सब उसका लक्षण हैं॥ २५९ || ओर ममता रहित 
होने के लिये खी आदि सब में उदासीन होकर अपने अथे ( प्रयोजन ) सुखस्वरूप आत्मा को विवेक 
से सवेत्र सम देखता हुआ ममता रहित होकर जिज्ञासु होता हे ॥ ३०॥ है ह्विजोत्तम ! स्वानुगामी 

शिष्य और पुत्र को नहों पूछे गये अथ फो भी दीनदयालछु गुरु कहते हैं ॥ ३१॥ 


|[[[/]]]][[[[[[[[[[[[[ 


) ॥4 ॥0/2 43 ॥ 


“], ठं - ्हनअलनल2 घडल+ 5. वाष्णएछथु ० 


प्रथम शिष्यप्रकरणम हिन्दी भाषानुवाद सहित! 
अविद्योत्थपुमथभ्यों विमुखीभृतमानस! | आत्मतख्विजिन्नासस्तदव्याव्त्तों- भवेज्नरः ॥|३२॥ 


ब्राह्याथवरद्धांपपण: सम्यग याथात्म्यवित्तये | नाल॑ विरोधार पुरुसझ्पष! परा ज्वीत्यागमो। सेत* 


! उयायगक्रयातल छठ 


वा व्र्ग्क्तस्य तद्विविक्तात्मकामिनः | मोक्ष परसोगधकार: म्यान्न काग्रापहतात्ग्रन! 3 


१ 


अविद्याया न चोच्छित्तों ज्ञानादन्यदपेक्ष्यतै | ज्ञानोत्पत्तों न चैवान्यच्छमादिश्यों छापेक्षते ।|३५। 
शमाथत्पत्तये नान्यद बद्धिशद्वेरपेक्ष्यते | बद्धि शद्धों च॑ नित ग्रादिक प्र भ्यो नान्‍्य दिष्यते । 
सम्यक्‌ संशुद्धधिषणः संसार वेत्ति तक्त्वतः | दृष्टसंसारतत््यश्र वैराम्य॑ 
आविरिश्वाद्रिरक्तस्चेत्कुम्भीपाकादिवेह य; | आप्राशेपक्रियाकार्यों पर 
आन्रक्कणो&्स्मात्संसाराच्छुद्धभी ने विरज्यते | यावत्तावन्न विद्याया अधिकारी 
नरकांदव निर्विष्णो यावन्न ब्रह्मणो नरः।न  तावदधिकारो5स्ति कैवल्यज्ञानवर्त्म॑नि 


श्रद्धाठुरॉधकारोी यो जिज्ञासुर्विनयान्वितः | अप्रष्टनापि वक्तव्या तस्मे विद्या विपश्रिता 


[दृदा० 


विषयासक्तचेतसे | अधिनेषपि न दातव्य॑ गरुणापि कपालना ॥9२॥। 


शान्तिदान्त्यादिहीनाय 
अविद्याजन्य पुरुषाथें से विमुख मन वाला और उनसे निवृत्त ही मनष्य आत्मतस्व का विजि- 
ज्ञासु शिष्य होता है ॥३२॥ बाहर के अथे में आसक्त बुद्धि वाला पुरुष | पराग्ि खानि व्यतणत स्व भूः । ) 
इस कठ श्रुति के अनुसार विरोध पड़ने से सम्यग यथाथे आत्मतत्त्व को समझने के लिये समर्थ नहीं 
होता है ॥ ३३॥ ब्रह्मठोक तक संसार से विरक्त, उनसे भिन्न आत्मतत्त्व के जिन्ना पुरुष का ही मोक्ष 
ओर मोक्ष के साधन में अधिकार है, और होता है, काम से बच्ञीकृत मन वाले का नहीं. | ३७॥ 
अविया के नाश में ज्ञान से अन्य की अपेक्षा नहीं है, शमदमादि से अन्य की अपेक्षा ज्ञान की उत्प 
मे नहीं है, शमादि की उत्पत्ति में बुद्धि की शुद्धि से अन्य की जरूरत नहीं है, और बद्धि की गद्धि मं 


है 


नित्यादि कर्मों स॑ अन्य का आवश्यकता नहीं है ॥। ] ५-३ ८ ।। सम्यव गद्ध बद्धि वाला संसार को दःख- 


मयादि ठत्त्व रूप से जानता है, तिससे संसार के तत्त्व के ज्ञाता को तुरछ असार मिथ्या संसार से 
वैराग्य होता है, ॥ ३७॥ और जो कुम्भापाक के समान ब्रह्मठोक तक यहां यदि विरक्त होता है, तो 
वह्‌ सब कर्मों के काये ( फल ) को प्राप्त किया हुवा मनुष्य मुक्ति में विनियुक्त अधिकारी होता है॥ ३८॥ 
जब तक शुद्ध बुद्धि होकर ब्रह्मठोक तक इस संसार से विरक्त नहीं होता ब तक मनुष्य आत्मज्ञान 
का अधिकारी नहीं होता हे ॥ ३९॥ जब तक नरक के समान ब्रह्मयछोंक तक इस संसार से नर विरक्त 
नहीं होता है, तब तक मोक्ष के हेतु ज्ञानमागे में अधिकार नहीं है ॥ ४०॥ विनययक्त जिज्ञास- 
श्रद्धा जो ज्ञान का अधिकारी है, उसके प्रति प्रइन के बिना भी विद्वान को विद्या का उपदेश करना 
चाहिये | ४९॥ और शमदमादि से रहित विषय में आसक्त मन वाले ज्ञानार्थी के प्रति भी ऊपाछ 
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हि 





500०0 ७ प्रथमं शिष्यप्रकरणम | २३ हिन्दी 
ह ईन्दी भाषान॒वाद 
ल्‍ ह_सहिता 
१७७ 


हि तष्वॉर्थम शिमाली त॒तीये रि 
देववदयों. गुरु पर्येद प्र मत्तो 5धिकारभाक ।स्‌॑ एवं ब्रह्मविज्ञान 
गुरु यो मानवैरन्येः सम पर्यति मोहतः | नें तस्यास्मिन भवेलो्के 


कतध्नानां हि ये लोका ये लोका ब्रह्मघातिनाम । मृत्वा तानों भेस॑ याति 


फलवर्प्राप्नुयान्नर ; ।७२॥। अशान्ताय हि यो दद्यादियां म्नेहादिमोर 

सर नेव पर च |॥।४४७॥। ह5माहत; | आत्मान च तथा विद्या तच हन्यात्म पापधरीः ।॥9 ६ 
ग़रुद्रोहपरों नर || 2 ५॥| गुरुप्रसादतो5ज्ञानहरणे प्रभभेव प्रमान | नान्‍्यः हि प्प७ 5 ४ बल; 
शिवे रुप्टे गुरुख़ाता गुरों रुट | जवी न हि | शिवादर्प्याथक तस्माद्‌ गुरु यत्नेन पजयैत्‌ ४, | : अंक हि ज्ञानं वेदरूपाद गुरोरभूत्‌ | न 30% शा सवशाक्तियुतों हिकी। |५७। ह 
ब्रह्मध्नादधिक को ज्ञेयः क्रेतप्नो मनुजो हे ।| गरुद्रोही ततीजप स्थादधिको5य नरा श्रम; ॥४७॥| कै तर्स्व ज्ञानमन्यस्यापि तथा भवेत | यर्द + अंक ४ का स्‍; कारण गुरुरीरितः ॥५८॥ 
शुरुमाता पिता वाषि गुर्दे उदाहतः | गुरुबन्धुः सखा ते! गुरोरपएः सेहत | 238 हित्वा स्व॒तनत्रोड्यं सदा परमान्‌ | सृष्टावषि च 5 5 न 
कुरुते त्विमाम्‌ ॥४ अं े रे पक सके आय स जीवथापि कीच्यते | उपाधेस्त वि सहार जगतातउस्य परचवरः ॥६०॥ 
अलोकिकानि कमाणि सर्वपामपि सन्ति हि | एः ल्‍ ० ४ क्‍क>कैन्य-“ यथा प्रथक ॥६१॥ 
यस्माअ्ित्रशक्तिरय॑ जनः ॥६२॥ 


गन्तव्यों गुरुरेवात्र स्वात्मज्ञानन देहिना | ततो ग्रुरोर वज्ञानादात्मन 
आत्मन्यस्मित्नवज्ञाते विश्वावज्ञा केता भर्ती । अवज्ञा वध उद्िषे शेर शुन्योउतिदारुणः | 4०६ 
हतः शख्ात्क्षणं वःख॑ प्राप्लुयाद्या न वा प्रमान | अवज्ञया हतो द/ख या वज्जीवं स गच छति ।॥५१।। लक लैस यथा भेदो नभसस्तद्देव हि। जीवेशयोरय प्ले 
ततः सबंशरीरेषु परमात्माउ्त्र संस्थितः । मेदगन्धविनिर्वक्त | ##% ९६ बस्तुतः ॥३ ३॥ 
क्त ईश्वरोंड्य॑ पर; पमान 


विश्वद/खकुत केन सुख पंसो भविष्यांत ॥ १५ || हि ५ 
ब्रह्म चयादिके यदह्ददप्रमत्तोउत्र साधने च वात्ततव्य तथव हैं ५ ३॥। सशीलो भव ध हद 
3९४६९ वे धम्ात्मा मंत्र) प्र ० ० का 
ग्रमांत्मा मंत्र; प्राणिहिते रत: | निम्न॑ यथाप: 522 बट - -- न्दि 
444+ +५॥॥९ त्रमायान्त सम्पद: ०३ 


तद्अेपेजपि च सन्तुष्टे गुरो नास्ति भूत ता एप. विशोधयेत्‌ |॥३४॥ 
गरों विमुखतां याते विंसुखा: न कि 


्य है 2 | ई 


। वत्तते गुरुभक्तों 
। प्रायश्रित्ताइपायेन यंत 
पण्य॑ पाप॑ हि जायते ॥५५॥। द श॒ुद्धों विनयमम्पन्न 
9 छ वेनयसम्पन्नोी मिथ कर ् है 
६१। इत्यादि ॥ । मिथ्याकटुकव्जितः | गुवान्ञापालकश्चैव शिष्य 
“ कपिल शिष्योउनग्रहमहति ६६ 
को अज्ञतातज्ज्ञते पूव वक्तनिंणीं 6 58% 2५ ते ॥६३॥। 
ज्ञान अधिकार युक्त जो मड _अज्ञतातज्ज्त॑ पूव वक्तुनिणीय कार्यतः | यः करोति न कक कफ लील 
क्‌ृ छः का के ९ हम ्र प्रश्न प्रच्छक डे हे ४ 
रता है ॥ ४३॥ जा कोई मोह कि शल किम किसे के लाइत/ किक मे च्छकः स महामातः ॥६७॥। 
रलोक में सुख नहां हू स ऋता को भी पापबुद्धि हि को स्नेह से विद्या देता है, सो अप 
गुरु के द्रोह ( अपकार ) मं वि ने मे "सम कर नष्ट करता है ॥| ५६ ।| मोह स्नेहादि रहित ने को विद्या कों और उस शिष्य 
पर भी उपाया सं गुरु अज्ञान नाश से का होता हे, गुरु की प्रसन्नता बिना जो सबंश 33 की अजन्नता से पुरुष अज्ञान को 
+ तिससे शिव से भी अधिक जो गुरु उनका नस मर्थ नहीं होते है ॥। ५७ ॥ इश्वर ( ब्रह्मा ) के क्तियुक्त परमेश्वर त्रह्मा आदि हैं सो भी 
५ जानना चाहिये, और गुर ढ्रो हीं, के उस ज्ञान के कारण गुरु कहे गये हैं॥ भी वेदरूप गुरु से ज्ञान हवा, स्वत 
०338 | अन्य को भां हा ह्‌ +८ || जेसे देज ल्त्र 
यह अधम नर उस कृतन्न से भी अधिक पार्षी है। ४७ ॥ गुरु ही माता पिता देव बन्धु सखा रूप एह। | यह पुरुष अज्ञान 9 है, यदि वह पुरुष भी इंइ्बर के समा 5: 3 आजम अजब 
गुरु से अन्य कोई सुहृद्‌ ( निरपेक्षोपकारी ) नहीं है ॥ ४८॥ स्वात्मज्ञान द्वारा देही को गुरुरूपता मे की पर्आाए ( संस्थ को छोड़ कर अन्य काम में स्व॒तन्त्र हे, इस धर. शुद्ध बुद्धि वाला हो ॥ ५९॥ 
ही यहाँ प्राप्त करनी है, इससे गुरुकी अवज्ञा ' अनादर ) से आत्मा का ही अनादर करता हैं ॥ ४३ | है, यह भेद उपाधि ) है ॥ ६० ॥ एक ही वह पुरुष ( आत्मा ) 8० सृष्टि ओर संहार ( प्र्य ) 
इस आत्मा के अनादर से विश्व का अनादर सिद्ध होता है, और वह अवज्ञा शस्त्ररहित अतिभयकर हू ध जे पूर्ण के भेद से हे, जेसे राम और कृष्ण एक विष्ण ओर जीव भी कहा जाता 
कहा गया है ॥ ५० ॥ क्योंकि शस्त्र से चाट खाया मनुष्य क्षण मात्र दुःख पाता हैं, वा नहीं पाता हें, लोक में अप्रसि क्‌ है ॥ ६१॥ राम कृष्ण ब्रह्मादि के समान रा देव रूप होते हुए भी शरीरादि 
55 हुआ से मारा गया वह्‌ जीवन भर दुःख पाता हैं || ५१ ॥ तो विश्व को दुःखीकता पुरुष को सुख जे 3248 जिससे एक एक की अपेक्षा से यह जन वीर हे कमे अछोकिक (प्रथम से 
किससे हो सकता है ? ॥ ५२॥ इसलिये त्रह्मचया[:्‌ प्‌ जे दे नाममात्र है डे वांचत्र शक्ति वाला है ॥ ६२ 
वि बंध हे के लिये ब्रह्याययोदि रूप ज्ञान के साधन मे से प्रमाद रहित होकर लि दे 6) विससे ! भिन्न है, तेसे ही जीव इश्वर का यह भेद ॥ ६२ ॥ जेसे 
, तैसे ही गुरुभक्ति म॑ बतेना चाहिये | ५३ ॥ गुरु के सन्तुष्ट रहते ब्रह्मचयाद क अप | बन के ६७॥ सब दरीरों में स्थिर जो यहाँ परम पुरुष है नाममात्र से अन्य 
( अंश-नाश ) होने पर भी भय नहां हैं, क्योंकि प्रसन्न ये गुरु प्रायश्रित्तादि रूप उपायों सफर तो जेसे निम्न तुम सुन्दर स्वभाव युक्त हो, धमोत्मा, सब के मि सा भद्‌ के छश से भी रहित 
त्रृ प्र ण . द् 
हे हे ह ॥ ५४ || गुरु क विमुख होने पर सब देव भी वि जल ३ नह ) भूमि से जल स्वयं बह कर जाता बसे स सब प्राणी कं तत्पर हो. 
जाता है ॥ ५५ ॥ होती हैँ ॥ ६५॥ शोचादि ः त्पात्र को छौकिक अलोकिक सब 
का पालक शिष्य अ दि से शुद्ध विनय युक्त झूठ ऋरता सं #७--.#गक 
नुग्नह कृपा का पात्न होता है ॥ ६६ ॥ जो प्रश्न कली 5 2 स राहत गुरु का आज्ञा 
य प्रथम व्यवहार से ञर 
ज्ञता 


सर्वदेवताः | भवन्ति क्रियमाणं च 


ग्रात्मपु० अ्र० य्य८ 


देना चाहिये ॥ ४९ || प्रसाद रहित 
है. सोई फल्युक्त त्रह्मज्ञान को प्राप्त 
उसको इस छोकम वा १ 
क॒ प्राप्त होते ह, 
५ ॥ इश्वर के रुष्ट हान 


गुरु को भी ज्ञान का उपद्‌श नहीं 


देव ( इश्वर ) तुल्य गुरु का समझता 
से गुरु को अन्य मनुष्यों क समान देखता हैं, 
है ॥ ४४॥ ऋंतन्ना को वथा ब्रह्मघाती को जो नरकादि छो 


तत्पर मनुष्य भी मर कर उन लोकों में प्राप्त होता हैं ॥ 


रक्षक होते हैं, गुरु के रुष्ट होने पा इश्वर नहीं रक्षक होता 
पूजे ॥ ४६ ॥ त्रह्मघाती से भी अधिक पापी क्ृतन्न मनुष्य को भू 


मुख हांत ह किया गया पुण्य भा पाप 


[| |[[[][॥ 
/[[[[।।।[][[| 
 लप- द +]][][[[[[[[[[[[[[ [|] 
7 आक। ऋ कक ।[[[[[[[[[[[[[[[[[[|||[ 
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[ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 


तक्त्वॉथेमणिमाला 
अधमः प्रच्छकः 
न वक्तव्य नाधम पशु 
योगवासिष्ठ० | 
श्रात्सवमिद ब्रह्म शद्धस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥७०॥ 
'प से तेन विनियोजितः ॥७१॥ 


२४॥ 


स स्पान्न महार्थस्य भाजनम्‌ ॥६८॥ 


श॒धर्मिणि ॥६९॥। 


प्र० २।११॥४७-४६॥। 


१७८ 


अनिर्णीय प्रवक्तारं बाल: नं 
पूर्वापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दित 


प्रन्‍न॑ करोति ये! | अर्थ 
| पृष्ट प्रार्श 


शमदमप्रायैगुगेः शिष्य विशोधयेत्‌ | ५ 


आदो शमद ५38४ आह 
सव॑ ब्रह्मेति यो वदेत्‌ | महानरे है 735 


अज्ञस्यार्डप्रबुद्धस्य 


यं | गव 70 प्र्० | ३ & | र्‌ ३ 


ध्यते काय तद्यत्नशतेरपि ॥७२॥। 
घ लीव॑ आत्म ज्यते | यथकक्‍त्या साध्यते कोर्स श् है 
भैब बोधयित्वैष जीव आत्मनि योज्यते | यु आया स्थाणो्टनिवेदनम्‌ ॥७३॥ 
कि यो ब्रयादप्रबुद्धस्थ इुर्मतेः | स करोति संहई३ 7 मे रह व 
खा ८. . न प्र नो 5 शे 
44९ ध्यते मठः ब्ोध्यते | मूहः प्राज्ञत्वमायाति न झुक कस पक 
युक्‍त्या प्रबुध्यत मूठ: प्राज्ञस्तच्वेन ८ प्र० ६।४९१६-२१ 
स क्षेत्रवासों निकटे युरो यों वासस्तदीयाडूप्रिजल च तीथम्‌ । हे 
गुरूपदेशेन . यदात्मचृ्टि सैव प्रशस्ताखिलदेवर्धा 5 ॥रि' 
सुजनः सुजनेन सन्नतः परिषृष्णाति मर्तिं शर्नंः शान 


परिपृष्टमतिर्विवेकगा शनकेहयगुणानू.. विमुश्वति ॥ ७९ ॥ 
इति प्रथम॑ शिष्यप्रकरणं समाप्तम्‌ || 


योगवा० 


>> कि तप के हु तप ७ रू ८ ८ ष्े र 
ज्ञानिता का विवेक करके ज्ञानी से शिष्य भाव पूबेक पूछता हे, सो प्रश्न कतो "४ ३ पल 
जो बाल ( रच प्रवक्ता ( गुरु ) का रस के 90 हम जग पक अर्धकट ता एक 
प्र ( ज्ञान का पात्र नहीं होता नी की भी उदास 

> की में + ९ घारण | करने में समथे बुद्धि वाले अनिन्दित हा के मम के रा रे 
परतक्व को कहना चाहिये, पशु धर्म वाले कामी अधम के प्रति नहीं ॥६९॥ प्रथम हे पाई तुल 2 अ 
बहुत श्रद्धा भक्ति आदि गुणों द्वारा गुरु शिष्य को विशुद्ध पूर्ण विवकयुक्त करे, (३८ 5 हे कप ० 
रूप है ( सर्वत्र ब्रह्म की ही सत्ता है ) और तुम शुद्ध ब्र्मस्वरूप हो इस प्रकार करावे ॥ ७१ 

अल्प विवेकी को जो गुरु सब ब्रह्म है ऐसा कहता हैँ, उस गुरु सं वह शिष्य नरक जाड मोहांदि म॑ लगाया 
बाँधा जाता है ॥| ७१ ॥ शमदमादि का उपदेश अनुष्ठानादि रूप युक्ति से ही विवेकादि कराकर वह जीव 
आत्मनिष्ठ किया जाता है, और जो कार्य युक्ति से सिद्ध किया जाता है, सो अन्य सैकड़ों य्लों से नहीं 
सिद्ध होता है ॥| ७२ ॥ जो गुरु अविवेकी दुबुंद्धि को कहता है कि यह सब संसार त्रह्म है, सो मानो 
सुहृदबत्ति से स्थाणु (हूंठ ) को दुःख का निवेदन ( कथन ) करता हैं ॥ ७३ ॥ मूढ मनुष्य युक्ति से 
समझाया जाता है, प्राज्ञ ( पूर्ण विवेकी ) तत््वोपदेश से समझाया जाता दे । और युक्ति से 
समझाए बिना मूढ मनुष्य भ्राज्ञता को नहीं प्राप्त करता है ॥| ७० ॥ विवेकादि के लिये शुभ क्षेत्र का वास 
वही है, जो कि ज्ञानी गुरु के पास में के वास है, और गुरु का चरणोदक है सो तीथ है, गुरु के उपदेश से 
जो आत्मज्ञान है, सो श्रेष्ठ सब देवों का ज्ञान है | ७५ ॥ सुजन शिष्य सुजन सन्त गुरु से मिछकर अपनी 
बुद्धि को धीरे २ पुष्ट करता है, और विवेकगामिनी परिपुष्टबुद्धि धीरे २ त्याज्य गुण कामादि को 


त्यागती है ॥ ७६ ॥| पहला शिष्य प्रकरण समाप्त ॥ 


5 6 40 44 4व॥2 व43 ॥4 


4 0्ट 


ञाकए5 9 0 


3 [00०3 ५०४९॥, 6 
हे ः ष्क्त्कक्पचे हज । पा" है हर । 


रु न 


द्वितीयं विवेकप्रकरण म ] हिन्दीभाषानुवादसहिता 


ु अथ विवेकः ॥ २ ॥ 
विंवेकवारिणा थात आत्माथ्य ग़ोभते परम | तम्मना प्रन समाधय गाज ते सचदा स्वगम || 9 | 
नित्यमात्मस्वरूपं॑ हि दृश्यं तद्विपरीतगम्‌ | एवं यो निश्रयः सम्यग विवेकः वस्तुनः स वे ॥२॥ 


स्वविवेकचमत्कारपरामशविरक्तया | राजते हि. धिया 
क्रिया क्रमेण महता तपसा नियमेन च | दानेन तीथ्थयात्रामिश्रिरकालं 

दुष्कृते. क्षयमापन्ने. परमाथंविचारो | काकतालीययोगेन. वद्धिज॑न्तोंः 
अविवेकिनमज्ञानमसजनरतिं जनम्‌ | चिरं॑ दूरतरे क्ृत्वा पूजनीया हि साधवः ॥६॥ 
नित्यं सज़नसम्पकांद्रिविक. उपजायते । विवेकपादपस्येतर 
मोक्षद्वारे द्वारपालाश्रत्वारः परिकीत्तिताः| शमो विचारः सन्तोपश्रतुर्थथ' साधुसज्ञमः ॥८॥ 
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वो त्रयोअ्थवा | द्वारमुद्घाटयन्त्येते. मोश्षराजयूहे. तथा ॥९॥ 
एक वा सवयत्नेन प्राणांस्त्यक्त्वा समाश्रयेत्‌ | एकस्मिन वशगे यान्ति चत्वारोंडपि वश यतः ॥१०॥ 
सविवेको हि शास्त्रस्य ज्ञानस्य तपसः श्रुतेः | भाजन 


जन्तय वेव वरमालया ॥३॥। 
विवेकतः ॥४७॥। 
प्रवत्ततें ॥५४॥। 


भोगमोक्षों फले स्मृृतों ॥७॥ 


भूषणाकारों. भास्करस्तेजसामिव ॥११॥ 


घोरामिमामापदमुत्त रेत ॥ १ २॥ 


यागवबा ०» प्र०& सु «२*।|२< 


विवेक॑ परमश/श्रित्य वेराग्याभ्यासयोगतः | संसारसरित॑ 


अथ विवेक---ध्याज्य गुणों को ध्यागने पर परम गुद्ध विवेक जल से ग॒द्ध यह आत्मा भी अत्यन्त 
प्रकाश्ता है, तम और मन को भी नष्ट करके सदा स्वयं प्रकाशता है ॥१॥ आत्मा का स्वरूप नित्य हैं और 
हृश्य संसार उससे विपरीत गति स्वभाव वाला अनित्य है, इस प्रकार का जो सम्यक्‌ निश्चय, सोई 
आत्म वस्तु का विवेक है ॥ २॥ अपने विवेक के चमत्कार ( प्रकाश ) द्वारा परामशे ( विचार ) से 
विरक्त हुई बुद्धि से जीवात्मा इस प्रकार शोभता प्रकाशता है कि जेसे युवा पुरुष श्रेष्ठ माछा से शोभता 
है ॥ ३ ॥ तहाँ महान्‌ सतकर्मों के सदा अनुष्ठान, तप, नियम दान, तीथंयात्रा, चिरकाछ तक विवेका- 
भ्यास से पाप कम के नष्ट होने पर काकताछीययोग ( देवयोग ) से प्राणी की बुद्धि परमाथ के विचार में 
प्रवृत्त होती है । ४-५ ॥ अविवेकी ज्ञानरहित असज्जन के प्रेमी मनुष्य को अतिदूर कर चिर काछ तक 
सज्जन साथु पूजनीय-सेवनीय है ॥॥ ६ ॥ सदा सज्जन के साथ सम्बन्ध से विवेक उत्पन्न होता है, और 
विवेकरूप वृक्ष के ही उचित भोग ओर मोक्षरूप दोनों फछ होते है ॥| ७ ॥ मोक्ष भवन के द्वारपाल, 
शम, विचार, सनन्‍्तोष, और साधुसंग ये चार कहे गये हैं ॥ ८ ॥ ये चारो शमादि प्रयत्न से सेबनीय 
है, वा शक्ति के अनुसार दो अथवा तीन सेवनीय हैँ, तिस प्रकार सेवन से बे मोक्षराजगृह के द्वार को 
आवरण रहित करते हैं ॥| ९॥ अथवा चारों में से किसी एक ही को सब यत्न से प्राण की आशा छोड़ ऋर 
सेवे, तो एक के वश में होने पर स्वयं सब वश्ञ में होते है ॥ १०॥ किसी प्रकार विवेकसहित ही शास्त्र ज्ञान 
तप ओर बेद का पात्र तथा शिरोभूषणाकार होता है, सबसे आदर पाता है, जेसे तेजो में सूर्य आदर पाते हैं 
॥११॥ परम विवेक का आश्रय लेकर वेराग्य अभ्यास रूप योग से भयंकर इस संसार नदी रूप आपत्ति 


॥।।0][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/[[[[[/ 
हक अर 
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[ तृतीये सिद्धसाधक साधनकायढे 


ख॑ जीवन्युक्तत्वमेति च ॥९३॥ 


न तप स्‍नानकर्ममि! ॥ १४॥ 
योगवा० प्र० ।६॥६-१ ॥| 
हांति ॥९५॥। 


सड्डूटेपु ने मु 
विहरन्नंव के योगवा० प्र० १|२१।६ ॥ 


तक्बांथेमणिमाला 


। जन्तों मे जायते 
ज्ञायते राम । 


१८० 
देव इत्येव॑ संपरिज्ञानमात्रतः 


अय॑ स 
विवेकेन विकासिना | स देवो ज्ञ 


स्वपोरुपप्रयत्नेन 


एक॑ विवेकसुहृदमेकां 


थ वेत्‌ ॥१६॥ 
यथा देहोपयुक्ता हि करोत्यारोग्यमीषधम्‌ | तथान्द्रय जयेउ्भ्यस्ते विवेकः फलितो भवैत्‌ 


दष ॥९७॥ 
विवेको5स्ति वचस्येव चित्रे 'ग्निरिव भास्वरः | यस्थ तनापरित्यक्ता आते ग 
यथा स्पशन पवनः सत्तामायाति नो गिरः | तथेच्छातानवेनेव विवेको5स्थ वि 


चित्रामृतं नाम्ृतमेव विद्धि, चित्रानल नानलमेव वी 

चित्ताइ़ना. नूनमनड्नेति, वाचा विवेकस्त्वविवेक एवं ॥ १९% ॥| 

पूर्व. विवेकेन तलुत्वमेति, रागोउ्थ पैर च समूलमेव | 

पश्चात्परिक्षीयत एवं यत्न॥ से पावनों यत्रविवेकितास्ति ॥२०॥ 
अविवेको हि. सवषामापदां पदसुत्तमस्‌ | विवेकरहितों लोके पशुरेव न संशय 


[| 
विवेकनियतो याति यो वा को वापि निश्ेतिम | विवेकहीन आप्नोति को वा यो वाप्यनिश्तिम्‌ ॥२२॥ 
नारदीयपु० पूर्वमा० अ० ९|४०-४२॥ 


प्रौढुसखीं घियम्‌ | आदाय 


योगवा० प्र० ४॥१८।६६-४७० ॥ 
॥२१॥ 


सहसा विदधीत ने क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | 


बृणवते हि वृस्ृज्य कारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ २३ || 


को तरना चाहिये | १२॥ वह परात्म देव यह सब आत्म स्वरूप है इस भ्रक्वार है सम्यक अपरोक्ष ज्ञान 


मात्र से प्राणियों को दुःख नहीं होता है, और जीवन्मुक्तता को पाता है॥ १३॥ अपन श्रवणादि विषयक 


पुरुषार्थरूप प्रयल्ल और विकासी विवेक से ही वह देव जाना जाता है, है राम ! वह तप वा 20 मवथ 
से नहीं जाना जाता है॥ १४॥ एक विवेक रूप मित्र ओर एक परमाथ ज्ञानरूप प्रोढसखी को लेकर 
है। १५॥ जेसे देह से सेवित 


संसार में विचरता हुवा, संकटों में भी इस प्रकार मोहित नहीं होता 
ओऔषध आरोग्य करता है, कथन मात्र से नहीं, तेसे ही इन्द्रिय जय के अभ्यस्त होने पर विवेक 
सफल होता है ॥| १६॥ जिसके बचन में ही चित्र में भास्वर अग्नि के समान विवक €, झमदमादि 
नहीं हैं, उससे अविवेकिता त्यागी नहीं गई है, इससे वह दुःख के लिये होगी। १७ || जैसे स्पशे 
से वायु की सत्ता सिद्ध होती है बचन से नहीं, तैसे इच्छा की तनुता से इस जीव का विवेक समझा जाता 
है॥ १८ ॥ चित्र में अमृत अग्नि और ख््री वस्तुतः जेसे नहीं है, तैसे विराग शमादि बिना विवेक आववक 
ही है ॥ १९॥ विवेक से प्रथम रागद्वंष तनुता (सूक्ष्मता अल्पता ) को प्राप्त होते ह, फिर समूल 
रागह्वेष नष्ट होते हैं, तिसके बाद मोहरहित ज्ञानी के सब यक्ष भी निवृत्त नष्ट हो जाते हैं, ऐसी विवेकिता 
जिस में हे सोई पावन है ॥| २० | अविबेक ही सब आपत्तियों का भारी स्थान है, क्योंकि विवेकरहित 
मनुष्य लोक में पशु ही है इस में संशय नहीं है ॥ २१ ॥ विवेक संयत ( निरुद्ध ) मन इन्द्रिय वाला जो 
कोई होता है सो सुख मोक्ष को पाता है, विवेकरहित जो कोई होता है सो दुःख संसार को पाता हैं ॥ ९२॥ 
सहसा (विचार विवेक किये बिना) क्रिया का विधान ( आरम्भ ) नहीं करे, क्‍योंकि अविवेक 


भारविकिराताजुनीये ॥ 


| [[]]|[[[[[[[[[0[[[|[[[[ ]कऋ [| 
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३ है छू 


के 


द्वितीयं विवेकप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता 


नन्दन्ति मन्दाः अश्रयमाप्य नित्य पर॑ विषीदन्ति विपदग्रहीता 
विवेकद्ष्टया चरतां नराणां श्रियों न किश्विद्रिपदों न किश्रि 
दर्धाति तावदमी विषया! सुख्ख॑ स्फुरति यावदिय॑ हृदि 
मनसि तक्तवविदां तु विवेचके क्‍्य विषया: ? क्य सख॑ ? व 
अधीत्य चतुरो वेदान व्याक्र॒त्याश्टादशस्मतीः | अहों श्रमस्य 
विवेक एवं व्यसन पूंसां 


॥ २४७ ॥। 

ग्रतटता | 

 परिग्रह:? ॥| २७ ॥। 

॥॥२६॥। 
||२७॥।। 


फ्त्यग्रात्मागप कॉलतों न ₹ 


लपायतु क्षम; | अपहत्त ममथ| गांवरव निश्नात 
गुणवदगरुणवद्वा कुबंता कार्यजात॑, परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डिते 
अतिरभसकृतानां कमंणामातिपत्ते भंवति हृदयदाही शल्यत॒ल्यों विपाकः 

तलब दृश्यत व्याम खद्योत्रों हव्यवाडिव | न चवास्ति तर व्योम्नि खद्योते 

तस्मात्रत्यक्षच्ष्टोअप युक्ती द्यथ परीक्षितुम | परीक्ष्य ज्ञापयन्नर्थान्न 


धमाधमाथकामानां कार्याकार्यादिकर्मणाम | विविच्य ज्ञानः 

न हर 0 स्ति हो च् न छ् स्य़ कल > है 

मोक्षाथोंजस्त विवेकीउन्य/ सबवेसाधारणो5परः | द्वाभ्यां सयक्त एच स्याह्े 
इति द्वितीयं विवेकप्रकरणं समाप्रम । 


नि जिओणज-+ 
जाकननचज" 


हि मी ता ॥३ ?॥ 


गर्माथिक; ॥ ३२॥। 


परम आपीत्त का स्थान हैँ, और विचार कर विवेकपूर्वक काये करने वाले को गण लब्ध सम्पत्तियाँ 
स्वय स्वीकार करती है ॥ २३॥ मनन्‍्द लोग लक्ष्मी को पाकर खुश होते हैं, और विपत्ति के वठ में होने 
पर कव॒ल |वषाद शाह सनाते परन्तु विवेक दहाष्ट्र स्ने चलने वाले नरा को न कोडहे लक्ष्मी हे न विपत्ति 
है ॥ २७ ॥ जब तक यह मृठता हृदय म॑ संचार करती रहती हे, तब त के ये विषय सखा कन्न करते ' 
तत्त्वज्ञों के मन जब विवेक तो विषय ओर सुख ओर परियग्रह कहाँ रहते हैं ? ॥ २५ ॥| 
चार वेद को पढ़ कर अठारह स्मृतियों का व्याख्यान करके स्थिर पुरुष के भी श्रम की विफलता आश्चर्यमय 
है कि यदि विवेक से आत्मा रृष्ट अनुभूत नहीं हुवा ।। २६ || एक विवेक ही पुरुषों के व्यसन ते, नष्ट 
करने के छिय इस अ्रकार समथे हैं कि जैसे वह सूय ही रात्रि के तम को नष्ट करने के लिये समथी हैं 
॥ २७ | इसस गुणयुक्त वा अगुशयुक्त कायंसमूह को करने वाले पण्डित को उचित है कि यत्र श्रवण 
विचाराद स उस काय क परिणाम ( फल ) को विवेक प्रवंक निश्चय करे तब कायोरम्भ करे, विवेक के 
विना अतिवंग से किये गये कर्मों का विपत्ति प्यन्त हृदय को जलाने वाला शल्य ( शंकु ) तुल्य 
विपाक ( फल ) होता है ॥ २८॥ आकाश नीचे नमे हुए के समान, खद्योत अप्नि के समान, दीखते 
हैं, परन्तु आकाश म॑ अध:पन ओर खद्योतों म अग्नि नहीं है ॥ २९ ॥ तिससे प्रत्यक्ष दीखता हवा भी पदार्थ 
परीक्षा विचार के योग्य हैं, ओर परीक्षा विचार से विवेक पूर्वक अर्थोंको समझ कर समझाने बाला 
पीछे दुःखी नहीं होता हे, अन्यथा स्वयं दुःखी होता है और अन्य को भो दःखी करता है ॥ ३०॥ घममे 
अधर्म अर्थ काम कतंठ्य अकतेव्यादि कर्मो की प्रथकता युक्त ज्ञान ( विवेक ज्ञान ) ओर विवेक पूरक 
कृतेव्य का आरम्भ, अकतंव्य या [सद्ध तत्त्व सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान विवेकिता है ॥ ३१ ॥ तहां मोक्ष 


परायण होते ह 


|॥॥|| || ॥[[[॥[[[[[[[[[[[[[[[[[स्‍ [|| 
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| तृतीयें सिद्धसा धकसाधनकाणडे 


तरवॉर्थमगिमालो 


अथ विराग। || २ || 
ज्य॑ परमां शान्ति प्राप्नेति ने चिरादिह ॥ १॥ 


वेराग्य तांछ निमलम्‌ ॥२॥। 
छबद्धियत्तदराग्यमितीय ते ॥। २॥ 


श्टर 


वेवेकी मोहदुभटान्‌ | स्वाराः 


विरागेण रणे जित्वा व् 
+ विषयेप्वनु | ययेव काका वेष्ठायां 


ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वेराग्यं 
ऐहिकामुष्मिकार्थेषु ह्यनित्यत्वन निश्रयात्‌ | 
स्वस्थानित्यत्वे सावयवत्त्वन सवृतः सिद्धे | पेकुण्ठादिषु | 


नेष्पृद्य तुच् 
नेत्यत्वमांतिभश्रम एवं मह्बद्धांनाम्‌ ।|४॥।। 


ग्रपरोच्ा नुभु' यादा २ तआमिशकराचाया: || 


विनिवृत्तिविरक्तता ॥५॥ 


ग्र० १४४२ ॥ 


तथेशनभिनन्दनम्‌ | प्रीतितापविषादेभ्यो 


| 6५ 
नेष्टेप हक 
कई वायपु० अ० ४९५४२ ॥ मत्यस्यउ 


विवेकादेव जायते ॥९॥ 


शैराग्यं जायतें येषां तेषां ब्मलमानसम ॥७॥ 
पैराग्य॑ येउघिगच्छन्ति ते एव पुरुषोत्तमा; ॥८॥ 
स्‍्वतो यदभिजायते ॥९%॥ 

योगवासिष्ठ प्र« २।११॥ 


अप्रद्वेषो 


वीभत्सविषयं दृष्ठा को नाम न बिरज्यते | सतामुत्तमवेराग्य 
ने महान्तो महाग्राज्ञा निमित्तेन विनेव हैं| 
परासश्य विवेकेन संसाररचनामिमाम्‌ | 
धमशानमापदं दैन्य॑ दृष्ठा को न बिरज्यते | तडुराग्य प्र॑ श्रेयः 


ने च बन्धनाच्छदा | 


वैराग्यहीनस्थ न सत्यवेदन न मुक्तिंसा सेद्धि 
कृपाबलात ॥१०। 


न धर्मसिद्धिश्व ततः पुरातनेरिद विशिष्ट कथित 


ह फू का विवेक उससे न्‍्य हैं, दोनों 
के लिये आत्मानात्म का विवेक अन्य है और सर्वेसाधारण कमार्दि जे वर समीप ना 
विवेकों से सुयुक्त पुरुष ही लौकिक और परीक्षक कहाता हैं || ३२ ॥ दूसरा | 3 के 

अथ विराग--विवेकी जीव विचारादि रूप युद्ध में मोह के दुष्ट कामादि रूप ४2 
द्वारा जीत कर मुक्तिन्परमशान्त को यहाँ शञीखघ्र प्राप्त करता ह ॥ १॥ ब्रहद्मांदि से स्थावर स्क (के 
भें अनित्यत्वादि के विचारानन्तर उनर्म काक विष्ठा ठुल्व जो बिराग होता है सो निमेल व॑रा । 
॥ २॥ इस छोक परलोक के पदार्थों में अनित्यता क निम्वव से जो निस्पृहता तुच्छ बुद्ध 3 हे, कप 
वैराग्य कहते हैं ॥| ३ ॥ सावयवता से सबको सर्वेथा अनित्यासद्ध होने पर भी जो वेकुण्ठादि म॑ नित्यता 
का ज्ञान होता है, सो मोहयुक्त बुद्धि वालों को अम ही है।। ४ ॥ अनिष्ट विषादि में द्षाभाव इष्ट अम्ृताद्‌ 
के अभिनन्दन का अभाव और इसीसे प्रीति, ताप, विषाद स॑ रहता ही विरक्तता ( वेराग्य ) है ॥ ५॥ 
घृरित विक्त विषय को देख कर कोन नहीं बिरक्त होता है ? सत्‌पुरुषों को उत्तम वैराग्य विवेक से 
ही होता है | ६॥ जिनको विवेक से अन्य निमित्त के बिना हो वंराग्य होता है, वे महात्मा परम 
जानी हैं और उनका मन पवित्र है॥ ७॥ विवेक से इस संसार रचना को समझ [विचार कर जो 
बैराग्य को प्राप्त करते हे वे ही पुरुषोत्तम है॥ 5॥ श्मशान आर्पात्त दानता को देखकर कोन नहीं 
विरक्त होता है ? वह वैराग्य परम कल्याणरूप है जो स्वतः विवेक से होता है ॥ ९॥ बैराग्य रहित को 


[सतसंहिता-यशवेभवख ०ग्र०१७॥ 


[[[]][[[[[[[[[[[[[[[[][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[| 
65 0 की कीके अऑ0 शी 
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४3 [0०3 ०कश0॥ 


| कक पतन अलिज+ पर चक्षान*औ 


5 वाश्एछायु ७ 


_ 


ततोय विराग प्रकरणाए हिल्तीसॉपाललीविसेडिता हि 


आत्मनोउन्यस्य सवस्य यदनित्यत्वेन वेदनम । तद्;ि संसारवेराग्यजनक॑ द्विजसत्तमाः ! ॥? ?॥ 
विरक्तस्य हि ससारात्‌ किमन्यत काडिक्षत भवेत | वेराग्ये सति संसारात्सवंदःर्॑ ने विद्यतें || ?२॥। 
पे नीठराग्यलाओाय चराचरामेद जगत । अनित्यमिति जानीयादनात्मानमशेषत$ ॥?३॥ 
विष्ण॒विश्वजगद्योनिः प्रादुभवेंः स्वके! सह | विनाश प्रलये याति कि नित्य॑ गम्यतेजनथाः ! |? 9॥। 
अतः साक्षात्स्वयं ज्योतिः स्वभाव: परमेहज्चरः | एक एव द्विजा ! नित्यस्ततो5न्यत्सकल म्रपा ॥? ४॥ 


नष्टे पापे विशुद्धं स्पाबित्तदर्पणमरत्त मम्र । पुनर्जनक्षादिलोकेम्यों बैराग्य॑ जायते 
वपरक्तस्य तु ससाराज्ज्ञान केवल्यसाधनम । तेन पाशापहानि: स्याज्ज्ञात्वा टवमिति श्रति: ॥१७॥। 
ज्ञानामतरसो येन सक्ृदास्वादितों भवेत् | स सर्व कायंग्रत्सज्य तत्रैेव परिधावति ॥|१८॥ 
ज्ानाम्रतरस; प्रायरुतन नास्वादितो भवेत । यो वाचन्य त्रापि ग्मत तद्विहायव ट्ममतिः ॥9०॥। 
अहो ज्ञानामृतं मुक्‍त्वा मायया परिमोहिताः । द 


१ ९ ना 
हॉट (९ <|॥| 


पृ रि भ्र मन्ति से सारे सदा -गाउ 


नराधमा। ॥२०।॥। 
९ खट / शा 4 का 4 कं 
असार खलु ससारो दुःखरूपी विमोहकः | सुतः कस्य ? धन॑ कस्य ? स्नेहवाञ्ज्वलते निगम ॥< 


नचेन्द्रस्य सुख काश्चवन्न सुर्ख चक्रवत्तिन; | सुखमस्ति विरक्तस्थपग्ननेरेकान्तवासिन: 


सत्य का ज्ञान नहीं होता, न मुक्ति की सिद्धि न बन्धन का छेदन न धर्म की सिद्धि ही होती है. तिससे 
पूर्व के महात्माओं ने कृपारूप शक्ति से इस बेराग्य को श्रेष्ठ कहा है ॥ १० ॥ हे द्विजसत्तम ! आत्मा से 
अन्य सब को जो अनित्य रूप से जानना वही संसार से वेराग्य का कारण है॥ ११॥ संसार से 
विरक्त को फिर अन्य इष्ट वांछित क्‍या होगा ? क्‍योंकि संसार से बैराग्य होने पर सब दःख भी नहीं 
रह जाते है कि जिसकी निवृत्ति भी इष्ट हो ॥१२॥ तिससे वैराग्य की प्राप्ति के छिये इस चराचर को 
अनात्मा रूप अश्ेषरूप से अनित्य ही जानना चाहिये ॥ १३।॥| सब जगत के कारण विष्ण भी अपने 
प्रादुभोव ( अवतारों ) के सहित प्रूय में विनष्ट होते हैं, तो हे अनघ ! किस को नित्य समझा जाय 
॥ १४ ॥ इससे हे द्विज ! प्रत्यक्षस्वयंज्योति ( प्रकाश ८ ज्ञान ) स्वभाव वाला एक ( अद्वेत ) सच्चिदानन्द 
स्वरूप परमेश्वर ही सवोत्मा सत्य अविनाशी है, उससे अन्य सब मिथ्या ( विनश्वर मायामय ) है ॥ १५ ॥ 
निष्काम सत्कमें भांक्त आंद से पाप के नष्ट होने पर चित्तरूप उत्तम दपंण विशगद्ध होता है 
फिर ब्रह्मादि लोक तक संसार से मन में वेराग्य होता है ॥ १६॥ संसार से विरक्त को कैवल्य ( मोक्ष ) 
का साधनरूप ज्ञान होता हे, तिससे संसार बन्धन की निवृत्ति होती है, सो “ज्ञात्वा देवं॑ मच्यते 
सब पाशः |” [ श्वेता० १८ ] इत्यादि श्रति कहती है ॥ १७॥ ज्ञानामृत के आनन्द का अनभव 
जेसने एक बार किया है सो सब काये को छोड़ कर उधर ही दोड़ता है ॥ १८ ॥ उस पुरुष ने प्रायः 
ज्ञानामत के आनन्द को नहीं समझा है, कि जो दुर्मेति उसे त्याग कर अन्य में रमता हें॥ १९॥ 
आश्रय ह कि माया से अत्यन्त मोहित अधम मनुष्य ज्ञानामृत को त्याग कर असार ( मिथ्या ) संसार 
में सदा स्वेत्र भ्रमण करते हें॥ २०॥ यह असार संसार दःखरूप और विमोंह को पैदा करने 
वाला है ( मिथ्या ममता का हेतु है ) और वस्तुतः कौन किस का पुत्र किस का घन है ? तो भी ममता 
स॑ स्नेह वाला सदा दुःखा हाता हैं ॥| ९१॥ न इन्द्र हो को कुछ सुख हे न चक्रवतां राजाओं को ही सुख है, 


॥[[[[[[[[[[[[[[[/[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[॥0707! 
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[ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 
| लताय बगाया प्रकर गाता 


थैमणिमाला | 
तरशवा हिल्दी भमाषानवादसरिता 


2 श्रीमता ॥२३॥ 
कदर मध्ये केनापि धीमता ॥२२ 
3 है | दर त्सुबुद्धमूढाना मं छू 
निरोद्धुं न हि शक्यन्ते रागाधा भोगहेतवः | जुछ धत्युभ्यां निरध्यन्ते विचारतः ॥२४ ॥ 


मिंता। । तें तु इुछच 

ग्रेगहेतवी थे स्युरावचारकान दिना यथा ॥२५॥ ल्‍्क हि 
अभ गेग स्प हेतुन॑त्वस्य वस्तुता | अनतेनापि भोगो ञ्स्त स्वप्ने देहा ना आनित्य सवंमेवद तापत्रितयद पित प्र। अस गं ० ज > आक. भ्श्क ४ 

देहादिरेव भोग 4 । जैज निन्दित निश्रित्य शाम्यति ॥३ 


न्दता ॥२९६॥। " ज्ग्राप्रनि 5 
क्तिकथा प्र गेक्ता प्रारब्धा न्‍्तमनिनि 
वास्तवांशस्य दग्धत्वात्मरतीत्या भोगसम्भवात्‌ | जीवन्सक्तिकया री १।११३५॥ इत्यादि ॥ दोषपदश्टि जिंहासा च॑ पनभोगेष्वर्द ॒वक्रगीता ० 
वास्तवा२ बरहदारणयक )्रातिकसार० अ्र० पिद्दा जहासा च्॑‌ पनभागेपष्वटानता | अमाधार हट ० है अर के ह !] 
वस ॥ २ ९ #* आह “ (९ -+। र। | ग्रॉप््ग्रयोाों ।]3% 
त्यक्त्वा प्रीति चचं शोक चचं लढ ध्वा बद्धिमय च्‌ रु | | । | श्र वणा त्रय तं त्तर वा पर >याविवचनम | पन्नग्रेन्थेर नदयों त 
सर्वमेवैतदह च मम चास्ति पे ॥२८॥ यमादि धींनिरोधश्व व्यवहारस्य संक्षयः । स्यहेंत्वाद्ा 
२ हदालोकत (१ या ड़ न्‍ ् कै 
व्यथते प्रा) कच्छामप्यापद गतः ।| ॥ ब्रह्यणोकतणीकारों वैराग्यस्यावधि मंतः 
बस्त्वमधरमेंस्यः प्रमोक्ष्यसे ॥२०। सुप्तिवद्विस्मृति!ः सीमा भवेदपरमस्य हि || ३९ 
हाभा० शान्तिप० अ० १०४॥ हस्पासडदो पस्य बंबत्तीरा 
मिच्छामि सवात्मनीव जितो यथा ॥३ १॥ मूठस्पारूढदोपस्थ तावत्संसृतिरातता | यावजन्मान 
आसित॒मिच्छामि स्वात्मनात [5 अथवा साधसड़त्या वैराग्यं नाभ्यद्धेति * 
वाञ्छा भावेषु न च में मनः | शान्त सिततां ह (है औजलिओक 2 ऊ अथवा साधुसद्भत्या वेराग्य॑ नाभ्युदेति हि ॥००॥ 
हत॑ कृतम्‌ | सव तत्तदवस्त्वव वस्त्वहंकाररिक्तता ॥३१२)॥ बैराग्येज्भ्यदिते जन्तोरवरु्य॑ : लीन हक" 
त्‌ 0 प्र प्र० १।१५ | 4 भा का ता नव््यात गाए जाप गाखा भ्रम ग्रटः कि 
योगवाशिष्ठ ० प्र० १॥१४|८ । गाख्राथंस ग्रह: ॥४ ?॥। 
हमदिरोन्मतान धिग्‌ विगस्तु उनः पुनः ॥ रे २ै।) वश प्राप्त मत्योः पितरि तनये वा सहदि वा, शचा सनन्‍्तप्यनू अं जी 
व संसार विरसपरियाई ह्ांद्‌ वा, शुच्ा सन्तप्यन्त भृशग्रुदरताड जडधियः । 
#) है! रे मे स्‌ एप ये स गा न ५. के बे थ ध # । 
जज्ञासु ज्ञानी और मूढ़ों के मध्य सार ससार वरसपारणाम तु िदुषां, वियोगों वेराग्य द्रढयति वितन्व शमसखम || ४२ ॥ 
और उन के नहीं रोकने पर भी ति तृतीय॑ विरागप्रकरणं समाप्तम । प्रवोधचेन्रोंदेय> श्रंकं० ५३ 
हेतु नहीं है, तो भी अविचार शा शा 
को ज्ञानी और जिज्ञासु रोकते को कर जो स्थिर हें, उन मोहरूप मदिरा से उन्मत्त पुरुषों को बार २ घिक्कार-कष्ट है ॥ ३३ ॥ मैं इस 
और वे उनसे नष्ट किये जाते हे ॥ २७ ॥। यदि कहा जाय क ज्ञानां का हाष्टस तो सब संसार मसशथ्या नो के हवस बन्धा नही हैं, न मेरो दहरदहे » णगी म॑ यह जड़ दहरूप हैं, इस वचार विरागांदे से पर- 
हे वो प्रारू्घ का भोग कैसे होगा ? सो कहना व, 05008 ०५2 शीट शी हे मा धो और न हलॉप उक्त चित्त वाले जाह, हं मुने : व ही पुरुषोत्तम ह॥ ३४ ॥ यह सब संसार 
सत्यता भोग का हेतु नहीं है, इससे मिथ्या देहादि से जैसे स्वप्न मे भोग होता है, तैसे ज्ञानी को भी प्रारब्ध ् ने: ताप से्द्षित अंसारंनिन्दित देंगे है।इस मंकार केनिकंय से विरुक अपील 
। > जो ह- हि 
दे भोग होता है ॥| २५॥ सत्यताश को ज्ञान से दग्ध होने पर भा प्रतीतिमांत्र से भोग के होने से प्रारब्ध हो शान्ति पाता है ॥ ३५॥ तहां संसार म॑ दोष का ज्ञान, और उसे त्यागने की प्रबरकू इच्छा और 
3 जन्त तक जो जीवनस॒ुक्ति की कथा कही गई है, सो भी ठोक है ॥ २६ ॥ जब मनुष्य काम से विरक्त भोगों हट फेर अनासक्ति, ये क्रम से वैराग्य के हेतु स्वरूप और फल हैं ॥ ३६ ॥ और श्रवण मनन निदि 
य्‌ क " 
होता है, तब प्रीति और शोकांदि को त्याग कर ज्ञानसय सम्पत्ति को पाकर बेराग्य से ही सुख पाता हे ध्यासन तेसे सत्य मिथ्या का विवेचन, ओर मोह अविवेक कामादि रूप ग्रन्थि का फिर उदय न होना 


॥ २७॥ विवेकयुक्त तुम सुखेच्छु को प्रथम ही यह ज्ञान भ्राप्त करना चाहिये, कि यह्‌ सब संसार | ये तीनों ज्ञान के हेतु स्वरूप और फलरूप हैं, ॥ ३७॥ यमनियमादि मनबद्धि का विषयों से निरोध 
। २८॥ जिस किसी दृश्य अनात्मा को लोकव्यवहार का अभाव, ये तीनों क्रम से उपरति ( उपरामता-संन्‍्यास ) के हेतु स्वरूप और फल हैं ॥३८॥ 


मनुष्याद्याकार युक्त में ओर मेरी वस्तु सब अनित्य है । द 
के हे >डअम टच जे कि गे नहीं है मिथ्या है, ऐसा समझने वाछा विद्वान ही कठिन दे को भा तृण तुल्य करना सवेथा इच्छा का अभाव वेराग्य की अन्तावधि मानी गई है, और 
आपत्ति के प्राप्त होने पर भी पीडित नहां होता है ॥ २९ ॥ और जो कुछ भूत भावी वस्तु हे सो सब हू मे श्रत्यक्ष दृढ़ आत्मता कानश्वय क समान परनत्रह्म मं आत्मता के दृढ़ निश्चय होने पर आत्मज्ञान की 
अनात्मवस्तु हे रहने वाली नहीं है, इस प्रकार तुम जानन॑ योग्य तत्त्व के ज्ञाता होकर, सब अधम पाप पूर्णता होती है, ओर सुषुप्ति के समान जागरण में अनात्म वस्तु की विस्मृति (स्मरणाभाव) उपरम (उपरति) 
अविद्यादि से अत्यन्त मुक्त हो जावंगे ॥ ३० ॥ में यह देह [विशेषरूप राम नहीं हूँ, न मुझ पदार्थ विषयक को आऑन्तम सीमा हैँ ॥ ३९ || आरूढ ( व्यक्त अतिजात ) दोष वाले मूढ की जन्‍्मादि रूप संस्तति तब 
इच्छा है, न मेरा मन है, में शान्‍्त बेठना चाहता स्वात्मनिष्ठ होना चाहता हूँ, जेसे आत्मा ही जित हो तक आतत ( निरन्तर विस्तृत ) है कि जब तक सैकड़ों जन्मान्तर द्वारा काकतालीय न्याय से अथवा 
लब्ध हो ॥ ३१ ॥ अहंकार के वश्ञ में होकर जो मुझ से भांग हुवा हवनादि किया गया, वह सब मिथ्या साधुसंगति से वेराग्य नहीं उत्पन्न होता हे ॥ ४० ॥ बैराग्य के अभ्युदित ( प्रकट ) होने पर श्राणी के 
हे अहंकार रहितता ही सत्य है ॥ ३२॥ शरीरों म॑ तथा जगत्‌ की स्थिति से सत्यत्वादि की आस्था ( यत्र ज्ञान का भूसकाओआ का अवश्य उदय होता है, जससे संसार ( जन्मादि ) का नाझ ( अभाव हें कं 

है, इतना हो शाब्राथे का संग्रह है ॥। ४१ ॥ तीसरा विरागप्रकरण समाप्र ।। द / «शीत 


नाह देहस्य | दहा ग्रगम्म नाय के ९. १. 
| ९3 # ₹ै गर्म प्र तय | जाप 7 $ है [7 हक - जे - कि 
था। हांत विश्रान्तांचत्ता ये ते प्रने ! प्रसुषोत्तमाः ॥३ 


ता है 


निर्विद्यति नरः कामान्निर्विद् सखमेधत | 
प्रस्तादेव ते बुद्धिरिय काया विजानता | अनित्य 


यत्किशिन्मन्यसे5स्तीति सव नास्तीते विद्धि तत्‌ | एवं न 
यद्धि भूतं भविष्य च सव तत्ष॒मविष्यति | एवं विर्दत् 


नाह रामों न में व 
अहंकारवशाददन्मया उैक्ते 


त्गत्स्थितों | तान्‌ मोहम 








बद्धास्था ये शरीरेषु वद्धास्था य॑ 
रहित एकान्त वासी विरक्त मुनि को सुख है ॥२२॥३ 


में कोई भी बुद्धिमान्‌ प्रारब्ध भांग के हेतु रूप रागादि को रोक नहीं कि 
वैराग्य में हाति नहीं है॥ २३॥ किन्ठु जो रागादि प्रारब्ध भो 


द््‌ 
अविवेक रूप एक साधन से निर्मित ( जन्य ) होते है, उन रागादिकों 


किन्तु मोह ममतादि रा 


॥]|।।|[][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/[[[/[ 
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हि 4 कै का हल अ है ४ | 





है तृतीय ६7 । 0 3000७ चंतर्थ शमशान्तप्रकरगा प्र हिन्दी भाषानवाद स हिता 
तसवाथंमणिमाला क्‍ 

क्र ने पिशाचा | रक्षांसि नें न्र्र ग्रान 

» शाह ॥ ४ ॥ । | रक्षास न देत्या न 

अथ दामः दान्तंश्च हक पक 9 त्प्रि धंतेर रृ्र न््प्क 
पर््तये यहर्शनसुभाषाभ्यां जन शॉल्तों समश्नुत | ९॥। ग्राणात्प्रयतर ् टेप तश्मिति : 
विशुद्धज्ञान | य फे बते सड़ि ग़मलक्षणवेदिभिः ।२॥। समया शमशणालिन्या वरक्ष्या 

| शम २१९३० ; 
। मनसः सोत्तमा शान्त 


सुशान्ताय नमस्तस्मे 
एकबस्येव मनसः स्वलक्ष्य नियतस्थितिः 
स्वविकार परित्यज्य वस्तुमात्रतया स्थिति मा 
देषा मध्यमा ४॥९७४ चर वा शुमा 
प्रत्यकूप्रत्ययसन्तानश्रवाह करण धेय। | यद॒प (> मश्रसत्वेकलक्षणा ॥५॥। ये समः सवंभूतेषु भाव काडक्षाते नोज्ड 


च्य धति। | मनसश्चेतरा शान्त मु ह 
विषयव्यावृतिं त्यक्त्वा भ्वणेकमनः स्थितिः | ं डर दमादयः ॥६॥ स्पृष्ठाउवदातया बुढ्धया यथंवान्तस्तथा बा 


शद्धसच्येकलक्षणा ।॥।३॥ अनुद्धतमना: शान्तः साध: 
हद्धसच्यैकलक्षणा ॥४॥ श्रत्वा स्पृष्ठा च दृष्ठा च अक्‍्त्वा 


प्राच्याड्रमु 
प्रा डे दीच्या व्‌ शा हे सर द्रायात नानन्‍्यथा | तांत्रा बर क्तिः 0 ७ च्य है ्ट 9 जरा रा पल इ्व -- ह 0७१७ > ह व्यछ गक ग्ः ६ 
के जे है *45१ पोडश्न मत्सर/ | न जिताः पडिमे यस्य तस्य शा त ने सिद्धर्यात ॥७॥ स्थिताडाप न स्थत इव ने हृष्याते न कुप्याति । 
लोभश्व माहिथ्थ ९ ाण्ड र्चा “>> म अम्रतस्पन्दम भ ग्रस्थ मसवबजन ग्रति। रफ्ि: 
काम: प्रश्न रे नो गु व॑जुग्रहः पथ वश्य हृद ये यस्‍्य॑ तस्य गातन्त नें सिद्धचात ॥०८॥। आप स्य 5 4* (0) रे ७2 स्प॑जण +। ॥। है ही कह 
येन नाराधितो देवो यस्य नो थु स्ववेदान्तसारसंग्र० || योञ्न्तः शातलतां यातो यो भावेष न मर्जाते | व्यय 
परत शमों आ्रानि गम ॥९ अप्यापत्स दरन्तास' कव्पान मजे हु 
शमेना5ब्सायते श्रेयः शमो हि परम पदम्‌ | शमः शिव; शमः शान्ति! शमो श्रा प्‌ ॥ $| प्यापत्सु दुरन्‍्तासु करपान्तेषु महत्स्वाष | तुच 
पुंसः प्रशमतप्स्थ शतिलार छतरात्मनः | शमभूषिताचत्तस्य | 
यानि दःखानि या दृष्णा दुःसहा ये दुराधयः | तत्सव शान्तचतरउ तमो5्केष्विव नश्यति ॥ ९६) तपस्विषु बहुजझेषु याजकेषु नृपेषु च | बलवत्सु गुणा्मेषु शमवानेव राजते । 


ज य्‌ प्रसीदरतति ॥१२॥ । क्ल्ल कु ्द््क | 
शमशालिनि साहादवांत सबष जन्तुषु | सुजन परम तत्त्व स्व मेव परम तत्त्व स्वयं प्रकट होता है ॥ १२॥ शाम वाले से पिशाच राक्षस दत्यझत्रु व्याप्र सपे भी द्रेष 


नहीं करते है ॥ १३ ॥ प्राण से भी अतिप्रिय पुत्रादि को देख कर मनुष्य उस तु हीं प्राप्त करता 
कि जिस तुष्टि को शमयुक्त आशय ( अभिप्राय ) वाछे को देख कर जन पाता है ॥ १४ ॥ समतायुक्त, 
सुन्दर वचन से जन शान्ति पाता हैं ॥ १ ॥ एकर्दा नि से ही मन की अपने छक्ष्य चर / में नियत शमता से शोभित, छोक सज्जन से अभिनन्दित बृत्ति से जो साधु ( चारु-रम्य ) रीति से बतोब व्यवहार 
स्थिति को ज्ञम के लक्षण वेत्ता सत्‌पुरुष शम कहते है.॥ २॥ अपने कामादि विकारों को त्याग कर के करता है, वही, इस छो सफल जीवन वाला हे अन्य नहीं ॥ १४॥ अनुद्धत ( विनीत शान्त 
बस्तु मात्र रूप में जो मन की स्थिति सो शुद्ध सत्वगुणरूप एक लक्षण वाद उमा ( टी मन वाला साधु ( शान्त ) पुरुष जा कर्म करता है, उसके उस कर्म का ये सब प्राणी अभिनन्दन करते 
है ३ ॥ अन्तरात्मा के ज्ञान के सन्‍्तानरूप श्रवाह रूप से बुद्धि को करना जा ऐसी मध्यमा शान्ति हे | है ॥ १६ ॥ ओर जो शुभाशुभ दब्दादि के श्रवणादि करके भी हथ शोक को नहीं प्राप्त होता सो झ्ञान्त कहा 
सो भी शुद्धसत््वरूप एक छक्षण वाली है | ४ ॥ विषय व्यापार को त्याग कर श्रवणरूप एक व्यापार जाता है ॥१७॥ जो इन्द्रियों को यत्न से जीत कर सब प्राणियों में य॒क्त (रागद्वेष रहित) रहता है, और 
में मन की स्थिति उन दोनों से अन्य मन की शान्ति है, सो मिश्रितसत््वरूप एक लक्षण वाली है ॥ ५ ॥ भावी सुख की इच्छा नहीं करता है और न न प्राप्त को त्यागता हे सो झञान्त कहा जाता है ॥ १८॥ 
झम से पूर्व और उत्तर के अंग ( साधन ) के सद्भाव ( सत्ता ) होने पर शम सिद्ध होता हैं अन्‍्यथा नहा अन्य के अशुभ व्यवहार को भी शुद्ध बुद्धि से 'स्पृष्टा' ( जान कर ) भी, जो बाहर भीतर एक रस निर्विकार 
होता है । तहा तीत्र वेराग्य पूबे का अंग है ओर दमश्रद्धादि उत्तर के साधन ह॥ ६॥ आर कामादे ये रहता है, और जिस म॑ सोक्षोपयोगी कार्य ते हैं, सो शञान्त कहलाता है ॥ १९ ॥ हषेकोपादि के हेत 
छः दोष जिसके नहीं जीते गये है, उस को भी शान्ति नहीं मिलती है ॥ ७॥ जिससे इश्वर का आराधना वाले देश में रहते भो जो मानो नहीं रहता, अत: हथे और क्रोध से यक्त नहीं होता है, और सुप्त के समान 
( ध्यान स्मरणादि द्वारा तुष्टि प्रसन्‍नता ) नहीं की गई है, न जिसके ऊपर गुरु का अपा ह ओर न हृदय वरूपस्थ रहता है सो ज्ञान्त कहलाता है || २० || अमृत सनन्‍्दर सखद जिस की दृष्टि प्रीत 
(मन) बश में है तिस को शान्ति नहीं प्राप्त होती है, अतः शान्ति के लिये ये सब कतेव्य हू इत्याह॥ <«॥ ( तृप्त ) होकर सब जनों के प्रति फैठती चलती है, सो श्ञान्त कहलाता है ॥। २१॥ जिसने भीतर में झान्ति 
जिस लिये शम से श्रेय: ( कल्याण ) श्राप्त किया जाता हैं, तिससे शञम परम पदरूप हूँ, शिव है शान्ति को प्राप्त किया है, जो बाहर के भाव ( पदार्थ-विषय ) में आसक्त नहीं होता, व्यवहार करने पर भी 
( सब दुःखों की निवृत्ति ) रूप हे, अथोत्‌ इन सबों का साधन है ॥ ९५॥ भ्रशम से तृप्त, रागादिराहुत होने मोहयुक्त नहीं होता सो शञान्त कहाता है | २२ ॥ दुःख से अन्त योग्य आपत्तियों में महा कल्पान्तों में भी 
से शीतल, मोहरहित होने से शुद्धतर ( अतिशुद्ध ) मन वाढे, और शम से विभूषित चित्त वाले पुरुष का | जिसका मन तुच्छ देहादि में अभिमानादि यक्त नहों होता सो झञान्त कहलाता है ॥ २३॥ सम्यक 
शत्रु भी मित्र हो जाता है ॥ १०॥ जो दुःख तृष्णा दुःसह दुष्ट मानस रोग हें, सो सब शानन्‍्त चित्त व्यवहारयुक्त जिस पुरुष को आकाशतुल्य अमपवद्धि न गद्देघादि कलंक को नहीं प्राप्र होती सो 
वाले में सूर्य में अंधकार के समान नष्ट होते हैं ॥ ११॥ शमवाले सब प्राणियों में मित्रता वाले सुजन में शानत कहलाता है ॥ २४ ॥| ऐसा शाम वाला ( शान्त ) ही तपस्वी आदिकों में भी शोभता प्रकाञता है ॥रणो। 


श़त्ररप्पेति मित्रताम्‌ ॥१०॥ आकाशसदरशी यस्य एंसः संव्यवहारिणः | कलड्ढरे 


९? 
| 


थ शम और शान्त--उस विश्युज्ञान मृत्ति सुशान्त के प्रति नमस्कार है कि जिनके दशेन ओर 


| 
2 
र् 
ख 


//[[[ [[ ॥।।। | ]][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/[[[]/ 
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कि गये सिद्धसाधथकसा धनक्राण ड 
स्वार्थेम शिमाला ढ्ा 
चच्‌ | तथा सखम वाप्नो]त 


। 4 |। धर | तर | ॥ सं प्र 


। समदु/खसुखों थीरः स 


शमेनानतर्यथा मनः ॥|२९१॥ 
सर्वाणि शमशालिनि ॥२७॥। 


0 ४। ३3५१-- ३० | | 


श्टट 

न लक्ष्म्यालिड्ननेन 
॥ महोपनिष० श्र 
शान्त इति कथ्यते ॥२८॥ 


अपमाने न कुंप्येत सम्माने न अह'्या्ते पद्पृ० खं० ११६।३१० ॥ 


पेण विषयेच्छाजान ने या ॥२९॥। 


| वेषयदो 
पोज्यमानन्दात्मस्वरूपणः ।। 


व्याध्यादिदोषेण विषयेच्छा न जायते | एवं 
28 उक्तो5मिला 


स शमः कथ्यते पंंसो विषयेच्छाविवजनम््‌ या ग्रात्मपएृ० अ्र० १०।४८२-८रे || 
३०॥। की पद 
हित्वा विषयजान्‌ सर्वानमिलापान्‌ सर्व हिं | २तच्छमलक्षणम्‌ ॥२१ 
जि य॑ च॑ तंदेतच्छमल< गम्‌ ॥२९॥। 
मैथुनस्यासमा रम्भी जस्पनाबिन्तनात्तथा | निशत्तित्रह्मच न ॥ 
पंसः सवमेतदनथकम ॥२२॥। 
स शान्‍्त इति स्मृतः || ३३॥ 


३६ .|। 


श्रतम | अशान्तमनसः 

| सवदोष विनिमुक्तो यः 

तहास समचगय*० भ्र॒० १२॥ २ 
बहिरड़ कमजात॑ सनन्‍्यासस्यान्तरज् ता । प्रत्यासन्नतराः शान्तिदान्त्यादा इत्यसों क्रमः || ३े 

शान्ति: क्रोधपरित्यागो दान्ति बाह्याक्षॉनग्रह: । शान्‍्तों मुनि बेलीवदों दान्त इत्युक्तिदशनात्‌ ॥३५॥। 

वहदार्‌० वातकसा*> श्र० ४|४|४४९ ॥ 

इत्यभिधीयते ॥३९॥ 

अ्रपरोक्षा नुभू० || 


दानमिज्या तपः शोच॑ तीथ सेवा तथा 
रागद्रपानतक्रोधलोभमोहमदादीभ 


सदेव वासनात्यागः शमोथ्यमितिशब्दितः | । गरहो बाह्यवृत्तीनां दम 


घे के जैसा शम से पाता है 
रसायन के पान वा छक्ष्मी के आलिड्जन से अन्तर मे मन बैसा सुख नहीं पाता है कि जैसा 
र यहाँ विश्वास करते है, कि जसे माता 


॥२६॥ विषम (क्रर) ओर मृदु सब आणा शझमवान्‌ म॑ इस श्रक 
विश्वास करते है ॥ २७ ॥ जो अपमान से क्रुढ्ध नहा होता है, न सम्यक्‌ मान से प्रहष् ही होता है, सुख 
दुःख को सम समझने वाला वह धीर पुरुष शान्‍्त कहलाता है ॥ २८ ॥ जेसे व्याधि आदि दोषा स॑ विषया 
की इच्छा नहीं होती है, वेसे ही विषयों क॑ दोषदशन स॑ जो विषयों की इच्छा नहीं होती हैं, उस विषयेच्छ 

के त्याग को ही पुरुष का शाम कहा जाता है| आर विषय जन्य सब अमभिलाषाओं (इच्छायों ) के त्यागपूवेक 
सदा आत्मानन्द स्वरूप की अभिलाषा यह शम कहाता हैं ॥९ १९-३०॥ मैथुन का अनार॒म्भ, जल्पन चन्तन 
( कथन स्मरण ) द्वारा भी मेथुन की निवृत्ति त्रह्मचय हैं, वह इस शझम का लक्षण है॥ ३१॥ अशान्त 
( शमरहित ) मन वाले पुरुष के दान यज्ञ तप जौच तीर्थ सेवा श्रवण ये सब अन्थेक ( निष्फल ) होते 
हैं॥ ३२॥ राग द्वेष कूठ क्रोध छोभ मोह मद आदि सब दोषों से जा रहित होता है उसे शान्त कहा जाता 
है ॥ ३३ ॥ कर्म समूह ज्ञान के बहिरज्ञ ( बाहर-दूर के साधन ) हैं, संन्यास (त्याग) की ज्ञान में 
अन्तरड्गता ( समीपता ) है, और शमदमादि ज्ञान के प्रत्यासन्नतर ( अत्यन्त समा के अति अन्तरद्ग 
साधन ) हैं यह क्रम है ॥ ३४ ॥ क्रोध का सवेथा त्याग शान्ति है, ओर बाहर छा इंन्द्रया का न्रंत्र 
दान्ति ( दम ) है, इसीसे क्रोध रहित मुनि को शान्त कहा जाता हैं, और इन्द्रियों के निरोध युक्त बैल को 
दान्‍्त कहा जाता है ॥३५॥ सदा ही वासनाओं का त्याग यह शम कहा गया हैं, वाह्मद्वत्तया का निरोध दम 


पश्चमं दुमदान्तप्रकरणम फल 
हिन्दी भाषानवाद सरिता 


परद्रव्यपरद्रोहपरनिन्दापरस्रियः | नाठम्बते मनों य्रस्थ तस्य चित्त प्रसीर्दा 
पस्य तस्य चित्त प्रसीदति ॥३ 


इडात चतुथ गग्मप्रकगण समाप्रम " 


अथ दसमो दान्तदइच 


दमन , देलिता शेषदोपराशि नीः्वरम | बोधधततमःकर म्ग्स्ध पावन भज़े ॥* 
ब्रद्मययोंदेभि धर्म बुद्धेदोपनिवृत्तये | दण्डन॑ दम इत्र अर 2 2 
तत्तद्गध त्तिनिरो भेन बाह्न्द्रियर्वि बेन की ह ह ु हे ; । मे | गा न्तसिषत प्र 
सवन्द्रियाणां गतिनिग्रहेण भोग्येष दो के प् (: शान्तिसाधनम | 
हा । _इशनसादाब गुरोः प्रसादाचछान्ति समायात्यचिरेण चित्तम्र ॥|४।। 
५5) विधयो नके ये वे प्रोक्ता महपिमि | स्व स्‍व॑ विज्ञानमाश्रित्य दमस्तेषां परगाग्रम्र |७॥| 
सुख दान्‍्तः प्रस्वपिति सुखं च॒ प्रतिवृध्यते | सुख॑ पर्येति लोकांश्र मनश्रास्य लगीं > 
हक पुरुष: क्लेशमभीच्तणं प्रतिपद्यते | अनर्थात्र बहनन्यान प्रस्जत्यात्मदोपज़ा न 
क्षमा शतिरहिंसा च समता सत्यमाजंवम । इन्द्रियाभिजयों दाक्ष्य॑ भाव हैक # 
अकार्पण्यमसंरम्भः सन्‍्तोषः प्रियवादिता | अविहिंसाउनसया चाप्येपां सम्रदयों दमः 
भगुरुपूजा च कारव्य ! दयाभतेषु, पेशनम | जनवाद मर न ९ कि 3२ बिक20 0 
>> ु न्दाववजनम ॥|१० 


कहा जाता है ॥ ३६ ॥ जिस का श्ान्त मन अन्य के द्रव्य द्रोह निन्‍्दा और रू कि 
करता है, उस का चित्त प्रसन्न सुखी और स्वच्छ होता है ॥ ३७ ॥ चौथा बुक “ हक कक | ०2% कै 
अथ दम ओर दानन्‍्त---जिसके दोषों का सभृह दम से नष्ठ हो गया है और आदत्मबोघ से तम का 
की निवृत्ति के ८ एस [नाॉवकार पावन मसुनीझवर को भजता हूँ ॥| १ ॥ ब्रह्मचयोदिधर्मों द्वारा द् व षों 
च् न प्र >> + - छ् | 
हक हर कर पी ज के देना ही न को शान्ति का साधन दम है इस प्रकार सत्पुरुष कहते 
दि न का कस योर लो | गा ८ नराध से जी ताइ्यान्द्र या को बच्य करना हैं, उसी को मन की आ 
कम बोध टि गा छाग कहते ह || ४ । सत्र इन्द्रयां को अनुचित गाते को रोकने से, तथा भोग्य 
कि क्रो न “अर ४० की प्रसन्‍तता ओर गुरु की प्रसन्‍तता से यह चित्त औीघ्र सम्यक 
शाप कही पा पघिया स कह गये धर्म का वांधया ( क्रम ) जो अपने अपने विज्ञान छा 
कर कहा गई हू उन सब वाधया के छिये दम परायण ( उत्तम माग ) है ॥ ५॥ दान्त (द 
प्राणी सुख पू्वंक सोता ओर जागता है, ओर सुख पूर्वक सब कछोकों को प्राप्त करता है न 
बता 5:0 +१॥ दसरहित , अद्युन्त पुरुष सदा बारबार क्लेश पाता है ह सकआ सक... श- 
जन्य अन्य बहुत से अनथों को भो पंदा उत्पन्न करता है ॥७॥ क्षमा, धयें, अहिंसा, समता 8०: #-प 
पज् ) इन्द्रियों का विजय, दक्षता, म्रदुता, छज्जा, अचंचलछता, अकृपणता, असंरम्भ घी. <<+ 
| मा अविहिंसा ओर अनसूया, इन १७ का समुदय (सम्यग अभिव्यक्ति) को दम कहते हैं ॥८-९ पु 
है कोरव्य ; गुरुपूजा, सब भूता पर दया भी दम ही है | ओर पिशुनता, जनवाद ( कलह ), स्तुतिनिन्दा का 
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तक्त्वाथमणिमाला तृतीय सिद्धसाधकसा धन का डे 

है ७ ल_ सै दानतों निषेवत |११॥ 
काम क्रीध॑ च लोम॑ च दप दम्भ विकत्थनम्‌ | 2 5ं 2 # ४ न्‍न्तिप० अ० १६० ॥ 
ब्राह्मणस्थ विशेषतः ॥ १२॥ 

थे दमे सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥१३॥ 
स्वयंश्रुवा || १४॥ 
॥ १५॥। 


दा; अ्रतिसमाधयः | संवंषा्सव व्णानां 
यंधावदपपद्ते | क्रिया तपश्न सत्य 
विप्रतिषेधाथ' राजा ४ 
भर्मं भयों दान्ते तदुच्यत 

सन्‍्तोष४. श्रदधानता ॥ १६॥ 
सच दया भूतेष्वपेशुनम्‌ || १७॥। 


स्पहयेज्नायतिं प्रत्ययेषु थे !!६८॥ 
॥१९।। 


दममेव प्रशंसन्ति 
नादान्तस्यक्रियासिद्ध 
क्रव्यादभ्य इव भूतानामदान्तेभ्यः सदा भयम्‌ | तता 
आश्रमेषु च सवषु दम एवं विशिष्यते | यच्च तेषु फल 
तेषां लिड्रानि वक्ष्यामि येषा सम्रदयों दमः | अकापंण्यमसरम्भ 
अक्रोध आरजव नित्यं नातिवादीउमिमानिता | गुरुपूजाउनसया 
न्दा साधकाम 
जनवादरूपावादस्तुतिनिन्दाविवजनम्‌ | है 
अवैरकत्सपचारः समो निन्‍्दाप्रशंसयोः | सब शीलसम्पन्नः प्रसन्नात्मात्मवान्‌ श्र४ "कं 
सवभतहिते युक्तो न सम यो द्विषते जनस्‌ | मेहे हद इवाक्षोभ्य कर प्रसीदात धो 
" । 5. ऋ ्& है श बद्धिमान 
] स्यः सर्वेपामभय यतः | नमस्यः सवभूतानों दा भवति 5 
अभय सवभूतेभ्यः सवेषामभय 3 3306 बम की 
आश्रमेष चतर्ष्वाह दममेवोत्तमं व्रत | तस्य लिख वक्ष्यामि येषां समुदयों दमः ॥२२॥ 
षु॒चतुष्वाहु द ँ 
क्षमा ध्ृतिरहिंसा च समता सत्यमाज॑वम | इन्द्रियाभिजयों पेय मादव॑ हीरचापलम्‌ ॥२ ३॥ 
एतानि यस्य राजेन्द्र ! स दान्तः पुरुष: स्वतः ॥२४॥| 


च शोकश्र नेतद्वान्तों निषेवते ॥२५॥। 


इन्हें ्यागता है | १०-११ ॥ बेद श्रवणादि 


अकापण्यमसंरम्भः सन्‍्तोषः श्रदधानता | 
कामों लोभश्व दपथ मन्युनिद्रा विकत्थनय्‌| मान श्ध्या 


अत्याग, काम, क्रोध, छोभादि का सेवन दान्त नहीं करता ह के हे 
में समाधि ( एकाग्रता ) वाले वृद्ध ज्ञानी जन दम की ही प्रशंसा करते हैं सो सब वर्णो मे दम को ही प्रशंसा 


करते हैं, और ब्राह्मण के दम की विशेषरूप से स्तुति करते है ॥ १९॥ अदान्त ( दमरहित ) की क्रिया 

औगांदि की सिद्धि उचित रीति से नहीं हो सकती हैं, क्योंकि क्रिया तप सत्य ये सब दम में ही 
प्रतिष्ठित हैं, इससे दम सब का आश्रय है ॥ १३॥ क्रव्याद ( राक्षस-तथा अपक्व माौसाशी ) व्याप्रादि 
के समान अदान्त मनुष्य से भी सब प्राणियों को सदा भय होता हें, ओर उन अदान्तों से जन्य भयों 
की निवृत्ति के ही लिये ब्रह्म जी ने राजा की सृष्टि की है ॥ १४॥ सब आश्रमा म॑ दम विशिष्ट अ्रष्ठ 
वस्तु है, उन आश्रमों में धर्म करने से जो फल होता है, वह दान्त को अधिक होता है॥ १५॥ 
जिनका समुदाय रूप दम है, उनके लिंग कहूँगा, वे अकृपणतादि है, और जनवादादद का त्याग 
रूप हैं। और साधुकाम ( मोक्षार्थी ) सुखादि के अनुभव में आयति ( उत्तर काल ) को इच्छा नहीं 
करे और प्राप्त को भोगे ॥ १६-१८ ॥ वैररहित सुन्दर उपचार ( व्यवहार ) आदि वाला, नन्‍्दा शत्रशंसा 
में तुल्यादि स्वरूप, प्रसन्ञ वशीभूत मन वाा और समथोदि स्वरूप बुद्धिमान्‌ दान्‍्त होता हैँ ॥ १९-२१॥ 
सब आंभ्रमों में उत्तम त्रत रूप दम है, इत्यादि पृ तुल्य अथे है ॥ २९-२४ ॥ काम, लोभ, परानादर मन्यु 
( क्रोध ) अविहित निद्रा, वीयोदि कथन, इ्छाघा, अभिमानादि का सेचन दान्त नहीं करता है॥ २५॥ 


पग्चम दुमदा नन्‍्तश्रकरणुम हिन्दभाषानुवाद्साहत 


अजिहाममशर्ट 


शुद्धमेतद्वान्तस्य लक्षणम्‌ ॥२६॥ 
अलोलुपस्तथास्पे 


कामानामविचिन्तिता | सम्रद्रकल्पः पर 


दमस्तेजों वरद्धयति पवित्रों दम उच्यते | विपाप्मा चैव तेजस्वी पुर 
ये केचिन्रियमा लोके ये च॑ धर्मशुभान्वयाः | स्वयज्ञफल॑ चापि 
किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि क्रिमाश्रमे | यत्र यत्र वसेदान्तरू 
शीलबृत्तसमेतस्य निगृहीतेन्द्रियस्थ च । आजंवे वत्तमानस्य आश्रमः कि प्रयोजनम ॥|३१॥ 
सुख च दान्तः स्वपिति सुखेन प्रतिब्रुध्यते | समः सर्वेषु भरूतेष मनो 
न रथेन सुखं याति न हयेन न दन्तिना | यथात्मना विनीतेन सुख॑ 


श 


न तु कुयाद्धारिः स्पष्ट सर्पो वाप्यतिरोषितः | अरि वां नित्यसंक्रद्वों यथात्मा दमवर्जितः 


पस्य प्रव॒ुध्यत 


है 
याति महापश्रे 


अधथाश्रमेष॒ सर्वेषु दम णवोत्तमं॑ ब्रतम्‌ | तानि लिझ्गानि वक्ष्यामि ये दान्त इति कथ्यते 
अकापंण्यमपारुष्यं सन्‍्तोषः सुविधा 
पड़भिरेष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तबुद्धिमिः ॥|३७॥ 

दमः छादयते सब हीनमड्/ं पटो यथा | अधीयन्ते निरथ ते नामिजानन्ति ये दमम्‌ ॥३८॥ 
यद्यधीते ; 


नता | अनसया गुरा; पूजा दया भृतष्वपदुनम्र 


ञ्ञै 


पडज़गान वेदतत्त्वाथविद्‌ द्विजः | दमेन तु विहीनश्र पृज्यत्व॑ नेह गच्छति ॥३०९॥ 


कुटिछता ओर शठता से रहित होना ही इस दान्त के लक्षण जानो ॥ २६।। अतिछोभ रहित, अल्पेच्छुक, काम्य- 
विषयों की चिन्ता रहित और समुद्र तुल्य अगाध, मनुष्य दान्त कहलाता है ॥ २७ ॥ दम तेजकों बटाता हे 
दम पांवत्र कहत्ञाता है, अतः: दम स॑ पुरुष पाप राहत और तंजस्वा होता हैँ ॥२८।॥ जो कुछ छोक + नियम 
(शोचसन्तोषादि और ब्रत) हैं, तथा धर्म के अन्वय । सनन्‍्तान) है, और जो सवंयज्ञ का फल हैँ, इन सब से 
दम विशिष्ट है ॥ २९ ॥ अदान्त को जंगल में क्या फल हे ९ और दानत को आश्रम ( मठ ) क्या हानि 
है ? दानत पुरुष जहां २ वसता है वहां ही जंगल महाश्रम है ॥३०॥ सन्दर स्वभाव सुचरित्र से युक्त निग 
हीत ( वशीकृत ) इन्द्रिय वाला आजव निष्ठ को त्रह्मचयोदि आश्रमों से भी कया प्रयोजन है ? ॥३१॥ सब 
भूतों सं समतायुक्त दान्‍्त सुख पूवंक सोता है, ओर सुख से जागता हूँ कि जिसका मन श्रबुद्ध ( मोहरहित ) 
हो जाता है ॥ ३२ ॥ रथाद से कोई कहां सुख पृवेक नहीं पहचता हैं, के ज॑स वनीत ( वनययुक्त ) 
आत्मा से महापथ ( सोक्षमांर्ग ) को सुख पूबेक प्राप्त होता हैं॥ ३३ ॥ स्पश को प्राप्त हरि ( सिंह ) वा 
अत्यन्त क्रद्ध सपे वा सदा क्रद्ध शत्रु भी वेसा अपकार दुःख नहीं करता है कि जैसा दम रहित अपना 
आत्मा करता हे ॥ ३७ ॥ इससे सब आशभ्रमों म॑ दम हा उत्तम त्रत ह । उन लज्ञा ५ ।चह्ना छक्षणा ) को 
कहँँगा, कि जिन से दानन्‍त कहा जाता हे ॥ ३५॥ वे लक्षण अकृपणुता आंदे रूप हैँ के जिन छो के 
रहने से शान्तबुद्धि वाले ऋषि दम कहते है ॥३६-३७।। सब हीन (न्यूनता दोष) म आच्छादित करता 
है, जैसे पट अंग ( शरीर शरीरावयव ) को ढापता है । ऐसे दम को जो नहीं जानते वा प्राप्त करते हे, सो 
व्यथे पढ़ते हैं ।। ३८ ॥ बेद के तत्तवाथे का ज्ञाता द्विज यदि बेद के छः अंगों को भी पढ़ता हैँ परन्तु दम से 


[।।  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 
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जम्प्त गए०7 ट | 9॥ 


6 _# 


| हे 


जा 
| 
। 








। ततीये सिद्धसाधकसा धन ऊाण्डे 


तक्ष्वार्थमशिमाला 
पुनन्ति वेदा यद्यप्य धीता; सह पडमिरजें 
गीथांभिषेकश्र निरथकानि |४०॥|| 
वृषभस्य प्रमत्तस्य यथा 


पद्मप० खं० १॥१६।२६। दृत्या दि्‌ 


शा सु 
बन्धनतों भवेत्‌ ।॥॥४९॥। 
ग्रात्मप० झ्र० १०॥१८० || 
४२॥।। मत्स्यपुरा० ॥ 


दमेन होने न 
साख्यं च योगश्र कुल च जन्म ते 


बाह्ेन्द्रियाणां पिजयो दम उक्तो मनीषिभिः | ; 


वे। विषये न प्रवत्तन्त दमस्यतत्त लक्षणम्‌ || 


नियतैद ही धारणामिश्र तृप्याति ॥४ ३।| शाम्बपुरा० ॥ 


आत्माथ वा पराथ वा, शन याणाह यस्य 


बुद्धीन्द्रि श रे | इन्द्रिये 
न्द्रयाणि संयम्य शकुन्तानीव पञ्ञ ; 
यस्येन्द्रियाणि न वशे सद्वाद्धस्तस्य नो भवेत | शास्त्रे गुरूपदेशे च न" यान॑ कत्त महोति ||४४॥। 


रे 
नरस्य ध्यानहीनस्य शान्तिमाप्नोति नो मनः | शान्तहनि गे न लभते मोक्षानन्द सुख क्वाचत्‌ ४१ | 


बचसा मनसा चेव जिहया करश्रोत्रकें! | दान्तमाई हिं सत्तीथ काकतीथमतः परम्‌ | । ४ ६ क्‍ 
इति पद्चम॑ दमप्रकरणं समाप्तम्‌ | दप० खं० १-२ अ० १॥६० 


अथ अ्रह्ला | ९ |! 
सद्विवेकयुतं॑ सदा | सुखशान्तसमायुक्त वियुक्त लोकबन्धनेः ॥ १॥ 
द्वा कथिता सद्धि यया वस्तूपलभ्यत ||२।। 
सा श्रद्धा निदानं मुक्तिसिद्धये ॥३॥ 


श्रद्धापूत नरं मन्ये 
शास्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यवद्धयावधारणम्‌ | सा श्र 
गुरुवंदान्तवाक्थठ बुद्धिया निश्रयात्मिका | सत्यामत्यव 
। क्योंकि अंग सहित पढ़े गये बेद भी दस रहित को 


पवित्र नहीं करते हें, और उसके लिये सांख्यादि भी निरथक होते हैं ॥ ४०॥ प्रमत्त बछ के 
बन्धत के समान बाह्य इन्द्रियों के विजय को विद्वान सब दम कहते हैं ॥ ४१ ॥ अपने लिये वा 
अन्य के लिये जिसकी इन्द्रियाँ विषयों में नहीं जातीं उस में यही दम का लक्षण है ॥| ४२॥ पिंजरे में 
पक्षियों के समान ज्ञानेन्द्रियों का संयम ( निरोध ) कर के नियत ( नियमित वश्ञीभूत ) इन्द्रियों से और 
धारणाओं से पुरुष तृप्त होता है ॥ ४३ ॥ जिसकी इन्द्रियां वश मे नहीं हैं. उसका सदूबुद्धि ( सत्यविवेकादि ) 
नहीं होती है, और न वह शाखत्र और गुरु के उपदेश में ध्यान ( चित्त को स्थिर ) कर सकता है ॥ ४४ ॥ 
ध्यानरहित मनुष्य का मन शान्ति नहीं पाता है, और शान्तिरहित मनुष्य मोक्ष का आनन्द वा सुख 
कहीं नहीं पाता है ॥ ४५ ॥ वचन मन जिह्ना हाथ कान इन सब स जो दान्त ( दम युक्त ) है, जिनके 
वचनादि निग्ृहीत वश्ञ में हें, उनको सच्चा तीथे महात्मा छोग कहते है, उनसे अन्य को काकतीथे 
कहते ह । अथोत्‌ सज्जन जिज्ञासु के लिये दान्त ज्ञानी तीथे हे, विषयी क लिये अन्य तीथे है | ४६ ॥ 
पांचवां दमप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ श्रद्धा--सत्य विवेक सहित श्रद्धा से पवित्र मनुष्य को सदा सुख शान्ति युक्त ओर छोक के 
बन्धनों से रहित मानता हूँ ॥ १॥ सतशास्त्र और सद्गुरु के वाक्यों को सत्य बुद्धि से निश्चय को 
सतपुरुषों ने श्रद्धा कहा है कि जिससे सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है ॥ २॥ गुरु ओर वेदान्त वाक्य मे 
यह सत्य हे! ऐसा जो निश्चय रूप ज्ञान सो श्रद्धा है, वही मुक्ति की सिद्धि के लिये निदान ( आदिकरण ) 


रहित है तो वह यहाँ पूज्य नहीं होता है ॥ ३९ | 


षढ्ं श्रद्धाप्रकरणम २४ हिन्दी भाषानवादसहिता 


श्रद्धावतामेव सतां प्रमथं: समीरितः सिद्धयति नेतरेपषाम । 

उक्त सुम्रक्ष्मं परमाथतच्व॑श्रद्धत्स्व सौम्येति च वक्ति वेदः ॥ ४ ॥ 

श्रद्धाविहीनस्य तु न प्रवृत्ति: प्रवृत्तिशुन्यस्य न साध्यसिद्धिः । 

अश्रद्धयेवाभिहताथ सतत मजन्ति संसारमहासम्रद्रे ॥ ५ ॥ 

यथाथंवादिता पुंसाँ श्रद्धाजननकारणम्‌ । वेदस्येब्वरवाक्यत्वाद ग्रथाथंत्वे न संशयः ॥६१॥ 
मुक्तस्येश्वररूपत्वाद गुरोवांगपि तादशी । तस्मात्तद्गाक्ययोः श्रद्धा सतां सिद्धायति धीमताम्‌ ॥७॥। 


प्रियं श्रद्धे ! ददतः प्रिय॑ श्रद्धे ! दिदासतः । प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मं उदितं क्रधि ॥<॥ 


श्रद्धया सत्यमाप्यते | ९ । पजुवंद्‌* अ० १ 

श्रद्धया देवो देवत्वमच्नुते श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवी | 

श्रद्धा देवी प्रथमजा ऋतस्य विव्वस्य भत्री जगतः प्रतिष्ठा ॥ १० ॥ 
श्रद्धावित्तत्वमप्येक॑प्रोक्त माध्यन्दिनेरिह | विश्वासातिशयः श्रद्धा वाक्य्रेषु सुरुशासतरयोंः ॥ 
श्रद्धाभक्तिज्ञायोगादित्याथवणिक वचः ॥| ११ ॥ [ददारण्यकवात्तिकसार ० अ० ४। ४।४६६ 
श्रोतेस्मा्त च विश्वासस्तदास्तिक्यमुदाहतम्‌ || १२ ॥ श्रीजाबालद्शनोप० २।६ 
श्रद्धावांहभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमाचिरेणाधिगच्छात ॥१३ 
अनज्नथ्ाश्रदधानश्र संशयात्मा विनव्यांते | नाय लोको5॑स्त न परा न सुख सशयात्मनः ॥१४॥ 


द्् ७ & ८७ 


है॥ ३ ॥ श्रद्धा वाले सत पुरुषा को शासन कथित मोक्षरूप पुरुषा्थे सद्ध होता है. अन्य को नहीं. हे सौम्य 


( प्रयदर्शन ! ) इस कथित अत्यन्त सक््म परमाथे तत्त्वाथे म॑ श्रद्धा करों, इस प्रकार छान्‍न्दोम्योप- 
निषद्‌ रूप वेद अ० ६।१२।३। में कहा है ॥ ४ ॥ श्रद्धारहित की श्रवणादि में प्रवृत्ति नहीं होती, भ्रवृत्तिरहित 
को ज्ञान मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, इससे अश्रद्धा से नष्ट हो कर सब संसार समुद्र म॑ डूबते है॥ ५॥ 
पुरुष की यथार्थबक्तता श्रद्धा की उत्पत्ति में कारण है, और वेद ईश्वर के वाक्य हैं. इससे उस की यथार्थता 
में संशय नहीं है।। ६॥ जीवन्मुक्त गुरु भो ईश्वर रूप हैं, इससे गुरु वाक्य भी वेद तुल्य हैं, अतः गुरु 
और वेद बाक्यों में बुद्धिमान्‌ सत्पुरुषों की श्रद्धा सिद्ध होती हे ॥७॥ हे श्रद्धे ! दाता का दान की इच्छा वाले 
का और पाछन कतो यज्ञ जी का प्रिय करो, मेरे इस कथन को करो ॥5॥ श्रद्धा से सत्य मिलता है ॥९॥ 
श्रद्धा से ही देव देवत्व को पाते हैं, श्रद्धा देवी छोक का आश्रय है, श्रद्धा देवी प्रथम उत्पन्न हुई, सब ऋत 
( कर्मफछादि ) को पोषण धारण करती है, और जगत्‌ का आश्रय है ॥ १० ॥ माध्यन्दिन शाखा वालों 
ने श्रद्धा को एक वित्तत्व कहा है, सो श्रद्धा गुरु शास्त्र वाक्‍्यों म॑ विश्वास का अतिशय रूप ह। श्रद्धा भक्ति 
ज्ञान योग से समझो, इस प्रकार अथवे श्रुति के वचन हैँ ॥ ११॥ श्रुति ओर स्एति से श्रतिपादित 
कमोदि म॑ विश्वास को आस्तिकता कहा गया है ॥ १२॥ गुरुशासत्रादि म॑ श्रद्धावाला ज्ञान मे तत्पर 
जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान पाता है, और ज्ञान पाकर उत्तम शान्ति (मोक्षसुख) शीघ्र प्राप्त करता है॥ १३॥ अज्ञा 


न [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]/ 
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ढ थ्‌ अह 


ही 





भर णिमाला |। हक ५ || | ये 3 । रे साथ | सा | हर || छ। || ऊ 


! न च तत्‌ प्रेत्य नो हह |॥|१५॥। 
श्रीमद्धभ ० गं।९ 


ं र्पो जीण॑मिव त्वचम्‌ ॥१९॥ 
]॒ द्वावान्‌ सर्पो जीणमिव त्वचम्‌ | 
अश्रद्धा परम पाप॑ श्रद्धा पापप्रमोचिनी | जहाति पाप भ्रद्धावान्‌ कर ४ ९६९१ 


ग्र० १७।२८॥ 


हा! ! हर युच्यते पार्थ 
अश्रद्धया ह॒त॑ दत्त तपस्तम् कते च यह | अंसदित्युच्यते पाथ 


प्राप्य ज्ञान ब्राह्मणात्क्षत्रियाद्र बैश्याच्छुद्रादपि नीचादभीध्णपम | 
| जन्मसृत्यू विशेताम्‌ ||[१७॥| 


श्रद्धातव्यं श्रद्धानेन नित्य॑ न भ्रद्धिन 

सवे वर्णा; ब्राह्णा बरह्मजाथ सब नित्य॑ व्याहरन्ते च्‌ ब्रह्म | रे 
तच्च॑ शास्त्र ब्रह्मबुद्धया ब्रबीमि सब विश्व ब्रह्म चेतत्समस्तम्‌ ||६८ || मद / 85 80 
श्रद्धावांहमते धर्म श्रद्धावानथमाप्लुयात्‌ | श्रद्धया साध्यते कामः श्रद्धावान्मोक्षमाप्लुयात्‌ |६ 


नारदीयपु० प० १।४॥६ ॥ 
। निष्किश्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तों दिवंगताः ॥२०॥ 
गरुडपु० प्रेतर्खैँं० अ० ८११० ॥ 


। श्रद्धा स्वर्गश्न मोक्षत्न इश्योऊ्ह श्रद्धया सदा ॥२१॥ 
लिड्गपु० अ० १०५३ ॥ 


'भाग्शांग्प०थञ्र० ई१८८प-८२५।| 


0«; आर €< 0 प्रराशि गे | ० 
भ्रद्धया धार्यते धर्मों बहुमि नोथराशिभिः 


श्रद्धा धर्मः परः सक्ष्मः श्रद्धा ज्ञानं हुत॑ तपः 


अस्तीति परलोको हि मतियस्थ स आस्तिकः | तड्ावं चोचितां भ्रद्धां मन्ये त्वास्तिक्यमुत्तमम्‌ ॥ २४) 
धर्माधमेषु विश्वास आस्तिक्यमिति योगिराट | विज्वासलक्षणे चोमे श्रद्धास्तिक्पेतिनामके |२३॥ 
श इत्यभियुक्तोक्तिः || 

इति सप्तमं भ्रद्धाप्रकरणं समाप्तम ॥ 


बब्आ ए अनाथ आब्कप्कणा अओआ 


श्रद्धा रहित संशययुक्त मन वाला नष्ट होता है, संशययुक्त मन बाले को न यह छोक सुख का 
साधन है, न परलोक है, उसको कहीं भी सुख नहीं है ॥ १४ ॥ हे अजुन ! अश्रद्धा से अभ्निहोत्र दान किया 
गया तप और अन्य भी जो कुछ किया जाता है सो सब असत्‌ ( निष्फछ ) कहा गया है, उसका फल 
न मरने पर होता है न यहाँ होता है ॥ १५॥ अश्रद्धा परम पापरूप है और श्रद्धा पाप को नष्ट करने 
वाली है, सांप जैसे पुराने त्वक्‌ को त्यागता है वैसे श्रद्धावाला पाप को त्यागता है ॥ १६ ॥ ब्राह्मणादि से 
ज्ञान की प्राप्ति करके श्रद्धालु को उस ज्ञान को सदा श्रद्धादृष्टि से देखता चाहिये, क्योंकि श्रद्धावान्‌ को 
जन्म मरण नहीं प्राप्त होते हैं॥ १७॥ सब वणे ब्रह्म जन्य हैं, इससे ब्राह्मण हैं, और सब सदा ब्रह्म का 
कथन व्यवहार करते हैं। तत्व ( यथार्थ ) शात्र में ब्रह्मबुद्धि से कहता हूँ कि यह समस्त संसार 
ब्रद्मस्वरूप है । १८॥ श्रद्धावाल्ा ही धर्म और अथे को पाता है, श्रद्धा से काम सिद्ध होता है, और 
श्रद्धावाला मोक्ष पाता है ॥ १९ ॥ श्रद्धा से धर्म को धारण किया जाता है बहुत धन की राशियों से नहीं, 
श्रद्धायुक्त अकिद्वन ( अथ रहित ) मुनि भी स्वर्ग में गये ॥ २० ॥ अत्यन्त सूक्ष्म धर्म रूप श्रद्धा है, और 
श्रद्धा ही ज्ञान हवन तप स्वर्ग मोक्षरूप है, ये सब श्रद्धा से सिद्ध होते हैं, में ( इश्वर ) भी श्रद्धा से अपरोक्ष 
दीख पड़ता हूँ ॥ २१ ॥ परलोक है ऐसी बुद्धि जिसको है सो आस्तिक है, और आस्तिक का जो भाव 
( सत्तास्वभाव ) उत्तम आस्तिकता उसी को उचित श्रद्धा मानता हूँ॥ २२॥ धमोधम में जो विश्वास 
उसको योगिराज आस्तिक्य कहते हैं, इससे श्रद्धा, आस्तिक्य नाम वाली दोनों वस्तु विश्वास रूप हैं ॥२३॥ 
सांतर्वा श्रद्धाप्रकरण समाप्र ।। 


|[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [|| 
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'_ 


सप्तम चित्तसमाधषातक्ष प्रकर गाग॑ 


हिन्दी भाषानवादसहिता 


अथ चित्त ल्काधानस || ७॥ 

जझेयवस्तुनि | चित्तस्थ सम्यगाधान समाधानमितीयते ॥१॥ 
| यतस्ततों मम्नक्षणां भवितव्य सदाउमुना ॥|२॥ 
विद्यात्समाधानस्थ कारणम ॥३॥। 


प्य्र । 


श्रुत्युक्ताथीबगाहाय विदुषा 
सिद्धेश्रित्तममाधानमसाधारणकारणम 
अत्यन्ततीत्र वेराग्य॑ फललिप्सा महततरा | तदेतदुभय॑ 
चित्तेकाग्न्यं तु सलक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्‌ ॥|४॥ 

समाहितत्त्वमैकारन्य॑मनसः अवणादिष | दृश्यते त्वग्न्यया बुद्धर्ेत्यस्येतत्काठके वचः ॥|५॥ 


! 3७ 4 गरया 


र# - है 


राज्यस्य सार॑ विषयेष भोगो भोगस्य चान्ते न च किश्विंदस्ति 

विमतव्य चैतन्मुनयो5्प्यजस््ले मोक्षाधिकारं॑ परिचिन्तयन्ति ॥६॥ 

संदेव भोगाय तपः पग्रब्ृत्ति भोगावसाने हि तपों विनष्टम 

मैत्यादिसंयोगपराड्मुखानां विमृक्तिभाजां न तपी न भोगः ||७॥|नरसिहपु० 
इति सप्तमं चित्तसमाधानप्रकरणं समाप्तम || 


अथोपरति; || < ॥ 

९ फेरे $ 0 शा ७ शो हू थे ५ 6 | रु च्य कर 
उपरांतशब्दाथां द्यपरमंण प्ृवच्ठप्रवृत्तभ्य; | सोजंप ग्रख्यों गांणश्रींत वृत्त्या ठ्ररूपता धत्त ॥९॥। 
७ रित्यागो रु ख्या (0 €5 कक _ि भ्टे ल्ष् क्रम 8 न्यास 5 >आंंजगयां ग्रत* ॥२ 
वृत्त द्श्यपारत मुख्याथे इंति कथ्यते | गोणाथं: कमंसन्यास; श्रतेरज्ञतया मत$ ॥<॥। 

अथ चित्तसमाधान--बेंदादि सतसाश्ल उपदेश में कथित अथ को हृदयंगत अपरोक्ष करने के 
लिये, ज्ञातव्य आत्मपरमात्मवस्तु म॑ चित्त को सम्यक स्थिर करना समाधान कहलाता है ॥ १ ॥ जिससे 
चित्त का समाधान ज्ञान का विशेष कारण है, तिससे मुमुक्षु को सदा समाधान युक्त होना चाहिये ॥ २॥ 
अत्यन्त तीत्र वेराग्य और महत्तर ( अत्यन्त ) मोक्षफल लाभ की इच्छा ये दोनों इस समाधान के कारण 
बन ४5% «७ | हर बिक. € कथ ७ न्‍> 
ह्‌ सो जानना चाहिये। ३॥ ओऔर रूत्य छ्ष्य ( उद्देश्य ) में चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते 
हैं ॥ ४ ॥ और श्रवणादि ज्ञान साधन में मन की एकाग्रता भी समाहितस्व ( समाधान ) है, कठश्रुति 
>॥ ये अंग्व्य +- 65 थ्ः हि फ सं गिरे जे 
आ० १३।१२। में अंग्प्य सूक्ष्म बुद्धि से आत्मा अपरोक्ष किया जाता है यह वचन है॥ ५ ॥ विषयों म॑ भोग 
मिलना ही राज्य का सार ( श्रेष्ठ फल ) है, और भोग के अन्त में फिर राज्य का कुछ भी फछ नहीं रह 
जाता हूँ, इस बात को विचार कर मुनि छोग निरन्तर समाहित चित्त से मोक्ष के अधिकार साधनों को 
गे चिन ्े ४ 5 र वर कं ३० ड़ क्र ॥३ >म ग < हे :अ 
ही चिन्ता करते है ॥ ६॥ अज्ञ को सदा भोग के लिये स्वकमोंदि रूप तप मं प्रवृत्ति होती है, और भागा 
अक ्र हा हर बे € हक * + श रू रू छू की 
के अन्त में वह तप विनष्ट हो जाता हे, इसलिये मेत्री करुणादि के सम्बन्ध से शुद्ध हृदययुक्त होकर जो 
संसार से पराह्मुख ( विमुख ) समाधान युक्त चित्त वाले हैँ, उनके लिये मुक्ति भोग है, संसार के तप 
ओर भोग नहीं है ॥ ७ ॥| सातवाँ च्वित्तसमाधान प्रकरण समाप्त ॥| 
अथ उपरति:--विवेकादि से प्रथम देखी गई प्रषृत्तियों से उपरमण ( उदासीनता ) उपरति शब्द 
का अथ है, सो भी वृत्ति ( चित्तपरिणाम ) के भेद से मुख्य और गौण इन दो रूपों को धारण करती है 
॥ १ ॥ चित्तवृत्ति जो दृश्य विषय का परित्याग करती है, सो उपरति शब्द का मुख्य अथ है। श्रवण के 
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/ ततीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 
तक्वार्थभणिमाला ( तृतीर्य 


प्रजयेत्यादिशाख्रमधीयते ॥३२॥ 


भ्रीमतर ब्रामिश झ्डुरया र्याः | 


१९६ 
पारथ: कर्मणा नेति धीरेषोपरति भवेत | न॒ केमणा न 
विषयेभ्य परावृत्तिः परमोपरति हि. सा ॥ ४ 
यतो यतो निवत्तेत विम्नुच्येत ततस्ततः। छत धम पी 
विषयेष शुणाध्यासात्पुसः सड़स्ततों भवेत्‌ | सन्नात्तत्र भवत्कामः काम ५ अप कह 
कले. दृविषहः  क्रोधस्तमस्तमनुवत्तते | तमसों ग्रस्यते प्रंसश्रेतना व्या। आर 
तया विरहितः साधो ! जन्तुः शून्याय कल्पते | ततो5स्य स्वाथवि भ्रंशो गुर च्छतस्य मृत ३७७५५ 
इत्यष्टमुपरतिप्रकरणं समाप्तम्‌ || भागवत स्क० ११।२१।१८-२१ | 


| न्रणां क्षेम/ शोकमोहभयापहः ॥ 5 | 


अथ तितिक्षा | ९ | महा पर. 
आध्यात्मिकादि यद्दुःखं प्राप्त प्रारव्ध वेगतः | अचिन्तया तत्सहनं॑ तितिक्षोति 
तितिक्षया तपो दानं यज्ञस्तीथ ब्रत श्रुतम्‌ | भूत स्वर्गोउपवर्गश् प्राप्यते तत्तदरथीभ 
ब्रह्मचयमहिंसा च साधूनामपि चाहणम्‌ | पराक्षेपादिसहन॑ तितिक्षोरेव सिद्धयति ॥र॥ 
याधनेष्वपि सर्वेष तितिक्षोत्तमसाधनम्‌ । यत्र विध्नाः पलायन्ते दविका जी भोतिकाः ॥४॥ 
तितिक्षोरेव विध्नेभ्यस्त्वनिवत्तितचेतसः । सिद्धायन्ति सिद्धयः सवी आंगमादा: समृद्धयः ।।५॥। 
बहिरड्रं श्रतिः ग्राह ब्रह्मचयाद मुक्तय | शर्मादपटकमेवतदन्तरज्ष विद बचा) ॥६॥ 
अन्तरड़ं हि. बलवद्‌ बहिरद्भाद्रतरततः | शमादिषट्क ज्ञापोरवश्यं भाव्यमन्तरम्‌ ।।७॥। 


अंग ( साधन ) रूप से गौण अथे संन्यास माना गया ह॥ ३॥ कर्म से मोक्ष नहीं होता, ऐसी बुद्धि 
उपरति है, सो 'न कमेणा न प्रजया धनेन' इत्यादि शाब्न हम से पढ़ा जाता है || ३॥ विषयों से चित्त को 
अत्यन्त निवृत्ति ही वह परम उपरति है ॥ ४ ॥ और जहाँ २ से चित्त निवृत्त होता हे, उस २ से वमुक्त 
होता है, इससे यह निवृत्ति मनुष्य का परमधम है, शोक मोह भय का नाहक है ॥ ५ ॥ विषयों में सुखादि 
गुण के श्रम से पुरुष को उससे संग होता हू, संग से उस में काम होता है, काम से कलि ( कलह ) होता 
है, उससे कठिन क्रोध रूप तम उस के पीछे लगता हं, तमोगुण से उस की व्यापिनी चेतना ( ज्ञान शक्ति ) 
शीघ्र ग्रसित होती है । हे साधो ! उस चेतना (विवेकशक्ति) से रहित जन्तु तुच्छता ( ज्ञानादिसे रहितता ) 
के लिये होता है उससे मोहयुक्त मृत इस मनुष्य के स्वार्थे शान्ति मोक्ष सब का नाश ( अभ्नाप्ति ) होता 

है ॥ ६-८ ॥ आठवां उपरति प्रकरण समाप्त । 
अथ तितिक्षा;--भ्रारब्ध कम के वेग से जो आध्यात्मिक आधिदृबिक आधिभोतिक दुःख 


प्राप्त हों उन को चिन्ता बिना सहना तितिक्षा कहलाता हैँ ॥ १॥ तितिक्षा से हो तप आदि को चाहने 
वाले तप आदि को प्राप्त करते हैं ॥ २॥ तितिक्षु को ही त्रह्मबचय, अहिंसा, सांघु पूज॥ परक्ृत निन्दादि 
का सहन, रूप धर्म सिद्ध होते हैं ॥ ३ ॥ ज्ञान के सब साधनों में तितिक्षा उत्तम.साधन है, जिस तितिक्षा 
के रहते देविक और भौतिक भी विज्न स्वयं निवृत्त हो जाते हैं ॥ ४॥ विन्नों से अवश्य कतेव्यों से मन 
को नहीं हटाने वाले तितिक्षु को ही अशिमादिक सब सिद्धि ओर धनसम्पत्ति सिद्ध होती ह॥ ५॥ मुक्ति 
के लिये त्रह्मचयोदि को श्रति बहिरज्ञ ( बाहर-दूर के साधन ) कहती हे, और विद्वान्‌ लोग इन शम 


प्रचक्षते ॥१॥। 
॥२॥| 


दृशंमं मुमुक्षुत्वप्रकरणम | हिन्दी भाषानुवादसहिता 


सहन सवंदःखानां तितिक्षा सा श॒भा मता || ८ ॥ 
मात्रास्पश स्तु कोन्तेय ! शीतोष्णसुखदुःखदाः | आगमापायिनो<नित्य स्तांस्तिति/ 
इति नवम॑ तितिक्षा प्रकरणं समाप्रम | 


अथ मुमश्षत्वस | १० 


7 ब॒द्धिवक्तव्या सा मुम्रुक्षता ॥१॥ 


संसारबन्धनिमुक्तिः क्थ में स्थात्कदा विधे ! | इति या सुद 
द्ररीरिता सा म्र॒मनक्षता ॥२॥ 


संसारबन्धनिमुक्तिः कदा मे झटिति भव्रेत्‌ | इति या 
ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानायद्विद्ान मोक्तुमिच्छति | संसारपाशबन्ध॑ तन्प्रग्नक्षत्य॑ निगद्यते ॥३॥ 
साधनानां तु सर्वेषां म॒म्रक्षा मृठकारणम्‌ | अनिच्छोरप्रवृत्तस्य क्व भरा 
तीव्रमध्यममन्दातिमन्दमेदाबतुर्विधा | म॒म्नक्षा तत्प्रकारोंईपि कीरच्चध्य॑ते 

तापेस्रिभि नित्यमनेकरूपे! सनन्‍्तप्यमानः 

परिग्रह॑ सवमनथबुद्धया जहाति सा तीव्रतरा मुमृक्षा 

तापत्रय॑ तीव्रमवेक्ष्य वस्तु दृष्ठा कलत्र॑ तनयान्‌ विहातु 

मध्ये दरयोलोंडनमात्मनों यत्‌ सेषा मता माध्यमिकी मुम्रक्षा 


् हा 
एड 5 छू 
है , । ॥] 


; क्वय ने तत्फलम || ४॥। 
ञ्जै 


श्रयतां चधें! ॥।५॥। 


क्षमितान्तरात्मा | 


दमादि छ: को अन्तरंग ( समीप के साधन ) जानते है ॥ ६ ॥ जिससे बहिरदइ्ग से अन्तरंग बलवान होता 
है, _तिससे जिज्ञासु के शमादे छः अवचद्य हा अन्तरात्मा मं होना चाहिये ॥ ७॥ सब दुःखां को सहना सा 
ही शमादि का अन्तिम स्वरूप तितिक्षा संमत हैँ ॥ ८ ॥ इसी से भगवान ने कहा हैँ कि-हे कॉन्‍्तेय ! 
इन्द्रियों के विषय के साथ संबन्ध ही जीत उष्ण सुख दःख को देनेवाले आगमापायवाले अनित्य ह, हे 
भारत ! उन्हें सहो । इन्हें सहने ही वाला मोक्ष के लिये समर्थ होता ह॑ं इत्यादि ॥ ९॥ नववा तितिक्षा- 
प्रकरण सम्माप्त ॥। 

अथ युमुक्ष॒त्व--हे विधे ! परमात्मन्‌ ! मेरी संसार वन्धन से मुक्ति केसे और कब होगी ? इस 


प्रकार की सुदृढ बुद्धि को मुमुक्षुता कहना चाहिये ॥१॥ संसार बन्धन की निवृत्ति मेरी कब झ_॥ीधघ्र होगी ? ऐसी 
जो सुदृढ़ बुद्धि सो मुमुक्षुता कही गई है ॥| २॥ बत्रह्मात्मा की एकता के ज्ञान से जो बिद्वान्‌ (विवेकी) संसार 
बन्धन को त्यागने के लिये इच्छा करता हे, सो मुमुक्षुत्व ( मुम॒ुक्षुता ) कहा जाता है ॥ ३॥ सब साधनों 
का मोक्षेच्छा ( मुमुक्षुता ) मूल कारण रूप क्षेच्छारहितों को श्रवणादि कहाँ ? और उनके फल कहां 
हो सकते है ? ॥ ४॥ तीत्र, मध्यम, मन्द, अतिमन्द, ये चार प्रकार की मोक्षेच्छा होती हैँ, उनके प्रकार 
भी कहे जाते हैं, सो विद्वानों से सुना जाय ॥ ५॥ अनेक रूपों के तीनों तापों से सम्यक तप्यमान 
( दुःखी ) ओर चमच्वल मन वाला होकर जिस इच्छा अनथथ बुद्धि से सब परिग्रह ( श्री परिजनादि ) को 
त्यागता हे, वह बुद्धिजन्य इच्छा तीत्रतर मुमुक्षा है ॥ ६॥ तीत्र तापत्रय को देख कर, ओर आत्मवस्तु 
को विवेक से जान कर अपरोक्षानुभूति शान्ति के लिये पुत्रादि को त्यागने म॑ असमथ होकर, ग्रहण 
त्याग के मध्य में जो जीवात्मा को छोडन ( संशययुक्त रहना ) सो यह्‌ मध्य की मुमुक्षुता मानी गई है ॥७७ 
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तक्बाथेमणिमाला ततीये सिद्धसाधकर रधनकाण्टे 


कालो5स्ति किमय में त्वरा उकक्‍्लव भोगान कृतसवकाय: | 

मुक्‍्त्ये यतिष्ये5हम भ्ेति बद्धिरेषष मन्‍्दा कथिता उम्नक्षा | ह॥॥ 

यात मंणिलाभवन्मे रभ्येत मोक्षी यदि नाम प्रन्यः | 

सैषातिमन्दा केथिता मुसुक्षा | ५ | 

पुच्यते | जन्मान्तरे मध्यमस्तु तद न्यस्तु युगान्तरे | 


मोक्षस्य का 


मार्ग प्र 

इत्याशया मूटधियां मतिय 

यस्‍्तु तीव्रसुम्॒तुः स्थात्स जोवन्न 

कल्पकोत्यां वा नेव बन्धादिसुच्षते || १० ॥| श 

कप निस्यपिवेकंथ ; देहक्षणिकतामतिः | सृत्यो भीतिश तापश्र मम॒क्षावद्धिकारणम्‌ ॥| ः ?१॥। 

शिरो विवेकस्त्वत्यन्तं॑ वेराग्यं वपुरुच्यते | शमादयः पडज्जानि मोक्षेच्छा ग्राग उच्यते ॥॥|१२॥। 
ईदगड़समायुक्तो जिज्ञासु यु क्तिकोविदः | श्रो झ॒त्यु निहन्त्येव सम्यग ज्ञाना सिना प्रवम्‌ || 


प्रपरोत्षानभत्यादा श्रम प्वामिशकरः || 


इति दशमं मुमुश्ष॒त्वप्रकर॒णं समाप्तम | 
अथ अवणादघ।; || ११९ ॥ 
भ्रवणान्मननाद ध्यानात्तात्पयंण. निरन्तरम्‌ | कुछः ेक्षमः वमायाति ततो वस्तूपलभ्यते ॥|१॥ 
तस्मात्करणीयं॑ पुनः पुनः | श्रवर्ण मनन ध्यान सम्यग वस्तपलब्धये ।।२॥। 


मन्दप्रज्ञावतां 
पडमिरज्रेः सददये | परे अरह्मणि तात्पयनिथ्रय श्रवर्ण विंढु। ॥। ३॥ 


सर्ववेदान्तवाक्यानां 
॥ से मोक्ष में मुझे क्‍या विशेष फछ हैं, भोगों को भोग कर 
सब कार्यों को करके फिर मुक्ति के लिये यत्न करूंगा, ऐसी बुद्धि ही मनन्‍्द मुमुक्ष॒ता कही गड्ढे है ॥ ८ ॥ 
मागे में जात्ने हुए को जैसे देव योग से मणि मिलती हैं, तैसे यदि मुझे मोक्ष मिले तो में धन्य ( पुण्यात्मा ) 
प्रसिद्ध हो जाऊँ, इस प्रकार की आशा से जो मूढ्बुद्धि वाला को मोक्ष की बुद्धि-३च्छा होती है सो यह 
अतिमन्द मुसुक्षुता कही गई है ॥ ९॥ जो तोजत्र मोक्षेच्छुक होता हे, सो इसी जन्म मे जीवन्मुक्त होता हें, 
सध्यम सुमुक्षु जन्मान्तर में, और उससे अन्य मन्द युगान्तर मर सुक्ते होता है, चतुर्थ अतिमन्द करोड़ों 
कल्प में मुक्त होता है, वा बन्ध से नहीं भी मुक्त होता है ॥ १० ॥ नित्यानित्य वस्तु का विवेक ज्ञाव, देह 
में क्षणकता का ज्ञान, मसरण से भय, और त्रिविध ताप ये सब सुसुक्षा को वृद्धि के कारण है ॥ ११॥ 
विवेक ज्ञान शिर हे, अत्यन्त वेराग्य शरीर है, शामादि छः अन्य अंग ( अवयव ) हं, मोक्ष को इच्छा 
प्राण कहाता है | १२॥ इस प्रकार के इन अंगों से सम्बग युक्त और युक्ति के ज्ञाता ( पंडित ) जो 
जिज्ञासु रूप शुर सो अवश्य सम्यक्‌ आत्मज्ञान रूप तलवार से झुत्यु अज्ञान मोहादि रूप संसार को नष्ट 
करता हुआ मुक्त होता है ॥ १३ ॥ दसवा मुमुझ्ष॒त्व प्रकरण समाप्त | 

अथ शअ्रवणादि--तत्परता पूवेंक श्रवण मनन निरन्तर ध्यान से बुद्धि सूक्ष्मता को प्राप्त करती है 
तब सत्य वस्तु की उपलब्धि ज्ञान की प्राप्ति होती है ॥१॥ तिससे मन्दबुद्धि वालों को बस्तु की पूर्ण उपलब्धि 


के लिये श्रवण मनन और ध्यान बार २ करना चाहिये २॥ सब वेदान्तवाक्यों का उपक्रमोपसंहार, 
अभ्यास, अपूर्वता, फल, तात्पये, उपपत्ति, नामक छः अज्ञों द्वारा सत्य अद्वेत परक्रह्म में तात्पय निश्चय 


मोक्ष का समय अभी है, आज शीखधघ्रत 


।47 408 49 20 2॥ 


रे: 


5 जञाक्ए5 9 0+ 


जी हज ॥ हे 


40 4 ॥2 ॥43 ॥ 


44।5 व॥6 


9 


यत्सदा ध्यानयोगेन तन्निदिध्यासनं स्मृतम्‌ || १४ ॥ 


एकादश श्रव॒गा द प्रकर गाए हिन्दी साघान वाल सहित 


श्रतस्येवाद्वितीयस्य वस्तनः प्रत्यगात्मनः | 
मनन तच्छृताथेस्य साक्षात्कारकारणम || ४ ॥ 


वेदान्तवाक्यानुगणयक्तिमिस्त्वनुचिन्तनम ॥। 


विंजातीयशरीरादियप्र त्ययत्यागपृ्व॑कम | सजातीयात्मचत्तीनां 
यानमिष्यते || ४ ॥ 

तावत्काल प्रयत्नेन कतेव्य॑ श्रवर्ण सदा 

प्रमेयसंशयों. यावत्तावत्त 


प्रवाहकरणं॑ यथा | 


निवत्तत 


माणसशया याचवत्सववद्ध ने 


पिपरीतात्मधीयांबन्न॒ विनइंयति चेतसि | तावन्निरन्तरं॑ध्यान॑ क्तव्य॑ 


मोश्नमिच्छता ।|८ 
निरन्तरं विचारों यः 


अनात्मन्यरुचिश्रित्त र 
शादयापड्ारतमेकाग्स्य 


श्रताथस्य गुरोग्रुखात्‌ । तन्निदिध्यासन  प्रोक्त॑ तच्चेकास्स्येण लम्यते ॥ 
च्‌ बत्मं | न >। द्‌ ॥ हू हट ह० ह | | ण्य्रः | | श़्द्ध 


वेवेकेनाभिवद्ध ते 


चित्तमंकासस्यमहति ॥१०॥ 
प्रेयापग्रियावेवेकीउतो मेत्रेग्या उपदित्यते |? ?॥। 


तात्पयॉनश्रयम्र्‌ | श्रवण नाम तत्प्राहु;ः सब ते ब्रक्मवादिनः ॥?१२। 
याद्वावन्तनम । तदव मनन प्राहु वॉक्याथस्योपबृंहणम ॥?१३॥ 
सज्गविवजितः | सद 


सववेदान्तवाक्यानां. मयि 
लोहमण्यादि दृष्टान्तयुक्ति भि 


निर्माहा निरहकारः समः गन्त्यादियक्तः सन्नात्मन्यात्मानमीक्षते ।। 


को श्रवण समझते हैं ॥ ३॥ सुना गया जो द्वेत ( भेद ) रद्धित वस्तु रूप सवौन्‍्तरात्मा उसी का वेदान्त 
वाक्यों की अनकूछ युक्तियों से जो अनुचिन्तन विचार वह सुने हुए अथं का मनन है और देखें के 
साक्षात्कार का कारण है ॥|४॥ ओर आत्मा से विजातीय ( भिन्न स्वभाव वाले जो शरीरादि उन के ज्ञान 
का त्यागपूृ्बक, जा तंछधार क समान आवरच्छन्न वात्तता से नरनन्‍तर सजातीय / एकाकार ) आत्माकार 
वात्त ( ज्ञान ) का प्रवाह करना इसको ध्यान माना जाता है ॥ ५॥ तब तक प्रयत्न से सदा श्रवण कतेव्य 
€, कि जब तक अपनो बुद्ध से प्रमाण (शाक्ष ) विषयक्र संशय निवृत्त नहीं हो जाय ॥ ६॥ ओऔौ 

जनत्र तक प्रमेय ( अद्गतात्मा ) का संशय हो, तब तक आात्मा के यथार्थ स्वरूप के निश्चय के लिये श्रति 
ओर युक्तियों द्वारा बार २ मनन करना चाहिये | ७ ॥ जब तक विपरीत ( भ्रमरूप ) आत्मज्ञान नहीं 
निवृत्त हो, तब तक मोक्षेच्छुक को चित्त में निरन्तर (सदा ) ध्यान कतेन्य है ॥| ८ ॥ गुरुमुख से सने 
हुए अथ का जो निरन्तर विचार सोई निदिध्यासन शब्द से कहा गया है, सो एकाग्रता से प्राप्त 

है ॥ ९ || पुण्य समूह से जब चित्त म॑ अनात्म वस्तु की अरुचि और आत्म वस्तु की रुचि हो्त ब वह 
शुद्ध चित्त एकाग्रता के योग्य होता है ॥ १० ॥ शुद्धि एकाग्रता का अह्ूर ( प्रादभोव ) होता है, सो विवेक र 
बढ़ता है, इसी हेतु से याज्ञवल्क्य जी ने मेत्रेयी के लिये अत्यन्तप्रिय आत्मा और अध्िय उ क 

का उपदेश किया है ॥११॥ सब बेदान्त वाक्‍्यों का मुझ सवोत्मा शिवस्वरूप में तात्परय का निश्चय करना. इसी 
को वे सब ब्रह्मवादी श्रवण नामक ज्ञान का साधन कहते हैं ॥|१२॥ कछोहमणि आदि के दृष्टान्त और यक्तिय 
से जो विचारादि करना, उसी को वाक्याथे का उपबृंहण ( प्रवद्धेन-सहायक ) रूप मनन कहते हैं । १३ ॥ 
ओर जो कोई मोह अहंकार संग से रहित समता य॒क्त सदा शान्तियक्त होकर ध्यान योग के द्वारा सदा 


तात्म 


([]।[।[[[[[[[।।[[[[।[[[! 
2 23 24 25 26 27 28 29 


अम्प्क 2००2] ट ह 9॥ 
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तरवार्थभणिमाला ४ कं 
रत: यात्‌ ॥| १५॥। 

वेदान्तव माचायमुखतः प्रात 
ह्ान्तवाक्याना इत्यादि ॥ मान वोपपुराण ०॥। 
च महाभागाः ! सज्ञोक्त निश्चयान्वितम्‌ ॥ * ९॥| 
च परदोषप्र काशनम्‌ ॥९७॥| 
हु ध्यमं भव श्रैवाधममित्युत ॥|१६४॥ 
साच्िकं हे 8 श्र णिटिते) | उत्त सम न तर्थ न 
पाक्षिक॑ त्रिविध॑ प्रोक्त प्रज्ञावद्धिश्न पण्ठितें।। उत्तम नेर्णीय विदित॑ बुर्ध ॥१५॥ 


: ज्वराद मध्यमं धरम ग्ेगढ प्रोक्‍्त॑ नि 
उत्तम॑ मोक्षफलदं॑ स्वगंद मध्यम तथा | सं भोगद गिर 08६९८ ६४%॥ 


जवस्क्षत्रियस्योक्त सिद्धान्तश्रवर्ण बुध ॥२०॥ 


द्राणां च ख्रियश्रेव स्वधमंस्त तपस्विनाम्‌ ।। 
। योगयाशवल्क्यसंहि० अ० २॥ 


२०० 

उपक्रमादिभिलिद़: शक्तितात्पयनिणयः | सवे 
भ्रवणम्‌ 89 जि | 
श्रवण त्रिविध॑ प्रोक्त साक्तिक राजस तथा | तामसं 2४५० 
पाख्िक॑ वेदशास्रादि साहित्यं चेव राजसम्‌ | तामग युद्ध 


सिद्धान्तश्रवर्ण प्रोक्‍्त॑ वेदान्तश्रवर्ण बुधेः | हि 
बिशां च केचिदिच्छन्ति शीलइत्तवर्ता सताम्‌ | ९ 


+ रोक्त वर्ण ह बुधे बे हे | | 
सिद्धान्तश्रवर्ण प्रोक्त पुराणश्र ; ॥२१ ४8०: 
हा इत्येकादशश्रवणादिशप्रकरण समाप्तम्‌ || 


अथ विचार: ॥ १३ || कि ७ 
बिचारेण विविक्त संछम्यते येन मच्यते | त॑ मन्ये परम साध्य॑ शाम सो लय ४ । । 
नोत्पधते बिना ज्ञानं विचारेणान्यसाथनैः | यथा पदाथभान॑ हि प्रकारेन बेरहम ॥३॥ 
कह कथमिदं जात॑ को वै कर्त्ताउस्य विद्यते | उपादान किमस्तीह विचारः सोथ्यमीच्शः ह 
__+ “7 उम क ्जु्द्ध की गी निदि६ सह 
कप बने या शल से दुन कर सव वेदा्त वास के शि 
११४॥ उपक्रमादिरूप वार ॥ १४॥ हे महदाभाग ! ज्ञानी से कहे गये निम्वययुक्त / तेरा सात्तिवक 


नि णु ८ भु 
व | ।। १६॥ बेद सतशासत्र उपदेशादि ण॒ साक्षिवक 

नि ३ ॥ सतशाशत्र उपदेशांद का श्रव र्वक ह, 
राजस तामस ये तीन प्रकार के कहे गये है ॥ १६॥ वेद सतूर र 


आप बम षों दे ७ 
साहित्य का श्रवण राजस है, ओर युद्ध की बात्ती तथा अन्य के दोषों का वणेन श्रवण तामस हूँ॥ १७॥ 


| 
सिहतों मा > सध् गन प्रकार का कहा गया हैं ॥ १८॥ 
बुड्िमान्‌ प से सार्विक हे ३23 नव ओर अधम मीट जॉरल अधनाह सो गगन सि 
ने वाला मध्यम ह, ) 
मोक्षफल देने वाला श्रवण उत्तम हैं, स्वगे देन वा हमे पेदान्त पे कद 
निर्णय पूर्वक जान कर कहा गया है॥ १९॥ विद्वान जग गज (ज क कस ञ कर 
श्रवण कहा है, और ब्राह्मण के समान क्षत्रियों को भी सिद्धान्त श्रवर कद्दा है । शीछ सचरित्र उक्त तूपुरुष 
आस 3 भ को >। तपस्वी शद्र और स्त्रियों के छिये उनका अपना २ धम हो 
वैश्य के सिद्धान्त श्रवण भी कोई मानते है । तपस्वी शूद्र शरटको अवेणोर्ि 
सिद्धान्त श्रवण है, तथा पुराणों के श्रवण को सिद्धान्तश्रवण कहा है || जा 80 29599: 
प्रकरण समाप्त | | हि हर 
अथ विचार- विचार द्वारा विविक्त ( पवित्र असंग ) सत्यात्मा जिस को प्राप्त होता है, सो 
मुक्त होता है। इससे तिस विचार को विरागादि साधनों से परम साध्य और सुख संद पते का कय 
5 ० [>< 
मानता हूँ ॥ १ ॥ विचार के बिना अन्य कमोदि साधनों से ज्ञान नहीं ऊतन्न होता हा जैसे प्रकाश के 
कहीं ल्‍ऊ जे #< ३/ 
बिना नेत्र से पदार्थ का ज्ञान कहीं नहीं होता है ॥ २॥ कतो भोक्तादि रूप से ज्ञात में कौन हूँ यह जगत्‌ 


ा््ध्य्ड 


१.4 ४ | [.],४४०) ०७०४१॥, प् ञजा9०5| 8 0 0्ट 
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द्वादशविचारप्रकरणम | २६ हिन्दी भाषानुवादसहिता 


ना5ह भ्रतगणों देहों नाह॑ चाक्षगणस्तथा | एतद्विलक्षणः कश्रिद्रिच पोंयमीचशः 
अज्ञानप्रभव॑ सब ज्ञानेन प्रविलीयते | सह 

एतयो यंदपादानमेक्क॑ सक्ष्म॑ सदव्ययम | यथेत्र स्दघटानां हि विचारः ग्रमीरणश: ॥|६॥| 
अहमेको5पि स्क्ष्मश्व ज्ञाता साक्षी सदव्ययः | तदह नात्र सन्देह ै 

शा्त्राववोधामठया धिया  परमपूतया | कत्तव्यः 

विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धी; पठ्यति परंपदम । दीघंसंसाररोंगस्थ विचारों 


विचारो5निशमात्मनः ।॥|८॥। 

> महांपधम ॥९॥। 
न विचार विना कश्रिद॒पायो5स्ति विपश्रितास्‌ | विचांरादशुम॑ं त्यक्त्वा शुभमायाति धी! सताम्‌ ॥१०॥ 
बल॑ वृद्धिश्न तेजश्र प्रतिपत्तिः क्रियाफलम्‌ | फलन्त्येतानि सवोणि विचारेणंव धीमताम्‌ ॥११॥ 
युक्तायक्तमहादीपमभिवाज्छितसाधकम्‌ । स्फार॑ विचारमाश्रित्य संसारजलधि तरेत ॥१२॥ 
आलूनहृदयाम्भीोजानू_ महामोहमतड्जजान । विदारयति शुद्धात्मा विचारों नाम केसरी ॥१३॥ 
मूठा; कालवशेनेह यदगताः परम पदम । तद्विचारप्रदीपस्य विजम्मितमनुत्तमम ॥१४॥ 
राज्यानि सम्पदः स्फारा भोगो मोशक्षश्र शाव्वतः | विचारकल्पवृक्षस्थ फलान्येतानि राघव ! ॥१५॥ 


कैसे उत्पन्न हुआ ? और इसका कतो जीवादि में कोन हे ? इस जगत्‌ का उपादान कारण कॉन हैँ ? वह 
विचार इस प्रकार का ह॥ ३॥ मे भूत (पृथिवी आदि का ) गण ( समृह ) रूप देह नहीं हैं, यह 
जड़ है में चेतन हूँ, अतः इन्द्रियों का समूह सूक्ष्म शरीररूप में नहीं हूँ किन्तु इन से विलछक्षण कोई 
अवाच्य साक्षी स्वरूप में हैँ वह विचार ऐसा हैं ॥ ४ ॥ अज्ञानजन्य ( मायोपादानजन्य ) यह सब 
जगत्‌ हैं, अतः ज्ञान से प्रविललीन मिथ्या बाधित होता है, अनेक प्रकार का संकल्प रूप अन्तःकरण 
विशिष्ट कतो है, वह विचार ऐसा हे॥ ५॥ इस अज्ञान और संकल्प का अव्यय सत सूक्ष्मात्मा 
अधिष्ठान रूप उपादान है, सो एक सत्य ढ्ेेत रहित हें जैसे कि मिट्टी स्वाभिन्न घट का उपादान है, यह 


7 


विचार ऐसा है ॥६॥ अहं प्रत्यय (ज्ञान) का विषय में सब इारीर में एक अति सूक्ष्म ज्ञाता 


( अहंकार देहादि का प्रकाशक ) साक्षी ( इान्द्रयाद बिना साक्षात द्र॒ष्टा ) सत्य अव्यय ( निविकार ) 
हैँ, अतः में उस सच्िदानन्द ब्रह्म स्वरूप हैं इसमें संशय नहीं है, यह विचार ऐसा हें ॥७॥ 
शासत्र बोध से अमछ परम पवित्र बुद्धि द्वारा कारणज्ञ ( विषय, संशय, पृ वपक्ष, सिद्धान्त, प्रयोजन 
रूप विचार हेतुओं का ज्ञाता ) पुरुष को सदा आत्मा का विचार कतेव्य हैं ॥ ८ ॥ विचार से तीक्ष्णता को 
पाकर बुद्धि परम पद को देखती है, इससे दीघे ( अनादि ) संसार रोग का विचार ही महान ओषध है 
॥ ९ ॥ विचार के बिना अशुभ को व्यागने के लिये विद्वानों को भी कोई उपाय नहीं है, और विचार से 
अशुभ को त्याग कर सत्‌ पुरुष की बुद्धि शुभ को प्राप्त करती है ॥ १० ॥ बल, बुद्धि, तेज ( सामथ्य प्रभाव ) 
प्रतिपत्ति ( डचित स्फूर्ति ) क्रिया और उस का फल, बुद्धिमानों के ये सब भी विचार से ही सफल होतें हूँ 
॥ ११॥ उचितानुचित के प्रकाश में महादीपरूप अभिवाड्छित को सिद्ध करने वाला स्फार ( बृहद्‌ ) 
विचार का आश्रयण करके संसार समुद्र को तरना चाहिये॥ १२॥ क़िन्नभिन्न किया है हृदय गत 
विवेकादि कमलछों को जिन्‍्हों ने ऐसे महामोहरूप रूप हाथियों को शखुद्धात्मा ( छलछादिरहित ) विचार 
नामक सिंह ही नष्ट करता है ॥ १३ ॥ मूढ पुरुष भी काछ पाकर उस के बल से जो एरम पद को प्राप्त हो 


गये, वह भी विचार रूप प्रदीप का ही फल है ॥ १७ ॥ हे राम ! राज्य, बड़ी सम्पत्ति, भोग, नित्य मोक्ष ये 


॥ारा॥ओा।ााए॥ा।॥॥।॥ा।।।ा।।।।।।।ए।|।।।।।।।।।ा।।।ा|ा। प्रप्मपरपा्ना 


45 446 ॥7 व48 व49 20 24 22 23 24 255 26 श7/ 288 29 
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२०२ तर्वार्थभणिमाला [ तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 
० 


या विवेकबिकासिन्यों मतयों महतामिह |न ता विपदि मज़न्ति तुम्बकानीव वारिणि ॥१६॥ 
विचारोदयकारिण्या धिया व्यवहरन्ति ये | फलानामत्युदाराणां भाजन हि भवन्ति ते ॥१७॥ 
गे केचन दुरारम्भा दुराचारा दुराधयः | अविचारेण ते भान्ति वेतालठा तमसा यथा ॥१८॥ 
विचारचारवों जीवा भासयन्तों दिशों दश | भान्ति भास्करवन्नूनं॑ भूयों भवभयापहाः ॥१5॥ 
को5हं कस्य च संसार इत्यापय्यपि धीमता | चिन्तनीय॑ प्रयत्नेन सप्रतीकारमात्मना 
परमात्ममयी मान्या महानन्दैकसाधिनी | क्षणमेक॑ परित्याज्या न विचारचमत्कृतिः 
नित्य विचारयक्तेन भवितव्यं महात्मना | तथान्धकूपे पततां विचारों ह्यवलम्बनम्‌ |॥२२॥ 
कोऊहं ! झुपर्य दोष: ? संसाराख्य उपागतः । न्‍्यायेनेति परामशों विचार इति कथ्यते ॥२३॥ 


6 6. ग़ार कं तत्व॑ * 6 हि 
विचाराज्ज्ञायते तच्॑ तच्चाद्विभान्तिरात्मनि | अतों मनसि शान्तत्व॑ सवदुःखपारिक्षय/ः ॥२४॥। 
योगवासि० प्र ० २।॥१४ ॥ 


बिचारो यस्य नोदेति को5हं किमिदमित्यलम | तस्यान्त ने विमुक्तोज्सों दी्घों जीवज्वरश्रमः |२५॥ 


विचारः सफलस्तस्य विज्ञेगयो यस्य सन्मतेः | दिनानुदिनमायाति तानव॑ भोगग्ृध्नुता ॥२६॥ 
योगवासि० प्र० ४॥१८|६४-६५ ॥ 
मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्थ निग्रहः | मनागपि क्रृतो येन तेनाप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥२७॥ 


सब भी विचार रूप कल्प वृक्ष के फल हैं॥ १४॥ विवेक ( विचार ) से विकासिनी ( विकस्व॒र-स्फुट ) 
जो महात्माओं की यहां बुद्धि होती है सो जल में तुम्बा के समान बिपत्ति में नहीं डूबती है॥ १६ ॥ 
विचार ( विवेक ) को प्रकट करने वाली विचार युक्त बुद्धि से जो व्यवहार करते हैं, सो अत्यन्त उदार 

( श्रेष्ठ ) फछों के पात्र होते हैं ॥ १७ ॥ जो कोई दुःखद दुष्ट कर्म, दुष्ट आचरण, दुष्ट मानस रोग होते हैं, 
सो सब अविचार से ह्वी कत्तव्यादि रूप से भासते हैं कि जेसे अंधकार से बैताल ( प्रेत भूतादि ) मिथ्या 
ही भासते ह॥ १८॥ विचार से चारु ( सुन्दर जीवन्मुक्त ) जीव भूयः (बहुत ) अज्ञ प्राणियों के ज्ञान 
प्रकाश द्वारा भव भय को हरते हुए सूर्य के समान द्ञों दिज्ञाओं को प्रकाशते हुए सूर्य तुल्य प्रकाशते हैं 
॥ १९ ॥ बुद्धिमान्‌ को अपने ही से संसार के सप्रतीकार ( निनृत्ति के उपाय के अनुष्ठान सहित ) में कौन 
हूँ ? ओर यह संसार किस का है ? इस अर्थ को आपत्ति काल में भी प्रय्न से चिन्तन करना चाहिये ॥॥२०॥ 
परमात्मसयी, सान्‍य, महाउउनन्द के मुख्यसाधक, विचाररूप प्रकाश को एक क्षणमात्र भी नहीं त्यागना 
चाहिये | ९ १॥ महात्मा को दर विचार युक्त रहना चाहिये, अन्धकूपरूप संसाररागादि में गिरते हुए को 
बंचने | लिये आधार विचार द.॥ रेरे।॥ में कोन हूँ ? और यह संसार नामक दोष किस प्रकार हुवा हे ९ 
युक्ति से इस अथे का चिन्तन विचार कहलाता है ॥२३॥ विचार से सत्य जाना जाता हे, सत्य के ज्ञान से 
सत्‌ में शान्ति निश्चलता होती है, इससे मन में सबदु:ःख का नाशरूप शान्तपन होता है, ॥ २४ ॥ जिसको 
यह विचार गंदा: उत्पन्न होता कि में कौन हूँ ? यह संसार कया है ? तो अलं ( पृणे ) इस विचार के बिना 
लय जो दीधे ( अनादि ) जीवपन का ज्वररूप श्रम है बह विभुक्त ( निदृत्त ) नहीं होता 
होती हो ( घटती ३२ रे . (अ को सफल समझना चाहिये कि जिस की भोगेच्छा सदा सूक्ष्म 
[ ? ( अल्प ) भी विचार से जिसने अपने मन का निग्रह मनाक्‌ 


|२०॥| 


॥२१॥ 





हिन्दी भाषानवाद सहित॑! 


# 
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वचारकांणका येषरा हांदे स्फराते पंलवा प्रयात शतशाखताम ॥२८।। 


किश्वित्पीटविचारं त्‌॒ नर 
सम्यग विचारिणं प्राज्ञ॑ 
कि कुवन्तीह विषया मानस्यों 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतो5पि वा | 
किमिद स्याज़गत किं स्यादेहमित्यनिश शनेः | विचारयाध्यात्मद्शा स्वय॑ ः सह ॥३३ 
अन्धकारहरेणाशु विचारेण परं॑ पदम | दृष्यत् । 'पेनेव भ ३! 


| आु 


विचारोत्थात्मविज्ञानं ज्ञानमड़ ! विदु बंधाः | 


त) गा: सर।प्‌ृणामवाण्डजा। ॥|२०॥। 


वेराग्यप्वंकम 


यथाभतावलोकिनम् | 
वत्तयस्तथा | आधयों व्याधयी वापि सम्यग दर्शनसन्मतेः ।|३० 


हे * |। कप * ॥ ई प * 


आर गदयन्त्यपि ग़्फारगा नाविरया' भवया भ्रद्मम ||२०। 


त्रैतों बस्यासों स्ृत उच्यते ॥३- 


दीघेसंसारमायेय॑ राम ! _ राजस तामसेः | 


सत्तस्थजातिम धीरस्त्वादश गंणप्हिते । 


ये सत्तजातयः प्राज्ञास्तथा राजससात्तिका; | विचारयन्ति ते साथों! जगत्पृवपरम्पराम ॥ 
शाख्सजनसत्कायसड्रेनोपहतेनसाम यते दीपिकोपमा ||३९ 

( किख्वित ) भी किया उसने जन्म का फल पाया अन्य नहीं ॥२०॥ विचाररूप व्रक्ष का जो हृदय में प्रथम 
पेलव ( सूक्ष्म कोमल ) कणिका ( अंकुर ) प्रकट होता है, वही अभ्यासरूप योग से सैकड़ों झाखायुक्त 
महावृक्ष तुल्य होता है | २८॥ कुछ दृढ़ विचारयुक्त मनुष्य को तो वैराग्य पूर्वक शुद्ध गुण शमादि इस 
प्रकार प्राप्त होते ह कि जस पूर्ण सर ( जलागय ) में अण्डज ( पक्षी, मत्स्य ) प्राप्र होते ह ॥ २० ॥ 
सम्यक्‌ विचार वाले यथाथोत्मतत्व के ज्ञानी के प्रति तो अति विस्तृत अविद्या के विभव, काम लोभ 
मोहादि, प्राप्त ही नहीं होते हैं, न आत्मावलोकन के स्वभाव वाले विद्वान को ब्रह्मलोकादि की सम्पत्तियाँ 
प्रछोभित करती हैं ॥ ३० ॥ सम्यग दशेनरूप सन्मति वाले ज्ञानी को विषय, मन की वृतति, आधि व्याधि 
भी क्या विकार कर सकते हैं ? ॥३१॥ चलते खड़े जागते सोते हुए भी जिसका मन जब तक विचारमय 
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नहीं है, तब तक वह प्राणी मृत कहाता है ।। ३२ ॥ यह जगत्‌ क्‍या ? और देह क्या है ? कैसे होता है ९ 
०» कप ८ आम हे कि थ् हि 40: बा है के 
अधकार के नाशक विचार से ही विमल वस्तुरूप परंपद शीघ्र दीखता है, जेसे प्रकागञयुक्त प्रदीप से 
बाह्य वस्तु दीखती हे॥ ३४॥ हे अड्ढ ! ( प्रिय | ) 
मधुरता रहती है ॥३५॥ है राम ! दीघे यह्‌ संसार रूप माया का धारण राजस तामस जीवों से सदा किया 


इस तत्त्व को स्वयं वा सज्जनों के सांथ सदा धीरे २ अध्यात्म दृष्टि से विचारों ॥ ३३॥ मोह प्रमाद रूप 
रे हे विचारजन्य आत्मानुभव को ही पण्डित छोग 

ज्ञान जानते है, जिस ज्ञान के अन्दर भी साक्षी आदि रूप से ज्ञेय त्रह्मात्मा वतेमान है, जेंसे दूध मं 
दा जज दर ३३ ग्वं कर सम क् है 4 हि ;ं 5 ही है 

जाता हैं, जसे सुन्दर खंभों से मण्डप का धारण किया जाता है ॥३६॥ सच्ष्वजाति वाले गुण शमादि से वृद्धि 


को प्राप्त तेरे तुल्य धीरों से पक्ब फल तुल्य जीणें यह माया अनायास छीछा से त्यागी जाती है, जैसे पक्‍व 
त्वक्‌ सपे से त्यागा जाता है ॥ ३७ ॥ जो साक्षिविक जन्म वाले और रजोमिश्रित सात्त्विक जन्म वाले हैं, हे 
साधो ! वे लोग जगत्‌ की कारण परंपरा (क्रम) को विचारते हैं ॥३८॥ फिर झञाश्र सज्जन और सत्काये ( यज्ञ 
दान तप आदि रूप श्रेष्ठ कर्म ) के संग से पाप रहित उन छोगों की सारतत्व को समझने वाली बुद्धि दीपक 
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गर हा $ ततीयें सिंद्धासाधकसाधनका गः 
तंर्वाथे मणि माला , 
२०४ रवार्थेभाणमाल 


स्वयमेव विचारेण विचाया55त्मानमात्मना | यावज्नाधिगत॑ ज्ञेय न तावदाधगम्यत ॥ हे पे | 
स्वयमालोकय प्राज्ञ ! संसारारम्भदृश्टषु | कि सत्य किमसत्य वा भव सः यपरायण: ॥ ४ १॥ 
आदावन्ते च यज्ञास्ति कीच्शी तस्य सत्यता | आदावन्त थे यत्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ ॥४२॥ 
आद्यन्तासन्मये यस्‍्य वस्तुन्यासज्जते मन; | तस्य घग्धपशों शो जेन्‍्तो विंवेक। फेन गायत 

जायते मन एवेह मन एवं विवरद्धते | सम्यग्‌ दशनच्ष्या तु मन एव | ग़च्यते ॥४४॥ 
पूर्व राघव ! शास्त्रेण वैराग्येण परेण च।तथा सज़नसब्नन नोयतां $जत मनः ॥४५॥ 
सोजन्योपहित॑ चेतो यदा वेराग्यमागतम्‌ | तदानुगमस्या भ्रुरवां । वेज्ञानगरबोहपे ये ॥४६।। 
ततस्तस्योपदिष्टेन क्ृत्वा ध्यानाचनादिकम्‌ | क्रमेण यत्तत्परमपावनस्‌ ॥४७॥ 
विचारेणावदातेन पश्यत्यात्मानमात्मना । इन्दुना 
यथा रजोमिगंगनं यथा कमलमस्बुभिः | न लिप्यते हि संशिलिष्ट दृहर ३२ 
कर्दमादि यथा हेम्ना श्लिष्मेति एथक्‌ स्थितिम्‌ | नान्‍्तः परिणति याति ज डो देहस्तथात्मना ॥५ न्‍ ॥ 
सुखद॒/खानुभावित्वमात्मनी त्यवबुध्यते सत्यमेव गगने बिन्दुताम्लानत यथा ॥५९॥ 


दे स्यनात्सनः | एते छज्ञानकस्यव तस्मिन्नष्टे न कस्योंचत्‌ ॥4९॥ 
सुखदुःखे न देहस्य सवातातस्य नात्सन; | जा 


पदमाप्नोति 
तलेनान्त बिंश्व॑ खमिव तंजसा ॥॥४८॥ 
दहरात्मा तथव च || ४७९।। 


+।४। 


९॥ इस प्रकार से स्वयं ही अपने से आत्मा को विचार द्वारा विवेका[द करक जब 


ज्ञात ) नहीं किया जाता है, तब तक ज्ञेय ( ब्रह्म ) प्राप्त नहीं होता है ॥४५॥ 
देखो कि क्‍या सत्य हे और क्‍या 


तुल्य उत्पन्न होती है ॥९ 
तक ज्ञेय तत्व को अधिगत ( 
हे प्राज्ञ | संसार के आरम्भ विषयक दृष्टियों ( ज्ञानों ) म॑ विचार से स्वय 
असत्य है, और विवेकपूवेक देखकर सत्य दृष्टि परायण होवो ॥ ४१॥ जो वस्तु आदि अन्त म॑ नहा रहता 
है, उस की सत्यता केसी ? जो सब के आदि अन्त मे भी नित्य (उत्पत्ति नाश रहित एकरस) हैं, वही सत्य 
है अन्य नहीं ॥ ४२ ॥| आदि अन्त म॑ असत्तूस्वरूप वस्तु म॑ जिसका मन सत्य बुद्ध स आसक्त होता है, 
तिस मुग्ध पशुतुल्य मनुष्य को विवेक केसे होगा १ ॥४३॥ वस्तुतः स्वप्न तुल्य इस संसार म॑ मायारूप सन 
ही जनन्‍्मता तथा बढ़ता है, ओर सम्यक ज्ञान स॑ मन हा मुक्त होता है, आत्मा तो एक रस रहता हैं ॥ ४४ ॥ 
इसलिये हे राघव ! शास्त्र उत्तम वेराग्य और सज्जन की सज्गञति से उस मन को प्रथम पुण्यता ( शुद्धता ) 
को प्राप्त करावो || ४५ | जब सुजनता ( निरभिमानिता ) युक्त चित्त बेराग्य को प्राप्त कर लेवे, तब 
विज्ञान से गंभीर जो गुरु ( उपदेशक ) है, सो विधिपूवेक अनुगम्य ( सेवनीय ) है ॥ ४६ ॥ फिर उत्त 
से उपदिष्ट मांगे द्वारा ध्यान पूजनादि करके क्रम से जिस पद को जीव प्राप्त करता है, वह परस पावन 
है ॥ ४७ ॥ शुद्ध विचार से अपनी आत्मा को आप ही प्रत्यक्ष करता है, शीतलछ तेज रूप चन्द्रमा से विश्व 
( सम्पूणे ) खम्‌ ( आकाश ) जेसे व्याप्त हो, बेसे अन्तः करण में आत्मा को देखता है ॥ ४८॥ जैसे घूछि 
से आकाश जल से कमर पत्र छिप्त नहीं होता है, तेसे ही भ्रम से मिल्ित भासते हुए देहों से आत्मा 
रिप्त नहीं होता है ॥ ४९ ॥ जेसे सुबर्ण से कादो आदि मिलित होते भी प्रथक स्थिति को प्राप्त करता हे 
सुव्ण के अन्दर प्रवंश नहीं करता है, जड़ देह तेसे ही आत्मा के साथ रहता है ॥| ४० ॥ अज्ञ मनुष्य 
आत्मा म॑ सुख दु:ख का ज्ञातृत्व ( भोवतू पन ) है ऐसा समझता है, परन्तु वह आत्मा मे असत्य है, कि 
जैसे आकाश म॑ बिन्दुता मलिनता हूँ ५१ ॥ सुख ओर दुःख जड़ देह को नहीं है, न शुद्ध सबोतीत 


द्वादशविचारप्रकरंण म 


हिन्दी भाषानुवादंसहिता 


अस्मिन्‌ संसारसंरम्मे जातानां अपवगगंक्षम 


एकस्तावद्‌ ग्ररुप्रोक्तादनुष्ठटानाच्छनः 


९ "९ हे शा 


द्वितायस्त्वात्मनवाः ॥। किशि दर 


देहधारिणाम । 


तावत्तावत्स्वकेनेव चेतसा प्रविचायते | या 
न तद्गरो न॑ शास्रार्थान्न पण्यात्प्राप्यत् 

सुन्दया 
यस्योज्ज्वलति 

दुरुत्ता। या विपदो 
प्रज्ञावानसहायी5पि विशास्रोज्प्य 
प्रज्ञावानसहायोपि. कार्यात्तमधिर 
शाख्रसजनसंसगें! प्रन्ञां 

प्रज्येह जगत्सव 

य एवं यत्रः क्रियते बाह्यार्थोपाजने 


असंग आत्मा को हं, किन्तु यह्‌ सुखादि अज्ञानमयसंघ ष्ट॒ होन 
को नहीं ह ॥| ४५२ ॥ हे राम | इस संसार के वेग म॑ उत्पन्न देहधारियों मोक्ष में थ्रै ये दो क्रम उत्तम 
है ॥ ५३ ॥ एक पहला तो यह है कि गुरु कथित अनुष्ठान ( आचरण ) फे धी: के जन्म द्वारा वा 
अनेक जन्म द्वारा सिद्धिप्रद कहा गया है ॥ ५४७ ॥ ओर दसरा क्रम यह हैँ कि वि व्यत्पन्न 
( विवेकयुक्त ) चित्त द्वारा अपने आप से ही ज्ञीघ्र ज्ञान की सम्य्रक प्राप्ति होती है, जेसे आकाश से फलपात 
हो ॥ ५५ ॥ इससे प्रथम तब तक स्वयं अपने चित्त से पूर्ण विचार कतेग्य हैँ कि 
सीमानत नहों पाया जाय ॥| ५६ ॥| केबछ गुरु आदि से वह पद नहां मिलता, जो कि ; 
हुए विचार से शुद्ध हृदय से होता है ॥ ५७ ॥ बुद्धिवती सखी तुल्य सुन्दर अपनी बुद्धि से आत्म पद 
प्राप्त किया जाता है । है राम ! अन्य प्रसिद्ध क्रिया से ॥ ५८ ॥ विचार से तीक्ष्णाग्रवाडी पृवोपर 
वबचारवता बुद्धरूप दीप शिखा जिस की ऊध्वे ज्वछित होती ह उसको अन्धकार पीडित 
नहां करता है ॥ ५९ || दःखरूप तरग से व्याप्त जो ॥वपात्त रूप दुरुत्तरा योग्य ) नदी 
हे, हे महामते ! उन्त आपत्तियों से प्रज्ञा रूप नाव द्वारा तरा जाता है ॥ ६०॥ हैं अरिमिदंन रास ! 
बुद्धिमान्‌ पुरुष शाझ्ध सहाय बिना भी कोमरू अल्प संसारसागर से पार होता है ॥| ६१ ॥ सहायरहित भी 
बुद्धिमान्‌ कतेव्य के अन्त को प्राप्त करता है, ओर दुष्प्रज्ञ ( अविबेकी मूढ ) प्रधात ( मुख्य ) होता हुआ भी 
कतेव्य को प्राप्त होकर उसे प्रणे किये बिना नष्ट होता है ॥ ६२॥ इसलिये शातह्र ओर सज्जन के संसगे 
द्वारा प्रथम विवेक बुद्धि को बढाबे, जैसे फल की प्राप्ति के लिये सेचन संरक्षणादिरूप क्रिया से आरम्भ 
से ही छता बढ़ाई जाती है ॥ ६३ ॥ हे अंग ! (प्रिय! ) भ्रज्ञा ( विवेकवती बुद्धि ) से ही सब जगत 
सम्यक दीखता है, और सम्यक्‌ दशेन ( ज्ञान ) वाछे को आपत्ति वा संपत्ति नहीं श्राप्त होती है “ 
मनुष्य द्वारा बाहर के अथे के उपाजेन म॑ जेसा यत्न किया जाता ह बैसा ही यत्न प्रथम बुद्धि की वृद्धि के 


ग्रोपरविचारिणी । प्रज्ञा 


का  ी(ु क् $ 
दःखकलछोलसंकुछठा । तीयत॑ 7 
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पर किसी 

र द्वारा -कुछ 
जब तक सब विचारों का 


सत्संग से प्रकट 


अज्ञानरूप 
दःख से तरने 


|] ६७ ॥। 
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तश्वाथेमणिमाला | तृतीये सिद्धसाधकसाधनकाणडे 

२०६ 
सीमान्त॑ सवंदःखानामापदां कोशमृत्तमम्‌ | बीज॑संसारवृक्षाणां प्रज्ञामान्य विनाशवतत ॥६६॥। 
स्वर्गायद्यच॒ पातालाद्राज्याद्रत्समवाप्यते | तत्समासाधर्त सेव प्रज्ञाकोशान्महात्मना ॥६७॥। 
कि योत्तीयते गमात्तस्मात्सं दाने न च वा तीर्थेस्तपसा न च राघव : ॥६८॥ 
प्रज्ञ भीमात्तस्मात्संसारसागरात्‌ | न दाने न च वे < 22244_ करती 

गे गा पे नेव्ट्ञप्रोन पृ गा वि व ६० 

विचारों भोगगर्शहातो विचाराद्‌ भोगगहंणम्‌ | अन्योउ्न्यमंत गति समुद्रजलदाबिव ॥९ ९॥ 
भोगगर्शा विचारथ स्वात्मालोकश्र शाइवतः | अन्योउन्यं साधयन्त्यथ सुस्निःथा: स॒हदो यथा ।।७०॥। 
पूव॑ देवमनादइत्य. पौरुषेण प्रयत्षतः | दन्ते दन्‍्तान्‌ प्रसंपीड्य भोगेष्वरातिमाहरत्‌ ॥७१॥ 
देशाचारापिरुद्ेन पान्धवैकमतेन च | पौरुषेण क्रमेणादों धनानि समृपाजयेत्‌ ॥७२॥ 
समासड्रतत्तेपां भोगविगहंणा ॥७३॥ 
क्रमेण परमपदो्राप्तिः प्रजायते ॥७४॥ 
योगवासिप्ठ० प्र० ५।२४ | ६२-६७ || 


सवंथा |।७५॥ 


। ग्रवत्त ते 
शा््राथसंग्रह। | ततः 


धनेराहरेद्‌ भव्यान्‌ सजनान्‌ ग्रणशालिनः 
ततो विचारस्तदनुज्ञान 
विचारः सर्वमूल॑ हि सोपान॑ प्रथमं भवेत्‌ | परश्रेयो महासोधग्राप्तों जानीहि 
स॒विचारसते क्षेमगप्राप्तिः कस्प कदा भवेत्‌ | अविचारः परो मसृत्युरविचारहता जनाः ॥७६॥ 
विमृश्यकारी जयति सर्त्राभीश्सद्मात्‌ | विचारः सुखवृक्षस्य बीजमडुरशक्तिकम्‌ ॥७७॥ 


लिये कतेव्य है ॥ ६५ ॥ सब दुःखों की परम अवधि, आपत्तियों का भारी कोश, संसार वृक्ष का बीज रूप 
बुद्धि को मन्‍्दता को उस यत्न से नष्ट करना चाहिये | ६६॥ बुद्धि की मन्दता के नष्ट होने पर, जो 
सुखादि स्वर्ग पाताल राज्य से प्राप्त किया जाता है, सो सब प्रज्ञा ( बुद्धि ) रूप कोश ही से बुद्धिमान 
महात्मा प्राप्त करता हे ॥ ६७॥ हे राघव ! इस भयानक संसार सागर से भी भत्ज्ञा द्वारा ही तरा 
जाता है, दानादि द्वारा नहीं ॥ ६८।॥ भोग में निन्दित दृष्टि से विचार विवेकादि होते हैं, और 
विचार से भोग की निन्‍्दा सिद्ध होती है, और ये दोनों परस्पर बढ़ते पूर्ण होते हें जैसे समुद्र और 
सेघ पूणे होते हैं ॥| ६९॥ भोग की निन्‍्दा, विचार, और श्ञाइबत सदातन नित्य आत्मदशेन ये परस्पर 
प्रयोजन ( मोक्ष ) को सिद्ध करते हे, जैसे सुन्दर प्रेमयुक्त मित्र पररपर प्रयोजन को साधते हैं ॥ ७० ॥ तहाँ 
सब से प्रथम यह कृतेव्य ट कि देव ( प्राररब्ध ) का अनादर करके प्रारबव्ध के भरोसे पुरुषार्थ को नहीं त्याग 
कर दांतों को दांतों से दबाकर (सावधान होकर) अपने पुरुषार्थ विचारादि रूप प्रयल्न से भोगों में अप्रीति को 
प्राप्त करे॥७ १॥। ओर उस भोग में अग्नीति के लिये भी प्रथम देश के आचार से अविरुद्ध बन्धुओं के साथ एक- 
मति पूबेक पुरुषाथे द्वारा क्रम से धन का उपाजेन करे ॥७२॥ फिर धन के द्वारा भव्य ( कुशलू-शुभ-योग्य ) 
सद्‌ गुशशोमित सुजनों को श्राप्त करे, तब उन के संग से भोग में गहणा ( अरुचि-अभ्रीति ) भ्रवृत्त होती 
है ॥ ७३ ॥ तब पूर्ण विचार होता है, तब ज्ञान होता है, और तब शास्त्र के अथे का सम्यक ग्रहण, अद्वेत 
तत्त्व का अजुभव होता है, और तब क्रम से ब्रह्मसंस्थता रूप परमपद की प्राप्ति होती है, अभ्यास ं कक 
ब्रह्मननिष्ठ होता है ॥| ७७ ॥ परमश्रेय: ( मोक्ष ) रूप महासोध ( राजग्रृह )की प्राप्त सें सब का 
का 5 # विचार होता है, उस को स्वथा समझो ॥ ७५ ॥ सुन्दर विचार के बिना किसकी 
शइझ हे सक ) की भ्राप्ति हो सकती है ? क्‍योंकि अविचार भारी श्रृत्यु है, अविचार से जन नष्ट हुए हें 
अंक साधन करने बाला अत्यन्त इष्ट की प्राप्तिज सम्बन्ध से सबंत्र विजय पाता है; अतः 
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२० 


य ठ्स ््प ! 8 लत भाषानुवाद सहित है 


विराजते विचारेण पुरप:ः संवंतोंउधिकः | विचाराद्रिधिरुत्कष्टों विचारात्पज्यतें हरि! ॥७८॥। 
सवत्ञस्त॒ विचारेण शिव आसीन्‍्महेज्वरः | अविचारवशादेव विपद प्राप्नवन्ति हि ॥७०॥। 


स्‍नांत॑ तेन समस्ततीर्थसलिले दत्तापि सवावनि, यंत्ञानां च ऊत॑ सहस्रमखिला देवाश्र संपजिताः 


संसाराच्र समुद्ध्वताः स्वपितरस्त्रेलोक्यपूज्यों प्यर पी, गस्य ब्रह्मविचारएं श्रणमपि स्थेय मन; प्राप्नयात८ 
तथापि सधिया भाव्य॑ सुविचायत्र कुबंता ॥८१॥ 


कमायत्त फल पुंसां बुद्धि! कमानुसारिणी 
इति द्वादशविचार प्रकरण॑ समाप्रम 


अथ सड़कामत्यागादि ॥ १३ ॥। 
पर्व सड्रादेव भवन्ति चे ॥?१॥। 


दु/खानां कारण सड्भ५४स चर संसारबन्धनम | कामक्रोधादयः 


कुसज्ग सम्परित्यज्य ससड़ वा द्यसड्रताम | संग्रह्माति विविच्य स्व॑ं मन्‍्ये त॑ मानवोत्तमम्र ॥२॥ 


सड्ग/ सवात्मना त्याज्यः स चेक््यक्तुं न शक्यते | स सद्धिः सह कत्तव्यः सता सज्ो हि मेषजम 
चेच्छक्यतं न मुमुक्षा प्रति कायं। स सेव तस्यापि मेपजम ।।४ 


कामः सवांत्मना हेयो हातुं 


भोगेष्वासक्तचित्तानां परमाथान्विता तेः | भविष्यति कदा सद्भम्रपेतानां स्वबन्धुमिः 


विचार ही सुखरूप वृक्ष का अछ्ूुरशक्ति वाला बीज हैँ | ७5७ || विचार से ह पुरुष सब 
होकर विराजता है, विचार से ही ब्रह्मा उत्कृष्ट हुए, ओर विचार से ही हरि पूजे जाते है, पृज्यता 
का ही फल है ॥ ७८ ॥ शिव जी विचार से ही सवेज्ञ ओर महेश्वर हुए 

( अधीनता ) से ही विपत्ति पाते ह ॥| ७५९ ॥ जिस का मन क्षणामात्र भी 


वह सब तीथॉ के जल में सतान कर चुका, सब्र भूमि दान दे चुका, हज़ारों यज्ञ कर 
. गैनों छोड 


४ तोतन लछांऋ सम पज्य 


_> ) ५ 
त्रद्मविचार में स्थिरता पा 


चका., सच 


सम्यक पूज चुका, संसार से अपने पितरों का उद्धार कर चुका, और वह 
यद्यपि मनुष्यों के सुखादि फछ कमोधीन होते हे, तथा कमोनुसार ही बुद्धि होती हैं, तो भी सुबु 
को भी सुन्दर विचार पूबेक ही कमोंदि करना चाहिये | ८१ ॥ बारहवां विचार प्रकरण समाप्र 
अथ कामत्याग---कुसंग दुःखों का कारण और संसार बन्धन रूप हैँ, काम [ 
हक प्र #<_* न्‍ के ध > हु - बट -क 
से होते है ॥ १॥ इस लिये कुसंग को सम्यक सवेत्र व्यागकर जो सुसज्ञ वा असंगता को अहण करता ह 
अपने स्वरूप का विवेक करके स्थिर हो उस को मनुष्यों में उत्तम मानता हूँ ॥ २॥ संग को सबेस्वरूष से 
त्यागना चाहिये, यदि सब को नहीं त्याग सके, तो वह संग सतपुरुषों के स 
लिये ओषघ है ॥।| ३॥ काम भी सवंस्वरूप से त्याग के 
काम ( इच्छा ) कतंव्य ४ 


आँषाध हैँ ॥ ४॥ भांगा 


सत्पुरुषों का संग कुसंसार रोग की निवृत्ति के 
योग्य है, यदि सब काम नहीं त्यागा जा सकता हो तो मुमुक्षा के प्रति वह 
मुझे कैसे प्रबल मोक्षेच्छा हो ऐसी इच्छा कतंग्य हे, वही सब काम रोग की 
आसक्त चित्त बालों की ओर अपने बन्धुओं के साथ संगयुक्तों की बुद्धि प 
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क्राधांद भ्रा कमसगा 


साथ करना चाहिये. क्योंकि 


बद्धि परमा्थे से यक्त कब हो सकती 


स्वार्थमशिमाला [तु वीये सिद्धसाधक्रसाधनकाणटडे 
तर ५ 
२०८ हर 
सीदन्ति जन्तव। | सर/प उगणंवे मग्ना जीणो वनगजा शव ॥६॥ 
प्रमित्रकलत्रेप. सक्ताः सीदन्ति ट परदोएडैयप० ब्र० ६१३६-३७ || 
| ममेदम्मिति जन्‍्तूनां ममता बाधत ब्था ॥७॥ 


॥रदोयप० रत २०७ 


| वे द!ःखलक्षण: 


मम माता मम॒ पिता मम भायां ममात्मजा 


ये; सजति स मुद्यति | नाले स इशत मोक्षाय सज्ग हम 
सक्तस्य वृद्धि भवति मोहजालवि वर्धिनी | मोहजालाइतो द!खमिहामत्र तथासनुत ।॥|९। 
पत्रदारकुठम्बेष सक्ताः सीदन्ति जन्तवे । सरःपड़ाणवे मग्ना जीणों वनगज़ा डेवे || १०॥। 

» । छिक्चेनां सकृतों यान्त न॑नां छिन्दन्ति दुष्कृतः | १ १॥ 
निबन्धिनी रज्जुरेषा या ग्रामे बसतो रतिः | छि्लेना स॒ुकृतो य के 


मानुष्यमसुख॑ प्राप्य 


नारदीयप० ग्र० ५०। ४९ || इ्त्या 
लक 


तेनैव प्रविनश्यति ॥१२॥ 


दोषास्तेष संस्थिता; ।। 
वायुपु० अर० ८।९२८ || 


भरत एश्वयलक्षण | तत्रेव सज्ञ भजत 


यस्मिन यस्मिश्र संयुक्तो 
दिव्यचक्षप/ | ससक्ता; र -मभावेषु 


दृश्यन्ते हि महात्मान ऋषयो 

ऐज्वर्याज़ायते रागो विरागं ब्रह्म चोच्यते ॥१३॥ 

सड़ी हि बाध्यते लोकें निःसज्नः सुखमच्लुत | तन सन परित्याज्य 
। संसारसमहापड़े जीर्णा गौरिव मज्जति ॥१५॥ 

कारवत | तस्य मुक्ति न पश्यामि जन्मकोटेशतराप ॥ $६९॥ 


ये सवंदा सुखांमेच्छता | १४॥।। 


28] ७० १५ | बज र्ठँ | | 


भोगेश्वयमदोन्मत्तस्तत्ततज्ञानपराड मुख 
यस्त्वात्मान निबध्नाते कमोंम: काशक 
है ? कभी नहीं ॥ ४ ॥ पुत्र मित्र स्री में आसक्त प्राणी इस श्रकार पीड़ित न होते है कि जेसे वृद्ध वन का 
होथी सर सम्बन्धी पंक के समुद्र में डूब कर नष्ट होता है | $६॥ मेरे माता पिता स््री पुत्र हैं, और ये मेरी 
ब॒स्तु है, इस प्रकार की ममता श्राणी को व्यथ ही पीड़ित करती है ॥ ७॥ बड़ी काठनाा से मनुष्यता को 
पाकर जो कुसंग करता हैँ सो मोहित होता हू, फिर वह दुःख से मुक्त ( रहित ) होने के छिये समथ नहीं 
होता है, क्‍योंकि संग ही दुःख स्वरूप है ॥ ८ ॥ संग से आसक्त का बुद्धि मोह जाल को बढ़ाने वाली 
होती है, और मोह जाल से आवृत्त ( अच्छादित ) जीव यहां और पंरलोक म॑ दुःख हा पाता हैं ॥ 5 ॥ 
पुत्रादि में आसक्त प्राणी वृद्ध वन गज जेसे सर के पकाणव म॑ पीड़ित हो वेसे पीड़ित होता है ॥ १०॥ 
ग्राम में बसने वाले को जो ग्रामादि में रति ( प्रीति आसक्ति ) हैँ सो बांधने के हेतुरूप रस्सी हू, इस का 
छेदन करके पुण्यात्मा विवेकी परम तत्व को प्राप्त करते हैं, पापी अविवेकी इस का छेदन नहीं करते 
॥ ११ ॥ जिस-जिस ऐश्वय रूप भूत ( भोतिक वरतु ) मे जीव संयुक्त होता है, उसी में संग ( आर्साक्ति ) 
को भी प्राप्त करता-सेवता है, उसी से फिर प्रविनष्ट होता है॥ १२॥ दिव्यरृष्टि बाले महात्मा ऋषि छोग 
भी सूक्ष्म पदार्थों में आसक्त दीखते हैं, इससे बे सूक्ष्म पदाथ ही उन में सम्यक्‌ स्थिर है सो दोष रूप है । 
क्योंकि ऐश्वय रूप पदा्थ से भी राग होता हे, और विराग ब्रह्मप्राप्ति का साधन कहा जाता हैं॥ १३॥ 
संग वाला जीव छोक में दुःखी होता हे, संगरहित सुख पाता है, अतः सुखेच्छु को सदा संग त्याग ही 
योग्य है ॥ १४७॥ भोग ओर ऐ्रये (विभूति) के अभिमान से उन्मत्त, तत्त्व ज्ञान से विमुख जीव संसार के 
अति भारी पंक भोगद्न्द् में वृद्ध गो के समान डूबता है ॥ १४॥ जो अपनी आत्मा को कोशकार कीट के 
समान स्वयं कर्मों द्वारा बाधता है, करोड़ों सो जन्म में भी उस की मुक्ति नहीं दीखती हे ॥ १६ 


वददी $ $ | 
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4॥5 


4॥6 


योदशसज्ञकार हिन्दी भमापानवाद सहित 


तस्मान्नारद ! सर्वेश॑ देवानां 

द)खमल हि संसार; स यस्यासि 

प्रभवू सवंदःखानामालय॑ 

; पाशे; प्रमान बढ्धों 

यावत; करूत जन्त; सम्बन्धान मनस; [प्रयान 
मांसलब्धों यथा मत्स्यो लोहशडकुं न पत्यति 
निद्रादिमेषनाहाराः सत्रषां 
प्रभाते मलमृत्राभ्यां क्षत्त॒डमभ्यां मध्यगे रवो 
स्वदेहधनदारादिनिरताः सवजन्तवः 

४ सदा त्याज्यः सवस्त्यक्त' न शक्यते 


तस्मात्सज्ग 
सत्सड्थ्च विवेकश्र निर्मेलनयनद्रयम्‌ । यस्य न 


लोहदारुमय 


वाला सपा! 


नम व्यू 


है है कंस य़॑ ॥। ष्। | ॥ 
काटस्तत्रव मांदत 


देह मत्रपुरीपेश्व॒ पूरित॑ 


यथा विष्ठासमुद्भूतः 


हे नारद | इसलिये बन्धप्रद कर्मा को त्याग कर, 
होकर सदा आराघना ध्यान करना चाहिये ।। ?७ || 
जिसको वह ससार है सा दःखा हं, आऑर उस ससार का 
॥ १८ ॥ सब दःखों के जन्म का हेतु और सब आपत्तियों के 
ओघ्र त्यागे ॥ १९ ॥ लोहा छकड़ी रांचत बन्धन स॑ बंधा मनुष्य 
रागादिमय बन्धन से 
अधिक करता है उतने ही अधिक इसके 
मछली जैसे लोहा की कांटी ( शल्य वंसी ) को नहीं 


गाया 


हृदय मम शकरूप 


२ खता ६. [स्ल 


को नहीं समझता है ॥ २२ ॥ |नद्राा भयांद ऑर मंथन भाजन सब्र । 
ज्ञान रहित पशु कहाता है ॥ २३॥ मूढ मनुष्य प्रातः काछ में मल मूत्र से 
शान्त न 


नष्ठ होते हए जन्‍्यमते 


मनुष्य कहा गया हैं 
भूख प्यास से रात्रि में काम निद्रा से पी 
सखी आदि म॑ आसक्त अज्ञान से मोहित सब प्राण 
अतः सद्भ सदा त्याग योग्य हैं. सब सग नहा त्याग 
है, क्योंकि सन्‍्त॑ संग (दुःख) के औषध हैं ॥२३६॥ सत्संग ओर 
मनुष्य अन्ध है तो कमागेगामी कैसे नहीं होगा ? ॥ २५ 
( बसा-मांसस्नेह ) हाड़ रुधिर मज्जा का आह्य ( )हे 
उसी में समता है, पवित्रात्मा में नहीं ॥२८॥ जेसे मल से 


ते होता 8, कभा 
ट'ख ठोक से 


॥7 488 ॥49 20 2 
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५ कम 


प्रव्यय देवताओं के देव 


बंधने पर कभी नहीं छूटता हूं ॥ २० ॥ मन ३ 


जा सकते हों तो 


विद्या की स॑ प्राहित 


! मल हे, इससे 


र को 

तत्र स्त्री आदि के 

प्राणी जितने ही 

मांस का छोॉमी 

[भी मनुष्य यम यातना 
े विवेकी 
प्रधेदिवस 


हट, ज्ञानी 
ही पाता है ॥ २७ ॥ अपने देह घन 
मरते ह ॥ २७५ ॥ 


ग्याश 


साया कतठय 
; नेत्र है, उससे रहित 
देह को जो कि मेद 
प्रौर मोहित होकर 


ल्‍ ज््फ्ज्शाा ्र्ज अंस्प ह्र्ज्त 
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| ततीयें सिद्धसाधकसा धनका णडे 
तरवारथेमणिमाला 


हि मात्मान॑ हृद्मधिष्ठितम ।॥३०॥ 


: पश्यति नमात् 
४ द्वेअंशकर॑ परम्‌ | न पश्याति जनों न्‌ ने | 
गीमदमाहात्म्य॑ बुद्धि [ को यातो परंशोक न पश्यति ॥२१ 
हि कितिता वृद्ध ने हि गच्छति शुद्धताम्‌ | श्रिया विकारतां यातः परलोक न मं का ॥३१॥ 
।  वेदलम। श्रीमदे४ति । नून॑ नरकयातनाः 
विशेषेण श्रिया मत्तः पतनाय भवेदलम्‌ | श्रीमदेउतिप्रसक्तानां न्‌ने । नरक ५ 
के मु ज्् ग्र्रा देपु० ग्र० ९|७। दृत्यादि 
्गैरजितात्मभि। ।।३२॥। ह 
भृतानि हन्यन्ते निदयैरजितात्ममि! ॥ रे.  ्य किप्रदारादिरूपिणः 
ह सड्ोउस्य देहस्य होकस्याप्यतिदुःखदः | आत्म्येक्येन गृहातस्य 44+४५॥५॥५ पण 
>> यं 4 - मेक £50 नई त्सड्राद द।खम्ुपागतः 
सड़ो! विनाशहेतुः स्पात्सवंपामिह देहिनाम्‌ | निःसड़ो निगुणो यस्मात्सज ; दु।खम्मु का 
स्वभावाच्छीतल॑ तोयमृष्ण॑ भवति सन्नतः | वह्नैस्ततो5त्र सज्लोज्यमतिदु/खग्रद: दि 
सड़ाद वहिभुंख॑ याति मनोन्तर्य॑त्पवत्तते | दुर्धियां प्राणिनां सड़ात्पापी दुख समाप्नुयात्‌ || २६॥ 
पडज्ाद्‌ पे न ञपि धिमा त्रेण वाः कुब न्ति विक्रियाम || 
निर्द/खों द/खिनां सद्भाद दुःखी संजायते जनः | आप सन्रिधि भावाः कब न्ति विक्रियाम्‌ 
कुर्याइन्तेपदकनि मम ॥|३७)। 
अम्लो रसो यथा कुयाइन्तेपदकानिगमस्‌ ॥| २ ४ आई! . 3 कम 
करामलकवद्यस्य॒प्रत्यक्ष॑ ब्रह्म विद्यते | सड़स्तेनापि कतव्यों न केनापीह कहिचित्‌ ॥३८॥ 


विशेषतस्तु नारीणां युवतीनां ततोषपि च । मूर्तिमानेष नरकों द्विपाद्‌ योपषिदितीरितः ॥३९॥ 


बलिष्लों नरकस्तद्व्॒वतिः पतितोअ्त्र यः | उद्धतुं स्व॑ न शक्तः स्याद्विद्वानपि समाहितः || ४०॥ 
नरकग्राममागोंब्यं॑. नारीदेहः प्रकीत्तितः | सबंथा परिवर्ज्योज्तो मोक्षमा्ग ग्रियासता ॥४१॥ 


के देह में अत्यन्त आनन्द मानता है ॥ २९ ॥ और आश्चयरूप सम्पत्ति के मद 
( गबे ) का महात्म्य है, जो कि बुद्धि को अत्यन्त नष्ट करने वाला है, उसीसे हृदय में स्थित आत्मा को 
मनुष्य निश्चय पूवेक नहीं समझता है ॥ ३० ॥ कुसंग से दूषित ( मल्िन ) बुद्धि शुद्धता को नहीं प्राप्त 
होती है, इससे सम्पत्ति द्वारा अभिमानिता आदिरूप विकारता को प्राप्त मनुष्य परलोक को नहीं देखता 
है ॥ ३१॥ लक्ष्मी से अधिक मदयुक्त मनुष्य मनुष्यता धमोदि से पतन के ही लिये समर्थ होता है, इ 
से लक्ष्मी के मद में अत्यन्त प्राप्त को अवश्य नरक संबन्धी पीड़ा होती है, जिससे अजितात्मा दयारहित 
उन छोगों से प्राणी मारे जाते हैं, उस का फल अवश्य भोगना होता है ॥ ३२ ॥| अपने इस एक देह का 
संग अद्भुत अति दुःखद है, जो देह आत्मा के साथ एक रूप से ज्ञात है, फिर त्री आदि रूप देह के संग 
की तो बात ही क्या कहना है ॥ ३३ ॥ सब प्राणियों के विनाश का हेतु संग होता हे, जिससे असंग निगुण 
आत्मा भी कल्पित मिथ्या संग से दुःख युक्त भासता है॥ ३४ ॥ स्वभाव से शीतछ जल भी अम्नि के 
संग से ऊष्ण होता है, अतः संसार में संग को अति दुःखद कहा गया है ॥ ३५ ॥ जो मन भीतर रहता 
है सो संग से बहिसुख होता हे, बेसे दुष्ट बुद्धिवाले प्राणी के संग से मनुष्य पापी होकर दुःख पाता हे 
॥ ३६ ॥ दुःख रहित जन भी दुःखियों के संग से दुःखी होता है, क्योंकि समीपता मात्र से पदार्थ विकार 
को उत्पन्न करते है दि जैसे अम्ल ( खट्टा ) रस दांतों में जल को प्रकट करता है॥ ३७॥ इससे हस्तस्थ 
आवले के समान जिस को ब्रह्ष प्रत्यक्ष हो, उसे भी किसी का कभी सह्ढ कतंव्य नहीं है ॥ ३८ ।। विशेष रूप 
से स्त्री का संग कतेव्य नहीं है, उससे भी युवती का संग अकतंव्य हैं, मूर्तिमान्‌ दो पादयुक्त यह नरक है 
जो स्त्री कही जाती है। ३९॥ बेसे ही युवती स्त्री अत्यन्त बी नरक है, उसमें जो पतित ( आसक्त ) 
समाहित विद्वान भी हे, वह भी अपने को उसमें से उद्घार के छिये समर्थ नहीं होता है।। ४७० ॥ नरक के 


हु 
+ज 


मोदित मनुष्य अपवित्र स्त्री 


वर्णाश्रमादिमागंण 

कामिनां काम्िनीनां च से डत्कार 
कामक्रोधादिसंसगादशद यते 
दूरापास्तों भवेत्तत्र तस्योत्पादोउत्र दुर्लभ: 
कामक्रोधादिसंसक्तो ब्रह्मत्ानविवर्जित: 
महावाते ज्वलन दीपो यथा कायकरों न हि 
विद्यमान कथ्थ॑ तद्धि तत्रोत्पत्त समहति ॥४४ 
ब्रह्मतयांदिक॑ धर्म चतथांश्रमवासिनाम 
पतिः सत्र नारीणां प्रथमः प्रोच्यते गर 


को वा कम्य पति # पत्र 'कावा कम्य शि ग्मा प्रभों १ 
संयोगे परमानन्दों वियोगे प्राणसकुटम 
नव्वरों विषयः सत्य भ्ुवि भोंगश्व ब्ान्धव! 


सड़ो यः संसते हंतुरसत्स विहितों धिया 


समुदाय वा नरक रूप ग्राम के मागे रूप यह नारी रूप देह कहा गय 
वाले को सर्वंथा परिवजनीय ( त्यागाह ) है | 9१ ॥ वर्णौश्रम 

की देह की सम्यक उत्पत्ति अभिव्यक्ति ही भारी भय रूप उपदिष्ट है 
के संग से पुरुष कामी होता है, फिर जन्मान्तर में क्रोधी लोम॑ 
क्रोाधादि के सम्बन्ध से मन अशुद्ध मतिन पापयुक्त होता है 

ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तो फिर उस मन में ज्ञान 

है ॥ ४४ ॥ काम क्रोधादि से संसार में सम्यक आसक्त और 
दक्षिणायन दोनों के अधिकार से पतित होकर तिरयंग योनि रूप 
महावायु में उज्ज्वलित दीप भी जेसे काये कारक प्रकाशक नर्दह 

ज्ञान भी अपना काये नहीं करता है, तो उस संग में उ 
इसलिये ज्ञानेच्छुक श्री आदि भी चतुथोश्रमवासी के ब्रह्म चयोदि ' 
आश्रम का विशेष धारण कर ।। ४७ ॥ सब शाश्त में स्त्रियों का 
पति के अभाव से अन्य भी उत्तम वा सम गुरु होता है | ४८ ॥ बस्तुतः : बैन दिस रा पंशि ले पु 
कोन किस की प्रिया स्त्री हैं ? विधाता ( ईश्वर ) कम से संयोग और वियोग करता है ॥ ४९॥ मूखे के 


- के . 


संयोग में परम आनन्द होता है, वियोग में प्राण का संकट ( संबाघा ) होता है, सो सदा जगत में यह 
बात निश्चित हे, ओर आत्मा में आरमण वाले को यह बात अवचद्य नहीं है ॥ ५० ॥ प्रथिवी के विषय 
े कि 


भोग बान्धव ये सब नइवर हैँ, यह वचन सत्य है, ओर ये सब स्वयं त्यागने से सुख 
ओर अन्य से बलात्‌ त्याग कराने से दुःख के लिये होते है ॥ | जो संग असत्पुरुषों में बद्धि से किया 


लिये होते हं, 
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| ततीय॑ सिद्धसाधकसाधनकाणएड 


२१० तक्वार्थभणिमाढा 
-। दॉंसि प्रक्तये ५५3 
चेतः सल्वस्य बंधाय मुक्तय चात्म नो मतम | ग्रुणेषु सक्त बन्धाय रते यो छल ८५ द द । द 
# 6० टठाठ व सम ५९१2 
त् >> साई | बीत॑ यंदां मन द्वमद;।खम 
ममाभिमानोत्थेः कामलोभा्दिभि म७' | वे हर 
हा पुरुष आत्मान केवल प्रकतें! परम | निरन्तर स्वय॑ज्येतिरणिमानमर्साण्डतम्‌ ॥५५॥।। 
|; सच हतीजसम ॥।५ 
ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियक्तेन चांत्मना | परिपध्यत्युदासीन अ्रक्रति च्व्‌ हें *+ लय 
न युज्यमानया भकत्या भगवत्यखिलात्मान | दशो5स्ति शिवः पन्‍्था योगना ब्रह्मसिद्धयें ॥|५७॥।। 


१७ #ऋ 
प्रसड़मजरं॑ पाशमात्मनः केंषयो विद; | स एवं साधुषु ऊतों मो बद्वारमपाबृतम्‌ ॥५८॥ 
पु साधभूषणाः ॥५९।। 
; कारुणिका। सुहृदः सबंदा नाम | अजातशत्रवः शान्ता साधव 
तितिक्षव: पे के ह भागवत स्क० ।१५॥ इत्याद ॥ 


यतो विषयानस्य स्वप्नेबनथागमो यथा |६०॥। 


भागवत० रुक० 5 || 


॥६१॥। 


अर्थें ह्यविद्यमानेडपि संस्ति ने निवत्तेत | ध्याः 


सह देहेन मानेन वद्धमानेन मन्युना । करोति विग्रह कामी कार्मि: वनन्‍्ताय चात्मन 
भूत पश्चाभरारूध घे देहे देह्यबुधोज्सकृतू | अहे ममेत्यसदग्राहः करोते कुमात मातम ॥ 
तदर्थ कुरुते कम यद्बद्धों याति संसतिम । यो5नुयात ददत्कलेशमविद्याकमंबन्धनः ।। ६३॥। 


२॥। 


जांता है, सो संसार में जन्मादि का हेतु होता है, वही संग साधुओं में किया गया, निःसन्नता ( असंगता ) 
> लिये समर्थ होता है ॥ ५२ ॥ वस्तुतः इस जीव का चित्त ही बन्ध और मोक्ष के लिये महात्माओं से 
सम्मत ( स्वीकृत ) है, तहां त्रिगुणमयविषय छाकि देहादि में आसक्त चित्त बन्धन के लिये है, और 
पुरुष ( आत्मा ) में रत ( आसक्त ) चित्त मोक्ष के डिये है। * ३॥ अहंकार समतारूप अभिमान से 

थ कामलोभादिरूप मल से जब मन वीत ( विरहित-मुक्त ) हता है, सुख दुःखरहित सम झद्ध हुतता है 
॥ ५४ ॥ ठघ यह पुरुष ( जीव ) शुद्ध निर्णीत एक, भ्रकृति से पर निरन्तर, स्वयं ज्योतिः स्वरूप 
अतिसूक्ष्म, अखण्डित, उदासीन ( असन्ञ ) आत्मा को ज्ञानवैराग्ययुक्त और भक्तियुक्त मन से अनग 
जञानता है, और प्रकृति को बलहीन देखता है ॥ ५५-५३ ॥ सबात्मा भगवान्‌ विषयक प्राप्त भाक्त के समान 
योगियों को त्रह्मप्राप्ति के लिये कल्याण रूप शुभ अन्य कोई माग नहीं हैं॥ ५७॥ जीव 6, 
के लिये प्रसज़्ञ ( आसक्ति संग ) को ही कवि छोग अजर पाश जानते हैं, वही प्रसज्ञ ( आसक्ति प्रेम ) 
साधुओं में किया गया मोक्ष का खुछा द्वार रूप है॥ ४८ ॥ तितिश्लु ( ढ/ व सहने वाल ) दयालु 
सब प्राणियों का सहृद ( मित्र ) श॒त्र बुद्धिरहित शान्त साधु ( शास्त्रानुवर्ता विव5 ) साधुता सुशील 
रूप भूषण वाले होते हैं | ५९ ॥ विषयों का ध्यान चिन्तन करने वाला इस संसारी संगसाहत छुझूव 
की जन्ममरणादि रूप संसति ( संसार ) बाह्मपदार्थों के नहीं रहते मिथ्या हांते भा निवृत्त नहीं 
होती है, जैसे कि स्वप्न में पदार्थ के बिना भी वासनादि के द्वारा अन्थे का आ्रांप्त दाता हू ॥ ६० ॥ 
देह के साथ बढ़ते हुए अभिमान से कामी अन्य पुरुष विषयक मन्यु (क्रोध ) अपनी आत्मा क 

त ( नाश ) के ही लिये कामी पुरुष विग्नह ( युद्ध ) करता है ॥ ६१॥ अहं सम इस अ्रकार के मिथ्या 
ग्राह ( प्रहण निश्चय ) वाला अज्ञ कुमते मनुष्यरूप देही पांच भूत से आरब्ध (जन्य ) देह में ही असकृत्‌ 
( बार आत्मबुद्धि करता है ॥| ६९॥ और उस देह के छिये कम करता है, फिर उस करे से वंघकर 
जन्मादि संसति को प्राप्त करता है, जो देह अविद्या और कमंरूप बन्धन बाली होती हुईं क्लेश देती 


त्रयोद्श सज्ञका मत्य इप्रकरणः हिन्दी भाषालुवाद साहता! 
यद्यसद्धि! पथि प्रन+ शिश्नोदरक्ृतोंद्रर विद्ञांत प्वत्रत 
सत्य॑ शोच दया मोन बुद्धि: श्री हीं यंशः क्षमा 
तेप्वशान्तेघष. मढेषु खण्डितात्मस्वसाथपष ग़म्गेष 
न तथास्य भवेन्मोहों बन्धश्रान्यप्रसक्ञतः 
प्रजापति दंहितरं दृष्द्ठा तद्रपधर्पितः 
योपयाति शने माया योपिददेवविनिर्भिता 
यां मन्यते पति मोहान्मन्मायाम्रृपभायतीम 


तामात्मनों विजानीयात पत्यपत्यग्रृहात्मकम 
स वश्चितों बतात्मश्र॒क क्रच्छेण महता अ्ुवि 


कोमार आचरेत्प्राज्ञों धमान भागवता'- 


दे यह 


ही हुवा फिर प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ यदि 
करने वाले असत्‌ पुरुषों के साथ फिर संसार 

तो पृ के समान फिर तम अज्ञानमय योनि आदि मे 
सत्यादि और भग ( ऐश्वयं वीय॑ ये र गो 
असाध, शोॉचनीय, स्त्रियों 

इस जीव को वेसा मोह और बन्ध 

सत्रीसंगी के संग से होता हैं ॥ ६७ 

आकर्षित होकर लज्जारहित होकर 

देवनिर्मित माया पास में आती हे 

चाहिये ६९॥ मोक्षेच्छायक्त स्त्री के प्रांत उपदंश हैं 
जिस मेरी माया को ही जा स्त्रा पात मानत 

स्‍त्री पति मानती हे, परन्तु वह स्त्री संग से स्त्रीत्व का म 
जिस पति अपत्य ग्रहरूप माया को ववत्तांदप्र 

शिकारी के गायन तुल्य समझे ॥ ७९ ॥ महा 
हेतु हे, तो भी जो विषयों म आसक्त हांता ह, वह आ 
हैं ॥ ७२ ॥ बद्धिमान्‌ मनुष्य बाल्य क॑ बाद कु 

आदि का आचरण करे, कयाक मसानुष जन्म 

अध्रव ( अनिश्चल-अनिश्चित ) हैं ॥ ७३ 

सब योनियों में दःख के समान देव से 


40+ १7॥ 4/2 ॥3 ॥ 


[6 वाघ्एएछु 7७ [7 
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ते मशगपग्र | 


२१४ तक्त्वाथेम शिमाला [ तुँतीये सिद्धसापकतापनकाय है 
मर मर हे 9 4 
पुंसों वर्षशतं द्यायुस्तदद्धं चाजितात्मनः | निष्फल यदसा | त्यां शेते5न्धं 233 तमः ||७ ५ || 
भ्र्‌ १९१ ह त्‌ या हर स्य वात 9६ || 
मुग्धस्य बाल्ये कोमारे क्रोडतो भराति विंशतिः | जरया प्रस्तदेहस्य यात्यके के या हे ॥७७॥। 
वराप्रेण कामेन मोहेन च॑ बलीयसा | शेष गशृहउ सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति की 
च उप 
को ग्रहेष॒ प्रमान सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः | स्नेहपाश ढ़ वद्धमृत्सहेत ९४०४ ४48 
णाल * कै. सच !] 
धतृष्णां विस भ्योदपि य ईप्सितः | य॑ क्रीणात्यसमिः प्र8स्तस्क 
लक अं! भागवत० स्क० ७।६। १्रह्दाक्तिः ॥ 


। बोषित्सड्राद्रथा प्रंसो यथा तत्सज्लिसन्नतः |[८० | 


भागवत० स्क० ११।१४।३१०॥ 


न तथाउस्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धशथान्यप्रसज्ञत 


सत्तसड्रारपीन देवान तमसा भततिर्यकत्व॑ श्रामितों याति कमेमि! ||5९॥ 
न द्‌ रजसा उस रमानुपान | तमसा भूता व न शक हर श्शागी 


सड़ न कुयांद्सता ॥ शेब्नोदरतपां क्वांचत । तस्यानुगस्तमस्यन्ध पतत्यर धानुगो धवत । दर | । क्‍ 
भा० स्क० ११।२६ 


खियः सदा परित्याज्याः सड़ढं नैव च कारयेत | कृणपेषु यथा चित्त तथा कुयोद्‌ विचक्षण; ॥८३॥ 
विणमत्रोत्सगकालेषु बहि भ्रेमो यथा मतिः | तथा कार्या रतो चापि स्वदारे चान्यतः कुतः ॥<८४॥| 

नह न्षि ५ 
अड्भारसदशी नारी धृतकुम्भसमः पुमान्‌ | तस्मान्नारीपु संसग दूरतः परिवजयत्‌ ॥८४॥| 


लिज्गपु० अ० 5।२१-२३॥ 
पुरुष को 'शतायु वे पुरुष” इस शास्त्र के अनुसार सौ वर्ष की आयु होती है, अजितात्मा को आधी आयु 
निष्फल जाती है. क्योंकि वह रात्रि में अन्ध तम को प्रापित होकर सोता है, भजनादि नहीं करता ॥ ७५ || 
अविवेकी सूढ़ के बाल्य कुमार अवस्था में क्रोड़ा खेल करने ही म॑ बीस वष बात जाते ह, वृद्धावस्था 
से यक्त देह वाले असमर्थ बीस वे बीतते हैं ॥ ७३॥ गृहों में आसक्त प्रमाद युक्त को शेष आयु भा 
दुःख से पूर्ण होने वाले काम और अति बली मोह से ही ग्रहासक्ति में व्यथ नष्ट होती हैं॥ ७७ | यहा 
में आसक्त स्नेह बन्धन से दृढ़ बन्धन युक्त अपने आत्मा को अजितेन्द्रिय कोन पुरुष विमुक्त करने के लिये 
उत्साह कर सकता है ? ॥ ७८ ॥ जो अथे ( द्रव्य ) प्राणों से भी इप्सित (प्रिय ) है, उनकी ठृष्णा को फिर 
कौन त्याग सकता है ? कि जिस अथे को अत्यन्त प्रिय प्राणों द्वारा चोर सेवक वरणिक्‌ ( व्यापारी ) 

खरीदते (प्राप्त करते) है ॥ ७५९॥ इस पुरुष को वेसा क्लेश ओर बन्धन अन्य पदाथ के संग से नहा 
होता है कि जेसा खत्रो ओर ख््री के संगी के संग से होता हैं ॥८०॥ यह मनुष्य सत्त्वगुण के संग ( ज्ञान सुख 
मे आसक्ति ) से ऋषि देव को प्राप्त होता हे, रजोगुण से असुर मनुष्या को प्राप्त होता है, तमोगुण से 
अमयुक्त होकर कर्मों द्वारा भूत ( प्रेतत्व ) ओर तियेकत्व को प्राप्त होता है । गुण वश कम भ्रमयुक्तों का 
यह गति है, निगुंण तत्त्व निष्ठ मुक्त होता है ॥ ८१ ॥ इसलिये शिश्नोदर को तृप्त करने वाले असत्‌ पुरुषों 
का संग कहीं नहीं करे । उनके पीछे चलने वाला अन्ध के पीछे चलने वाले अन्ध के समान अन्धतम 
नरकाद म गरता है ॥ ८२॥ स्त्री सदा त्याग योग्य हे उसका संग न करे न करावे मुदो ( मृतक देह ) 
में जेसा चित्त होता है, वैसा चित्त चतुर पुरुष स्त्री में करे ॥ ८३॥ मल्मूत्र के त्याग काल में बाहर भूमि 
मल स्थान में जेसे अपवित्र बुद्धि होती है, वैसी बुद्धि अपनी ख्री में रति में कर्वव्य है, अन्य से तो किसी 


“कार रति ही नहीं कतेव्य है ॥८४॥ अप्नि के अंगार के तुल्य स््री है, और घृतकुम्भ के समान पुरुष है, अत 


हे !]%॥ 
$ । 


हा 
की +्बकि 5 आंत दिल: 8: फटे कैकि 8 


॥ 65 ञाफ्ए5 छु 0+ 


योदश सड्भकामत्यागादिप्रकरर हेनदी भाषानुवाद्सहिता 


अमृदत्वमस ड्ित्व॑ कामक्रोध॑वि जन नप्र प्रतेन्यम्रनदीणं ल्चग्रनदेगों 
एप मार्गो हि मोक्षस्य प्रसन्नों विमल: शचिः | 
यथा कापष्ठ च काष्ट च समेयातां महोंदर्थों 

सनेहेने तिलवत संत स्गंचक्रे विपी 

सश्विनोत्यश्ञ॒भ॑ कम कलत्रापेक्षग्र 

पत्रदारकुट म्बेषु प्रसकक्‍ता: पच 

असहत्ससहचापि सगत्र मित्र 

धेनु वत्सस्य गोपस्य स्‍्वामिनस्तस्करस्य 

ये च मूहतमा लोके ये च बुद्धे! परं ग 

सुखं वा यदि वा दुःख॑ प्रियं वा यदि वा5प्रियम 

शोकस्थान॑ सहस्राणि भयस्थानं शतानि च॑ 

बुद्धिमन्त॑ क्ृतप्रज्ञ॑ शुश्रपुमनसयकम 


सड़; कारणमथानां सदड्भ/४ संसारकारणम 
सद्गत्याग॑ विदु मॉक्ष॑ सद्भत्यागादजन्मता | सह 


नारी विषयक संग को दूर से त्यागे॥ ८५॥ मोहसंग 
अहिंसकता अक्ररता, अनुद्वेग, ओर अवस्थिति यही मोक्ष का 
महानदी में बहता हुवा एक काठ जैसे दूसरे काठ 
प्राशियों के भी सम्बन्ध हैँ ॥ ८७॥ संसारचक्र 
क्लेशों द्वारा वशीभत होकर तिलपेरक से तिल 

लत्र ( स्त्री ) को अपेक्षा ( पाछनादि की दृष्टि ) से 
वह मनुष्य परछोक मे और यहाँ एकाकी दःख 
शोकरूप पंक के समुद्र म॑ इस प्रकार ड्बते हं. 
मित्ररहित, मित्र वाले, शत्रु वाले, मित्र वाले, बद्धिमान अं 
पाते ह ॥ ९१ ॥ दध देने वाली गऊ के सम्बन्धी यद्यपि वत्स्यादि सब ह, 
जब उसका दूध पोता है, तब उसी की वह गऊ है ॥ ९२ " 
अत्यन्त मूढ़, या बुद्धि से परतक्त्व को प्राप्त जो ज्ञानी हें, | 
चिन्तायुक्त मनुष्य दुःख पाते है ॥९३॥ इस लिये हृद से अपराजित होकर 
कर ) प्राप्त सुखादि को सुखार्थी भोगे ॥ ९४ ॥| इसके बिना मद को प्रतिदिन हजारो 
सेकड़ों भय के स्थान प्राप्र होते ह, पण्डित को नहीं प्राप्र होते 

( विवेकी ) सदगुरु आदि के सेवक भक्त, असूया दोष रहित, 

को शोक नहों प्राप्त होता है ॥|९६॥ संग ही अथे संसार आशझञञ 


||[[[|||[[[[[[[[[[[][[[][[]॥[|[7[7|[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/[/ 
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२१६ 
येषा सा सन्न हति कंथ्यते ।।९९॥। मज़त्यात्मा मक्तिहीनों महामोहमये मे 


पानां थे डः 0 वास | 
पदार्थानां हर्षामषविकारिता | मलिना पोसन (+े की २ । री 
भावाभावे प्‌ (| थे ५।६ ३॥८१। दृत्याद्‌ | भगवदमभाक्तेहा नस्य इप्रवस्यान्तों न विद्यते 


योगंवासि० 7१० 
महत्सक्गस्तु दल भा: व नाक कि बककुद ८ "अक . 
ज्रस्तु इलभो तत्रेव नाक; किल यत्र भाक्त, यंत्रास्त माना नरकश्र त 


॥ क्वामक्रोधमोहस्मृतिअंशवुद्धिनाशकर लात ४9४ हा 
यः सड्जभास्व्थजति यो महानुभाव सेवते निर्मेमो भवति ॥| स्वगंस्थ मल हरिभमक्तिरेका, तथाभिमानों नरकस्थ मलम 


दुःसब़ः सर्वर्थेव त्याज्यः 
5्गम्योज्मोघथ्व | कस्तरति मायां दि 
यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धमुन्म॒लयति निस्त्रेगुण्यों भवांत 8९ ९॥| 
ह्ति ब्रयोदशसड्भकामत्यागादिश्रकरणं समाप्तम्‌ ! भक्तिरुदबोधयत्येका वत्तीः सवां हि सात्तचिकीः 

#पन्‍ूक कूल द्रतस्थ भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता 


नारदीयभक्तिसत्राणि || 


स्थायी भावों भगवति यश्रिदानन्दमद्गले 


अथ भक्ति; | १४ ॥| ४ हि 

शव $ 6७ चिदा नन्दे दात्म ७ प्र मह सेव तर यापात्र त गत 
भक्ति मन्ये भवाम्भोधों दहां नावं॑ जगदगुरों | अनन्या जगतामीशे चिदानन्दे सदात्मनि ॥*॥ 29७७-30 43 ७७७:४* ५: 
ज्ञानात्यूव॑ परस्ताच्व भक्ति मंबति तत्र च। पूर्व विध्यादितन्त्रा स्थात्पश्राउस्तुस्वभावजा | * | 


सेवारतिप्रधाना स्यात्पूर्वा स्थितिस्वरूपिणी | पश्चिमा ज्ञानसम्प्ापे निष्ठाशब्देन सोच्यते ॥ २॥ : 
मोक्षकारणसमग्न्यां भक्तिरेव गरीयसी । स्वस्वरूपानुसन्धान भक्तिरित्यमिधीयत ॥ भक्ति भंकत्यैव कर्तव्या तथा कमाणि भक्तितः 


स्वात्मतत्तानुसंधानं॑ भक्तिरित्यपरे. जगुः ॥ ४ ॥| 30007 2 यथा55्लोकों हि जन्तूनां चेष्टाकारणतां गतः 
पापाणे पतितं बीज॑ यथा नेंव प्ररेहति | न फलत्युपदेश।जप भक्तिहीने तथा नरें ॥५॥ यथा समस्तलोकानां जीवनं॑ सलिल॑ स्म्ृतम 
दःखप्रक्तः सदानन्दो हरिभक्तो हि केवलः ।।९॥। 55 कक: ः 4 प 
| दुःखमुक्तः सदानन्दी हरिभ >> ( घटीयंत्र ) से सब प्राणी सदा पीसे जाते है, दुःर 
लक सकिरहित जीवात्मा महामोहमय संसार में इस प्रका 
क्‍यों कि संग के त्याग से जन्मरहितता होती है इसलिये है अनघ ! | रहते है ॥ ९॥ पैर, अत जज औीह२+ा>- फुट क्++ 2 सके २० र 
को विवेकादि से त्यागो, और जीवन्मुक्त हो ॥ ९८॥ निरालम्ब ( आधाररहित ) छिन्नरग्जु वाला घट डबता है | 


ततो रत्यड्रोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः 
भगवद्धमनिष्ठाताः स्वस्मिस्तद्गुणशालिता 


भवदुःखारघटटेन पिष्यन्ते. सवजन्तवः 


> जज जाए ५ 
को महात्मा मोक्ष समझते हे, 
तुम पदार्थों के संग ( आसक्ति संबन्ध वासना ) रे ऑम्लोर्े लीक नहीं: पक आला 
२ कं बज न्‍ _ छ झो €ः घ ८5 2 'ख 5 ह ञु हा है, एक भाक्त ४ समसार के ट'खरूप 
प्रिय अप्रिय पदार्थों के भाव अभाव कालछ में जो हषे ( आनन्द ) और अमषे (क्रोध ) रूप विकार से पे कम आज है के े "९ बकरी % औ 
विकार > त् + ध्जं थे संग कहाती ह ; ८ ॥ जहा ; है तहां ही नाक ( स्वगे ) हैं, जहा आभमान 
विकारित्व ही जो यह मल्न वासना है, सोई संग का हेतु होने से संग कहाती हैं॥ ५5 ॥ ऊुसंग ( आदि कारण " एक हरिभक्ति है. तैसे ही अभिमान नरक ठ 
सवथा ही त्याग के योग्य है, क्‍योंकि वह काम क्रोध मोह को उत्पन्न करता है, सुन्दर स्मरण ध्यानादि ७७ भा का. । को कक ४७७ - 
च्द्‌ 6 जे ष्दे <.+ ४ कै. गा बद वंषयक ज चच ज़ाार 2 4 | श्र प्र म्वग्रा व 3 प्रकाा 
को छुड़ाता है, सुबुद्धि को नष्ट करता हे। महापुरुषों का सग तो दुलेभ, अग्राप्य, अमोघ ( अवश्य ; भगवदू "२ | चित्त में स्थायी भाव ( स्थिर भम्र ) स्वत | काशत 
धो ० - "आ टी: थे कहा ज हे १० || एक भक्ति हो झम दम श्रद्धा आद | साक््यक वा 
सत्फलप्रद ) है। मायामय संसार दुःखसागर को कोत तरता है. कि जो कुसंगों को त्यागता है, महानुभाव विमान 6 की पक मकर सी के ५३ कर 
( महा प्रभाववाले ) ज्ञानी गुरु महात्मा को सेवता है, ओर ममता को त्यागता है। जो एकान्त स्थान प्रसुप्त ककलिनी को प्रभात कालिक तरणि (सूर्य / # 
का सेवन करता है लोकबन्धन ( रागादि ) को अज्ञान मोहरूप मूल सहित नष्ट करता हू, त्रिगुण से परे दयादानादि क अनुष्ठान सं द्रुत ( विलोन ) मन का सवववर विषयक्‍ 
होता है ॥ १०० ॥ तेरह॒वां सद्जकामत्यागप्रकरण समाप्त | को प्राप्त वृत्ति को भक्ति कहते है ॥ १२॥ भक्त म॑ अथम्त महान (५ सन 
हि ८ शेशर मर्क रपये '६ ५७ च् रे सन्त की दया की पात्रता को प्राप्त होता है, फिर उन के धर्मा म॑ श्रद्धा हांता ः 
अथ भक्तिः--जगदीबश्वर चिदानन्दसत्यात्मस्वरूप जगदू गुरु में अनन्य भक्ति को ही संसार हि जय आज हे 
में हृठ ने रे औशर्प 2 होता है, तब प्रेम के अछ्ूुर की उत्पत्ति होती हैं, फिर स्वर न हो 
समुद्र में हह नौका मानता हूँ ॥ १॥ ज्ञान से प्रथम और पीछे भी भक्ति होती है, उन में प्रथम की भक्ति फल िट कोलीएडी: ( का स्फरण ( अनुभव ) होता है ॥ १३-१' हम आओ (उकक खरे, 
हक ४ डक के पके ३. (० पके जब प्रेम की वृद्धि होती है, फिर उस का स्फुरण ( अनुभव ) होता हैं।॥| ६६-६४ ग़वद्धम ( ज्ञान ऐग्वयोदि ) 
विधि संगादि के अधीन होती है, जो कि सेवा में प्रीतिप्रधान रूप वाढी होती है, पीछे वाली स्थित् + ०५3 अकहीर पके अवकोह पन्कि! ००4 किन ज न्ब् 
के जरचकयओी ७० हक ३ ५-2: 32४ अल में निष्ठा (निबोह- नियत स्थिति-प्रेम) से अपनी उन गुणा स॑ य 
( धारणा ) स्वरूप वाली होती है, सो निष्ठा शब्द से कही जाती है ॥ २-३॥ मोक्ष के कारण समूह मे | जे फोरि की त खड़ी बडे है ।| १५॥ सेवा आदि रूप भक्ति प्रेमरूप न्‍ 
के हे गे >> ८ ब्९ पट के बे अ प्राप्त करता है. यह भाक्त क्‌ अवस्था कह! गे है ॥ ९५ *+ “+ | [तल त्त प्रममूप भ्राक्तपवक हा 
भक्ति ही अति श्रेष्ठ हे, सो अपने स्वरूप का चिन्तन रूप है, अन्य कोई अपन आत्मा क पारमाथिक कतेव्य है तैसे ही सतकम भी प्रेम से कत्तेठ्य हैं, कम और भक्ति 3 उच्ि ॥ किसी सिद्धि को जहीं के 32. 
स्वरूप के चिन्तन को भक्ति 2॥ पह पर कर सडक रे हर । “>> 0०3७ 5 * व्यवकऔीि मे करेजए है; कई पप ।  औ ता 
पहिलेजलुष्ये में धंपंदेश रन हे 5 ॥ पत्थर पर गिरा हुवा बीज जैसे नह। जमता है, बेसे भक्ति- है ॥१६॥ जैसे आलोक (प्रकाश) प्राणियों की चेष्ठा का कारण हैं नैसे ही सच सिद्धियों का कारण भक्ति है 
नहीं होंतों है॥ ५॥ संसारे के जन्ममरणादएइजन्य दुखरूप अरघट्ट ॥ ९७॥ जैसे सब छोक का ज़छ जीवन कहा गया हैं, र 
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तक्वार्थभशिमाला ( तृंतीयें सिद्साधकसाधनकाणडे 


श्श्ट 
अंस्रयोपेतमनसां मक्तिदानादि कम यत्‌ | अवेहि निष्फल॑ सब तेषां दूरतरो हरिः ॥१९॥ 
भकक्‍त्या सिद्धचन्ति कर्माणि कम भिस्तुष्यते हरिः | तस्मिस्तु४ट भवेज्ज्ञान ज्ञानान्मोक्षमवाप्यते ॥२०॥ 


तीर पृ० प्र पर 46 ग्र० ४ || 
यस्य नारायणे भक्तिविंभों विश्वेश्वरेज्व्यये | तस्य स्यात्सफल जन्म सुक्तिश्य व करे स्थिता ॥|२१॥। 
>गापात0 प०७ ख>० ग्र० १|७८ || 


टदयेप्वनपायिनी | त्वामनुस्मरतः सां में देंदयान्मापसपंतु ॥२९॥ 
सम॑सस्‍्तजगतां मले यस्य भक्ति: स्थिरा त्वॉ ॥२२॥ 
२५१६-२७ ॥ 


या प्रीतिरविवेकानां 
धर्मार्थकामः कि तस्य मक्तिस्तस्य करे स्थिता 


ष्शु ० ग्र० ९ अ० 


भकत्या माममिजानाति यावान यथरास्म तत्वत।। ततो मा तत्ततों ज्ञाव्वा विशते तदनन्तरम्‌ ।॥|२४॥ 


भगवदगीता०» अ० १५८५५ ॥ 


धर्म: स्वनुष्ठितः पुंसा विष्वकसेनकथास यः | नोत्पादय्रेद्यद्धि रति श्रम एवं हैं केवलम ॥ २५॥। 
धमस्य द्यापवग्यस्य नार्थोज्थायोपक्पते | नाथस्य धर्मकान्तस्य क्रामो लाभाय हि स्मृतः ॥ २६॥।। 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिलामों, जीवेत यावता | जीवस्य तत्वजिज्ञासा नाथों यश्चेह कमांभः ॥२७॥ 
बदन्ति तत्तत्तविदस्तत्वं ग्रज्ञञानमद्रयम्‌ | ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्धते ॥२८॥ 
मुनयों ज्ञानवैरग्ययुक्तया | पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्‍त्या श्रुतगृहीतया ॥।२९॥ 


तच्छहधाना 


॥ १८ ॥ असूया ( परणुण में दोषारोप ) युक्त मनवालों के जो भक्ति और दानादि कमें है, उन्हें निष्फल 
जानो, और उनके लिये हरि भी अति दूर हैं ॥ १९॥ भक्ति से सत्कम सिद्ध होते ह, और कर्मों से हरि 
सनन्‍्तुष्ट होते हैं, और हरि के सन्‍्तुष्ट होने पर आत्मज्ञान होता है, उस ज्ञान से मोक्ष मिलता है ॥ २० ॥ 
जिस की विभु विश्वेश्वर निर्विकार नांरायण में भक्ति है, उस का जन्म सफल है, और मुक्ति मानो हाथ 
ही में प्राप्त हे | २१ ॥ अविवेकियों के हृदयों में जो अनपायिनी ( नाश रहित ) सांसारिक प्रीति रहती हें, 
है प्रभो ! तेरा स्मरण करते हुए मेरे हृदय से वेसी प्रीति कभी हटे नहीं, या वह सांसारिक प्रीति मेरे 
हंदय से हे 'माप !' ( लक्ष्मीपते ! ) 'सपतु' (चली) जाय ॥२२॥ सब जगत्‌ के कारण रूप तुम में जिस की 
स्थिर भक्ति है, धमोदि से उस को क्‍या जरूरत है ? उस के हाथ में मुक्ति स्थिर हे ॥ २३॥ ज्ञानादि रूप 
परा भक्ति से मुझ को सवोत्मा जानता है, उपाधिक्ृत जितने स्वरूप वाछा और जिस सत्य सत्यानन्द 
स्वरूप हूँ सो समझता हे, तब मुझे यथाथेरूप से समझ कर उस में तदनन्तर ही प्रवेश करता है ॥ २४॥ 
पुरुष से सम्यक्‌ किया गया भी जो घम हरिकथा से यदि प्रीति को नहीं उत्पन्न करता हे, तो वह धममे 
कंवलछ श्रमरूप हो हैं ॥ २५॥ मोक्ष के हेतु रूप धर्म के अथ ( प्रयोजन-फल ) रूपता के लिये अथे ( द्रव्य ) 
नहीं समथे हे, धर्म के लिये निश्चित धर्मातशययुक्त अथे ( द्रव्य ) के काम छाभ ( फल ) के लिये नहीं 
कहा गया ६ ॥ ९३ ॥ काम ( इच्छा ) का ऐन्द्रिक सुख फल रूप नहीं है, किन्तु जितने से जीवन हो 
'पना हा काम का फछ है, और जीवन का तत्त्व जिज्ञासा विचारादि फल है, जो यहाँ कम से प्राप्त होता 
है सो फल नहीं हे ॥ २७ ॥ तस्त्वज्ञ उस तत्त्व को कहते ह कि जो ज्ञानस्वरूप द्वेत ( भेद ) रहित है, और 
नहा परमात्मा भगवान्‌ इत्यादि शब्दों से कहा जाता हे ॥ २८॥ श्रद्धायक्त मत् हड 
से गृहीत ( ज्ञात-प्राप्त ) ज्ञानबैराग्ययक्त से न १ गे 
युक्त भाक्त से उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को अपनी आत्मा में अभिन्न 
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चतदश र्धपाक्तप्रकरण हिन्दीभाषानंबादसटडिेता 


शश्रपोः हधानस 
ध्रुणवर्ता स्वकथा 
नष्टप्रायेष्व भद्रे प 
तंदां रजस्तमोभावाः 


एवं प्रसन्नमनसो 


भक्तिय गो ब्हविधो ग्राग भाप़ान 
ग्रभिसन्धाय यो हिंसां दम्भ॑ मात्सयंमेव वा 
वषयानाम््सन्धायस यश एतञुव्यम्रव ब्रा 
कमनिह॑रम्रद्दि ग्य परस्मिन वा तदपंणम 
मद्गुणश्रतिमात्रेणम मयि सबगुहाणये 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगंणस्थ ह्यदाहतम 
सालोक्यसाए्रसामाष्यसारूप्यकत्वमप्युत 


उदार त 


स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक 


देखते हैं | २० ॥ हे विप्र ! महापरुष ( सन्‍त ) की सेबा पुण्यतीथ 
मनुष्य को वासुदेव की कथा म॑ रुचि होती है ॥। पवित्रहे जिन 
सुहृद कृष्ण अपनी कथा क श्रोताओं क हृदय मर घझ्थ 
सदा भागवत (सन्त) की सेवा से पापों के " 
भक्ति होती हे ॥ ३२ ॥ उस भक्ति के होने पर 


अंश के न! 
रजस्तमागुणम भाव 
हैं, उन से रहित॑ चित्त सक्त्व गण में स्थिर छक कर प्रसन्न स्वच्छ होता 
असद्भ पुरुष को भगवद्भक्तिरूप योग से भगवत्त तत्त्व का विज्ञान 
द्वारा बहत प्रकार का भाक्तिायोग किया जाता है, क्याक स्वश्रावर 5 
( तात्पय ) भिन्‍न हो जाते हैं ॥ ३५ ॥ 'संरम्भी' ( क्रोध के वेगवशवत्ती ) 
हिंसा, दम्भ ( कपट ) वा मात्सय ( अन्य शुभ में द्वेष ) का 
प्रेम करता है, वह तामस भक्त है ॥ ३६॥ जो भेद भावनावाले 
मूर्ति आदि से मेरी पूजा करता है सो राजसी है 
इच्छा से वा परमात्मा मे करों के अपेण को इच्छा स॑ वा 

सात््वक भक्त है || ३२८ ॥| मेर गगणा य् के श्रवगामात्र से सब है" 

मन की गति होती हे, जेसे कि गंगा जल की सम॒द्र में गति होती है, यही निगुः 

गया है कि जो भक्ति किसी हेत (लौकिक फल की इच्छा के बिना निरन्तर पुरुषोत्तम में होती है 

निगुण भाक्त वाले भक्तजन मेरी भाक्त क बना अन्य कर्सी साधन स श्रस जदेवांद से [दिया गया भ॑ 


सालोक्यांदे रूप माक्ताबशष का ग्रहण नहा करते हू ॥ ४५ वदह्ा आत्यान्तक ( तलरश्चत 


वचार 


कुक से 
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भातक्तयाग 
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तस्वार्थभगणिमाढों [ तृतीयें सिद्डसो धकसांधनकाण डे 

श् 

स्मरण पादसेवनम्‌ | अचन वन्दन॑ दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥।४३॥ 
गवत्यद्धा तन्‍्मन्ये5धीतमृत्तमम्‌ ॥४४॥ 


३-२४ || प्रह्वार्दोक्तिः ॥ 


२२० 


श्रवण॑ कीत्तन॑विष्णोः 


इति पंसाउपिंता विष्णों भक्तिश्वेन्नवलक्षणा | क्रियते भगत कि 
| | गवत ४ स्कं० ७।*॥। 


भगवांत भक्तियोगोी यतों भे बेत ॥७४५॥।| 


भागवत कं० २॥९२ | 


के धन्‍्यो5स्ति कत्रचित || ४ ६।। 
योगाखयों मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया | ज्ञान कम च भक्तिश्व नोपायो5न्यो5ंस्त $ु त्रचित्‌ । ् | 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्‍्यासिनामिह कमंस । तेप्वनिविण्णाचत्ताना कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥४७|| 
यरच्छया मत्कथादों जातश्रद्धस्तु यः परमान्‌ | न निर्विण्णो नातिसक्तों भक्तियोगो5स्य सिद्धिद॥॥|४८॥।| 


९ 
तावत्कमांणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता | मत्कथाश्रवणादोां वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥४५९॥| 


अस्मिल्लोके वत्तमानः स्वधमस्थोउनघः शुचिः | ज्ञान विशु द्वमाप्नोति मद्गक्ति वा यदच्छया ॥५०॥ 


स्व्गिणो5प्येतमिच्छन्ति लोक॑ निरमिणस्तथा। साधक ज्ञानमक्तिभ्याम्रभय॑ तदसाधकर ॥५१॥ 
भा गवत०» स्क० ११।२०।६। इत्याद | 


सतां सद्भतिरेवात्र साधन प्रथम स्मृतम्‌ | द्वितीय मत्कथालापस्तृताय मद्गुणेरणम्‌ ॥५२॥ 
आचार्योपासन भद्रे ! मद्वुद्ध्याउमायया सदा ॥५२॥ 


न ह्मतोंउन्यः शिवः पन्‍था विशतः संसृताविह । वासुद॑व 


व्याख्यात॒त्वं मद्रचसां चतुथ साधन भवेत्‌ | आच् 

नुष्य मेरे सचिदानन्द स्वरूपता को प्राप्त होता 
बण, कीत्तेन (कथन-गानादि विष्णु (व्यापक) 
पाद का सेवन, अचेन ( पूजन ) वन्दना 


नामक योग कहा गया है कि जिससे तीन गुण को त्याग कर म 
है ॥४२॥ परमात्म सम्बन्धी कथा नाम गुण यश आदि का श्र 


परमात्मा का स्मरण, नाम का जप, सद्गुरु आदिरूप विष्णु क पेण 
( स्तुति ) दासभाव, सित्रभाव, आत्मसमपंण ये नव लक्षण वाली भक्ति विष्णु भगवान्‌ सं अपंण पृवक 


( फलेच्छा रहित ) श्रद्धा ( सत्य ) रूप से यदि पुरुष द्वारा की जाती हैं तो में उत्तम अध्ययन समझता 

॥ ४३-४७ ॥ सब संसार जिसमें वसता है ऐसे सवोधिष्ठान देवरूप भगवान में जिस मागे से भक्ति 
योग हो, उस मार्ग से अन्य शिव ( शुभ ) मार्ग इस संसार में पैठनेवाले के लिये नहीं है ॥ ४५ ॥। 
मनुष्यों के शुभ के विधान की इच्छावाले मुझ से ज्ञानादि तीन योग कहे गये है, इनसे अन्य कहीं शुभ 
का उपाय नहीं है | ४६ ॥ कर्मों से बिरक्त संन्‍्यासियों के लिये यहाँ ज्ञान योग है, और कर्मों से अविरक्त 
कामियों के लिये कर्म योग है ॥ ४७ ॥ स्वतन्त्रता - दैवयोग से मेरी कथा आदि में उत्पन्न श्रद्धा वाला जो 
मनुष्य न अति विरक्त न अति आसक्त है उसको मभर्भक्ति योग सिद्धि देता हैं ॥ ४८॥ कमे तभी तक 
करना चाहिये कि जब तक विरक्त न हो, या जब तक मेरी कथा के श्रवणादि म॑ श्रद्धा नहीं उत्पन्न 
होती हो ॥ ४९ ॥ इस छोक में वत्तेमान अपने धर्मे में स्थिर पाप रहित पवित्र मनुष्य स्वतन्त्रता से 
विशुद्ध ज्ञान या मेरी भक्ति को प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ इस छोक को स्वगंवासी ओर नरकवासी दोनों 
चाहते है, क्योंकि यह छोक ज्ञान ओर भक्ति का साधक है, और उनके द्वारा स्वगं मोक्ष का साधक हैं, 
बे दोनों असाधक हैं ॥ ५१ ॥ यहाँ सत्संग भक्ति का प्रथम साधन कहा गया है, मेरी कथा का गान 
दूसरा साधन हे, मेरे गुणों का गान तीसरा साधन है, मेरे बचनों की व्याख्यानकठेता चोथा साधन 


६ हुृदाउ>काशन सपश्मन्‌ जन्मकमोंण वे मम | प्रोत्योचारण तंषामेतत्‌ कौत्तेनमुच्यते | शिवपु०्सतीख ० श्थ्न ० २३॥२६ || 





चतदशमभक्तिप्रकरर हिन्दी भाषानवाद सा ह 


पृण्यशीलत्व॑यमादि नियमादि च | निष्ठा मत्पूजन नित्य पप्नसाधनमी रितम ॥५४॥| 


मम मन्त्रोपासकत्व॑ साह 
बाद्यार्थेप विरागित्व॑ 
एवं नवविधा भक्तिः 


पश्चमं 
मप्रमम्च्यते | मद्धक्तेष्वधिका पूजा स्वरभृतंपु मनन्‍्मातेः ॥५१॥ 


शर्मादिसरित॑ तथां | अण्म॑ नवम॑ तक्चविचारों मम प्राप्रिनि ! 


साधन यस्स कस्य वा 


कामक्रोधामिभृतानां दृष्ठा याउन्यं च पत्यताम राय मक्तिः स्यात्पाथं ! तामसी 
यशसे चातिरिक्ताय परस्य स्पद्धयाउपि वा 
आमृष्मिकं स्थिरतर॑ दृष्ठा भावान विनश्वरान 
आत्मज्ञानाय या भक्तिः क्रियते सा तु साच्चिक 


अह च न ततो भिन्नो मत्तोउसों न प्रथक स्थित 


प्ग श्रॉक्‍्त! सा गराजसां समता ॥| 


प्रॉन्‍्नंव जिहासता 


साप नल कऋर मम | 


आशा लान्‍नय 


होन॑ बहिरुपाधीनां प्रमोत्कपगः भावनम 
साक्िक्या ब्रह्मणः स्थान राजस्या शक्रलोक 

पुनरागत्य भलोक॑ भर्क्ति तां वेपरीत्यतः 
साक्तिको मुक्तिमाप्नोति क्ृत्वा चाद्रतमावनाम 


हे । हे भद्रे ! इश्वर बुद्धि से कपट के बिना सदा अ 
ओर यमादि नियमादि भी पद्म हे, 
है ॥ ५२-५४ ॥ मेरे मन्त्र ( रामनाम ) की 
अधिक पजा, सब प्राणों में रामरूपता का ज्ञान 
साधन है। मेरे तक््व (पारमाथिक स्वरूप सवात्मता) का विचार 
प्रकार के नवधा भक्ति रूप साधन जिस किसी का भी होता है 
॥५५-५६॥ हे पाथे ! अन्य (भिन्न-अनात्मा) को देखने वाले ओर अन्य को देख कर काम क्र 
वस्तु का प्राप्त क  झात्रु के अभिचारणा रण ) के लिये 
सो तामसी भक्ति है ॥| ५७७ ॥ सम्यग अधिक स्पद्धों से वा प्रसक़ से परछोक 
के लिये जो भक्ति की जाती है, सो राजसी है ॥ ५८ ॥ देखकर, विनश्वर 
वस्तुओं को देखने वाला वणोश्रम क॑ कथित धर्मा को 
आत्मज्ञान के लिये भक्ति की जाती है सो सात्त्वका ह | आर यह सब 
उस ईश्वर से अन्य जगत नहीं है, न जगत का कारण अन्य है, न में उससे अन्न हूँ, न वह मुझ से मिन्न 
है, इस प्रकार बाह्य उपाधियों के सम्बन्ध से हीन ( रहित ) शुद्ध के प्रेम की उत्कषेता से चिन्तन 
रूप ही यह अद्वेत नाम वालो दुलेभ भक्ति मुक्त के लिय हांती ह ॥ ५६-२६ ॥| सात्विकी भक्ति से 
ब्रह्मलोक, राजसी से इन्द्रछोंक, तामसी से पितृलोक को मनुष्य यहां के भोगों को भोग कर श्राप्त करता 


है ॥ ६२॥ फिर भूलोक में आकर उस भक्ति को प्रथम की अपेक्षा उछटी रीति से करता हैं, अथात 


आर मा 


विषयों 
नदी यह 


बाहर के 
नवम साधन हैं | इस 
उस में वणोश्रमादि का कोई 
धसे 


नेयमस नही 
पराजित 


मनुष्य की जो भक्ति अन्य ल्यि होती हें 
ये वा अन्य की 
स्थिरतरवस्त को 


यागनले को इच्छा स राहत + नुष् रा जॉ 


यञा के लि 
गरार छों किक 


नतगत जगन्नाथ ५ इश्वरमय ) है 


स्वरूप के 


न [[[][] 
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शेरर तक्वार्थभणिमाला _तीये सिद्धसाधकसा धनकाणडे 
ः आत्मतना मनसा वाचा सभक्त। कथितो बंध; ॥ ६5 ७।| 


त्तगत० कंष्गा जन्मखं 6 | 


पत्रदारादिक॑ स्व॑ जानाति भ्रीहरेरिति । 


भक्ति ज॑निन्री ज्ञानस्य भक्ति मेश्षप्रदाय्रिनी | मक्तिहीनेन यत्किश्वित्कृत सब्ंमसत्फलम्‌ ॥६१५॥ 


प्रध्यात्मरा० युद्ध करं० स० ७।६ 9|| 

चिन्त्यमानः समस्‍्तानां क्लेशानां हानिदों हि यः। सम॒त्युज्याखिल॑ चिन्त्यं सोउ्च्युतःकिन चिन्त्यते॥६६॥ 
गज्गभास्नानसहस्रेषु पष्करस्नानकोटिषु | यत्पाप॑ विलय॑ याति स्मृते नश्याति तद्धरा ॥६७॥ 
गंरुडप०ण्य० १॥१३०|८-१८ || 


£ वे धीर उदाहतः ॥६०॥ 


गतस्वाथमिम॑ देह विरक्तो प्रक्ततन्धनः | अविज्ञातगति गृद्यात्स 
यः स्वकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवात्र | हृदि क्ृत्वा हरिं गेहात्प्त्रजेत्स नरोत्तमः ॥६९॥ 
भागवत स्क० १॥१३ ॥ 
तावदिमोहबशतश्रितिराकुलेघ॒सड्भेपष संसर्ति जन्मदशास॒ तासु | 
यावज्न पश्यति परं॑ तमथाशु दुृष्ठा तत्रेव मज़ति घन॑ मधुनीव भज्जी ॥७०॥ 
सम्प्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मतच्च॑ प्राप्यानुभ्य च जहाति रसायन॑ के | 
शाभ्यन्ति येन सकलानि निरन्‍्तराणि दुःखानि जन्मप्रश्नतिमोहमयानि राम ! ॥७१॥ 
योंगवासि० प्र० ६ उ० स० ८५॥२७-२८ || 


तामस राजसी, राजस सात्बिको भक्ति करता है, और साक्तिवक पुरुष अद्वेत भावना करकें मुक्ति को पाता 
॥६३॥ कम मत्त और वचन से जो पुत्र स्त्री आदि सब संसार को श्रीयुक्त हरि ( मायी ईश्वर ) के कायौदि 
ओर इंश्वर की वस्तु जातता हे, इससे विशेष ममता मोहादि रहित असंगादि रहता है, सो विद्वानों द्वारा भक्त 
कहा गया है ॥ ६४॥ भक्ति ज्ञान का उत्पादक ओर मोक्ष की प्रदायित्री है, भक्ति से रहित जो कुछ कमोौदि 
किये जाते है, सो सब निष्फलछ होते है “अश्रद्धया हुत॑ दत्तं तपस्तप्तं करत च यत्‌ । असदित्युच्यते पा ! 
न॒च तस्प्रेत्य नो इ्ह्‌ ” ॥ ६५॥ जो अच्युत ( अखण्ड सब्चिदानन्द एक रस हरि ) चिन्त्यमान ( स्मृत ) 
होने पर समस्त क्लेश ( अविद्यादि दुःख ) के नाशक होते हें, अन्य सब चिन्तनीय को त्याग कर वे ही 
हरि क्‍यों न ध्येय किये. जायें 2 हरि ही अवश्य ध्येय हैं ॥६६॥ हजारो गंगास्नाम और करोड़ों पुष्कर स्वानों 
सं जिस पाप का नाश होता है, उसका हरि के स्मरण रूप भक्ति से ही नाश हो जाता है॥ ६७ || अन्य 
जनों से अविज्ञाव गति बाला छोक मोह्यदि बन्धनरहित विरक्त जो पुरुष स्वारथरहित इस देह को वच्ध 
५ आता है, इससे आर्साक्ति के त्याग से इसे त्यागता है, सो घीर कहलाता है ॥ ६८॥ जो अपने विचार 
से वा अन्य के उपदेश से इस संसार मे वेराग्ययुक्त आत्मवान्‌ (वश्यात्मा) होकर, हृदय में हरि को घारण 
कर के ग्रह से गसन करता हे सो मजुष्यों में उत्तम है॥ ६९॥ शिवेच्छा जीव रूप चिति व्याकुछ संग 
५३ कंध्क ३ मे तब तक सोह से अ्रमती हे कि जब तक घन (निरन्तर ) तिस पर शिब को नहीं: 
देखती हे, उस को देख कर तो मधु में भ्रज्ञी के समान उसी में लीन होती है ।। ७० । उस आत्मतस्त्व को 
कु प्राप्त कर के फिर त्याग कोन सकता है १ भला प्राप्त और अनुभव कर के रसायन को कौन त्यागता 
शो के हे आक् जिस आत्मतत्त्व से ज़न्मादि रूप मोहमय निरन्तर होनेवाले सब दुःख निवृत्त 


84]]॥7 
हे हे 
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ग्रात्रना॥्का॥॥शक्‍ा 


चखतद शा ध्राक्त प्र कर गा। छहह्नरी धाचो न्तृ लाल ग्जाज २०२३ 


; नाॉथाएें सनन्‍्तप्यतें 


अस्माक तु निसगंसन्दर ! चिराच्चेतों निमरग्न॑ त्व 


| ७० | थे 


तज्नाथ ! त्वरित विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां याते चेतसि 


अथातों भक्ति व्याख्यास्याम: 
पाराशयः || कथादिष्विति गर्ग: गत्प्मरत्यतिर 
चारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति । 

देवध्यानादि मानसी भक्ति: | मन्त्रवेद 
वासादिनियमैरिन्द्रियजययेन च स्वभ्रेष्ठा कायिकी भत्ति 
लोकिकी भक्तिः। ऋग यजुः साम्नां यना 
भक्ति।। सांख्यादिरीत्या चिदनित्तक्त्वा 
प्राणायामादिपूवक॑ क्रियमाणा योगजा भक्ति 


गरारुत्ताणता कन गिष्याणामा 


*बुंढबु 
"| 


गुरोरुत्तीणता सेव नान्‍्या केनापि कर्मणा 
गुरुभक्ति सदा कुयाच्छेयसें भयसे 
गुरुभक्तिः प्रसाद मते इरन्द्रजयस्त 
व्याधस्याचरण ध्रवस्य 
का जाति 
कुब्जायाः कमनीयरूपमधिक 
भकत्या तुष्यति केवर्ल न च गुण 


# 4 हे थे 6 ७ न जे 
पराक्षत्च श्रवण कात्तन नारद॑ शक 


> 
है 


वेदरस्य ' 


है 
>37 मो 22 जी 
नर ँ श्््प्त 
रजागा रे 


है स्वभाव से सुन्दर जगन्नाथ 
हुआ ( लगा ) है, तो भी चंचछ यह अभी तृप्त नहीं 
जिस से तुम में चित्त की एकाग्रता से फिर सैकड़ों बार 
“ब्रद्मसंस्थो 5सतच््व मेति हा [छा० २॥२३॥ १। -] एवं “विजानजन्नात्मर 
श्रुतियों का पूर्वोक्त अथे में ही तात्पये है ॥| ७३-७४ ।। कायवागादि 
शिष्यों को उत्तीणेता किसी कमे से नहों है, आत्मसमपंण ह॑ 
भारी श्रेष्ठ शुभ के लिये मनुष्य गुरु भक्ति सदा करे, गुरु भक्ति 
है ॥ ७६ ॥ गुरु भक्ति बुद्धि की प्रसन्नता आदि पांचों शुभों के लिये बल है ॥ 
अवस्था, विद्या, जाति, पुरुषा्थे, रूप, घन के नहीं ह 
हुए, इससे उन्हें भक्ति ही प्रिय है, गुण नहीं ।।|$८॥ परीक्षि 


₹.4 जन र'. ₹ | 


य त्ज 


[| 
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है || ७७ || व्याधादि के आचरणशा. 
नेपर भी विष्णु भगवान्‌ केवल भक्ति से सन्त 
ने श्रवण किया, नारद ओर गकदेव में कोत्तेने 


मणि ततीयें सिद्धसाधकसाधनक ण्डे -फ्काय फाए ष े ही हु कक ९३ 
२२५ तक्ष्वाथेंम माला ब व्नटणहरगिम्मरगाप्रकरगाप छल्ले भाषालवादस लेला ७ बल 


अर्चन॑ संवभावेन प्रथुराजादिना 
विज्ेयमर्जनू॑ सख्यं॑ बलों चात्मनिवेदनम्‌ 


ि हर 
क्त॑ दास्य॑ ताक्ष्यदनूमतोः ॥।८० हक़ जडडक कि 
दास्यं ताक्ष्यदनूमतोः ॥८०॥ करते पापेज्नपातों वै यस्थ प्रंंसः प्रजायते | प्रायश्रित्त हि. तस्थेक॑ हरिसस्मरण परम ॥5॥ 


वल्य॑ प्राप्यते परम्‌ |।5१॥ 
गति 3: * अंक कृत पाप ते वे तापों यस्य पंसः प्रजायत॑ 
विध॑ लक्षणम ॥|८२॥। ५ है 
पदविध प्रीतिलक्षाम । तस्मादहर्निंश॑ शम्म॑ संस्मरन पुरुषोत्तम: 
पञ्जतन्त्र० मि० सम्प्रा० ४४६ || 


क्रृतम | अक्र्रे वन्दन प्रोक्त॑ द 
द्रनम । भक्ति नवविधां क्ृत्वा के 


प्रायश्रित्त त तस्मेक॑ शिवसंस्मरण परम ॥९।। 
[ द्व: संक्षीणाखिलपातकः ।। २१०। 


ददाति प्रतिशृद्गाति गुह्ममाख्याति पच्छति | भ्रुडक्त भोजयते चैव 
इति चतुदशभक्तिप्रकरण समाप्तम || 


सवंतीथंममी गद्गा स ब्ंदेवमयों 
अथ हरिस्मरणम्‌ | १५॥ 
यो जनस्तत्‌ करोतिच | अहिसको दयायुक्तः स मक्तो नांत्र संशय! | १॥7था हि- गक्लाम्बरधर देव शशिवण चतुश्च॑ जम 
। अनिच्छयापि संस्प्रष्टो दहत्येव हि पावकः ॥२॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय 
नारदीयपु० अ० ११।१०० ॥ ः ा 
च विष्ण यज्ज्ञानं तद्रिष्णुस्मरणं विद ॥ ३।। सहसाक्ष: 
नारदीयपु० १६।३२ || 


महतः श्रेयलों मूल प्रसवः पृण्यसन्ततेः | जीवितस्य फल॑ स्वाद नियत॑ स्मरणं हरे। ॥४॥ 


हरे: सुस्मरणं वेत्ति 
हरि हरति पापानि दृष्टचित्तेरपि स्मृतः सस्तेषां. जयस्ते' 
अभीष्सिताथोॉसेद्धयथ पूज्यत यः सुरासर; 
सर्व जगदिदं विष्णु विंष्णुः सवेस्थ कारणम्‌ | अहं सहस्रपात सहस्रवदनोज्ज्वलः । 
एतावान सांख्ययोगाम्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया पंसामन्ते नारायणस्मृतिः 
("हु अं फ 4 गझडपु० पूर्वेखं० अ० २२७ ॥ एतन्निविद्यमानानामिच्छता मकुतों प्यम | योगिनां न्रप ! निर्णीत॑ हरेन 
विष्णुमानन्दमद्वेत॑ विज्ञानं स्ंगं प्रश्नुम्‌ | प्रणणामि सदा भकत्या चेतसा हृदयालयम्‌ ॥5॥ मे सर्वधीदश्यल॒भतसर्व आत्मा यथा, स्वप्तजने विशैकः 


योउन्तस्तिष्ठन्रशेषस्य पश्यतीशः शुभाशुभम्‌ | त॑ स्वसाक्षिणं विष्णं नमस्‍्ये परमेश्वरम्‌ ॥|5॥ 


गग्रानकोत्त नम 


सम्यक मअ्मरण ही उत्तम 


पाप कर लेने पर जिस पुरुष को पश्चात्ताप होता है, उस के लिये एक हरि का 
प्रायश्रित्तान्यशेषाणि तपः्कर्मात्मकानि वे | यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ।|७॥। प्रायश्वित है ॥८।। पाप करने पर जिस पुरुष को अत्यन्त ताप (सन्ताप) 
का सम्यक स्मरण उत्तम प्रायश्रवित है । यहां शिव विष्णु के स्वरूप को एक समझना 

था, शिव और प्रह्मद स्मरण करते थे, लक्ष्मी का पादसेवन ब्रत है, प्रथुराजादि से स्भावपूर्वक अचन सर्वेसाक्षी है | शरीरमूत्ति अवलम्त मात्र है, यही आशय सर्वत्र ज्ञेय है, ध्येय तत्त्व 
किया गया, अक्रूर में वन्दन कहा गया है, गरुड हनूमान्‌ में दास्य भाव था, अजुन में मित्रभाव जानना, सदा रम्भु ( सुख हेतु ब्रह्म ) को स्मरण कर ने वाला सब पापों के नाज्ञ से शुद्ध पुरुषोत्तम होकर 
) गभोदे रूप नरक म नहा श्राप्त हाता है ॥ १०॥ गढड़ग सब तीथेरूप हे. हरि संब देव रूप है, सब यज्ञ 


मप्र गण एक 
होता है, उसके लिये एक झव स्वरूप 

चाहिये जो स॑ बात्मा 
एके छा । | प्र्तः 


फिर कंमी 


आर ५ ह के 
बलि में आत्मापंण था। नव प्रकार की भक्ति करके परम कैवल्य ( मोक्ष ) पाया जाता है ।| ७५९-८१॥। भा 
दानादि छ. प्रकार के प्रीति के लक्षण है ॥| ८२ ॥। चोदहवां भक्तिप्रकरण समाप्त ॥ के बोॉधक वेद है, सब धम स॑ खाध्य दया अ टिंसा है | ?? | सब विद्नों की नि त्रात्त के लिये अवेत- 
अथ हरिस्मरण--जो अहिंसक दयारु हरि के सुन्दर स्मरण को जानता और करता है, सो वखधारी शशी ( चन्द्र ) तुल्यरूप वाले प्रसन्‍न मुखयुक्त चतुमुंज देव का ध्यान #५, १२॥ नीडछकमल 
| री रि गे से. रि भे मे । तुल्य इयाम जनादन ( ज्ञानादि से जन्मनाशक ) जिनके हृदयस्थ है, उनकों छाम और जय है, 
मुक्त है इसमें संशय नहीं ॥ १॥ दुष्ट चित्त वालों से चिन्तित हरि भी उनके पापों को नष्ट करते हैं, जेसे सजभमकर्सी ञ से े द का। धर्वच्ना >- +3 (हक 8 भ ;“ ३ प आओ ् 
इच्छा बिना भी छू जाने पर अप्रि जलती ही है ॥ २॥ यह सब जगद्‌ विष्णु स्वरूप है, सववेत्र उसी शमी से नंद 9३ जज बेड री जा 2 0 अं २ मं हु डे 
रों री ५; न 2 पजञजें जाते है, आर सब ज्ञाक जा आअक है स गशणशणांधपाते वडव को नमंस्क 5 
की सत्ता है, क्योंकि विष्णु ही सब के निमित्तोपादान उभय कारण हे, इससे में भी विष्णु हूँ, ऐसा जो कक के साई, का सब विन्नों के जो नाशक है. तिस गणाधिपति ( सवश्वर ) को नमस्कार ह 
की ० / वोत्मा सर्वेच्वरछूप होने से सबक नंत्रांद [ऊ परमात्मा के नेत्रांद है, और स्वय 
ज्ञान सन्‍त उसी को विष्णु स्मरण जानते है ॥ ३॥ महान्‌ शुभ ( मोक्ष ) के मूल और पुण्यरूप की इस कल कै रत कप 5 ; |॥| जस ॒ ररसात्मा के ने ). भार रसवाय 
५ 9 वस्तुत. नसत्राद राहत है तस वबदाक्त सतहस्त ५ अनन्त | आगख्व . अतनन्‍त पाल | प्र | अनन्त मस्त . 
तेः ति नमस्कार हैं ॥ १५॥ 


सन्‍्तति ( सन्‍्तान-वंश ) के प्रसव ( उत्पत्ति ) तथा जीवन के स्वादुफल रूप हरि के नियत ( नित्य-सदा ) हे न्‍्तबाह वाले उज्ज्वल ( गद्ध प्रकाश ) स्वरूप तेरे प्रति 
स्मरण हे, ॥ ४ ॥| इसलिये अद्वेत विज्ञान आनन्द स्वरूप सववेग ( व्यापक ) प्रभु ( सर्वेश्वर ) सबे हृदय झानेन्‍्तः नम, अनन्तवाह वाले उन्ब्यड ६ शुद्ध अरकाश ) स्वरूप तेरे आये 

वासी विष्णु ८ ५ हूँ 3. सांख्य योग के अभ्यास और अपने धर्म में सर्वथा स्थिति से पुरुष को इतना ही जन्म का सक 
विष्णु को सदा भक्ति पूवेक चित्त से प्रणाम करता हूँ॥५॥ जो इश्वर सब के अन्तःकरण में ! 3 ६ आल! कैंग। सस्ता बा कर. इतना ही जन्म का सर्वोत्तम 
रहता हुवा सब के शुभाशुभ कमोदि को देखता है, उस सवेसाक्षी सर्वेश्वर विष्णु को प्रणाम छाभ ( फल ) दे कि-अन्त में नारायण (स्वजनाश्रय ) विष्णु की स्ति हो, ॥ १६॥ दै हप 
करता हूँ ॥ ६॥ तप और कमरूप जो कक ५ ४ सब से अभय चाहनेवाले विरक्त योगियों को यह हरि के नाम का अनुकीत्तेन ( हरि स्मरणपूर्वक नाम का 
रू सब प्रायश्वित हैं, उन सब में विष्णु का स्मरण उत्तम है ॥ ७ || जप ) ही निर्णोत धर्म है।। १७॥ सो हरि सब की बुद्धि वृत्ति द्वारा सच पदार्थों को अनभव ऋरने वाल्ठा 


([[[[[7[][।[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[| [[[|]| 
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मणि [ तैँ तीये सिद्धसाधकसाधनकाण॒ड 
तरवॉार्थभ णिमाला / 
९२६ /५ म्क ० २।१|६-२११-२१९॥। 


व॑ सत्यमानन्दनिधि भजेत नान्यत्र सज्जेद्त आत्मपातः ॥ १८॥ 

क्षेय॑ सदा परिमंवध्नमभीष्दोह तीर्थास्पदं शिवविरिश्िलुत शर'यत्र :>टअ 
भृत्यारत्तिह प्रणतपालभवाब्धिपोत॑ वन्दे महापुरुष ! ते चरणारविन्दम्‌ |[१%॥ “पट 

नताः सम ते नाथ ! पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोमिः | 

गबिन्त्यतेउन्तहंदि भावयुक्ते सुंमरुज्ञुभिः कममयोरुपाशात्‌ | ९० !। 


मेषां सं पा यन्ति : , | कि >लस्पर्शपादशोचासनादिमिः ||२१॥ 
बैषां संस्मरणात्युंसां सचः शुद्धयन्ति वै ग्रहाः | कि. पनदेशनस्पपपाद पक, कर शश्चारशा 


चक्- ११९ «् है 
भागव० स्क० ९९॥।॥५।७॥ 


यथा | तजन्ययोरपि स्पृत्यो बाध्यवाधकता तथा ॥२२॥।। 
। म्रक्त्वाउ्नात्मस्मृर्ति ब्रह्मस्मृतिमेवाश्रयेत्ततः ॥२३॥। 

वृहदा० वात्तिकसा० अ० १॥४|८३ इत्यादि ॥ 
नित्य॑ सर्वत्र सर्वदा | निर्भयत्व॑ सदा लोके स्मरण तदुदाहतम्‌ ||२४॥। 
गरुडप० आअआदिकां० अ० २३४।२७॥। 


इति हरिस्मरणनामक पद्नदशप्रकरणं समाप्तम्‌ | 


लौकिकानुभवों बाध्यों वेदिकों बाधको 
स्वास्थ्यास्वास्थ्यप्रदे यस्माद्‌ ब्रह्मानात्मस्मृती ततः 


व्यापक देवि ! मां दृष्ट्ा 


अथ सदाचारः ॥ १९॥ 
सदाचारेण लोकोज्य॑ दुस्तरं तरति भव | लभते च पर श्रेयो विचारेण चिराज्न हि ॥१॥ तथाई- 
सदाचारी जपन्नित्यं ध्यायन्‌ भद्रं समझनुते | सदाचारं ग्रवक्ष्यामि सम्यग्‌ धर्स्य साधनम्‌ ॥२।। 


है, और जैसे स्वप्न के जनों का द्र॒ष्टा एक जोवात्मा रहता है, वैसे सबोत्मा हरि एक सत्य है, उसी सत्य 
आनन्द समुद्र को भजना चाहिये, अन्य असत्य अनात्मा में आसक्त नहीं होना चाहिये क्योंकि 
उससे अपने स्वरूप से पतित होता है ॥| १८ ॥ हे महापुरुष ! सदा ध्यानाहे, अनादर के नाशक, अभीष्ठ के 
पू्णकतो, तीर्थों के आश्रय, शिव त्रह्मा से स्तुत-नमस्कृत, शरणागत रक्षक, दासदुःखहत्तो, नम्न भक्तों के 
पालक, संसार समुद्र के नौका रूप, तेरे चरण कमल को वन्दना करता हूँ ॥ १९॥ हे नाथ ! में तेरे पद 
कमल को बुद्धि इन्द्रिय प्राण मन और वचन द्वारा नमस्कार करता हूँ जिस पद कमछ को करममय बहुत 
बन्धन से मोक्ष की इच्छा वाले प्रेमयुक्त भक्त अपने हृदय के अन्दर चिन्तन करते हैं ॥ २० ॥ जिन 
सत्पुरुषों के स्मरण मात्र से पुरुषों के गृह भी जञ्ीघ्र शुद्ध हो जाते हैं, फिर उनके दशेन रपशोे पादप्रक्षालन 
आसनादि से तो कहना ही क्‍या है ?॥ २१॥ जैसे छोकिक अनुभव ( देहात्मतानुभवादि ) बाध्य 
( निवृत्तियोग्य ) है, और वेदजन्य अनुभव उसका बाधक ( नाशक ) है, तेसे छोक वेदजन्य स्मरणों 
को भी बाध्य बाधकभाव है ॥ २२॥ और जिससे ब्रह्म ( आत्मा ) और अनात्मा के स्मरण क्रम से स्वास्थ्य 
( शान्ति ) अस्वाथ्य ( अश्ञान्ति ) को देने वाले हे, तिससे अनात्म स्मरण को प्रथम त्याग कर, तब फिर 
ब्रह्म स्मरण का आश्रयण करे ॥ २३ ॥ हे देवि ! मुझे व्यापक समझ कर संसार में सवेत्र सबंदा निर्भेय 
रहना हरिस्मरण कहां गया है ॥ २४ ॥। पन्द्रहवां हरिस्मरण प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ सदाचार+----सलदाचार से यह छोक > जन, दुस्तर दुःखादि को अवश्य तरता है ५ और 


सदाचार पूवक विचार से पर श्रेय को शीघ्र पाता है ॥ १॥ सदाचारी जन सदा जप ध्यान करता हुवा 


54 ३ | | ॥ . ।|।! | | 


| 
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॥ & जाक्चए5 छु 0+ 


पॉदशमदासारप्रकरण हिल्टीसआधषानवादसहिता 


परश्य़ तप 


यस्‍्मादाचारहीनस्यथ साधन॑ निष्फल॑ भवेत | आचारः परमों धर्म आचार 
आचारः परमा विद्या आचारः परमा गतिः | संदाचारवतां प्रुसां सवंत्राउप्यमय भवृत्त 


तद्रदाचारहीनानां सवत्रेव भय भवेत ॥ ५ । 
सदाचारेण देवत्वमृषित्व॑ च वरानने ! उपयाति फंयोंनिव्व तद्रदाचारलद्धनात । 


7प्रयाक्रो भात्मन्ध्यां नातिक्रमेद द्रजः | 


उदयास्तमयात्पवमारभ्य विधिना शुचिः । कामान्मोहादभ 
सन्ध्यातिक्रमणाद्िप्रों ब्राह्मण्यात्पततें यतः || ८ ॥ 
असत्य॑ न वदेत किश्विन्न सत्य॑ च परित्यजेत 

परदारान परद्रव्य॑ परहिंसां च सवंदा 

अन्नश॒ुद्धों सचशुद्धि नं मृदा न जलेन वे 

अस्नात्वा न च भ्रज्लीयादजपोउग्निमपूज्य च | पणप्रष्ठे न 
आस्येन न पिबेत्तोयं तिष्ठन्नज्लिनापि वा | वामहस्तंन श 
श्रेयोज्थी यस्तु गुर्वाज्ञां ममसापि न लक्गयेत्‌ | गुवाज्ञापाल 


पापिनां च यथा सजद्भात्तत्पापः पतन॑ भवेत्‌ | तद॒दाचायसद्जेन 
न्न 


यथेव वहिंसम्पकोन्मल त्यजति काश्चनम | तथंब गरुसम्पकोत्पाप 


कल्याण को पाता है, अतः धर्म के साधन सदाचार को सम्यक कहूँगा | २ । 
निष्फल होता है, अतः आचार परम धर्म तप है ॥ ३ ॥ आचार परम विद्या 

वालों को सवोत्र अभय होता है ॥ ७४ | तैसे ही आचार होनों को सवंत्र भय हांता 

पार्वति ! जैसे सदाचार से देवत्व ऋषित्व को प्राप्त होता है, बेसे ही सदाचार के उल्लंघन 

निस्व को पाता है ॥ ६॥ सूर्योदय और सूयोस्त से प्रथम सन्ध्या का आरम्भ 

द्व्जि सदा सन्ध्या वन्दन करे. कामादि से कभी उस का त्याग आह रे ॥ ७ 

ब्राह्मण त्राह्मणता से पतित हो जाता है ॥ ८ ॥ असत्य कुछ भी नहीं बोले न 

सत्य को ब्रह्म कहते हे ओर असत्य ब्रह्म का दृूषण रूप है ॥ न्क 

करे, न कहीं परहिंसा मन बचनादि से करे ॥ १०॥ 

( अन्तः करण ) की शुद्धि होती है, और सक्त्व की शुद्धि र 

का शोधन सर्वथा करना चाहिये | ११ ॥ स्नान जप 

के पीठ पर भोजन करे, न रात्रि के समय दीपक बिना 

मुख से पानी नहीं पीबे, या खड़ा होकर अज्जलि से मी नहीं 

अन्य किसी के हाथ से जल नहीं पीबे ॥१३॥ जो शुभ चाहे सो गुरु की आज्ञा को मनसे भी नहीं उल्लंष् 
करे । सम्यग्‌ गुरु की आज्ञा को पालन करने वाला ज्ञान रूप सम्पत्ति, या ज्ञान र सा जज 


है ।॥ १७॥ पापियों के संग से जेसे उनके पापों से संग कत्तो का पतन हांता है, बस 


ब्युलाक तक_-क आवक “कुल. स्‍अओाओँ जज > ४ क्त्ज 
कल्ई ज--य ९३ चलती #- ञ्रु / 


संग से आचाये के धर्म का भागी होता है ॥ १५ ॥ जेसे अग्नि के | है, 
बैसे मनुष्य गुरु के संग से पाप को त्यागता है ॥ १६॥ जेसे अग्नि के पास में स्थिर घृतकुम्भ विलीन 


[[[| [| क्‍[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [|| [| 
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तंतीयें सिद्धस धकसाधनकागण | 


तक्ष्वाथंम णिमाला 
तथा पाप॑ विलीयेत, आचाय॑सस्‍्य 


तस्य सावंगण्य फल भ वेत || 
| इत्यादि ॥ 


9 0 , | | 


२२८ 


यथा वहिसमीपस्थो (्वतकुम्मो 
तस्यनैगंण्यशतभाग्‌ भवेत्‌ | गुणे तु ख्यापित 


बिलीयते | त समीपतः ।।१७॥। 

णे १८॥ 
दुर्गुणे ख्यापिते ४१: कक 

चार; परम॑ तप | आचाराइडछ ते ब्यायुराचारात् त्पापसंक्षय: ॥ 

ग़रने ! । विद्वांसस्त सदाचार धममूल बिंदु बंधाः ॥९०॥| 

भवेत | व्याधिमिश्रामिभृयेत सदाल्पाय॒: सुदु/खभाग ॥२१॥ 

सर्देवात्मवशः सुखी 


आचारः परमो धर्म अ 
विद्वेपरागरहिता अलुतिष्ठन्ति ये 

दराचाररतो लोके गहणीयः प॒मान्‌ 
त्याज्य॑ कम पराधीन॑ कायमात्मवर्श सदा | ई/ख | यतः पराधीनः 
यस्मिन कमण्यन्तरात्मा क्रियमाणे प्रसीदात | तदंव कम कतव्यं॑ विपरीत न च क्वाचत्‌ 


कन्द्पु० काशीखं० अ्र० 
धो । स्वाध्याये भोजने चंव पादुक वे विवजयेत्‌ ॥|२४॥| 
यत्च गोष्ठगत पयः ||२५॥| 


स्कन्दुपु० का० खे० 5 


अग्न्यागारे गयवां गोष्ठे देवब्राह्मणसन्नि 
खलप्षेत्रगत॑ धान्यं कृपवापीए यजलम्‌ | अग्राह्मादाप तद्याः 


। तेषामाचरणं यस्‍्तु सदाचारः स उच्यते ॥* 


जा ९१ ए 
३॥९९१२ 
९ 


सांधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साथुवाचकः 


विष्णुपु ० ग्रंश० 


कथश्वन । सदृवृत्तसन्निकर्षो हि क्षणाद्धमपि शस्यते ।।२७॥। 


नासमञ्जनशीलेस्तु सहांसीत 
। यगमात्र महीए्रष्ठ नरो गच्छेद्विलोकयन्‌ |२८ ॥ 


नोदध्यं न तियह दूर वा न पश्यन्‌ पयटेद बुधः 


उस गुरु आचाये के ठुमुश को 


होता है, वैसे आचाय की समीपता से पाप विलीन होते हैं ॥ १७॥ 
गुरु के गुणों को प्रख्यात करने से सब 


प्रख्यात कथन करने से सैकड़ों निर्गुशता का भागी होता है, ओर उस 
सदगुणवत्ता फल होता है, अतः गुरु संग गुरु आज्ञा पालन कतो होकर, शुरुषु गायक होना चाहिय 
इत्यादि ॥ १८ ॥ सदाचार परम धर्म परम तप है, उससे आयु का गरद्ध और पाप का नाश होता हैँ ॥९५॥ 
हे भुने ! रागद्वेष रहित विद्वान जिस आचरण को करते हे, धर्म के मूल रूप उस सदाचार को पण्डित 
जानते हैं ॥ २० ॥ दुष्ट आचार में रत पुरुष छोक में निन्‍्दाह होता हैँ, तथा सदा रोग से पोड़ित अल्पायु 
दुःखभागी होता है ॥ २१।॥ सदा पराधीन कम त्याज्य है, स्ववश कम कतेव्य है | कैया कि पराधीन सदा 
दुःखी रहता हे, स्वाधीन ही सुखी होता है ॥| २२।। जिस कमे के करने से अन्तरात्मा अ्रसन्‍्त हो, वही 
कम कतेव्य हे, उससे विपरीत कहीं नहीं कतेव्य हे ॥ २३ ॥ अप्नि के गृह मं, गऊ क स्थान भ देव ब्राह्मण के 
समीप में ओर बेदादि के अध्ययन तथा भोजन कालछ में पाद॒काएँ त्याग दे ॥ २४ ॥| खल ( अन्न तैयार करन 
के स्थान ) में प्राप्त और खेत में स्थिर अन्न, कृूप वापी का जल, गोशाला का दूध, ये सब अग्राह्म-अछूत 
से भी ग्राह्म-ह ॥ २५॥ क्षीण दोषवाले, हिंसा असत्यादि रागद्वघादि दोषों से राहत वचारवान्‌ पुरुष 
सब साधु हैें। और सत्‌ शब्द साधु का वाचक है, उत्त साधुओं के जो आचरण हैँ, वही सदाचार 
कहलाता है॥ २६ ॥ असमज्जस स्वभाव वालों के साथ किसी प्रकार भी नहीं बठे, सच्चरित्र वाला 
के साथ सम्बन्ध तो आधा क्षण भी प्रशंसनीय है ॥२७॥ ऊंपर या तियंक (टेढ़ा ) या दूर 
देझादि को देखता हुआ विद्वान्‌ गसन नहीं करे, किन्तु युगमात्र ( चार हाथ ) भूमि एष्ठ को देखता 


॥ 5 जापए5 छु 


ड्शसदा 


दोषहेतनशेपांश वश्यात्मा  नाल्यापि जायते 


सदाचाररतः प्राज्ञों विद्याविनर्या 
मैत्रीद्रवान्तःकरणस्तस्य ग्रक्तिः 

ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा * 
तस्मात्सत्य वर्देत प्राज्ञों यत्परप्रातः 


( 


प्रयप्रक्त हत नेतांदाते प्रतच्धचा + 


गशय्या भार्या शिक्ष वंख्रम्नपवीत 

न॑ भ्रज्जीतेकवस्रेण न स्नायादेक 
न क्षोरं कारयेद्धीरः कुजस्पाह्धि कदाचन 
तैलाउभ्यड्रं न कुवीत वासरे रविभोमयो: 
मलिनां नामभिवन्देत गरुपतल्नीं कदाचन 
सतया सह केलि च व न्येच्च सेव 
बधू' पुत्रस्य श्रात॒ुश्र॒ स्वपूत्र ीं 


हुआ चले ॥ २८ ॥ सभी दोषों के कारणों 
ओर काम की अल्प भी हानि नहीं होर्त 

विद्वान पापी पुरुष में भी अपापी होता 

वचन कहता है, ओर मित्रभाव दया से | 

स्थिर है ॥ ३० ॥ जो वीतराग ( विरक्त ) काम 

ओर सदाचार में स्थिर है, उन के प्रभाव से 

जो अन्य की प्रीति ( सुख ) का कारण ह 

द्दो ॥ ३२ ॥ प्रिय कहा गया भा यांद हित नहीं हँ ऐसा 

उस कथन में शुभ हो तो वह हित वचन यदि अत्यन्त आंध्रय हा ता 
डय्यांदि अपने लिये श॒द्ध कहे गये है, अन्य के अपने छिये कभी झुछ नह। 


होकर भोजन ओर स्नान नहीं करे, ओर दूसरे के स्नानवस्त्र को भी धारण कभा 


क्त ये भर: 


पुरुष मज्लछवार में कभी क्षोर नहीं करावे, न दाता 
रविवार ओर मक्णुलवार म॑ सवोह्ध म॑ तेल नहीं छगावे 
बजावे, न गुरु के साथ एक आसन पर बंः 

को अभिवादन कभी नहीं करे द्ध 

:॥ १२८ ॥ वह शिष्य गुरुपल्ी के 

सुने, परन्तु गुरुख्ली को देखे नहीं ॥ ३९ ॥ पुत्र अ 


7फ स्य ये 


करे || २७ || रजाबता 


| है ।[[[[॥[॥[[[|[[['| ॥! | [7 
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विद्वान बह सत्य 


स्पठो होने पर स्नान से गद्ध 
प्नों 


सोलने 


४2. बहा मॉनपरगायणा 


गरूपतों 


होता 


| त्यांगें, उसकं॑ वचन को अवधद्य 
प्र्प - | यथ तो पुत्री को अन्य यु वरतियाँ 





तस्वाथैमणिमाला | तृतीय सिद्धसाधक साधनकाणडे 
२३० 


. स्वनक्षत्र॑ मान चैवातिगं येत ७९ 


नारदीयपु० भ्र० २४।२८ || 
यज्ञदानतपांसीह. प्रुपस्य न॒भूतये | भवन्ति यः समुछद्नथ संदाचार प्रवत्तते ॥४ । | 
दुराचारों हि पुरुषों नेह नामुत्र नन्‍्दते | कार्यो यत्रः सदाचारे ७३४०००,बभा ै || कि ऐ | क्‍ क्‍ 
पिप्पलण॑च वर्ट चैव शणशाक॑ तथैव च | उदुम्बर॑न खादेत भव्यार्थी पुरुष: सदा ॥४४॥। 
साय॑ प्रातश्व॒ भ्ुज्ञीत नान्तराले कदाचन | साय॑ प्रातमेनुष्याणामशन देवनिर्मितम्‌ ॥२५॥ 
गुरुणा वैरनिर्बन्धो न कर्तव्यः कदाचन । अनुमान्यः प्रसायश्र गुरुः क्रुद्ों विजानता ॥४३॥ 
कामः क्रोधो भय॑ हों लोभो दर्पस्तथ्ैव च | रिपवः पड विजेतव्याः पुरुषेण विपश्चिता ॥४७॥। 
देशकालानुबन्धार्थ धर्माणामविरोधि यत | तत्तत्‌ सुख॑ निषेवेत नाकस्मान्निःसुखी भवेत्‌ ॥४८।। 
रूपसंस्प्शनभ्रव्यरसगन्धान्‌_ सदा जयेत्‌ | वसन्नपि सदो मध्ये हयसक्तो मनसा भवेत्‌ ॥४५॥ 
परेषां तन्न सन्दध्यात्पतिकूल॑ यदात्मनः | कृच्छेष्वपि न तत्कुयात्साधूनां यद्सम्मतम्‌ |५०॥ 


जीर्णाशी च मिताशी च हिताशी च तथा भवेत्‌ | इ/खे इ/खाधिकान पश्येत्‌ सुखे पश्येत्‌ सुखाधिकान्‌ || 
नत्वेवे मूह्वदध्यादात्मानं॑ सुखदुःखयोः ॥५१॥ 20०8 कई ७0४४ 
को तथा गुरुपल्री को तो बिल्कुल ही नहीं देखे न कभी स्पशे करे ॥ ४० ॥ अन्य के पापों का वर्णेन नहीं 
करे, न अपने पुण्य को प्रकट करे, अपने नाम अपने जन्म नक्षत्र और मान को अति गुप्त रक्खे ॥४१॥ 
जो सदाचार को त्याग कर प्रबृत्त होता है उस पुरुष के यज्ञ दान तप भी विभूत्ति के लिये नहीं 
होते हैं ॥ ४२ ॥ दुराचारी पुरुष यहाँ वा परलोक में सुखी समृद्ध नहीं होता है, इससे सदाचार में यत्न 
कतेव्य हे, सदाचार कुलक्षण दोष को नष्ट करता है ॥ ४३ ॥ कल्याणार्थी पुरुष सदा पिप्पछवट गूलर 
के फलों को एवं शण के शञाक को नहीं खावे ॥४४॥ साय॑ सबेरे भोजन करे, मध्य में कभी भोजन नहीं करे, 
मनुष्यों के साय॑ प्रातःकाल के भोजन देवनिर्मित हें ॥ ४५॥ गुरु के साथ बैर से निबेन्ध ( हठ 
सम्बन्ध ) कभी कतंव्य नहीं है, विवेकी से क्रद्ध गुरु भी अनुमत अनुकूल ओर प्रसन्न कतेव्य हैं ॥ ४६ ॥ 
कामादि छः शत्रु पण्डित पुरुष से जीतने छायक हैं | ४७ ॥ देशकाल के अनुबन्ध ( संबन्ध-प्रारब्धभोग ) 
के लिये धर्म के अविरोधी जो खानपानादिजन्य तत्‌ तत्‌ सुख हैं उनका सेवन करे, कारण बिना 
सुखरहित नहीं हो, शब्दादि विषयों को वश में करे, इनके वश्ञ में नहीं रहे, इन्द्रिय जीत 
हो, इससे सभा के मध्य सें बसता हुआ भी मन से आसक्ति रहित ही रहे ॥ ४९॥ अन्य के 
उस बात व्यवहार का चिन्तन नहीं करे कि जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल ( अहित ) हो, 
दुःख आपत्ति काल में भी उस कमोदि को नहीं करे कि जो साधुओं को अमान्य हो॥ ४०॥ भुक्त अन्न 
हर पचने पर भोजन करे, परिमित भोजन करे, हित वस्तु का भोजन करे, दुःख की अवस्था में अपने 
कद दुःखी को समझ कर घबड़ाबे नहीं, सुख की अवस्था में अपने से अधिक सुखी को समझ 
6 3 ९ ४ 
कि जप द्क करे, इस प्रकार अपने आत्मा को सुख दुःख की अवस्था में मृढ़ के समान नहीं 


[0 4:- [+[[(| ।[[[[[[।। 
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षीडशसदाचारप्रकरणम हिन्दी भाषानुवाद्सहिता २३१ 


उभों कालों तु अ्रज्ञानस्त्वन्तरा परिवर्जयेत | पानीयमपि विशप्रेन्द्रा ! ब्राक्म॑ लोक॑ प्रपद्यते ।|५२॥ 


आहारे मैथने चेव प्रस्रवे._ दन्‍्तधावने । स्नाने मोजनकाले च पटसु मोन॑ समाचरेत ॥५३॥ 


त्ते 


आचारः परमों धर्म! सर्वपामितिनिश्रयः | हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह विनव्याति ॥५४॥ 


आचारहीन॑ न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह पढमिरद्रः 
छन्दास्येन॑ मृत्युकाले त्यजन्ति नी शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥५५॥ 
नेन॑ छन्‍्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविन॑ मायया वत्तंमानम 
द्रेउप्यक्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदब्रह्म यथावदिष्टम ॥५६॥ 
दुराचारों हि पुरुषों लोके मव॒ति निन्दितः | दुःखमागी च सतत व्याधितोंल्पायुरेव च ॥५७॥ 
सर्वलक्षणहीनोएपि. यः सदाचारवान्नरः | श्रदधानोंइनसयश्र शात॑ वर्षाणि जीवति ॥५८॥ 


सरस्वतीदपद्व॒त्यों दवनदयों यंदन्तरम । त॑ देवनिर्मिंत॑ देश ब्रह्मावत्त प्रचश्नते ॥५५ 
तस्मिन देशों य आचार; पाग्म्पयंक्रमागतः | वणोानां सान्तरालानां स सदाचार उच्च्यते 
वाय्वग्निविप्रमादित्यमपः पद्यंस्तथंव गाः | न कदाचन कुर्वीत विणमृत्रस्य विसजनम ॥६ 
मृत्रोचारसमुत्सग॑ दिवा कुयांदुदडमुखः | दक्षिणाभिमखों रात्रौ सन्ध्ययोश्र यथा दिवा 
नाग्नि मुखेनोपधमेन्नग्नां नेक्षेत च खस्रियम । नामेध्य॑ प्रक्षिपेदग्नों न च पादों प्रतापयेत 


है विप्रेन्द्र ! दो समय भोजन करता हुआ मध्य में पानी को भी स्यागे, तो ब्रह्म छोक को 
प्राप्त करता है ॥ ५२।॥| आहार ( भोजन की सिद्धि के समय ) मेथुन, पेझाब, दातून, स्नान, भोजन, 
इन छः कालों में मोन रहे |। ५३ ॥ आचार सब का परम धमे है यह निश्चय है, हीन आचार से व्याप्रात्मा 
मर कर ओर यहां भी दुःखी होता है ॥ ५४ ॥ अंगों के सहित पढ़ा हुवा वेद भी सदाचार रहित को पबित्र 
नहीं करता है, वेद इस को मृत्यु काल में इस प्रकार त्यागते हे कि जेसे पक्षी पांख होने पर व्रक्ष को 
त्यागते हैं ॥ ५५ ॥ कपटी माया से बत्तेने वाले इस जीव को वेद पाप से नहीं तारते हैं, दो अक्षर के 
भी सम्यग अध्ययन करने पर वह इष्ट ब्रद्म सदाचारी को सम्यग यथावत्‌ पवित्र करता है॥ ५६॥ 
दुष्टाचारी पुरुष छोक में निन्दित दुःखभागी सदा रोगी अल्पायु होता है ॥ ५७ ॥ अन्य सब सुल्क्षणों से 
रहित भी जो नर सदाचारी श्रद्धालु असूया रहित होता है सो सौ वर्ष जीता है ॥ ५८ ॥ सरस्वती दृषद्वती 
नामक देव नदियों के मध्य मे जो देव निर्मित (उत्तम) देश है उस को बत्रद्मावत्ते कहते हैं ।| ५९ ॥ उस देश 
में संकर जाति सहित सब वर्णों का जो आचार परंपरा के क्रम से आया है सो सदाचार कहलाता है ॥६०॥ 
वायु आदि की तरफ दृष्टि ( दशेन ) करते हुए कभी मलमूृत्र का त्याग नहीं करे ॥| ६१॥ अन्धघकार 
छाया आदि के बिना दिन मे उत्तर मुख होकर ओर रात्रि में दक्षिणा मुख होकर मछमूत्र का त्याग करे, 
दोनों सन्ध्या में दिन के समान करे । ६२ ॥ अप्नि को मुख से फूक कर नहीं दीप करे, नम्न स्त्री को नहीं 


28 29 उ0 
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ब्रेसगणि कतीये सिंद्धसाधकसांधनका गडे हिन्द।भाषानुवादसाहत ९३ 
तरवाथे माला है वि 
६४॥ भोगार्थ सम्प्रव्त्तोल्सों भोगमोक्षावभावषि । तस्मात्प्राप्नोति दार्वर्थी वनाबिन्ताम्णि यथा ।।७७॥ 
लोहित वा विषांण वा || > 
मेध्यलिप्तमन्य दा - ५ 


छन्द्यान्नखलोमाने द्तें नोत्पाटयेन्नतान ॥१५॥। केचिचन्दनदारूणि केचिचिन्तामणिं म 
निष्फल कर्यान्ाउच्यत्यामसुखोदयम्‌ | । 


२३२ 
नाप्स मूत्र पुरीष वा प्ीवन॑ वा समृत्यजत | 
बालातपः प्रेतधूमो वज्य भिन्‍न॑ तथा5ःसनम्‌ | नाच 
मदनीयान्नच्छिन्यात्करजेस्तणम्‌ | न कम 
हे पा माह न धारयेत | गवां च यान॑ एष्ठेन संवर्धव विगां पे म्‌ ६७ बर्त्रयोपदेशों हि ' गख्नादिए त्रस्ति 
यश । >> अल १०5 ल्‍ ध अं केवल सववाक्याथें ध्वन्यमानाउवग 
आदपादस्त श्ुज्ञीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ | आद्रपादस्तु $- वानी दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ||६९%॥ (उ्हि। 2५ का /09॥: 94:27 के 
अचक्षविंषयं दुर्ग न प्रपेत करहिचित्‌ | न तेणमत्रमदीक्षेत न बाहुभ्यां नदी तरंत्‌ ॥७ ।) 2.) विवलेल कि कारण शा 
ब्राह्मे महत्तें बुध्येत धर्मा्थों चानुचिन्तयेत्‌ | कायक्डशा् तन्‍्मलान वेदतस्वाथमेव च ॥७१॥ शास्ादम्यासयोगेन । ९०६०8 0५०२०: 
हीनाड्रानतिरिक्ताह्ान विद्याहोनान्‌ वयोठाधकान्‌ | रुपद्रव्यविहीनांश जातिहीनांश नाक्षिपत्‌ ॥७२॥ किक मायसिंदेशे कल न 
अनातरः स्वानि खानि न स्पृशेदानामत्ततः | रोमाणि च रहस्यानि स्वाण्येव विवजयंत्‌ ॥७३२॥ न मत इ्ते ई 
मड़लाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः | जपेच्च जहुपास्च सेव नित्यमग्निमतन्द्रितः |७४॥। 7.2 किलिट: आज वनित 


मनस्म॒ ० ग्र० ४।| 


लय 


।६६॥ कैचित्काम॑ केचिदर्थ केचिद्ध मे 


न्‍ ग्ति प्र | त्वस्य चेशितम ।।७' तत्प्राप्पते सकलविश्वपदादतीत॑, स्वत्वर 
प्रवत्तते | य; से साधारिति प्रोक्तः प्रमाण त्वस्य चाश्तम |।७५॥।| 


है; आंभवाचहुछेन्न मरणमणभिवाज्लेन्र जीवितमग्र 
सम्प्रवत्तते ॥|७६॥। 


परोपकारे विरतं स्वभावेन 
साध्वाचारवशाह्लोको भोगसम्प्राप्तिशक्या | सन्देहथाप्यततज्ञ/। शास्रादा 
देखे, अपवित्र वस्वु को अप्नि में नहीं डाले, न पर को अम्नि म प्रत्यक्ष तपावे || $१३॥ जहर मे म्रत्र मल भोग के छिंये प्रंक्स देआ भी वह भोग और भोक्ष दोने। 
इलेष्मा ( कफादि ) को नहीं डाले, अन्य वस्तु भी जो अपवित्र से छिप्त हो उन्हें नहीं डार्ड, न रुधर जंगल से चिन्तामणि पाता है | ७७॥ जैसे कोई बन से 

या विषादि को जल में त्यागे | ६४ ॥ बालातपादि को त्यांगें, और नख लोम को बढ़े बिना नहीं कार्ट कोई सामान्‍य मणि रत्न प्राप्त करता है | ७2 | वैसे ही 

न दाँतों से नख को काटे ॥ ६५॥ बिना प्रयोजन के मृत्तिका के छोष्ट ( ढेंला ) को नहीं मद, न अंगुलियों धम, कोई त्रिवगे, कोई मोक्ष और अद्योष ( सब ) इ्टों 

से ठण को छेदे, न निष्फल कोई कम करे, न परिणाम में दुःखकारक कर्मों को रे ॥ ६६ ॥ निन्दित कथा विस घेर! कोगे ) का तपेदेश है. अवारय 

नहीं करे, केशादि से बाहर माल्य का धारण नहीं करे, गऊ के पृष्ठ पर चदू कर चछता सवंथा लन्ान्दत है उपदेशरूप शास्त्रों मे भी शक्ति वृत्ति से नहीं हे ॥ ८० ॥| तो भी सब वाक्यार्थों द्वारा केंवछ ध्वन्यमान 

॥ ६७ ॥ पांशा से क्रीड़ा कभी नहीं करे, अपने जूतों को अपने हाथ से नहा ढ॑ चल, शय्याद पर रह कर व्यश्वित-लक्षित ) ब्रह्म प्राप्ति अवगत होती है, जेसे पुष्प फलादि की उत्पत्ति से कालश्री स्वानुभव से 

भोजन नहीं करे, न हाथ पर अन्न धरकर पात्र बिना भोजन करे ॥ ६८ ॥ जछ से आदर पादयुक्त होकर ज्ञात होती है, वैसे स्वानुभव ज्ञेय लक्षित त्रह्मप्राप्ति है ।। ८१ ॥ स्वानुभवादि बिना शास्त्र गुरु वाक्य और 

भोजन करे, परन्तु सोवे नहीं, गीले पादयुक्त सदा भोजन से दीघोयु को पाता हैं ॥ ६९॥ नेत्र के अविषय वतन से भी यह सर्वपदातीते सर बोध बह ब्राप होता है।ी दर | 

दुगेम स्थान में कभी नहीं जावे, मछ मूत्र को नहीं देखे, न बाहु से नदी को तरे ॥ ७० ॥ त्राह्ममुहूते ( बोध के हेतु ) नहीं होने पर भी जैसे एक परमात्मा में विश्राम ( स्थि 

( रांज्ि के अन्तिम पहर ) में जागे और धर्म, अथे, शरीर के क्लेश, क्लेशों के कारण, तथा बेद के तत्त्वा्थे है राम ! सुनो ॥ ८३ ॥ शास्त्र श्रवण अभ्यास योग द्वारा विशुद्धता को १ 

को उस समय बिचारे ॥ ७१॥ न्यून अधिक अंग युक्त, विद्याहीन, वृद्ध, रूप द्रव्यरहित, जाति हीन ( इस अभ्यास द्वारा ही ) पावन पद ब्रह्म का अनभव करता + 

की निन्‍दा नहीं करे ॥ ७२॥ अनातुर ( निरोग ) होते हुए अपने इन्द्रियों के गोलकों को और गुप्त स्थान लिये है. और वह यदि मोक्ष के लिये नहीं है. तो बह 

के रोमों को बिना कारण के नहीं छूबे ॥ ७३॥ मंगलमय व्यवहार और सदाचार में संलम्न रहना ( अश्रवण ) ही है ॥ ८५ ॥ इससे वस्तुतः 

चाहिये तथा पविन्नात्मा जितेन्द्रिय हो कर सदा जप और आहलस्य रहित हो कर अग्नि होन्र करना ऊन सेगकि जिससे सत्ता रॉगेपांसॉद हो बेड सेमता है दि 

चाहिये ॥ ७४॥ परोपकार म॑ तत्परता पूषक जो स्वभाव से ही प्रवृत्त होता है, सो साधु कहा गया है । होती है ॥| ८६ || हे राम ! सब संसार के सख स्थान रहित सर्वेडवर 

उस को चेष्टा ओर आचार सब छोगों को प्रमाण रूप होते हैं ॥ ७५॥ संदेह ( शाञ्रादि में संशयुक्त ) भी स्वरूप वह मोक्षपद गुरु बचन से शास्त्रा भें वाई द 

आत्त्त्वज्ञ साधु के आचार के वज्ञ से भोग प्राप्ति की शंका से शाश्बादि में प्रवृत्त होता है॥७६॥ ॥ ८७ ॥ मरण जोवनादि की इच्छा नहीं करता हुआ अहिंसक मनुष्य यथायोग्य प्राप्त सम्यगाचार बांस 


॥ ।!! !!। /06त]॥][]!!]।[! 
प्रा द द ।[[[[[[[| 
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$ त॒तीये सिद्धसाधकसाधनकाणर्ड 


तस्वार्थेंम णिमाला 

यागेन कोर््थः स्थात्‌ क्रियासंश्रयणेन वा ॥[5%॥ 
<स्ति यद॒पादेय तज्ज्ञसंश्रेयतां गतम ॥९०॥ 
स्पन्दतामपरेण. किस ॥९१॥ 
को दोषः सतक्र मे किठ॥| ९२॥। 


५ । २। र 7 60 २ ६ ० || 


२३४ 
रेयोपादेयदृष्टी द्वे यस्य क्षीणे हि तस्थ वे | क्रियात् 
न तदस्तीह यच्ष्याज्य ज्ञस्योद्रेगककर भवेत्‌ | न वा | 
यावदायुरियं राम ! निश्चितं स्पन्दते तनुः | तथथाग्र प्रमव्यग्रं 


अन्यथा च्यत्र चेल्कार्या क्रिया त्यक्त्वा निज॑ क्र मम्‌ | समाने हि क्रियास्पत्द | गवासि० प्र 
योॉगवास० 4० 


रच्यत्यागें हि शक्रता ॥९३॥ 
॥९४॥। 


आत्यन्तिकी विरसता ज्ञस्थ दृब्येषु दृश्यते | स बुद्धो नाप्रवुद्धस्य 
स्वभावों दृश्यवैरस्पमेव तत्वविदों निजः | दश्यस्पन्दनमेवाहुरतचज्ञत्वम॒त्तमाः अप ९ 
अतज्जञायैव विषया! स्वदन्ते न तु तद्िदः | न हि पीताम्ृतस्यान्तः स्वदन्त कः ड्का अकम ॥९ | 

स्थात्मनिष्ठत्वादेषणात्र “ ज्स्याप्पनिच्छतो ध्यानमथोयात॑ प्रवत्तते ॥९९॥ 
वितष्णस्थात्मनिष्ठत्वादेषणात्रयमरुजझतः | ज्ञस्याप्यान 


हलक नन्‌ मे ह नत्र ] * ।|९ ७9 
परं॑ विषयवेतष्णय॑ समाधनमुदाहतम्‌ | आहत यंन तेल्न तस्मे नृत्रक्षण नमः ||९७॥ 
नूनं विषयवेतरष्ण्ये 


परिप्रौटिमपागते | न शक्‍नुवन्ति निहत्तु ध्यान॑ सेन्द्राः सुरासराः ॥[९८॥ 
पर॑विपयवैतष्ण्यं वजध्यान॑ प्रसाध्यताम्‌ | भेदे विगलिते ज्ञानादन्यध्यानतृणेन किस | 


।९९॥। 

उपाय एकः शाख्रार्थों द्वितीयों ज्ममागमः । ध्यान॑ ठृतीय॑ निवांणे श्रेष्ठस्तत्रोत्तरोत्तरः ॥१००॥ 
योगवा० प्र० ६।२। स० ४०५ ॥ 

होकर विचरे ॥८८॥ जिस की देय और उपादेय दो दृष्टियाँ नष्ट हो गई है, उस सदाचारी को क्रिया के त्याग 
या क्रिया के सम्यक आश्रयण से कोई फल विशेष नहीं होता है ॥८९॥ वह्‌ त्याज्य कमे नहीं है, जो ज्ञानी को 
उद्देग कारक हो, वह उपादेय वस्तु कर्म भी नहीं है, जो ज्ञानी के लिये अवश्य अनुष्ठेयता कतंव्यता को प्राप्त 
हो || ९० ॥ हे राम | जब तक आयु है, तब तक यह शरीर अवश्य ही स्पन्द ( चेष्टा ) करता है, अतः 
यथाप्राप्त ( सदाचार के अनुसार ) व्याकुछता बिना चेष्टा व्यवहार करे, सदाचार से अन्य व्यापारों से 
क्या फल है ? ॥ ९१ ॥ यदि निज क्रम (सदाचार) को त्याग कर अन्यथा क्रिया अन्यत्र करना ही हो तो, 
क्रिया रूप स्पन्द के समान होते भी सतक्रम ( सदाचार ) में क्या दोष है ? कि-जिससे उसे त्यागा जाय १ 
निर्दोष अपने घर के रहते अन्यत्र स्थिति का कोई फल नहीं है ॥ ९२॥ ज्ञानी को दृश्य वस्तु में अत्यन्त 
वैराग्य दीखता है, वही संसार स्त्रप्त से जागा है, अश्रबुद्ध ( सुप्त ) अज्ञ को दृश्य के त्याग में शक्रता 
( इन्द्रता - समथता ) नहीं है ॥ ९३ ॥ तत्त्वज्ञों की दृश्य से विरक्तता निज स्वभाव ही है, उत्तम पुरुष 
दृश्य में प्रवृत्ति को ही अज्ञता कहते हैं ॥ ९४ ॥ अज्ञ को ही विषय स्वादु छगते हैं ज्ञानी को नहीं, अम्रृत 
पीने वाले को कटु काझ्लिक ( मद्य-तक्र ) स्वाद नहीं लगते हैं ॥ ९५॥ तृष्णारहित छोक देह शासत्र वासना के 
त्यागी इच्छारहित्‌ ज्ञानी सदाचारी को अथोयात ( वस्तु स्वभाव से प्राप्त ) ध्यान सदा प्रवृत्त होता हे 
॥ ९६ ॥ विषयों में वितृष्णता को ही उत्तम समाधि कहा गया है, जिस पुरुष ने उस को आह्ृत 
( संपादित-प्राप्त ) किया है, उस नररूप ब्रह्म को नमस्कार है| ९७।॥ विषय वितृष्णता की अत्यन्त 
टृढता होने पर इन्द्र सहित सब सुर वा असुर भी उस ज्ञानी के ध्यान को नष्ट करने के लिये समथे नहों 
होते, यह निश्चित बात है ॥ ९८ ॥ उत्तम विषय वितृष्णतारूप वज्र ( रृढ ) ध्यान को अच्छी तरह सिद्ध 
क्रनेवालों को आतज्ञान से भेदभाव के नष्ट होने पर, अन्य ध्यानरूपतृण फल कया है ? ॥ ९९॥ निवोण 


[[[।[।।। 


4]]।॥4! 
।।।। 


9॥ 40 ॥44| व482 ॥3 ॥॥ 
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ट ५ ॥50००००४0॥ 


व झ् डे 
डे 


प्रट्शसदायारप्रकरगाए 


हिन्तीं ग्राधान॑वाट साहत। 


यावन्नाधिगतं ब्रह्म न विश्रान्तं॑ परे पदे 
परमाथकतामेत्य न जाने कक्‍व मनोंगतम 
स्वांथंशीतलत्वेन बलाद ध्याने यंदागतम 
ट़ विषयवेरस्थयमेव ध्यानग्रदाहतम 
सम्यग ज्ञान॑ सम्रुच्छनं सर्देवोज्मितवासनम 
अस्ति चेद भोगवेतष्ण्यं किमन्यद ध्यानदुर्धिया 
वत्यस्वदनमुक्तस्थ सम्यग ज्ञानवतों मुनेः 
यस्‍्मे न स्‍्वदते दृश्य स सम्बद्ध इति स्म्ृतः 
श्र॒तपाठजपान्तेष॒ समाधिनिरतों भवेत 
संसारभारसश्रान्तः सड़टेप 

पूत्न विवेककणिका यदा स्वहृदि 

तदा श्रयन्ति सच्छायान साधत्वसविशालिनः 


(विश्रान्ति मोक्ष) में शञाख्रार्थ का अभ्यास एक प्रश् 

२ का श्रेष्ठ हे | १००।।| जब तक ब्रह्म अनुभत प्राप्र नहीं हवां हैं 
तब तक वह मन अन्य पदाथे के मनन विचार रूपता से ध्या 
वस्तु से एकता को पाकर स्थिर में नहीं जानता हैं 
कहाँ गये ? ये सब नष्ट हो गये ॥ १०२ ॥ ज्ञानरूप 
विरसता ( वेराग्य ) आता है, वही समाधि है. 
ही ध्यान कहा गया है, वही परिपक्व अवस्था को प्राप्र 
॥ १०४ ॥ सम्यग ज्ञान ही उच्छुन (प्रवृद्ध ) हों कर 
ध्यान रूपता को प्राप्त कर के सर्वंद:ःखरहित निवाौण 


होता हैं ॥ १०५ ॥ इसलिये यदि सब सुख का मल वि 
फल है ? ओर यदि विषय से वेराग्य नहीं है तो २ 
टश्य विषय स्वाद से मुक्त सम्यग ज्ञानवाले मनि 
जिसको विषय हृइुय नहीं रुचता ४ । 
प्रिय नहीं होते हैं, तब॒ सम्यग बोध प्रकट 

हो, ओर समाधि से उपरत श्रान्त हो कर श्रवणादि 
ओर रोगादि सझ्ूूटों में पीड़ित देह वाला जे 
सुनो ॥ ११०॥ जब प्रथम लछोकिक हेतु से या 
विरागमयी विवेक का अंकुर उत्पन्न होता हे 
गुण धमं उस पुरुष को आश्रयण करते 


स्गल्दन 


ब्गागातलात्र 


/[[[]! 
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कप 


समस्पार मवे 
वगार्ला यात्ईँ 


ग्रागेश्रप्र को हस्नें 
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। स्नानदानतपोयज्ञान करोति विव्रधानुगः ॥११३॥ 
/ 2380 चन्द्र 22 कब ५३ १६४॥ एाचागा पतान्गा प्राप्नोतिं पदप्रत्तग्रप् 


२३६ 


दरे. परिहरत्यज्ञान यज्ञयपानिवा ध्वग 
पेशलं॑ चानुरूप॑ च व्यवहारमक्त्रिमम्‌ । लोक्यमाहाव श 
परप्रज्ञानुगा भव्य: पराथपरिपूरक पवित्रकम रसिकः को पि सोम्य। प्रवत्तते ॥११५॥ शिष्टवाक्य समाकर्ण्य वर्तते यः सकम 


नवनीतस्थलीवाच्छा स्निग्धा सृद्दी मनोहरा | जन सखयति स्वाद्दी तदीया नवसन्नञातिः ॥ १९१६॥। मंत्यं तपस्तथा यज्ञों दया क्षमात्वलोभता । ब्रद्गाचर्य दमो 

शीतलानि पवित्राणि चरितानि विवेकिन इन्दोरिवांशुजालानि जन॑ शीतलयन्त्यलम्‌ ॥|१ ९७ पत्य दान॑ दयाउलोमी विद्येज्या पूजन॑ दम! 

न तथोद्यानखण्डेषु पृष्पप्रकरहारिषु | विश्राम्यते वीतभय यथा साधुसमागमे ॥१ १ 35) के हनाहः द 

शाखसाधसमागमों | यथाउत्यन्तानुसज्ञन तावेवानुभवत्यसों ॥११५९। दान॑ सत्यं तंपोज्लोमों विद्य 

। भाति भोगानधः कुवन पद्जरादिव निर्गंतः ॥* । | 
अनाम्नातष॒ धमष 


। जायते जीणजाइ्यस्य पाकादिव शरत्तरोः ॥१२१ जीप 
धमणाधिगतो यंस्‍्त 


अथ जिएाचारः || 


गयाप्रज़नां दया 
तथा5्नुगच्छति प्राज्नः 
क्रमात्सजनतामेत्य शाख्राथभरभावितः 


पूव संसतिषेरस्यमन्तरेवोदितात् 


स्वयम | करोति स्वस्थताग्रध्सु भिषगाश्रयण यथा ॥१२२॥| 


ततः पजञ्ञनसम्पकमुंद के 
सज़नो हि सम्नत्ताय विपद्भ्यो ।नकदास्थ तम । नियोजयांत सम्पत्सु स्वालाकाध्वव भास्कर; 


यज्ञों दान॑ तपो 
ता तरस ० प्र० ५ | स० ४७ ॥। 


इति षोडशसदाचार प्रकरण समाप्षम्‌ ॥ कामक पो पर 
ः कामक्रोधों वश 


॥|१२३॥। 


न येषां विद्यते 


*हु। ५। रू ग। श्र घा 


वाले मार्गतरुओं का ताप से तप्त पथिक स्वयं आश्रयण करते है ॥ ११२ ॥ फिर वह मनुष्य दंवानुगामी 


हो कर ( द्डि यग्ुण वाले पाण्डत ज्ञानी का मागेगामी हा कर )अज्ञों को दूर से त्यागता हे जप 
यज्ञस्तम्भ को पथिक त्यागता है, और स्नान दान तप यज्ञ करता हैं ॥ ११९॥ पराल ( सुन्दर ) अपनी शक्ति वेदस्योपनिपत सत्य सत्यस्थोपनिष 
आदि के अनुरूप, परलछोक क साधन वर्तमान में सखद अकृत्रिम ( विहित ) व्यवहार का धारण करता है 

अैसे चन्द्रविम्ब अमृत को धारण करता है ॥११४॥ पर (उत्तम) अन्य की बुद्धि के अनुगामी (पक्ष दिरहित) अथ शिशचार;: 

अन्य के प्रयोजन द्रव्य के परिपूरक पवित्र कर्म के प्रेमी, भव्य (सवेजनश्रिय) कोई सोम्य (प्रिय शैन) होकर आय कक 
प्रवृत्त होता है ॥ ११४॥ नवत्तीत (मक्खन) की स्थली (सुख्याश्रय) दधिभण्ड के समान तह (निमछ) स्लिग्ध जो स॒कमे में प्रवृत्त होता हे, सो कामी 

( चिक्रण > मित्र-हित ) सदढु, मनोहर, स्वादु, उसकी नवीन सज्ञति जन को सुखी करती है ॥१६*६॥ [वि आल कर 

का शीतल ( शान्तियुक्त ) पविन्न चरित्र चन्द्रमा के किरण समूह के समान जना का पूर् शारलढ्ू करता है ( इन्द्रिय मन का दमन निरोध ) ये भी 
॥ ११७ ॥ पुष्प के प्रकार भेदों को धारण करने वाछे वनखण्डों म॑ तैसा निर्भय विश्राम नहीं पाया कप ह लक 'आाआंि 

जाता कि जैसा साधुसंगम में पाया जाता है ॥ ११८॥ बुद्धिमान्‌ शाश्न ओर साधुगुरुसमाग़म का उस पाठान्तर हे ॥५॥ बेद शास्त्र म॑ विशेष रूप से अनाम 
प्रकार से सेवन करता है कि जिस प्रकार से अत्यन्त अनुसंग ( प्रेमासक्ति ) से बह स्वप्नादि म॑ भी उन्ही होना चाहिये, तो जिस अथे को शिष्ट ब्राह्मण कहें 

का अनुभव करता हू ॥ ९ ९९ || फर दापर त्याग सद्गुण संग्रह क क्रम से सज्जनता का पाकर शाख्रार्थ पक धमंदृष्टि से जिन ब्राह्मणों ने वेदाह्ल धमंशास्त्रपुराण 
के अम्यास भर ( अतिशय ) से भावित (प्रभावित-वबासित ) होकर भोगों को अथः ( तिरस्क्ृत ) पढ़ा है, सो श्रति के प्रत्यक्ष करने में हेतुरूप त्राह्मण 
करता हुवा संसार पञ्ञर ( बन्धन से रहित ) पञ्ञलर से निर्गेत सिंहादि के समान शोभता है ॥ १२०॥ यज्ञादि ये पांच पवित्र व्यवहार शिष्टाचार में सदा 
उदितात्मा ( गुरु सं उक्त आर प्रकांटत आत्मा वाले ) को प्रथम अन्तःकरण सम ससार स वराग्य होता है अनाजंव ( अनृजुतानकाटलछता को बञज में करके ( त्याग कर 

नीरसता होता हूं, जंस जाण जडता स॑ युक्त द्रत्‌ क तंरु क पाक से होती हैं ॥ १२१॥ तब फर उदक सन्‍्तुष्ट रहते ह, वे ही शिष्टों ( शझिक्षितों ) से माने गये टिष्ठ हैं ॥ ९॥ जिन यज्ञ बेदाः 
( भाविफल ) रूप श्रेय ६ शुभ ) के लिये स्व4 सत्संग करता है, जैसे स्वस्थता चाहने वाला वेद्य का वालों का कृत्त ( स्वेच्छा से ग्रहीत चरित्र ) नहीं है और सदाचार का पालन है, उन में यही दूसरा शिष्ट का 
आशभ्रयण करता हैँ ॥ ९९२९ ॥। फ्‌ वह सज्जन, निकटबर्त्ती को विपत्ति से रहित करके सम्पत्ति मे प्राप्त लक्षण हे ।। १० ॥ गरु सेवा सत्यादि ये चार भी हे बत्रद्मान | शिष्ट भें सदा ग्हते ह ॥ ११ ॥ केद की 
कराता है, जेसे सूर्य अपने प्रकाश मे भ्राप्त कराते हैं इत्यादि ॥ १२३ ॥ सोलह॒वां सदाचारप्रकरण समाप्त ॥ उपनिषद्‌ ( धर्म-गुप्त रहस्य ) सत्य है, सत्य का रहस्य घर्मे फल दम है, दम को उपनिषद्‌ त्याग ( दान- 


व्यॉरस्ल्या २ 
आर दया 


द्वगा 
सम ओर 
उसी से 


तादि के स्वभाव 
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तस्वार्थम णिमाला | तृतीय सिद्धसाधकसाधनकाण डे 
कि [ तृ 


नास्तिकान भिन्नमयांदान्‌ क्रान पापमतो स्थितान | त्यज तान 3903 हे क्‍ । ः ४ ॥ 
अमलोमग्रहाकी्णा पम्चेन्द्रिजजलां नदीम्‌ । नाव शतिमयी छत हर गाणि _ अब 

अहिसा परमो धर्म! स चः सत्ये प्रतिष्ठितः | सत्ये छृत्वा अतिष्ठा (| प्रवत्तन्ते 'न्‍न्‍ रे: 

सत्यमेव गरीयस्तु॒ शिष्टाचारनिषेवितम्‌ | आचारथ सता धमः सत्तानावाएडद हक । 
आस्म्भो न्याययुक्तो यः स हि धर्म ३ति स्पृतः | अनाचारस्तधमात एतच्छिष्टाइशासनपर || ४ 

अवध्यत्तोजनसयन्तो.. निरदक्षारमत्सराः | ऋजवः शमसम्पन्नाः शिशवाए। भवन्ति ते ॥१ न्‍ || 
न्‍्यायोपेता ग्रुणोपेताः सर्वलोकहितेषिणः | सन्‍्तः स्वगंजितः शुक्लाः सल्निविशश्र सत्पने ॥१९॥। 
दातारः संविभक्तारो दीनालुग्रहकारिणः | सवपूज्याः श्रुतधनास्तथेंव च तपस्विनः || 
सर्वभ्ृतदयावन्तस्ते शिष्टाः शिश्सम्मताः | २०॥ 


अहिंसा सत्यवचनमान्शस्यमथाज॑वम । अद्रोहो नामिमानश्र हीस्तितिक्षा दमः शमः 
धीमन्तो ध्वतिमन्तथ्ल भूतानामनुकम्पकाः | अकामठपस 


बेषसंयुक्तास्ते सन्‍तो लोकसाक्षिणः ॥२२॥। 
अनसया क्षमाशान्तिः सन्‍्तोषः प्रियवादिता | कामक्रोधपरित्यागः. शिक्षचारनिषेवनम 

0 न ९ 6 शक बनप० ग्र० २०७।६२।३० ठयाधौत्ति: 
कम च श्रुतसम्पन्नं सतां मागमनुत्तमम्‌ ॥ २३॥ है २ अत कर ३० | रे 3000, 
ज्ञान॑ हि परम॑ श्रेयः कैवल्यं तेन वेत्यलम | कालातिवाहनायेव विनोदायोदिता क्रिया ॥२४॥ 
निवृत्ति ) है, सो शिष्टाचार में सदा रहते हैं ॥ १२॥ इसलिये जो मयोदा के नाशक, नास्तिक, क्रूर, पाप- 
बुद्धिस्थ हैं, उन्हें, ज्ञान के आश्रयण ओर धामिकों की सेवा पूर्वक त्यागों ॥ १३॥ काम लोभरूप 


ों ९ & 
प्रहों से व्याप्त पाँच ज्ञानेन्द्रिररूप जल सहित संसार नदी को और जन्मरूप दुगगेम स्थानों को धर्मंमयी 


नौका बना कर तरो || १४ ॥ अहिंसा परम धर्म हे सो सत्य में प्रतिष्ठित है इससे सत्य में प्रतिष्ठा 
( स्थिति ) करके प्रवृत्ति ( अविच्छिन्न धार्मिक व्यवहार ) प्रव्ृत्त होती हैं॥ १५॥ शिष्टाचार द्वारा सदा 
सेवित सत्य ही परम गुरु (श्रेष्ठ) वस्तु है, सतपुरुषों का सदाचार धमे है, और सन्त आचार के लक्षण हे 
स्वरूप हैं ॥१६॥ न्याययुक्त जो कमोदि का आरम्भ सोई धमम कहा गया है, दुराचार कतंव्य का त्याग अधम 
है यह शिष्टों का उपदेश है ॥ १७॥ क्रोध, असूया, अहड्लार, मत्सर रहित, ऋजु शमयुक्त ही वे शिष्टाचार 
बाले होते हैं॥ १८ ॥ और न्याययुक्त, सद्गुणयुक्त, सबेलोक के हितेच्छुक, स्वगे विजेता, सात्त्विक, 
ओर सन्मागे, में सन्निविष्ट (प्रवृत्त ) सन्त शिष्टाचारी होते हैं ॥ १९॥ दानी, सम्यग्‌ विभागकत्तो, 
दीनदयाल, सर्वेपूज्य, श्रुत ( श्रवणादि ) धन वाले, तपस्वी, सब प्राणियों में दयायुक्त वे शिष्ट शिष्टों के 
सम्मत ( मान्य ) हैं ॥। २०॥ अहिंसा, सत्यवचन, अक्ररता, नम्नता, अद्वोह, निरभिमानिता, कुकमोदि 
से लज्जा, तितिक्षा ( सहनशीलता ) दम और शम, इन सबों के धी ( बुद्धि ज्ञान धारणा ) वाले, धेये युक्त, 
भूतानुम्रह कत्तो, काम द्वेषघरहित वे शिष्टाचारी सन्‍त सब लोक के साक्षी ( प्रकाशक ) स्वरूप होते हैं 
॥ २१-२२॥ ओर अनसूया (परनिन्दा गुण में दोषारोप से राहित्य ) क्षमा, शान्ति, सन्तोष, 
प्रियवादिता, कामक्रोध का त्याग, शिष्टाचार का निरन्तर सेवन, वेदशास्त्र से सम्पन्न ( सम्मत ) कर्म 
यह सतूपुरुषों के श्रेष्ठ मागे हैं ॥ २३॥ आत्मज्ञान परसश्रेय:स्वरूप है, उससे केवल्य ( नित्यमुक्त ) 
स्वरूप को पू्णरूप से अधिकारी जानता है, सुख से काछ विगम के लिये और विनोद ( मनोरञ्ञन ) 


२३८ 


॥२१॥। 
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नै 


74| व422 4॥3 १॥4 
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>्रप्राटशा ्रकानराताकरा 


हिन्दी माघानवाद स हित।| 


अलब्धन्नानरष्टीनां क्रिया 
वासनामात्रसारत्वादज्ञलस्य सफलाः 
साधनां समरषफ्टीनां पर्प्रिश्नेन 


प्त्रपगायणग्र | ग्रम्य नास्त्यम्बर पटट कम्बलं कि न्यजन्यसों 2९, । 
क्रिया; | सवा एवाफला ज्वस्य वासनामात्रसक्षयात ||२६॥। 
नसायक्ति ल* ग़ले प्रच्यते गंगा |।२७। 


सेवया | सद्मेन 


सन्तों5तीत॑ न शोचन्ति भविष्यचिन्तयन्ति नों | वतंमान॑ च ग्रहन्ति कम प्राप्रमखण्टितम ||२८। 


इति सप्रदशशिष्टाचार प्रकरण समाप्रम || 
अथ परोपकार! ॥ १८ ॥ 
परोपकारयुक्तं हि सविवेक॑ जितेन्द्रियम्‌ | पक्षपातविनिमेक्त मन्‍्ये हीशांशसम्मवम्‌ ॥ 
ते धनन्‍्याः सबंलोकेपषु परोपकरणाय ये ॥।२। 
आत्मार्थ जीवलोके5स्मिन को न जीवति मानवः | पर रचा 


सवधमांश्रयाश्र ते | यतन्तें सवभावेन 


परोपकाराथ यो जांबांतें स जावांत ॥ ३ 


टृष्टाउन्धान कृपणान व्यज्ञाननाथान गोंगिणस्तथा | दया न जायते यस्य से 


परोपकारः कत्तव्यः प्राणंः कण्ठगतेरपि | परोपकारजं स्‍्यात क्रत॒शतेरपि ॥५॥ 


परोपकारशून्यस्थ धिड मनुष्यस्य जीवितम््‌ । धन्यास्ते पशवों येषपां चमांप्युपकरिष्यति ॥६। 
के लिये क्रिया कही गई है ॥।२४॥ ज्ञान दृष्टि रहित की क्रिया का स्त्री पुत्रादि परम आ 

(उत्तम रेशमी वस्ल) नहीं है, क्या वह कम्बल को त्यागता है ? अः ग्ञेत अज्ञ अविगक्त के लिये कम व्यार 
उचित नहीं है ॥ २४५ ॥ वासनामात्र की सारता क्रिया म॑॑ होने से अज्ञ वासना युक्त 
सफल होती है, ओर ज्ञानियों की सब वासनाओं के संक्षय ( बिनाझ ) से सब क्रिया भी ज्ञानी की 
निष्फल होती हे ॥२६॥ तहाँ समदृष्टि ज्ञानी साधु की सेवा विधिपुृवक प्रश्न और सक्लम से वह ज्ञानादि रूप 


५ 
7३ 


युक्ति मिलती है कि जिससे मुक्त होता हे | २७ ।॥ सन्‍त लोग अतीत हानि आदि को सोचते नहीं 
न भावी सुखादि की चिन्ता करते है किन्तु बतेमान कम से प्राप्त अखण्डित ( सदा स्थित - 
ग्रहण अनुभव करते है, वे ही शिष्ट हैं ॥ २८ ॥ सत्रहवाँ शिष्टाचार प्रकरण समाप्र । 

अथ परोपकार;--परोपकारी पक्षपात रहित जितेन्द्रिय विवेकी को डेश्वर के अंज्ञावतार मानते 
है १॥ जो सवोभिप्राय से परोपकार के लिये यत्र करते हें, वे लोक ( जन ) सब छोकों मं पुण्यात्मा 
और सबेधम के आश्रय रक्षक है ॥ २॥ अपने लिये इस जीव के छोक म॑ कॉन मनुष्य नहीं जीता है ? 
किन्तु पर"केवल परोपकार के लिये जो जीता है, उसका सच्चा जीवन है ॥ ३॥ अन्ध कृपण 
( क्लुद्र ) व्यज्ञ ( विकलछाह़ु ) अनाथ और रोगी को देख कर जिसको दया नहीं होती, वह राक्षस 9 छ्मसी 
मेरी मति है ॥४॥ इससे मनुष्यों को परोपकार रूप धर्म कण्ठगत प्राण द्वारा भी कतंव्य है, परोपकार ज 
पुण्य सैकड़ों क्रतुओं ( यज्ञविशेषों ) से भी नहीं होता है ॥५॥ परोपकाररहित मनुष्य के जीवन को धिक है 


ल्‍स्‍8 49 20 26 22 23 244 255 26 27 28 29 ).( 


| ५ | 7 8 37० |००५] ट हे हि 


[8 [| | | | [[[॥[[[[[[[[॥/ ॥॥॥॥॥॥ 
| । । 
$ हज 
है 





ये सिद्धसाधंकसाधनकायणड 
तस्वार्थभगणिमाला ॥ध4१ 
4 ब €< ८5१ 
ने परोपका यः बे मिंता। ॥७॥ 
परोपकाराय यगें देवेन ते 
खविश्वन्द्रों घना इक्षा नदो गावश्र सज्जना। | एते परोपक >>मकन 
गत; ।।८॥। 


2।२८:६।| 


देहफल 


व्र्ग /य]7 [ ।् रा ७ 


देहेन भवेच्चेत क्रिमतः परम | देहिनः करणीय॑ स्थाजात 


विपदर्चेव नश्यन्ति 
] | गस्व० ४ 


स्कन्द्पु्‌ ० कार 


परोपकारो 
रण हे + « सम्पदः स्थुः पदे पद ॥%।। 
परोपकरण येपां जागत्ति हृदये सताम | हि का० ६॥४॥ 
दत्यष्टादशपरोपकार प्रकरण समाप्तम | 


अध प्रारब्धपरुषकारों ॥ १९ || नी 

( क 9 यत+ 
हि. यद्पि फलसाधके | तथाएप परम॑ मन्ये पॉरुषेण हितकरम | | !॥| न्‍ 
पौरुष॑ हि पर मन्ये देव निश्चित्य मुष्यते ॥२॥। 


॥१५॥ श्रीभाष्मा। || 


प्रारव्धपोरुषे दे 


साधारणं हयं धेतद्‌ देवमृत्थानमेव च | ै 
शान्‍न्त4० ग्र० ४ 


कम देवं क्लीवा उपासते ॥३ 
ग्र०?२३९|८२ ॥ 


महा भा 


'तावन्य वन्‍्योन्यसश्रयात्‌ | उदाराणा तु सत् 
शान्तिप० ग० १२३ ४|८२॥ शान्‍न्त१० 


कर्माणि चोदयन्तीह यथा ध्यो5न्यं तथा वयम्‌ ।।४॥।। 
कर्म मानवः प्रतिपद्यते |५॥ 
ग्रनुशासन१० ३०] 
न सिद्धयति ॥६॥ 


देव॑ परुषकारश्र 


कमसम्बन्धलक्षण की 


कमदायादवांलोकः 
कुरुते यचदिच्छ ति | एवमात्मकृत 


यथा सत्पिण्ठतः कत्तां 
महा भा ० ग्र० १॥६३ 


यथा बीज॑ बिना क्षेत्रम॒प्तं भवति निष्फलम्‌ | तथा प्रुषकारेण बिना देव 


सूर्य चन्द्र मेघ वृक्ष नदी गऊ सज्जन ये सत्र परो 
देह से परोपकार हो, तो इससे अन्य 
॥ जिस सतपुरुष के हृदय में 

पष्ठ होती हैं, और पद २ में 


वे पशु धन्य हे जिन का चाम भी उपकार करेगा ।। 
पकार के लिये ही सब यग में देव ( इश्वर ) से रचे गये है ॥७॥ याँदि 
>ही का कया कर्तव्य बाकी है ? जिससे देह का फल परोएकार हो चुका || 
परोपकार की भावना जाग्रृत ( वतेमान ) है, उसकी विपत्तिया अवश्य 
सम्पत्ति होती हैं ॥| ९ ॥ अठारहवां परोपकार प्रकरण समाप्त ॥ 

अथ ग्रारव्धपरुषफार;---प्रारब्ध कम दाना यद्यपि सुखादि 
द्वारा स्व पर हित करने वालों को श्रेष्ठ मानता हूं ॥ १॥ जिससे देव और उत्थान ( उद्यम ) यद्यपि 
दोनों साधारण ( सामान्य ) फल के हेतु हैं, तो भी पोरुष को उत्तम मानता हूँ, उद्यम करने पर काय 
की असिद्धि से देव को निश्चय करके कार्य से विमुक्त होता है।। २॥ देव और पौरुष परस्पर की सहायता 
से स्थिर हैं, उदारों के ( दाता महापुरुषों के) सत्‌ कम प्रसिद्ध है, क्‍्लीव ( सामथ्य रहित ) देव 
( प्रार्ध ) की उपासना करते हें ॥ ३॥ सब छोक कप्ररूप दायाद ( सुतबन्धु ) वाले हैं, तथा 
कमेरूप सम्बन्ध और लक्षण वाले हैं, कम ही यहाँ तिस प्रकार की प्रेरणा करता है कि जेसे हम 
छोग परस्पर प्रेरणा करते है ॥ 9 ॥ जेसे कत्तो ( कुम्मकार ) मिट्टी के पिण्ड से इच्छा के अनुसार घट 
कुरवा आदि को बनाता है, इसी प्रकार से मनुष्य अपने कम और फलों को इच्छा वासना व्यापार से 
पाते हैं ॥ ५॥ जैसे अंकुरशक्ति युक्त बीज के बिना बोया हुआ खेत भी निष्फल होता हे, वैसे ही 


रे बी अउक | ९९ 
फल के साधक हं, तो भो कर्म 


22 +।/[4।!| 
| ४2 07 


[[[[॥[[[[[[[[[[[[[[[| 


हा 


3. ॥4 


।45 ॥66 


यथाग्नि; पवनोद्धतः सम्नक्ष्योषपि महान भवेत | तथा 


यथा 


आबद्ठा मानुषाः 


नें 


हि दे वेन सिद्ध 
ताभ्याम्रभाभ्यां सवाथां निबद्धा अधमोच् 


तलक्षयाह्राप: 


प्रह्ासग्रपगगरछ ति 


सब निवद्धा; कमंणों द्वयोः 


न्ति कायाण्येकेन सत्तम ! | न चाजं॑प कमंणंक 


शकक्‍नोति जीवित दक्षों नालसः 


यदि दक्षः 


हिन्दी भाषानवादस्साहता 
क्रमसमायक्त साध 


तथा 


ताभ्या तन 
ध्या मटर स्त याॉगत 
प्रा । प्र साचचस उवाज्ाग्तच्यतच गद्य गा 


सखमेधते । रच्य 


समारम्भात्कर्मणों नाइज॒ुते फलम 


वृद्धानां वचन श्रुत्वा योउस्युत्थान प्रयोजयेत | 


रागात क्रोधाद भयात्स्नेहाद्योंथांनीहति मानवः 


स्वभावाद्रत्रमातिष्टेद 


ने 


उद्यम के विना प्रारब्ध भी नहों सिद्ध 
महान हो जाता । 


त्वात्माउवमन्तव्य: 


बैसे 


यत्रवान्नावसीद ति 


पुरुषेण 


के नाश से दीप “प्रहास' ( रूघ॒ता 


नष्ट हाता 


॥ ८ || 


ज्ञगागगागागें गे भय! 


क्रदाचन 


होता हे || 


रह | क्रम से स्म्य्गा य 


-नाञझ ) को 


सब मनुष्य दव और उद्यम 


उन दोनों से पर ( भिन्न ) कुछ नहीं हैँ 


काय नहा स 


ते हें, किन्तु सम्बन्ध द्वारा दोनों सर 


यज्ञादिख्प ) निवृत्त ( अहिंसा विराग श्ञम दमादि 
दोनों से ही सदा सम्बद्ध (सम्बन्ध वाले ) देखे 
सुख पूवेक जीने के लिये समथथे होता हू, आलछूसी छुख को 


प्राय; दक्ष ही स्व पर हितैषों देखे जाते ह ॥ १२॥। 
को यहां नहीं भी पाते ह 
को प्राप्त करते 
आरम्भ ) जब करेगा, तब 
असमथे अन्य 


पाडत-नशष्ट नहा हाता 


447 


॥8 


का अनादर 


49 20 2 


तो भी 
है ॥ १३ ॥ ज्ञानवृद्धादि के वचनों को सुन 
उस उद्यम का सम्यक 
कतों मनुष्य राग, क्रोघ, भय, स्नेह स 
चाहता, वह प्राप्त श्री से भी शीघ्र ह्ठी पतित होता है ॥ १५ 
| और यत्न द्वारा जरा मरणा राग स॑ 
पुरुष को अपनी आत्मा-आत्मञज्ञक्ति आदि का 


22 2(33 24 25 26 2 


यदि 


उनका कुछ दांष अ 


फल बह ओीघ्र 


एप्रय 


अत्तादर कभा 


॥॥ 
( 


209 


#%। 7 
४. 02 


गागग्पट | 9) 


हा 
“ज्छ - 
हे के 


कि. के. 


तर चाहय, अपने 


२५१ १ 


विकद्ध ते ॥७॥|। 


प्रह्दामम्पगच्छति ।॥८॥। 


चवेय्यत ॥%॥।।| 


95]।| 


!99॥। 


9२]। 


या जया 5: 


7 रू तु जो 


टै, न्याय घमोदि जहीं 
स्वभाव से ही यत्र का आश्रयणा करे, यत्रवात्धा 
ग्रात्मा का उद्धार करें || १६ || 


आत्मा से 





तक्त्वारथमशिमाला ततीयें सिंद्डसाधकसाधनई णडे 
तष्वा 
श्ष्टर जु कि ! नीपिण: ॥?८॥। 
स्वयमेव कर्म देवाख्य॑ विद्धि देहान्तराजिंतम्‌ | तस्मात्पोरुपमेवेह (*->+# “के ॥१९॥ 
प्रतिकूल तथा देव॑ पौरुषेण. विहन्यते | मन्नलाचारयुक्तानों शिजिद ये फूल ।२०॥ 
> कर और ; भरूषेण विनां तेषां केषाचिंदू 
भेषां न ५ मनुजोत्तम ! | पोरुषेण विना ते पौरुष॑वा आए पंद्रह 
भेषां पूर्वक्ृत॑ कमसात्विक॑ मलुजोत्तम  माति नराः पौरुषवर्जिताः ॥२*१॥ 
पौहपेना अतव्य॑ फल नरें। | देवमेव विजानातिें नर हफ 
'पेशाउ5्प्यते राजन प्रार्थितव्यं फले नरः ! & गाते फलावहम |२२॥ 
देव पुरुषकारथ कालश. रुपोत्तम : | त्रयमेतन्मलुष्यस्थ पिणिडित मा थश्वन ॥२३॥ 
रच । ह] है./ के क 4 रठ्य ते नेवा काले क 3 
क्ृषिवृश्टिसमायोगाद दश्यन्ते फलसिद्धयः |तास्तु कीे + रव फल धुवम्‌ ॥२४॥ 
डे | & कि कं ९ हि मर 5 ध विप त्ताव [4 य स्‍्ये ट़ पर दा फल है ६ 
वस्मात्सदैव कर्तव्य सधरम पोरुषष नरेंः | दि  नदे० मेने पति मत्ययोक्तिः अर० १३: | । 
एवं जल्पन्ति यद्भाव्य तदू भविष्यति ॥२५॥। 
| कातरा एवं ज प्रद्‌भा कप इक ४९ बिक | 


उद्यमेन विना काम न सिद्धयन्ति मनोरथाः 
॥२६॥ 


न. ३ उत् ] पूवकम न्‍र रण हु 
स्वयं च कर्म जनकः कर्म वे देवकारणम्‌ | सो, जगत नणा सा पते ॥२७॥ 
+ >> +% $ पि गं तक स्वात्म श्व यत 4 
स्वकर्मणां च सर्वेषां जन्तनां प्रति जन्मनि | सुख इ/खं भयं शोक स्वात्मतथ मत आश्। 
५ + हर न हु / €< क कते ५ पर: ै ध्् 
'फलभोक्ता च जीवों हि सगुणः सदा | आत्मा भोजयिता साथी ँ, ॥० ६०।३८। इत्यादि | 
स्वकमंफलभोक्ता च 5 " ब्रह्मवैवत्तपु० प्रकृतिख॑० अ० १८ ।श८। इत्या।$ 


पैव हि देहिन : थे वित्त च विद्या निधनमेव च ॥२ ९! 
पल्चैतानि हि दृश्यन्ते गर्भस्थस्येव हि देहिनः | आयु: कम | च विद्या व 800 
गथा सृत्पिण्डक कर्त्ता कुरुते यद्यदिच्छति | तथा कमकत॑ चेव कत्तार प्र 


ध्९ ८ उपार्जि 
"जप छः बे उपाजित 
आप परिभूत ( अनाहृत ) को सुन्दर विभूति कभी नहीं होती है ॥ १७ |। फ रे रे भर कहते हैं 
१ 5 के #"< न. | उद्य ), है ट् 
हे ब्घ समझो, इसलिये विद्वान सत्र 
अपने ही कर्मों को आज देव ( प्रारब्ध ) नामक : ऊत भी भक्ति आदिरूप 
न रब भी भ ष्त द्र् 
॥ १८ ॥ गुरुसेवादि मंगलमयाचार वाले 2. > 


छे सदा उद्योगियों के प्रतिकूल ( अनिष्ट हे 
। जिस जन वि वा साक्ष्विक कम 

हे मनुजोत्तम ! जिस किसी का पूवेजन्म का किया हु 

पौरुष से नष्ट होते है ॥ १९॥ हे म॑ ! जिर ; 

रहता है, उस को उद्यम के बिना भी फल दाखता हू ॥ २० 


| अन्य सब नरों को पौरुष ( उद्यम ) से ही 
प्राथितव्यल्अवश्य प्राप्त करने योग्य फल, मिलता हे तो भी उद्यम रहित मनुष्य दव का हो कल मा 
हैं ॥ २१॥ यद्यपि कृषि ( क्षेत्रकषेण ) वृष्टि के सम्यग आयोग ( उचित सम्बन्ध ) से अन्नादिरू 538 
सिद्धि देखी जाती है, तो भी वह सिद्धि फलकाल में देखी जाती है, समय के बिना किसी प्रकार | गई 
देखी जाती है । इसी प्रकार से हे पुरुषोत्तम ! ढैब, ( प्रारब्ध ) उद्यम और काल ये तीनों मिट + 
मनुष्यों के फल प्रापक होते हैं ॥ २२-२३ ॥ अतः धमयुक्त वह्‌ उद्यम मनुष्यों को सदा ही करना चाहिये, 
जिससे यहाँ विपत्ति होने पर भी परलोक में उसका फलछ अवश्य हो ॥ २४॥ उद्यम के विना यथेष्ट 
मनोरथ नहीं सिद्ध होते हैं, तो भी कायर छोग कहते हैं कि जो होना होगा सो होगा || २५॥ स्वयं जीव 
करे का जनक ( उत्पादक ) होता है, और कम प्रारव्ध का कारण होता है, अपने ही पूर्व क कर्मों से मनुष्यों 


ञ ८ जन मों ९ 
के सास्विकादि स्वभाव होते हैं | २६॥ सब प्राणियों के अपने ही कर्मों के फलरूप सुलझा £ सब जन्मों में 


८ 33 मो है. सा 
अपने आत्मा ही से उत्पन्न होते हैं ॥| २७ ॥ सच्त्वादि गुणयुक्त जीव अपने ही कर्मों के फछों का सदा भोक्ता 


होते हैं, और गुणमय प्रकृति से पर निग्गुण साक्षी स्वरूप आत्मा सत्तामात्र से माया द्वारा भोग कराता है 
॥ २८ ॥ गर्भेस्थ ही देही ( जीव ) के आयु, कर्म, धन, विद्या और झृत्यु ये पांच साक्षी स्वरूप इश्वर से रृष्ट 


ऐ+ 


निश्चित हो जाते हैं ॥२९॥ जैसे मृत पिण्ड को कती कुम्भकार इच्छा के अनुसार घटादिरूप देता है, बेसे ही 


प्रणाम |] 


हल 2 ये 6 2 व 


8 के 


टू. 3 [००)2ण्फएछ, 


5 जाध्णछाहु ०७ पूू, ७ट 
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हिन्दी भाषानुवादसहिता २४७३ 


कनविंश प्रारब्धपमंषपंकार प्रकर गाए 


आत्मना बिहित॑ दःखमात्मना विहित॑ सुखम्र | गर्मशय्यामुपादाय अुज्जते पौवदेदिकम ।।३१॥ 


कशरित्पुरुषोत्तमः । बः 
टेततः कारणे वाॉदपषि सोज्हड्वारेण बध्यते ॥३३॥ 


पूवेदेहकृत॑ कम॑ न इन प्रत्नया वापि समर्थ: कंत्त म्रन्यथा ॥|३२॥ 


स्वकृतान्येव श्रज्ञन्ति दःखानि च सुखानि च 
यथा धेनुसहस्रेष वत्सों विन्दति मातरम 


तंद्रच्छ मात्रा प्र कप ऋत्तार मन॒ग अदा ति ॥| 3 ९2।| 


अलसानां मनष्याणां सदा दःख॑ दरिद्रता | आलस्य पातक लोके आलम्यं भतिनागनम ॥३५॥।। 


उन्तानधीर: प्ररुषो वागवीरानधितिएति | उनक्थयानधीर॑वागवीरा रमयन्त उपासले ||35॥| 
* जुईँ 


ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितों ब्रद्माण्डभाण्टोदरें, विष्ण यन दर्शावतार गहने श्रिप्रों महासइूटे 


रुद्रो येन कपालपाणिपटके मिक्षाटन कारितः, सर्यो श्राम्यति नित्यमेव गगने तस्म॑ नमः क्रमंण ॥३७। 
दाता बलि यांचनकों म्ररारि द ने मही विप्रमखस्य मध्ये 
दत्ता फल ब्न्‍्धनमेव लब्ध॑ नमोस्तु ते देव ! यथेष्टकारिण ॥ ३ 

प्रा क़तानि कमांणि छात्रे धावति धावतः ३५ 


पुराधीता च या विद्या पुरा दत्त च यद्धनम 


4 ७ 


मानुष्यं दुलंभ लब्ध्चा कदाचिदंवयोगतः | अनुग्रहेण महतां हरि ज्ञात्वा विम्नच्यते ॥४ 
किए हुए कमे तत्तत्‌ स्वरूप से कता को प्राप्त होते हैं | ३० ॥ प॒बे देह सम्बन्धी अपने ही से विहित 
(सम्पादित) दुःख ओर सुख (दुःखसुख हेतु कम) को गर्भेरूप शय्या को प्राप्त कर के जीव आओंगता है ॥]३९। 

कोई पुरुषोत्तम भी प्रवेदेह से किए हुए प्रारब्ध रूपता को प्राप्त असाध्य रोग के तल्य कम को बल वा बद्।ि 
से अन्यथा करने में समथे नहीं है ॥|३२॥ वह अपने ही से किये गये दुःख सुखों को किसी हेतु से वा कारणों 
द्वारा भोगता हे ओर अहंकार से बंघता है ॥।३३॥। जैसे हजारों गऊ मे बक्डा अपनी माता को 

है, वैसे ही शुभ अशुभ कत्तो को ही प्राप्त होता है ॥ २४॥ आछसी मनुष्यों को सदा दरिद्रता ओर दु:ख प्राप्त 
होते हैं, क्योंकि आल्स्य छोक में पातक रूप और विभूति का नाझक हैं ॥३५। 
उद्यम के पण्डित पुरुष आलसी वाक्यबीर ( केवल वक्ता ) सबों को बडा में करता है, इससे बागंवीर सब 
उद्यमधीर को रमण कराते हुबे सेवते है ॥३६॥ ब्रह्मा जिस कम से त्रह्माण्ड रूप भाण्ड 
कुछाल के समान नियमित बाँधे। गये हैं और महासझ्डुट (सद्लीणं, दशा अवताररूप गहन (वन्तर दःस्व>खोह 
में विष्णु जिससे क्षिप्त प्रेरित ) हुए है और नरकपालयुक्त हस्तपुटक .दोना में रुद्र को 
करवाया, जिस कमे ही से स॒य्य सदा गगन में अमते हैं, उस कम को नमस्कार हैँ ॥ २७ ॥। 

के मध्य में बलि दाता हुए मुरारि विष्णु याचक हुए, देय द्रव्य भूमि हुई, तो भी दान देकर बलि ने बन्धन 


उटठाम में घोर (स्थिर ) तथा 
पात्र ) के उदर में 


जिसन भ्रक्षाटन 
वरप्राद 
नमस्कार ह ॥३८॥ प्रथम 


रूप फल प्राप्त किया जिस देव से ऐसी व्यवस्था हुई, हे दव यथेष्टकारी तुझ क 
की पढ़ी हुईं विद्यां, दिया हुवा धन, किये गये कसे ये सब बासनादिवश अनन्त योनिस्थानादि मे दौड़ने 
वाले जीव के आगे ही दोड़ते हैं ॥ ३९॥ दुल्भ मनुष्यता को कभी देव योग से पाकर महात्माओं के 


॥ ७४० ॥। रोगरूप 


अनुग्रह से हरि को जानकर मुक्त होता हे ग्राह युक्त मोह जाछ वाले अपार 


![[[[][[[[॥[॥[[[॥[[[॥[[॥[॥[[[।[[।[[[[[। || ह 
49 20 2॥ 22 23 244 2/5 26 
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[[[[[[[[[] | [॥॥[[[[[॥॥/ ॥॥॥॥॥ 





शे४४ 

रोेगग्राह मोहजालमपार 
नवनीत॑ यथा दध्नो 
आत्मा नित्यो5व्ययः 
सचिदानन्दरूपो सो 


प्राकर्मफलभोगाहा बुद्धि 


बुद्धिरुत्पद्यते 


प्राकमंबशतः सब 


देवे पुरुषकारे पे खंड 
अनुकूले 
भवतीष्टं सत्क्रिययाउनिष्ट 


अवश्यमेव भोक्त य॑ कृत कमंफल 


उद्यमेन हि सिद्धचन्ति कायाणे न मन 


भवसागर को तेरत्त कूल 


दधि से नवनात पाया जाता है, आर कह 
2२॥। जो आत्मा नत् 


जानकर सुख। होव ॥। 
का आंवषय स्वय 


साधंनांदि होते हा हु 


इससे बुद्धिमान वन्दनीय चरित्र वा 
उपासना करते है ॥ ४८ ॥ वस्तुतः द 
यहाँ उपाजित कम ही यह दो प्रकार वाल किया 
भी सुन्दर फल वाली होती है, देव के भ्रतिकूल [द 


मे से दष्ट होता है असत्कम से अनिष्ट 
कर्म को त्यांगे, सत्कम ( पुण्य / का आचरण करे ॥ ५१ ॥ प्रतिकार 


सामान्यतः तो सतक 
असत्‌ कर्मो को समझ कर असत्‌ 
( निवृत्ति 
पर नहीं ॥ ५२ ॥। 


दिददी $+++ 44744 4/+5 
7 ह३। ट हर 


ट) 


ज्योतिः काष्ठाद 
सत्य: सर्वगं! सवभ्ृन्महान्‌ | अंप्रमय 
सर्वप्राणिहृदि 


सज्जञायत ४५ 
द्गू याच्क कमंफलोदयः 
भवत्येवेति 
धीमन्तो वन्यचरिता मन्यन्ते परत महत । 
सव 
यदा दैवे क्रियाउस्पा सुफला भवेत्‌ | 
ट तांद्रिपरातिया 


ये रांस के स्मरण | 


प्रकाश मन से भा 
नें होने पर भी उस मे स्थिर आत्मा 
चुण्यपोपकर्सविष्यंक मनुष्या % बुद्धि 
है॥ ४५॥ वेसी बुद्धि उत्पन्त हाता 


अवितंव्यंता होती हैं वेसे ही सहायक भ 
यदि ऐसा निश्चित तत्व हो तो कत्तेव्य अक 
ले उद्यम को महोन्‌ मानते ह, उद्यम करने में असमथ काय 


व और उद्यम दोनों मे सब जगत्‌ प्रतिष्ठत ह पव॑ जन्मकृत क 


उपाय ) बिना किये हुए कर्मों के फलों 
उद्यम से ही सब कार्य सिद्ध होते है, मनोरथ ( इच्छा 


3 |॥.४४०० ००१७॥ 6 


तश्वाथेमणिमाला ( तृतीय सिद्साधकसाधनका : « 
मन्यद्रामसंस्मरणं बिना ॥४१॥ 
पर ज्ञात्वा सखी भवेत ।॥७२॥। 
२॥। 


वसागरम | ने पत्यामि तत्त 


पि क्‍्वांचत्‌ । मन्थन साधनंरंत्र 
य। स्वय ज्योतिरय्राद्यो मनसाऊपि ये; । | 


स्थितः ठ्यर्स घन विनश्यति का चित || 
स्थितः | विनश्यत्स्वपि भावषेषु ने | 8 


णाप्र | पापकर्मणि एप्ये वा कु ग़क्यों न चान्यथा ॥| ४ ॥ 
पहायास्ताइशा एवं याद्शी भवितत्यता ॥४६ 
तदोपदेशा व्यथाः स्य; कायोकायदश्रव। करा || 
अशक्ताः पौरुष कत्तु क्लीबा देबसुपासते ॥४८॥ 
ब॑जन्मकृत॑ कर्मेंह्ाजितं तद्‌ द्विधा छत प्‌ ॥४९॥ 
महती सत्क्रियानिश्फला स्थात्मतिकूलक |! ॥ 
शाखतः सदसज्ज्ञात्वा त्यक्त्वाउसत्‌ सत्‌ समाच दे ॥५१। 
प्रतिकारे कुते सति ॥५ 
शुक्रनीति० श्र० १ ॥ 
मुखे सगाः ॥५३॥ 
त्र्यु ० ध|२१२४५ | 


५2७।। 
नाश्वतम | 


प्रतिष्ठितम्‌ | 


नर; | प्रातकार बिना न॑ंतर 


थे; | ने हि सप्तस्य सिहस्य प्रा शांन्त 
शुक्रनीतिः 
खता हैं ॥४१॥ जैसे मन्थन द्वारा 
तेसे ही साधनों सं परत्रद्या क 
घिष्ठानाधार व्यापक भप्रमाणा 


बना अन्य साधन को नहीं दे 
आग काठ से प्रकट होती हैं, 
थ लिर्विकार संत्य सबवंगत सवा 
अग्राह्य हे सो सब प्राणियों क हृदय म॑ व्यक्त है, न होने वाला क 
नष्ठ नहों होता है ॥ ४३-४४ ॥ पूवे कर्म के फलों के भोग के योग्य 
न्‍न्‍त होती हे सी अन्यथा करने मे समय पदाथ रूप नहीं 
कि जैसा फल का उदय ( प्रकट ) हॉना होता है, और जेंसी 
मिलते हैं | ४६॥ परन्तु पूंषे कम के बल से ही सब फंल 
त्तव्य के प्रबोधक उपदेश व्यथे होंगे ॥।|४७॥। 
र देव की 
में ओर 
गया है ॥४९।! जब देव अनुकूछ रहता ह तब अल्प क्रया 


पर भारी संत्कर्म भी अनिष्ट फछ वाला होता हैं ॥५०॥ 
 दःख ) होता है. इसलिये शास्त्र सं सत 


को अवश्य भोगना होता है, प्रतिकार करने 
| मात्र से नहीं, क्‍योंकि-सोते 
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ऋनाॉविश प्रारब्धप*ए क 
५ हिन्दी भाषानवादस हित 


व्यंवस्थिता | तत्र देवममिव्यक्त॑ पौरुष॑ पोवदेहिकम ।।' 


कमसिद्धि 


कालात्परुपकार तः 


देवे प्रसषफारें च॑ 
केचिद  वदेवान्स्वभावाद्ा 
यथा होकेन चक्रेण न सथस्थ गति 
प्राप्प व्याधिविनिप्रेक्त देहमल्पाधिवेदन 
देव॑ प्ररुषकारेण यो 

ये समरद्योगमरत्सज्य 

सम्बित्स्पन्दों म 


शासत्रतों गुरूुतः्चेति 
अशुभेष 

यच्छ्या यदतुच्छ चयट"' 
फल्प्रा प्रि 


पुरुषाथांत 


अथ प्रापककायक प्र यत्नपरता वधः | प्रोक्ता। पांसख्यशब्देन सवमास् 

| प्राक्त 'प्रशब्द सवम्रासादयतउनलगा ।| 
काये | के 
कठाल बंद्धिवाल्ठे 


>> इन वे किक - फीकी कण 3 + क 
। पृ | हू है दर न्‍्ज व प्रानलों प्यौर 


हुए सिंह के मुख में मग स्वयं नहीं पंठते है ॥ ५३ ॥ देव और उद्यम दोनों में कमे । 
व्यवस्थित हैँ, उन मे पव देह सम्बन्धी उठफ्यम हा आभमभव्यक्त हआ दव हूं ह' ढ 
कोई स्वभाव से, कोड़े काल से 

हू ॥५५॥ और ज॑स एक चक्र से रथ 
है, न दव सिद्ध होता 
देह को पाकर, इस प्रकार मन के समाधान के लिये यत्न करे कि जिस से फिर जन्म नहों ह 

का ब को यत्नष स नवत्त करना चाहता त्रह यहा वा परतलोक । जगा दर" सुटा * > >> 
हे ॥ "०८ ।॥| जो दवपरायण तनज़ात्मांव ( डन्रु )9 होते हैं. गो 
को नष्ट करते ह ॥५५९॥ संम्वत्स्पन्द ( पुरुषाथे तत्स 

प्रवृत्ति रूप इन्द्रिय स्पन्द ये सब पुरुष 
स्वप्रयत्र से होती हे, यागादि स्वत आख्म से 
सवंत्र पुरुषाथे क फल हु दंव के कभी नहीं ॥ $१॥। 
लाना चाहिये, यही सभी शात्नरों के अर्थों का सं 
( सत्यफलप्रद ) नाशरहित ( नित्य 
ढेवादि के अधीन समझ कर यत्न को नहीं त्यागों, यह बात उपस्थित गरू कहर ६ 
फल की प्राप्ति देश काछबझ परे मैट अंक 5० ८2" 
वही देव कहलाती है ॥ ६७ ॥ सदयथे को प्राप्त कराने 
तत्परता को ही [वद्वान छोग पॉरुष शब्द से कहते है ेु 


टे जउटाम से, द्‌ 
लछ॑ नहीं 


की गात नहा हाता है, बस हा उछुटाम के बला दव भी प 
शि | “+ | +] ल्‍क थ ९ 


।] ४ 


थ क स्वरूप ह 
ओर ढोते हैं 
इसलिः 


ज्ञानाद मत आधा अ 


अठाभर में समग्राचक्र च 


पुरुषाे से 


छ्ारा / यह होती ह, यह उठ को स्य। ज्यी २ ि 
| सांद्ध दरा स वा श्ात्र जा हांती 


बाला कत 


ओर इसी द्वारा सब फलर पाये जाते हैं ॥ ६ 
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र्सि दर 
क्रट दल 
साहने 
"कड दं्ता 

| व्याध स हित. अल्प सआधिवेदत पार 
दे के ई ->+'खस पापा | य सकल 


हाता 


ठाभ ग्रे 
प्रतच्छ 


प्प्लु > उम्मी कम लक ४ " 
उप ४ व वि 
क ह कर की /। 40 न रह पुत्र | 


व्यकृरमाथक एक प्रय न्नरपगा य गाता 


थंमणिमाला | तृतीये सिद्धसाधकसाधनका णड 
तरवा मा 
२४६ कशिस्माप्यतेडनया ॥६६॥ 
गेक्ता प्रोन्‍्मत्तचे किश्वित्प्राप्यत॑ 
अनर्थप्राप्िकार्यैंकप्रथत्तपरता. तु॒ यो । भक्ता प्रोन्मत्तचेष्टति ने कि: 


ि गत्नात्सेव्यास्ते शाख्रसाधवः || ६७॥। 
अनन्तसमतानन्द॑ परमाथ स्वक ते 


दः | स येम्यः प्राप्यते "20००७ 
ये कि योंगवारसिष्ठ प्र ० १।॥७॥९९१-९३४- *% २ प् 
-लमन्यदन्मत्तचेशितम 
न ₹#< ४. ब्क्ज हे हउ सफलमं-45%र पे 
साधपदिष्मागेंग... यन्‍्मनोड्रविचेशितिस्‌ | तत्पारु कि 4. चेदर्धालिवर्तते ॥६९॥ 
थो यमर्थ प्रार्थथते यदर्थ चेहते क्रमात्‌ | अवश्य तदवाष्जॉि श़क्रतां सम्रपागतः ॥७०॥ 
पौरुषेण प्रयत्नेन त्रैलोकेश्वयसुन्दराम्‌ | कश्रित्प्राणिविशेषी हि २ + केक ७ १६ 
पौरुषेणेव यत्नेन सहसाम्भोरुहास्पदम्‌ | केश्रिदेव चिठलासा >क0 387७0 
सारेण पुरुषार्थेन स्वेनेव गरुडध्वजः | केश्रिदेव पमाना 
पौरुषणेव यत्नेन ललनावलिताक़ृतिः | शरारी कृश्निदेवेह 


परुषोत्तमतां गतः ॥७२।। 
] ॒ शु॒ पुरुषाथे जीयते ||७४॥। 
प्राक्तनं चेहिक॑ चेति द्विविध॑ विद्धि पोरुषम्‌ | प्राक्तनां ध्यतनेनाशु प्ररुषाथन 


१७।| 


गतशभ्न्द्राद्वचूडताम ॥७9३॥। 
योगवा० प्र० २।४॥१९ 


| दूत प्रच्छसि तथा कुरु ॥७५॥ 
शुभेन पुरुषार्थेन शुभमासाथते फलम्‌ | अशुभेनाशुभ राम * 7 ४32 द्यते श्र हित ॥७६॥ 
आवाल्यादलम भ्यस्तेः शासत्रसत्सड्रमादिभिः | गुणेः प्रुषरत्नन कप कं) छ र ॥७७॥। 
पौरुषेण जिता दैत्याः स्थापिता ध्रुवनक्रियाः। रचितानि जगन्तीह विष्णुना न च देवतः 


योगवासि० प्र० २।७।२०- ३०-२३ १॥। 
०- न 
वेति शाखितम ||७८॥ 
व ब्ाक 


उच्छास्त्रं शाखितं चेति द्विविध पौरुषस्टृतम्‌ | तत्रोच्छाख्रमनथाय परमार्थाएं 


द्विवि! जल /नमक. 
ह्त्स । थे के चे ति उन चष्टा कह गई 
अनथ्थ की जिस से प्राप्ति हो ऐसे कायोथेक प्रयत्नेकपरायणता जो हैं, वह अति: ३० परल्स#३-कीि 
है, उस से कुछ भी शुभ नहीं मिलता है ॥ ६६॥ मायाकृत वेषम्य रहित डक: सर आल है 
ै प को जो जानते हैं, और वह आनन्द जिन से अन्य की 
है मम ( सत्य । स्तर हें च शित ) मार्ग से जो मन वचन शारोर 
शाखयुक्त साधु प्रयत्न से सेवनीय हैं ॥ ६७॥ साधु से उपदिष्ट ( कथित ) आक के व आईहगि८5॥| 
के व्यवहार करना, वही सत्य पुरुषाथे हे, उस का सत्यफल होता है. शेष उन्मत्त हट 
जो जिस अथ को चाहता हैं, जिस के लिये क्रम से चेष्टा करता हैं, उस अथे कै री मेन के! हे "जा 
है यदि आधे से नहीं छोटता है ॥ ३९ ॥ कोई प्रीणविशेष ही उद्यम प्रयत्नों स॑ तनिद्ाक है ७ 
द 5 कई 3 नई चिदल्छास ( जीव ) ही पोरुष प्रयत्त से ही 
से सुन्दरता युक्त इन्द्रता को प्राप्त हुआ है ॥ ७०॥ कोई [चडुः थे “जो लए ३ लि 
दे ट कं के 6-८५ प्‌ 
अम्बुरुह्ास्पद ( पद्मासन ) को प्राप्त करके सहसा ( अचिन्तित ) ब्रह्मता को पाता है नह हम २७ 
ही अपने श्रेष्ठ पुरुषाथे से ही पुरुषोत्तमता को प्राप्त गरुडृध्वज ( विष्यु ) होता है ॥ ४९ ३; "3 ह' 
. & ८ ४ -+० बे जन प्‌ कि प्‌ प्र > ७) 
ही पौरुष प्रयत्न से ही स्त्री से युक्त आकार वाला होकर चन्द्राधचूडता | हावर ता को प्राप्त है ॥ ७, हे 
पूबे के और इस छोक > देह के दो प्रकार के पुरुषाथ को समझो, तहां वत्तमान काछिक 7 पल 
पौरुष जीते जाते हैं।। ७४ ॥ शुभ पुरुषाथे से शुभ फछ और अशुभ से अशुभ जल का जात ह, 
हे राम ! जैसी इच्छा हो बेसा करो ॥ ७५ ॥ बाल्यावस्था से ही अभ्यस्त जा शा सता दैरूप गुण उन 
के द्वारा पुरुषरत्न ( विबेको सत्पुरुष ) का हितस्वारथ सिद्ध होता है ।। ७६॥ विष्णु देव ने भी पुरुषार्थ स 
ही देत्यों को जीता, भरुवन के क्रियाओं को स्थिर किया, ओर यहां जगत्‌ को रचा है, दव से नहा ॥ ७७ ॥। 
ज्ञास्र से अवोधित निषिद्ध और शञाख्तित ( शास्ननियमित ) ये दो प्रकार के पौरुष ( उद्यम ) कहे गये हं, 


([[[[] 


“जा हा हठा उठे जी व2 उवड -/ 


व ॥.४.४०० ००१७॥ 


ड़ रे 
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ऊनविश प्रारब्धपुरुषका रप्रकरः रन्लीभाषानवाट्सशित २१२७ 


प्रत्यह प्रत्म वेक्षेत टेट नसडयग्प्रान्यन! सन्त्य तेन्पठा मिम्तलय॑ थ्रग्मेत्मन्परषोंचितम ।।७९ || 


ह 


यथा घट; परिमितों यथा परिमितः प्ट। | निग्रत; परि प्राण म्थ प्रम्पाथम्तथत्र च 
स॑ च सच्छाख्रसत्सड्रसदाचार निज॑ फलम | ददातीति स्वभावोंउ्यमन्यथा नाथंसिद्धयें ॥८?॥ 


कै 


विश्वामित्रेण प्रनिना वेवग्रत्सज्य दग्तः | पॉरुषेणंव सम्प्राप्त ब्राह्मण्य राम ! नान्‍्यथा ।||८२॥। 


अस्मामिरपरं राम ! प्ररुष॑ प्रुनितां गते! | पारुषेणंव संम्प्राप्ता चिरं गंगनगामितां ॥|८:3॥| 


एहिकः प्राक्तन॑ हन्ति प्राक्तनोउद्यतन॑ बठात | सवा रु पस्पन्द स्तत्रानुद्रेगवाज्ञयी 
क्रमेणंवोपार्जितेउ्प्य्थ नष्टे काया न खेदिता । न बल॑ यत्र में शक्त॑ तत्र का पर्दिवना 

यज्न शक्‍नोमि तस्या्थ यदि दःख॑ करोम्यहम | तदमारितम्रत्यों में यक्त॑ प्रत्यहरोंदनम ।|८:६। 
देशकालक्रियाद्रव्यवशतों बिस्फुरन्त्यमी | सव॑ एव. जगदभावा जयत्यधिकयत्नवान 
तस्मात्पोरुषमाश्रित्य सच्छास्त्रेः सत्समागमः | प्रज्ञाममछतां नीत्वा संसारजलणधि 


देवमेवेह चेत्कतर प्रंसः किमिव चेष्टया । स्नानदानासनोचारान 
कालविद्धि विनिर्णीता यस्यास्ति चिरजीविता चेजीर्वा र्ग 


उस में शास्त्र विरुद्ध पौरुष अनथ के लिये होता है, और शञाम्रबोंधित परमार्थ के लिर 
प्रतिदिन अपनी देह को नश्वर समझे, ओर पशुतुल्य अविवेकमय कर्म ; 
( सत्संगादि ) को आश्रयण करे ॥ ७५९॥ जेसे घट पट परिमित 
के लिये नियत और परिमाणंस्थ हैँ, फल्प्राप्ति से पुरुषार्थ परण 
भय उचित नहीं है ॥ ८० ॥ वह पुरुषार्थ यत्न सतझास्त्रादि सहित ही 
स्वभाव है, इससे सतशास्त्रादि बिना फल की सिद्धि के लिये नहीं होता है, 
ने देव को दूर में त्याग कर पुरुषा्थ से ही त्राह्मणता को पाया, अन्यथा न 
विश्वामित्र से अन्य पुरुष हम सब भी पोरुष से हों गगनगामिता ठ 
पुरुष के उद्यम ही बल से कभी ऐहिक ( वतेमान ) यत्र पूबे के यत्नों को जीतता है 
बल से जीतता है, उसमें अनुद्वेगवान्‌ विजयी होता है। ८० ।॥ पौरुष क्रम र 
होने पर भी श्ोकादि कतंव्य नहीं है, जिस काम में मेरा बछ समर्थ नहों है, 
॥ ८५ ॥ जिस काय को करने के छिये में समर्थ नहीं हैँ उसके लिये यदि 
तो अमारितमृत्यु ( मृत्यु को नहीं मारने वाले ) मुझ को रात दिन सदा रोना ही युक्त होगा 
ये सभी जगत्‌ के पदाथे देशकाल क्रिया द्रव्य के वश से अपने योग्य देश काछादि पाकर सिद्ध होते हैं 
जो अधिक यत्न वाला होता है सो जीतता है ॥ ८७॥ अतः सतशास्त्र और सत्सक्ञ खहित पुरुषार्थ का 
आश्रयण करके बुद्धि को विमछ करके संसार समुद्र को तरना चाहिये । ८८ ॥ यदि यहाँ ढेब ही कतो 
" 
| 


हो तो, पुरुष की चेष्टा की जरूरत ( फल ) क्या है ? स्नान दान आसन चच्चार ( दानादि के 
का उच्चारण ) भी दव ही करेगा॥| ८१॥ काछज्ञों से निर्णीत ज्ञिस का चिरजीवित्व हे 


।[[।।॥।[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[! ढगगढ 
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( तृतीयें सिदस। धकसा धनकाणड 


तस्वार्थभशणिमाला 
र्श्ट * 


रन ग़भ पे पां »”! धर | | ।# ९ २ | | 
हे | के | मु ण्‌ न. [# 


शुभाशभाम्यां मागार ग्रेगंवा० प्र० २।९।२० ॥ 


। भ्यासविजमि: ९२॥ 
6५ की टावक्ष परश्याभ्यास वेजामग्मतस्‌ । 
चृण्यते | घुणो प्यत्ति महागक्ष ७ देह. | 


योगवा० प्र० ५९५ 


अन्ञोउपि तज्ज्ञतामेति शनः शेलो5पि 
यद्व॒त्स्वदारपरिविन्दतः । 


प ।९३॥ 
प्ये कर्मणि साहाय्यं प्रायः सर्वे हि कुबते | रामरा 
उद्यम; साहस भय बल॑ बुद्धि! पराक्रमः | कशीमिस्य पट का ते ॥९५॥ 
के >> + हे निरो: बंद ओ न कि €< हा लभ्यत हि ९५ 
भैनोनिरोधतः सर्व॑ लोकठयफल भवेत्‌ | शुर्भ निरतरत बिना न किखिदाप ले हैँ 8) 
४१ ६ 77 आायतं जैबोट त्थानसमां प्रायोगात्तथा मनन्‍्ये शुभ फ्‌लम्‌ ॥ 
क्ृशिवृश्सिमायोगाचथा ससस्‍्य॑ खुजायते | दंवात्या ः थरात्मप० अ० १९५२) इत्यादि । 


देवः सहायक्ृत्‌ ॥१९%७॥। 


ग्र० १११।२२ || 


वानरा 
सच प्राप्नुयात्रमान्‌ ॥१४॥। 


टेते वत्तन्ते त्र 
शक्ति: पराक्रम; | पडेते यत्र वक्त तं 


गंस्डप॒० प्‌ प्खँ० थ्रा ० 

धयमसमो बन्धः कृत्वा य॑ नावसीदति ||९८।॥। 

हट भतृदरिः, नी० ८७ ॥ 
तस्मात्पौरुषमेवेह श्रेष्ठमाहु मंनीषिणः ।। 


ग्रग्निप० झ्र० २२६ | १ || 


उद्यमः साहस॑ परय्य वृद्धिः 


आलस्य॑ हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुश । नास्त्यु 


स्‍्वमेंव कर्म देवाख्यं विद्धि देहान्तराजितम्‌ | 


प्रतिकूल तथा दैव॑ पोरुषेण निहन्यते ॥ ९९ ॥ 


नात्मानमवमन्येत . पूर्वाभिरससृद्धिमिः । आमत्योः श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत इलभाम्‌ || १००॥। 


शत्रु से शिरख्छेदन के बाद भी जीवे तो देव पुरुषा्थ से उत्तम शा गए >8090003 से 
सकता है ॥ ९० ॥ वासना रूप सरित्‌ ( नदी ) शुभ और :अधम दोनों अमाम से २ 2 कप 

चलती है, सो पौरुष ( पुरुष के ) प्रयत्न ( सत्सज्ञ विचारादि से शम सागा ये दे | गत न कक ४! 
है ॥ ९१॥ अभ्यास रूप यत्न के काये को देखो कि अभ्यास से अज्ञ भा _विद्वत्ता को सी करता दे, 
झिलासमूह भी चूणे किया जाता है, महावृक्ष को. पुंच्च जुण:भी खा, जाता है| 3९ | है का जन 
कर्मों में सब सहायता भी करते हैं, जैसे अपनी भायो को अश्राप्त करने वार्ल रामचन्द्र जी के बानर भी 
सहायक हो गये ॥ ९३॥ उद्यम ( पौरुष ) साहस ( दम ) घेय बछ (साधन सम्पात्त / ब्रद्धि अरि 
पराक्रम ( विक्रम सामथ्योदि ) ये छः जिस के रहते है वह पुरुष सब वस्तुओं को प्राप्त करता हे । | ९४ ॥ 
पाप कुप्रवृत्ति से समन के निरोध ; वारण ) करने पर लोक परलोक के सब फल होते है, सन के निरोध के 
बिना कुछ भी शुभ नहीं होता है ॥९५॥ खेत के क्षण और वो के सम्यक सम्बन्ध से जेसे 
सस्य ( फल अन्न यवादि ) सुन्दर होते हैं, वैसे देव और उद्यम के सम्यक्‌ सम्बन्ध से शुभ फल को मानता 
हूँ ॥ ९६।॥ उद्यमादि ये छः जहाँ रहते हैं वहाँ देव भी सहायक होता ; है ॥ ९७॥ आल्स्य ही 
मनुष्यों के शरीर में रहने वाला भारी शत्रु है, उद्यम तुल्य कोई बन्धु नहों हे कि जिस उद्यम के फरने 
से मनुष्य पीड़ित नहों होता है ॥ ९८ ॥ देहान्तर में उपाजित अपने कर्मों को ही देव जानो उससे 
विद्वान छोग यहाँ उद्यम को ही श्रेष्ठ कहते हैं, और अनिष्ट देव भी उद्यम प्रायश्रित्तादि से नष्ट 


किया जाता है ॥ ९९॥ प्रथम के असमृद्धि ( धनसम्पत्ति के अभाव ) से अपना अनादर नहीं करे, 


जे 40 4॥4 व022 व3 व॥4 


2, 


ञजा्चए5 पु 0+ 


ड़ ड़ है 
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अनावश प्रारूष पु द्पका रअ्रकर: हिन्दी भाषानवादसहिता 


ध 


यद्यत्परव्श कम॑ तत्तद्यत्नेन 
संत परवश दृःख॑ संवमात्मवर्श 


2 । गयत | गदादान्मयणग ले ग्यात्तत्त स्मेवेत सत्र | 0 


गसगवाा । 7तदि यात्गा प्रामे न गग्वद" गो ९ 


अरश्रण 


आरमेतेव कमांणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पनः कमाण्यार प्रमाण॑ रिः परुष श्रीनिंषेवतें |! 


अनागतविधातारमप्रमत्तमकोपनम म्थिगाग्मग्प्रगटीन जा नारे श्रीरपासते ||? 
काममपि श्रियमासाद्य यस्तदवृद्धों न चेष्टते 


तस्याउप्यतिष न श्रेयों बीजमोजी कुटम्ववत ॥* 
यो न संचरते देशान यो न सेवेत पण्डितान । ।क्‍ 


तस्य सड्ाचता वांद्ध घ्र ताॉबन्दाग्वास्मांस 


हे कफ -फ 


एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कम लिप्यते नरें || १ ०७॥। 


कुबनन्‍्नेवेह कर्मांणि जिजीविषेच्छत२# समाः | 


० | धर ७ 


किन्तु मरण तक श्री के लिये यत्र बुरे. सीए इसकी साकी थी आज शर्जी खाओी ५ ९०० | ली 
२ कम पराधीन हो ४ उसे यत्र से त्यागे, ओर जो २ स्वाधीन हो उसको यत्र से सेबे-- करे || १७१॥। 
क्योंकि अन्य के प्राथंनादिसाध्य पराधीन सभी कमे दःख रूप है, ओर स्वाघीन भक्ति ज्ञान विरागादि 
"मीन कक. हैं.। इससे यही संक्षेप से सुखद ख का तराने ॥। १७२ ॥। 
बार बार श्रान्त होता हुआ भी कतेज्य कर्मा का आरम्भ करना ही चाहिये, कर्मा के आरम्म बाछे को 
5] कद सेवती दै ॥ १०३॥ “हेयं दुःखमनागतम”” इस योगसत्रादि के अनुसार अनांगत 5 भावों 
दुःख की निवृत्ति और हित की प्राप्ति के छिये विधान उपाय करने बाले, प्राप्त हित में अप्रमत्त ( प्रमाद 
रहित रक्षक ) क्रोध रहित निश्चित स्थिर आरम्भ वाले अदीन ( अभय ) को छक्ष्मी सेबती हे ॥ १०७ ॥ 
यथेष्ट लक्ष्मी को प्राप्त कर के भी जो उसकी वृद्धि रक्षा के छिये चेष्टा नहीं 

( आगामी काल ) ] शुभ नहीं होता है, बीज भोक्ता कुटुम्बतुल्य अद्युभ होता है ॥ १०५॥ जो आछूसी 
ज्ञान गुण धमादि की प्राप्ति अनुभूति के लियेन्बुद्धि की ब्ृद्धि के लिये, सुन्दर देझों में नहीं बिचरता हे, न 
विद्वानों की सेवा भक्ति आदि बुद्धि की वृद्धि के साधनों को करता है, उसकी देवाघीन प्राप्त बद्धि भी जछूगत 
घृतबिन्दु के समान प्रतिदिन संकुचित होती है ॥| १०६॥ अतः उचित है कि विहित शुभ कर्मा को 
करता ही हुआ “शतायु वें पुरुष” इस शास्त्र वर्णित सौ बे तक मलुष्य सम्बन्धी जीवन की आझा 
करे, पशु आदि तुल्य अकमेण्य भोग प्रमादादि परायण जीवन की आश्ञा नहीं करे | पशञ्चु आदि योनि 
भोग के स्थान हें, कम क नहीं, इससे उन्हें भोग परायण रहते भी उनके स्वाभाविक करे उन हे खिल 
नहीं होते हैं, और मनुष्य कमोदि के अधिकारी है, इससे विहित शुभ कर्म नहीों करने पर भी स्वाभाविक 
राजस तामसादि कम होते ही हैं । इसी से गीता का वचन है कि “न हि देहस्वृता झकयं स्यक्त कमौण्य- 
शेषतः । [अ० १८।११] इत्यादि । देहामिमानी अज्ञ मनुष्य सब कर्मों को त्याग नहीं सकता है, इस लिये 
सुकमे करते ही निष्काम कमेफलेच्छा रहित रूप से जीवन बिता नेपर ही तुम नरत्व के अभिमानी 
में कमे लिप्त नहीं होगे, क्योंकि विहित में छगे रहने से अविहित का अवसर ही नहीं रहेगा, शुभ कमे 
से शुभ वासनादि द्वारा अशुभ से घृणापूवेक सव्वेथा निवृत्ति होगी, प्रबछ वासना होने से पुबे की अगुभ- 
वासना नष्ट होगी, शुद्धान्तःकरण मे ज्ञान होने पर ज्ञानाप्नि से कमंवन का नाश होगा, इससे यद्यपि 


लथठ्टागा ( चन्‍्ह कारगा ) 


करता हैँ , उसका आयाते 
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ह छः 





तक्त्वाथेंमणिमाला [तीये सिद्डसांधकसाधनकाणडे ऊन विश॑ प्रारव्धपुरुषका रप्रकरः हिन्दी भाषानुवादसहित।! 
२५० वि | । क । क 
प्रारब्धप्राबल्य म्‌+ हे _फडध ब॒द्धिमन्तं च शरं च मृठ भीरु जड़ कॉवेस | दुब्ंंख बअलवल्त च भांगन भेजते सखम 
बदध्वा रज्ज्वेव बलाइईवेन नयेत ॥१०८॥। 
अब भोक्तव्यं सख॑ वा इ/खमेव वा | स तंत्र बह हनन उबर +- साल “ 
गन यत्रेव भोक्तव्य सुर्ख वा $ बमेव पद्मप० भूमिखं० अ्र० ८१।५२॥ भीम॑ वन भवातें तम्य पर प्रधान, सर्वां जन) सजनतामपसात तस्ख 
के 6 रू क ९! कं तग्न 9 ९ कर की १. रू ह कक. कक ५ «५ ॥ कक की , क ॥ ५ हे 
अचोद्यमानानि च यथा पृष्पाणि च फलानि च | स्‍व॑ काल नातिवत्तन्ते तथा कम पुराकृतम्‌ ॥ ९० 5 कत्स्ना च भ मेंवति सन्नाधिरत्नपू्णा, यस्यास्त पूवसुक्रत विपुल 
का हे बाई ध्रा० ?2-? के | क्र ४ ही प हे प्‌ €- ॒ छा का दे 
हे मेक कक अत कर ५ कम्रंगा बान्यत बाद्ध ने बद्धया कम बाध्यत टगाप यटा्रों हग्म हाग्गामल्चवगात 
(0 तर य धि स्रद् रत् 9 9 #। ग्र ञ्ञि ६९ नी कि हे 6 5 ह हे 
अचेष्टमपि चासीन॑ श्री: कश्विदपतिष्ठति । कश्रित्कर्माणि कुबन हि न प्राप्यमधिगच्छात ॥११०॥। अश्विन्तितं तंदिंह दरतर॑ प्रयाति, गच्चेतसापि 
उपयु परि लोकस्य सर्वो गन्तु समीहते | यतते च यथाशक्ति न च॑ तद्नत्तते तथा ॥१११॥ प्रातभंवामि वस॒धाधिषचक्रवरर्ती, सो व्रजामि 
यु । ह् महाभा० शां०्ग्र० १३१।१३- र२८॥ विपत्तों कि विषादेन सम्पत्तों हपंणेन क्रिम | मवितव्य मवस्येव कमंणामीरशी गति 


९ 


प्र स्ति पत्र विचित्र विधिचेशितिम ११२ सॉफिआ जेकत '# :ईँ2७> कं 
सन्ति पुत्रा: सुबहवो दरिद्राणामानिच्छताम्‌ | नास्त उन समृद्धानों विचतर विधिचेश्तिम्‌ ॥ ६६ : || अवध्य भावमभावाना प्रातकारां मंद याद दा द शत ने लिप्गेग्]न नलगामयाधाएग: 
दत्यतें हि; युवेवेह विनश्थत्‌ वस॒मात्नरः | दरिद्रथ परिकिलेटं/ श्तव्ो | 
श्रॉयेण श्रीमैतां लोके भोक्त' शक्ति न॑ विद्यते | काष्ठान्यपि हि जीयन्ते दरिद्राणां च सवंशः ॥११४॥ रात्रि ग॑मिष्यति भविष्यति सप्रभात॑, भास्वानुदेष्यति ह 
कै हब" पी पनीर केते पेड कह इत्थ॑ विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा मठतः कमलिनीं गज उज्जहार ॥१२३ 


न्विति हर 9 अ के 2 श्0 बह प््य स्‍ शो 6 हा 
जरान्वितें) ॥ ११ १३॥। अवग््य भाविनों भावा भवन्ति मसहतामांप | नग्नत्व नॉलकण्टस्य महाहिशसयन हर; 


रे पक । क्‍ धन 9 9 न ५ ह म #< ह हे 
। न च॑ प्रजाउलमथानां ने सुखानामल मूह 5॥ से एवाह पाथंस्तदाप वरलब्ध धनारंद, त एवामी वाणाः प्रमाथतसरारातप्रतना; 


नाल॑ सुखाय सुहृदो नाले दुःखाय शत्रवः 
७. 4:49% ७६37 +---+-_ इम्तास्ता वृष्णानां हरिबलमुखानां युवतयों, डियन्ते गोपाले | धिगनिवर्त्यीयाक्ष पुरुष: || १२४ 


ह बु (: -# रा झो 
शाख कहता हैं कि “कंमणा बध्यते जन्तु विद्यंयां तु विमुच्यते ? क्रम से जीव बंधता है, और के हे ना नम द 
मुक्त होता है; तथापि वह विद्या जिस करे से प्राप्त होती है, उससे अन्य स्वाभाविक सकाम के क्योंकि बुद्धिमान , शुर, मूढ़, भीरु, जड़ - अज्ञ, कवि विद्वान, दुबंछ, बलवान जो भी भाग्यवान्‌ होता है, 


उस शास्त्र का तात्पय है, इसलिये इंस निष्काम कर्मपूवेक जीवन से अन्यथा ( अन्य प्रकार का ) कोई उसको सुख सेवता ( मिलता ) है ॥ ११६ ॥ जिस मनुष्य के पूर्व के बहुत पुण्य हैं, उसको भयानक वन 
उपाय नहीं है कि जिससे तुम में कमे लिंपत नहीं हो। पशु को अपसी पशुता हित है, मनुष्य को तो मलुष्यता भी प्रधान ( भुख्य ) पुर हो जाता हैं, सब जन < सके सौंजन्य क होते है, सम्पर्ण मुंसमि उसके 
ही हित है, वह मनुंष्यतां विवेक विचार सतसझ्वादिं द्वारा अपने कतेव्यों का जीवन भर पालछनरूप ही है लिये श्रेष्ठनिधि और रत्न से पूणे होती है | ११७ ॥ कम से अश्विभ्मत होती 

॥ १०७ ॥ जिस जीव को प्रारबव्ध कर्म के फल सुख वा दुःख जिन योनि कुल स्थानाईद्‌ स अवश्य से कर्म नहीं बाधित होते है, जिससे बुद्धिमान रामचन्द्र 
भोगना है| उस जीव को वह देव ही बल से मानों रस्सी बॉध कर वहाँ ले जाता है, योनि आदि के हरिण के पीछे छगे।। ११८ ॥| रामचन्द्र जी का 

में त्राप्ति काल में यदि पुरुषार्थ जीव कर सकता, तो कुरूप कुयोनि आदि में कोई जीव नहीं जाता था सो दूर जा रहा है, और जिसका कभी मन से चिन्तन भी नहीं किया था, सोई यहां प्राप्त हों 
॥ १०८ ॥ जैसे किसी से अप्रेरित भी पुष्पफल अपने समय का उल्लंघन नहीं करते ह ऋतु के अनुसार रहा है. क्‍यों कि जो समझा था कि प्रातःकाल में पृथिवी पति चक्रवर्त्ती होऊँगा सों में जटायक्त तपरची 
प्रकटादि होते हैं, वेसे ही प्रथम किये गये कम प्रारब्धरूप॑ होकर अपने समय को. नहीं त्यागते हें, होकर बन में जा रहा हैं ॥| ११०९॥ विपत्ति में विषाद -शोक से और सम्पत्ति में हर्ष से कया फल है ? 
समय पर अवइय फल देते हैं । १०९ ॥ प्रारंब्ध के ही बल से किसी चेष्टा रहित बैठे हुए को लक्ष्सी भवितव्य होता ही है, कर्मों की ऐसी गति है।। १२० ।॥ अवध्य होने वाली घटनाओं का यदि प्रतिकार 


5 जल श हर हि दे कप ८5 ज ] >> >> ७ & क रे हे वि 
ब्रॉँप्त होती है, कोई कर्मों को करता, ही रहता हैं, परन्तु जो वस्तु चाहता हैं उसका नहीं पाता है हो संके तो नल, राम, और युधिष्ठिर दःखों से व्याकुठ नहीं होते ॥ १२१॥ जरूर होने वाली बात बडे 
मपकिरक व “चर हट क खोर विष्ण भगवान 


ज़िस राज्यादिं का चिन्तन किया 


आर 


॥३१७ ॥संब"्मनुष्य अन्य छोक के ऊपर २ जाने के छिंये बहुत इच्छा चेष्टा यत्न शक्ति के अनुसार छोगों की भी होकर ही रहती | 
करते ४५ ल्‍5 न €< ह द्रों ले बडे के 
करते हैं, परन्तु तिससे वेसा कभी होता नहीं ॥ १११॥ पुत्र की इच्छारहित दारद्रो क भी पुत्र बहुत हं, ऊपर हायन करना ॥ १२२ सनन्‍्ध्या के समय कमल क संपट ) में 
कों गे नहीं प जे क्री: जे - जज ० की ७ ९ - 
जिनके पालनादि में वह दुःख भोग रहे हैं, धनि की एक पुत्र भी नहों हैं, इससे वह भा दुःखा ह, गया आर सोचने लगा कक रातत्र बीतंगा, 7र प्रात:कालछ होंगा, धुयोदय होगा 


यह विचित्र विधि ( प्रारब्ध ) की ही चेष्टा है॥ ११२९॥ घनवान्‌ युवा ही मनुष्य यहाँ मरते हुए दीखते की श्री हँसेगी, कमर विकसित होगा, फिर में निबेन्ध होऊँगा, इस प्रकार वह अमर चिन्ता कर 
च्् र< सो 6 ८ कट ल्‍ ल्‍ क्ष् 9 ल् है ल्‍<्‌ 5 ग जे ये है के 
हैं, और अत्यन्त क्लेश युक्त दरिंद्र जरावस्थायुक्त सौ वर्ष जीने वाला दीखता हैं॥ ११३॥ भ्रायः लक्ष्मा ही रहा था कि हाथी ने उस कमलिनी को जड़ से उखाड़ लिया, यह कम गति हैं कि कमल को 


बालों को लोक में भोग्य भोगने की शक्ति नहीं रहती हें, और दरिद्रों को काठ तुल्य हद रुक्ष अन्न विकसने की आशा नहीं रही ।| १२३ ॥ -अजेन का कथन हैँ कि बड़े २ वीरों क जीतने वाल्ठा पाथे 
ध्ड्‌ हक ७ ८ ४९ 4 हे डर कु है चर के बे हा 
भी संभी पंच जाते ह॥ ११७॥ सुहृद छोग सुख के लिये अलं--पयोप्त नःसमर्थे नहा हैं, न शञु ( अज्ुन ) में आज भी वही हूँ, वर द्वारा प्राप्त यह घनुष भो वहा है, दंव रात्रु का सना का नष्ट करन 


७०९ 


ल चर कक ब्5 ्प च प के हे हे 
दुःख के लिये समंथ हें, न॑ प्रजा आर्थों का पूर्ण कारण है, न धन सुखां का हेतु है ॥। ११५१ वाले बाण भी वे ही है, हरि ( कृष्ण ) बलभद्वादि के प्रभांब वाली वेही स्त्रिया हैं, सो गापाछां स॑ 


हल 


पाया ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥४॥॥ 
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क हे, दि 
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्र ततीयें सिद्धसाधकसाधन काणटे 
तक््वॉथेम णिमाला [तृ 


कतविद्याश्र वन सीदन्ति पाण्डवाः ॥ १२५॥ 
तविद्याश्र नें इत्याद्रमियुक्तोक्तयः | 


१५२ 
भाग्यवन्तं प्रस्येथां मां शूर मा च पण्डितम्‌ | श्राश्र 


चाराध्याये राजधर्मप्रकरणे - 
तत्र देवमभिव्यक्त पोरुपे 
उपसहार; 
'गोगे क्रेचिदिच्छानि ५ बहलिबंदया ॥ १२ 
केचिशवात्स्थभावादा कालात्पुरुषकारतः | संयोगे केचिदिच्छानत कक ल्‍4+ 
यथा होकेन चक्रेण न रथस्य गति भंवेत्‌ | एव पुरुषकारेण बिना देव न सिछ १२८ 
उद्योगिनं परुषसिंहम॒ुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुपा बदन्ति |. 
यदि न सिद्धि कोअ्त्र दोष: ॥१९5॥ 


देव निहत्य कुरु पोरुषमात्मशक्त्या यत्ने कत ये 

इत्यूनविशं प्रारब्धपुरुषकार प्रकरणं समाप्तम ॥ ४ 
यां स ॥मिश्रीहनुमद्दा सपदशा स्तरित॑ग्हदीता यां 
नामक तृतीयं काण्ड समाप्तम ॥| 


याज्ञवलल्‍क्यस मतों, आ 


व्यवस्् पोव॑दे कम्‌ ॥२१२६॥।। 
दैवे प्ुरुषफारे च कर्मसिद्धि व्यवस्थिता | पौव॑देहि 


इति श्रीतत््वार्थमणिमाल 
सिद्धसाधकसा धन 


हरी जा रही हैं, इससे विधि ही ( देव ही ) अति बली है, पुरुष नहीं ॥ १२४॥ हे माता ! भाग्यवान्‌ जनों, 
को पेंदा करना भाग्य रहित शूर वा पण्डित को नहीं, क्‍योंकि शर और प्राप्त विद्या वाले भी पाण्डत् वन 
में दुःखी होते हैं ॥ १२५ ॥ प्रारव्ध और पुरुषाथे ( उद्यम ) दोनों में कमफल की सिद्धि व्यवस्थित है, 
उन दोतों में पूर्व जन्म का कर्म पुरुषार्थ ही फछ के लिये अभिव्यक्त होकर देव कहलाता है ॥१२६॥ कोई देव 
से कोई स्वभाव से कोई काल से कोई पुरुषाथे से फल की सिद्धि मानते हैं, परन्तु कुशछ बुद्धिवाले 
डैबादि के संयोग ( समुच्चय ) से फल मानते है॥ (२७॥ ओर जैसे एक चक्र से रथ की गति नहीं होती 
है, वैसे उद्यम बिना देव नहीं सिद्ध होता हे ॥१२८॥ उद्योगी श्रेष्ठ पुरुष को लक्ष्मी स्वयं प्राप्त होती है, भाग्य 
से मिलेगा ऐसा कायर कहते हैं; अतः भाग्य की परवाह न करके शक्ति अनुसार पुरुषार्थ करो, यस्न करने 
पर भी यदि कार्य की सिद्धि नहीं हो तो दोष नहीं है ॥ २५९ ॥ उन्नीसवाँ प्रारब्धपुरुषकारणप्रकरण समाप्त ॥। 
स्वाभिभ्रीहनुमद्दासषट््‌शा स्त्रिसंगहीत तत्तार्थमणिमाला में सिद्धसाधकसाधननामक तीसरा काणड समाप्त || 


[|| [| [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|| 
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चत॒थ दोषदो पिकाण्डम 
सच प्रथम कामक्रोधप्रकर गम 


काम इच्छादि पर्यायस्तत्र कल्याणकारकः | कश्रिद्धर्मादिविषयः कश्रित्कल्मपकारकः ॥१। 
रिस्सारतिरूपश्च॒ संसारस्येव कारणम्‌ । क्रोधः सत्र पापात्मा तयोस्त्यागः सुखावह; ॥२॥ तथा 
कामेन स्वर्गमाप्नोति कामेन नरक॑ ततः । विधिना सेवितः कामः स्वगंदः स्वश्रमन्यथा ॥३ 


काममूलमिद जन्म कामः पापस्यथ कारणम | यशः क्षयकरः कामस्तस्मात्त परिव नयेत 
क्रोंधभलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । धर्मक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्त॑ परिपरिवजयेत ।|' 


परित्यजेदथकामों धर्मपीडाकरों न्॒प ! | धममप्यसुखोदक॑ लोकविद्रिष्टमेव 


काम एप महाशत्रस्तमेक॑ निजयेद दृहम | जितकाम 


क्रोध एकः परः शत्रः क्रोध एको विनाशकः | क्रोधामिभृतः प्ररुपस्त्वात्मानमपि घा 


अर्थानथों न जानाति कायांकार्य तथेव च। नरः क्रोधसमाविष्टी नान्‍्य॑ मित्रमपि द्विजान 


चतुथ दोषदोषिकाण्ड प्रारम्भ 

अथ कामक्रोध: इच्छा आदि शब्द भी | जसके पयोगय ( समानाथक शब्द | ह तंथा इच्छादि 
का प्रकार रूप जो काम है, उस काम में कोई शुभकारक है, जो धम्म ज्ञानादि विषयक है, ओर कोड पाप- 
कारक है ॥ १ ॥ स्त्री से रमण की इच्छा स्त्री से रति रूप काम संसार का ही हेत है और क्रोघ सबंत्र ही 
पापरूप है, और पाप के और संसार के हेतु काम और क्रोध का त्याग सुख देने बाला है काम से 
स्वर्ग ओर नरक भी पाता हे, वहाँ श्ञास्त्रादि विधि से सेवित क [मजन्योपभोगादि होता ६ 
विधि बिना स्वश्र ( श्वश्र बिल नरक ) देता है ॥ ३॥ कामरूप मूल कारण वाछा हो 
रहित काम पाप का कारण है तथा यज्ञ का नाशक है, अतः उस काम को सबेथा 
मूल वाले मन में पाप दुःख शोकादि होते हैं, क्रोध संसार में बन्धन रूप है, धम 
उस क्रोध को त्यागे ॥ ५ ॥ घर्मं को पीडा करने वाले ( घर्मं के विरोधी ) अथे ओर काम दोनों 
हे नृप ! असुखोदके ( दुःखरूप भावी फल ) वाले परिणाम में दुःख रूप धमें ओर छोक से बिद्रिष्ट 
( निन्दित ) धर्म को भी त्यागे ॥ ६॥ यह काम महाझश्रु हे, इस एक दृढ शत को अवगञ्य जीते | जो 
काम को जीतने वाले महात्मा हैं, उन से सब जगत्‌ जीता गया है, वे मुक्त है | ७ ॥ एक क्रोध भारी 
झत्रु और विनाशक हे, क्रोध से पराजित मनुष्य आत्मघात भी करता है ॥८।॥। अथे अनथे कायें अकायें को 


अति क्रोधी विवेक पूर्वक नहीं जानता है, न अन्य वा मित्र या द्विजों को उचित रूप से समझता * ॥९॥ 


धमे 





॥॥ 
३ ;५। 


3 |०० कई .०0०.3ै] (74 - 9, " 





तशवार्थेमांगामाला तथ दोषदोंषिकाण 
२५४ द के ह 
संसगंस तस्मात क्रोध विवजयेत |? ०॥ 
घोर॑ त॑ प्रयत्नेन वजयेत्‌ ॥११॥ 


त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥१२॥ 


| अनथें। सह 
आपदामास्पद 


गरूनाक्षिपति क्रोधान्मेने हि नमते जनः 
्‌. चर नरकस्य 52 । | 


क्रोध मलमनर्थानां द्वार | वय.चु | औआपदामासा 5 5 
क्रोपेन विजितो यस्तु कथमन्यं स जेप्यति | क्रोध जित जित॑ विद्धि 
यन्नश्र दानानि तपः पवित्र तीथॉपसेवा च तथव वैंद[: क्‍ हक ० 
क्रोधाभिभतस्य भवान्त मिथ्या नररय तस्मात्पारवजयेत्तम || रे ॥ गुर्धर्मात्त " 
कामादनविनश्यति | यस्‍्तु केवलकामात्मा सोउचराद श्रर 
क्षयों धर्मांथयों: कामे । प्ामान्धो न विजानाति के व्य किखिदेव ९ ॥ १ 2 || 
| प्राणवियोगेडपि क्रीडामित्येव मन्‍्यत ॥९६९॥ 


परदारे त्वगम्ये वा प्रपात॑ नावबुध्यत । श्रुष | शी 
जा य- पु > ऐ >> पिन रूपा है $ | 
ऋाममासेवते नित्यं विज्ञेयः पुरुषाधमः | $७॥ 


नरकपातः स्या त्ात्र कार्या विचारणा ॥१०॥ 
* जात कामे; । 

वियोगमाप्नोति ततस्तु जि सतत॑ निषेवंत्‌ ॥१९। 
काम कामयमानस्य यदि का प्रैनमपरः कामों भूयों विद्ध्याते वाणवत्‌ ॥९ | | 
कामानभिलपन्मोहान्न नरः छुखमेधते | श्येनालयतरुच्छाया व्रजन्निव कपिज्ञ ल्‍ ॥२ || 


$ 
354५ ० ९४|«ल ५ ॥। 


«जे इ 
यत श्रय। || ४ ४।। 


ही 


कामानुसारा ११६ 


ध्रव॑ भवति सेविते | 


यस्त केवलकाम! 
श्र 4" ') शक 
घम क्षाण तथवाथ 


धमाथयुक्त पुरुषस्त 


काममास। 


या य ॒ | तर ३० ५ । ०0 २४ * 


द्वान 


२५४८॥। 


मनुष्य क्रोध से गुरुबन को भो निन्‍दा अनादर करता इस गुरु को नमस्कार भी नहा वा है । हल 
अनर्थों के साथ जीव को सम्बन्ध होता है, इसलिये क्रोध को सवथा ₹ ग्रागे ॥ १०॥ जो क्रोध ०7४ 

फल-"-रहित वचन व्यवहार पापा मूल कार गा. नरक का द्वार आपत्तियों का आस्पद (प्रांतिष्ठा कु 
है, उस घोर ( भयंकर ) क्रोध को प्रयत्त से त्यागे॥ ११॥ जां सा क्रोध से विजित ( हारा ) है स 
अन्य को कैसे जीतेगा ! क्रोध के जीतने पर चराचर सहित तीना हॉछ क्रो विजित ( पराजित ) कस 
॥ १२ ॥ क्रोध से पराजित मनुष्य के यज्ञ, दान, पवित्र तप थे सेवन, वेदाध्ययन, ये सब मथ्या 
( असत्य-निरथक ) होते है, अतः इस क्रोध को तव्यागे ॥ १३॥ कामानुसरणशोलर कार्मी पुरुष 
काम के पीछे नष्ट होता है, जो केवछ ( सवंथा ) कामात्मा है सो झीघ्र श्री स पतित होता है ॥ १४ ॥ 
विवेक विना काम के -सेवित होने र॒अथे का अवश्य ही नाश होता हैँ, क्योंकि कासार 


पर धर्म ओ 
मनुष्य कुछ भी कतेव्य नहीं समझता है॥ १४ ॥ परस्त्री वा वेश्यादि अगम्य ल्त्री पदाथ प्रपांत ( पतन के 
स्थान पापादि ) को कामी नहीं समझता है, अवश्य प्राण क वियाग क सस्‍्थानादि को भी क्रोड़ा हा मानता 
है ॥ १६ ॥ जो सिफ कामात्मा होकर धसोाथ से रहित काम का हो सदा सवन करता है, वह पुरुषो म॑ 
अधम ( नीच ) है ऐसा समझना चाहिये ॥ १७ ॥ हे द्विज ! काम के अतिशय सेवन से धर्म तथा 
अर्थ के नष्ट होने पर अवश्य ही नरक में पात होता है, इसमें विचार नहीं करना है॥ १८॥ धर्म 
अथे सहित काम को विधि से सेवने वाला पुरुष कभो काम से वियुक्त दुःखी नहीं होता है, इससे 
विद्वान धमोर्थ यक्त काम का विधि से सेवन सदा करे ॥ १९ ॥ मोह से काम ->-काम्य को 
चाहने वाले को काम -काम्य प्राप्त भो होता है तो फिर इसको दूसरा काम ( इच्छा ) वाण के तुल्य 
पीडित करता है ।। २० ॥ इससे विवेक के बिना मोह से काम्य वस्तु को अभिलाषा ( इच्छा ) करने 


है... )4 58  ए पर 
।[||[||[|।|[|[[|[[|| 


40 व#॥ व॥/2 व3 व॥4 


टू). 3 ॥8४०३ ००९१७॥ ५५. 


3 अमन ना ता ण ऑन 3 कक "ओर, फम>+मनण+ पा ०5 पृ -तन्‍नकौननार जाजिजिजियणणययजा 
हे डे है 


+ 4. 4-.4..4.4 4 . 4.4 जा पाये न के के 3 |. ५5:-4%:3.../ ॥ ॥ ॥ 


ह 
44 4.4 | ॥ । 


कामक्राधा स्थतां यत्र तत्र दाषास्तदात्मकाः 


विशाणजन्ममरण 
त्रपर 


संबांशित्व॑ 
दग्ध॑ दक्षयत्नों 
एवं त्रयोंपि रागाद्ये दोष द॑वाः 
दु/खैराकुलित॑ ज्ञात्वा निर्वेद॑ 


र्द्रेण 


याउय हि सापराध शपत कॉपर 


मधमत्तः सेंरामत्त। काममत्तों 


भगन्दरसमा योनि 
प्रुपस्य यथा कामान्नारी 
यद्वननारी दुःखकरी कामिनः 
ततो 


सड्डल्पाज़ायते कामः सड्डल्पो 


वाला नर सख नहीं पाता हे, जेसे 


पक्षी सुख नहों पाता है २१॥ जिसमे का 
तृष्णा लोभोद्रेगादिदोष और सब दःख भो वतंमान है 
विज्ीणें विहिंसन) स्वरूप जन्म मरण और 
ताड़का नामक सत्री का वध, काम से गोपी म॑ आसक्ति, 
दक्ष के यज्ञ को नष्ट कराया, उनके वीय से स्कन्द का जन्म हुआ 


रुद्र ने त्रिपुर को जलाया 


क्रोडा हुई ॥ २४।॥ इस प्रकार ये तीनों महान्‌ देव भी रागादि 
न्यूनाधिक भाव ) रागद्ंपादे 


यह सब जगत्‌ परस्पर के अतिशय 
दुःख से व्याकुल 
विराग से ज्ञान होता है ॥ २६॥ 
से अपराधी का विनाश होता हे 
वा सुरापान 


भी कामी को विमोह से स्वग तुल्य 


ज॑स नारा दुःख का ह॒तु 


गा $ ॥ | | जन 


|| |[[।|[[[[[[[।||[।[।] || 
।455 46 4॥7 व8 व॥॥9 20 2 


0्ट | 9 


[| [ [[[|[|।| 


हावश्वुजः 
विनाशितः | स्कन्दस्य जन्म 5 
समन्विताः 
पग्मम व्र्नेन 


म्रत्रगन्धविदषिता | कामिन। स्वगंसदशी 
भात्यमृतोपमा । । 


[ पर र् $ 6 #_ ३ 
9 ० | 


दुःखकरः कामों न नारी न नरो5पि च 
गुणबोधनात 


इयेन के ग्रहरूप वृक्ष की छाया को प्राप्र 


देखकर परम निवंद (द॒ःख-”खेद-चिन्ता 
और 
और धामिक का धर्म भी नष्ठ होता है, ॥ २७ ॥ 
से मतवाला काम से मतवाढा 
विवेक ) वाला हो कर मृत्यु को भी नहीं गिनता है ॥ २८ ॥। 
प्रतीत होती है ॥ - 
है, बेसे ही नारी की भी काम से पुरुष अमृृतत्व को प्राप्त हुआ सा प्रतीत होता 
वंस कामना न 
कारक हे, नारी वा नर नहीं, बुद्धिमान्‌ इस प्रकार समझ कर इस काम रूप जञत्रु को 
संकल्प. ( यह सुन्दर ह कतेव्य है इस निश्चय ) से काम होता 


हा का ह ! ॥ ६ 4 पं है नं य्र ॥॥ ज्र त्र्य हे जलाया 


ध्वानि च गग्रस्तानि संस्थितानि न॑ संशय: ||२२।।| 


ख्रीवंध!: कामासक्तिश्र साग्थ्यं पाण्ठवें बलें ||२३। 


शक्रात क्रीडांदीनां सहख्ंज।) ॥२४७ 
वमन्योन्यातिशये 


वगाया! 


स्थितम ॥२ 
सग्याटिगगाज़ानमस्पव! 


(१ | ९ 


गर्मिक: | विनाश! सापराधस्य धर्मा नणश्थ्र धर्मिण 
बिचतन; 


गणयेत्कामी कामेन हतमानस 


रे 


€ 


विमोहतः ॥ 
कामात्पमानम्रततां व्रजेत ॥|३० 


प्रात भात 


हि | नायां अपि च कामिन्याः 


एवं विज्ञाय मतिमान क्राम शअत्र 


गणबोधस्य नाश: 


न | 7₹#कक्फकतकयत $ १ ुः है छँ 


5 क्र पर ॥ न ॥ ।२2०२ | | 


ऋरने वाछा कपिल्ञछू नामक 


मक्रॉध वतंमान है, उसमे उस कामादे रूप हों 


प्राञ्ञा 


जा व है १ 


उसमे संजय नहीं २२ प्र 
सवशित्व-सवमभक्षित्व प्रांप्र है, तथा 


पाण्डव बल (सत्ता ) म॑ सारा 


हवि भोक्ता : 
ऊऋष्णादेंव को पृतना 
भत्व प्राप्रं हआ ।॥।२३॥। 
हजारों 
उस्ती प्रकार 
तगते को 
निवद से विराग होता है, अं 


तो हैं तो 


| से यक्त है, और 
को प्राप्त होता ह 
) क्रोध से अपराधी हिंसक को शांप 
मधु ( पुष्परस ) 
चेतना” बद्धि रहित कामी काम से नष्ट मानस ( म॑ 

के त॒ल्य मत्र दगेन्ध से विदृषित योनि 
९ ॥ पुरुष को काम से जेसे नारी अमृत तुल्य भासती 
कामी पुरुष को 
अतः काम हीं दुःख 
त्यागे ॥ ३२ ॥ 
फिर 


धरा चार 


भगान्दर 


|) २० । 


का भा तह 53९ ॥। 


पुरुष दुः 


गुण के ज्ञान से सह्ुल्प होता 


|| || [|| | | 
2 23 22स्‍44 25 26 27 28 29 ३ 


५०० |००५] | । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥[[/॥॥॥॥॥॥॥ 





तच्च्वार्थ मं गिमाला ततर्थ दोषदोपिकाण 
हर अतच्चे तत्त्वधीहेतुस्तष्णाबीज॑ विनश्यति ॥३४॥ 
विनश्यति क्षणादस्मिञ्रप्टे क्रोधो 5पि नश्यति ॥३४५॥। 
छत: केन क्रोध उत्पद्यते पुनः ॥३३९॥ 
गवानेष आनन्दात्मा प्रसीदति ॥|३७॥। 


ग्रात्मपू० अ० १ ॥ 


दोषाणामवलोकेन मोहो5य॑ जगदान्ध्यक्रत्‌ | 
तस्मिन्नप्टे स्वयं कामों निमृंल हव पादपः | 
वच्छाविधाते सत्येष क्रोधो द्रेषाभिधो नृणाम्‌ | जायते इनिच्छत: 
विवेकवहि ना कामक्रोधे समलके | संसारे भगः 
> >ैध; सवंदा दु/खदः स्मृतः | २८॥ 
विपाके दःख॑ कामस्य नाधना सवदेहिनान । विपाके धप्यधुना क्रोधः थ हे हर्ट क किक । हा 
जायते यत्र स क्रोधस्त॑  दहेदेव सवतः | विषय च क्वचित्कीधः सफ ++# ५-६५ हर रे हे 
अच्ववारं॑ यथा दष्टो बाजी गर्त्तं निपातयेत्‌ | एवं क्रोधो5पि नरके ' शु कद त ; 
केनत सर्वाभिलापस्य कोपस्य च विवजनात्‌ ॥ 


द्ग्धे 


न हि संन्‍्यासतों मक्ति नंटानां स कुतो न हि | किन 
सर्वात्मना5प्यशक्यत्वे साधशाख्रसमाश्रयात्‌ ॥४ १॥ 
कालष्य॑ हि यथा हन्यान्नीराणां हि शरच्छनें 


दीप साधशाख्त्रे हतः शने; 9 २॥। 


ग्र० २।१७१। इत्यादि ॥ 


ज्छनेः | कामक्रोधों तथा 
आत्मपु० 
ल्‍ बह ८ ग़त्र ५ बुना रा धी 4 ४७ ३ | | 
हा भहाह्षभ्र है अ। भे थे वेहा य पर शत यो जयंत सर तु मन्द | | ५ 
कामक्रो६ शशत्र देहिनां सहजावुभों | ता विह 5 भेननिर्जितः 
गमक्रोधी महाशत्र्‌ दे शक्र।; कामेनानिेजित३ || 


कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हर; | कामेन विजितो विष्णु: 
४॥। 


रे त्वमरा; किन गिक्रीड हि ये।॥४ 
अपरे त्वमरा; किन्‍्लु नाराक्रॉडासगा हि य॑ स २; ह हर का ला , 
जयन्ति म्नयः केचित्पश्चवाणं कथश्वन | तदीय॑ तनयं क्रोर्ध शक्ता जैठु न तेडपि हि ॥४ 


विचार से जगत्‌ को 
ज- |७- की. ञ होता है. और दोषों के ही अवलोकन ज्ञान । हक" - 
दोषों को देखने से गुण ज्ञान का नाश होता है, और दोषों के ही अवलॉकन हू 


अन्धा करने वाला, झूठ में सत्यज्ञान का हेतु, तृष्णा का बीज रूप यह्‌ मोह भी विनष्ट होता है ( ह्त गे 
उस मोह के नष्ट होने पर निमूछ वृक्ष के समान काम भी स्व क्षणमात्र में हू | कर 3 हि 
इसके नष्ट होने पर क्रोध भी नष्ट होता है ॥ ३५॥ क्योंकि काम के हो विधात, हल रे पक 
क्रोध मजुष्यों को काम विघातक पर होता है, इच्छारहित को फिर क्रोध | अरूप यह सबोस्मा 
॥ ३६॥ विवेकाप्नमि से मूल सहित काम क्रोध के नष्ट होने पर पे मे कि की; कक बससोन कोल 
भगवान प्रसन्न होता है | ३७॥ काम के फलकालछ में सब प्राणी को दुःख होता है, आर लक 
नहीं, और क्रोध तो सदा ही दुःखदायी कहा गया है॥ ३८॥ क्योंकि जसम कप कक है संप्हेड 
स्व तरफ से दग्ध करता है, और क्रोध के विषय ( जिस पर क्रोध होता ह्‌ के गते ( खढ़ढे ) 
क्रोध कहीं दग्घ करता है, सर्वत्र नहीं ॥ ३९॥ जैसे दुष्ट बाजी (अश्व )अश्ववार #ा हल 
भें गिराता है, ऐसे ही क्रोध भी मनुष्य को शीघ्र ही नरक में गिराता हैँ॥४०॥ काम क्रोध है स 
संन्यासाश्रम के वेष से मुक्ति नहीं होती, यदि ऐसा हो तो वेषधारी नटों को मुक्ति क्यों नहीं होगी ! इसी 

सब काम क्रोध के त्यागने से मुक्ति मानी गई है ॥ ४१॥ जेसे शरदऋतु जलों के कल्ुपता  माछनता ) 


चर 
रे से ग्री है, वेसे साधु ओ गरे २ दीप काम क्रोध को नष्ट करते है ॥ ४२ ॥ 

को धीरे से नष्ट करती है, वैसे साधु और शास्त्र धीरे २ दीप्त का हद ! 
अन्य शत्रुओं को जीतता है, सो 


. ७ / है." ध्ड ज्द्झे 5 34 २ 
काम क्रोध दोनों देहधारी के सहज महाठगत्रु हैं, इन्हें त्याग कु जो अ व गये हैं. जो स्त्रियों 
मनन्‍्द ( अल्प ) बुद्धि वाला है ॥ ४३॥ काम से ब्रह्मा, हर, विष्णु और इन्द्र भी जीते हि कोई मे नि 
के मानो क्रीढा के लिये मृग रूप ही हैं, ऐसे अन्य देवों की तो बात ही क्या हैं (॥ ४४॥ काइ सु 


[[[|[[||[[[[[[[[[[[[[[[[[||| 
9: 


0+ 4 


|] 


टू[. 3 ॥0४०३9 णणए0॥७ 


3] कनकुल्‍-न-- >मना तजीण अं जोक मन -ताा की पान पता +स ८ क्‍पाओ-तणकीजााआा जज 
ह है हे है 


जाए75। 8 


6 


| है है । ॥ + के के कक 
- 3... कीज्य्ख्ख्् ््ज््स 32.4... 6 की आर 4 जे हे 2 लए बे | हे 


$ 


444.4 44 ॥ 


।॥ 


0्ट 


न्‍ठ और 42 वीठ उठ उठ 6 हि उह व >26 शी £2 


है 


[9 


| 
। | 


हु | 
॥ ॥ ॥ । 4 ॥ ॥ 4 4 | ॥ | ः 


प्रथम का मक्रोंधप्रकर गाए ३3३ हिन्दी भाषानुवादस हि ता २५७ 


क्रोधोठतों दुजंयः श॒त्र बाधते सवंदा जनान | सोंपषि येन जितस्त॑ हि मन्ये वीरवरं मनिम ॥॥9६॥ 


सपांणां च शुनां वा को विशेषों विदुषां भवेत | अपकारिणि चेत्कोप॑ कुवन्ति ज्ञानिनोंडपि च ॥४७॥ 


अपकारिणि ये कोप॑ न कुर्वन्ति महाधियः | उपकारं॑ च॒ क्वन्ति विद्वांसस्ते न चेतरे ॥४८॥ 


? 


अपि कोपः कुतः कार्यो विद्रद्धिरपकारिणि | अपकारों जड़े चेत्स्थात्किमायातमिहात्मनः 


अल्प वा ध्रणयाच्छास्त्र न वा किश्विन्ररोत्तमः | 
कमंणा मनसा वाचा भ्रतद्रोहपरों नरः 


दद्मेन्नेव च भतेभ्यों यः स सर्वविदीरितः 

| न याति सुखमेते! स हह लोके परत्र वा ॥५१॥ 
कामक्रोधावुभी झेयों संसारस्थ च कारणम्‌ | अतन्मयों यदा भयाजीवन्प्रक्तस्ता मवेत ॥५४२॥ 
अविद्या मन आश्रित्य वत्तते जयकाशिनी | मनः काम समाश्रित्य जयेद विज्व॑ चराचरम ।|७३॥ 
ने सुखं सावभामस्य विद्यते न विडोजसः । ब्रह्मणों न सुख यत्स्यात्पंसः काम विवजनात |।५४७॥। 


अकामस्यात्मविज्ञानमहं ब्रह्मति जायते । जाते तस्मिन्न निर्याति तस्य लिड़ मनों बहिः ॥५५॥ 


अज्ञाननाशतः कामों मृलाभावाद विनश्यति | कामनाशाज़गद वृश्नों निबीजों न मविष्यति ॥9६॥ 
कामानां हृदये वासः संसार इति कीत्तितः | तेषां स्वांत्मना नाशों मोक्ष उक्तों मनीषिमिः ॥५७॥। 


काम को किसी प्रकार जीतते हैं, वे भी उस काम के पुत्र क्रोध को जीतने के लिये सम नहीं होते हैं।।2५।| इससे 
क्रोध दुःख से जीतने के योग्य शत्रु है, सो जनों को सदा पीड़ित करता है, वह क्रोध जिससे जीता गया है. 
उस मुनि को वीरवर मानता हूँ ॥४६॥ यदि ज्ञानी छोग भी अपकारी पर क्रोध करें, तो सपे कुत्ता और ज्ञानी 
में भेद ही क्या होगा ?॥।४७॥ जो महाबुद्धिवाले अपकारी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, किन्‍त उसका भी उपकार 
करते हैं उपदेश देते हैं, वे ही विद्वान है. अन्य नहीं ॥ ४८ ॥ और विद्वानों को अपकारी पर क्रोंघ कतैज्य भी 
कैसे हो सकता है ? यदि जड़ देह में अपकार होता है, तो इससे आत्मा को क्‍या दःख प्राप्त होता है ? 
॥४९॥ जो नरोत्तम शास्त्र का अल्प श्रवण करे या कुछ भी नहीं सुने परन्तु प्राणियों से द्रोह उनकी हिंसादि 
नहीं करे, वही सर्वज्ञ कहा गया है ॥५०॥ कर्म मन और वचन से प्राणियों के द्रोह हिंसादि परायण मनुष्य 
इन कमोदिकों से इस छोक वा परलोक म॑ सुख नहीं पाता है, न वह प्राणियों से सखपरवंक वृद्धि पाता 
है ॥ ५१ ॥ काम क्रोध दोनों को संसार जन्मादि का कारण समझना चा हिये, जब । अतन्मय 
( कामादिमयतारहित ) होगा तब जीवन्मुक्त होगा ( होता ) ह. ॥ ५२ ॥ विपरीत ज्ञानादि रूप अविद्या 
मन को आश्रयण करके विजयशालिनी रहती है, और काम को आश्रयण करके मन चराचर को 
जीतता है | ५३॥ चक्रवर्ती राजा इन्द्र त्रद्मा को जो सुख नहीं है, सो सुख काम को स्यागने से 
होता है । ५४ ॥ कामरहित विवेकी को गुरु आदि द्वारा “में ब्रह्म हूँ” इस प्रकार का आत्मविज्ञान होता 
है, और उस ज्ञान के होने पर “न तस्यप्राणा उत्क्रामन्ति” इस श्रुति के अनुसार उस ज्ञानी का 
लिड्ज ( सूक्ष्मदेह ) रूप मन बाहर नहीं जाता हे॥ ५७५॥ अज्ञान के नाझ से मूल के अभाव हो 
जाने से काम नष्ट हो जाता है, फिर काम के नाश से बीजरहित संसार वृक्ष-"-जन्मादि नहीं हो 
सकता है ।॥|५६॥ कामों का हृदय में बसना ही विद्वानों के द्वारा संसार कहा गया है, कामों का सवैथा नाञ 


| || बा 


ग्राग्रा्गा 
23 244 25 26 27 28 29 3४0 
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दोषदी षिका णडे 


२५८ तष्वा्थेंमणिमाछा है 
- , जि >हऊे बविग्रक्तिमाक |५८॥। 

*. ह ० . वेः न्‍ व श््च ; मात दर बिम्माक्तभा ३ | | हे | 
ब्रह्मज्ञानं विना नाय कामो नश्यात सवंधा | जीवतश्चांदद्‌ जात &-#क-ू त 
एवं तयोरपि ॥५९॥। 


पृंसोउप्यकामतः ||६०॥। 


काम 


जा 


यद्यपीह परो हैतुः 
अपराधलघुत्व॑च 
कामो 


स्वस्थ जगतो हेत्‌ प्रण्यपापे समीरिते । 

जप २५30५ आ ५०४७३ विरहादसों ॥६१॥। 
ऋ... %५ ध् वबक के सं डः 

कामी गठों पभिलापश्र तष्णोत्येकाथंवाचका है ह आसक्षपृव के ना तज्ञ धो । बे कं ते | £97 || 

० ल्‍< ८ 7 ता पते > नल म्प् भ्य दिसनाओ पु ५५०७ ( 

पुंसो या विषया55दित्सा स काम इति भण्यतत | तद्गुणस्मरणाभ्यासादिच्छा 3 4० झ्र० ४।४॥ 


| 2 ग़य़यय [7७० 


यथोरगस्त्वच॑ जीणां से वे परुष उच्यते ॥६२॥। 


प्रमग्नि्मिवास्भसा ॥५ || 


उ् 2 | ० रसा० 3 | | 


य; समत्पतित क्रोध क्षमयंव्र नरस्यात 
धन्या; खल महात्मानो ये ब॒ुद्धया कोपमत्थतम्‌ | निरुनधन्ति महात्मान। 


बे ₹भ्य 4 4६ |। 0० सुच् ( 


अपनेयम्रदेतमिच्छता तिमिरं रोपमयं थधिया प्ररः | सलन कल कक 
बनी | [0 [की २4९८ )। ४ ॥ ७ ७ 
अविभिद्य निशा कृत॑ तमः प्रभया नांशुमताउप्युदीयते ॥ ६५ || 


काम एवं यमः साक्षात्कान्ता चेतरणी नदी | विवाकिनां सुझ्ठ पर्णा नल 
यमस्य कामस्य च तारतम्य विचायमाण महदांस्त लोक | 
हित करोत्यस्य यमो5ंप्रिय/ सन कामस्त्वनथ कुरुत॑ प्रिय/ सन्‌ | 
यमोज्सतामेव करोत्यनर्थ सतां तु सोख्य॑ कुरुते हितः सन्‌ | 
यदि यह 

मोक्ष कहा गया है ॥ ५७ ॥ ब्रह्म ज्ञान के बिना यह काम सवंथा नष्ट नहीं होता हूं, जति ८ न कक 
ज्ञान हुआ तो वह मोक्षभागी है ॥ ५८ ॥ यद्यपि सत्र जगत के कारण पुण्यपाप ( की (बुक 3 
तो भी यहाँ उन दोनों का परम हेतु काम ही है ॥ ४९५ ॥ यदि काम 23 पूवक हक (४००५ है 
निष्फल होते हैं, इच्छा बिना पुरुष के अपराध की लघुता छोक में देखी गई हूँ । ४ ६० का 
अभिलाषा, तृष्णा, ये सब शब्द एक ही अथे के वाचक है, वह काम आसक्ृन्आासाक्त पृवषक ३८ रा ४८५ 
सह्भात्संजायते काम: संग से काम होता हैं, यह गीता का कथन है, आसज्ञ क का 85 विषयों, फे 
नहीं होता हे ॥ ६१ ॥ पुरुष को जो विषय गअहण का इच्छा होती हे सो काम कहलाता है पक 
गुणों के स्मरण के अभ्यास से वह काम अतिशय बढ़ता है | ** ॥ डस काम के विघात से उत्प 


आंम्न का जो क्षमा जछ से ऐसे शानन्‍्त करता हूं > त्यागता है. जेसे सप जीण त्वक्‌ का त्यागता है सोई 
पुरुष कहलाता है | ६२॥ वे महात्मा धन्य हूं जो कि उत्पन्न क्राध 


को बुद्धि से इस प्रकार रोकते हू कि जैसे 
दीप अभ्रि को जल से शान्त किया जाता है॥ ६४॥ उदय (उन्नति ) चाहने वाल का प्रथम क्रोध- 
मयतिमिर - अन्धकार को बुद्धि से हटाना चाहिये, क्योंकि सूर्य भा रात्र 


से सिद्ध तम ( तिमिर ) को 
प्रभा द्वारा विभेदत 5 नाश किये बिना नहीं उदय पाते है ॥ ९५ ॥ काम ही साक्षात्‌ ( भत्यक्ष ) यम हूं, 
कामिनी स्त्री वेतरणी नामक नदी है, जिस को अवश्य तरना हें, विवक 


त यमालयः ॥६९६॥ 


| ६७ ॥। 


मुमुक्षु के निछय 


कान्ता 
( अस्त के स्थान तुल्य गृह ) यमालय है ॥ ६३६ ॥ विचार के विषय छाोक म॑ वन ओर काम का बहुत 


तारतम्य ( न्‍्यूनाधिकभाव ) है, अभरिय होता हुआ भी यम पाप भोगाकर इस जीव का हित करता हैं 
और भ्रिय होता हुआ भी काम अनथे करता है | ६७॥ यम असत्‌ पुरुषों का ही अनथ करता है, सत्‌- 


।|||[[[[[[[[[[[|[[||| 
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.शग्र काग्रकापथ प्रच्यगा ड्न् हि | 
सका "| हिन्दीभाषानवाद्साहता 


९ 


काम! सतामेव गति निरुन्धन करोत्यन् 
अवेक्ष्य विषये दोप॑ विचक्षणः 


हामतां कथा का | ६८ ॥। 


बद्धयुक्ता कामपागोन ग्रों प्रक्त! मे प्रक्ते: पश्चगोंचर) | 


देहोन्यूथा वरखत्रीणामन्यथा तेभ्र चिन्तितम । 
मक्तिमागांत्पनश्रेष्टा पशुमोनिषु । 


ये बिरज्यन्ति न श्रीपु कामासक्ता विचेतसः 


जन्मभमिषु ये रक्ता जन्यन्ते जन्तवः प्रनः तायन्ते 


क्मयागश््चव बींदक! 


चंवेहास्त्यकामता क्रास्यों हि वेंदाधिगम'ः 


एपसम्मवा; 


कामात्मता न प्रशस्ता न 
सझ्नल्पमृलः कामों थे यज्ञाः सह 
अकामस्य क्रिया काचिद रश्यते नेह कहिंचित 
तेष॒ सम्यग वत्तमानों गच्छत्यमरलोकताम 


एपजा;: समता; 
 किशित्तत्तर चेष्टितम 
यथा सड्नल्पितांश्रेह सवांन कामान समच्नते 


+ 0 रे 


व्रतान ग्रग्रधग्रांश्र मच ग्रऊ 


| यद्याद्ध प्रामस्य 


१? 


न जातु कामः कामानाग्रपमोगेन शाम्यति | हविषा 
यश्रेतान प्राप्नुयात्सवान यह्चेतान केवरलास्त्यजेत 


ऊष्णवत्मेंव भय ए्वामभिवद्धते । 
प्रापणात्सवंकामानां परित्यागों विशिष्यते 


ह ७ छ रे नि 


मे शान्तिमधिगच्छति 


| निम॑मों निरहड्भारः 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ प्रुमांश्वरति निःस्प्रहः 


पुरुषों का तो हित होकर सुख करता है, और काम तो सतपुरुषों की सद्गति को रोंकता हुआ अनथे करता 
है, असत्‌ पुरुषों को तो कथा ही क्या है ? ॥५८।॥ जो बंद्धिमान विद्वान विषय में दोष देख कर कामयन्धन 
स॑ मुक्त हैँ, वही मुक्ति मागें का गमनकताो है ॥ ६९ ॥ जो कामासक्त अविवेकी है. सो वरखस्त्री के देंह को 
अन्यथा -- मारून रहते भा उस को [दसमझता हैं ॥ ७० ॥ जन्म भंमिरूप सत्र में जो आसक्त 
प्रेमयुक्त है, वे प्राणी फिर जन्मते है, मक्ति मांगे से ( मन॒ुष्यता से ) भी फिर रहित होकर पठायोनि में 
जन्मते हू | ७१ ॥ इसलिये कामात्मता ( भोगस्वगोंदिफलाभिलापिता ) कामहेतक द 
ओर इस देह संसार में सवेथा कामराहित्य हैं नहीं, इससे बेंद की प्राप्रि और जों 
( निष्काम-सत्कमे ) है सो काम्य ( वाउछतीय ) है ॥| ७५२॥ वह काम संकल 
जन्य होते है, त्रत और अहिंसा सत्य अस्तेयादिरूप यम नामक धममं तथा 
संकल्प जन्य ही कहे गये है ॥ ७३॥ सवंथा कामरहित की यहाँ कोई क्रिया 
कुछ कमे कया जाता है, सो सब शुभ अशुभ काम का ही काये है ॥ ७४ ॥| 

विवेकपृ्वंकं बतमान ( अशुभ काम्य कमे के स्यागपृवक शुभ निष्काम 
अमरलोकता ( नाशरहित प्रकाश ज्ञान स्वरूप त्रह्मरूपता ) को प्राप्र करता हें, 
इस संसार मे सब कामों को भी प्राप्त करता भोगता है ॥ ७५ ॥ इस सम्यक वतंमानता इन्द्रिय निरोधादि 
के बिना काम ( काम्य ) विषयों के उपभोग से कामियों का काम कभी निवृत्त नहीं होते हैँ, किन्तु हृविः 
>घृतादि से अप्नि के समान अधिक बढ़ता ही है ॥ ७५६ ॥ जो कोई इन सब विषयों को प्राप्त करे, और 
कोई केवछ इन सब विषयों को त्यागे, तहाँ सब काम्य विषयों की प्राप्ति की अपेक्षा सब का स्याग 
श्रेष्ठ हे ।। ७७ ॥| क्‍योंकि जो पुरुष सब काम्य वस्त और काम को त्याग कर ममता अहंकार रहेत 


प्रासक्ति श्रेष्ठ नहीं है, 
बेदिक कर्मयोंग 
्॒मछक है, यज्ञ भो संकल्प 
प्रन्य सब कम घमं भी 
नहीं देखी जाती है, जो २ 
उस कम मे सम्यक विचार 
बिना कम कतो ) 
ओर संकल्प के अनुसार 


फ्ठड्नय्लछा 


होकर 


|| | ।।|||||।।।[।।। रा 
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_तर्थ दोषदों षिका णड 


२६० तक्ष्वार्थभणिमाल्ठा 


स॑ वितीर्णों भवाणवात्‌।|७५॥ 
ब्रह्म ष के5 नुभूयते ।|८:०॥। 
इच्छोदयों यथा दःखमिच्छाशान्ति यथा सुखम्‌| तथा न नरके नापि ब्रह्मलो 2७ 
यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथा यथा | तावती तावती दःखबी जमए्ट ः प्र शिकाह । “ 
वेष हक 
यथा यथेच्छा तनुतां याति जन्तो विवेकतः | तथा तथोपशाम्यान्त दःखचिन्ता विषाच अ# 
यतो यतो निरिच्छत्व म्रक्ततेव ततस्ततः | यावद्गांत यथाप्राणं हन्यादिच्छा सम्रात्थताम्‌ ॥८ 


२७-४० ॥॥ 
गाव 


यसय न स्वदते वरृगश्यमरश्य स्वदत हांद | स बराह्याभ्यन्तर शान्त 


द्र् 
9४ २५ 
9। से० २६१॥।९*३- ९ ४०- * 


दाता काम प्रतिग्रहाता कामेतत्ते |८४॥।। 


तल ग्र० ७|४८ || 


कस्मे अदात कामो अदात कामायादात्‌ | कामो दा 


| दाता काम: प्रातग्रहाता काम: समुद्र विवेश | 


के इदं कसम अदात्‌ कामः कामायादात्‌ | काम ले का! 
कामेन त्वा प्रतिग्रहणामि कामेतत्त ॥८५॥ 
कामो यज्ञे प्रथमो नेनं देवा आपुः पितरो न मत्त्याः | 
ततस्त्वमसि ज्यायान विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ क्ृणीमि । 
यास्ते शिवास्तनवः काम भद्रा यामिः सत्यं भवति यद्‌ वृणीषे । 
ताभिष्ठमस्माँ अभिसंविशस्वान्यत्र पापीरपेशया धियः ||८७॥ 77 ९ 
अकामो धीरो अम्ृृतः स्वयंभ्र रसेन ठप्तो न कुतश्वनोनः । 
तमेव विद्वान न विभाय मृत्योरात्मानं धीरममृतं युवानम्‌ ||८८।॥। 


ग्रथंदंवेंग का रे सू८ 


|८६॥। 


कां०६ श्र ० १सू०२।१६- २५॥| 


ग्रथववे०कां०१०गथ्र०४सू ० ८|४४|| 


विचरता है, सो ज्ञानी ज्ञान्ति पाता है ।। ७८ ॥ जिस के हृदय म॑ दृश्य वस्तु नहीं रुचती हैं, न पे आत्मा 
रुचता है, वह बाहर और भीतर भी श्ञान्त पुरुष संसार सागर स॑ पार पहुँचा है ॥ ७९॥ इच्छाक 
उदय ( उत्पत्ति ) जेसा दुःख हे, वेसा दुःख इच्छारहित को नरक म॑ भा नहीं ह इच्छा का ४ जसा 
सख हे बेसा सुख ब्रह्मलोक में भी नहीं अनुभूत होता है ॥ ८० ॥ जितनी * जिस प्रकार को इच्छा श्रायया 
का उन्नात पात उतनी २ द:ख रूप फल के बीजों की म॒ष्टि जन्मती बढ़ती हैँ ॥ ८९ ॥ ओर ० 2 से 
जैसे २ इच्छा अल्पता को प्राप्त करती हे, तैसे २ दुःख चिन्तारूप विषूचिका - (रोग वरशष निवृत्त) होती है 
२सेनि हैं, उस २ स॑ मुक्तता ही होती है, इस से जितनी गांत हा ( जब 
पे हो ) और यथा प्राण (जैसा धेयोदि बल) हो उस के अनुसार उत्पन्न इच्छा का न& 
इदं -- इस दातव्य को “'क' ८ प्रजापति ने 'क' 5 प्रजापति के लिये दिया अतः दाता आर 

प्रतिग्नहीता प्रजापति है, तथा काम ( कामी परछोकफछाभिछाषी ) काम ( कामीएऐहिकफला भिलार्षा 
को दिया, इससे दाता भ्रतिग्रह्ीता दोनों कामात्मक हैं, वह कामदेव समुद्र (विभ्रु स्वरूप ) फ 
प्राप्त हूं, काम से हा तुम दांक्षणा रूप द्रव्य का मे अहण करता हूं, इससं हू काम | यह द्रव्य तेरा है 
॥ ८५ ॥ काम प्रथम उत्पन्न हुआ, उसको देव पितर मनुष्य नहीं पाये, हे काम ! इससे तुम ज्येष्ठ 
- बड़े हो, और विश्वह्दा-संसार संहारक महान्‌ हो, हे काम ! तिस तेरे प्रांत नमस्कार हा करता 
हैं ॥ ८६॥ हे काम ! जो तेरी शिव ( कल्याण ) स्वरूप तनु - देह है, भद्रा - शुभ स्वरूप ह, 
जिनसे सत्य फल्प्रद होते हो, जिस सत्य का स्वीकार करते हो, उनके द्वारा तुम मुझ मे प्रवेश करो, 


रच्छता होती 


|| || [[[[।[[[[[|| 


9 40 4# ॥02 4७3 ॥॥/4 


2], | [].7४03 ५०, 6 जा४०५।७ । 


है हा आय आर आीजाओ आआं॥ आधा आाक 4 बा आर्य जज जि ती ीफपि 
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हिन्दी भाषानुवाद सहि ता 


बलवन्मन्ये विद्यत' नॉपधान्तरम्‌ ॥८९%। 
स्वल्पमप्यनुगन्तव्य॑ मार्गस्थों नावसीदति ॥९०। 


इच्छा चिकित्स्यते व्याधि ने स्वयत्नोपधेन चेत | तदत्र 
हच्छोपशमन कत्त यदि क्रृत्स्न॑ न 
दुःखप्रसवशालिन्या ब्रीजमिच्छैय 


गक्यते 


संसतेः | सम्यग ज्ञानाग्निदग्धा सा न भूयः परिरोहति ॥९१॥ 


कक -7 
जया मल हे है ग््ड 3५८ 


इति प्रथम॑ कामक्रोघप्रकरण समाफ्रम ॥। 


अथ जल्ञोभः 
तृष्णा लोभादिनामा यः स लोकत्रयनाशनः । भक्तों म्रक्तों सुखे स्वर्गें घोरविष्नकरः खलः ॥?॥ 
मनसा कमंणा वाचा परस्वादानहेतुतः | प्रपतन्ति नराः सम्यग लोमोपहतचेतसः 
वृथा तीथ ब्रथा दान॑ वृथाउध्ययनमेव च | लोभमोहाव्तानां वै$ क्त॑ तदकत॑ भवेत 
एको लोभो महान ग्राहों लोभात्पाप॑ प्रवत्तते। लोभात्क्रोधः प्रभवति लोमात्कामः 
लोभान्मोहश्र माया च मानः स्तम्भः परेप्सुता | अविद्याउप्रज्ञण  चेव ॒ स्॑ लोमात्प्रवरत्तते ॥५। 


|्पु ' जय # कं हे कू कै « न तय 
३; #*, 4 # + के * २ + ७ है 7 9 | $ ७ रख 


|| > ।| 


प्रवत्ततें ॥४॥। 


यशों यशस्विनां शुद्ध ब्लाध्या ये गुणिनां गणाः 
लोभः स्वल्पो5पि तान्‌ हन्ति शिवत्रों रूपमिवेप्सितम ।।६॥ भागव० स्क० 


ओर पापसयुक्त बुद्धि को अन्यत्र हटाओ ॥ ८७।॥ काम रहित धीर पुरुष अमृत ( मुक्त ) ओर स्वयंभू 
ब्रह्म -- स्वरूप है, रस ८ ब्रह्मानन्द से तृप्त हे, किसी से भी ऊत ( छोटा-हीन ) नहीं है और उस 
घीर ८ सर्वेज्ञ-अचलछ अमृत 5 नित्य युवा - सबब सामथ्येयक्त आत्मा को जानने वाला हो सत्य 
से नही डरता हैं ॥| ८८।॥| अपने विबेकादि रूप यत्र से यदि इच्छा - काम रूप व्याधि को निबत्ति 
नहों करता हे, तो बछी दूसरा ओषध यहां नहां हे ॥ ८९॥ यदि सबे इच्छा की निवृत्ति नहों कर सकता 
हों, तो अल्प भी निवृत्ति मागे में चछना चाहिये क्‍योंकि सुमागंस्थ मनुष्य 
हैँ ॥ ९० ॥ दुःख को उत्पत्ति से शोभने वाढी संस्तत्ति की इच्छा ही बीज है. 
अग्नि से दग्ध होने पर फिर नहीं जमती है ॥ ९१ ॥ प्रथम कामक्रोघप्रकरण समाप्र ॥ 


अथ लाभ+---नयाय से डाचत 


दःखी नण्ट नहीं होता 
सो स्म्य गा ज्ञान रूप 


ै धनांद स ताप्त के बिना अन्याय से अनुचित घनादि की प्रापि 
भोगादि की इच्छा, उत्कट कामरूप तृष्णा लोभादि नाम वाला जो दोष है, सो तीनों छोकों का नाञझक 
ओर भक्ति मुक्ति सुख और स्वगे म॑ भयंकर विपन्नकारक खलरूप हैं ।| १॥ क्‍योंकि छोभ से नष्ट चित्त वाले 
नर, मन, कर्म और वचन द्वारा दूसरे की सम्पत्ति धन के ग्रहण रूप हेतु से अत्यन्त पतित होते हैं 
धमंसयोदा आदे से रहित होकर नरकादि म जाते है ॥२॥ छोभ मोह से आवूृत्त पुरुषों के 
तीथोदि निष्फल होते है, कृत कमोदि भी अकृततुल्य हो जाते हैं ॥ ३॥ अतः एक छोभ महाग्राह रूप 

धमोदि को निगल जाता है, लोभ से पाप प्रवृत्त होता है, छोभ से क्रोध होता है, काम की प्रवृत्ति होंती है 
॥ ४ ॥ लोभ से मोह ( अविवेक आसक्ति ) माया ( कपट ) मान ( अभिमान ) स्तम्म-( जडढता-अनम्रता ) 
परधनाद का अत्यन्त इच्छुकता रूप परेप्सुता, विपरीत ज्ञानरूप अविद्या, अभप्रज्ञता -- अविद्गत्ता ये सब 
छोभ सं प्रदत्त सिद्ध होते हैं ॥५॥ यशस्बियों का जो शुद्ध यश् और गुणियों के जो स्तुत्य गुण, उन 


।।।।।। | ।।।।।।[।[][[] 
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रे दर तक््वाथेंमाणिमाला सतथे द धंटाोपिकाशटे 
पत्त द्रीपाधिपतयों तृपा वैन्यगदादयः | अर्थ! कामे गंता नान्‍्त॑ तृष्णाया इति शुश्लुभ ॥७॥ 
| भागांव० सक० ८।१६॥।२३ ॥ 
याति न लोभस्य जित्वा सुक्‍्त्वा दिशों भ्रुव।।।८॥ 


भय॑ तस्वविमशनात ।||९॥।। 


२२|। 


कामस्यान्तं च क्षत्तड भ्या क्रोधस्येतत्फलोदयात | जन 
असइल्पाजयेत्काम क्रोध कामाववजनात्‌ अथानवेक्षया लोभ 
। 9|१५४॥२० 


भागंव० स्क० 


असत्य॑ तस्य वे स्कन्धों माया शाखा सुविस्तरा।। १ ०॥ 
तस्य सौंगन्ध्यं॑ फलमज्ञानमेव च ॥११॥ 


मोहबक्षस्य मायाशाखासमारशश्रता; || १२॥। 


4९₹9 2४ 


लोभः पापस्य बीज॑ हि मोहों मूल च तस्य हि । 
दम्भकोटिल्यपत्राणि कुब॒ुद्धचा पृष्पितः सदा । अनृत्तं 


छद्मपापण्डचोरयष्याः क्रराः कूटाश पापिनः । पक्षिणो 
4 |। पृ ७] ] ५ ५ २ & | | 


पाप॑ न वध्यते | नरों छोमसमाविष्रो वशमेति तथापदाम्‌ ॥१३॥ 


लब्धो दोषान्न जानाति लुब्धः । त् ै 

जीयन्ति जीयतः केशा नखा जीयेन्ति जीय॑तः | जीय॑न्ति जीयतो दन्तास्तृष्णास्त्येका न जयात ॥ १ ४॥ 
+९० णो 0 ० ० मत्वा गम ब्रजेत हे 09 १७ 

यत्प्रथिव्यां व्रीहियवं पशव: ख्वियः | नालमेकस्य परय्याप्तमिति मत्वा शम ब्जेतू ॥९५॥ 


या दुस्त्यजा दुमेतिभियां न 
लुब्धस्य बन्ध ने सुतो गुरु वा 
लब्धस्य दोषाः सकलाः प्रदिष्टा लोकद्गये 


सब को अत्यन्त अल्प भी छोभ इस प्रकार से नष्ट करता है कि जेसे इवेत कुष्ठ इष्ट सुन्दर रूप का 
नष्ट करता है ॥६॥ सात द्वीप के स्वामी भी वैन्य ८ प्थु, गदादि नाम वाले राजा अर्थ 
-- द्रव्य और काम उपभोग्य वस्तु से तृष्णा के अन्त को नहीं पाये, यह बात सुने हैं ॥ ७॥ 
क्षुपा ( भोजन की इच्छा ) और तृषा ( पिपासा ) से अन्य काम के अन्त को जन शभ्राप्त करता है 
और क्रोध के फल के उदय ( प्राप्ति ) से क्रोध के अन्त को भी जन पाता है, परन्तु प्‌ृथिवी को जीत कर 
दशदिशाओं के भोगों को भोग कर भी लोभ के अन्त को नहीं पाता है ॥ ८॥ इसस असकल्प ( सकल्‍प- 
के त्याग से काम को, काम के त्याग से क्रोध को जीते, और अर्थों  पदार्था के अनवेक्षण - अद्शान- 
अचिन्तन से लोभ को तथा तत्त्व - सत्य के विचार स्मरणादि से भय को जीते ॥ ९॥ लोभ हो 
पाप वृक्ष का बीज है, मोह मूल है, असत्य ( सत्य का त्याग ) स्कन्ध ( प्रकाण्डमूलशाखा ) माया 
( कपट ) खुविस्तार झाखा --डाल हे, दम्भ कुटिलछता पत्र है, कुबुद्धि से पुष्प युक्त है, फकूठ वचन उस का 
सुगन्धता हे, अज्ञान ( अविवेक ) ही फल है, ओर मोहजन्य इस वृक्ष के माया रूप शाखा क आश्रित छठद्म 
(व्याज-कपट-झाठता) पाखण्ड, चोरी, इष्यो, रूप क्रर कूट (मायामय तुच्छ) पापी पक्षी बसते हू ॥१०-१२॥ 
क्योंकि लोभी दोषों को नहीं जानता है, न पाप को समझता हे, इससे लोभयुक्त मनुष्य आपपत्तियों के 
बड् में पड़ता है ॥| १३॥ जीण ( बृद्ध जरायुक्त ) होते हुए के केश, नख ओर दन्त जीणे हो जाते हैं, परन्तु 
एक तृष्णा नहा जांण होती है ॥ १७ ॥ पृथिबी म॑ जो धान यव सुवणण पशु ख्रियां ह, सो सब एक लोभी 
के लिये पयोप्त ( अच्छी तरह ) “अल! (पू्ण-तृप्तिकारक! नहीं है, ऐसा विचार -- जान, कर ञम को प्राप्त करे 
॥ १५॥ जो ठृष्णा दुसेति से त्यागी नहीं जा सकती है, जो प्राणान्त तक का रोग है, और जीणे की भी 
जीणे नहीं होती है, उस तृष्णा को त्यागने वाले को सुख है ॥ १६॥ लोभो क कोड बन्धु आदि नहा ह, 


हिर्ण्यं 


जीयति जियतः | योञ्सों प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा त्यजतः सुखम्‌ ॥ १६ 


यात्रा | 
॥ १७॥। 


उेस्थ लौका न च ल। 


तऔैष्गा ०घ० ग्र० २४|।५ || महाभा ० ॥ 
दःखकरा। सरांघाः ष्णु०घ०ञ्र ० २४।५ || मह 


|| || [[[[([[[[|[[|| 
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हिन्दाभाषानुवाद स हित २६३ 


| सर; लोभमोहितः ॥?८॥ 


लोभान्मोहादनुक्रोशाद भयाद्वाउौथ बहश्रतः करोत्यकायांणि परार्थे 
एको लोभों महाग्राहों लोभात्पाप॑ प्रवर्गते | अतः पापमधर्मश्र 
लोभात्क्रोधः प्रमवाति लोभात्कामः प्रवत्ततें | लोभान्मोहथ्र माया 
अक्षमा हीपरित्यागः श्रीनाशों धमसंश्षयः | अभ्रिः 
दम्भो द्रोहश्व निन्‍्दा च॑ पंशुन्य॑ मत्सरस्तथा 


समहान्त्यपि शास्राणि धारयन्तों वहश्रताः 


तथा 
स पग्रान! 


दःखमन॒त्तमम ॥?९॥। 
स्तम्मः परासता ॥। २ ७ ॥। 
धान्प्रवत्ततें ॥|२१॥। 
तानग्मनाय 9४६ 
ये क्लिअ्यन्तीहाल्प द्धेय। | 


याउप्रर्यता च सर लो 
बन्त्येतानि कोरव्य ! ले 


| छेत्तार: 


उधानामक 
पंणयानां २३॥। 
अज्ञानप्रभवों लोभो भूतानाँ रश्यते सदा | अस्थिरत्वं च भोंगानां दृष्ठा ज्ञात्वा निवर्सते ॥२४॥ 


यथ्थंव श्रज्ञ गोः काले वद्धमानस्य वद्ध॑ते | तथेव तष्णा वित्तेन वर्द्धमानेन वर्द्ते ॥२५॥ 


तृष्णा हि सबंपापिष्ठा नित्योद्रेगकरी स्मृता | अधर्मबहुला चैब्र घोरा पापानवन्धिनी ॥र 


भनन्‍्दता हृदय पुर्सां मायामयावेधायिनी । दोमांग्यदायिनी दीना 7७्णा कृण्णात्र शाक्षसां ॥« 


स्संसारदोषाणा ठृष्णेका दीघंदुःखदा | अन्तःपरस्थमपि या योजयत्यतिसड्टे ॥२८। 
न लोक ६, न छोकयात्रा ( छोकगति ) है, किन्तु उस के सब दोष प्रदिष्ठ ( कहे गये ) हैं. 
में देवस मूह भी उसके दुःखकारक हैं ॥ १७ ॥ अन्य के अर्थ में छोभ से मोहित बढ़त 
नर भी छोभ, मोह, अनुक्रोश - दया और भय से अकार्य॑ अकतंव्य कर्मों को 
लोभ महाग्राह रूप है, उससे पाप प्रवृत्त होता है, इससे पाप, धर्म का अभाव -: नाश होता 3 
भारां दुःख होता है ॥ १९॥ डछोभ से क्रोध प्रबल होता काम प्रव्त्त होता है, तथा माह 
ओर परासुता ( पराधीनप्राणता ) ये सब छोभ से होते हें | २० ॥ क्षमा का अभाव, ककम से छज्जा का 
याग, छक्ष्मी का नाश, घम का संक्षय, अभिध्या ( चिन्ता ) अप्ररूयता ( अपकीर्ति ) ये सब लोभ से 
प्रवृत्त होते है ॥ २१॥ द्वे कौरव्य ! ( युधिष्ठटिर ! ) अकृतात्मा ( अधञ्ञ वश्नीभूत मन वाल्ने ) छोमियों 
को दम्भ ( कपट ) द्रोह निन्‍दा पिशुनता मत्सर ये सब होते हें ॥ २२॥ अति महान झाश्नों को घारण 
करने वाले अन्य के संशयों को नष्ट करने वाल्ले भी अल्प बुद्धि वाले (छोभी सब) यहाँ क्लेझ पाते हैं ॥२३॥ 
अज्ञान जन्य लोभ प्राणी को सदा देखा जाता हे, भोगों को अस्थिर विनव्ववर मिथ्या देख कर, विवेक 
वैराग्यादि पूवेक सत्यात्मा को जान कर छोभ से सवंथा निवृत्त होता है || २७ ॥ जेसे अपनी अबस्था 
के समय मे बढ़ती हुई गऊ के साथ उसकी सोंग भी बढ़ती है, बेसे इते हुए घन के साथ तृष्णा 
भी बढ़ती हो है ॥ २५ ॥ तृष्णा सब दोषों से पापिष्ठ ( अतिपाप्यक्त ) है, सदा उद्वेग करने वाली कही 
गई है, अधम बहुल वाली भ्यकर, पाप का हेतु रूप तृष्णा ९३ || काछा राक्षसा तुल्य तामसी 
तृष्णा साया और आमय (रोग ) को सिद्ध करने वाली दोभोग्य को देने वाली दीनतायक्त होती हडै 
पुरुषों के हृदय को भेदन करती है ॥ २७ ॥ सब संसार के दोषों में एक ठृष्णा द्वी दीघे होती हुई दःखद 


बिद्रा 


एक ही 


ब्यवयण यात्सा 
करता है ॥ १८ ॥ 
तथा सबसे 


भ्राया जह कर 


([[||||।[। [|| [|] 


|| || || || 
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चतर्थं दोषदों पिकागडे 
२६४ तष्वाथंम णिमाला 


तृष्णेका निमेषेण नरोत्तमम्‌ ॥२९॥ 
कन्तन्ति विवेकेनामलासिना ॥|३०॥ 


३२१५-५० -४७॥। 


अपि मेरुसमं प्राज्ममपि शरमपि स्थिरम्‌ | तणीकरोति 
अहो बत महसित्र॑ तृष्णामपि महाधियः । दुष्छेदामपि 


योगवासि*०प्र० १। १७|१८८ 


तरुणायते ॥३१॥ 


१४ || 


बलिभि मुंखमाक्रान्तं पलितेरक्षितं शिरः | गात्राणि शिधिलायन्त तष्णंका 


५ 
भतह ० 4० 


। तस्याश्र प्रसरो दत्तों दास्यश्व शिरसि स्थितम्‌ ॥३२॥। 


तरीपदेशमित्रला० १८६।। 
लोभः प्रतिष्ठा पापस्य प्रस्नुतिलॉम एवं च । अत्र ते संशयों मा भ्रक्लोम/ पापस्य कारणम्‌ ॥|३३॥ 
लोभात क्रोधः प्रभवति लोभाद्‌ द्रोहः प्रवत्तंते | लोभान्मोहश्न॒ माया च मानों मत्सर एवं च ॥६४ | 
नाथें: प्रयितूं शक््यों लोभो बहुविधेरपि । नित्य॑ गम्भीरतोयाभिरापगाभिरिवाणवः ॥३५॥| 
सर्वभतेष्वविश्वस्तः सवभूतेषुहिंसकः | स्वभूतेष्वमित्रस्तु लुब्धो भवति भारत : 
समहान्त्यपि शाख्राणि धारयन्तो बहश्रताः | छेत्तारः संशयानां च लोभग्रस्ता व्रजन्त्यध 


न चास्ति धममसम्बन्धों लोभाक्रान्तस्य देहिनः | स एवं धमविध्व॑ंसी लोभ; परमदारुण 
इति द्वितीयलोभप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। इतिहाससमुच्च ० 


तृष्णां चेह परित्यज्य को दरिद्रः क ईश्वरः 


प्र० ११॥॥ 


है, जो कि अन्तःपर (राजा के ख््री ग्रह ) में स्थिर को संकट में संयुक्त कराती है २८॥ एक तठृष्णा 
ही मेरु पवत तुल्य भी गम्भीर विद्वान और स्थिर विद्वान तथा शूर को नरोतक्तम को भी क्षण मात्र म॑ 
आश्चर्य और हथषे की विचित्र बात यह है कि ऐसी दुःख से छेदन योग्य 
तृष्णा को भी महाबुद्धि वाले ज्ञानी विवेकरूप निर्मल तलवार से छेदन करते हैं ॥| ३० ॥ विवेकादि के 
बिना तो जिनके मख बलि ( शिथिल चर्म ) से बृद्धता कर के युक्त हो गये, और पलित ( इबेत केश ) 
से शिर चिह्नित हो गया अबयबव देह के शिथिल होते हैं, परन्तु एक तृष्णा तरुणा होती जाती हैं ॥ ३१॥ 
तृष्णा को त्याग कर स्थिर कौन दरिद्र हे? और कोन ईश्वर धनी है ? दृष्णारहित म॑ ये भद नहीं हू, 
ओर उस तृष्णा को यदि प्रसर ( मागे ) दिया गया, यदि तृष्णा का विसपण प्रवेश-गति ) हृदय से 
हआ, तो दासता शिर पर स्थिर हुई ॥ ३२॥ लोभ पाप का आश्रय ओर प्रसूति ( प्रसव ) रूप है 

में तझे संशय न हो, लोभ पाप का कारण है॥ ३३॥ छोभ से पाप रूप ही क्रोधादि होते है, और 
बह छोभ बहुत प्रकार के अर्थोंसे भी कभी पूर्ण करने के शक्य ( शक्ति का विषय ) इस प्रकार नहीं हैं 
कि जेसे सदा ही गंभीर जल वाली नदियों से पूर्ण करने के शकक्‍्य समुद्र नहां ह॥ २४-३५ ॥ हं भारत ! 
छोभ की अपणेता आदि से ही छोभी अपने ही समान सब प्राणियों को जान कर सब म॑ विश्वास रहित 
सब में हिंसकता के भाव वाला सब में मित्रतारहित लोभी रहता हैँ ॥ ३६ ॥ इससे अत्यन्त महान्‌ 
शास्त्रों को अपनी बुद्धि में धारण ( ज्ञान ग्रहण स्मृति ) करने वाले अन्य के संशयों के छेदक बहुत श्रवण 
वाले भी लोभ से ग्रस्त होने पर अधः पतित होते हें ॥ ३७॥ क्योंकि छोभाक्रान्त ( छोभ से पराजित ) 
यदि कोई धामिक व्यवहार करते भी है, तो उनको धमे से सम्बन्ध नहीं हंन होता है, क्योंकि वह 
लोभ ही परमदारुण ( अति भयानक ) और धर्म को विध्वंस करने वाला हैं। “छोभे जान गमाइया, 
पापे खाया पून”” यह कबीर साहब का कथन हे कि छोभ से व्यथे जीवन जाता है, और लोभ जन्य 
पाप पुण्य को नष्ट करता हे इत्यादि ॥ ३८ ॥ दूसरा छोभप्रकरण समाप्त ॥ 


तृण तुल्य करती है ॥ २९ ॥ 


||[[[[[[|| 
400 ॥॥ ॥॥2 


जाएए5 8 0+ 
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[तीयं मोइमूढ प्रकर ३५७ 


गा ! 


हिन्दी भाषानुवादसहिता 


थ साहा प्रद्ठच ३ ॥। 


मे त्यजनि य॑ ते नगा 
कामक्रोधादिस इलाः | 


सव॑भावेन चाहता: 


विवेकेन विना5कारय कुवन्ति क॒र्तव मा व्यूटा बहमनोरथेः 


सद्वत्मनिी च नाख्ढाः 
ये पृष्णन्ति निज देह 


॥ ?॥। 


सुगणंश्र सदा हीना दीनास्ते दःखभागिन। ॥२॥ 


मृठास्ते पापिनों ज्लेया लोकद्रयबहिष्कृताः 


मनसा कमंणा वाचा बाधते यः नित्य॑ कमांदिपि य क्तों मदधीः प्रोच्यते त सः 


सदा परान | 


कथमेष नरेन्द्राणां मोहों वुद्धिमतामपि | बेन केन. सघधर्माणोंठप्यतिविज्वस्तचैतसः 
समुद्रावरणं याति भूमण्डलमथों वशम | कियदात्मजयस्पमैत 


उत्सूज्य पूचंजा याता यां नादाय गतः पिता | तां 


७५ ।। 
किल ॥६॥।| 
ट्त न्ति पराथिया! 


व 09 पाक 7 


न्यक्तिगन्मजग्रे 
मामतिमदत्वाज्जेतमिन 


9॥। 


अनेकजन्मसाहस्रीं संसारपदवी व्रजन | मोहअश्रम॑ प्रयातों<सौ 
प्रक्षाल्यते यदा सोम्य ! रेणु ज्ञानोष्णवारिणा | तदा संसारपान्थस्य याति 
क्षेत्ज्ञ करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत । निष्पाद्य मक्तिकार्य॑ वै 


ब्रासनारेणुकुण्टितः ॥<८। 
मोहअ्रमशणमम ॥' 
क्रतकत्य॑ निवत्तते ॥॥१०। 


अथ मोहमढ--बहुत मनोरथों से व्यढ ( संहत-संगत-अतिरढ-मिलछित ) 
सो विवेक के विना अकतेग्य करते हैं 
ओर जो सन्मागो म॑ स्थिर प्राप्त नहों होते 
छोग दुःख के भागो है ॥ २॥ जो सब भाव (तात्पयं ) से आहत (ताढ़ित पोड़ित) होकर सथ 
से देह को ही पोषता है, तितिक्षा पूवेंक धमोदि नहां करता, वही दोनों छोक से बहिष्कृत पाषी 
मूढ समझा जाता है ॥ ३॥ जो सदा कम्मोपासनादि युक्त होता हुआ भी मन कम और बचन से अन्‍य 
को पीड़ित करता है, सो मूढ़ बुद्धिवाला कहा जाता हू ॥ ४॥ बंद्धिवाढे राजाओं को भी यह मोह 
कसा है ! कि जिससे जिस किसी प्राणी क॑ समान धम वाले होते हुए भी अत्यन्त विश्वास युक्त चित्त बाले 
हू कि समुद्ररूप आवरण वाला भूमिमण्डल अब वश्ञ में आ रहा है । और यदि भमि वज्ञ में आ भी 
जाय, तो आत्मविजय ( जितेन्द्रियता मनोवशता ) के आगे यह क्‍या बस्तु क्योंकि आत्मविजय 
स अवश्य मुक्ति द्वाता हैं, भूम विजय से नहीं | ५-३ ॥ और जिस भूमि को त्याग कर राजाओं 
के पूव॑ज गये, तथा पिता भी जिस भूमि को लेकर नहीं गये; तिस मुझ भूमि को राजा सब अतिमूढता 
स॑ हो जीतना चाहते हं; यह भूमि का कथन अनेक जन्मों के 
संसार मागे म॑ चछता हुआ, मोहरूप श्रम को प्राप्त वासनारूप रेणु - धूलि से 
अकमेण्यता युक्त ( यह जीवरूप पथिक है || ८॥ हे सौम्य ! जब ज्ञान रूप 
धोया जाता है, तब संसार के पथिक का मोह रूप श्रम निवृत्त होता है ॥ ९॥ 
रूप करण ( साधन ) वाढा है; ज्ञान उसका करण है 
कृतकृत्यता पूबंक निवृत्त होता है ॥ १० 


जों मंढ मनुष्य है 
और कतंव्य को त्यागते हैं, इस मे यह मूढ का छक्षणा हे 


काम क्रोधादि से व्याप्र 


॥ १॥ 
संगुण से सदा हीन दीन बे 


रत 


| ७ || सहल्ता क॑ समूहरूप इस 
कुण्ठित ( व्याप्त-मदिन- 
उष्ण जछ से बह रेणु 
क्षत्रज्ञ जीवात्मा ज्ञान 
उस ज्ञान से उस मक्ति रूप काये को सिद्ध करके 


|| ।।।।।।।। ||] 


|| || || | || [|| 
2 23 244 25 26 27 28 29 ३.0 


जप गए००। 9॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥। (| 


| ॥ 
44 ै 


हा 
[||।|[4[।|| 





तकवाथमणशिमाला र्थ दोषदोण हिन्दीभाषानवांदसहिता 
विद्यां कुल॑ च धर्म च लज़ां हित्वा भ्रमन्ति ये | धनाद्र्थे तु॒ते मृदा: पतन्ति नरके ध्रवम्‌ ।॥।११ , आत्मानमसमाधाय समाधित्सति यः परान | विषयेप्विन्द्रियवर्श मानवाः प्रहसन्ति तान 


अन्यायव्ययकर्ता च अनाथकलहप्रियः | सव॑भक्षी कुचेली च हास्यमिश्रितभाषणः ॥' बिक ः । ' 
। ३ पराहभ्रमात यः कांश्रेत त्यक्त्वा देहस्थमीज्वरम | से ग्रहे पायस त्यक्त्वा मिश्रामटति दम्मतिः 


उदयास्तमये शायी सदा दन्तमलान्वितः | एकान्तग/  पापरति गृहमुद्यप्रकाशकः ॥* इंब ४ & ॥8 " / “ 
खादन वजन व्वमिः क्रीडन वहि पादेन संस्प्शन | चरणों धृषयन्‌ पृष्प॑ मस्तके स्थापयन्‌ मुदा ॥१४ दि दी 9 जा में "महक मतिः । सेव चेत्सवंदा तिप्ठेत को न मुच्येत बन्धनात 
निन्दन स्वधर्मान प्रीतिं च परधमेंष धारयन । पित्रादीनवमन्यन वे भार्या सम्भा वयन पन अपकारिणि चेत्कोप। कोपे कोपः कथ न ते ? | धर्मांथंकाममोश्षाणां प्रसद्म परिपन्थिनि ॥* 
सहसोच्चे विंजल्पन सन्नात्मानं सवंदा स्तुवन | अजीर्ण भोजन कुवन्नन्यायेन धना जनम ॥१६ 


विश्वासं दुजनानां च वृथा देहादिवेशनम्‌ | अस्थाने हपशोकों च ग्रुवग्रे प्रोहभाषणम्‌ ॥१७॥ वकर्मफलयोग नि द 
स्वकर्मंफलयोगेन प्राप्यदःरखमचंतनः | निमित्तारणे बेर करोति कम्रति! किल 


शौचादिक शुचिस्थाने यो वे लोके विराजते | स नरो गद॑भः प्रोक्तो मूढः पापी सुदुःखभाक्‌ ॥१८॥ 
प्रपप्ससार० उ० २॥२७ | हा 
205 - ४१ ॥हही काम & कं स्वतो5्नानात्मके5ज्ञानायन्नानात्मसमीक्षणम | मिथ्याज्ञानमनात्माभ॑ मोह इत्यपदिव्यत 
अश्रत्च॒ समन्नद्धों दरिद्रथः महामनाः | अर्थाश्राकमणा प्रेप्स मूढ इत्युच्यते बुधेः ॥९१5॥ ६।। गज ० शाम गम पक] ४033 220 पेश 
अकामान कामयति यः कामय परित्यजेत | बलवन्तं॑ च्‌ यो. देश ह मंहचेतसम्‌ ||२०॥ अवर्चहेः भ्ेंग्व : दि 
) ग़्मयति यः कामयानान्‌ परित्यजेत्‌ | बलवन्त॑ च्‌ । द्ष्टि तमाह मूठचंतसम्‌ । | अवहेलितशाख्रा् ग्वज्ञातमहा जने : | क्टामप्यापद श्रात्तो ने महे! समतामियांतिंओों। 
अनाहतः प्रविशति अप्ृष्टोी बह भाषते | अविश्वस्ते विश्वसिति मृह्चेता नराधमश ॥२१॥ व्याधि ने विष पेट का " की डी 55५ 
हक न व्याथि ने विष नापत्‌ तथा नाधिश्र भ्रृतले | खेदाय स्वशरीरस्थ॑ मोख्य॑मेक॑ यथा नणाम ।।३१ 
परं॑ क्षिपति दोषेण वत्तमानः स्वयं तथा | यश्र क्रध्यत्यगीशानः स च मूढठतमों नर। ॥२२ | गवारि | 
महा भा० उद्योगप० ग्र० ३३ अनन्तार्न * म ग्वा ( स्व की या हा 
कम नन्‍तानीह दुःखान सुख तणलवोपमम्‌ | नातः सुखेषु बध्नीयाद दर्षटि दुःखानुबन्धिष 


रागान्धों हि जन; सर्चों न पद्यति हिताहितम गाग तम्ग्राश्न क्वीत पदिच्छेदान्मनों हितम ६ 


विद्या कुछादि को त्याग कर जो धनादि के लिये श्रमते हैं; वे मूढ नरक में अवश्य गिरते है ॥ ११॥ ५ नी धो ५ 

अन्याय में व्यय ( खच ) करने वाला, अनाथों के साथ कलह जिसको प्रिय हो, विवेक बिना जो सवभक्षी हांता हुआ भी क्रोध करता हूं, वह अत्यन्त मूढ़ नर हैँ ॥२२॥ विषयों म॑ इन्द्रियों के वशवर्ती अपने को साब 
हो, कुबस्र वाला मलिन वख्रधारी, हास्य के साथ बात करे, उदय अस्त के समय जिसको शयन का स्वभाव . ने कये ना जा अन्य को सावधान करना चाहते है, उन को मनुष्य हंसते हूं ॥ २३॥ जो कोई दुमेति 
हो, सदा दांत में मर युक्त हो, एकान्त में प्राप्त होकर पाप कम में तत्पर हो, घर के गुप्त व्यवहारा मभ स्थत इंश्वर का त्याग कर बाहर इइ्बर की प्राप्ति के छिये भटकता है, सो घर म॑ खीर को छोड़कर 
का प्रकाशक हो सो पापी समूढ दुःख का भागी कहा गया है ॥ १२-१३॥ ओर खाता हुआ गमन कता हर भिक्षा मांगता हूं ॥ २४ ॥ गभोदि काछ म॑ जो बुद्धि होती है, सोइ यदि सदा रहे, तो बन्धन से 
कुत्तों के साथ क्रीडा करता हुआ, पर से अग्नि को छूता हुआ, अप्नि से परों को तपाता हुआ, अपने आन नहीं मुक्त हो | मोह से बह मति नष्ट होती ह, इस स॑ मुक्त नहा होते ॥२५।॥ यांद तुझे अपकारक पर 
शिर पर आप ही पुष्प को आनन्द से स्थापित करता हुआ, अपने धर्मा को निन्‍दा करता हुआ 5 क्रोध होता है कि जिससे उसे दूरादि करना चाहते हो तो कोप> क्रोध पर क्रोध करके उसे क्यों नहीं 
ओर अन्य के धर्मों मे प्रेम करता हुआ, पिता आदि का अनादर करता हुआ, स्त्री की बार २ स्तुति करता नष्ट करते हो ! कि जो क्रोध हठ करके बल्शात्कार से धमादि का विरोधी शत्रु हे ॥२६॥ ओर राग से अन्धघ 
हुआ, सहसा (विचार विना) उच्चस्बर से विरुद्ध बात कहता हुआ, अपने आप की सदा स्तुति करता हुआ, हुआ मनुष्य भी हित अहिित का विवेक पूवेक नहों देखता हैं; इसलिये यदि अपना हित चाहे तो किसी 
भोजन के पचे बिना भोजन कतो, अन्याय से घन का अजेन करने वाला, दुजनों का विश्वास कता, व्यथ अनात्मा मे राग नहीं करे ॥ २७ ॥ राग द्वेषादि के वश॒वर्ती अचेतन > मूढ़ कुमति प्राणी अपने कमेफल 
ही वस्त्रों से देह को व्यष्टित कतो अनुचित हर्ष शोक करता, गुरु के आगे प्रौढ भाषण ( प्रवृद्धभाषण ) क॒ती के सम्बन्ध से दुःख पाकर, दुःख के निमित्त कारण में बेर करता हैं; जिससे दःख बढ़ता. है, इससे रागादि 
॥ १७॥ ओर गोष्ठ नदी तीरादि पवित्र स्थान में ग़ौचादि ( मल मूत्र के व्यागादि ) को करता हुआ भी जो अवश्य त्याज्य है ॥ २८॥ रवत: 'अनानात्मक ( एक अखण्ड सत्त्य मं जो अज्ञान से नाना 
लोक में विराजता है; लज्जित नहीं होता हे, सो मनुष्य गदहा कहा गया है; वह मूढ़ पापी दुःख भागी ५ ननड् / स्व॒रूपता का दरोन रूप अनात्ममासक सिथ्या ( विपरीत ) ज्ञान सो मोह कहा जाता है 
होता है ॥ १८ ॥ जो शास्त्रादि के श्रवण से रहित होता हुआ भी समुन्नद्ध ( पण्डित मानी-गवंयुक्त ) रहता हे | ९५ 4 । शास्त्र के अथे को अनादर करने वाले, ओर महाजन की भी अवज्ञा- अनादर, करने बांछे 
दरिद्र होता हुआ दानादि के लिये बड़े मन वाला रहता हे, और अर्थों को अकम से पाना चाहता हे, सो मुठ्ठी का समता का कष्टार्पत्ति को पाकर भी नहीं प्राप्त करना चाहिये।॥ ३० ॥ क्योंकि व्याधि ( दंहिक 
पण्डितों से मूढ़ कहा जाता है ॥ १९॥ अपने को नहीं चाहने वालों को जो चाहता है, चाहने वालों को त्यागता रोग ) विष, आपत्ति और आधि मानस रोग ये सब भूमि में वेसी खेद ( दु:ख ) के छिये नहीं हें, 
है, बल्ली का अध्रिय करता है, उस को मूढ़चेता कहते है ॥ २० || बिना बुलावे के कहीं जन-संघ मे प्रवेश कि जैसी मनुष्यों को दुःख देने वाली शरीर म॑ स्थिर एक मूखंता ( मोह-मूढ़ता ) हे, या मूढ़ की समता है 
करता है, बिना पूछे बहुत बोछता हे, विइ्वास रहित में विश्वास करता है, वह मूढ़ चेता नराधम है | ॥ ३१ ॥ इस संसार में दुःख अनन्त है, ओर सुख तो ठण के छब ( छेश-अणु ) तुल्य है, इसल्ये दुःखालु- 
॥ २१ ॥ दोष से अन्य का अनादर करता हे ओर स्वयं भी बेसे ही दोषयुक्त रहता है, ओर जो असमथे बन्धि ( दुःख के सम्बन्धी हेतु ) रूप सुखों में रृष्टि ( आस्था-यत्नष ) को नहीं छगाना चाहिये॥ ३२ ॥ 


|||| || || || || [[।[[[[|| | [| | | [[[[[।[[[|| | [| | 
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चत॒र्थ दोषदोषिकाण डे 


२६८ तक्ष्वाथंम गिमाला 


हे थ ० हट । 
सारसिद्धये | साधनीय॑ प्रयत्नेन रुपण विजानता ॥|३२३॥। 


परुषोत्तमा: | अनत्तमपदालम्धि मनो येपां गतज्वरम्‌ || 


यदनन्तमनायासं तत्पद 


४ ४॥।। 
पुरुषाथस्य 


भाजन 
राज्यादिष सखेष ये | सन्त॒शा दुष्टमनसो विद्धि तानन्धददुरान्‌ ॥ 


त एव 
सम्भोगाशनमात्रेण 


२५॥| 


मित्ररूपेष भक्ता थे भोगभूमिषु ॥३६॥ 
मोहमन्थरबुद्धयः 
विवेकिना ।॥|३८॥ 


२२॥|। 


ये शटेष दरन्तेष दष्कृतारम्भशालिष । द्विपत्स 
३७॥। 
ते यान्ति दगमाद दर्ग द/खाद दख॑ भयाद भयम॒ | नरकान्नरक मूठा || ३७। 


न स्वप्नव्य॑ च संसारमायास्विह विजानता । विषमच्छ नसम्मोहदायिनाषु 


[तर] ० +० «४ ४५ ब््‌। 


१ (न 


प्रादर्भवन्ति वप्रपः कृति वा न कीटा यान्‌ यत्नतः खलु तनोरपसारयान्त | 


मोह; क एप जगतो 


न्द्रो०्ग्र० '५।२१९॥। 


यदपत्यसंज्ञां तेषां विधाय परिशोषयति स्वदेहम्‌ ॥२५९॥ 
स्‍्या; पर सोक्ष्म्य मोहशब्द्न भण्यत ४० || 
भण्यते ॥४१॥ 


नामरूपादिना येयमसत्येवावभासते | माया त 


शरद संस्कारसंभ्रयम । अव्याकृतामाते ब्रह्म मोहयोगेन 


>>7 ५ तथा दक्सार० 
3 ८: । « ॥ | | +4 | 


निगाणाशपस सार 


ग्र०. १|२। 97२८-२१ २ कि] 


इति ठतीय॑ मोहमृढभप्रकरणं समाप्तम ॥ 


लिये, तत्पद उस आत्मतक्ष्व की प्राप्ति का साधन ) रूप 
अनन्त और सब आयास- परिश्रम खेद, रहित होने से अना- 
द्वारा विशेषज्ञ पुरुषों से साधनीय है ॥ ३३॥ वे ही पुरुषोत्तम 
परम पुरुषार्थ ( मोक्षसुख ) के भाजन ( पात्र ) है, कि जिनके मन स्वेश्रेष्ठ पद 5 वस्तु, क॑ अवलम्ब 
लेने वाले और सब ज्वर तापचिन्तादि से रहित है ॥ ३४॥ जो दुष्ट मन वाले सम्यगू भोग और 
अड्न - भोजन, मात्र से राज्यांद रूप सुखसाधनों म॑ ही सन्‍्तुष्ट ह उनको कूपगत अन्ध॑ देदुर 
-- भ्रेक, ही समझो ॥ ३४ ॥ पापकमे रम्भ के स्वभाव वाले शठ > वच्चक, दुरन्त ( दुश्छेद्यन्प्रंबंल ) 
शत्रुरूप मित्रों मे ओर भोग के स्थानों में जो भक्त-आसक्त हैं, वे मोह से मन्थर ( मन्द ? बुद्धि 
वाले मृढ दुगस -सकट, से दुगम दखः से दःख को, भय से भय को, नरक से नरक को सदा 
प्राप्त करते है ॥ ३६-३७ ॥ इसलिये विष के समान मछेन >- वृद्धि, से सम्यग मोह देने का जिससे 
स्वभाव है, उस संसार रूप माया म॑ यहां विशेषज्ञ विवेकी को सोना - आसक्त होना, नहीं चाहिये ॥३८॥ 
देह से क्‍या कितने ही कोट नहा प्रकट होते हू ? कि जिनको लोग यत्न द्वारा दह से हटात ह ! जगत्‌ कों 
यह मोह क्या है, कि देह जन्य का अपत्य नाम रख कर उसके लिये अपने देह को सुखाते ह॥ ३५९.॥ 
जो यह माया नाम रूपादि रूप से मिथ्या ही श्रतीत होती है, उसकी अति सूक्ष्मता को मोह शब्द से 
कहा जाता हैं | ४० ॥ सब संसार के छय के आधार शुद्ध संस्कार के आश्रय ब्रह्म को ही अव्याकृत कहा 
जांता है ॥ ४१ ॥ तीसरा मोहमूंढप्रकरण समाप्त ॥ 


सार-परमपुरुषाथ की सिद्धि के 
जो अन्त युक्त फल रहित होने से 
यास रूप ब्रह्मात्मज्ञान हें, वही प्रयत्न 


को 


।[[[[[[[||[|| 
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हिल्ता भ्राषा सुबवादसाहता 


अथ सदी 5हड़ारो प्रचत्डच | ४७ । 


अहड्जारों हानथांनां कारणं क्वचिदर्थंदः | विवेकेन ततः सो वे त्याज्यों धार्यों म्रुम्ुक्षमिः ॥१॥ 


तन्निगाकर्णारते ॥२।| 


ज्ञततयाए 
 । 


अहक्वारोउमिमानश्र विमोहयति मानसम | परमार्थों - टठगेंत 


॥3॥ 


म्हात्ममिः 


्ज ले 5 + जु 


मूल धमंविनाशस्य प्रथम॑ यदहडक़ृतिः | मुलं॑ संसारवृक्षस्थ यतः प्रोक्तो 


करोत्यकार्य पुरुषों मानेनेव तथा मानग्राहग्रहीतस्य नास्ति मोक्षः कथश्चन ॥४। 


काम: क्रोधश्र लोभश्र 


प्रव॒म 


!7% । 


पुरुपममाविशन्ति न संशय: 


777७ गया ७ र | के 


सव॑जन्त॒विनाशकाः | मानग्रस्त॑ तु 


अहड्जारात्पर नास्ति लोके किश्विद्विनाशनम | अहड्लारेण भपालाः शतशों निधन गताः ॥६। 


अहडक़ृतास्तथा नष्टा ब्राह्मणाश्र सहस्रशः | मान्यामान्यं न जानन्ति कार्याकाय॑ त्वहल्कुताः ॥७। 


अहडक़ृतस्तथा लोके न विद्यामधिगच्छति । विपन्नकायंत्र तथा न प्राज्ञान परिप्रच्छति ॥८। 
अहडकृतानां नरके प्रदिष्टा गति ध्र व॑ लोकविनिन्दितानाम 
प्राह्षेन तस्मात्परिवजनीयों दर्पो विनाशेककरः सदैव ॥९॥ 
विवेक॑ हन्त्यहड्जारस्त्वविवेकात्त जीविनाम | मम्भवन्त्येवेत्यहड्वारं 


आपद:; 


अनर्थों कारण है, कहीं अ्थरप्रद भी होता है 


का 


अथ मद 

अतः विवेक पूरक मुमुक्षु उसे त्यागे और ग्रहण 
अभिमान ( द्रव्यादि का गबे ) दोनों मन को विमोहित करते हैं, उनके नाझ बिना परमार्थ - झल्य. 
नहीं दीखता है॥ २॥ धर्म विनाश का जो प्रथम ( आदिस्वरूप प्रधान ) मछ कारण है. सोई 
अहड्लार हूँ; इस हेतु से महात्माओं ने उस को संसार का मूछ कहा है ॥ ३॥ अभिमान से ही मनुष्य 
अवश्य अकतेव्य कम करता है, तथा मान ( अभिमान ) रूप ग्राह् से ग्रहीत - वश्शीकृत को किसी 
अकार भा सांक्ष नहीं हैँ ॥ ४॥ जो कामादि “त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाझनमास्मनः” इत्यादि 
वचना क अनुसार सब प्राणियों के विनाशक है, वे सब अभिमान से ग्रस्त पुरुष मं आवष्ट-प्रविष्ट 
हात हू, इसमे संशय नहा हैं ॥| ५॥ अहड्कार से पर ( बडा ) विनाझक छोक में अन्य कोई नहीं है 
हक्कार स हा संकड़ी भूप मरण पाये ॥ $॥ वेसे ही अहक्लारी हजारो ब्राह्मण नष्ट हुए, क्‍योंकि मान्य 

अमान्य कतव्य अकतेग्य को अहड्करी नहां समझते हैं ॥| ७॥ वेसे ही अन्य अहदुारी भी छोक 
में विद्या नहीं पाते हें, विपन्न-विनष्ट, काय वाले होते हुए भी विद्वानों को नहीं पूछते हैं ॥ ८ ॥ 
छोक से विनिन्दित अहझ्कारियों की अवश्य नरक में गति कही गई है, अतः बिनाझ के मुख्य 
कारण रूप दपे - अहंकार विज्ञ से सदा त्याज्य हैं ॥ ९॥ अहंकार विवेक को नष्ट करता है, और 
अविवेक से प्राणियों को अवश्य आपत्ति होती है, अतः अहंकार को अवश्य त्यागना चाहिये ॥ १० ॥ 


( अहह्लार ) मत्त+----अहक्लार 


कर ।| १॥ अहडद्कार देहादि म॑ अह बांड्ध ) ओर 


!॥ 


| | 
। | । 


।।||।|| |  [[[[।[।।[[।[।[।[। 
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| | | । | । | | । 
।।। | ।।। | 


।।[[[[|[[[[|! 
22 


_>ा गए००] 9॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥[[[। (॥॥॥॥॥॥ 


.] 





>> टिक व > 
चंतंथ दोषद। कागरडे 


तक््वाथमणिमाल 
२७० ष्फ् ग्रु माला ज्न्लिीग घानुवादसहि ता 


शान्‍्ता जितारिपडवर्गां योगेनाप्यनहडकृताः | यजन्ति ज्ञानयोगेन हुएकापममलाद ॥! श गे ॥ मोक्षायेपा न बन्‍्धाय जीवन्य्क्तस्प विद्यते | सर्वस्माद व्यतिरिक्तीउ् वालाग्रशतकल्पित 
अयमेव च संसारों मम यद्‌ ब्रद्मदेशनम्‌ | देहमन्य॑ समाप्स्यामि नून॑ वासनयाउनया ॥£१३॥ (न 5 ५ 5स दवितीयाःहडक तिः शुभा | मोक्षायंपा न बन्‍्धाय जीवन्युक्तस्थ | 
अहं गुरुरयं शिष्य इति मे भेदधीः कुतः ? | विना मायामतोऊ ं स्यां प्राकृतेः प्राणिमिः समः॥ १ २।| ४ ९१३४२०३२३१७-५०३७/वैक३२२०४५३६/॥ * ५७३४? 7. 
अह मात पावस्स्पाच्छ व्दज्ञाना स्यवन्धनम फृतों निःसरणं तावद्देहकाराग्रहाद भवेत्‌ ।|९४॥ #हक्कारस्तृतीयोउ्सा लॉकिकस्तुच्छ एवं सः | वज्य॑ एव दुरात्मा मी आत्ररेव पर: 

इ :६७। हत्यादि | दृध्यडड्थर्वोक्तिः ॥ अहक्भार्र्शावेते पूर्वक्ते भावयन यदि | तिष्टेदपेति परम तत्पत॑ तमरूपीरत्ट 
तदहड्जारलक्षणम्‌ ॥ १५॥। अथ ते अपि सन्त्यज्य सर्वाह॑ क्ृतिवर्जितः | सन्तिष्टेत तथात्यच्चें! पदमेवाधिरोंहरति 
शाड्धरसंद्तिता० खं० १।५ ॥ 
सर्वजन्तुभिः | त्यक्त्वापि न त्यजत्येप गवंपवतमद्भुतम्‌ ॥१६॥ 
परित्यज्य वहेद व्यर्थ पापाणं हस्तिसन्निभम्‌ ।।१७॥। 
दु/खदं गवमत्यन्तं॑ वहत्येष सुदुबहम्‌ ॥१८॥ 
मप॒० ञग्र० ६।१५६६ १५७१ || 


ग्रात्म"' 


मिथ्येयमिन्द्रजालश्री: कि मे स्नेहविरागयोः । इत्यन्तरानुसन्धानादहड्लरो न जायते ॥६5॥ 
ब्रिविधो राघवास्तीह त्वहज्लारो जगत्तये | दो श्रेष्ठावितरस्त्याज्यः शरण त्वं कथयामि ते ॥९०॥ 


अहं सवमिदं विश्व 


ई-7 ( 6 | 


अहमित्यभिमानेन यः क्रियास प्रवत्तते | कार्यकारणयुक्तस्तु 
गृहक्षेत्रकलत्रादि. इुस्त्यजं अर्थ सो5हमिद्‌ तन्‍्मे इति मज्जति नात्मवान्‌ | अय॑ सोज्हमिद॑ तन्‍्मे इति मज़त्यनात्मवान 
दध्योदन॑ यथा कश्निद्‌ भारभृन्मस्तकस्थितम्‌ । सवमेवाहमेवेति त्चज्ञों नावसीदति | न ग्ृह्ाति पदार्थेष विभागानर्थमभावनम 
तथा सुखकरं स्व त्यक्त्वा दारादिक पुमान । न्‍ | बाबा प्र 
प्रागनात्मेव' जग्ध॑ सदात्मतामेत्यविद्यया | स्रगालेपनवहेह तस्मात्पञ्येद विविक्तधीः ॥३ 
मन्‍्यसे तावदस्मीति यावदस्मान्न नीयसे | व्वमिः क्रोडीक़ते देहे नैव॑ त्वममिमंस्यसे 


रिपां बन्धों स्वदहे च समेकात्म्यं प्रपण्यतः | विवेकिनः कुतः कोपः स्वदेहावयचेपष्विव 


९ । नान्यदर्स्त लेया २०९ 

है परमात्माउहमच्यतः | नानन्‍ ति परमा विज्ञेया सा दहडकांतः ॥२९॥| अविनाशी परमात्मा में हूँ, परमात्मा भी अनात्म स्वरूप नहीं है, आत्मभिन्न जगत नहीं है. उस ब्रकार कि 
कामादिरूप छः अरिओं के वगेच्समूह, को योग से जीतने वाला शान्त अहकाररहित मनुष्य ज्ञानयोग स अहकार श्रष्ठ ६, यह मांक्ष क लिये हैं, बन्धन के लिये नहीं, यह अहंकार जीवन्मक्त का है| में सबसे मित्र 
ज्ञान स्वरूप अव्यय-निविकार, को पूजता है ॥१६॥ दध्यड्डथवों ऋषि के पास अश्विनी कुमार ज्ञानोपदुश हैं, केश के अग्रभाग के झतभाग ( सौं भाग ) करने पर जेर्स सतक्त्मता होती है, उस सक्नमता से कर्थो चन 
लेने के लिये गये तो उन्होंने उनको कहा कि कुछ दिन तप करके आओ तो आत्मनज्ञान के योग्य होगे फिर काल्पतर्साधत, परम सूक्ष्म हूं निरवयव विभु होता हुआ भी इन्द्रियों का विषय नहीं हैं, ऐसा जो सनिश्रय 
पदेश देगे । वे तप के लिये गये, और इतने म इन्द्र आये, वे भी उपदेश मांगने छगे, तो ऋषि ने उन को वहाँ शुभ दूसरा अहकार हूं, यह मोक्ष क ही लिये जीवन्मुक्त को होता हे, यह बन्धन के लिये नहीं है 

विराग का उपदेश दिया जिस से इन्द्र क्रद्व होकर बोले कि अब से किसी देव को ऐसा उपदेश दो गे तो तेरा ॥२१-२३॥ जीवन्मुक्त म॑ उक्त ऐसा अहंकार कल्पित हैं वस्तुतः वह अहंकार नहीं है, बस्त स्थिति 
गला काट लूंगा । उस समय ऋषि ने विचार किया कि जो ब्रह्म का उपदेश देना है, यह भी मरा ससार ह, हु. ऑर दाय पराद का समूह रूप जो यह देह है सोई / में हँ ऐसा जो निश्चय सो छौकिक ततीय 
अहझह्लार है, वह तुच्छ हे, वह दुरात्मा त्याग योग्य ही है, त्यागे बिना वह भारी झत्रु कहा गया है 


ली 


इस उपदेश देने की वासना से भी अवश्य अन्य देह पाऊँगा ॥ १२॥ गुरु है यह मरा शाष्य हु, ३ डे 
॥ २४-२५॥ हे अनघ ! ये पूृव वर्णित दो अहकुलाररूप दृष्टि की भावना- वृद्धि, करता हआ यदि 


प्रकार की भेद बुद्धि माया बिना केसे किससे हो सकती हे? ओर इससे में प्राकृतन्पामर-नाच जन 
जीव स्थिर होता ह, तो उस परम पद को प्राप्त होता है॥ २ 


के समान होऊगा ॥ १३ ॥ जब तक अहं मम इस प्रकार का हाब्द ओर ज्ञान नामक बन्धन रहगा, तब 

तक देहरूप काराग्रह-जेल से निकलना कैसे होगा १ ॥ १४ ॥ देहरूप काय इन्द्रियादि रूप करण कारण अहक्लारों को भी त्याग कर सब अहड्कार से रहित होकर जो स्थिर होता है, सो उस प्रकार से भी अत्यु् 
से यक्त ( अभिमानी ) जो इन में अहम इस अभिमान से क्रियाओं म॑ भ्रवृत्त होता है, वह श्रव्वात्त पद पर स्थिर होता ६ ॥ २७॥ यह या वह देह में हूँ, यह वा वह वस्तु मेरी है, इस बद्धि से आत्म 
ही अहंकार का लक्षण ह चिह्न ह ॥ १४ ॥ सब प्राणियों से दुःख से त्याज्य गृहांदि को त्याग कर भा यह ज्ञानी देहादि में आसक्त नहीं होता है, किन्तु अज्ञ ही इस बुद्धि से आसक्त होता है, संसार सा 


॥ फिर सप्रम भूमिका में उन दोनों 


नउ₹ ९ 


प्राणी अद्भधत गवरूप पव॑त 5 भार को नहां त्यागता ह ॥ १ जैसे कोई भार ढोने वाला |शर मे डछबता हे । । २८॥ में सवोत्मा हूँ इस प्रकार से तस्वज्ञ भी पीड़ित नहीं होता है. जो कि पदार्थों में 

पर स्थिर दि भात को त्याग कर हस्ती तुल्य पाषाण को व्यथ ढोवे, वैसे ही यह पुरुष सुखकारक स्त्रा विभाग - भेद की अनथरूप भावना को ग्रहण नहीं करता है, भेदमय भावना अहक़ार से राग द्वेष द्वारा 
आदि सब को त्याग कर भो अत्यन्त भारी द*खदायी गवे को ढोता ॥ १७-१८ ॥ यह संसार देहादि खंद होता हे, अभेद से नहीं ॥| २९५ ॥ प्रथम का अतनात्मा ६ खाया गया ( अह ऋारादि सन अपनाया गया 
इन्द्रजाल को श्री रूप मिथ्या है, इस प्रकार से अन्त:करण में निरन्तर चिन्तन से अहंकार नहीं होता हुआ ) अविद्या से आत्मत्व को प्राप्त होता है, उससे विविक्त -असक़् ) बद्धि वाला माला चन्दनालेपनादि 
है॥ १९॥ हे राघव ! तीनों छोक में तीन प्रकार के अहंकार हैं, तिन में दो श्रेष्ठ ह एक त्यागाह है, सो के समान देह को देखे॥ ३० ॥ जब तक इस देह से प्रथक नहीं प्राप्त किये जाते हो, तब तक देह को 
सुनो तुझे कहता हूँ | २०।| यह्‌ सब विराडरूप में हूँ, आत्मा बिना इस की सत्ता नहीं है, तथा मानते हो कि में यह हूँ, पीछे कुत्तों से इस देह के क्रोडु-अछ्क में करने पर तो इस भ्रकार तुम नहीं 
्र मानोंगे ॥ ३१॥ जात्र बन्धु और अपने देह में सम एक आत्मा को देखने ( प्रत्यक्ष जानने ) वाले विवेकी 


| |[[[[|[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[।[[[[[[[[[[[[।[[[[॥[[|। 
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 दोष॑दों षिका णडे 
२२ तस्वाथेमणिमाल्ा 


कमत्वेनोपलभ्यत्वादपायत्व च्च वख््रवत्‌ । 


अहं ममत्वयत्नेच्छा नात्मधम्मों कृशत्ववत्‌ | 
निरंशत्वादकमंतः || २४॥।| 


नात्मना न तदंशेन ग्रुणः स्वस्थो5वगम्यते 

योज्यं स्थाणुः प्रुमानेष पुंधिया स्थाणुधारिव | 
निवृत्तायामहं बुद्धों ममधीः प्रविलायते | 
हत्याः शब्दादयः क्लप्ता द्रष्ट च ब्रह्म निम्मुणस्‌ । 


प्रभिन्नत्वात्समत्वाच्च 
ब्रह्मास्मीति ।धिया5शपामह बद्धि निवत्तयेत ||२५ | 
अहंबीजा हि सा सिद्ध थत्तमा भावे कुतः फणा॥ २ ९। | 


अहं तदभयं विश्रद्‌ श्रान्तमात्मान यच्छाते ॥ २७॥। 
२६ इ० || 


म्य [सन अ्र«् २॥१२-१३-१९८८ २२ 
प्रध्वस्ताह ममी नौंत तदा गिमनसो सातिम्‌ ॥|२३८॥। 


यदां नां तत्त्ममस्यादे ब्रह्मास्मीत्यवगच्छात 
द्‌ःख्यनात्मत्ववारणे ॥ ३९॥ 


तत्पद॑ प्रकृतार्थ स्याच्॑पदं प्रत्यगात्मनि | नीलोत्पलवद॒ताभ्या 
समानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता | लक्ष्यलक्षणसम्बन्ध पदारथप्रत्यगात्मनाम्‌ ॥४० | 
विशेष॑ कश्चिदाश्रित्य यत्स्वरूप॑ प्रतीयते । प्रत्यभिज्नाप्रमाणाेन परिणामी स देहवत्‌ ॥४९१॥। 
सामान्याच्र विशेषाच स्वमहिम्नेव यो भवेत्‌ | व्युत्थायाप्यावकारों स्पात्कुम्माकाशादिवत्त न:॥४२॥।। 


०0 देहाभिमान रहित ज्ञानी के कामादि 


को अपने देह के अवयव तुल्य शत्रु में भी क्रोध केसे हो सकता है 
के समान आत्मा के धर्म नहीं 


विकार निवत्त हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ अहझ्लार, ममता, यत्न, इच्छा भा शरशता 
हैं, और ज्ञान के कर्म ( विषय ) रूप से उपलभ्य ( ज्ञय ) होने से तथा अपायी ( विनश्वर ) होने से भा 

7र सुख, दुःख, इच्छा द्वेषादि वस्त्रादि के समान अविषय नित्यात्मा के धर्म नहीं है. ॥ ३३॥ आत्मा 
या आत्मा के अंश से आत्मा में स्थिर गुण ज्ञात नहा होते हैं, क्योंकि आत्मा भेद रहित निरश अकम 


स्वरूप है | ३४ || पुरुष मे स्थाणु >ढूंठ जम के बाद 
पुरुष है, इस प्रकार पुरुष के ज्ञान से जैसे स्थाणु क ज्ञानाद 


ब्रह्मात्मा हैं इस ज्ञान से सब अह बुद्ध का निवृत्त करे ॥ ९५ | 
बाध होने पर मम ता रूप बुा द्ध स्वयं निवृत्त हो जाता है, क योंकि अहड्लार रूप बांज वाला हो वह ममता 


बुद्धि सिद्ध होती है, जेसे मन्द अन्धकार में फणीच्सपे का जम होता है; अन्धकार के अभाव से 
नहीं होता है, वैसे अहड्जार के अभाव काल म॑ ममता नहा हाता ॥ ३६ ।। दृश्य शब्दादि विषय 

हैं, द्रष्टा त्रह्मात्मा निर्गुण वस्तु हे, प्रतिबिम्बरूप से उन दोनों को धारस करने वाला अहऊक्लार 
आत्मा में कठेत्वादि के श्रम को सिद्ध करता है ॥ ३७।॥ जब मनुष्य तत्त्वमांस यादि बेद वाक्यों से 
में ब्रह्म हैँ ऐसा समझता है, तब अहुड्लार ममता से रहित होकर मन वाणी क मागे म॑ भी नही आता है 
॥ ३८॥ “तसस्‍्वमसि' इस वाक्य मे तत्पद्‌ प्रकरण प्राप्त त्रह्म अथ वाला ह५ त्वम पद अन्तरात्मा अथ मे 
है, नीलोत्पछ पद के समान इन दोनों पदों से आत्मा मे दुःखिता और ब्रह्म में अनात्मता का निवारण होता 
है ।३९॥। इस वाक्य में तत्‌ , त्वम्‌ इन दोनों पदों को सामानाधिकरण्य ( अभिन्न एकाथ बोधकत्व रूप एक 
विभक्तिवक्त्व ) रूप सम्बन्ध है, दोनों पदों के अर्थोंको नीछ कम॒लादि के समान विशेषण ओर विदेष्यता 
सम्बन्ध है, और पदों के वाच्या्थ तथा वाक्य के तात्पये के विषय प्रत्यग्‌ ( अन्तर ) आत्मा को छक्ष्य 
लक्षणरूप सम्बन्ध है ॥ ४० ॥ किसी सुख दुःखादि विशेष ( गुण घमोदि ) का आश्रयण करक भ्रत्याभज्ञा- 
रूप प्रमाण से जो अर्थ प्रतीत होता है, सो देह के समान परिणाम वाछा अनात्मा है ॥ ४१॥ अह 
सुखी अहं दुःखी इत्यादि ज्ञान का विषय सामान्य ( अहझ्लार ) और विशेष सुखी आदि से भिन्न 


पुरुष के ज्ञान होने पर, जो यह स्‍्थाणु था सो 


की निवृत्ति होती है, वेसे ही में सांचदानन्द 
देहादि विषय म॑ अहं बुद्ध का निवृत्ति 


।।[[[[[[ [|| 
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चल ग्रदत प्रस प्र क 7 गांगय 


हिन्दी भाषालुवाद सहिता २७ 


बुद्धे यंत्प्रत्यगात्मत्व॑ 
तदो विशेषणाथेत्व॑ विशेष्यत्व॑ 
लक्षण सपंवद्रज्ज्याः प्रतीचः स्पादर्ह तथा | तदबाघेनेव वाक्याथ॑ वेत्ति सोंजपि तदाश्रयात ॥ 9७।। 
यत्र स्थात्सशयो नासों झेय आत्मेति पण्ठितं! । न यतः संश्यप्राप्रिरात्मनोज्वगतित्वत्तः 
वोधेउप्यनुभवों यस्थ न कथश्न जायते | त॑ कथ्थं बोधयरेच्छास्त्रं लोप्टं नरसमाऊतिम ॥9७॥ 


तत्स्थाइंहाद्रपाश्रयात्‌ । आत्मनस्तु स्वरूप॑ तत्तिष्ठतीव महीख्ृतः ॥७३॥ 


त्वमस्तथा । लक्ष्यलश्षणसम्बन्धस्तयों! स्यात्प्रत्यगात्मना |! 686॥। 
।७५॥ 


चिच्छायावेशतो बुद्धों भान॑ धीस्तु द्विधा स्थिता । एकाऊह क्रतिरन्या स्यादन्तःकरणरूपिणी ॥४ हे ॥ 
छाया5हड्कारयो र॑क्‍्य॑ 

हक्लारस्य तादात्म्यं चिच्छायादेहसाक्षिमिः | सहज॑ कर्मज॑ भ्रान्तिजन्य॑ च त्रिविध॑ क्रमात |५ 
सम्बन्धिनोः सतो नास्ति निवृत्ति ; सहजस्य तु । कमक्षयात्प्रतोधात्च॒ निवत्तेंते क्रमादम्े 
अहक्कारलये सुप्तों भवेद्होउप्यचेतनः। अहृड़कृतिविकारोच्त्थः स्वप्न: स्वस्त जागर: ||५२|| वाक्‍्यसु» 
मुक्ताभिमानी मुक्तो हि वद्धों बद्धाभिमान्यपि | किं वदन्तीह सत्येयं या मतिः सा गति त्रणाम ।।५३॥ 


स्वमहिमा - स्वभाव से स्वप्रकाश रूप से स्थिर है, पृथक रूप से प्रकाञता है सो घटाकाज्ञाहि के समान 
अविकारी हमारा आत्मा है ॥ ४२॥ बद्धि का जो अन्‍न्तरात्मत्व है. सो देहांदि की अपेक्षा से हे, और 
आत्मा का स्वाभाविक निरपेक्ष हे, जेसे पवंत की स्वाभाविक स्थिति है।। ४३।। तस्पद के खरे को 
विशेषणाथेत्व हे, त्वंपदाथे को विशेष्यार्थता है, उन दोनों को प्रत्यगात्मा के साथ लक्ष्य लक्षणारूप 
सम्बन्ध होता है ॥ ४४ ॥ अन्तरात्मा का छक्षण अहक्लारादि इस प्रकार होता है कि जैसे कल्पित सपे ण््जु 
का छक्षण होता हैं, जिससे कहा जाता है कि जो यह सपे भासता है सो रज्ज है, तहाँ उस सपे को बाघ 
कृरक वाक्य क अथ का श्रोता समझता है बस हो अह ब्रद्मस्मि इस प्रकार जानने वाढा भा उस अहकूार 
क आश्रय होने स॑ अहक्लार को बाध कर आत्मा को जानता हे ॥ ७५ | जिस में संशय हो, उसे पण्छित 
आत्मा नहा जाने; जिससे ज्ञान रूप होने से आत्मा में संझय की प्राप्ति नहीं हे ॥ ४६॥ जिस को 
स्वय प्रकाश आत्मा स॑ भी किसी प्रकार अनुभव नहीं होता है, नर तुल्य आकार वाला उस लोष्ट 
>>ख्तापण्ड को शास्त्र भी कैसे बोध करायेगा ? ॥ ४७॥ बुद्धि में चेतन की छाया के आवेजश < प्राप्ति 
से पदार्थों का भान ( ज्ञान ) होता हे, वह बद्धि ही दो प्रकार से स्थिर है. एक प्रकार अंधकार हैं, अन्य 
> दूसरा अन्त: करण > मन रूप है ॥ ४८।॥ चेतन की छाया 5 आभास और अहह्लार की एकता 
तप्त छोह में छोह ओर अग्नि की तरह मानी गई है, ओर उस अहकूकार के तादात्म्य ( अभिन्नता ) से देह 
चेतनता को भ्राप्त करती हे॥ ४९॥ अहक्लार का तादात्म्य सम्बन्ध, चेतन की छाया, देह ओर खांश्षी 
( आत्मा ) इन तीनों के साथ रहता है, तहाँ चिच्छाया के साथ सहज - स्वाभाविक, तादात्म्य 
रहता हे, देह के साथ कर्मजन्य रहता है, साक्षी के साथ श्रमजन्य रहता है। ये क्रम से तीन प्रकार के 
सम्बन्ध है ॥ ४० ॥ सम्बान्धियों के रहते सहज सम्बन्ध की निवृत्ति नहों होती है, किन्तु कमे के क्षय 
और आत्मानुभव से कमेजन्य और श्रमजन्य सम्बन्ध को क्रम से निवृत्ति होती है| ५१ ॥ इसी से 
सुषुप्त मं अहक्वार के छय होने से देह भी अचेतन हो जाती हे, ओर अहह्लवार रूप विकार से ही उत्य 
> जन्‍्य सब स्वनश्न तथा खब जाग्रत्‌ होते ह ॥ ५२ ॥ ओर सब अभिमान ( अहकूार ) से मुक्त पुरुष 


!] ५2 09] | 


तप्तायशपण्डवन्मतम्‌ | तदहह्लारतादात्म्यादंहब्चेतनतामियात 


!९७9 | | 


|||| [[[[||] 
22 23 


| | [|| [|| | 
24 25 26 27 28 29 ३५ 


|||||| 
466 47 448 4व॥09 20 2 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥[[ 


[5 





| कक । नन्कउ (4० है चर 
तकवाथेस णिसमाला रथ दोषदों घिकांण 


ममता तंथां | न च ज्ञानी न वा गोगी केवल द/खभागसों ॥५४७॥। 
अ्रष्टावक्रगी ० ॥ 


२७४० 

यस्थाभिमानो मोक्षेषपि देहे5पि 
वैकारिकस्तैजसश्र॒तामसच्चेत्यहं त्रिधा ॥५५॥ 
उपधावन विभूतीनां संर्वासामरलुतें गतिम्‌ ॥४६॥ 
स॒॑स्वच्शुपद्रश च॒ त॑ भजन्निगुणों भवेत्‌ ॥५७॥ 


भागव० स्क० १०।|८८।३-* || 


शिवः शक्तियुतः शब्वत्त्रिलिड्रो ग्रुणसंब्रतः | 
ततो विकारा अभवन्‌ पोडशामीषु कश्वन 
हरि हि निर्मुणः साक्षात्पुरुषः प्रकृतेः परः 


अधीयमानः पण्डितंमन्यमानों यो विद्यया हन्ति यशः परेपाम्‌ | 
तस्यान्तवन्तश्र भवन्ति लोका न तस्य तद्‌ ब्रह्म फल ददाति ॥५८॥ 
चत्वारि कर्माण्यमयंकराणि भय॑ प्रयच्छन्त्ययथाक्रतानि । 
मानाग्निहोत्रमत मानमोन॑ मानेनाधीतमृुत मानयज्ञः ॥५९।| 
न मान्यमानों मृदमाददीत न सन्‍्तापं प्राप्नुयाच्ावमानात्‌ | 

सन्‍्तः सतः पूजयन्तीह लोके नासाधवः साधुबुद्धि लभनन्‍्ते ॥६०॥ 


पृण्यस्थ फलमिच्छन्ति पण्यं नेचछन्ति मानवाः। न पापफलमिच्छन्ति पाप॑ कुबन्ति यत्रतः ॥६१॥ 


महा भार० ॥| 


संसार बन्धन से मुक्त है, तथा म॒क्तत्व का अभिमानी मुक्त हे, ओर बद्धत्व का अभिमानी बद्ध है, इससे 
जैसी मनुष्यों की मति होती है, तेसी गति होती हैं, यह किंवदन्ती ( जनश्रुति-छोकवाद ) भी यहां सत्य 
ही है ॥ ४३ ॥ जिसको मोक्ष विषयक भी अभिमान है, तथा देह में भी ममता है, वह न ज्ञानी है, न 
योगी है, वह केवल दुःखभागी है ॥ ५४॥ शक्ति युक्त शिव सदा सक्त्वादिगुणों से संबृत 5 आवृत 
होता हुआ सत्त्वादि तीन छिद्ग वाला होता हैं, क्‍योंकि वैकारिक ८ साक्तिविक, तेजस - राजस, और 
तासस ये तीन प्रकार के अहड्लार हैं; सो शिव की उपाधि हैं, ईश्वर के भेदक हैं ॥| ५५ ॥ उस अहड्लार 
से मन; दरोन्द्रिय, पाँच भूतरूप षोडशा १६ विकार-कार्य हुए, उन अहक्लार विकारों में से किसी भी उपाधि 
वाल ब्रह्मा आदि का ध्यान भजनादि करता हुआ मनुष्य सब विभूतियों की गति-मागो को प्राप्त 
करता है, अहक्लारिक उपासना कर्म से उपाधि आदि के अनुसार फल पाता है ॥ ५३॥ गुणों से उप- 
लक्षित निर्गुण हरि प्रकृति--साया से पर >भिन्न साक्षात्‌ -अपरोक्ष सवोत्मा रूप पुरुष हें, सो सब का 
द्रष्टा प्रकाशक उपद्रष्टा साक्षी है, उस साक्षी रूप को भजता हुआ मनुष्य निगुंण मुक्त होता है ॥ ५७ ॥ 
आध्ययत्न करता हुआ वेद को पढ़ता हुआ, अपने को पण्डित मानता हुआ जो पुरुष विद्या द्वारा अन्य 
के यज्ञ को नष्ट करता है, उसके स्वगोदिछोक अन्त वाले-विनश्वर होते हैं, और उसका वह अधीत ८ 
पढ़ा हुआ, त्रह्म- वेद भी फल नहीं देता है । ५८ ॥ अग्निहोत्र मौन अध्ययन यज्ञ ये चारो कमे अभय 
करने वाले हैं, परन्तु अग्रथा -अविधि कृत होने पर भय देते हैं, अयथाकृत सो हैं कि जो अभिमान 
से कृत अम्निहोन्रादि हैं॥ ४९॥ इससे किसी से सम्मानित सत्कृत होने पर भी अभिमान जन्य 
मोद >सुख, को नहीं प्राप्त करे, और अनादर से सन्‍्ताप को भी नहों प्राप्त करे, समझे कि इस छोक में 
सन्त सतपुरुषों की पूजा करते हें, और असाधु छोगः साधुबुद्धि को नहीं पाते हैं ॥ ६० ॥ अभिमानादि- 
युक्त मनुष्य पुण्य के फल सत्कारादि चाहते हैं, परन्तु पुण्य करना नहीं चाहते हैं, और पाप के फल को 
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मम ग्रत्मग्ण्7 मारप््क उशा वा 


हिन्दीभाषानुवादसहिता 


मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रान्तः क्रद्धों वुश्नक्षितः | त्वरमाणश्र लुब्धश् भीतः कामी तथैव च ॥ 


संदृतब॒ुद्धयः ॥६२। 


एते धर्म न जानन्ति नराः 


इति चतुथ मदमत्तप्रकरण॑ समाप्रम ॥। 


अथ मत्मरों सल्सरी च || ५ || 


मत्सरोज्न्यशुभे द्षस्तद्वांथ् न सुखी भवेत । जायते किशित्तेन पापेन तस्य थने ॥?। 


समस्तदुःखजालानां मात्सय कारणं स्मृतम्‌ | नरकाणां साधन॑ च॒ तस्मात्त॑ परिवर्जयैत ॥२। 
नाग्टॉय ्‌्‌ठ 9 
यः स्वश्रेयोविनाशाय कुयांग्रत्न॑ नरो ग्रेने ! | सवपां श्रेयस॑ रष्ठा स॑ कर्यान्मत्मरं कंधीः! ॥३॥ 


यदा ने कुरुते भाव सच भतेष्वमद्गलम | समरष्टेस्तदा प्रैंस:! सवरां: सखमंया दिश्र) ॥४। 


दृष्ट श्रतमसद्‌ बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न समंविशेत | स॑ सर ति चात्मनाशं च तत्र विद्र नस चात्मरक | ७५| 
धरम च संयमः | अवस्थितेन नित्य॑ च सत्येनामत्सरी भवेत । 
इति पद्नतमं मत्सरमत्सरि प्रकरणं समाप्तम | मद्दामार० शां० प० झ० 


अमात्सय बुधाः प्राहु दने 


छ््५ 

ढ़ ३। 
।५%।। 
जे 


> के 


नहीं चाहते हें परन्तु यत्नपूवंक अन्य के तिरस्कारहिंसादि रूप पाप करते हैं ॥६१॥ मत्त"अभिमानी, प्रमांदी, 
उन्म्रादी, श्रान्त, क्रोधी, : भूखा, बेग बाछा, छोभो, भयभीत, कामी ये सब संह्ृत- नष्ट, सद्ब॒द्धिवाल्ले मनुष्य 
धमं को नहीं समझते हँँ, इससे अभिमाना दि निवारणीय हें ॥ ६२ ॥ चौथा मदमत्तश्रकरण समाप्त ॥ 

अथ मत्सरमत्सरी--अन्य के शुभ में द्वेष मत्सर कहलाता है, उस मस्सरवालछा सुखी नहीं 
होता है, और उस मत्सर रूप पाप से ही उसको कुछ शुभ नहीं होता है ॥ १॥ क्योंकि सब दुःखं- 
जालों - समूहों का कारण मत्सर कहा गया है, ओर नरकों का साधन 5 हेतु, कहा गया है, अतः 
उस मत्सर को त्यागना चाहिये॥ २॥ हे मुने ! जो मनुष्य अपने शुभों के बिनाश के लिये यत्र 
करता हो, वही कुबुद्धि वाला सब के शुभ को देखकर मत्सर--द्वेष करें| ३॥ जब पुरुष सब प्राणियाँ 
में अमज्ञल - अशुभ भावना नहों करता है, तत्र उस समदर्शी कों सब दिज्ञा सुखमय हो जाती है 
॥ ४ ॥ .रृष्ट - प्रत्यक्ष, लोकिक वस्तु और श्रत > परोक्ष रूप से ज्ञात, अनात्म वस्तु कों असत्‌ - मिथ्या 
जानकर, उत्तका ध्यान - चिन्तन नहों करे, न उन का संवेश - सेवन-संग करे, अथोत उनमें आसक्त 


नहीं हो, किन्तु उनमें जन्मादि रूप संसार को और अपने नाश को जो जानने वाछा विद्वान है, बही 
विद्वान ओर आत्मज्ञानी है ॥ ५॥ दान और धरे में संयम ( मन इन्द्रिय के बिजय ) को विद्वान छोंग 
अमात्सये कहते हैं, ओर सदा अवस्थित - स्थिर सत्य से मनुष्य अमत्सरी > मत्सर रहित, होता है ॥ ६ । 
पॉचवां मत्सरमत्सरिप्रकरण समाप्त || 


ग्रातगग्रगगााततगगताा 
24 25 26 27 26 29 व 


$ $ $ $ हे 
१9888 ॥ 


||] 
॥8 


|| [||| [[|[[[| 
9 20 शी 22 23 


|। 


जग्गा गए०7। 9 


हि 7 
॥॥॥॥|[ (|| 


| || | |||[|[।[[|[.||.| 


ह हे 
है $ 
|॥।॥॥| 





२७६ तस्वार्थभणिमालं [ चतुर्थ दोषदीषिकाणडे 


अथ पाषण्डः ॥ ६ ॥ 
मूहादपि महाकष्टः पाषण्डो दम्भवान्‌ नरः । ई्ष्याउसयासमायुक्तः खलो मारादिसंयुतः 
लिड्रधमविहीना ये लिड्रमात्रोपजीविनः | पाषण्डास्ते तु॒विज्ञेयाः सवंधमबहिष्क्ृताः 
सर्वेषां यानि लिज्जानि सर्वाणि तानि सन्ति वै। येषां धर्मों न चैकोउपि ते वे पापण्व्यधर्मिणः 
वेद धर्मविहीना ये सतां मार्गें स्थिता न च | कल्पिते वेंपमार्गेश्व धर्में: साधुविनिन्दितेः || 
वत्तन्ते ते भवन्त्येव पापण्डा लोकनिन्दिताः ॥।४॥। 
कपालभस्मास्थिधरा ये द्मवेदिकलिब्लिनः | ऋते वनस्थाश्रमाज़टावल्कलधारिणः ॥ 
अवेदिकक्रियोपेतास्ते वें पापण्डिनः स्मृताः ॥५॥ श्रवण सै७ 30 
शासत्राचारत्रते*चेव नानाधमंप्रजल्पनेः | सम्मोद्य वित्तहर्तारः पाषण्डास्ते प्रकीत्तिताः ॥९६॥ 


संस्क़तभक्तमा० ॥| 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥। 


निगद्यते | त॑ खण्डयन्ति ते यस्सात्पापण्डास्तेन हेतुना ||७॥ 


पाशब्दन 
ग्रमरकोशटीकायाम ॥। 


पालनाच त्रयीधम: 

इति षष्ठ॑ पाषण्डप्रकरणं समाप्रम्‌ ॥। 
अधेष्यां ॥ ७॥ 

कथ्यते | अविद्याद्येजाताउ्सों. सन्‍्तापयति देहिनम्‌ ॥१॥ 


परोत्कर्षांसहिष्णुत्वमीषष्याशब्देन 
द्ेषवहिना | न क्वापि लभते शर्माउकर्माग्निभिः परिज्वलन्‌ ॥२॥ 


ईरष्यायुक्तो नरस्तप्तः सदा 


अथ पाषण्ड---मूढ़ से भी महाकष्ट महा पीड़ा रूप, पाखण्ड ओर दम्भ-कपट वाला मनुष्य है, जो 


कि ईष्यो, असूया से अत्यन्त युक्त है, और मार-काम, आदि सहित है सो सब महाकष्ट रूप हैं ॥१॥ जो लोग 
संन्यासादि के लिड्र -चिह्न-बेष के धर्म से रहित होते भी लिड्ढ मात्र के उपजीबी 5 आश्रित हैं, उन सबों को 
पाखण्डी और सब॑ धर्म से रहित जानना चाहिये ॥ २॥ जिन को समय के अनुसार जो सबके लिज्ज हें 
सो सब तो हैं, परन्तु धर्म एक भी नहीं है, वे ही पाषण्ड धर्मवाले कहलाते हैं ॥ ३॥ जो वेद के धर्मों 
से रहित हैं, और सत्पुरुष सन्त के मार्ग में भी नहीं स्थिर हैं, किन्तु साधु पुरुषों से विनिन्दित कल्पित 
बेष भागे ओर हिंसा व्यभिचारादिमय धर्मों के सहित जो वतेते हैं, वे ठोक से भी निन्दित पुरुष पाखण्डी 
होते हैं ॥| ४ | नृकपाल भस्म हांड़ों के धारण करनेवाले अवैदिक लिह्ज वाले, वानप्रस्थाश्रम के बिना जटा 
बल्कल धारण करनेवाले अवैदिक क्रियायुक्त जो हैं सो सब पाखण्डी कहे गये है ॥ ५॥ शञात्र के आचार 
और ब्रतों द्वारा तथा नाना धर्मों के कथन के द्वारा सम्मोहित करके जो धन को हरनेवाले हैं, सो पाखण्डी 
कहे गये है ॥ ६॥ पालन करने से बैदिक धर्म को पा? शब्द से कहा जाता है, तिस पालक धर्म को जो 
जिससे खण्डन करते है उस कारण से वे सब लिड्गधारी पाखण्डी हैं ।|७॥ छठवाँ पाखण्डप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ ईष्यां---अन्य की उन्नत्ति वृद्धि की असहनस्वभावता इईष्यो शब्द से कही जाती है, अविद्या 


ओर द्वेष से जन्य वह इष्यो देहधारी को सन्तप्त दुःखी करती है || १॥ इष्यो से युक्त मनुष्य द्वेषरूप 
_अभ्नि से सदा तप्तदुःखी होता हुआ और अकर्म पाप रूप अम्रियों से परिज्वत्धित-तापयुक्त होता 


१. ते सवलिज्विनः, इत्यथः । 


8/44६+3$ अप 


।[[|[[[|||[[[[[||[||[[[| 
70 8 9 


2... 3५ 0४०७ ००ए४(॥ ।6 वारए०७छु ७ 


न ऑकनानना अनना पपा अनाथ अब नयओऊओर+ सका ता पओिलऑनाारा ्ाक्क्टोला 
+ हे क्र 
| 


4.0ु[। । ६/44.।[4] 


| 


(८६ 


॥ 44.4 4 | | 4 ॥ ॥ 4 ॥ 4 $ | |। | | बड़ | | | ० +क--- | | 


हे 
हे 


0्ट 


हे 
हे 


|| || 


6 4253 व. व5 व6 756 व एठ6 शी 22 23 24 श5 26 शा 26 26 ३7 


(9 


ग्रष्टमं दम्मदम्मिप्रकरणम २३७७ 


हिन्दी भाषानुवादसहिता 


भदखेदपरिभ्रान्तः पापसयंप्रतापितः | क्षेमच्छायाविहीनोंज्ञः शान्ति कवच लमतामंसो ॥३॥ 
इष्यों लोभों मंदः प्रीतिः क्रोधो भीतिश्र साहसम | प्रव्ृत्तिच्छिद्रहेतनि कार्ये सप्त बुधा विद) ॥४॥ 


इजी ० धा० ४कर 

मनसापि हि भतानां योउनिष्टानि विचिन्तयेत | मवन्ति तस्य तान्येव लोके5स्मिल्रात्र संझाय!।।७]। पञ्॒त्त॑« 

रजोगुणहतादश्स्तिमःसम्परिवत्तते | नचाधिगम्पते सक्त्-- तक्चमत्यन्तद्रतः ॥६॥ 

धीरता5धीरतामेति पातोत्पातपरो जनः | सुलमो दुर्जनाइ्लेषो दुर्लभ: सतसमागमः ॥७॥ 
इति सप्रममीष्योप्रकरणं समाप्रम ॥। योंगवांसि० प्र०. १।३२६।१६-२१५ 


अथ दम्भो दम्भी च ॥| ८ ॥ 
लोकानां वश्चनाथांय धर्मानुष्ठानतत्पराः । श्रद्धाभक्तिविहीना ये दाम्भिकास्ते स्मृता ब॒ुचैः 
सवंत्र कपटाचारः पाराथ्यक्र्तिवर्जितः | दम्म इत्युच्यते सद्भि लॉममोहादिजों धरम: 
स्वपोरुषप्रयत्नेन विवेकेन विकासिना | स देवों ज्ञायते राम! न तपःस्नानकर्ममिः ॥३॥| 
रागठेपतमःक्रोधमदमात्सयंवर्जनम विना राम ! तपो दान॑ क्लेश एवं न वास्तव ॥७॥ 
रागादरुपहिते चित्ते वश्चयित्वा परं धनम्‌ | यदर्ज्यते तस्य दानायस्यार्थास्तस्थ तत्फलम ॥७॥ 


॥ १ ॥। 
॥२॥। 


हुआ कहीं सुख नहीं पाता है ॥ २॥ भेदजन्य राग द्वेषादि रूप स्तेद - दुःख से परिश्रान्त » थका हुआ 
हक" पथ हे प्रतापित > पीडित, के >शुभ रूप छाया से रहित वह अज्ञ प्राणी झान्ति कहाँपा 
सकता हैं ? ॥३॥ इंष्यो, लोभ, मद, प्रीति 5 हे, क्रोध, भय, साहस ३ गों को विद्वान छे काया 
में प्रवृत्ति के छिद्र > विन्न के हेतु जानते हैं ॥ 9॥ और जो कोई पराशियाँ कैन्स निष्टों का मन से ही विंयाए 
करता है, उस को इस छोक में देवाधीन वे ही अनिष्ट - अशुभ होते हैं ॥५।॥ क्योंकि देव से सश्ह्ि र गुण 
से हत-नष्ट हो जाती है, प्रमादालस्‍्यादि तमों गुण सम्यक सवेत्र प्रवृत्त हों जाते हैं सक्वगुण नहीं 
मिलता दे, इससे तत्त-सत्य वस्तु परमात्मा अत्यन्त दूर हों जाता है॥ ६॥ धीरता, अधीरता 5 
खत को प्राप्त होती है, जिससे जन पातोत्पात (नीचे ऊपर गमन जन्म मरणा) परायणा होता है. जन्मने 
जंतापक वैबाधीन दुजना का सम्बन्ध सुलभ होता है, और सत्पुरुव का समागम दुल्म हो जाता है. 
इससे अविद्या ईष्योदि को त्यागना चाहिये ॥ ७ ॥ सातवाँ ईष्यो प्रकरण समाप्त || 

अथ दम्भ दम्भी--श्रद्धा भक्ति रहित जो मनुष्य छोगों को ठगने के लिये धम्म के अनुष्लान- 
क्रिया रहि में तत्पर रहते हैं, वे ही पण्डितों से दाम्भिक कह्टे गये है।॥ १॥ परोपकारादिरूप उत्तम व्यापारों 
से रहित जो सवेत्र कपटं से आचार - व्यवहार होता है, छोमभ मोहादि जन्य वही अघम व्यवहार सत- 
पुरुषों से दम्भ इस शब्द द्वारा कहां जाता है ॥ २॥ हे राम ! अपने पौरुष ( श्रवण मननादि रूप प्रयत्र ) 
ओर विकासी ( विकस्वर प्रकाशशील ) विवेक से वह सवोत्मस्वरूप देव जाना जाता है, तपस्नानादि 
रूप कर्मों से नहीं जाना जाता है, तप आदि निष्काम कम ज्ञान की इच्छा को ही उत्पन्न करते हैं ॥३ ॥ 
राग द्वेष तम > प्रमांद आल्स्यादि, क्रोध मद --अहड्कार मत्सर इन सबों को त्यागे बिना जो तप दॉनांदि 
किये जाते हैं, हे राम ! वे क्लेश रूप ही हैं, वास्तव ( सत्य फल के हेतु ) नहों है ॥ 9 ॥ क्योंकि चित्त के 


ग्गगगरा ॥॥॥॥॥ ।|||।|| | |।[।।।।।[।[।[।|। 


।|।। ||! 


5 ५7० का भ००:] 9 


॥॥॥॥[[॥[॥[0॥॥॥॥ 


।4।॥। 
॥॥॥||; 





वरलाधेर्भा चत्थ दोषदों षिकाणड 
र्ज्ट त््वाथेमणिमाला हिन्दी भाषानवाद सहित। २७९ 


च्यते तस्य फ नाड न च ॥६॥ हिंव। बह | ; नस 

रागाद्यपहिते चित्ते व्रतादि क्रियते च यत्‌ | तदम्भः प्रोच्यते तस्य फलमस्ति मनाडू न च ले सामिष कुरर॑ रष्ट्री वध्यमान निरामिपे!। आमिपस्य परित्यागात्कररः संखमेंधते ॥०॥ 
तस्मात्परुषयत्ने प् म्ररू जज , इं तब्या धर ना डे है वे + कर 4 *._€ डे प ; हे 

तस्मात्पुरुषयत्नन मुख्यमोषधमाहरेत्‌ | सच्छाख्रसजनासज्ञो.. संसृतिव्याधिनाशि सुख जीवन्ति मुनयों भैक्ष्यवृत्ति समाश्रिताः | अद्रोहेणैव भ्रतानां सारा इंच पश्चिणः ॥१०॥ 


इत्यष्टमं दम्भदस्भिप्रकरण समाप्रम ॥। योगवासि० प१्र० ३।६।६-१३ ॥ ४ 5४) क क 
्् छ गृहारम्भों हि दु/खाय ने सुखाय कथश्वन | सप! परक्ृतं वेदमस प्रविश्य सखमैधते |? ?। 


थे के कं हि नि कं 7० धान प्‌ दि ॥ 

अथा५७शा || ९ ॥ यावद विषयभोगाशा जीवाख्या तावदात्मनः | अविवेकेन सम्पतञ्ञा साप्याणा न हि वस्ततः ॥?२॥| 

आशा नित्य॑ महद्‌ दुःखं संसारस्य च कारणम्‌ | तत्त्यागेन विना सब निष्फल कम पोरुषम्‌ ॥६॥| विवेकबशतों याता श्षयमाणशा यदा तदा-। आत्मा जीवत्वग्रत्सज्य ब्रह्मतामेत्यनामयः ||१३॥ 

आशा भज्ञकरी पुंसामजेयारातिसन्निभा । तस्मादाशां त्यजेत्प्ाज्ञो यदोच्छेच्छाव्वत सुखम्‌ ॥ २॥| अर्ध्वादधस्तथाधस्तात्पुनरूध्व॑ ब्रज॑श्रिरम्‌ | मा संसारारघडस्थ चिन्तारज्ज्यां घटीमव ॥१४॥ 
नारदीयप० थअ्र० २५४५।२४॥। $ ह मर्म्याः हु & दर रू ृ ू 

बी 9 +अलडीिककक भरकर - अर ई इृद ममा5हमस्येति व्यवहारधनश्रमम । ये मोहात्परिषेवन्ते5थस्ताद्ान्त्यथ: अझठाः ॥9५७॥। 

जीयन्ति जीयतः केशा दन्‍ता जीयन्ति जीयत; | धनाशा जीविताशा च जीयतोअञंप न जीयात ॥ ३॥ #3 3525 अब: आो बंद १ दिख न्पुा शा००आा दा रे कर के 5 कु 8, * ॥* १॥| 

ब्रह्मपु० अ० १०।४५॥ फे अस्पाहमंष में सो व तु ये किक | मोहों बुद्धया परित्यक्त ऊध्यादूध्व प्रयान्तिं ते ॥१६॥ 

आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य | आशा दासी येषां तेषां दासायते लोकः ॥४॥ स्वप्रकार्श स्वमात्मानमवलम्ब्याविलम्बितम्‌ | आस्स्व सम्पूरिताकादं जगन्ति जप ! पश्ये- हे ॥१७॥ 

स्कन्द्पु० वेष्णवखं० वज्लुटाचमा ० अ्र० २०।१८॥ यदवंतर चिता रूप तत बुद्धमखाण्ठतम्‌ | तदंव तीणेः खंसारः परमेज्वरतां गंतेः ॥१८॥ 

विषये मंपषितेक्षणम । ग्रस्तं कालाहिनात्मानं कोअ्न्यस्रातुमधीश्वरः ॥५॥ ब्रह्मन्द्र विष्णु वरुणा यद्यत्कत्त समुद्यता: | तदह॑ चिद्रयूः सब॑ करोंमीत्येव भावग्रेत ॥१०॥ 


ना म्र ० ५ 5 | मार >»9 9 9 ... ह# ॥। 


न 


संसारकृपे. पतित॑ 
आत्मैव द्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाउखिलात । अग्रमत्त इदं पव्येद ग्रस्तं कालाहिना जगत ॥६॥ 
आशा हि परमं दु/खं नेराश्यं परमं सुखम्‌ | यथा सज्छिद्य कानन्‍्ताशां सुख॑ सुष्वाप पिड्जला |।७॥ 
भागवतस्क० ११॥८।४१। इत्यांद ॥ 


नयुधिष्ठटिर ! आशा दुःख देने म॑ बलवाली हे, निराशता परम संखरूप है. आओ के | निराझा 5 स्याग 
कर क ता पिड़ः छा नामक वेश्या भां सख से सो गयी || ८ | | मास सहेत करर नामक पक्षी को दर कर 
आशा बलवती राजन्‌ नेराश्यं परम॑ सुखम्‌ | आशा निराशा शां कृत्वा तु सुखं स्वपिति पिड्नला ॥८॥ जब आक कफ ब+३> के कं. ५० नह » | २०३० शत्ति मेज आ व 
ते की आश्रयशा कंगने बातें 
प्राणियों के द्रोह > अपकार बिना ही सारहइनः 5 चातक पक्षी के समान सखपबेक जी (० । '-८- 
के बिना गृह का आरम्भ - उपक्रम, दुःख के लिये होता है, सुख के लिये किसी प्रकार नहीं होता है, और 
त्यागी तो संपे के समान अन्य के किये हुवे घर में रह कर भी सख पाता है ॥ ११ || जब त क॑ विषय- 
भोगादि की आशा रहती है, तंभी तक आत्मा का जीव नाम अविवेक से सिद्ध रहता है. और बह आशा 
भी आत्मा में वस्तुतः - सत्य, नहीं है ॥ १२॥ जब विवेक के बरू से आशा क्षय ( अज्ञान के नाअ 
द्वारा बाघ ) को प्राप्त होती है, तब अनामय ( अरोग-निरावरण ) आत्मा जीवसत्व को त्याग कर ब्रह्मा 
लावा को पाता है ॥ १३॥ मनु इक्ष्वाकु से कहते है कि-आशा कर के ऊपर स्वगीति से नीचे में और 
ला ले, #बेक०-- 

कमे ओर पुरुषकार -- उद्यम निष्फल है ॥ १॥ अजेय दात्रु के समान आशा पुरुषों को भज्ञ ८ पराजय ५ पलक ०-० “० तक न | १! | ॥ मे नि ८23-*4 «० ८४ है >रीककह- 
करने वाली हे, इसलिये यदि नित्य सुख चाहे तो विद्वान्‌ आश्ञा को त्यागे ॥ २॥ बृद्ध के केश दांत जीखणे रूप सघन भ्रम का जो मोह से परिसेवन करते हैं, बे ञ्ञठ छोग ९०० ४६५ 
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु त्याग बिना धन और जीवन की आशा नहीं नष्ट होती है ॥| ३॥ ओर जो छोग में इसका हूँ, यह मेरा है, सो में इस प्रकार का हैँ मर छ् प्र्क हें 2 गे हो जिनसे री 
आशा क दास ८ वचश्ञ सं हैं, सो सब लोक के दास है ओर जिस ने आशा को दासी 5 वश म॑ किया बुद्ध से त्यागा हु, असज्ञ एक आत्मा को समझा हे वे लोग 23-0296 3९९ १877 
उस के सब छोक दास हो जाते हैं ॥ ४ ॥ संसार कूप में पतित, विषयों से नष्ट विवेक दृष्टिबाले काल हे नृप ! स्वयं प्रकाश अपने आत्मा को अविलम्बित 4२५ ६. » पक अल ३ 2 >अीमी 
रूप सर्प से अस्त जीवात्मा की रक्षा के लिये अन्य कौन समथे है ॥ ५॥ जब सब से विरक्त होता है संब अगर को भरियूरित / उरत दया जि न ९ आर भू शत : न का रहे ९७ चराचर 
तब आप ही अपना रक्षक होता है, इससे विराग के ठलिये अप्रमत्त - सावधान हो कर इस जगत्‌ को | चेतनात्मा का तत -- पूर्ण अखण्ड स्त्ररूप बुद्ध ( ज्ञात-अनु परोक्ष ) है डर मक ता 
काल सपे से ग्रस्त देखे ॥ ६॥ आशा ही परम दुःख रूप है, और नेराइय -- विराग संतोषादि परम सुख रूप संसार परमेश्वर स्वरूपता को प्राप्त होता है आर 2 दी "सार की सह 
जैसे कि कानन्‍्त की आज्ञा को नष्ट कर के पिंगला नामक बेश्या भी सुख से सोशै थी ॥ ७॥ हे राजन संसार का स्वरूप बाधित हो जाता हे॥ १८॥ रा 2५ ४ विष्णु हा जो का ८4.५९ ०- 

ठ श्र है र 


रागद्वेषादिय॒क्त रहते जो परवशद्नां आदि द्वारा अन्य धन का उपाजन किया जाता है, उस घन के दान 
से भी जिसको धन रहता है, उसको उस दान का फल होता है दाता को नहीं होता है ॥ ५ ॥ ओर रागादि- 
युक्त चित्त के रहते जो ब्रत आदि किया जाता है, सो सत्पुरुषों से दम्भ कहा जाता है, उस का मनाक्‌ > 
अल्प भी फल नहीं हे ॥| ६ ॥ अतः दम्भ को त्याग कर संसार रूप रोग की निव्त्ति के लिये पुरुष प्रयत्न 
द्वारा मुख्य औषध को प्राप्त करे, तहां सतझासत्र और सत्सह्ल ये दोनों संसार रोग को नष्ट करने वाले 

मुख्य औषध हें, इन्हें प्राप्त करे ॥ ७ ॥ आठवाँ दम्भदसम्भिप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ आशा--आशा सदा ही महादुःख रूप और संसार का कारण हे, उसके त्याग बिना सब 


|।||।|| | || || [|| ॥्रततररररपरात्ररररात्रा 
49 20 2॥ 22 23 244 25 26 27 28 29 3.70 
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२८० तक्वाथमशणिमाला चतर्थ दोषदों षिकाणडे 


आशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्रयंश्रड्ला | यया बद्धः प्रधावन्ति प्रुक्तास्तिष्ठन्ति पड्ुचत्‌ ॥२०॥ 


जैमिनीयाश्वमे० अ्र० ६।५५ ॥ 
येराशाशीविषी जिता ॥२१॥ 


ते धन्याः प्रण्यभाजास्ते तेस्तीणः क्लेशसागरः | जगत्सम्मोहजननी | 
सुभाषितर० ॥ 


उपकारः परो धमः पराथ कमनेषुणम्र । पात्रे दान॑ परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता ।|२२॥ 8९ २० ॥ 
इति नवममाझाप्रकरणं समाप्तम || 


अधादएलूथा ॥ १० ॥ 
सद्गुणेषपि विमोहाद्यों दोषारोपः सतां जनेः | क्रियते सा दहयस्या वे सर्वलोकविनाशकः ॥१॥ 
अखस्योपेतमनसे सत्सज्ो न हि रोचते | सद्गुणें सद्विचारादावादरों नेव जायते ॥२॥ 
सदगुणाये विंहीनोज्सौं सुखं न लमते क्वचित्‌ | अस़्यां हि ततस्त्यक्त्वा ग्रुणिनमाश्रयेत्सधीः ॥३॥ 
न भुणान्‌ गरुणिनों हन्ति स्तोति मन्दगुणानपि । नान्यदोषेषु रमते साउनख्या प्रकीत्तिता ॥89॥ अत्रिस्ट०। 
असयोपेतमनसां दम्भाचारवतां तथा । परुषोक्तिरतानां च सुखं नेह परत्र च॥५॥ 
इति दशममसूयाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ नारदीयपु० अ्र० ७॥ 


सम्ुद्यत हैं, चेतन स्वरूप में ही वह सब काये करता हूँ, इस प्रकार की भावना करे, अथोत्‌ उनकी 
इस्वरता भी सवेसाक्षी आत्मा के अधोन है, इससे आत्मा ही परमेश्वर हे, ऐसा जानकर अन्य आज्ञा 
को ल्यागे ॥ १९॥ आशा नाम वाली मनुष्यों को कोरे आश्रय रूप बेड़ी ( बन्धन ) है कि जिससे बँधे 
हुए पुरुष . अनेक योनि देशादि में दौड़ते हें, और उस आशा से मुक्त होने पर पन्न के समान स्थिर 
रहते हें ॥ २०॥ बे छोग धन्य और पुण्य भागी हैं, तथा बे छोग क्लेशरूप समुद्र को तर गये हैं, कि 
जिन्होंने संसार में सम्यक्‌ मोह को उत्पन्न करने वाछो आशा रूप सर्विणो को जीता है ॥ २१॥ 
डउप्रकार उत्तम धे है, उत्तम धन कम की निषुणता है, सत्यात्र में दान उत्तम काम है, और आश्ञातृष्णा 
राहित्य ही उत्तम मोक्ष हे | २२ ॥ नववाँ आशझ्माप्रकरण समाप्त ॥। 

अथ अखस्या--दूँसरे सत्पुरुषों के सदशुणों में भी जो विमोह से छोकों से दोषों का आरोप -- 
श्रम कल्पना किया जाता है, सो असूया है और बह दोषारोप सब लोक का विनाशक है ॥| १ ॥ असूया- 
युक्त मनवाले को संत्सड़् अच्छा नहीं छगता है, सदगुण वा सद्विचारादि में आदर भी उसको नहीं 
होता है ॥ १॥ इससे सदगुणादि से रहित वह पुरुष कहों सुख नहीं पाता है, अतः असूया को 
त्यागकर सुधी - विवेकी पुरुष गुणी का आश्रयण करे ॥ ३ ॥ ग़ुणी के गुणों का जो हनन < निरादर-ताझ 
नहीं करता हे, और मन्द के, गुणों की भी स्तुति करता है, तथा अन्य के दोषों में नहीं रमता है, 
( अन्य के दोषों के ग्रहण कथनादि नहीं करता है) उसकी ऐसी स्थिति अनसूया कही गई है ॥ ४ ॥ 
असूयायुक्त मन वाले, कपटयुक्त व्यवहारवाले, ऋर कथन में श्रेम वाले पुरुषों को यहाँ या परलोक 


हक. कहीं नहीं ह 
में कहीं सुख नहीं है ।| ५ ॥। दशवां असूयाप्रकरण समाप्त ।| 
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हिन्दी भाषानुवादसहित। 


अधथ परूष। ॥ ११ ॥ 

परुषः पुरुषों हन्ति वक्तश्रोत्रात्मकाबुमी | कलहशोकचिन्तानां पापानाँ. जनकत्वतः ॥ 
श्रोत्रेण हृदय गत्वा श्रोतुः क्रवचः क्षणात्‌ । शान्ति ज्ञानादिक॑ हत्वा चिन्ता क्रोध॑ करोति हि। २ 
प्रतिकारेप्सम्थंत्र॒ह्न्तदःखेन दूयते | समर्थ: क्रोधताम्राक्ष#॥ कलहाय  प्र॑वर्सते ॥ 
परुषः पुरुष हन्ति श्रोतारं स्वस्वरूपतः | वक्तार॑ परिणामेन तस्मात्त॑ परिवर्जयेत ॥ ५ 

वाकसायका वदनाक्निष्पतन्ति यैराहतः शोचति रात्र्यहानि | 

परस्य नाममंसु ते पतन्ति तान पण्डितों नावसजेत परेषु | ५ || 

नारुन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी न हीनतः परममभ्याददीत | 

ययाउस्य वाचा पर उद्विजेत न तां वर्देद्रशती पापलोल्याम्‌ || ६ ॥ 

अरुंतुदं पुरुष॑ तीत्रवाच॑ वाक्कण्टके विंतुदन्त॑ मन॒ष्यान । 

विद्यादलक्ष्मीकतमं जनानां ग्रुखे निबद्ध॑ निक्र तिं वहन्तम || ७ ॥ मत्स्यपु० 
वात्सल्यात्सवभृतेभ्यो वाच्याः श्रोत्रसुखा गिरः | परितापोपघातश्र पारुष्य॑ चात्र गहिंतम | 
अवज्ञानमहड्जारों दम्भव्चेव विगर्हितः | अहिंसा सत्यमक्रोधः सर्वाश्रमगतस्तप) ।|९ || मद्दामा« शान्तिपन् 

इत्येकादअशं पदुषप्रकरणं समाप्रम || 


गरक ३६) 


अथ परुष---परुष-क्रवचन, वक्ता श्रोता रूप दोनों पुरुषों को नष्ट करता है (दुःख देता है) जिससे 
वह कलह शोक चिन्ता और पापों का हेतु है। १॥ क्रर बचन कान द्वारा श्रोता के हृदय में जा कर, 
उस के शान्ति ज्ञानादि को क्षण मात्र में नष्ट करके चिन्ता और क्रोध को उत्पन्न करता हैं॥ २ | उस ऋगेता 
के प्रतिकार 5 निवारण-बदले में असमंथे पुरुष दुःख से भीतर तपता है, और प्रतिकार में समर्थ पुरुष 
क्रोध से लाल आंख वाला हो कर कलछह -झगढ़ा के लिये श्रवृत्त होता है ॥ ३।| परुष वचन आता को 
तो अपने स्वरूप से ही पीड़ित करता है, और वक्ता को परिणाम-फल द्वारा पींढ़ित करता हैं, इससे 
उसे त्यागना चाहिये।॥| ४॥ जो वाग रूप बाण: क्रर वचन, मुख से निकछते हैं जिन से आहत 
( ताड़ित ) प्राणी रात दिन सोचता है, क्‍यों कि अन्य के मर्म -हृदयादि, से अन्यत्र वे नहीं छगतें हैं, 
इससे पण्डितपुरुष उन का अन्य में प्रयोग नहीं करे ॥ ५॥ अरुंतुद -मर्ममेदक-हृदयपीढ़क, नहीं होना 
चाहिये, न नृशंस वादी -ऋरवादी होना चाहिये, न हीन पुरुष से परम तक्व का अ्रहण करना चांहिये 
( अधर्मो दुश्वरित्र को गुरु नहीं करना चाहिये ) और इस के जिस वचन से अन्य उद्विप्न हों, उस उञ्जती 
>आशुभ-पाप के लिये चंचछ वाणी को नहीं बोछना चाहिये। ६॥ मर्मपीढ़क क्ररवक्ता वाग रूप काँटों 
से मनुष्यों को पीड़ित करने वाले पुरुष को जनों>लछोकों, में अस्यन्त अलक्ष्मीक - लक्ष्मी रहित 
समझना चाहिये, और मुख में निबद्ध 5 स्थिर, निक्रेति - यम को ढोने वांठा उस को समझना चाहिये 
॥ ७ ॥ सुनने मे सुखद वचन सब प्राणियों से बोलना चाहिये, अन्य का परिताप, उपघात और क्र वचन 
यहाँ निन्दित है ॥ ८ ॥ अनादर, अहंकार और दम्भ भी निन्दित हे। अहिंसा सत्य और जक्रोध 
सब आश्रमगंत तप रूप है ॥ ९॥ ग्यारह॒वां परुष प्रकरण समाप्त ॥ 
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तक्तवार्थेंभ शिमाला चतुर्थ दोषदाषिकाणड 


अधथ स्तुतिनिन्दे ॥ १२ ॥ 
परस्य निन्दया स्वस्य स्तुत्या चाय॑ जनो ध्रवम्म | निरये निपतेत्तस्मादुभये ते परित्यजेत्‌ ॥१॥ 
परस्प हि गुणान्‌ पश्येदात्मनोज्वगुणांस्तथा । ग्रह्दीयात्तद्गुणांश्रेवं स्वदोषांश्र परित्यजेत्त ॥२॥ 


गहयेत | विश्वमेकात्मकं पत्य॑न प्रकृत्या पुरुषेण चे ॥३॥ 
निन्दति | स आश श्रश्यते स्वाथांदसत्यभिनिवेशतः ॥|४॥ 


११|१८।१-२ ॥ 


प्रणंसेन्न 
प्रशंसति 


परस्वभावकर्मांण न 
परस्वभावकमाणि यः 


भागवत्रत €क्र० 

शपते वा प्रशंसति | नानामागस्थिताँलछोकाँशन्द्रवल्लीयते श्षितों ॥|५॥ 
विरुद्धोःनुरुध्यते | समाव्मकाश्वनो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः | ६॥ 
यथान्धवधिराक्रति; । न कमणां फलाकाइक्षी शिवस्याराधन॑ हि तत ॥।७॥ 


इत्यादि ॥ 


कस्यचिन्नेव कर्माणि 
न द्ेश्टि नो कामयते न 
अभयः सवसभतेभ्यो 
स्कन्द्पु० खं० १-२।| ग्र० ४५।२१। 
च परनिन्दां परस्तवः | अनाचरितमार्याणां.. वृत्तमेतबतुश्यम्‌ ॥८॥ 
सवों भवति सवंदा | आत्मवाच्यं न जानीते जानन्नपि च मुह्यति ॥९॥ 
ल ह्कगह ५ + महाभा० कणपू० अ० २५४५ || अ० ४५४४ ॥ 
यथा सुनिपुण/ सम्यक परदोषेक्षण रत । तथा चोन्निपुणः स्वेषु को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १ ०॥ 


महोपनिष० ग्र० ३।२५ ॥| 


आत्मनिन्दात्मपूजा 
परवाच्येषु निपणः 


अथ स्तुतिनिन्दा--“पर निन्‍्दा विनाशाय स्वनिन्दा यशासे परम्‌ |” [ ब्रह्म वेवत्तेपु० कृष्ण जन्म 

खं० अ० ४१॥७ ] इत्यादि बचनों के अनुसार, पर की निन्‍्दा और अपनी स्तुति से यह जन नरक में 
अवश्य गिरता है, अत: पर निन्‍्दां स्वस्तुति इन दोनों को त्यागे॥ १॥ अन्य के गुणों और अपने 
अवगुरणों को समझे, और अन्य के गुणों का अहण करे, अपने दोषों को त्यागे॥ २।। अन्य के स्वभाव 
ओर-कर्मों की भ्रश्मंसा वा निन्‍दा नहीं करे; और संसार को प्रकृति और पुरुष रूपता से एक स्वरूप देखे 
कि सब दृश्य मायात्मक प्रकृति-रूप हे, और सबेत्र सच्चिदानन्द पुरुष अधिष्ठान है, इत्यादि ॥ ३॥ ऐसा 
नहीं समझ क्र राग द्वेषादि वश होकर अन्य के स्वभाव कम की प्रशंसा निन्‍दा करता है, सो असत्य संसार 
देहादि में अभिनिवेश 5 आसक्ति के कारण अपने स्वार्थ से झीघ्र पतित होता है । ४ ॥ जो मनुष्य किसी 
के कर्मों की निन्‍्दा वा श्रशंसा नहीं करता है, और प्रथिवी पर नाना स्रार्ग में स्थिर छोकों को जो चन्द्रमा 
के समान् स्पञ्ज करता दें, अथोत्‌ चन्द्रमा जेसे पक्षपात बिना सब को श्रकाशते और शान्ति देते हैं, बैसे जो 
मधुर सत्य ओर हित व॒चनादि ढ्वारा सब का हित ही करता है | ४५ ॥ और द्वेष राग 5 इच्छा नहीं करता 
है, न/विरुद्ध:हो कर किसी के-इष्ट शुभ में. अपनी इच्छा करता है कि.यह मुझे ही मिले, इसी से अन्य के 
क्त्िह ओर उबण मे सम बुद्धि वाला घेयेयुक्त स्तुति निन्‍्दा में हष शोक रहित, सब प्राणियों के लिये, अभय 
स्वरूप, ओर पर दोष दशेत्त अबण में अन्ध बधिराकारवाला कर्म फलों की इच्छा से रहित मनुष्य की यह 
सब धारणा ही शिव तत्त्व को आराधना पूजा सेवा है ॥ ६-७॥: अपनी निन्‍्दा और पूजा - स्तुति, अन्य 
ही कम मद कम मना जियाल न शोला्लीश्े 
् हज 8 ! ४ पब सदा निपषुण होते हे, अपने दोषों को नहीं जानते 
3२० जानते हुए भी भूले हैं॥ ९॥ अरन्तु जैसे पर के दोषों-के देखते में सम्यक्‌ रत > तत्पर और 
इट रहते है, वेसा ही यदि अपने दोषों मरे! सब नियुण हों ( सावधानी से ,अपने दोषों को देखे ओर 
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हिन्दी साघानसाद सहिता २८३ 


अपि यः स्वात्मनः कम मनसापि प्रशंसति | धिक कुयांद्रा परस्थापि कदाचिद गवंसंयुतः | १ १॥ 
आत्मनोज्त्र प्रशंसायामात्महत्या प्रकीत्तिता | परस्यापि च निन्दायां परहत्या मनीषिमि। ॥?२॥ 
आत्मान योज्त्र वे हन्याक्लोके पापतमों मतः | आत्मघ्ने निष्क्ृति नॉस्ति ऊतप्न इव शाखगा ॥ ? 3॥| 


प्रा ७ गराक ? पु # ०] हल्गा 


धरम चरत माथ्थम सत्य वदत नानृतम | दीघ॑ पश्यत मा हंस्व॑ पर॑ पठ्यत माउपरम ॥ ? 9७॥ 
इति द्वादर्श स्ततिनिन्दाप्रकरणं॑ समाप्रम ।। समिधरस्मा ० ऑ ७ 36 


अथ घनदोष। || ?३ ॥। 


अन्यायाजितवित्तानां जन्मान्तरक्रताइसाम | धनदोपा मवन्त्येव्र नरकाय दरात्मनाभ 
समर्थ: श्रीमदान्धो5्य॑ राजानं देवतां गुरुम | अवजानाति सहसा स्वात्मनों बलमाश्रितः 
अस््य॑ दुःखमाप्नोति लोकद्रयमयंकरम । कीतिंहानिंच धिगवाद॑ सद्यो गच्छति मौहितः 
लोभश्रास्मिन समर्थ स्पात्सदशों जातवेदसा | भयः से ह5छति | 
प्रथिवीं धनपूर्णा चेदिमां सागरमेखलाम 
समर्थः स्वात्मलोमेन  परदाराधनादिकम । हत्वा चोपहसत् यन्‍्यान स्शोच्यों नराधमः 


समर्था मोहमापन्नो न जानाति हिताउहितम्‌ । स्वात्मान द्रेष्टि चैवाय॑ स्वात्मनों हितकारिणम ॥७॥ 


यावद्यावदवाप्नोति ततों 
प्राप्नोति पुनरप्येष स्वगंमिच्छति नित्यञञः । 
॥६॥। 


4 के 


त्यागे ) तो संसार बन्धन से कौन न मुक्त हों ? ॥ १०॥ जो कोई गवंयक्त होकर अपने कमे की मन से 
भी कभी प्रशंसा करता हूँ और अन्य के कम को घिकार कभी करता है ॥ ११। तहाँ अपनी प्रञ्नंसा में 
आत्महत्या कह्दी गई है, और अन्य की निन्‍्दा में मी विद्वानों से अन्य की हत्या कहीं गई है | १२ ॥ और 
जो आत्महत्या करता है, वह छोक में अत्यन्त पापी माना गया है, और कृतजन्न के समान आत्मन्न में 
भी शास्त्र सम्मत निष्कृति (( पापनिवारक उपाय-प्रायश्रित्त ) नहीं हैे॥ १३॥ इसलिये आत्मघात को 
त्याग कर सब कोई धमं करो, अधमे नहों करो, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोछों, दीघे 5 विस्तृत, विमु 
त्रह्मात्मा को अपने से श्रेष्ठ गुण स्वभाव धमोदि वालों को देखों, हस्व-तुच्छ की तरफ मन को नहीं लगाबों, 
पर ८ उत्तम को देखो अनुत्तम को नहीं ॥ १४ ॥ बारहवाँ स्तुतिनिन्दाप्रकरण समाप्र ॥। 

अथ धनदोष---अन्याय से उपाजित धन वाले दुरात्माओं के धन निमित्तक दोष नरक के ही 
लिये होते हैं ॥ १॥ अपने आत्मा के बल - सामर्थ्य के आश्रित श्रीमद से अन्ध समर्थ यह मनुष्य 
विचार बिना राजा देव गुरु का भी अनादर करता है॥ २॥ उससे मोहित हो कर दोनों छोक मरे 
भयकारक महा दुःख पाता है, तथा शीघ्र ही मान की हानि और धघिक्कार को पाता है ॥ ३॥ अग्नि के 
तुल्य इस समथे में छोभ होता हे, जिससे जितना २ धन पाता है, उससे अधिक ही की इच्छा करता 
है ॥ ४ ॥ यदि समुद्ररूप मेखला - काग्वो-रसना वाली घन से पूणे इस प्रूथिवी को पाता हैं, तो फिर 
यह स्व की इच्छा सदा करता है ॥ ५।॥ सब से ज्ोचनोय नरों में अधम समर्थ पुरुष अपने लोभ से 
अन्य के खश्रीधनादि को हर कर अन्य को हंसता है ॥| ६॥ मोह कों प्राप्र समर्थ हित अहिल को नहीं 
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श्दश तक्बाथेमणिमाला | पतुथ दादाषिकाण्ड चतदंशं हिंसामेदप्रकरगाम हिन्दीभाषानुवादसहिता २८५५ 


मातरं॑ पितरं पृत्रान्‌ ब्राह्मणांश् बहुअ॒तान | कर्मणा मनसा वाचा समर्थों हन्ति मोहतः ॥८॥ हिंसामेदान परिज्ञाय सर्वा त्याज्या शुमेच्छमिः | हिंसया सदर्श पाप॑ छोके नान्‍्यद्धि विद्यते ॥२॥ 
लक्ष्मीचतो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम | शेषे धराभरक्लान्ते शेते कल ह-+- | ह । कमणा पूताईसा # प्सिद्धा हक आई त्॒विधानां भृतानों शख्रधातादिका हि या ॥३॥ 
जनयन्त्यर्जने दुःखं तापयन्ति विपत्तिषु | मोहयन्ति च सम्पत्तों कथमर्थाः मुखाबहाः ॥१०॥ कक थे सके 9 पा 9 77 दशक मन मल 
धनं तावद्सुलभं लब्धं॑ कृच्छेण रश्ष्यते | लब्धनाशे यथा मृत्युस्तस्मादेतन्न चिन्‍्तयेत ॥११॥ हम फीकी मर लक न जल ? मल मन की, कलर. मम ली लक कम हसन शक की 
सु हु रे ०3 । &0 ३ का: अपकोत्तश्र करण दोषकीत्ति गुणेष्वपि | गुणानां परकीयानां मनसाउसहन॑ च यत ॥६॥ 
अथस्योपाजने दुःखमर्जितस्य च  रक्षणे | नाशे दःखं व्यये दःखं धिगर्थ दःखभाजनम ।।१ 
भागव०स्‍स्क ० ११॥२३।१७॥ तस्मात्‌--- 

धनस्य यस्य राजतो भय॑ न चास्ति चोरतः । मृतं च यन्न मुश्जति त्वमजयस्व तद्धनम ॥१३॥ 
महाभा० शान्तिप० ग्र० ३२१।४६। शुक प्रति व्यासोक्ति: ॥ 

अथार्थी यानि कश्ानि मूढोज्यं सहते जनः | शतांशेनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ १ ४॥ 
साश्री या न मदं कुर्यात्स सुखी तष्णयोज्झितः । तन्मित्र॑ यत्र विश्वासः पुरुषपः स जितेन्द्रियः ॥१५॥ हितस्यातिनिषेधश्न॒ मर्मोद्घाटममेव. च | सुखापह्नतिसंरोधो वधों दश्शविधा च सा ॥११॥ 


(5 |# 


विद्याकीत्त्यादिजातानामन्यदारादि चिन्तनम प्राप्त्यर्थ स्वस्य विज्ञेय॑ तथा द्रोहस्थ चिन्तनग ।७छ।। 
चतुर्विधानां भूतानां मानसं हिंसन॑ भवेत्‌ । एतत त्यक्त्वा नरः सब॑ धर्मंयोंगादिमाग मवेत।॥८॥। 
अन्यथा नरक॑ याति ह्यथर्म प्रतिपद्यते | अहिंसको5त्र यः कश्ित्स जेयः परुषोत्तमः ॥९॥ 


| 
२॥। 


मकदी कक की कक 
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उद्दगजनन॑ हिंसा सन्‍्तापकरणं तथा | रुककृतिः झोणितक्ृतिः पैशुन्यकरण॑ तथा ॥॥१«। 


भ्रग्मिपु० ग्र० 


गरुडप० प्रवखं० थआ्रा० कां० ग्र० ११३।३६। अ० ११५॥५५।| 39२१५ | 
इति त्रयोदरशश धनदोषप्रकरणं समाप्तम | सर्वपामेवपापानां हिंसा परमिहोच्यते | हिंसा बठमसाधनां हिंसा लोकद्धयापहा |?२॥ 
हिंसा+ आप कोट पतक्लो वा न हन्तव्यः कथअ्वन | महद्दुःखमवाप्नोति प्ररुषः प्राणिनाशनात ॥२१३॥ 
अथ हिंसाभेदा; ॥ २४ || बार जला४ ० बा 
हिंसा भवति वे दोषः कामाज्ञानादितस्तथा । स्वाद दोषादिक  त्यकत्वा हिंसा त्याज्या सुबुद्धिमिः ॥ १॥ कः केन हन्यते जन्तु जन्तुः कः केन रक्ष्यते | हन्ति रक्षति चैवात्मा सत्साधु समाचरन ॥२४। 


समझता है, इससे यह अपने आत्मा के विषय में भी ठेष करता है, और अपने हितकारक के प्रति भी द्वेष स्वाद ओर दोषादि के त्याग द्वारा बुद्धिमानों से त्यागने योग्य है ॥ १॥ हिंसा के भेंदों को समझ 
करता है ॥ ७ ॥ अपने माता पिता पुत्र को और बहुत शाद्नज्ञ त्राह्मणों को भी मोह से मारता है ॥| ८५॥ कर शुभच्छु रस सभ त्यागने योग्य है, क्योंकि हिंसा के समान अन्य पाप छोक में नहीं है | २ ॥ चार 
छक्ष्मी 5 सम्पत्ति, वाले प्रायः अन्य की पीड़ा को नहीं जानते हैं, इसी से तो भूमि के भार से दुःखी कक माह के रण के हेतु जो कमंजन्य भूंत हिंसा हें सो श्रसिद्ध ही है, जो कि झल् से पातादि 
शेष पर भी छक्ष्मी वाले नारायण सुख पूबेक सोते हैं ॥| ९॥ अथे > धन उपाजेन में दुःखी करते हैं रूप है ॥ २॥ मन्त्र ऑषधादि द्वारा किसी के देह में रोग करना और धन सखी आदि को हर छेना. 
नाक्ष में ताप शोक करते हैं, वृद्धि में मोह करते हैं, तो सुख देने वाले कैसे हैं ? ॥ १० ॥ प्रथम तो घन यह अन्य भूत की अपेक्षा ममुष्यों की सदा अधिक हिंसा है॥४॥ परन्तु वहाँ आधि ( मानस 
घुडभ नहीं है, छब्ध > प्राप्त घन भी दुःख से रक्षित रहता है, और प्राप्त के नाश होने पर तो स॒ृत्यु के रोग झोर्काई ) द्वारा कमंज हिंसा समझना चाहिये। और किसी के पाप 5 दोष को, राजा के भ्र॒त्यादि 
समान ढु:ख होता है, तिससे इस धन की चिन्ता नहीं करे ॥ ११॥ धन के उपाजेन में दुःख है, उपार्जित को कहना वाणी द्वारा हिंसा है ॥ ५॥ वचन से किसी की अपकीर्ति करना गुशों में भी दोष का कथन 
को रक्षा म॑ दुःख है, नाश में और व्यय>खच में दुःख है, इससे दुःखों के भाजन-पात्र रूप घन करना वाणी जन्य हिंसा है। विद्या यश्न आदि के हेतु और विद्यादिजन्य अन्य के गुणों को जो 
को धिकार है ॥ १९॥ अत: जिस विद्या रूप धन को राजा वा चोरादि का भय नहीं है, और जो मन से नहीं शह्‌ सकना, अपने लिये अन्य की श्री आदि का चिन्तन करना, द्रोह ८ अपकार का चिन्तन 
सृतात्मा को भी नहीं स्यागता है, तुम उस घन का उपाजैन करो ॥ १३॥ यह मृढ॒ धनार्थी मनुष्य जिन करना ये सब चारो प्रकार के प्राणियों की मानस हिंसा हैं, इन सब हिंसाओं को त्याग कर मनुष्य 
कष्ठों को सहता है, यदि मोक्षार्थी हो कर उन कष्टों के सौ भाग में से एक माग को सहे तो उससे मोक्ष धर्मयोगादि का भागी होता है ॥ ६-८ ॥ हिंसा को स्यागे बिना नरक में जाता, अधमं दुःस्त्र पाता 
पावे ॥ १४ ॥ वस्तुतः श्री - छक्ष्मी घन वह है कि जो मद "गे को नहीं उत्पन्न करों है, और जो है, जो कोई यहां अहिंसक हे, वह पुरुषोत्तम समझा जाता है ॥ ९॥ डढठ्वेग, सन्‍्ताप, रोग, झोणित -- 


तृष्णारहित है सो सुखी है, जिस में विश्वास है वह मित्र है, जो जितेन्द्रिय है वह पुरुष है ॥ १५॥ रुधिर, पिशुनता, हित का अति तिषेष, सर्मोद्धाटन, सुख का अपछाप - छिपाना, संरोघल, वध, ये 
तेरहवा घनदोष प्रकरण समाप्त ॥। क्रिया रूप दशझ्म प्रकार की हिंसा है ॥ १०-११।॥ सब पापों में हिंसा यहाँ भारी पाफ है, सो 
असज्न्त्तों का बल हूँ, जो दोत्नों ठोक का नाशक है | १२॥ इसलिये कीट पतंग को भी नहीं मारना 


अथ हिंसाभेद--रागद्वेषादि दोष दि से हिंसा होती है, सो मां दिये. किस > > है 
अथ हिर इंषादि दोष तथा काम अज्ञानादि से हिंसा होती हे, सो मांसादि के चाहिये, किसी प्रकार भी, प्राणी के नाश करने से पुरुष महादुःख पाता है ॥ १३॥ बस्तुतः कौन 
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२८६ तचष्वाथेमंणिमालां | ज्तर्थं दोषदोंषिका गडे 


गतिसांधनम । तस्मात्सवप्रयत्ेन साधु कम समाचरेत्‌ ॥|१५॥ 
विधाप० गअश १ अ० ३२ || 


कमंणा जायते सब कमेंव 


१८:|२१ 
अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनों यथा । तस्य पापागमस्तात ! हेत्वभावान्न विद्यत ॥१६॥ 


मनसा कंमंणा वाचा परपीडां करोति यः | तदबीज॑ जन्म फलति प्रभतं तस्य चाशुभम ।|१७॥। 


बैध्ा[प० ग्रश १|गअ० १६॥४-६ ॥ 


इच्छेत्परापकारं यः स तस्येव भवेद्‌ भ्रुवम्‌ | इति मत्वा5पकारं नो क्रयांदन्‍्यस्य पूरुपः ॥१८॥ 
शिवपु० रुद्र मं ० ख० १|१६॥।१६ ॥। 
इति चदुद॑शं हिंसाभेदप्रकरणं समाप्तम ॥ 


अथ सलम्भमश || २५ ।। 
स्तम्भो जाव्यात्मकों यस्तु बुद्धे मन्धात्मकोज्शुचिः | सवदुःखस्य मूल स ह्यथमांदिसमुद्भधवः ॥१॥ 
कामात क्रोधाद भयाल्लोभाच्छोकस्नेहादिसम्प्लुतेः। अभक्ष्यभक्षणान्मोहात्कुसड्रगत्कुप्रवृत्तितःः. ॥२॥ 
नास्तिक्याच्च कुशब्दानां श्रवणात्पूवपापतः । बद्धिमान्यं भवेत्तस्मात्कामादीनां जनि भवेत ॥३॥ 
अन्योन्यं ते प्रवद्धन्ते नश्यन्ति ध्यानयोगतः | सत्सड्रसविचाराथे: पुण्यकमनिषेवनात ॥४॥। 
शासत्रादानां सदाउभ्यासाद्रमादीनां निषेवनात्‌ | सेवनात्साधुवृत्तानां बुद्धिमान्धं विनश्यति |५||सतः- 
यमेषु निरतो यस्तु नियमेष च यत्नतः | विवेकिनस्तस्यथ चित्त प्रसादमाधिेगचछति ।॥॥६॥ 


जन्तु किससे मारा जाता है ? वा रक्षित होता है ? अपने ही पाप पुण्य करता हुआ अपने को मारता 
है वा अपनी. रक्षा करता हैँ ॥ १४॥ कमे से सब जन्म लेते हे ओर कम ही सुगति कुगति 
के साधन है, अतः सब प्रयल्लों से सुकम करना चाहिये।॥ १५॥ हे तात ! जो अन्य के अनिष्ट 
को अपने ही समान नहीं: चिन्तन करता हे, उसको हेतु के अभाव से अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती 
हैं । १६॥ मन वचनाद से जो अन्य को दुःख देता हैं, वही बीज उसके जन्म रूप फल को सिद्ध 
करता ह्‌ आर उसक श्रचुर बहुत अशुभों को सिद्ध करता ह॥ १७॥ क्योंकि जो अन्य के अपकार 
को इच्छा भा करता हू, सा अपकार अवश्य हो उस इच्छा करने वाले को होता हैँ, ऐसा समझ कर 
यह पुरुष अन्य का अपकार नहीं करे ॥ १८॥ चोदहू॒वां हिंसाभेदप्रकरण समाप्त ॥। 

अथ स्तम्भ---बुद्धि की मन्दता रूप जो जड़तात्म -जड़ता स्वरूप, अपवित्र स्तम्भ ( सुप्रवृत्ति 


भक्ति ज्ञप्ति आदि से मन बुद्धि का निरोध अस्वच्छता ) है, सो सब दुःख का मूल है, और अधर्मों से जन्य 
है, और अधमोदि का जनक भी हे ॥| १॥ और कामादि से तथा श्ञोक स्नेह की सम्यक प्राप्ति से तथा 
अभक्ष्य भक्षणादि से बुद्धि म॑ मन्‍न्दता होती हे, फिर उससे कामादि की उत्पत्ति होती है| २-३॥ बे 
कांमादि और स्तम्भ सब परस्पर बढ़ते हैं। और ध्यान योगादि से कामादि नष्ट होते हैं, तथा बुद्धि की 
भनन्‍्दता भी विनष्ट होती है ॥ ५ | जिससे जो अहिंसा सत्यादि रूप यम में तत्पर रह कर, शौचादि रूप 
नियमों पम्॑ भी प्रयत्न से तत्पर रहता है, उस विवेकी का चित्त प्रसन्नता-स्वच्छता निर्मेलता रूप प्रसाद को 
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हिन्दी माषघानंवाद सहित! 

तस्थ चित्त प्रसीदतिं ॥७| 
चित्त प्रसीदति ||८॥ 
चित्॑ प्रसीदति ॥९॥। 


आसुरी संम्पद हित्वां भजेद्ों देव॑संम्पदम | मोक्षेककाठक्षया नित्य 

परैंद्रव्यपरंद्रोहपरनिन्दापरस्रिय: | नालम्बते मनों यस्य तस्य 

आत्मवत्सवभूतेषु यः समत्वेन पश्यति | सुखं॑ वु/खं॑ विवेकेन तस्य 
शिष्टान्॒मीशार्चनमायंसेवांतीर्थाटन॑स्वाश्रमधर्मनिष्ठाम 
यमानुपक्ति नियमानुरक्ति चित्तप्रसादस्य वदन्ति तज्ज्ञा; ||२०। 


श्र॒त्या सच्चपुराणानां सेवया सच्वस्तुनः | अनुवृत्या च साधनां सच्चवृत्तिः प्रजायते ॥?१० 


ये च मृढतमा लोके ये च बुद्धे! पर गताः | ते नराः सखमेधन्ते क्लिश्यत्यन्तरितों जनः 
अन्त्येषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे । अन्त्यप्राप्तिं सुखामाह द॑ 
ये च बुद्धिसुख॑ प्राप्ता इन्द्रातीता विमत्सरा! | तान्‍्नैवार्था नचानर्था 
अथ ये बृद्धिमप्राप्ता व्यतिक्रान्ताश्र मढताम | तेउतिवेल प्रहृष्यन्ति सनन्‍्तापम्रपयान्ति 

बुद्धिमन्त क्रृतप्रज्॑ शुश्रपुमनसयकम । दान्‍्तं जितेन्द्रिय॑ चापि शोकों न स्प्रशते नरम ||? ६ 
यदा संहरते कामान क्ूर्मोष्डानीव सवंशः | तदा55त्मज्ज्योतिरात्माज्यमात्मन्येव प्रपह्यति ||?७। 


मदहामा० शान्‍न्तिप० ग्र० 


।[99॥। 


९. >> 


दं!खमन्तरमन्त्ययों! ॥१३॥ 
व्यथयन्ति कंदाचन ॥? ४।॥| 


तय !] 90७ | 


इति पद्चद््ं स्तम्भप्रकरण समाप्रम ।! 


प्राप्त करता है, उससे सब मन्दता नष्ट होती है ॥| ६॥ केवल मोक्ष की इच्छा से जो सदा आसरी सम्पत 
हिंसादि को त्याग कर, देवी सम्पत्ति अभयादि का सेवन करता है, उसका मन प्रसन्न होता है ॥ ७ ॥ 
जिसका मन परद्रव्यादि को नहीं चाहता है, उसका चित्त प्रसन्‍न होता है | ८॥ जो. अपने समान सब 
प्राणियों में सुख दुःख को तुल्य रूप से विवेक द्वारा देखता है, उसका चित्त प्रसन्न होता है ॥ ९ ॥ यज्ञतिष्ठ 
अन्न का भोजन, इश्वर का पूजा, आये को सेवा, तीथोटन, अपने आश्रम के घम्म म॑ स्थिति, अहिंसा 
सत्याद रूप यम मे अनुषाक्त सम्बन्ध, शााचादे लयम म प्रम को विद्वान छोंग चित्त की प्रसन्नता आाद्ध 
का द्ेतु कहते ह ॥१०॥ साक्ष्विक पुराणों के श्रवण से, सास्विक वस्तु के सेवन से, साधुओं की आनुब्॒त्ति - 
संग से सास्तविक वृत्ति होती हे, बुद्धि बढ़ती है ॥| ११॥ जो लोक में मढ़तम सुपुप्तिस्थ है, जो बुद्धि से पर 
प्राप्त आत्मानिष्ठ-समाधिस्थ है, वे मनुष्य सुख स्वरूपता को पाते हैं, और अन्तर - भेद जिन को प्राप्त 
हे सो भेद दर्शी अल्पन्न दुःखी होते हैं ॥ १२॥ धीर पुरुष अन्त्य -सुषुप्ति समाधि, में रमते हैं, मध्य -- 
जाग्रत्स्वप्नादि म॑ नहीं रमते है, और अन्त्य की प्राप्ति को सुखकारक कहते है, अन्त्य - सुषुप्ति समाधि के 
अन्तर 5 मध्य को दुखद कहते है ॥ १३ ॥ जो ज्ञानानन्द को प्राप्त हुए द्रन्द्र मत्सर रहित हैं, उनको अर्थ 
या अनर्थ कभी पीड़ित नहीं करते है ॥ १४॥ और जो आत्मन्ञान को नहीं पाये ह, तथा मढता को भी 
जो पार कर गये है, सो कभी अत्यन्त खुशी दृषेयुक्त होते हैँ, कभी सन्‍्ताप पाते हैं ॥ १५ ॥ बुद्धिमान 
ज्ञानी श॒ुश्रपु असूया रहित दान्त जितेन्द्रिय मनुष्य को झोक नहीं श्राप्र होता है ॥ १६॥ कच्छप जेसे 
अंगों को समेटता है, वेसे जो जब कामों को समेटता है, तब यह जीवात्मा अपने ही में सत्यात्मज्योति 
को देखता है ॥ १७॥। पन्द्रहवां स्तम्भप्रकरण समाप्त ॥। 
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दाॉषदाॉषिकाणड 


नचेतथ 


तंस्वी धेम णिमॉल 
अंध दुँ/ःखभ | ! ६ ॥। 


बुद्धिमान्यांदिसत्वे हि दुःखं भवति देहिनांमू | कंमादिजमनन्त तचिन्तनीय॑ मुमुक्षमिः ॥१॥ 
करमसड्रादिज॑ दुःखं॑ सडख्यातुं नेव शक्यते | सद्गत्यांगेन तत्त्याग मन्‍्य ये कांयमनुत्तमम ||२॥ 
दोषाणां परितस्त्यागाद द॒ःखं सब विनश्यति । दोषत्यागे ततो यत्नः कत्तव्यः सवमानवे: || ३॥| 77 
ख॑ त॑ त्रिविध॑ प्रोक्तमध्यात्ममधिभतकम | अधिदेव॑ च तत्रापि प्रथम द्विविध स्मृतम्‌ || 


शारीर॑ मानसं चेति वातकामादि दोषजम्‌ ॥ ४ ॥ 
भृतेभ्यों मानुषादिभ्यो जात॑ स्यादधिभोतिकम्‌ | देवेभ्यः शीतवातादिभवं स्यादधिदेविकम्‌ | ५।। सांख्यम्र० | 
न तद्‌ व्यवसितं प्रंसां न तत्कम न तद्गचः | न तदू भोग्य समस्तीह यत्न द।खाय जायते ॥६॥ 
तत्तततश्रिन्त्यमानं॑ हि सब दुश्ख॑ विवेकिनः | विषसम्पृक्तमधुववत्सव दु/खी अभवत्यदः ॥७॥ 
सुखाधिगमलोभेन यतमानो हि पूरुषः । सहख्रशाखमाप्नोति दुःखमेव तदजेने ॥|८॥ 
यत्सुख॑ दु/खमेवाहुः क्षणनाशानुभूतितः । अक्ृत्रिममनायन्त॑ यत्सुखं तत्सुखं विदुः ॥९॥ 
द॒:ख॑ जन्म जरादुःखं दुःखं सृत्युः पुनः पुनः | संसारमण्डल दुःख॑ पच्यन्ते यत्र जन्तवः |।१०॥ 
न्यायमज्न० ॥॥ 
ज़ठराग्नौ भवेत्तप्तों गर्भो मातुः सदेव हि । दुःखमेव तदा तस्य सुखं किख्िन्न विद्यते ॥ ११॥ 
अथ दःख--बुद्धि की मन्दता आदि के रहते कमोदि से जन्य अनन्त दुःख देहियों को होते है, 


सो मुमुक्षुओं से चिन्तनीय हैं १ ॥ कम ओर कुसब्भादि से जन्य दःख अनन्त है; वे विशेष रूप सं गनन 
क योग्य नहीं है, तो भी सद्भादि त्याग से दुःखों के त्याग को सब काये से श्रेष्ठ काय मानता हूँ ॥ २॥ 
दौषों को सवेथा त्यागने से सब दुःख विनष्ट होते हैं, इसलिये दोषों के त्याग म॑ सब मजुष्या को यत्न 
कर्तव्य है ॥। ३ ॥ यद्यपि विशेष व्यक्ति रूप से दुःख असंख्य है, तथापि सामान्य रूप स अध्यात्म, 
अधिभूत, अधिदेव रूप से दुःख तीन ही प्रकार के है; तिन म॑ भी पहुछा -- अध्यात्म शारोर और मानस 
भेद से दो प्रकार का कहां गया है, तिनमें बातपित्तादि जन्य शारीर दुःख है, और कामादिजन्य 
मानस है | ४ ॥ मनुष्यादि रूप 5 भूत प्राणी, से जन्य दुःख को आधिभोतिक कहते है, देव से होने 
वाला ज्ीतवातादि जन्य आधिदेविक हैं| ५। पुरुष के व्यवसाय > निश्चय-मानस व्यवहार दहिक 
कम, वा वचन, ओर भोग्य वस्तु, कोई भी ऐसा नहों है कि जो कभी दुःख के हेतु नहीं हो ॥ ६ ॥ यथाथ 
रूप से देखी गई सब वस्तु विषयुक्त मधु के समान विवेकी के लिये दुःख का हेतु है, इसी से सब दुःखी 
होते ह ॥ ७॥ सुख की प्राप्ति के छोभ से यत्न करने वाला मनुष्य भी उस सुख क अजन मे हजारा 
शञाखायुक्त दुःख ही पाता है ॥ ८ ॥ संसार के जो सुख है, वे दुःख ही हैं, क्‍योंकि क्षण में उन के नाश 
के अनुभव से इष्ट वियोग जन्य दुःख होता हे, इससे अक्ृत्रिम आदि अन्तरहित जो सुख है, सोई 
सुख है ॥ ९॥ जन्म, जरा, बार २ मरण, संसार मण्डल ( संसार के संघात-प्रदेश ) में दुःख ही है, 
जहाँ प्राणी पीड़ित होते हैं ॥ १० ॥ माता के जठराप्मि में गर्भे 5 अभेक-बच्चा सदा तपता है, इससे 


१. अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथे; | सांख्यद्श० १।१॥ हैय दुःखमनाभतम्‌ | यॉगद्शा० २।१६। 
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घादश द!खप्रकर गा 7 30५ 


हिन्दी भाषानुवाद स हि ता 


गम तत्कोटिगणित॑ मवेद दुःख ने संशयः ॥१२॥ 


प्पासा च ग्रहापांठडा कथ गयात सर सर 


रोरवादिष यद द॒।खं नरकेष  निरन्तरम 
व्याधिपीडा महातीव्रा क्षत्पीडा च दिने दिने 
अक्षरग्रहशे पीडा, पीडा च पटठने तथा 
श्रौतस्मातंसदाचारे महापीडा च दारुणा | निषिद्धपरिहारे च॑ 
स्रीणामाराधने द॒ःखं॑ तासां संरक्षणेठपि च॑। तासां परिभवे 
इन्द्रलोके महाद॒ःखं प्राजापत्ये महत्तरम | विष्णलोके च 
राज्यभारे महद॒ दुःखममात्यत्वे महत्तरम | दासभावे 
वायुपीडाउग्निपीडा च तोयपीडा तथ॑व 


॥१३॥। 
| श़ब्दजालस्य दःखावधे ने पारों रझ्यते मया ॥?७॥ 
क्थं 
द!ख्वमेव विचारतः 


गाति संख॑ नरः ||? ४॥। 


द्श््व ॥ १? ६॥। 
ग्रे च व*»खखमेंत विचारतः ॥२ 
महद दःख दश्खमेव 


भ्रवमेंच 


9|| 
विचाग्तः ॥?८।॥। 


च | सपांदिदंशने पीडा विचाग्त+) ॥?०॥। 
इच्छाद्वेपो भय॑ मोहः क्षुत्तण निद्रा तथेव च | विणमत्रवाधा चेत्येतदचिकित्स्य हि देहिनाम ॥२०॥ 
सातक्तिका मोक्षमिच्छन्ति राजसा विषयानपि | तामसा विषयानेव नेच्छाश्न्योंउस्ति कअ्नन ॥२१॥ 
विषयान सात्तिको द्वेष्टि राजसो वेरिणो5पि च। तामसों वेरिणः 
सात्त्वकिस्य भय॑ मोहाद्राजसस्यथ यमादपि | तामसस्य केवलादिति भी नष ॥२३॥ 


साच्तिकस्यात्मनोजज्ञानं विद्यादे राजसस्थ च | तामसस्य च सवंत्र मोह 


शद्धानिति द्रेपात्मक॑ जगत ॥२२॥ 
च॒ राजादे+ 
एवं व्यवस्थितः ॥२४॥। 
उस समय उस को दुःख ही है, कुछ भी सुख नहीं है ॥ ११॥ रौरवादि नामक नरकों में जो निरन्तर 
दुःख होता है, गर्भ में उस के कोटिग़ुना दुःख होता है 
महातीत्र होती हे, तथा भूख पिपासा की महापीढ़ा प्रतिदिन होती है, फिर मनुष्य सुख कैसे पाता है ? 
॥ १३ ॥ अक्षर के ज्ञान करने म॑ पढ़ने म॑ पीड़ा है, दुःख के समुद्र रूप शब्द जाछ का मुझे नहीं 
दीखता है ॥ १४ ॥ श्रुति स्प्रति म॑ बणित सदाचार के पालछन में भयंकर महापीढ़ा है, तथा निधिद्ध 
कमोदि के त्याग म॑ भी वैसी ही पीड़ा है, फिर मनुष्य सुख केसे पावे ? ॥ १५॥ ख्त्री के आराघने < 
संतुष्ट करने मं, उस को रक्षा म॑ दुःख ही है, तथा उस के परिभव -- अनादर-तिरस्कार में, दःख है, इससे 


इस मे संञय नहीं हें | १२ || व्याधि की पीडा 


पार 


विचार से दुःख ही है ॥ १६ ॥ इन्द्र छोक में असुरादि जन्य महाद:ख है, प्रजापति के ल्ोकादि में उससे 
भी भारी दुख हू, तथा विष्णु रुद्र के छोकों में विचार से दःख ही सिद्ध होता है ।| १७ || राज्य के भार 
मे महादुःख हैं, मन्त्रिता म॑ उससे भी अधिक दखः है, दासता मे महादःख हे, विचार से दःख हीं 
है।। १८॥ वायु आंद से सपोदे काटने से पीड़ा हे, विचार से दःख ही ह ॥ १९५ || इच्छा, द्रंष 
भय, मोह, भूख, प्यास, निद्रा, शौच पेशाब को बाधा, ये आठ दुःख प्राणियों के चिकित्सा ( रोगनि- 
वारण क॑ उपाय ) रहेत ह॥ २०॥ क्योंकि साक्ष्विक मनुष्य मोक्ष चाहते हैं, राजस विषय मोक्ष 
दोनों चाहते है, तामस केवछ विषय चाहते हें, अत रहित कोई नहीं हैं ॥ २१॥ साल्विक 
विषया क द्वषा होते ह, राज़स वेरोी आर विषय दोने कं द्वंपों ह तामस कंवल वँरी क हा द्रंषों होते ह 
इस से द्वंघात्मक जगत है ॥ २२॥ साक्षिवक को मोह से भय होता है, राजस को यम मोह दोनों से 
भय है, तामस को केवल राज़ा आदि से भय होता है, इससे मनुष्य मात्र म॑ं भय हें ॥ २३॥ साच्त्विक 
को आत्मा का अज्ञान हे, राजस को विद्या आदि का अज्ञान है, तामस को सत्र अज्ञान है, इस 
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२९० तष्वाथंम णिमाला त्॒थ दोषदों पिकाणटे 


क्ततणनिद्रा च सर्वेषां भ्रूतानामेकरूपतः | स्थावरव्यतिरिक्तानां बाधा विणमत्रयोरपि ॥|२४॥।। 
अथवा सवजन्तनां बाधा विणमृत्रयों भ्र व | सथावरा आंप दरृश्यन्त यतो नियांसमोक्षिण; ||२६॥। 
द्ति दोषपाष्टक सवबरांचकित्स्य हि दाहाभः। बिना ब्रह्मात्मताज्ञानं देहित्वाभावकारणम्‌ ॥२ || 
मुम्ष सृगपोताम॑ संसारवनमध्यगम्‌ | हन्ति व्याधिशरेणेव सृगयुः कालसख्ज्कः ॥२८। 
प्रस्विन्नदनं॑ दीन हिकाशतसमाबृतम्‌ । निरीक्ष्य करुणामेति न मृत्यु निष्ठुराशयः ॥२९)। 
कोव्यद्धसहिता स्तिस्र कोट्य; सच्य; सतीक्षणकाः। यारक शरीरिण$ कुय स्तारग दःखं सतों नणाम || ३ ०॥। 
मुनीनामपि देवानां ब्रह्मादोना हैं शाख्रतः | अनुमानाच्चर गम्येत सुखदुःखोपभौंगेता ॥ ३१॥। 


ग्रात्मप ० ग्र० १ || 


तत्क्षणात्‌ ॥|३२॥। 
परिहाय च ॥॥३३॥ 


कदलीस्तम्भवत्सवों. देहः सारविवर्जितः | जलबुद्बुदवच्चापि विनव्यत्येव 
तस्मिन यत्साधनेः साध्यं सुखं तद्‌ द!खमेव हि | आनन्दात्मानमेवेकमिन्द्रं मां 
ततो हित॑ जगत्यस्मिन्नास्ति किश्वित्कदाचन । कुतों हिततरं वा स्यादाशा हिततमं प्रति ॥३४॥ 
तथापि नरदेवादेः हितमितीरितम । विरागस्तस्य लोके5स्मिन ज्ञेगो हिततरस्तत+ ॥|३५॥। 
अस्माद्धिततमं ज्ञेयं ज्ञानं मे सविशेषणम्‌ | उत्पन्न॑ न विनस्येद्यद्ासनाशतकोटिमिः ॥३६॥ 


विरागो दुश्खसन्त्यागे हेतु भंव॒ति नव हि | सुखबोध इद त्वत्र तस्माद्धिततमं स्मृतम्‌ ॥३७॥। 
ग्रात्मप० थअ० २! प्रतदन प्रति सुरन्द्रोक्ति। ॥ 


सरव 


प्रकार मोह्‌ > अज्ञान व्यवस्थित हे ।। २४ ॥ स्थावर से भिन्न सब प्राणियों को शौच पेशाब की पीड़ा अधिक 
ओर भूख पिपासा निद्रा सब को तुल्य है ।। २५॥ अथवा सब प्राणियों को शौच पेशाब की बाधा भी 
अवश्य है, जिससे स्थावर भी नियोस 5 कषाय-रस के त्यागने वाले देखे जाते है ॥ २६॥ उक्त आठ 
दोष देहित्व के अभाव के कारण जो ब्रह्मरूपता का ज्ञान उसके बिना सब देहियों को अनिवायो हैं 
॥ २७ ॥ संसार रूप वन के मध्यगत, सृग के पोत ८ शिशुन्बच्चा के तुल्य मुमूषु ८ मरणोन्प्रुख को कालरूप 
सुगयु -- व्याधा रांगरूप शर से मारता है ॥ २८॥ वह क्रराशय मृत्यु -काछ, प्रस्वेद युक्त मुख 
वाले, दीन सैकड़ो हिचकी युक्तों को देखकर करुणा नहीं करता है ॥ २९॥ साढ़े तीन करोड़ तीक्ष्ण 
सुश्या चुभाने से प्राणी को जैसा दुःख हो, वसा दुःख मरण में मनुष्य को होता है॥३०॥ मुनि आदि 
के सुख दु:ख के उपभोगों को भी शाश्र ओर देहित्व रूप हेतु से समझना चाहिये ॥ ३१॥ केछा के 
बुदुदुद के तुल्य सब देह सार रहित हे तिससे क्षणमात्र में नष्ट होती ही हे ॥| १९॥ आनन्द स्वरूप 
एक सत्य आत्मा क बिना, जो साधनों से उस तुच्छ शरीर को सुख होता है; सो दुःख ही हे ॥ ३३॥ अत 
इस जगत मे कभा कुछ भा हित नहीं है, अच्छा श्रेष्ठ हित तो किससे होगा ? परन्तु मनुष्यों की आशा 
अति श्रेष्ठ हित के लिये रहती हैं ॥ ३४७॥ तो भी मनुष्य और देवादि के सुख को हित कहा गया है, उस 
सुख क राग ( इच्छा प्रेम ) का अभाव रूप विराग इस लोक में उससे श्रेष्ठ हित है ऐसा जानना चाहिये 
॥ रै४ ॥ उस विराग से भी अत्यन्त हित रूप > आत्मा का विशिष्ट अपरोक्ष ज्ञान है, जो उत्पन्न हुआ 
ज्ञान सो करोड वासनाओं से नष्ट नहों हो सके ॥ ३६ ॥। केवछ विराग खों के सम्यक त्याग में हेतु 
नहीं होता हूं, न सुख स्वरूप के बोध - प्रकटता में हेतु होता है, और यह विशिष्ट ज्ञान तो इन दोनों में हेतु 
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स्टीमसधघानवॉाटसाहती! 


ब्रह्मणोंपपीगवर्स्थय वा | भवन्ति संवंथा सत्र स्वाधीना नेव संवंदा | 


इम्मे सर्वे शरीरिणाम | 
ब्राह्मस्थ दर्शनात 


शरीरेन्द्रियपत्राद्या 

ततो दुःख॑ सम्रहिष्टा 
आत्मान्नानेन जन्तनां तथा 
विषयावाप्ितः कामो विनज्यति तदा हि सः 
कामस्य तस्य नाशेन तज्ज द॒ःस्ब॑विनश्यति 

अज्नानावृतमेतावद्विक्षेपरहितं स्फुरेत । 
यथा जलगतो मत्स्यों मोहितों बरडिशाशया 
एवं स्वग चे भोगं च समिच्छन प्ररष! सदा | अनवाप्य संख॑ भरि दखमे न 


विषये जायते कामः कामाद दुःख॑ च जायते 


यावटन्यों न जायेत तम्गमिल्नपि परत्र वां 


यावददःरवविनाशों ज्यमात्मन्यस्मिन स्थितों मवेत 


त्म्यादाव्रत सवशब्दभाक ॥७२।|आ« 


व॑ किशिद 


आत्पर पर ततम्त 


अ्नवाप्य स एव मरणमात्रजेत 


ह़ति 


माद्ध 


प्रमतायास्तु कारणम | 
प्राप्नुयादेष मानवः 


यदेव स्यात्तदा5हन्ता प्रजायते 
यातें यात्यहन्ताठयं ततः | तलये केन 
यथा पुमान | सखदध्ख न 


अज्नानं हि 
अज्ञाने विलय॑ 
अभिमानेन रहिते 


7 *ग्वानि 


देहान्तरे यात्येवमस्मित्नपि वर्पष्ययम 


2भ/वमव [ह 
द'खमत 


डं८०।। 


त्पुनः 
सखायते ॥४५९॥ 


सुखम | मन्यन्ते बालवद्धित्वाद 
्रान्ति्नानावृताक्षाणां 


क्षत्तपष्णीपशमं तद्गच्छीताद्पशमं 
अत्यन्तस्तिमिताड्ानां व्यायामेन सुखंषिणाम | 
पदाथ, त्रह्मा या 


7+>7 फ न च्त्े 
॥द | पदाथ 


न पुत्रादि इग्वर के भरी 
देहधारियों के ये दुःख रूप ही 
के वस्तओं के दशंनसद़्ादि से बिषय की 


जाती हैं, 


होता हे, अतणब हिततम कहा गया ह || ३७ ॥ दारीर इन्द्रिय 
ये सब सदा सवेथा स्वाघीन नहीं रहते ह, अत 
कहे गयें ह ॥ ३८ ॥ आत्मा क॑ अज्ञान से ऑर 
होतो है, [तसस दुःख होता हूं || २९ || |वषय का 
फिर जब तक उस विषय की वा अन्य विषय की इच्छा नहों 
काम जन्य दुःख विनष्ट रहता हे, ओर इच्छा के बिनाझ - अमाव 
आत्मा में स्थिर होता है ॥ ४०-४१ ॥ और जब तक यह आढत्मा में 
से आवृत्त भी आत्मस्वरूप विक्षेप रहित प्रकाझता है, तिससे बही 
अथे होता है ॥ ४२॥ जेसे बंशी क॑ अनज्नादि को आझ्ा से मोहयक्त 
पा कर दुःख ओर मरणं! पाती है, तेसे ही पुरुष भी सवा और भोग 
पा कर बहत दःख ही पाता ह. ॥ ४३-४४ ॥ जब अज्ञान रहता हैं, 
अहंका र, रागद्वेष भय सहित, ममता का कारण होता है ॥ ४० 
विलय होता है, फिर उस अहंकार के छय होते पर 

जाता है ॥ ४६ ॥| अभिमान रहित दसरे की 

अपनी देह में भी अभिमान के अभाव काछ में सु 

भूख प्यास को निवृत्ति को.तथा झ्ञोतादि को निद्रृत्ति को 


है, फिर भी वह दुःख हो है ॥ ४८ ॥ अत्यन्त स्तिमित + जकत् 


बाहर ब्च्छा 
प्राप्ति से उस समय वह इच्छा नष्ट हो 
गैती हैं, तब तक उस काम के नाञअ से 
छू तक यह्‌ जीव इस सुख स्वरूप 
स्थिर रहता हे, तब तक अज्ञान 
त्मस्वरूप सुख झब्द का 
भी सुख नहीं 
चाहता हुआ, सुख नहीं 
अहंकार भी होता हैं, सो 
अज्ञान के विलय होने से अहंकार का 
4:ख किससे पा सकता हैं ? दुःखरहित 
पुरुष सख दःख को नहीं पाता है, बेसे यह 
ता है ॥ ४७ ॥ अभिमान्रादि से ही 

द्वित्व -अल्पज्ञता से मनुष्य मुख मानता 
अज्ग वालों, व्यायाम से संख चाहने बालों 


आवबृूत्त अ 
जलछगत मछली कुछ 
को सदा 
तभा 
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चतर्थ दीषदों पिका णडे 


२९२ तरवाथेम णिमाछा 


। क्च क्रान्तिशोभासोन्दयरमणीयादयों ग्रुणाः ॥५०॥ 
हे चेत्प्रीतिमान मढो भविता नरके5प्यसों ॥५१॥ 
। तावन्मात्र॑ स एवास्य दु/खं चेतसि यच्छति ॥५२॥ 
तावन्तो5स्यथ निखन्‍यन्ते हृदये शोकशझ्ूबः ॥५३॥ 
अज्ञा नयन्त्यशक्त्या च बाद्धक समुपास्थतम्‌ ॥।५४॥। 
बालयोवनबृद्धाये देहभावेरसंयुत;ः ॥५५॥ 
विष्शापुणूु श्रश ९।९७।५०। इत्यांद्‌ । प्रह्म|दा।क्तः |॥ 
अहं हरि: सवंमिदं जनादनो नान्यत्ततः कारणकायजातम्‌ | 
हदहमनो यस्य न तस्य भूयों भवोड्भवा इन्द्रगदा भवन्ति ॥५६ 
् । द।खवृक्षस्य 


यचत्प्रीतिकरं प्रंसां वस्तु मेत्रेय ! जायते | तदेव 


क्‍्व शरीरमशेषाणां सलेप्मादीनां महाचयः 
मांसासकपूयविणमृत्र स्नायुमज्ञास्थिसंहतों 

करोति हे देत्यसुताः ! यावन्मात्र॑ परि ग्रहम 
यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनसः प्रियान | 
बाल्ये कृडनकासक्ता योवने विषयोन्मुखाः | 


तस्माद बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा | 


7।२२।८७ || 


|| विष्ुपु० अंश० 
बीजत्वमुपगच्छति ॥५७॥। 

| ष्सु पु ० ग्रश० ६।५।५५ || 
पर्वाशी सर्वविक्रेता नमस्कारविवर्जितः | यो न मां प्रतिपद्येत ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥५८।॥ 
प्राप्काले वेश्वदेवे दृष्ठा चातिथिमागतम्‌ | अदत्त्ता तस्य यो भ्रुद्धक्त तती :खतरं नु किम ॥५९॥ 
अक्रत्वा एष्कल॑ कर्म ग़हे संवसते नरः | मृत्युकालवशं प्राप्तस्ततों दुःखतर नु किम ॥६०॥। 
विद्यमाने धने केचित्कृपणा भोगवर्जिताः | दरिद्रो जायते दाता ततो दुःखतर नु किम्‌ ॥६१९॥ 


और श्रम से आवृत्त विवेक वालों के लिये दुःख ही सुख रूप प्रतीत होता है ॥। ४९ ॥ कंहां तो सब के शरीर 
इलेष्मा > कफ, आदि के महान समूह रूप हैं, तो भी अम से देह में कहाँ के कान्ति -तेज शोभा सुन्दरता 
रंमंणीयता आदि गुण भासते है ॥| ५० ॥ मांसरुधिरादि के संघात रूप दृंह म॑ याद मूदू पुरुष प्रीतिवाला 
है, तो वह नरक में भी प्रीति वाछा होगा ही॥ ५१॥ हे देत्यपुत्र ! जो कोई जितना ही परिग्रह संग्रह 
करता है, वह संग्रह ही उसको उतना ही दःख चित्त में देता है ॥ ५२॥ प्राणी जितना ही अपने मन के 
प्रिय सम्बन्धों को करता है, उतने ही इसके हृदय में शोक रूप कील गाड़े जाते है ॥ ५३ ॥ बाल्यावस्था म॑ 
क्रीडापरायण, योवन म॑ विषयेच्छुक अज्ञ समुपस्थित बृद्धता को अश्क्ति से बिताता है ॥ ५४॥ अत 
विवेकयुक्त मन वाला बाल्यावस्था में ही कल्याण के लिये सदा यत्न करे, ओर बाल्य यौवन वृद्धतादि रूप 
देह के भाव-स्वभावों से असंयुक्त रहे, इनकी भावना आत्मा में नहीं करे ॥ ५५॥ क्योंकि जिस 
के मन ने ऐसा निम्चय कर छिया है, कि में सर्वेज्ञ सवोत्मा हरि स्वरूप हूँ, और यह सब जगत 
जनादन 5 हरि स्वरूप हे, ओर उस हरि से अन्य काये कारण कोई वस्तु सत्य नहीं है, उस पुरुष को 
फिर कभी संसार में प्रकट होने वाले द्वन्द्रूप रोग नहीं होते हें ॥ ५६॥ ऐसा समझे बिना 
हैं मेत्रेय / जो २ वस्तु पुरुष को भ्रीतिकर होती है, वही सब फिर दुःखरूप वृक्ष के बीजत्व को प्राप्त 
करती है ।| ५७ ॥ सर्वेभक्षी, स्वोविक्रयो, नमस्कार -संध्यावन्दनादिं से रहित जो मनुष्य इश्वर को 
नहीं जानता है, तो इससे अधिक दुःख का कारण क्या है ? ॥ ५८॥ वेश्वदेव कर्म के प्राप्त काल में 
आगत अतिथि को देख कर, उसे दिये बिना जो खाता हे तो इससे दःखतर क्या होगा १ ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य गृह में सम्यग बसता है, तथापि पुष्कछ ८ पूण-श्रेष्ल कम॑ किये बिना मृत्युकाल के वश 
हो गया, तो इससे दुःखतर क्‍या है ? ॥ ६०।॥ धन्त रहते कोई क्रपण भोग रहित है, और दरिद्र दाता 
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घोटपा द!ग्य प्रकर श एल्ली आ्राषालवाद साॉहता २३० कु 


दा 


* ७ ।। 


लब्ध्वापि मानुषीं सच्ज्ञां पश्र॒भ्नतसमन्विताम | मामेव न ॒प्रपद्यन्ते ततों दृश्खतरं नु किम 


देवानां चैव देत्यानामन्योन्यविजिगीपया | दःखमेव नपाणां च राक्षसानां जगत्त्रये ॥5३। 


व 


९ 
ध् 7 ४ 


व्याधेरनिष्टसंस्पशाच्छुमादिष्टविवज नात चतुर्भिः कारण दुंःख॑ शारीर॑ मानसं च यत्‌ ॥६४। 


व 


पुरा ऊ्तानि पापानि दःखानीह मवन्ति हि | तानि यः क्षमते साध्वी परुषों वा से उत्तमः ॥६४ 


विवर्श मजेत ६६॥। 
प्ग्प्र टु ४] 
प्रभवेद्चथा ॥६८ 


ताएद। ॥|5६९। 


को +न्वर्थ 
व्धा ह₹ करण 


भोक्तश्र सगब 7 क्वयों! 
तथा चने दश्य मटानां 


अत्रापि कमंणां कत्त रस्वातन्त्रयं च लक्ष्यते 
न देहिनां सुख॑ किश्वचिद्वियतें विदषामपि 
यदि प्राप्ति विधातं च जानन्ति सुखदुःखयोः 
कोन्वर्थ: सुखयत्येन॑ कामों वा मृत्युरन्तिके 
कर्मांणि दुशखोदर्काणि कुबंन देहेन तेः पुनः 
यावत्स्याद गुणवेषम्यं तावज्नानात्वमात्मनः 
यावदस्यास्वतन्त्रत्व॑ तावदीश्वरतो भयम्‌ 


म्त्य ने 
बरद्धस्येव ने 
ग्रक््यंधप्रिंण * ॥।५७७॥। 


तेः्प्यद्धा न विद योग 
आधघातं नीयमानस्य 
देहमाभजते तत्र कि 
| नानात्वमास्मनों यावत्पारतन्त्रयं 
य एतत्समुपासीरंस्ते मुद्यन्ति 


समब 
तदेंचव हि ॥७१॥ 
शचार्पिता +॥७२॥ 
होता है तो इससे दु:ख को बात कौन हैं ? ॥ ६१॥ पांचभूतों से सम्यग युक्त मानुषी संज्ञा-नाम-चेतना 

की पांकर भी जो इश्वर को नहीं जानता हैँ, तो उसमे इससे अधिक दःख का कारण क्‍या होगा ? 

॥ ६२॥ देवादि सब को परस्पर विजय की इच्छा से भी सर्वत्र ः अनिष्ठ 

का सम्बन्ध, श्रम, इष्ट का अभाव इन चार कारणों से झारोरेक और मानसिक, दःख होते हैं॥ ६७।॥। 

पूवे जन्म को किया हुआ पाप यहां दुःख रूप होता हैं, उप्को जौ साध्वी ली सहती हें, उस दःख में 
घबड़ाती नहीं है, न कुमागे में जांती है, तैसे ही पुरुष सहता है, सो सब उत्तम हैं ।। ६५ || अन्रापि 
( इस जीव की स्वतन्त्रता पक्ष म॑ भी) कर्मों के कतो और संख दःखों के भोक्ता की अध्वतन्त्रता 
दीखती हैँ, विवंश अथे को कोन विवेकी सेवेगा ?॥ ६६ ॥ विद्वान देहियों को भी कुछ सुख नहीं 
है, तथा मूढ़ों को तो दु:ख ही है, केवछ व्यथे अहड्लार मात्र है, कि हम कमे में कुझल होने से सुखी 
हैं, इत्यादि ॥ ६७ ॥ याद कोइ सुख दुःख को प्राप्ति और विनाझ को जानते भो ह, तो वे भी सत्य उस 
प्रकार के योग को नहीं जानते हैँ, कि जिस प्रकार के योग उपाय से मृत्य न हो ॥ ६८ ॥ और बंध के स्थान 
में बलात्कार प्राप्त कराया जाता हुआ बन्धन यक्त वध योग्य अपराधी के समान मृत्यु के पास मं प्राप्र 
इस जीव को कोन अथे -धन, वा काम्य विषय सुख कारक होता हैं ? उस वद्ध के समान ही कोई अथे 
वा काम इस को तुष्टि प्रद नहीं होता ॥ ६९ ॥ देह से भावी दुःख रूप फल्वाले कर्मों को करने वाढा उन 
कंमों से फिर देह पाता हैं, तो वहाँ मरण स्वभाव वाले को सुख क्या हैं ? ॥ ७० ॥ जब तक राग द्रेषादि- 
रूप गुणों की विषमता हे, तब तक आत्मा का नानात्व हें, ओर जब तक नानात्व भेदभाव हैं, तभी तक 
परतन्त्रता हे ॥ ७१ ॥| ओर जब तक इस को अस्वतन्त्रता है, -तव तक डेउबर से भय छे, इससे जो उस 


दुःख ही ४ || 5३ | रोग 


जज है. हैक है ! 9 9+॥ ॥ 
। ॥ 


| | | 


।[[[।[[[[[[।[[[[[[[[[ै[[[[[[[[[[[[[[[[|| 
222 23 24 25 26 27 28 29 ३.0 


3००१ 2०७५] हे 9॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥[[[[॥॥॥॥ 





२९४ तर्वाथमणिमाला चतुर्थ दोषदों षिंकाणंडे द 
सम दा नगरकाटेप्रपिप्रकर गा हिन्दी भाषानुवादसहि वा 


लोकेष निधनों दःखी ऋणग्रस्तस्ततो5धिकम | ताभ्यां रोगयुतो दृःखी तेभ्यो दुःखी कुभायकः ॥७३॥ 933 | ित्नां मु महिंस ९: जीबी -औीका। $ आई 
पु निधनों दुःखी ऋणग्रस्तस्ततोीडधकम | पे अंग विश निरय॑ यातिं हिंसात्मा याति स्वगंमहिंसकः | यातनां निरये रौंद्रां सकच्छां लभते नरः ॥४ 


9 कफकडफा 
&। _्‌ 


आदिमध्यावसानेपष दश्खं स व मिद जगत स्मात्सव परित्यज्य तत्वनिष्ठो भवेत्सदा ||७४।। थ नस ० 6 ह 2 + अल | 
आः मध्यावसान हक व सव मदजगत | तस्मा अपूज्या यंत्र प्रज्यन न्‍्तें पंजनीयों न पज्यतें | त्राणे तत्र प्रवत्तन्तें दच्म्िश्व प्रगां प्रयम्र ||9५। 


ये पर्येत्सवगं शा न्दात्मानमद्रय तेन किश्विदाप्तव्यं ज्ञातव्यं वाथध्वशिष्यतं ॥७५॥। ् ह ह ० $ $ई, है गि ह 
५४ परयत्सव् शान्तमानन्दात्मानमद्यम्‌ | न तन किशः हह्वरस्थ च ये भक्ताः शान्तास्तदगतमानसाः | करंणों हि फल तेषां प्रयरुछति संदा शिवः ।।६ 


कृतकृत्यो भवेद्विद्वाजीवन्युक्तो भवेत्सदा | आत्मन्येवारूमभावों जगदेतज्न पव्यति ॥७६॥ 
कदाचिद्‌ व्यवहारे तु द्वेतं यद्यपि पश्यति | बोधात्मव्यतिरेकेण न पह्यति चिदन्वयात्‌ ॥७७॥ 
शास्त्रेण नव्येत्परमाथरूपं, कार्यक्षम॑ नश्यति चापरोक्षात | 

प्रारब्धनाशात्प्रतिभासनाश, एवं त्रिधा नश्यति चात्ममाया ॥७८॥ 
एकमेव सदा ब्रह्म सत्यमन्यद्विकल्पितम्‌ | को मोहस्तत्र को शोक एकत्वमनुप्यतः ॥७९॥। सवस्य मूल मानुष्यं तथा सवाथंसाधकम | यदि लामे न यत्नस्ते मल॑ रश्न प्रयत्नतः |? | 
इति षोडशं दुःखप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मुगा्चन दुआ ० | महता पृण्यमल्येन क्रियते कायनोस्त्वया | गन्‍्त॑ द!खोदथे! पारं तर यावज्न भियते ॥१९। 
अविकारिशरीरत्व॑ दृष्प्राप्यं प्राप्प वें ततः | नापक्रामति संसारादात्महा से नराधमः ॥१२॥ 


केवल कम चाश्रित्य निरीज्वरपरा जनाः | निरयं ते च गच्छन्ति कोटियज्नजतैरपि ||छ| 
पुनः कममये! पाशे ब्रद्धां जन्मनि जन्मनि | निरयेपष प्रपच्यन्ते केवल कर्मरूपिणः ॥८। 


म्क्न्द केंदारस्वं > १ 


ञ्जीकरण॒वा० || देवासुराणां सर्वेपां मानुष्यमतिदलभम । तत्सम्प्राप्प तथा कर्यान्न गच्छेत्नरक॑यथा 


अथ नरकादिप्राप्ति। ॥ १७ ॥ 
कामक्रोधादिमियु क्तो हिंसादम्भसमन्वितः | नरकान्नरक॑ याति मोहमायामदान्वितः ॥ ६ 900: प्राणिनां परमो लाभः केवल प्राणिसोहदम । दरिद्रा रा गिणो ै सर बह तिज्ला |। | - बा 
निदयः सवभूतेभ्यो नित्यमुद्ेककारकः | अपि कीटपतड्रानामशरण्य सुनिष्ठ ह९४४३४:६ मित्रावमानिनः पा | प्रायो मरकमः् बना ह | १ ३ ॥ >> साय धर १० 04% का 
एवं भूतों नरो देवि ! निरय॑ अतिपचते। विपरीतस्तु धर्मात्मा स्वरूपणामिजायत ॥१३॥ यस्य पृण्यं प्रथतरं पापमल्पं हि जायते | म पूव दुःखितो भ्ृत्वा पश्चात्सोख्यान्वितों मवेत |१४॥ 
गुण विषमता और परतन्त्रता दुःख फलछद कम को सेवता है, सो शोक के वश होकर मोहित होता है पाप॑ प्रथुतरं यस्य प्ण्यमल्पतरं भवेत | पूर्व सुखी ततो दःखी मिश्रस्थै्तद्धि लक्षणम ॥?५॥ 
॥ ७२ ॥ छोक मे निधन दुःखी है, उससे अधिक दुःखी ऋणमग्रस्त है, उन दोनों से रोगी दुःखी है, सब से हे ५१ ५3 8" मर 
अधिक दुः:खी कुबुद्धि कुभायों वाछा है ॥। ७३॥ “परिणामतापसंरकारदुःखेगुणबृत्तिविरोधानच्च॒ दुःखमेब ध्न्दप 
सव विवेकिनः ।” [ योगदश्मन० २।१५ | इत्यादि शझ्ास्त्रानुभव के अनुसार, आदि मध्य अन्त में सब 
यह जगद्‌ दुःख रूप हां है, तिससे सब के आशा चन्तनादि को त्याग कर मुमुक्षु तत्त्वात्मांनष्ठ हो ॥ ७४ ॥ 
जो कोई विभु निरुपद्रव अद्वेत आनन्द स्वरूप को जानता है, उस को कुछ भी जानने और पाने की बस्तु 
बाका नहीं रहती हैं ॥। ७५ ॥ इससे वह विद्वान्‌ क्ृतकृत्य ओर जीवन्मुक्त सदा रहता है, सदा सुखी होता 
है, क्योंकि आत्मा म॑ हो स्थिर भाव -> स्वभाव-प्रेम वाछा होने से वह फिर दुःख रूप इस. ढुत जगत्‌ को 
देखता ही नहीं है ॥| ७६ ॥ यद्यपि व्यवहार काछ में कभी द्वेत को देखता है, तथापि द्वेत में भी सत्तारफर्ति 
रूप से चिद्ात्मा क अन्वय > व्याप्ति से द्वत को ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्नरूप से नहीं देखता है, आत्मा 
में ही मिथ्या कल्पित जगत्‌ को. समझता है ॥| ७७ ॥ तहाँ श्ञास्रजन्यपरोक्ष ज्ञान से जगत की परमार्थ 
रूपता नष्ट होती हैं, विचार ध्यानादिजन्यअपरोक्ष अनुभव से जगत्‌ के कार्यक्षम -कार्य में समथे, रूप 
नष्ट होता है, और प्रारब्ध के नाश से जगत्‌ की प्रतीति का नाझ होता है, इस रीति से आत्ममायामय यह 


“कर लाइक 


है, इन से विपरीत धमोत्मा तो स्वरूप से स्थिर होते हें ॥| २-३ ॥ हिंसक नरक म॑ जाता हैं, ज्यगो में 
अहिसक जात ह । और वह नारकी नरक मे दाहक कष्ट साहत रांद्र -- भयानक यातना तीत्रबेदना को 
सहूता हू ॥| ४ ॥ अपूज्य जहां पूजे जाते ह, पूज्य की पूजा नहीं होती, वहाँ दर्मिक्ष मरणा और मय ये तील 
प्राप्त हात है ॥ ५ ॥ जो इंश्चर के भक्त इेख्वर मे छगनमनवाले आन्त पुरुष ६. उन के कर्मा क फलाो को सदा 
इश्वर देता है ॥ ६ ॥ केवछ कमे को मान कर जो निरीश्वर परायण जन हें, सो श्रद्धा भक्ति आदि के बिना 
सो करांड़े यज्ञ कर के भा नरक म॑ जाते ह ॥७।॥ फिर भी कमं मय पासा सं बधकर कबरल कम वात जन्म २ 
मे नरका म॑ पकत हू ॥ ८ ॥ देव असर सब को मनुष्यता अत्यन्त दुलेभ है, उस मनुष्यता को पा कर, इस 
अकार का उपाय करे, कि जिससे नरक म॑ नहीं जावे ॥ ९॥ सब का मूछ मनुष्यता हे, ओर सब अथे्-- 
भ्रयांजन का साधक-ऋहैतु हू, यदि छाभ 5 अधिक फल रूप वृद्धि विषयक तेरा यत्र नहीं हे, तो मूछ मनुष्यता 
का यज्ञ स रक्षा करो ॥१०।॥ महान्‌ पुण्यरूप मूल्य-धन-बेतन से मानवकाय रूप नोका तुमने दुःख समुद्र 


दु:ख रूप संसार तीन भ्रकार से नष्ट होता है ॥| ७८॥ सत्य त्रह्म सदा एक ही हे, अन्य सब मिथ्या है, और होते के डिये खरीदी है-बनाई है, सो जब तक छिन्न मिन्न नहीं होती दे, तब तक संसार से तरों ॥११॥ 
जो कोई रोगादि विकाररहित शरीरिता रूप दुष्प्राप्य वस्तु को पाकर संसार से पार नहीं होता है, सोई 


वहां एकता को देखने वाले को ज्ञोक मोहादि कोई नहीं है ।। ७९ ॥ सोलहवाँ दुःख प्रकरण समाप्त | 
६ आत्मघाता नराधम है ॥ १२॥ सब प्राणियों के साथ सद्दद व ( द्रपांदे का अभ 
अथ नरकांद प्राप्रि---काम क्रोधाद युक्त, हिंसादम्भ से सम्बन्ध वाले, तथा मोह कपटाहंकार 8.53 ९३८५.- फू  फ् अ 
प्राणियों का केवछ परम छाभ हे, उसके बिना दरिद्र, रोगी, असत्य प्रतिज्ञावाले, मित्रावमानी ये पापी सब 


कक नरक से नरक में जाते हैं ॥ १॥ सो कहा है कि सब प्राणियों के प्रति निदेय, और कीट' नरक क मसण्डन -अछऊझ्डरिष्णु होते है ॥ १३॥ जिसका पुण्य पृथुतर > अति महान्‌ रहता है, ओर पाप 
पतंगादि के भी सदा उड्ढेग कारक, शरणागत के अरक्षक, अति निदेय, हे देवि ! ऐसे मनुष्य नरक पाते अल्प होता है, वह्‌ प्रथम दुःखी होकर पीछे सुखी होता है ॥१४॥ ओर जिसका पाप ही बहुत रहता है, पुण्य 


। ।(4[[।[[[||||[|||| [|| ।|।।।[|। ।|[।[||[|[।|[|||||।|। | || ||।।।। || || ।।|।।||]|[[| 
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सतर्थ दोधदाषकाणड 


२९६ तंकवांथेमाणमा्ल। 
यावदाभतसम्प्लवम॒ ॥१६॥ 
स्‍्वगंस्थमपि पातयेत ॥|१७॥। 


[0 « 


भमेरप्यद्धमढंयुलम | हरंत्रकमाप्नोति 
यद्धनम | गुरोः पत्नीहिरण्य च 


गामेकां 
सरापान॑ 


सुवर्णमाषं 


ब्रह्महत्या दरिद्रस्य तु 


9 ॥| 


॥९८। 


स्कन्दंप० खं० ७ 


न च मन्युस्त्वया कायः श्रुण चेद॑ वचो मम | अवश्य नरकास्तात : द्रष्व्या: सवराजभिः 
शुभानामशुभानां च द्वो राशी पुरुषषभ !।| यः पूवर सुक्ृत श्रुडक्त पश्मात्निर्यमेव सः ॥ १९॥ 
पूवं नरकभाग यस्‍स्तु पश्चात्स्वगंगपेति सः | भूयिष्टं प्रापक्रमां यः स पूव स्वगंमश्चुत ॥६० | 


अवश्य नरकास्तात ! सवराजभिः | ततस्त्वया प्राप्रामिद मृहत दुःखमुत्तमम ॥२१॥ 
द्वाभा रीोहप० अ० ३।१२। इत्यादि | युधिष्टिर प्रति देवीक्तः ॥ 


यधिप्ठिरः | येब्नतं कथयन्तीह ते थे निरयगामिनः ||२२॥ 
परदाराप्रयोक्तारस्ते वे. निरयगामिनः ॥।२३॥ 
सचकाश्व परेषां ये ते वें निरयगामिनः ||२४॥ 
आगाराणां च भेत्तारों नरा निरयगामिनः ||२५॥ 
वश्वयन्ति नरा ये च ते वे निरयगामिनः ॥२६॥ 
मित्रच्छेद॑ तथा55शायास्ते वे निर्यगामिनः ॥२७॥ 
अक्तज्ञाश्व मित्राणां ते वे निरयगामिनः 
महाभा० ग्रनशासनप० शझ० ९२२ 


द््श्व्याः 


गुवर्थमभयाथ वर्जयित्वा 
प्रदारामिहत्तारः परदाराभिमर्शिनः 
ये परस्वापहत्तारः परस्वानां च नाशकाः | 
प्रषाणां च सभानां च सहक्रमाणां च भारत [| 
अनाथां प्रमदां बाल बद्धां भीतां तपस्विनीम । 
वृत्तिच्छेदं गृहच्छेदं दारच्छेद॑ च भारत ! | 
सचकाः सेतुमेत्तारः परवृत्युपजीविकाः | 


चा 


अति अल्प रहता है, वह प्रथम सुखी होकर फिर दुःखी होता है, यह पुण्य पाप दोनों के मिश्रित रहने का 
चिह्र है ॥१५॥ एक माषा सुबर्णे, वा एक गऊ, वा एक अंगुल भी भूमि का हरने वाला भप्रठयय काछ तक नरक 
पाता है॥ १६॥ बत्रह्मघात, मद्॒पान, दरिद्र के धन का हरण, गुरुभायोगमन, सुब्णे का हरण रूप पाप 
स्वगस्थ को भी गिराता है ॥ १७ ॥ है युधिष्टिर ! तुझे मन्‍्यु -शोकक्रोध नहीं करना चहिये, यह मेरा वचन 
सुनो कि-हे तात ! सब राजाओं को अवश्य नरक देखना पड़ता है ॥१८॥ हे पुरुष श्रेष्ठ ! शुभाशुभ कर्मों की 
दो राशि - (समूह) होतो हें, जो प्रथम पुण्य फल को भोगता है, वह्‌ पीछे नरक ही भोगता है ॥१९॥ प्रथम 
जो नरक भोगता है, सो पीछे स्वग पाता है, जिस पापी के पाप बहुत होते ह, सो प्रथम स्वगे भोगता है ॥२०॥।। 
है तात ! सब राजाओं को नरक अवश्य द्र॒ष्टव्य है, अतः तुमने भी एक मुहत यह भारी दुःख पाया है 
॥ २१॥ हे युधिष्ठिर ! गुरु के प्रयोजन के लिये या किसी भारी भय के स्थान में अभय के लिये जो भूठ 
कहा जाता है, डस के बिना जो यहाँ झूठ बोलते हैं, वे सब नरकगामी होते है ॥ २२॥ पर- अन्य को 
सी को हरने वाले, उसका चिन्तनादि करने वाले, और उसे अपने उपभोग में छानेवाले नरकगामी होते है 
॥ २३ ॥ पर घन के अपहतो, नाशक, और अन्य चोरादि के प्रति पंरधन के सूचक - वक्ता, नरकगामी होते 
हैं॥ २४ ॥ प्रपा-जलशाला, सभा, संक्रम-मार्ग और ग्रृह के नाशक नरकगामी होते है ॥२५।॥| अनाथ ग्ररी 
बालक, वृद्धा, भीता और तपस्विनी को जो ठगते है सो नरकगामी है ॥ २६ ॥ हे भारत ! वृत्ति - जीविका 
ग्रृह, मित्र, आशा के छेदक, नरकगासी है ॥२७॥ सूचक > पिशुन, पुल के नाशक, अन्य को वृत्ति - जीविका 
को स्वीकार करनेवाले, मित्रों के अकृतज्ञ - उपकार को नहीं मानने वाले नरकगामी है ॥ २८ ॥ 


।[|।[||||[[[[[[[[[[[[[[[[।| 
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>> हिन्दी भाषानवा देसहित 


नग्कगामिन! ॥२९॥ 


नग्कगामिनः 


अतिकटप्रलापांय नरोँं 


लए ग्र न थ ते 


मानिनोंनतवादिन'ः 
चर मर 53। करा ॥ | 


पिशुनाइचेव 
परस्वानां 


पृ रूपा 
ये परस्वापहत्तारः 
सव॑भतेष्वविश्वस्ताः 


परश्रिया5प्रि नरा 


संभतेष निर्दया | सवंभतेषु जिल्माअ नरा निरयगामिनः 


आशया समनुप्राप्तान क्षत्तष्णाश्रमकर्शितान | बेंठतिथीनवमन्यन्ते नरा निरयगामिनः 


मद्यपानरता नित्य गीतवाद्यरतास्तथा । द्यतस्तेयरताहचैव नरा निरयगामिनः 


शुक्र ते वे नरकगामिनः 


याति निरय॑ घोर धन॑ तस्यापि हीयते ॥३५॥ 


अयोनों च वियोनों च पशुयोनों च भारत ! | ये श्विपन्ति नराः 


ह १ 


यः करोति जडान्धानां वणिककर्मणि वश्चनम्‌ | स 


७ ग्रा 3 


पापेन सवं द।रखाना नरा भवति प्राजन म्‌ पापे मे सेशओ आ ति दर पटचेट तथा भवेत ॥३3६॥। 
नर; पापादपि विनच्यति | पापमेक॑ पर॑ दुखं॑ सवषां द्विजपुद्षच ! ॥३७। 


क्रतप्रण्योडपि यः पाप॑ करोति प्रुरुषः क्वचित 
स एकः प्रुषो लोके यस्य पाप॑ न विद्यते ॥३८॥ 


पापसमाचार।; 
स्वगंएपि न सुखं तस्य तड्भयादपंजायत । 


हरिसेवारतः शुद्धों योगी सिद्धों त्रती सती। तपस्वी त्रक्मचारी च न याति नरक यतिः ॥३९॥ 


हे 
|  # 
+* | 


सर्वेपामेव पापानां नास्तिक्यं पातक॑ परम । नास्तिक्याद्धि पर नास्ति किश्रित्पाप॑ द्विजोत्तमाः ! 


पिशन, अभिमानी, असत्यवादी, अत्यन्त प्रछाप 5अनथेक वचन वाछे नरकगामा ह ॥ ९९ ॥ परूुथचन हतो 

सूचक आर अन्य को सम्पात्त सं जछनवाल, सब प्रागायां में विदरवास राह या गाहेत, जहा -- काटरछ 

तंरकगामी हैं ॥३०-३२१॥ आशा से सम्यक समय में प्राप्त, मुख पिपासा श्रम से पीड़त, आंताथ का आअनादर 

करनेवाले नरकगामी हैं ॥३९।| सदा मद्पान परायण गीत बाजां परायण, जुआ चोरी क प्रंमो नर नरकमाक्र। 
हैं ॥३३॥ अयोनि > भूमि आदि में, विरुद्ध योनि म॑ या पञ्ुुयानि म॑ बाय पात करनवा् मनुष्य नरकगामी 
होते हैं । ३४७ ॥ बणिक व्यवहार में जो जड़ -मन्दबुद्धि, अन्ध को वशद््बना करते हूं, सा भयात्रक 
नरक में जाते ह, और उनका घन भी नष्ट होता हैं ॥ २५॥ पाप से मनुष्य सब दुःखा क पात्र होते 
है छोर नरक में जाते है, तथा यहां द्वंष होता द्विजश्रेष्ठ ! पाप करने बालछा मनुष्य 
पाप से नष्ट भो होता है, ओर एक पाप ही सब का परम दुःखरूप है ॥ ३७॥ प्रथम पुश्य करने वाल्हा 
भी जो कोई पुरुष पीछे कहीं पाप करता हैँ, तो श्रथम के पुण्य से स्त्रग मे भ्राप्त भा उस पुरुष को उस्र पाप क 
भय से सुख नहीं होता है । इससे सोइ एक पुरुष छोक म॑ सुखां है, 5! ऩसको पाप नहीं ढ ॥ ३८ ॥ 
हरिसेवा में तत्पर भक्त, शोंचाचार सन्‍्तोष से झुद्ध सदाचारों, ध्यान्ाद युक्त ग्रेगी, अणिमादियुक्त 
या दर दहन श्रवणादियुक्त सद्ध |ववका चान्द्रायणादि व्रतयुक्त त्रती, पतित्रता सता, ओआगासाक्त 
रहित॑ तपंस्वी, गुरुसेवक ज्ह्मचारो ऑर ससार स उपरत संन्‍्यासी ये सब _प्राप क्‍ राहुत होते से 
नरंक में नहीं जाते है ।। २९ ॥ सब पापों म॑ भी नास्तिकता परस पाप ६, हे द्विजात्तम 


॥ २९ ॥ है 


नास्तिकता स्ते 


ह $ 


।44॥ है 
/6॥48 48% 6 
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२९८ तक्ष्याथेम णिमाल! चतुर्थ दाधदा(धकाशड समदं्श नर हिन्दी भ पानुवादस हिता 
अकायांण्षपि कार्यांणि क्ृत्वा कायवशान्नरः | पश्चात्तापेन संयुक्तः शीघ्र पाप॑ व्यपोहति ॥४१॥ विश्वासघातक॑ क्षद्रं कृतघ्न॑ पापनिर्भयम्‌ | ईदश॑ प्रुरुष॑ दृष्ठा नरकोंज्पि जुगुप्सते ॥५३। 


कायबुद्धथा त्वकायाणि यः करोति नराधमः । कथ्थ॑ निवत्तनं तेभ्यो जायते तस्य वें द्विजाः ! ॥४१॥ 
नास्तिक्यस्य तथा मूल त्वसच्छाख्रावगाहनम । तस्मात्सवंप्रयत्लेन. तद्रिवज्य॑ विजानता ॥४३॥ पोरुषी तनुमाश्रित्य केचिदेततक्रियारताः | 
सर्वो हि मानवों लोके परलोकनिबन्धनः । तत्रापि निरपेक्षस्थ किनन लोके निबन्धनम ॥४४॥ 5 पेचकरमाणश रता विरता अप कम्रणः 
येतुवे नास्तिका लोके नरा लोक प्रति द्विजाः । नरके ते हि पच्यन्ते बहकालं न संशयः ॥०५॥ 
नास्तिक्यमेक प्ररुषस्य लोके विनाशन विप्रवरा; ! प्रदिष्टम | 

तस्मात्प्रयन्लेन विवजनीयो नास्तिक्यभावः ससमीप्समाने। ! ॥४६॥ 
नरः परेषां प्रतिकूलमाचरन्‌ प्रयाति घोरं नरकं सद/खदम | 

सदा5नुकूलस्य नरस्य जीवितं सुखावहं म्रक्तिरदरतः स्थिता ||४७॥। 
| कन्या विक्रयकता च मिथ्यात्रतधरस्तु य/ ॥४८॥ 
ब्रद्मृत्तिविलोपकश ॥४९॥ 


स्वगांनरकमायान्ति स्वर्ग च नरकात्पुनः ॥४४॥ 
नरकान्नरक यान्ति दुःखाद दुःख भयराद्यम ॥|४४५॥ 
केचित्त्तात्मविदों धन्‍्या विचारितमनोदशः | विच्छिन्नतष्णानिगढ़ा यान्ति निष्केवलं पदम |५६॥ 


* प्रूंक ५|६ |? -थ 


इति सप्रदर्श नरकादिप्राप्रिप्रकरणं समाप्रम || 


प्रात्ाया मयाए सा साप्ण पाता स्थ घरार 


पराधग्रॉसर 77 6 क पी ॥॥ 
+४। त्र्प 
। ली 


झप ० भमख०थग्र ० ६६।५२ || 


आत्महा अ्रणहा ख्रीहा ब्रह्मप्नः कूटसाक्ष्यदः 
विक्रीणाति क्रतुं यस्तु मद्यपः स्याद द्विजस्तु यः । राजद्रोही स्वर्णचौरों 
गोध्नस्तु निक्षेपहरो ग्रामसीमाहरस्तु यः । सर्वे ते नरक॑ यान्ति या च ख््री पतिवश्चका ||५०॥ 

स्कन्दपु० खं० ७ माग० थअ० ६।॥११६-१२१ ॥ _++, 


अनाथं विकलं दीनं रोगात्त बालमेव च । नानुकम्पन्ति ये मढास्ते वे नरकंगामिनः ॥५१॥ जता 
के लोकवग्बक, क्रर, पिशुन, कपटी, परदारचिन्तक, विश्वासघातक, क्षद्रत्क़पणा, कतपन्न. पाप से तिभंय. णेसे 
इमं 


परदाराभिमर्शिनम्‌ ॥५२॥ पुरुषों को देख कर नरक भी जुगुप्सा घृणा करता है || ५२-५३ ॥ मानुषी तनु को पाकर भी जो कोई ' 

भारी पाप कोई नहीं है।॥ ४० ।॥। नास्तिकता रहित मनुष्य किसी आवश्यक कायवशज्ञ अकतव्य -- की पक ह। आर कक पक रे ही ०5 5 क्त इति ४ # ते || ॥/ स वचन में का गत इस 

पाप कर्मों को करके भी फिर पश्चात्ताप से युक्त होकर प्रायश्रित्तादि द्वारा शीघ्र ही पाप को नष्ट करता होता है, सो मुक्त हे, इस व्रिचार के बिना इस असद्गभन्त ४८: कर हा ञ् हीं र है हो आ । - ४ क्र अ है, बहु 

है ॥ ४१ ॥ जो नराघधम > नास्तिक कतेव्य बुद्धि से हिंसादि रूप पाप करता है, हे द्विज ! उसकी उन होते हैं, सो स्वगे से नरक में आते हैं, और नरक से फिर स्व है शदिकरिर टैग, चद्र 

पापों से निवृत्ति केसे हो सकती है ? ॥ ४२ ॥ उस नास्तिकता का मूल रूप, असत्‌ शास्त्रों का बार २ अव- कमे पाप ) पर ओर सत्क । वेर ये 3 न ४. 5 5 अ 

छोकन है, इसलिये सब प्रयत्न द्वारा वह विवेकी से त्यागने योग्य है | ४३॥ लोक में सब मनुष्य परछोक * अब कोसकों। दिलकश आक छोग्क उरछे के रूप साधी & हि | | १ अल 5 कई 
“+:4223 से भय पात ह॥ ५५॥ कोई मन कं द्रष्टा आत्मस्वरूप साक्षी के जबचार कर डछेनें वाले, तथध्णा ब्रेंडी के 

रूप निबन्‍्धन >> नियमन मयोदा वाले हे, उस परलोक में अपेक्षा रहित का छोक में निबन्धन - प्रव्त्ति विच्छेदनकतों धन्य आत्मज्ञ परम कैवल्य पद को पाते हैं | ५६ | सत्रहवबाँ नग्कादि ग्गा 

नियामक, नहीं है ॥ ४४ ॥ हे द्विज ! छोक में जो परलोक के प्रति नास्तिकतायुक्त है, बे ही नरक में बहुत " ह । ” 0 हक ही 

आल तक पकत हू। इस स॑ संराय नहीं॥ ४५॥ इससे हे विप्रवर ! एक नास्तिकता ही छोक में मुख्य है 0०४५: 3 

विनाशक कही गई हूँ, अत: शुभ को सम्यग चाहने वालों से यह्‌ नास्तिक्य स्वभाव सब प्रयत्न द्वारा त्यागने पक 

याग्य है ॥४३॥ नास्तिकता आदि से यह मनुष्य अन्य के प्रतिकूल-विरुद्ध आचरण करता हुआ, अति दुःखद 

घोर नरक मे जाता है, और सदा सब के अनुकूल मनुष्य का जीवन सुखद होता है, और उस के समीप में 

मुक्ति स्थिर हैं ॥ ४७॥ आत्मघाती, गर्भंघाती, ञ्लीघाती, त्रह्मघाती मायादम्भमयभ्ूूठसाक्षी दाता, कन्या 

विक्रेता, मिथ्यादम्भ से ब्रतंधारी जो हैं, तथा जो यज्ञविक्रयक॒ती मद्यप द्विज ह, ओर जो धमोत्मा राजा के 

द्रोही, सुबंणे के चोर, ब्रह्मबृत्तिनाशक, गोघातक, निश्षेपहती ग्रामसीमाहतो है, ये सब नरक में जाते हैं, और 

पंतिवद्चक स्री नरक मे जाती है | ७८-५० ॥ अनाथ विकल, दीन, रोगात्त और बाछक के ऊपर जो मृढ़ 

अक्ति रहते अनुकम्पा दया, नहीं करते हैं, सो नरकगामा हूं ॥५१॥ न्यास का अपहारक, लोभी, नास्तिक 


न्‍्यासापहारिणं लुब्धं नास्तिकं लोकदम्भकम | नृशंसं पिशुनं जिह्मं 


[[।[||||[||| ्रात्रमगाााा ।।|।।।।[।||।।[।|।|[]] 
([[[[[[[[||[|||। (| | | ||! || || ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ | 
9 305 3 22 23 2244 25 26 27 28 29 3३.70] 


ण् गए] 9 


ट[, | [9,४४03) ४ (७, 5 37४०५।७9 0॥ 
द क्‍ |] 88॥8॥॥॥ गगगगगा|एएएएवएएओ॥]॥ओएओ 


न अ>न +०>-वे ० कप्म-तना- कु ॥ | 
। है 
444.4444।44। |4॥444। ॥। | डे हे जी 


कष् ज्यों 


्छ 
हर 
१ 
हे 
रू है , /& 8. 
कल बज 





हिंन्दीभाषानंतार्संहिता 3७०7९ 
अथाउहिसादिना म्क पश्चमं काण्डम मंधमांस च ये नित्य॑ वर्जयन्तीह मानवाः | जन्मप्रमृतिमत्स्यांश्र सर्वे ते मुनयः स्मृताः ॥१३॥ 
>> ६ ३ | ४7३ ३ ४ २8 का + नकद " 6 | कि हे 
अहिस्रस्य तपो5क्षय्यमहिं्रों यजतें सदा | अहिस्रः सवंभतानां यथा माता यथा पिता ॥१४७॥ 

तत्र च प्रथममहिंसा प्रकरणम सववेदाधिगमन सवतीर्थावगाहनम | स्वयज्ञफत॑ चेव नव तुल्यमहिंसया ॥?५॥ 
विदपषे ज्ञानप्रदायाउस्तु नमों नमः ॥१॥ कमंणा मनसा वांचा संवभतेषु सर्वदा | अक्लेशजनन॑ प्रोक्ता त्वहिंसा परमर्पिमिः ॥१६॥ 


अहिंसकाय भूतानां रक्षकाय हितेषिणे | सुहृदे विद 
निष्कामो5हिंसको धमनिष्ठो भवति ज्ञानभाक । ज्ञानवान्‌ काममुक्तो हि पर ब्रह्म सदा शिवः ॥२॥ यो यगज़ेताववमेथेन 
अहिंसा परमो धम्मस्तथा5हिंसा पर तपः । अहिंसा परम॑ सत्यं यतो धर्मः प्रवर्ततते ॥३॥ न भक्षयति यो मांस न च हन्यान्न घातयेत | तन्मित्रं सवंभतानां मनुः स्वायंश्व॒वोंब्वीत ।॥|१८ 

अहिसेव परो धम > शेषास्तु व्रतविस्तरा; | अस्यास्तु परिरक्षायें पादपस्य यथा5 प्वृतिः ॥४॥। स्वमांस परमांसेन यो वरद्ध॑य्रित॒मि अठुति | नारदः प्राह धम्मांव्मा नियत सोंजसीदति ॥?९॥ 
अहिंसेषा मता म्रुख्या स्वर्गमोक्षप्रसाधिनी । अस्याः संरक्षणार्थ च न्‍्याय्यं सत्यादिपालनम्‌ ॥५॥ ददाति यजते चापि तपस्वी च भवत्यपि | मधमांसनिवृक््येति प्राह चेंव॑वृहस्पतिः ॥२०॥ 
योहहिसकाने भृतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । क्रृष्णद्रपायनः ग्राह स्थावरत्वं स गच्छति ।॥॥५॥ मासि मास्यश्वमेधेन यो यजेत शत समा: । न खादति च गयों मांस सममेतन्मतं मम ॥२१। 
स॒तप्याति तपोध्जस्न यजते च ददाति च। मधमांसनिबृत्तो यः प्रोवाचेद॑ वृहस्पतिः ॥७॥ सर्वे वेदा न तत्कुयु : सर्व यज्ञाथ भारत ! | यो अश्षगरित्वा मांसानि पञ्मादपि निवर्त्ततें ॥२२॥ 
यावजीवं॑ तु यो मांस विषवत्परिवर्जयेत्‌ | वसिष्ठो भगवानाह स्वर्गलोक॑ स गच्छति ॥८॥ वुष्कर॑ च रसज्नाने मांसस्थ परिवजनम | चतुं व्रतमिम श्रेष्ठ स्वप्राण्यमयप्रदस ॥२३॥ 
यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवत्तते | जमदग्नि जंगादेद॑ सोउपि स्वगंतिमाप्लुयात ॥९॥ सवभूतेषु यो विद्वान ददात्यभयदक्षिणाम्‌ | दाता भवति लोके स प्राणानां नात्र संशयः ॥२४॥ 
रूपमारोग्यमैश्वय॑ श्रुति स्वर्गतिमेव च । आप्नोत्यहिंसः पुरुषः प्राहेदमुशना सुनिः ॥१०॥ न हि मांस ठणात्काष्टादुपलाद्रापि जायते | हत्वा जन्त्‌न ततों मांस तस्मादोपषस्तु मश्नणे ॥२' 


।[२५७।। 
सुवर्णदानं गोदानं भ्रूमिदानं तथंव च । नानुत्तम॑ ग्राणदानादित्यवाच पराशरः ॥१?१॥ 
फैसणा मनसा वाचा यो हिनास्त न किश्वन | त॑ मित्रभूत भृतानां मनुः स्वायंभ्रुवोज्जवीत ॥१२॥ 5 का " 
करता है, वह सब प्राणियों का मित्र स्वरूप है ॥ १२॥ जो मनुष्य यहां जन्म से ही मघु और मांस तथा 
अहिंसादि पाँचवाँ काण्ड प्रारम्भ मत्त्य का त्यागत हू वे सब मुनि कहे गये ह ॥ १३॥ अहिंसक का अक्षय तप होता रहता हैं, बह मानों 
' अध अहिंसा--यूलं के अहस, रक्षक, हित, सु , बा दाता और विद्या क रत बार २ नमक सर बेस जी पवन हानि रब पीद जा जाग, ज० कण भ + तप रा > जा नी मम 
हैं ॥ १॥ निष्काम अहिंसक ओर धर्मनिष्ठ मनुष्य ज्ञान का भागो होता हे, और कामरहित ज्ञानी, पर ब्रह्म कमे मन और वचन से सदा ही प्राणियों में क्लेश नहों पेदा करना (कभी किसी को नहीं दुःखाना) महर्षियों 
स्वरूप सदा कल्याण स्वरूप है ॥ ९।॥| अहिसा परम धम, परम तप और परम सत्य स्वरूप है. जिस | से यही अहिंसा कही गई है ॥१६॥ हे युधिष्टिर ! जो कोई नियत त्रत वाठा होकर हर एक मास में अव्बमेघ 
अहिंसा से ही धम प्रवृत्त सिद्ध होता हैं | ३।॥ अहिंसा ही परम धम है और दोष - उस प्ते अन्य सत्यादि यज्ञ द्वारा देव पूजन करता हो, और कोई यज्ञ नहीं कर के मधमांसादि को त्यागता हो, तो ये दोनों तुल्य 
दानादि अहिंसा सम्बन्धा त्रत -नयम कफ वस्तार रूप है । सो इस अहिसा को हां सव्वेथा रक्षा के ऊँ ॥ २७ ॥| स्वायभुव मन ने कहा है कि जा मास नहा खाता हैँ. न प्राणी को मारता ने मरवाता हे सो 
लिये हू, जेसे छोट वृक्षों को रक्षा क॑ लिये घेरा रूप आवबृति है ॥७॥ स्वगे और मोक्ष को सब प्राणियों का मित्र है ॥ १८॥ घमोत्मा नारद कहते है कि जो अपने मांस को अन्य का मांस खा कर बढ़ाना 
सिद्ध करने वाली अहिंसा ही मुख्य मानी गई है, ओर इस अहिंसा की रक्षा के ही लिये सत्यादे का चाहता है, वह अवद्य पीड़ित नष्ट होता है ॥ १९॥ वृहस्पति कहते ह कि मधु मांस के त्याग से ही 
पालन भा न्‍्याययुक्त हूं ॥| ४॥ जो मनुष्य अहिंसक प्राणियों को अपने सुख का इच्छा से मारते है, सो माना सदा दान देता ह, यज्ञ करता है, और तपस्वी होता है ॥ २० ॥ हर एक मास मे अख्यमंध द्वारा 
स्थावरत्व का भ्राप्त हात हू, यह कृष्ण &परायन > व्यास जी का कथन है ॥ ६ ॥ वह सदा तप यज्ञ दान जो सो वषे तक यज्ञ करता है, और जो कभी मांस नहीं खाता है, सो तुल्य है, यह मेरा मत है ॥ २१॥ 
करता है, जा मधुमास ख नवृत्त हें, यह वृहस्पात कहते ह ॥ ७ ॥ जो मनुष्य जावन भर मास को वष के जो अज्ञानादिवश प्रथम मांस खा कर भी पीछे त्यागता हं, हें भारत ! उसप्त के फल को सब वेद वा सब 
समान त्यागता है, वह स्व॒ग छाक म जाता हैँ, यह भगवान्‌ वसिष्ठ कहते है ॥ ८॥ जो अज्ञानादिवशञ्ञ यज्ञ भी नहीं सिद्ध कर सकते हैं ॥ २२॥ मांस के रस - स्वाद का ज्ञान होने पर, सब प्राणियों के अभयप्रद 
प्रथम मास खा कर भा पाछ मास भक्षण का त्यागता हैँ, वह भी स्वगे पाता हे यह यमर्दाप्न का कथन है श्रेष्ठ इस मास के त्याग रूप त्रत को करना दष्कर है | २३ ॥ जो विद्वान सच प्राणियों के छिये अभ्रयरूप 
॥ ५॥ सुन्दर रूप, रागराहत्य, इंश्वरता, श्रुति > बेद, यश और स्वगेगति को अहिंसक पुरुष प्राप्त करता है, दक्षिणा देता है, वह लोक में प्राणों का दाता होता है, इस में संशय नहीं ॥ २४ ॥| तृण काठ वा उपछ -- 
यह बात उद्नना 5 शुक्राचाय मन कहते है ॥ १० ॥ पराशर मुनि कहते ह कि प्राणदान"अहिंसा से स॒ुवण | पाषाण से मांस नहीं होता है, किन्तु प्राणी को मार कर उससे मांस होता है, अतः मांस खाने में दोष 
दानादि श्रेष्ठ नहा है ॥ ११॥ स्वायंभुव मनु ने कहा हे कि जो कम मन बचन से किसी की हिंसा नहीं है ॥ २५ | नयमादयुक्त श्रेष्ठ ऋष लोग मांस क॑ अभक्षण को धन्य ८ पुण्यवान आऑर यज्ञ आय स्करों 


मासि मासि यतत्रतः | वर्जयेन्मधर्मांस च सममेंतद युधिषप्टिर ! ॥?७। 


धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ | मांसस्यामक्षणं प्राह निंयताः परमपंयः ॥२६॥ 
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थमणिमाला पशञ्चमे ग्द्िंसा दिकाणडे गज >पक शककची 
३०२े तक्बाथंमणिमा थम श्रद्टिंसाप्रकरणाम हिन्दी माघानुवाद सहित 8५७ 


मधुमांसं च ये नित्यं वजयन्तीह धार्मिकाः | जन्मप्रश्नति मद्य॑ च सर्वे ते मुनयः स्मृताः ॥२७॥ प्राणिनामबधस्तात ! सर्वज्यायान्‌ मतों मम । अनतां वा वदेंद़्ाच॑ न त हिंस्थात्कथञन ॥३०। 
महाभा० ग्रनुशासनप०» अ० ११५।२५ । इत्यादि ॥ अविज्ञानाद भवान्‌ यत्च धरम रक्षति तत्त्ववित | प्राणिनां त्व॑ वर्ध पार्थ ! धार्मिकों नाववुध्यसे ||४०॥ 
हिंसा 5 है हे हि है. 2 2 / सखम ।।२९ अयुध्यमानस्य वधस्तथा्ात्रोश्व म्रानद ! | पराट्म्रवस्य द्रवतः शरण चापि गच्छतः ॥9१।। 
28 00 लि करार लिन्का+ल हिल न विवमाहसा 200 शी ' गण कैताज़ल; प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथेव च | न बधः पूज्यते सद्धिस्तचच ४ गरों तव॑ |।७२॥ 
स्वयज्ञप वा ह दान सर्वर्तीयर 5 "अत | सवदानफल वाजप नतत्तुल्यमहिंसया ॥ ३ || अवधेन वधः प्रोक्तो यंद गुरुस्व्वमिति प्रश्चः ॥9३॥ आई करी 
स्वमांस परमांसेन यो  डयितुमच्छात | नास्त ३ प  रतस्मात्स शशंसतरा नरः ॥ २ १॥ अभय सवभतेमभ्यों दत्ता यश्ररते मुनिः । न॒_तस्य सवंभतेभ्यों भयम्रत्पयते क्‍्वचित ||9४। 
शुक्राच्च तात ! सम्भूते मॉसस्येह न संशयः । भक्षणे तु महान दोषों निवृत्त्या पृण्यम्ुच्यते ॥३२॥ नी डक 27: 
श ० न २ 37], सकी पक. यदन्ये विंहित॑ नेच्छेदात्मनः कर्म प्रुपः | न॒ तत्परेषु कुबीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥४५॥ 
पूव तु मनसा त्यक्त्वा तथा वाचा5्थ कमेणा | न भक्षयति यो मांस के पे ४४7५ ५ है) | जीवित य अबरयवैच्केत्केथ पो+ये प्रधात जे (जोक जे उकलाप किक हर 
महा ५ कल कट. ) 
अहिंसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः | आत्मनः सुखमन्विच्छन स प्रेत्य न सखी भवेत | ३४॥। 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वे भवति पूरुषः | न्‍्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सुखमेधते ॥३५॥। 


न 


अहिंसा परमो धमंस्तथाउहिंसा परो दम; | अहिंसा परम॑ दानमहिंसा परम॑ तप ॥२८॥ 


ह 


महाभा० अ्रनुशा० अ्र० १०६।| 


प्हामां० शा पे०आ ० बंचेकाइ 

अव्यवस्थितमयाद॑ विंमृदं नास्तिक नरे! | संशयात्मभिरव्यक्तै. हिंसा समनुवत्तिता ॥४७॥ 

४. कं «अं इक गा हु सवकमस्वहिसा ह धम्मात्मा मन्ुरत्रव त्रवात | कामकागा द्ट्िसॉन्त ब्रहि त््यां प्रशनग! ||[४८। 
सवभूतात्मभृतस्य सवभृतानि पर्यतः | देवापि मार्गे मुद्यन्ति अपदस्य परदेषिणः ||३६॥ तस्मात्ममाणतः कार्या धमः सक्ष्मो विजानता | अहिंसा सवभतेभ्यों धर्मेंभ्यों ज्यायसी मता ॥४०॥ 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये | आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ||३७॥ जा जम 

ह के महाभा ० अनु० प० ० १३ । ही || तब उत्तक गर्ल को काटने के लिये उद्यत अजुेन के प्रति भगवान का उपदेञ है, कि-कतेज्य वा आकतेव्य 
न हि कायमकाय वा सुख ज्ञातुं कथश्वन | श्रुतेन ज्ञायत सव तच्च॒त्व॑ नावब॒ध्यसे ॥|३८॥। सुख स॑ किसी श्रकार भी जानने योग्य नहीं है, श्रत 5 झाद्र से ये सब जाना जाता है. सो झास्र तुम 
हि जानते नहा हो ॥ ३८ ॥ हे तात ! प्राणियों की अहिंसा सबसे श्रेष्ठ मझे सम्मत है. चाहे फ्रठ बचन 
हेतु तथा महान स्वैस्ति + क्षेम-कल्याण-पुण्य का अयन >मागे गृह, कहते हैं ॥ २६ ॥ जो धमोचारी भले ही बोले परन्तु हिंसा किसी प्रकार नहीं करे ॥ ३९॥ अविज्ञान से आप धर्मप्रतिज्ञा की रक्षा करते 
यहा जन्‍म से ही सधु मास मणे की सदा त्यागते है, वे सब मान कहलाते ह ॥| २७ | अहिंसा ही जत्तम हो, हे पाथे! तस्वज्ञ धामिंक होकर तुम प्राणियों के वध को नहीं समझते हो ॥।| ४० । । हे मानत ! 

धरम, दम, दान, तप, यज्ञ, फल, मित्र, सुख रूप है ॥ २८-२९ ।॥ सब यज्ञा मं दया गया दान, वा सब युद्ध रहेत, अशञाजन्रु, युद्ध से विमुख भागता हुआ, और झरणागत का बघ सतपुरुष से पृज्य ८- 
तीर्थों में किया गया स्तान ओर सब दान क फल ये सब भी अहिंसा के तुल्य नहीं ह ॥ ३० | जो अपने श्रष्ठट नहा मानता गया है ॥| ७१ ॥। अश्ञाल करने वाले का, प्रथम से अरण में प्राप्त का. तथा प्रमत्त का बच 

मास का अन्य के मांस से बढ़ाना चाहता है, उससे क्षुद्रतर - अतिअधम अतितुच्छ अन्य नहीं है सतपुरुषों से श्रेष्ठ नहीं समझा जाता है । ओर सो सब बातें तेरे गुरु -ज्येष्ठ श्राता में हैं, अथीत यघिश्रिर 

शत: वह अत्यन्त क्रर मनुष्य है ॥ ३१ ॥ हे तात ! रजोबीये से मास का उत्पात्त होता है, उसक खाने तुमसे न युद्ध कर रहे शत्रु हु इत्यांदे || ४२।॥ ओऔर तलवारादि से वघ के बिना भी वह वध ही 
में महान दोष पाप है, ओर त्याग से पुण्य कहा जाता है ॥ ३२॥ जो प्रथम मन से मांस हसाद का कृहा गया ह कि जो गुरु ऑर शब्रभ को 'त्वम' इस प्रकार कहा जाता है ॥ ४३ ॥ सच भूता क ल्यि 
त्याग कर फिर वचन ओर कमे से भी त्यागता है, और मांस नहीं खाता है, वह मन आदि के त्रिविध दोषों अभय दंकर जा मुनि विचरते हू, उनको प्राणियों से कमी भी भय नहीं होता है॥ 9७७ । अपने डिये 
को त्यागने से त्रिविध मुक्त होता हे || ३३॥ और जो अहिंसक प्राणियों को दण्ड द्वारा नष्ट करता है, वह अन्य स॑ कर्य गये जिस कमे को मनुष्य नहीं चाहता हो, उस कम को अपना अप्रिय जानता हआ 
> पत्ता छल चाहन वाला मर कर सुखी नहों हो सकता हे ॥ ३४॥ जो पुरुष अपने समान सब प्राणियों अन्य के लिये भी नहीँ करे ॥ ४५॥ जो स्वयं जीना चाहता है, सो अन्य का प्रघात कैसे कर करों 
से अहिंसक होता हैं, वह अन्य को नहीं दण्ड देने वाला दण्ड के त्यागी क्रोध को जीतने वाछा मरकर सुख सकता हैं ? जो २ अपने म॑ चाहे वही अन्य के छिये भी सोचे ॥ ४६॥ अव्यवस्थित -- अनिश्चित 
पाता है ॥ ३५॥ सब प्राणियों का आत्मस्वरूप और सब प्रांणयां को आत्मत्वेन -- आत्मस्वरूप से द्खने मयोदा 5८ धारणा-स्थिति वाले मृठ नास्तिक सशाययुक्त मन वाले अव्यक्त ८ अप्रान्ननआ ज्ञ मनुष्यों से 
वाले के सागे में देव भी विमोहित होते हैं; जो अपद-अवाचक्ष्य आत्मपद के इच्छुक है ॥ ३६ ॥ प्रत्या- हिंसा सम्यगू अनुवर्तित - प्रवृत्त सिद्ध होती है| ४५ ।॥ धमोौत्मा मनु ने संब कर्मों में अहिंसा हीं कहां 
स्यान 5 निराकरण, दान, सुख, दःख, प्रिय, अप्रिय से पुरुष अपनी डपम्मा - सहृशाता से प्रमाण - हेतु है, परन्तु काम के वश्श सनुष्य यज्ञ वेदी म॑ और बाहर भी पशुओं की हिंसा करते हैं ।४८। तिससे विज्ञ को 
दि शत है ० (360. 3/3 कक को मन ध किया कि मेरे धनुष को जो निरादर प्रमाण 5 शाश्र के अनुसार सूक्ष्म धर्म कतेव्य हे, सब भूतों की अहिंसा सत्र धर्म से श्रेष्ठ ज्ञान से सज्जन 
द्ध गीडित युधिष्ठिर ने ही गाण्डीव का धिकार किया से सम्मत है ॥| ५९ ॥ 


| [|| ||||| | || || 
40 ॥44| ॥/2 ॥3 ॥ 


| |! ! | ।।]|]||।]]||।|॥4। ![|] 
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तस्वा थेमणिमाला फ् ३00७) प्रथम अधहंसा प्रकरगां गम ३९ 


“कक हिन्दी भाषानुवाद सहिता 


हि थ्ै रद को हे 5। या 5 ॥ धर दै [6 श कि क्षक अी 
आत्मवत्सवंधतेष यो हिताय प्रवत्तते | अहिंसेषा समाख्याता वेद्सा हिता च या ॥५०॥ अथकामा च किन्नाम वक्तव्यों सलभौ हि यौ।।६४ 
स्कन्दप० र््ज 7 २ 77 ७ ँ५ |? ६॥ 
गासहस्र तु यो दद्याद्रस्त मांस न भक्ष गत | समावेतां पगा प्रार वर! 
बह $ अधधीक >ने अजय । अंग्रयंयावफों' अथ गेक्ज्धर वेशिष्यते ॥५१॥।  प्राह ब्रह्मा वेदविदां वरः॥ 
त्यब्दमश्वमेधेन शत वर्षाणि यो यजेत्‌ | अमांसभक्षको यश्र तयोरन्‍्त्यों विश “ बंप सवताथप्‌ यत्पृण्य सवयज्ञेष्‌ 


गे यत्फलम | अमासभक्षा विप्रास्त्च॒ तन्च न तंत्ममम | 
ग्वमिच्छ सरव ->- श्वा १ ज्यान् *”] ०5 तं 9 पर ५२॥। छा नि 
यथैवात्मा परस्तदवद्‌ द्रष्टव्यः सुखमिच्छता । सुखदुःखानि तुल्यानि यधात्मन तथा पर । न मांसमायुषो हेतु नॉरोग्यस्यथ न 


“िकयजे वर * रिप श्रात्सवमात्मनि सम्भवेत्‌ ।॥॥४३॥। चोजसः | दैव॑ कारणमेतस्य साक्षादेवेह दरत्यते ॥६ 
सुखं वा यदि वा चान्यद्यत्किश्वित्क्रियते परे | तत्कृत हि. पुनः पश्चात्सवरमात्मान ये भक्षयन्ति मांसानि सत्तवानां जीवितेषिणाम 


रर कक ब ट ए ५० *<+4 ० #। 6 ०।॥ 


| भश्ष्यन्ते तेउपि ते सर्वेरिति ब्रह्माउत्रवीत स्वयम ॥ ६ ' 


हे « वभ [4 त जी प्र जगत न्च्य न स्‍ 23९, 2 ं छ 45 2 | 
मनागपि न भतानां यस्मादृत्पद्यते भयम्‌ | सव् तानि तम्येह यच्छन्त्यभय सदा ॥५४॥| सदा म्रान;ः सदा योगी मधमांसस्य वजंनात | निव्या तरनिरुजांजस्वी सरामधविवजनात ।॥|६ 
४ सस्‍्कन्दप ० ख० ४।४९।६॥। 


आत्मा सर्वंगतोःच्छेद्य अदाह्मय इति या मतिः | सा चाहिंसा परा प्रोक्ता मुने ! वेदान्तवादिभिः ॥ ५५॥। स्रीहिंसा धनहिंसा च प्राणिहिंसा तथंव च । त्रिविधां वर्जयन हिंसां ब्रक्मलोके प्रपद्यते |॥६ 
_न्‍सं० शिवमा० ग्र० १३।५॥ है प्पा ः न 
श २ ध् $ ७ चाग्मन्ना | सर यत यर ये एतन ग् प्र 
आत्मवत्सव॑भ्रतानां हितायैव प्रवत्तनम्‌ | अहिंसैषा समाख्याता या चात्मज्ञानसिद्धिदा ॥५६॥ मी से अक्षयितामत्र यस्प मॉसमिहाद्म्यहम्‌ | एतन्मांसस्थ मांसत्व॑ प्रवदन्ति मनीपिण 
इ लिज्ञपु० अ० ८।१२॥ यो यस्य मांसमइनाति स तन्‍्मांसाद उच्यते | मत्स्यादः स्वमांसादस्तस्मार मत्म्यान विवजयेत || ६९ 
मनंसा कमंणा वाचा से वंदा5 ट्स कः ने र्प्न | रक्षान्त जन्तव [2 सच हिंसक बाधयान्त चच्‌ | | 4 | | सम्रत्पत्ति चच्‌ मासस्य षे प्रत्र ४ था चच्‌ दाहनाम प्रसमीक्ष्य निवत्तत सयमां पग्ग परश्रणात ॥| 
+ ते5हिंसको है. & जि कत्व ना प्रत्पद्यते क्वचित नर € & है 9 7" है 
त्रैलोक्यमखिल दच्ष्या यत्फलं वेदपारगे | तत्फल॑ कोटियुणित लभतेंडहिसको नरः || ५८॥। नाकृत्वा प्रांणनां हिसां मासमुत्पद्मते क्वचित । न च प्राणिवधः स्वग्य॑स्तस्मान्मांस॑ विव जंयेत 
॥ ज्क़प० गण 90८:|८:-६ || ये "अंग ९ €< शित॑ + 6 व्यः ह ज्येप सर म्व व य् ऐा 4 है 
| नि पदानि कल >क । ते भक्षयान्त पराशत ददिव्यभोज्येषु सत्स्वपि | सुधारसं परित्यज्य अुज्ञतं ते हलाहलम 
भतार्ष्प हिंसा स्थादहिंसा धम उत्तम। | यथा गजपदढउन्यान पढे * देवोपहारव्याजे यज्ञव्याजे र जे तथणा धघोरों है 
तताउपीझ शक सह ढ़ | शक छह मश | यथ 47 बकरे 'वोपहा जन ड् जन वा5थवा । धनान्‍त जन्तन गतघ्रणा घोरां ते यान्ति दगंतिम।।७ ३ 
एवं स्वमहि धमाथमाभधायत |॥५९॥।| के . 
चतविधानां भ्रतानां कमंणा मनसा गिरा | अहिंसा यां सदाधमश्रत॒ पा 8३४ ॥५९०॥। जीवन के वालों को सदा अहिसा कतेव्य है, उस अहिंसा से ही धर्म और मोक्ष उनको प्राप्त होते 
अहिंसा सवथा सर्व: कतव्या ब॒ुद्धिजीविशिः | तया धमंसस्‍्तया मोक्षो भवेत्तपां कर स्थितः || है, अथ आर काम तो सुलभ हैं, उनको प्राप्ति म॑ तो कहना ही क्या है ? ॥ ६१ ॥ हजारों गोओं का दान करे 
गई आर कोई मांस नहीं खाबे, तहां दोनों तुल्य हैँ, यह बात बेद केत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा ने प्रथम कंही हे 
अपने समान सब भूतों में हित के लिये जो भ्रवृत्त होता है, उसकी वह प्रवृत्ति ही अहिंसा कही गई |।६२॥ सब तीर्थों में जो पुण्य होता है, और सब यज्ञों में जो फल होता है, हे विप्र | मांसभक्षण के अभाव 
वेद से सम्यग विहित है || ४० ॥ जो कोई प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ सो वे करे, ओर कोई मास कभी के तुल्य वे दानों नहा है ॥ ६३॥ सांस आयु का देतु नहीं हे, न आरोग्य या ओऑज -- बछ का देतु है, किन्तु 
नहीं खाय, तहा मांस नहीं खाने वाला श्रेष्ठ हैं ॥ ५१।॥ सुख चाहन वाले को अपने संमान अन्य का इन सबा का कारण दंव हं, सो यहा प्रत्यक्ष देखा जाता है ।|६४॥| जीवन चाहनंवाले प्राणियों क॑ मांसों को 
देखना चाहिये क्योंकि अपने में ओर अन्य म॑ सख दःख तुल्य ही होते ह ॥ ५२९।॥। सख वा दःख जो २ जो यहां खाते ह, वे छोग फिर उन प्राणियों से जन्मान्तर में खाये जाते हैं, सो ब्रद्मा जी ने स्वयं कहा 
भय जिससे प्राणियों को नहीं होता हे, उसको सब प्राणी यहाँ सदा अभय देते है ॥ ५४ ॥ है मुने ! आत्मा व्याधि रोग रहित ओजस्वी - तेजस्वी बी होता हैं॥ ६६ ॥। स्‍त्री की हिंसा - हरणादि घन की हिंसा 
सर्वेगत 5 व्यापक अच्छेद्य अदाह्य - छेदन दाह के अयोग्य हूं, ऐसा जो नश्वय ज्ञान साइ वेदान्तवादियों चारा आदि और भ्राणी को हिंसा, इन तीनों प्रकार की हिंसाओं को त्यागने वाला ब्रह्मलोक मे पश्राप्र 
से उत्तम अहिंसा कही गई है | ५५ ॥ और अपने तुल्य सब भूत के हित के ही लिये प्रवृत्ति रूप जो यह हांता है ॥६७॥ जिस क मास को में यहां खाता हूँ वह मुझे परलछोक में अन्य देह में खायेगा. यही मांस का 
अहिंसा कही गई है, सो आत्मज्ञान की सिद्धि को देने वाली है ॥ ५३॥ मन कमोदि से सदा ४०3 मासत्व विद्वान कहते है ॥६८॥ जो जिसके मांस को खाता हें सो उसका मांसाद”मांसाञी कहलाता है. और 
मनुष्य को सब प्राणी रक्षा करते हें, और हिंसक को पीडित करते है ॥ ५७ ॥ वेदपारंगत के प्रति सब मछली खाने वाला सवेमांसाशी कहलाता हे, इसलिये मछली को त्यागे ॥६५॥ रजोबीय से मांस की उत्पत्ति 
ब्रिलोकी के दान करते से जो फल होता हूं, उस क कोटिगुना उस फल को जा हसक पाता ह ॥ ५८ ॥ को ओर श्राणया के बध बन्धन का दंखकर सब प्रकार के मास भक्षण से नव्त्त होना चाहिये || ७८ 
प्राणी की अपीड़ा ही अहिंसा होती है, सो उत्तम धम है, और सभी मार्गेगामियों के पद जैसे हस्ती के ४ कह श्राणी की हिंसा किये बिना मांस नहीं उत्पन्न होता हैं, और प्राणियों का बध स्वर्ग का देतु नहीं है, 
से चारो प्रकार के प्राणियों की अहिंसा में ही चारपाद युक्त धर्म सदा व्यवस्थित है ॥ ६० ॥ बुद्धिपूर्वेक का त्थागकर हलछाहल विष पीते है ॥ ७२॥ देव के उपहार ८ उपायन-बलि के बहाने से अथवा यज्ञ के 


५१० 
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जमे अहिसादिकागंडे 


३०६ तक्ष्वाथंभणिमाछा 
वाचा स्वभतेषु सबंदा | अक्लेशजनन॑ प्रोक्तममहिंसात्वेत योगिमि। ॥७४॥ 


गर/गियाशवल्क्यसण् गअ्र० ९॥०५९ || 


कमंणा मनसा 


धर्मस्तु सुखरूपकः | अधर्माद दुःखमाप्नोति धर्माद़ें सुखमेधते ॥७५॥ 


गाल 7 6 


अधर्मो हिंसिकारूपो 

विद्याद्‌ दृष्नत्तितो दुःख॑ सुख विद्यात्सुब्ृत्तितः | धर्माजंनमतः कुर्याद्‌ भोगमोक्षप्रसिद्धये |।७६॥ 

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्गवयस््‌ | परोपकारः प्रण्याय पापाय परपीडनम 

श्रयतां धर्सवस्वं भ्रत्वा चेवावधायताम्‌ | आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ |७८॥ 
इति प्रथममहिंसाप्रकरणं समाप्तम ॥। 


||99|।। 


अथ सत्यम || २॥ 


सत्य॑ ब्रह्म चच्चः सत्यं सत्यं धरम च वेत्ति यः | अहिंसाव्रतसंयुक्तं पावनं त॑ नमाम्यहम ॥१॥ 
सत्येनोत्तम्भिता भ्रूमिः स्यंणोत्तम्भिता द्योः | ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिब्रि सोमोडधिश्रितः ॥२॥ 


अथववे० कां० १४।१।१ ॥ 


्ी 
नर 


वे देवा व्रत॑ं चरन्ति यत्सत्यम , तस्मात्ते यशः || 


प० १।१।१।४-* |! 


दय॑ वे इदं न तृतीयमस्ति सत्यं च एवं, अनृतं च | एत 
यशो ह भवति य एवं विद्वान्‌ सत्यं वदति ॥३॥ शः 
यो वे स धमः सत्य॑ वे तत्‌ , तस्मात्सत्यं वदन्तमाहुधम वदति इति, धर्म वा वदन्त॑ सत्यं वद॒ति इति 

तद्ध एवेतदुभय॑ भवति यत्सत्यम || ४७ ।॥। शतप० १४।४।२॥१६ ॥ 


बहाने स्रे निदेय लोग जन्तुओं को पीडित हिंसित करते हैं, सो भयंकर दुरगेति को पाते हैं । ७३ ॥ कमे मन 
ओर बचन द्वारा सब प्राणियों में सदा अक्लेश दुःखाभाव की सिद्धि को योगियों ने अहिंसारूप कहा हे 

| ७४ ॥ ओर हिंसारूप अधमे हे, सुखरूप धर्म है, अधर्म - हिंसादि, से दुःख पाता है, धर्म - उपकारादि 
से सुख पाता है॥ ७५॥ दुवत्ति > चोरी व्यभिचारादि, से दुःख समझना चाहिये, और सुबृत्ति - 
स॒ब्चरित्रादि से सुख समझना चाहिये, ओर इसी से भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म का उपाजन करे 
।७6 ॥ अठारहों पुराणों में व्यास देव के दो ही वचन प्रधान हैं, कि-परोपकार पुण्य के लिये हे, और 
परपीडन-- हिंसा, प्राप्त के लिये हे || ७७ ॥| घमरूप सबेस्व का गुरु ज्ञाख द्वारा श्रवण करो और श्रवण 
करके निश्चय करो कि-अपने प्रतिकूछ-अहित अनिष्ट वस्तु कमौदिकों को अन्य के लिये भी नहीं करना 

चाहिये ॥ ७८ ॥| पहला अहिंसाप्रकरण समाप्र ।। 

अथ सत्य---जो सत्यजत्रिकालावाध्य ब्रह्म, सत्य वचन, सत्य धर्म को जानता है. उस अहिंसात्रत- 
युक्त पावन को में नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ सत्य से भूमि उत्तम्भित - ऊध्वधृत है, सूये से रवगे उत्तम्भित 
ओर ऋत - सत्य से ही देव सब स्थिर हैं, तथा आकाश्ञ में चन्द्रमा स्थिर है ॥ २।॥। सत्य और झूठ 
दो ही संसार में है, ठृतीय नहीं है, जो सत्य है वही ब्रत देव करते हैं, इसी से वे देव यश स्वरूप है । वह 
यशस्वी होता है कि जो ऐसा जानता हुआ सत्य ही बोलता है | ३॥ जो वह धर्म है, सो भी सत्य ही हे 
अतः सत्य बोलने वाले को कहते हें कि यह धघमे कहता है, या धर्म कहने वाले को कहते हैँ कि यह 
सत्य कहता है, तिससे धर्म और सत्य ये दोनों सत्य ही हैं, तथा सत्य ही के ये दो स्वरूप ह॥ ४॥ 


।[|[|। 
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हिल्‍्ती भ्राषा लुवाद सहित 3८७ 


तदेतत्पुष्प॑ फल वाचः यंत्र संत्यम | स है ईञज्वरों यशास्वी क 
वाचः सत्यं वदति ॥ ७ ॥। 


सत्यस्य वदिता साध न॑ सत्याद्रिय्यते परम । 


ल्याणकीर्ति मंचतिं, यों वाव एप्प फल 


7गछछ 


सत्र सव॑ सत्ये प्रतिष्ठितम ॥६॥ 


ग्टा ७ प्रा 76 जा७6 पु 


सत्येन विध्व्त 
संवंतीर्थावगाहनम | सत्य॑ च ब्रवतो नित्य॑ सम॑ स्यात्न चें वां समस ॥७छ॥। 
सत्यं च तुलया ध्रतम्‌ । अच्वमेधंसहस्राद्धि./ सत्यमेव विशिष्यते ||८। 
सत्येनाग्निः प्रदीप्यते | सत्येन मरुतों वान्ति सबब सत्ये प्रतिष्ठितम ॥॥९। 
पितरो ब्राह्मणास्तथा | सत्यमाहः परो धर्मस्तस्मात्सत्यं न लद्वयेत ॥१०॥ 
मुनय; सत्यविक्रमाः | प्रनयः सत्यशपथास्तस्मात्सत्यं विशिष्यते ॥? १9 ॥ 


न्तमेतत्सत्य ग्रत ग्रम 


धारणं संववेदानां 
अधश्वमेधसहस्र॑ च 
सत्येन स्रयंस्तपति 
सत्येन देवाः प्रीयन्ते 
मुनयः सत्यनिरता 


सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यादपि हित॑ वदेत | यद्‌ भ्रतहितमत्य ॥१२। 


$ ् 


मत्येनेवान्तक॑ जयेत ||? ३॥। 


तस्मात्सत्यव्रताचारः सत्ययोगपरायणः | सत्यागमः सदा दान्तः 
अमृतं चैव॒ मृत्यश्र द्रय॑ देहे 
न हि सत्यात्परों धर्मो नानृतात्पातक॑ परम्‌ | न हि सत्यात्पर ज्ञान तस्मात्सत्य॑ समाचरेत ॥ १ ५। 


उत्र दार धन वाप नानाविद्यावभातामः | रक्षणीयं हि सत्यं च नान तात्पातक परम ॥ ९५ 


प्रतिष्ठितम | मृत्युरापयते मोहात्सत्येनापद्यतेज्सतम ||? ४। 


जाँ सत्य हू सोइ वाक्‌ का पुष्प फलछ हैँ, और वाक के पुष्पफल रूप सत्य को जो बोलता है. सो रैजबर यञस्वी 
कल्याणकीति होता है ॥ ५॥ संत्य का वक्ता साधु हैं, सत्य से उत्तम से ही सब 
विध्वत हैं, और सत्य में संब प्रतिष्ठित हैं ॥ ६॥ सब वेदों का घारण, सब तीथों का स्लान, संदा संत्य बचने 
के समान होगा वा नहीं भी होगा ॥ ७ ॥ हजार अच्बमेघ और सत्य को त॒छा - तराज पर घरने से 
सत्य ही अधिक होता हं ॥। सत्य से सूय तपता हैं, अम्नि प्रदीम्र होती है, सत्य से वायु गमन करता 
है, सब सत्य ही म॑ स्थिर हूं ॥ ९॥ सत्य से देव सब प्रसन्न सखी होते हैं, तथा पित्तर ब्राद्मण संत्य से 
प्रेम करतें है, सत्य को पर ८ उत्तम धर्म कहते हैं, अतः सत्य का उल्लंघन त्याग नहीं करें। १० ॥! 
मान लोग सत्य म॑ तत्पर, सत्य रूप विक्रम - द्ाक्ति सम्पत्ति वालें, सत्य सपथ वाले होते हैं. अतः 
सत्य श्रेष्ठ ह ॥| १ सत्य का कहना श्रेष्ठ हैं, परन्तु सत्य से भी श्रेष्ठ हित कहना चाहिये, क्योंकि 
जी जो वचन प्राणो के अत्यन्त हित हैं, सोइई सत्य स्वीकृत हैं ॥ १२।॥ अतः सत्य त्रत और 
आचार वाछा ओर सत्य योग परायंण, तथा सत्य आगम शञास््र यक्त, सदा दान्त होकर मृत्यु 
को जीतना चाहिये ॥ १३ ॥ अमृत 5 मोक्ष, सत्य सुख ब्रह्म और मृत्य 5 पापादि दःख. दौंनों 
देह में स्थिर हैं, तहाँ मोह असत्य से मृत्य प्राप्त होता है, और सत्य से अमृत मिलता हैं॥ १४७॥। 
सत्य से श्रेष्ठ धर्म और असत्य से बड़ा पाप नहां है, न संत्य से उत्तम ज्ञान है. इसलिये 
सत्य का सम्यक्‌ आचरण करे॥ १५॥ पुत्र धन नाना विद्या और विभूति द्वारा सत्य ही रक्षा के 
योग्य है, क्‍यों कि भ्रूठ से बड़ा पाप नहीं है १६॥ सत्य की रक्षा के लिये इत्रु के भी गुण वक्तव्य 


अन्य नहीं है. क्याक सर 


|[[[[[[[[[।[[[[।[[|||| || [|| || | [| [|| || 
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का अबय 
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(9 





३०८ तरवाथेमाीणमाला! ड्रग अहसादिका 


शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या ग्रुरोरपि | सबंदा सवयत्नेन सत्यमेब समाश्रयेत्‌ ॥१७॥ 
सत्यमेवेज्चरो लोके सत्ये धमः सदाश्रितः | सत्यमूलानि सवांणि सत्यान्नास्ति पर पदम्‌ १८ 
महाभा० शां० प० थग्र० १७५४ || 
सत्यस्य वदिता साध न॑ सत्याद्रविद्यते परम | तत्त्वेनेव सुदुज्ञेंय पक्य सत्यमनुष्टितम्‌ ॥१९%॥ 
भवेत्सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनतं॑ भवेत । यत्रानतं॑ भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌ ||२०॥ 
विवाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सवंधनापहारे | 
विप्रस्य चार्थे छनृतं वदेत पश्चानृतान्याहरपातकानि ॥ २१ ॥ 
यत्स्यादहिंसासंयुक्त॑ स धर्म इति निश्रयः | अहिंसार्थाय हिंस्राणां धर्मप्रवचन॑ क्रृतम्‌ ॥२२॥ 
धारणाद्धम॑मित्याह धर्मों धारयते प्रजाः | यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्रयः ॥२३॥ 
यः स्तेने! सह सम्बन्धान्म॒च्यते शपथैरपि | श्रेयस्तत्रानृतं वक्‍तुं तत्सत्यमविचारितम्‌ |।२४॥ 
च तेभ्यों धनं देयं शकक्‍ये सति कथश्वन | पापेभ्यो हि धन॑ दत्त दातारमपि पीड्येत ॥ 
तस्माद्धमाथमनृतस॒क्त्वा नानृतभाग भवेत्‌ ॥२५॥। महाभा० कणुप० अर० ६६।३१ । इत्यादि 
चातुरव॑ण्यस्य धर्माणां संकरो न प्रशस्यते | अविकारितम॑ सत्यं सववर्णपु॒ भारत ! 
सत्य॑ सत्सु सदा धर्मः सत्यं धमंः सनातनः | सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः ॥२७॥ 
सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्य॑ ब्रह्म सनातनम्‌ | सत्य यज्ञः परः प्रोक्तर सब॑ सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥२८॥ 


॥२६॥। 


है, तथा गुरु के दोष भी वक्तव्य है, इससे सदा सब यत्न से सत्य ही का आश्रयण करे। १७॥ सत्य 
ही छोक म॑ इश्वर है, सत्य म॑ सदा धमं आश्रित है, सत्य मूछक ही सब वस्तु है, तिसस सत्य स उत्तम 
पद्‌ - स्थान वस्तु नहीं है ॥ १८॥ सत्य के वक्ता साधु हैं, सत्य से परे कोई नहीं है, परन्तु यथाथे 
रूप से सत्य अत्यन्त दुज्ञलय है, महात्माओं से अनुष्ठित--आचरित सत्य को देखो समझो ॥ १९॥ 
बहां सत्य भी अवक्तव्य होता है, और झूठ वक्तव्य होता है कि जहाँ भूठ ही सत्य --सबंहित प्रद होता 
हैं, सार स॒त्य हा अनृत -- असत्य फलक होता हैं ॥ २० ॥ विवाहादि कार म॑ भूठ बोले, ये पाच 
भ्रूठ अपाप रूप कहे गए हूं ॥ २१॥ जो अहिंसा संयुक्त सत्य है, सो धरम है यह निश्चय है, क्योंकि 
हिसका का आहसा के समझाने के लिये धर्म का व्याख्यान किया गया है ॥ २२॥ धारण से धर्म कहा 
जाता है, धम हो श्रजा का धारण करता हैं, जो वचनादि धारण संयुक्त होते है, सो धमं हे यह 
निश्चय ६॥ २३।! चोर के साथ सम्बन्ध से यदि भ्रूठ श्ापथ से भी छूट सके तो वहां झठ बोलना 
ही श्रेय मार्ग है, वह झूठ भी निश्चित सत्य है ॥ २४॥ शक्ति रहते चोरों को धन नहीं देना चाहिये 
किसी श्रकार भी चोरों को धन नहीं देना उचित हे, क्‍यों कि पापी को दिया हुआ धन दाता को भी 
पीडित करता है, अत: धर्म के छिये कूठ कह कर भी झठ का भागी नहीं होता है ॥ २५॥ चार वर्णो के 
धर्मा का सछर - सांसश्रण हात्ना प्रशुसनीय नहीं हे, इस से हे भारत ! अपने २ धर्म म॒ स्थतिे से 
सब वण् म अत्यन्त आंवकारो सत्य है ॥ २६ ॥ सत्पुरुषों म॑ सत्यरूप धम सदा रहता है, इससे सत्य 
सनातन धर्म हैं, सत्य को हो नमस्कार करना चाहिये, सत्य ही उत्तम गति मुक्ति रूप हूँ ॥ २७ ॥ सत्य ही 
धर्म, तप, योग, सनातत्त ब्रह्म, उत्तम यज्ञ रूप कहा गया है, और सब सत्य ही में स्थिर है २८ ॥ 


हिन्दीभाषानुवादसहिता| 


सत्यं च समता चेव दमश्चेव न संशयः । अमात्सय॑ क्षमा चेव ह्वीस्तितिक्षाउनस्यता ॥२० 
त्यागो ध्यानमथाउ<्य॑त्व॑ ध्रतिश्र सतत॑ दया | अहिंसा चैत्र राजेन्द्र ! सत्याकाराख्रयोदश ।।३०। 
सत्यं नामाव्ययं नित्यमविकारि तथेव च । सर्वधर्माविरुद्धेन योगेनेतदवाप्यते |३१॥ 
योज्न्यथा सन्‍्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते | कि तेन न क्रत॑ पाप॑ चौरेणात्मापहारिणा ||३२। 
एको5हमस्मीति च मन्यसे त्व॑ं न हरुछय॑ वेत्सि म्रनिं प्राणम 

यो वेदिता कमंणः पापकस्य तस्यान्तिके त्वं वृजिनं करोषि || ३३ । 

मनन्‍्यसे पापक क्रृत्वा न कश्रिद्वत्ति मामिति | विदन्ति चेने देवाअ॒ यश्रैवान्तरपरुषः ।॥|३४॥। 
आदित्यचन्द्रावनलानिलों च द्यों भ्रूमिरापों हृदय॑ यमश्र 

अहश्व रात्रिश्र उमे च सन्ध्ये धमंश्र जानाति नरस्य वृत्तम | ३५ । 

सत्यधमंच्युतात्पुंसः क्रद्भादाशीविषादिव । नास्तिकोःप्युद्धिजते वे जनः कि पुनरास्तिकः ॥३६॥ 


गत शबन्‍न्त ला 


गोभि विंप्रेश्न वेदेश सतीमिः सत्यवादिभिः | अलब्ध दनिश्वरेश्व॒ सप्रमि धायते महीं ॥३७। 


दृष्ट श्रुतं चानुमितं स्वाजुभूतं यथाथतः । कथन सत्यमित्युक्त परपीडाविवर्जितम्‌ ॥|३८॥ र्कन्‍्दपुरा« 
सव सत्य पर ब्रह्म नचान्यदिति या मतिः | तत्सत्य॑ परम प्रोक्तं वेदान्तज्ञानमाविते! ॥ ३९॥|छतर॑ंद्वि« 
सत्यं॑ वाचनिको धर्मों यथाइ्ष्टाथवेदनम्र्‌ | उक्ताथतश्राचलनमिदमुक्त मनीषिमभिः ॥४०॥ 


सत्यवचन, समता, दम, अमत्सर, क्षमा, कुकम से लज्जा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, ध्यान, आयेता, सदा 
धंये, दया और अहिंसा, है राजेन्द्र ! ये त्रयोदश सत्य ही के आकार हैं, इस में संञ्ञय नहीं है ॥ २९-३० ॥ 
अविनाशी नित्य निविकार सत्य, सबे धर्म से अविरुद्ध योंग से मिछता है ॥ ३१ ॥ जो अन्य प्रकार के 
अपने आत्मा को उससे उछटा समझता है, उस आत्मापहारी चोर ने कोन पाप नहीं किया ? ॥ ३२ ॥ 
तुम समझते हो कि मे एक हूँ, परन्तु हृदय म॑ स्थिर उस पुराण मुनि को नहीं समझते हो, जो पाप कर्म 
को जानने वाला हैँ, इसी से उस के पास म॑ तुम पाप करते हो ॥ ३३ ॥ पाप कर के समझते हो कि 
मुझ काइ नहीं जानता है, परन्तु इस पापी को देव सब और अन्‍न्तयोमी पुरुष जानते हैं ॥ ३४७ ॥ सूर्य, 
चन्द्र, अग्नि, वायु, यो - आकाश भूमि, जल, हृदयगत पुरुष, यम, दिन, रात्रि, दोनों सन्ध्याएँ, धर्म ये 

ब देव, मनुष्य के चरितों को अबश्य जानते हैं ॥ ३५॥ क्रद्ध सपे के समान सत्यरूप घ॒र्मं से पतित 
पुरुष से नास्तिक भी उद्विग्न होता है, फिर आस्तिक जन की तो बात ही कया कहनी है ? ॥ ३६ ॥ गऊ, 
जितेन्द्रिय संतोषी विप्र, धर्म ज्ञानमय वेद, सती - पतित्रता, सत्यवादी, निर्लोभी, और दान में शुर इन 
सातों से भूमि धुत रहती हे ॥!३७॥ जो साक्षात्‌ देखा हुवा, सत्य वक्ता से सुना हुआ, अनुमान से निमश्।ित 
समझा हुआ, ध्यानविचारादि द्वारा यथार्थ रूप से स्वयं अनुभव किया हुआ और अन्य की पीडारहित हैं 
उस का जो कथन उसे सत्य कहा गया हूं ॥ ३८ ॥ सब वस्तु सत्य परत्रह्म स्वरूप हैं, उससे अन्य कोई वस्तु 
नहीं है, ऐसी बद्धि को वेदान्त ज्ञान से प्रभावित छोगों ने परम सत्य कहा है ।] ३५९॥ सत्य क्चल्नजन्य 
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३१० त॑स्‍्वा्थंमशिमाल्डो 


सत्येन वाति वातो<य॑ प्रतिष्ठितम ॥४१॥ 


५७३।| 


सत्येन रोचते | सत्येन विध्वता भूमिः सब सत्ये 
प्रात्मप ० शरण १|४७२ 
इत्येतत्सत्यलक्षणम ॥|४२॥ 


४२ || 


सर ॥)। है 


दृष्टानुभ्ृतमर्थ च यः प्रष्टो न विगृूहते | यथाभूतप्रवादस्तु 


मत्ध्यप० ञग्र० १४५। 
यद्‌ भूतहितमत्यन्तं वचः सत्यस्य लक्षणम्‌ | सत्य ब्रयात्प्रियं ब्रयाह्न ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌ ॥ 
प्रियं॑ च नानृतं ब्रयादेष धर्म: सनातनः || ४३ ॥ अभिषु० अ 
असत्य॑ न वदेत किश्विन्न सत्यं च परित्यजेत्‌ | यत्सत्यं 
अनृतं परुषं शाठयं पेशुन्यं पापहेतुकम ॥ ४४ ॥ 
सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं॑ तपः | सत्यमेव परो यज्ञ/ सत्यमेव पर श्रुतम्‌ ॥४५॥ 
सत्य॑ सुप्रेष जागत्ति सत्यं च परम॑ पदम । सत्येनेव पता ए्रथ्वी सत्ये स्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥४६॥ 
सत्येन वायुरस्येति सत्येन तपते रविः। सत्येन चाग्निदेहति स्वर्ग: सत्येन तिष्ठति ॥४७॥ 
पालन॑ सववेदानां स्वतीर्थावगाहनम | सत्येन वहते लोके समाप्नोत्यसंशयम्‌ 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया ध्रतम्‌ | लक्षाणि क्रवश्चेव सत्यमेव बिशिष्यते ॥४९॥ 
सत्येन देवा पितरो मानबोरगराक्षसाः । ग्रीयन्ते सत्यतः सर्व लोकाश्व सचराचराः ॥५०॥ 
सत्यमाहः पर॑ धर्म सत्यमाहुः पर पदमस । सत्यमाहुः परं ब्रह्म तस्मात्सत्यं सदा वदेत ॥५१॥ 
सत्यनिरतास्तपस्तप्त्वा सुदुश्वरम | सत्यधमरताः सिद्धास्ततः स्वर्ग च ते गताः 


२७२।१७ ॥ 


ब्रह्म 


इत्याहरसत्यं॑ त्रह्मदूषणम ॥। 


तन ज्क़्प ० ग्रा0 ८५ । ५ ३७ 


॥४८॥| 


मुनयः |।९२।| 
धम हे, सो सत्य देखे हुए अर्थ ओर ज्ञान के अनुसार होता है, और प्रतिज्ञात अथे से अविचलित 
होना भी विद्वानों से यह सत्य कहा गया है | ४०॥ सत्य से वायु की गति है, सूर्य की दीप है, भूमि 
विधृत है, इससे सब सत्य में स्थिर हे ॥ ४१ ॥ दृष्ठ वा अनुभूत अथे को पूछने पर जो छिपाता नहीं है 
यथाथ का कथन करता है, यही सत्य का छक्षण हे ॥७४२॥ जो प्राणियों के अत्यन्त हित बचन हैं, सो सत्य 

स्वरूप है, इसलिये प्रिय सत्य बोछना चाहिये, सत्य भी अप्रिय नहों बोलना चाहिये, और ः प्रिय भी 
झूठ नहीं बोछना, यह सनातन धमे है ॥ ४३ ।॥ कुछ भी असत्य नहीं बोले न सत्य को त्यागे, जिस से 
सत्य. को परन्रह्म कहते है, असत्य ब्रह्म का दूषण रूप है, फूठ, क्र, शाख्य ८ कपट, पेशुन्य, ये संब 
वचन पाप जन्य ओर पाए के जनक होते है ॥| ४४ ॥ सत्य ही परत्रह्मादि स्वरूप हे ॥ ०७५॥ सब के 
सोने पर भी सत्य जागता है, सत्य से पृथ्वी ध्रृत हे सत्य में सब प्रतिष्ठित हें ॥४६॥ सत्य से बांय 
की गति, सू्य का बाप, अग्नि का दाह ओर स्वग की स्थिति है ॥४७।॥ छोक में सध्य से सब बेदों के पालन 
सब तीर्थों के स्तान के सब फलों को, अवश्य पाता है ॥ ४८ ॥ हजार अश्बमेध अनेक लक्ष अन्य क्रतु - 
यज्ञों को ओर सत्य को तुला से धारण करने पर उन सब से सत्य ही अधिक होता है॥ ४९ ॥ 

त्य से देव पितर मनुष्य सपे राक्षस चराचर सब छोक प्रसन्न 5 सुखी होते हैं ॥ ५० ॥ सत्य को 
पर्स धर्म परंपद परंत्रह्म कहते ह, अतः सत्य ही सदा बोले ॥ ५१॥ सत्य परायण सत्यधर्म में 
तत्पर मुज्नि छोग अति दुगश्वर-कठिनः तप कर के सिद्ध हो कर फिर बे लोग स्व में गये। ५२॥ 
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रु 


सत्यतीर्थ शुचिह्वंदे | स्नातव्य मनसा युक्त 


अगाधे घिप्ुले सिद्धे थान॑ तत्परम॑ स्मृतम ॥५३॥ 


प्रात & 7स्पर्ख़्म ७ 3] 9 


मृपांवादी जंगत्यस्मिन कर्ंचाण्डांल ईरितः। विशेषतों हि गुवांदिसब्रिधों स्ववशों हि या ॥9४॥ 


शें यंमकिद़्राः ॥५७॥ 


वक्ति प्रानवः 


$। इ त्साछ || 


| तस्य ज़िद्दां निक्रन्तन्ति संदे 
अधमः प्रथमस्तेषु योज्नत॑ 


अंकारंणं हि ग्रौ वाक्य स्पा ब्रयान्नराधम: 
अपि प्रसिंद्धां लोके5स्मिननधमाः प्ुरुषा हि ये | 


॥५ ६।। 
गात्मपू० औ० ३।४ 
ज़ीवन्मृत्तः पुमान झेयो योउनतं वक्ति मोहतः | अत्र निन्‍्दन्ति मनुजा सृतञ्र नरक॑ ब्रजेत ॥५४७। 
सत्यं न सत्यं खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यम 
हित॑ नराणां भवतीह येन तदेव सत्य न तथाञ्न्यथेत ॥ ५८ ॥ 
सत्यवाचि रतो यस्तु सत्यका २. रतः सदा | सशरीरेण स्वरलॉकमागत्य च्युततां ब्रजेत ॥५९॥। 
प्र7/७ माल ७6 ? [५ २।७५ 
परामवमनिच्छता ॥|६०॥। 
सद्धिरेवाटत॑ प्रा ॥६१९॥ 
सद्धिरेवेति निन्दिता ॥६२। 
शकनोति प्रसमीक्षित॒म ।। ६३ 


२यपष्नगाब तक 76 थू 9॥ 


दँ | भआ्या ७ रूकूत हे।? 


अनुक्तेनापि सुहृदा वक्तव्यं जानता हितम । न्‍्याय॑ च प्राप्तकाल॑ च 
वक्तव्य सवंथा सद्धिरप्रियं चापि यद्धितम | आनृण्यमेतत्स्नेहस्य 
अनृते धमभग्ने च न शुश्रपति चाप्रिये। न प्रिय॑ न हित॑ वाच्य॑ 


सत्ये धर्म च निरतान्‌ मानवान्‌ विगतज्वरान | नाकाले धर्मिणो मृत्यः 


अगाध विपुज्ञ - विज्ञाठ सिद्ध शुचि हृद - पवित्रतारूप अगाघ जछ वाले सत्य तीर्थ में मन से स्नान करने 
योग्य हैल्मन सहित स्नान करना उचित है, जिससे वह सत्य ही उत्तम तीथ सत्ान कहा गया है॥ ५३ ॥| 
मिथ्यांवादी इस ज़गत्‌ में कमें चाण्डाल कहा गया है, उसमें भी जो गुरु स्वामी आदि के पास में स्ववञ्ञ होता 
हुआ झूठ बोछता है, सो अधिक कमेचाण्डाल है ॥५४।॥ विना कारण के जो नराघम मठ बोछता हैं, उसकी 
जिह्ाा को सब यम॒दूत सड्सी से काटते है ॥ ५४५ ॥ छोक में जो प्रसिद्ध अधम 5 कुत्सित हैं, उन में प्रथम 5 
प्रधान अधम वह है कि जो मनुष्य झठ बोलता है ॥ ५६ ॥ जो मोह से झूठ बोछता है, उस को जीते जी 
मृतक समझना चाहिये, मनुष्य यहां उस की निन्‍्दा करते है, और वह मरने पर नरक में जाता है ॥| ५७ || 
वह सत्य, सत्य नहीं हे कि-जिस सत्य से प्राणियों की हिंसा हो, इससे दयायक्त झूठ ही सत्य है, जिससे 
मनुष्यों का यहां हित हो वही सत्य है, उस हित से उछटा हो तो वह सत्य नहीं है ॥। ५८ ॥ जो सत्य बचन 
में तत्पर, और सदा सत्‌ कमे मे तत्पर है, वह शरीर सहित स्वर्ग में प्राप्त होकर अच्युतता-विष्णुत्व को पाता 
है, स्वगे से गिरता नहीं है, विष्णुरूप होता है ।।५९।॥| पराभव नहीं चाहने वाला विशेषज्ञ मित्र बिना पूछे भी 
सम्रय के अनुसार ओर न्याय कहे, क्योंकि-उसे कहना ही उचित हे ॥ ६० || सतपुरुषों को अप्रिय भी जो 
हित हो, सो सबेथा कहना चाहिये, यही प्रेम की अनुृणता -ऋणरहितता है, और प्रथम के सत्पुरुषों, से 
आहत हे ॥ ३१ ॥ असत्यवादी धम्नाशक, ठुश्रषारहित, अध्रिय में, प्रिय वा हित नहों कहना चाहिये, 
क्योंकि ऐसी कथा सत्पुरुषों से ही निन्दित है ।| ६२९॥ सत्य ओर धसे में तत्पर ज्वर रहित घर्मी 


| | | | | | | | | | ॥ | ।।|।|। | ॥ ॥ 
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३१२ तष्वाथम णिमाला जमे अहिसांदिकाणटे 


संत्यमेकपद॑ ब्रह्म सत्ये धर्मः सत्येनावाप्यते परम ।|।६४॥ 


ब्राल्मीकीयरा ० काँं० २।१४।७ ॥ 

ऋषयञ्चेव वेदाथ् सत्यमेव हि. मेनिरे | सत्यवादी हि लोके5स्मिन्‌ पर गच्छाति चाक्षयम|| ६५॥। 

उद्दिजन्ते यथा सर्पान्नरादनतवादिनः | धमः सत्यपरों लोके मूल सवस्य चोच्यते ॥६६॥ 

सत्यमेवेश्वरों लोके सत्ये धर्मः संदाश्रितः | सत्यम॒लानि सर्वांणि सत्यान्नास्ति पर पद्म ॥६७॥। 

कायेन कुरुते कर्म मंनसा सम्प्रधा्य तत । अन्नतं जिह्यया चाह त्रिविधं कर्म पातकम्‌ ॥६८॥ 

॥ल्मी० काँ० २।१०६ ॥ 

धन्याः खल॒ महात्मानो मुनयः सत्यसम्मताः । जितात्मानों महाभागा येषां नस्तः प्रि याप्रिये | ६९॥। 

वाल्मी० सुन्द्रकां० स० २६।४५ || 

अन॒ृतं॑ प्रवदन्मक्त्यः) समूल॑ परिशुष्यति | सत्येन लभ्यते चात्मा तस्मात्सत्य॑ समाश्रयेत्‌ |।७०॥ 
इति द्वितीयं सत्यप्रकरणं समाप्तम || 


नत-नन-3ल>>«-+«+मम-म-मम-+मनननम-+-मननमन 


अथास्तेयम ॥ ३ ॥ 
अध्म सर्वथा त्यक्त्वा धर्मलब्धेन ये जनाः । प्राणान्‌ शत्वा भजन्त्येक सत्य देव॑ गुरु तथा ॥१॥ 
ईशावास्यमिदं सर्वमिति ज्ञात्वाउच्ययं हरिम । त्यागेनेव स्वमात्मानं पान्ति तेभ्यों नमो नमः ॥२॥ 
अन्यदीये ठणे रत्ने काश्वने मौक्तिकेजपि वा। मनसापि निवृत्ति या तदस्तेय॑ विदु बुंधाः ॥३॥ 
सत्य एक पद--ओऑकार-सत्यमाग्ग रूप 


प्रतिष्ठितः | सत्यमेवाक्षया वेदाः 


मनुष्यों को अकाल में मृत्यु देख नहीं सकती है ॥ ६ ३॥ 
ब्रह्म है, सत्य में धर्म स्थिर है, सत्य ही अविनाशी सब वेद हैं, सत्य से ही परतक्त्व पाया जाता है ॥ ६४ ॥ 
सत्य को ही सब ऋषिओं और वेदों ने माना हे, ओर इंस छोक म॑ सत्यधादी हां अक्षय परतत्त्व 
को प्राप्त करता है ॥ ६५ || झूठ बोलने वाले से छोग इस प्रकार उद्विम्म होते हू कि जैसे सप से 
उद्धिम्म होते हैं, और लोक में सत्य उत्तमौश-सार वाला ही धरम है, सत्य ही सब का मूल कहा जाता हू 
॥ ६६ ॥ सत्य ही छोक में इश्वर है, सत्य में सदा धर्म रहता हे, सत्य मूल वाले ही सब हैं, इससे सत्य स 
उत्तम कोई स्थान-वस्तु नहों हे | ६७ ॥ मन से विचार कर शरीर से निषिद्ध कम करता हैं, आर जिह्ना 
से भरूठ बोलता है, तहाँ त्रिविध--मनः काय वाग जनन्‍्य पाप कम होते ह ॥ ६८॥ जिनको सत्य ही 
सम्मत है ऐसे जितात्मा महात्मा महाभाग्यवाले भुनि धन्य - पुण्यात्मा हैं, कि जिनका संसार में कोई प्रिय 
अग्रिय नहीं है, इससे सब क लिये जो हित सत्य ही बोछते ह, ओर रागद्वेषरहित उदासीन रहते है ॥६९॥ 
झूठ बोलता हुआ मनुष्य मूल सहित नष्ट होता है, और सत्य से आत्मप्राप्ति होती है, तिससे सत्य का ग्रहण 
करे ॥। ७० ॥ दूसरा सत्यप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ अस्तेय--अधम > हिंसा असत्य चोरी को, सवथा त्याग कर धम द्वारा भ्राप्त अन्नादि से 
प्रायों को रक्षित रखकर जो मनुष्य एक सत्य देव ओर गुरु को भजते है, तथा इश्वर से यह सब 
जगत बास्य5- आच्छादनीय हे, अनन्त इेश्वर बिना इसकी स्थिति आदि नहीं है, नाम रूपात्मक जगत्‌ 
इश्वर का स्वरूप अणु मात्र है, ऐसा जान कर और अव्यय हरि को जान कर त्याग से ही जो अपनी रक्षा 
करते हैं उनके प्रति बार २ नमस्कार है ।| १-२॥ अन्य के तृण, रत्न, स्वणे, मोती की मन सें इच्छा भी नहीं 


|| || | [[[[[[।[[] 
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आत्मनो5नात्ममावेन वयवहारविवर्जनम्‌ | यत्तदस्तेयमित्युक्तमात्मविड्धिमंहात्ममि!।9|| र*स*०्त्र- 
यद्यात्मा मलिनः कता भोक्ता च स्यात्स्वभावतः | नास्ति तस्य विनिर्मोश्र: संसाराजन्मकोटिमिः 
आत्मा5य॑ केवलः स्वरुछः शान्तः स्क्ष्मः सनातनः । अस्ति सवान्तरः साक्षी चिन्मात्रसखविग्रहः 
अय॑ स भगवानीशः स्वयय॑ ज्योतिः सनातनः | अम्माद्रिजायतें विज्वमत्रेव प्रविलीयते |७ 
अय॑ ब्रह्मा शिवों विष्णरयमिन्द्रः प्रजापति: | अय॑ वायरय चाग्निरय॑ मवांश् देवताः ॥८ 
य एवं भरतमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते | कि तेन न क्र॒तं॑ पाप॑ चोरेणात्मापहारिणा 
अनादान॑ परस्वानामापद्यपि कथश्वन | मनसा कमंणा वाचा तदस्तेय॑ प्रकीत्तितम ||? ०।| रु 
यदेतद द्रविणं नाम प्राणा होते बरहिश्वरा; | स तस्य हरति प्राणान यो यस्य हरते धनम ||? ?१। 
प्रोक्तसरपिभिम्तच्चदर्शिमिः ॥१२॥। 


७ २४।॥ ३४ * $&#! गक नह» 


अनादान परस्वानामापद्यपि विचारतः | मनसा कमंणा वाचा तदस्तेय॑ समासतः ||? ३। 


मनसा कमंणा वाचा परद्रव्येष निःस्प्रहः। अस्तेयमित्यतः 


स्तेयादभ्यधिकः कश्रिन्नास्त्यधम इति श्रतिः | हिंसा होषा परा स॒ष्टा स्तैन्यं वै कथित॑ तथा ॥*9॥ 


न्लें पर है 76 2] 9 । 


यद्वा तद्बापि पारोक्ष्म्मपि सपंपमात्रकम | अपहत्य नरों याति नरक॑ नात्र संशयः 


करना, पण्डित इस को अस्तेय कहते हैं ॥ ३॥ और जो आत्मा को अनात्म देहादि रूप से व्यवहार का 
याग है, उसको आत्मवेत्ता महात्मा अस्तेय कहते है ॥ ४ ॥ यदि आत्मा स्वभाव से कतो भोक्ता हो तो 
करोड़ों जन्म में भी संसार से वह विनिमेक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वभाव की निश्रत्ति स्वरूप रहते 
नहीं होती है ॥ ५ ।॥। इसलिये यह्‌ आत्मा केवछ -- एक, स्वच्छादि स्वभाव वाला सुख स्वरूप है ॥ ६ ॥ 
यह आत्मा ही वह भगवान्‌ इंश्वर स्वयंप्रकाआ अनादि हे, और इसी से संसार होता है. फिर इसी 
में विलीन होता है ॥ ७।॥| यही ब्रह्मा आदि हे ओर सवंदेव स्वरूप हे || ८ ॥ जो पुरुष इस अनन्त सर्वे 
स्वरूप परम पवित्र एक श्ञान्त > अत्यन्त मुक्त, निद्वन्द्र सुखस्वरूप चिदात्मा को अन्यथा समझता हैं, उस 
आत्मापहारी चोर ने कोन पाप नहों किया ? अथोत्‌ आत्मा के विपरीत ज्ञान, चोरी के समान सब पाप का 
मूल हू ॥९।॥| आपत्ति काछ में भी अन्य की वस्तु को मन कम और वचन द्वारा किसी प्रकार भो नहीं छेना 
अस्तेय कहा गया है ॥ १० ॥ जो यह द्रव्य नामक वस्तु हे सो बाहर रहने बाले प्राण ससे जो जिस के 
धन को हरता है, सो उसके प्राणों को हरता है ॥ ११॥ इससे अन्य के द्रव्य में मन कम बचत से 
निःस्पृह - निरिच्छ रहना तस्‍्त्वदर्शी ऋषियों से अस्तेय कहा गया हे ॥ १२।॥।| अन्य की वस्तु को आपत्ति 
में भी मन आदि द्वारा अपने विचार से जान कर न लेना ही संक्षेप में अस्तेय है ॥ १३ ॥ स्तेय - चोरी से 
अति अधिक कोई अधम नहीं है यह श्रति कहती है, जिससे यह भारी हिंसा रूप उत्पन्न हो जाता है, जिस 
) स्तैन्य भी कहते ह ॥ १७४ ॥ जो कोई भी वस्तु चाहे एक सघेप मात्र भी परोक्ष म॑ वा सामने अन्याय 
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मनसा कर्मणा वाचा परद्वव्येषु निःस्पृह्य | अस्तेयमिति सत्यवादिभिः ॥१६॥ 


”ता० थअ० १॥५४ ॥ 


संप्रोक्तमषिभिः 

पराज्वल्क्थ स 
दह द!ख॑ नपादिभ्यः परत्र नरकादितः | प्राप्तोति स्तेयतस्तेन स्तेयं त्याज्यं सदा नर ॥९७॥| 
जीवन्ति प्राणिनों येन द्रव्यतः सह वन्धुमिः | जीवितव्य॑ ततस्तेषां. हरेत्तस्थापहारतः ॥ ९ ८॥ 
अर्था बहिश्वराः प्राणाः प्राणिनां येन सबंथा | परद्रव्यं ततः सन्‍्तो न पश्यन्ति स्वसंविदा ॥१५॥ 


अस्तेयप्र तिष्ठायां सबरत्नोपस्थानम्‌ ।|२०॥ 
इति व॒तीयं स्तेयप्रकरणं समाप्तम ॥ 


अथ दया ॥ ४ ॥ 
यस्मिन मौन सुनिर्मलम ॥१॥ 
युक्त दीनप्रियं भजे ॥२॥ 
प्रोक्ता वेदान्तवादिभिः ॥ ३॥ 


सतसं० ०१२ ॥ 


आत्सवत्सवंभ्र॒तेषु यो हिताय शुभाय च । प्रवत्तते सततं हृष्टः क्रिया श्रेष्ठा दया स्मृता ॥४॥। 


मत्स्यप ० थ्र० १४५।४२ | 


परिकीत्तिता |।५॥। 


ग्र० २।१५७ ॥ 


दया सर्वेष भृतेष मनश्चेवातिशीतलम्‌ | गतमान॑ मुनि वन्दे 
दयाद्रहदयं नित्यं ज्ञानविज्ञानतत्परम्‌ | असक्त॑ कामनिपुक्त 
आत्मवत्सवभूतेषु कायेन मनसा गिरा | अनुकम्पा दया सेव 


अपरे बन्धुवर्ग वा मित्रे द्वेष्टरे वा सदा। आत्मवद्वतनं यत्स्यात्सा दया 
भविष्यपु ० 


से अपहरण करके मनुष्य नरक में जाता है, इस में संशय नहीं है ॥। १५॥ अतः मन कमे वचन से पर 
दृव्य में इच्छा के अभाव को सत्यवादी ऋषियों ने अस्तेय नामक धम का सम्यग्‌ वर्णन किया हैं ॥ ६९ ॥ 
चोरी से सनुष्य इस छोक में राजा आदि द्वारा दण्ड दुःख पाता है, और परछोक म॑ नरकादि से दुःख 
प्राता है, अतः मनुष्यों को चोरी सदा त्यागने योग्य है ॥ १७ | जिससे बन्धु सहित प्राणी अज्ञांद इव्या 
से जीते हैं, अतः तिस द्रव्य के अपहरण - चोरी आदि से उन प्राणियों के जीवितव्य-जीवन को दी 
चोरादि हरता है ॥ १८ ॥ क्‍यों कि प्राणियों के अथे > धनादि सवेथा बहिश्वर प्राण हं, अत: सन्त लोग 
परु द्रव्य को स्वबुद्धि से नहीं देखते हैं, परद्रव्य में ममता आंदि नहीं करते हैं ॥ १९॥ अस्तेय की पूण 
स्थिति होने पर भूमिस्थ सब रक्लों का उपस्थान 5 ज्ञान होता है ॥ २० ॥ तीसरा अस्तेयप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ दया--जिन को सब प्राणी में दया है, मन अत्यन्त शीतल है, निरभिमानी उस मुत्रि की 
बन्दनां करता हूँ कि जिन में मौन भी अत्यन्त निर्मल है ॥ १॥ दया से सदा आद्रेहदयवाले ज्ञान 
विज्ञान में तत्पर आसक्ति कांम रहित योगयुक्त दीनप्रिय को भजता हूँ ॥ २॥ अपने तुल्य सब भूतों में 
काय मन और वचन से अनुकम्पा अनुग्रह होना ही वेदान्त वादियों से दया कही गई है ॥ ३॥ जो कोई 
अपने समान सब प्राणियों में हित और शुभ के लिये हषेयक्त प्रवृत्त होता है, तो उसकी वह श्रेष्ठ क्रिया - 
प्रवृत्ति दया कही गई है ।| ४ ॥ अन्य में वा बन्धु वे में वा मित्र में या जञलजत्रु में सदा आत्मतुल्य जो 
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हिन्दी भाषानुवॉदस हित। ३ १७ 


दर्मालमिं! ।5॥॥| 
नरग्म ॥७9॥। 


प्रदविज्ञानें दया तंत्र 
वरमन्नानिन 


आत्मनों हितमन्विच्छन बाधते यो5पर॑ नरः | कर्त॑व्या 
अज्ञानतः कृते दण्ड पातयन्ति ब्रुधा यदि | बुधेम्यस्तमह मन्ये 


यो दयावान स प्ररुषो निप्र णो राक्षसों मतः। राशक्षसानामपिं प्रणा विद्यते द्विजसंत्तमाः ! ॥०॥ 
निप्न णाः प्रतिपद्चन्त घोरं नरकमजझ़सा | वधबन्ध॑ परिक्‍्लेशान मानपष्ये5थ 
तस्मादयावता भाव्यं तणेष्वपि विपश्चिता | तणान्यपि सजीवानि तेषां कर्यांज्र पीडनम ॥१०॥ 
कीटे पते च पश्ों दया कायां तथा मगे 
संवंत्रेव दया कार्या सर्वकामफलप्रदा 
वुःखात्त प्राणिन॑ किश्विद दःखान्मोचयते जनः | 


लमन्ति ते ॥५९॥ 


वर्णोत्तमे. वर्णहीनि. पतिते. वर्णसह्रे ॥११॥ 
व्रतानामपि सर्वेषां श्रेष्मेक॑ दयात्रतम ॥१२॥ 
वद्चिष्टोमफलं प्रोक्त नात्र कायां विचारणा ॥१३॥ 
परिचर्या तथा क्रृत्वा सान्त्वयेत प्राणिनों द्विजाः ! | ब्रह्मलोकमवाप्नोति दयावान तेन कमंणा ॥१४। 
इलेप्ममत्रपुरीपाणां व्याधितस्याजुग॒प्सकः | सवकामसमृद्धस्थ यज्ञस्थ फलमश्नुते ॥?१५॥ 
मृतस्य वाप्यनाथस्य न जुगप्सन्ति ये नराः। कुर्वन्ति चेव संस्कारान ते नराः स्वगंगामिनः ॥१६॥ 
अग्निदाहाजलाच्छख्रात्तथान्यस्मादपद्रवात | प्राणिनों मोक्षणं॑ क्रत्वा स्वगंलोके महीयते ॥१७॥। 
ग्रस्माद्धि प्राणिनं द॒ःखा त्पुरुषो मोचयेत क्वचित | न तद द*खमवाप्नोति यत्र यत्राभिजायते ॥१८॥ 
सवभूतेषु यद्दान॑ चेकसक्ते च या दया । स्व॑सच्त्प्रदानाद्धि दया ज्लेया महाफला ॥१९॥ 


के हा 


प्रवृत्ति होती है, सो दया कही गई है, ॥ ५ ॥ जो मृद मनुष्य अपना हित चाहता हआ मोह से अन्‍य को 
पीडित करता है, उस मूढ विज्ञान वाले पर भी दयालुओं को दया कतेव्य है ॥ ६॥ क्‍यों कि अज्ञान से 
अपराध करने पर यदि पण्डित भी दण्ड का प्रयोग करते है, तो उन पण्टितों से में अज्ञ नर को श्रेष्ठ 
समझता हूँ ॥| ७॥ जो दयावान है सो मनष्य है, निरदेय राक्षस माना गया है, हे द्विज श्रेष्ठ ! राक्षसों में मी 
दया होती है, इससे निदय राक्षस से भी हीन है ॥ ८ ॥ निर्देय मनुष्य जञ्ञीघ्र भयानक नरक में प्राप्त होते है 
और मनुष्य दशा में भी वे लोग बध बन्ध और सब शा पाते है ॥ ९॥ अतः विद्वान को तठूंण पर भी 
दयालु होना चाहिये, क्‍यों कि तृण भी सजीव है, उन का पीडन नहीं करे ॥१०॥ कीट पतद्ज पशु मंग उत्तम 
वर्णेहीन वणे पतित वर्णेसंकर इन सब पर दया कतंव्य है | ११॥ सब काम और फल को देने वाली दया 
सवेत्र कतेव्य है, सब ब्रतों में भी एक दयात्रत श्रेष्ठ है ॥१२॥ जो मनुष्य दुःख से पीडित प्राणी को कुछ भी 
ख से मुक्त करता है, उस को अग्निषश्टोमयज्ञ का फल कहा गया हैँ. इस में विचारणा कतेव्य नहीं हैं, 
यह बात निश्चित हे ॥१३॥ हे द्विज ! जो दयालु आत प्राणियों की सेवा करके उनकों सान्त्व (अत्यन्त मधुर 
बचन ) से सन्‍्तुष्ट करता हे, सो उस कमे से त्रह्म छोक में जाता हूँ ॥१४॥ रोगी के इल्लेष्मा-कफ मल मूत्र की 
घृणा नहीं करके साफ करने वाला सब काम से पूर्ण यज्ञ के फल को पाता हंं॥ १५॥ अथवा अनाथ 
मृतक का जा मनुष्य जुगुप्सा > घृणा नहा करते हू, ऑर उ के संस्कारों को करते ह, वें छोंग स्वगंगामी होते 
हैँ ॥१६॥ अप्निदाह जल शास्त्र वा अन्य उपद्रवों से प्राणियों की रक्षा करनेवाले स्वगं म॑ पूजित होतें है ॥ १७॥ 
जिस दुःख से प्राणी को पुरुष कहीं भी मुक्त 5 रहित करता है, उस दुःख को वह नहीं पाता हूँ, कि जहा २ 
जन्मता है ॥|१८।॥ सब प्राणियों में ज्ञो दान देना, और एक पर जो दया करना हें, तहां सब प्राणिसम्बन्धी दान 


|[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|।| 
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[|।[|[|| ॥॥॥॥॥॥॥॥|[[[॥[॥ (॥॥॥॥॥ 


: अष है. 
क्यू 


| 
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श्र गा मेएहिसांकाणर्ड 
३९६ तस्वाथेम णिमालां 


दया दान्त्या च शान्त्या च न विनाअत्र प्रजायते | यतो दमः शमच्चेति द्वयं साधनमीरितम्‌ ॥|२०॥ 


प्रात्मप० श्र० १|४७७ | 
हेमधेनुधरादीनां. दातारः सुलमा अ्वि | दुलभः पुरुषो लोके सर्वभूतदयापरः ॥२१॥ 
सवें वेदा न तत्कुयः सर्वे यज्ञाश्व भारत ! | सबतीर्थाभिषेको वा यत्कुयात्प्राणिनां दया ॥२२॥ 
वाहमनःकर्ममि ये तु स्वभतहिते रताः | दयादमितपाप्मानों ब्रक्मलोक॑ वजन्ति ते ॥२३॥ 

गच्छतस्तिष्ठतो वाषि जाग्रतः स्वपतो5पि वा । यज्न भूतहिताथाय तत्पशोरिव जीवितम्‌ ||२४॥। 


संदेयं हृदय यस्य भाषित सत्यभूापषतम्‌ | कायः पराहता यस्य कालस्तस्य करोंते किम।। २५॥।। 


नसा दीक्षा न सा भिक्षा न तद्दानं न तत्तपः | न तज्ज्ञानं न तद्ध्यानं दया यत्र न विद्यते ॥ २६॥ 
सवजन्त॒षु | तस्य दानेन मोक्षेण कि जटाभस्मलेपने। ।|२७॥ 


तिहासमचन्च० गअ्र० 5४ 


भतंप दया कोरवनन्दन ! || 


यस्य चित्त द्रवीभृतं क्रपया 


नद्यतः सदृर्श किश्विदिह लोके परत्र च्‌। यत्सवष्विह 
न भय॑ विद्यते जातु नरस्येह दयावतः ||२८॥। 

अभय॑ सवभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः | अभय॑ तस्य भूतानि ददतोत्यनुशुश्रुम ॥२५5॥ 
क्षत॑ च सखलितं चेव पतित॑ कष्टमाहतम्‌ | सर्वभृतानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु चे ||३०॥ 
| म्रच्यते भयकालेपु मोक्षयेद्यों भये परान्‌ ॥३१॥ 


१६॥|| २०-२३ || 


महाभा० गअनशासनप० शग० १९ 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वे भवति मानवः । न्‍्यस्तदण्डो जितक्रोधः प्रेत्येह लभते सुखम्‌ ॥|३२॥ 
से दया महाफल वाली समझना चाहिये ॥ १९ | वह दया दान्ति ओर शान्ति के बिना यहा नहा हाता ह, 
अतः दम झम को इस दया का साधन कहा गया हे ॥२५॥ सुवर्ण, गऊ, भूमि आदि के दाता भूमि म॑ सुछभ 


है, परन्तु सब प्राणी पर दया परायण पुरुष छोक में दुलंभ है ॥ २१॥ हे भारत ! सब वंद यज्ञ तीथ स्नान 
उस फल को नहीं सिद्ध कर सकते, कि जिस फल को प्राणी पर दया सिद्ध करती हे ॥ २९२ ॥ वाक्‌ मन ओर 


नेन॑ व्याला सगा ध्नन्ति न पिशाचा न राक्षसाः 


अ्रमाज॑वप्रकरण म हिन्दी भाषालुवादसाहता 


धरम स्थिता सत्यवीयां धमंसेत॒वटारका | त्यागवाताध्यगा श्रीष्रा नोस्त॑ संसारयिष्यति । 
तंदा भवति सच्च्सस्थस्ततों ब्रह्म समइनुते ॥३४ 


यदा निवृत्तः सर्व॑स्मात्कामों यों5स्य हृदि स्थित: 
वने चरन्ति ये धशमाश्रमेष च भारत ! | रक्षणात्तन्छतगणं धर्म प्राप्नोति पार्थिवः 


इति चतुथ दयाप्रकरणं समाप्रम ॥। 
अथा५५जंक्म ॥ ५ ।| 

आज॑वेन जित॑ येन जगज़ालं सुदुजरम | मायामोहमय॑ तीत्र॑ तमजिहामतरं नुमः 
यत्प्रकृष्गुणंः सिंहे मंदकामादिवारणाः । दुगंणाज्चंव नज्यन्ति कथ॑ त॑ नास्तिकः श्रयेत ।।२ 
आजे॑वान्न पर ज्ञानमाजंवान्न परं॑ तपः | आजंवान्न परा सिद्धि नाजवात्परमं पदम ॥३॥ 
आजंवात्प्राप्यते विद्या सुख लोके परत्र च। अज़िक्म दुरतों माया त्यकत्वा क्‍्वापि पलायते ॥४॥ 
ऋजुं देवाः प्रशंसन्ति ग्र॒ुनयों यक्षराक्षसाः | देवदेवों हरिस्त्वस्यथ योगं श्षेम॑ वहत्यपि ॥५॥ 
पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपों स्वात्मनि सन्‍्ततम | ऐक्यरूप्यं मुने ! यत्तदाज॑व॑ प्रोच्यते मया ॥६ 


नेंटें / नए ७ 


सवेतीर्थेष वा स्‍्नान॑ सवभूतेषु चाजवम | उमे त्वेते समे स्थातामाजंब॑ वा विशिष्यते ॥७॥ 


सवभ्ृतानुकम्पी यः सवंभृताजवत्रतः | सवभतात्मभ्ृतशथ्न स थे धर्मेण य्रज्यते ॥<८॥ 


क्रोध को जीता है, सों मर कर परलोक में और यहां संख 


अपने तुल्य वतोव करता है, दण्ड देना त्यागता है, 
- गुणा बाली, त्याग 


पाता है ॥३२॥| और धमम में स्थिर, सत्य रूप वीय॑ वाली धर्म कों मयोदारूप बटारका 
जम पुमष का स्म्मार में तारंगो 
ह स्वक्‍य ग्र जथार 


रूप वाय के मार्ग में गमन वाली औघ्र गामिनी दया ज्ञानादि रूप नौका 
॥ ३३ ॥ जो काम इसके हृदय मे स्थिर हे, सो जब सब पदाथे से निव्रत्त होता ह तब 


हांता है, त्रह्म को पाता है ॥ ३७ ॥। हे रत वन में और आाश्रमों मं जा धर्म का आचरगणगा करते ह 


कस से जो सब भूतों की दया म॑ तत्पर है, दया से ही सब पाप के दमन करने वाछ व॑ छांग ब्रद्मलोक मे 
जाते ह ॥ २३॥ चलते खड़े रहते जागते वा सोते हुए मनुष्य का जो जीवन प्राणी का हिताथंक नही 
है, वह पशु के समान जीवन है ॥ २४ ॥ जिसका हृदय दया युक्त है, वचन सत्यसे विभूषित है, शरीर 
अन्य का हितकर हैँ, उसका कालयुग भी कुछ अपकार नहीं करता है ॥२५॥ जिसमे दया नहा हैं, वह दाक्षा कोज्जीवा हैः कि जो: जगग्जाछ- मांया और -मोहमल- ३. तजा डीआअ-:जउ-जीदआाओ. जब शीणो जो 
आदि निरथंक है ॥ २६ ॥ सब प्राणियों पर कृपा से जिसका चित्त द्रवीभूत-कोमल-आद्रे है, उसको माया मोह रहित अत्यन्त अजिह्य - अकटिल-सरछ को नमस्कार है ॥ १॥ जिस के प्रकड गण ह्ानअमादि 
दानादि के फल प्राप्त है, दान, मोक्ष, जटा सहित भस्मछेपन से उसे क्‍या जरूरत हैं ! ॥ २७॥ है कौरव- सिंह से भेद कामादि रूप हस्ती और सब दुगुंण नष्ट हो जाते हैं, उनको नास्तिक कैसे सेवेगा ? ॥ २॥ 
नन्‍्दन ! यहां सब प्राणियों में जो दया है, इसके तुल्य इस छोक में वा परलछोक से अन्य कोई बस्तु जुता से उत्तम ज्ञान तपसिद्धि पद नहीं है, आजब से विद्या छोक परलोक में सुख मिलते हैं, और 
कमे नहीं हैं । और दया वाले नर को यहा कभी भी भय नहीं होता है ॥ २८॥ दया म॑ तत्पर जो कुटिलता रहित को दूर से त्याग कर माया कहीं भाग जाती है ॥ ३-४ ॥ सरछ अकपटी की प्रशंसा 

नुष्य सब प्राणी को अभय देता है, उसको सब प्राणी भी अभय देते है, यह हम सुन चुके है ॥ २९॥ देव मुनि यक्ष राक्षस सब करते हैं, ओर सब देवों के देव हरि इसके योग क्षेम को स्वयं प्राप्त कराते 
राखाद्‌ क क्षत - खांडत स्खाछत - छाछत, पांतत, कष्ट युक्त ओर आहत ८-ताडित दयालु को समर धारण करते हू ॥५॥ हे मुने ! पुत्रांदि सब म जा सदा एकरूपता, सो मुझ सं आजव कहा जाता हैं ॥ $ ॥ 
ओर विषम स्थानों में सब प्राणी रक्षा करते हैं ॥ ३०॥ जो भय स्थान में अन्य को भय से मुक्त सब तीर्थों में स्‍तान वा सब भूत में आजेब ८ समता ये दोनों सम हो सकते हैं, या आजंब अधिक 
करता है, उसको सप॑ सग पिशाच राक्षस कोई नहीं मारते ह ॥ ३१॥ जो मनुष्य प्राणियों में दया से है | ७ || सब भूत मे दयाछु, सब भूत में ऋजुता ब्रत वाला भूत के आत्मभूत जो है, सो 


उसके सौगुना धम को दया से रक्षा करने पर राजा प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥ चौथा दयाप्रकरण समाप्र ॥ 
अथ आजंवब---#ऋजुता - अवक्रता-सरलता से जिसने अत्यन्त दुजर जगत जार प्रपन्च कपटादि 


|| |[|[||| ।[[[[[[[[[[[[[[||[[[[[[[[[|[[|। 
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झ्ञमें (हिसा दिका शर्ट 


श्श्ट तक्वारथेंमगिमालों 


संववेदेष वा स्यनान॑ सवभतेष चाजवम | उभे एते समे स्थात्तामाजव॑ वा विशिष्यते ॥९॥ 
प्र० १४१।२५-२६॥ 


गरहाधा० शत १० 


नितृत्तो वा होेकरूपत्वमाजवम्‌ ॥|१०॥ 


पोंगियाशवल्क्यसं ० अ्र० २॥६३॥ 


विहितेष तदन्येष. मनोवाकायकमणा । प्रवृत्तों वा 


आज धर्ममित्याहरध्मों जिक्ममुच्यते | आजवेनेह संयुक्तो नरों धर्मेण युज्यते ॥९१ 
व्यवहारेष सर्वेप_मनोवाकायकरम मिः | सर्वेपामपि कोटिल्यराहित्यमाजवं विद) ॥ १ २॥। 
इति पग्बममाजवप्रकरणं समाप्रम ।। भगवान शहर आत्मपुराण || 


अथ क्षमा | ९॥ 


शक्षमया विजितः क्रोधस्तन्‍्मल॑ काम एवं च | सद्विवेक॑ समाश्रित्य स प्रनिः सिद्ध उच्यते ॥१॥ 


यस्‍थ चत्त क्षमावृक्षा विवकाक्ु: सपोषितः | तदाश्रतमनस्यास्मन सनन्‍्तापो नेव जायत॑े ॥२॥। 
| अन्यमन्युसमृत्त्थाना दोषाणां मषेण क्षमा ॥३॥।| 


विगहाशतक्रमाक्षपहिसाबन्धबरधात्मनाम्‌ 
ऋमंप० थग्र० १५४।२० ॥। 


कायेन मनसा वाचा शरत्रभिः परिपीडिते | चित्तक्षोमनिवृत्ति यां क्षमा सा मुनिपुन्ञ ! ॥४॥ 7४7४ 
प्रियाप्रियेय सर्वेष समत्व॑ यच्छरीरिणाम्‌ । क्षमा सेवात विद्वाद्भ गांदता वेदवादिभिः ||५॥। 
कर हे योगियाशवल्क्यसाहि ० || 


आक्रेशेपमिहतो यस्तु नाक्रोशेत्महरेदपि | अदुष्टो वाइमनःकार्येस्तितिक्षुः सा क्षमा स्टता ॥३॥ 


त्स्यपु० अ्र० १४५॥।४६९।। 
बाचा मनसि काये च द॒ःखेनोत्पादितेन च | न कुप्यति न चाप्रीतिःसा क्षमा परिकात्तिता ॥७॥ “3४ 


अवश्य धम से युक्त होता है ॥८।। सब वेद का अध्ययन सब प्राणियों म॑ ऋजुता दोनों सम है, या आजंब 
अधिक है ॥| ९॥ विहित कर्मों में मन आदि द्वारा प्रवृत्ति म अथवा निषिद्ध कर्मां से मन आदि द्वारा 
निवृत्ति में जो एक रूपता > रागद्वेषादि राहित्य है, सो आजेव हैं ॥ १० ॥ ऋज़ुता को धमे, और कुटिलछता 
को अधर्म कहते हैं, क्यों कि आजेब से युक्त मनुष्य यहां धम युक्त होता है ॥ ११।| मन आदि द्वारा सबों 
को सभी व्यवहारों में कुटिलता राहित्य को आजव जानते है ॥ १२॥ पांचवा आजवश्रकरण समाप्त ॥ 
अथ क्षमा--जिस ने सत्य विवेक का सम्यग्‌ आश्रयण करक क्षमा दारा क्रोध को वश में किया 


है, और क्रोध के मूछ > कारण काम को भी वश में किया है, सो मुनि सिद्ध कहलाता है ॥ १॥ जस का 
चित्त भूमि में क्षमारूप वृक्ष विवेकरूप जल से सुपोषित है, उस के आर्श्रत मन वाले इस पुरुष के मन 
में संताप नहीं होता है ॥ २॥ निन्‍्दा, अनादर, आशक्षेप -भत्सेना हिंसा बन्धन बधरूप, अन्य क क्राव 
से उत्पन्न दोषों का सहन क्षमा है ॥ ३॥ हे मुनि श्रेष्ठ ! शत्रुओं से देह मनःवचन द्वारा परिपीडत होने 
पर भी जो चित्त की चंचलछता की निवृत्ति हे, सो क्षमा है ॥ ४ ॥ देहधारी को जो प्रिय अप्रिय सब में 
समता है, सोई वेदवादी विद्वानों से क्षमा कही गई है ॥ ५ ॥ आक्रुष्ट  निन्दित अभिहत > ताडित भा 
जो मनुष्य आक्रोश - निन्‍्दा प्रह्र-ताडन नहीं करता है, और वाक्‌ मन देह से अटुष्ट दोषरहित 
तितिक्षु रहता है, उसकी यह्‌ स्थिति क्षमा कही जाती हैं ॥ ६।! वचन से मन ऑर देह में उत्पादित 


* 
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पष्ठ क्षमाप्रकरणम हिन्दी भाषानुवाद सहिता ३१५ 


क्षमा धमः क्षमा यन्नः क्षमा वेदाः क्षमा श्रतम | य. एतदेव॑जानाति स सच श्रन्तुम टेति ॥८॥। 
क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षमा भतं॑ च भावि च | क्षमा तपः क्षमा श्ोच॑ श्षमयेद ध्रत॑ जगत ॥९%॥। 
क्षन्तव्यमेव सतत॑ प्ररुषेण विजानता | यदा हि श्षमते स्व ब्रह्म सम्पययते तदा ॥१०॥। 
प्रराघा 6 उस ७6 आर २४ (धाधप्ुरातक्त 

अबुद्धिमाश्रितानां तु श्वन्तव्यमपराधिनाम | न हि सवंत्र पाण्डित्य॑ सलभ॑ परुषेण मै ॥१ ?॥ 
अथ चेद्‌ बृद्धिजं क्ृत्वा ब्रय॒स्तदव॒द्धिजम । पापान स्वल्पेउपि तान हन्यादपराधे तथाउनजन | 

अजानता भवेत्कश्रिदपराधः क्रतों यदि । क्षन्तव्यमेव तस्याहः सुपरीक्ष्य परीक्षया ॥ 

एकः क्षमावतां दोषों द्वितीयों नोपपद्यते | यदेन॑ क्षयमा यक्तमणशक्त॑ मन्यते नगद |१४॥। 
सो5स्य दोषों न मन्तब्यः क्षमा हि परम बलम । क्षमा गणों बद्यशक्तानां शक्तानां भषणं क्षमा ॥|१५॥ 
क्षमा वशीक्राते लके क्षमया किन्न साध्यते | शान्तिखंडग करे यस्य कि करिष्यति दजनः |? ६॥ 
अतणे पतितों वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति | अक्षमावान पर॑ दोषेरात्मान॑ चेव योजयेत ॥१७॥ 
द्वाविमों पुरुषों राजन स्वगं॑स्योपरि तिष्ठुतः । प्रश्च॒५ श्रमया युक्तों दरिद्रथऔ प्रदानवान ॥?८॥ 


यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयेह निरस्यति | यथोरगस्त्वच॑ जी्णाँ स वे प्रसपा उच्यते ॥*९॥। 


ख से जो न क्रद्ध होता है, न अप्रीति होती है सोईे क्षमा कही गदठे है || ७ ॥| जमा घम यज्ञ वेंद श्रत 
स्वरूप है, जो पुरुष इसको ऐसा जानता है, सो सब को क्षमा कर सकता है ॥ ८॥ क्षमा ब्क्मादि स्वरूप 
है, इससे क्षमा से ही यह जगत्‌ धृत है ॥ ९॥ विश्येषज्ञ परुष को सदा क्षमा कतंठ्य है, जब सब अपराध 
अपराधी को क्षमा करतान-सहता है तब ब्रह्म को सम्यग प्राप्त करता है, त्रद्म स्वरूप होता है ॥ १० ॥ 
बिबेक बुद्धि को अप्राप्त अपराधियों के सब अपराध क्षन्तव्य ८ क्षमा योग्य ही हँ, क्‍्यांकि पुरुष को सबंत्र 
पाण्डत्य - विबंक बुद्ध सुछभ नहा (१(॥ आर यदि बुद्धिपूबक अहक़ूारांदे से अपराध करके 
अज्ञान जन्य उस अपराध का कह, तो पता छगने पर स्वल्प अपराध रहते भी उत्त पापियों का हतत 
करे, तथा अनृजु > करों का हनन करे - उन्हें दण्ड दे ॥ १२॥ अज्ञानी से यदि कोई अपराध किया गया 
हो तो परीक्षा के साधन से सुपरीक्षा करके क्षमा ही कतेव्य हे ॥१३॥ क्षमा वाढों में एक दोष है कि क्षमा 
युक्त इस को जगत्‌ अशक्त > बछट्दीन समझता हे, इससे अन्य दूसरा दोष नहीं सिद्ध होता हैं ॥ १४ ॥ वह 
भी एक दोष इस क्षमस्ावान्‌ के मानने योग्य नहीं है, क्षमा ही परम बल हे, अशञ्जक्तों का क्षमा गुण है, और 
शक्त > समथे का क्षमा भूषण है ॥ १५ ॥ लोक म॑ क्षमा वज्शीकरण मन्त्रादि रूप हे, उस क्षमा से क्या त्रह्दीं 
साधा जा सकता है, ओर शान्ति - क्षमा रूप खडग-- तलवार जिसके कर 5 मन में दे, दुजेन भ्री उसको 
क्या करेगा ९ ॥१६॥ तृण काप्ठ रहित स्थान में पतित अभ्नि स्वयं झ्ञान्त हो जाती हे, वेसे श्रमावान्‌ में दुजत्त 
का व्यापार निष्फलछ द्ोता हे, और क्षमा रहित प्राणी तो दूसरे कों ओर अपने को भी दोषों से युक्त करता 
है ॥ १७ ॥ हे राजन क्षमायुक्त प्रभु और उचित दान वालछा दरिद्र ये दोनों पुरुष स्वगंं क॑ ऊपर स्थिर 
हैं॥ १८॥ जो उत्पन्न क्रोध को क्षमा से सर्प के जीणे त्वक तुल्य त्यागता है, वह पुरुष कहलाता 
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३२० तरवाथैम णिमाला [ पश्ममे5हिंसादिकाणडे 


यः सन्धारयते मन्य' यो5तिवादांस्तितिक्षते | यश्र तप्तो न तपति दृ्ढ सोअ्थेस्थ भाजनम्‌ ॥[१० | 
महाभा० ग्रादिप० थ्र० ७८/शुक्रोक्तिः ॥ 


क्षिप्ताज्वमानिताध्वस्तास्ताडिताः पीडिता अपि | न विक्रिया प्रभवति प्रतिकारं न कुबत ॥२१॥ 


हित कुबन्ति सवंषां करुणादौनवत्सलाः | तितिक्षवोहल्पवाचों हि महान्तों लोकपावनाः ॥|२२॥ 


ग्रादिपु० श्र०८ || 


क्षमा दान॑ क्षमा च परमन्तप: ||२३॥| 


क्षमा धर्म: क्षैमा सत्यं क्षमा शोच क्षमा बलम्‌ | क्षमा यज्ञाः 
यच्छति ||२४॥ 


आक्रष्टस्ताडितो वापि परेषां यस्तितिक्षते | तस्मात्सुकृतमादत्ते दुष्कृत च प्र 
क्षमावान यः स धर्मात्मा क्षमयैव द्विजोत्तमाः ! | आक्रोशरं निदहति स्वगंलोक स गच्छति ॥२५॥ 
विष्णुधर्मोत्तरपु० खं० २।२६६ || 


नाक्रोगेन्मन्यरेवतितिक्षतः | आक्रोशरं निदहति सुक्ृत॑ चास्य विन्दति ॥२६॥ 


आक्रश्यमानों 
महाभा० ग्रादिप० थअ० ८७। ययातेरुक्ति: ॥ 


क्षमा इन्द्रसहिण्णुत्वं शान्तिप्तोंख्यप्रदा सदा | क्षमया ये जितः शत्रुस्तेश् त्रियुवनं॑ जितम्‌ |[२७॥ 
इति षष्ठ क्षमाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 


अथ ध्रृति; ॥ ७ ॥ 
बेन ध्वत्या जितं चित्त स्थापितं च॒ परेड्व्यये | लोकान्नोह्विजते नेव चोदिजयति त॑ नुमः ॥१॥ 
वेदादेव विनिर्मोक्ष: संसारस्य न चान्यथा | इते विज्ञाननिष्पत्ति ध्वतिः प्रोक्ता हि वेदिके! ॥२॥ 


॥ १९॥ जो क्रोध को रोकता है, अधिक वचन को सहता है जो तपाने पर नहीं तपता, वह अथे 
का हृढ पात्र है ॥ २०॥ प्रेरित अनाहत आध्वस्त > विनाशित ताडित पीडित, भी जो छोग, प्रतिकार 


नहीं करते है, न जिनके अन्दर विकार होता है, और जो करुणा से दीन के वत्सछ- प्रेमी ह सबका 
पावन करने वाले है ॥ २१-२२ ॥ क्षमा 


हित करते हैं, वे महान अल्प वक्ता तितिक्षु लोग छोक को 

धर्म सत्यादि स्वरूप है। निन्दित ताड़ित होने पर भी जो अन्य क अपराध को सहता है, सो उसके 
पुण्य को ले लेता है, और अपना पाप उसको देता हैं ॥ २३-२४ ॥ हे द्विजोत्तम ! जो धमोत्मा 
क्षमावान है सो क्षमा से ही निन्‍्दक को नष्ट करता है, और आप वह स्वगे म॑ जाता हैं ॥ २५॥ शजझ्ु 
आदि के द्वारा विरुद्ध बात कही जाने पर भी स्वयं विरुद्ध नहीं बोल, तितिक्षा वाले का मन्यु शोक 
क्रोध ही विरुद्ध वक्ता को नष्ट करता है, और इसके पुण्य को प्राप्त करता हैं ॥ २३॥ द्वन्हों का 
सहनजशीलता को क्षमा कहते हैं, सो सदा शान्ति और सुख को देने वाली है, जिन होंने क्षमा से 
शत्रु को वश में किया उन्होंने त्रिछोकी को भी वश में किया है ॥ २७ ॥ छठवा क्षमाप्रकरण समाप्त || 


थ ध्रति--पैर्य से वशीकृत चित्त को जिस महात्मां ने परम अविनाशी तत्त्व में स्थिर किया 


, इससे जो छोक से उद्विग्न नहीं होते हैं न छोक को उद्विम्न करते है. उन्हें नमस्कार हैँ ॥ १॥ वेदजन्य 
ज्ञान, ज्ञान के साधन वेद से ही जन्मादि रूप संसार की निवृत्ति होतो है, अन्यथा नहा, इस विज्ञान की 


अष्टम॑ मितभोजनप्रकरणम्‌ |] ४१ हिन्दीभाषानुवादस हिता ३२१ 


अहमात्मा न मर्त्त्यो्स्मीत्येवमग्रच्युता मतिः | या सा प्रोक्ता श्रतिः श्रेष्ठा मुने ! वेदेकबेदिमिः ॥३॥ 
0 छह ९ ८७ ० ७ €>_ ० हि कु के सूत० संदहिं० || 
अथहानो च बन्धूनां वियोगे चापि सम्पदि । तयोः ग्राप्ती च सत्र चित्तस्य स्थापनं ध्वतिः ॥४॥ 


योगियाज्ञवल्क्यसंहि० | 


धृति नाम सुखे दुःखे यथा नाप्नोति विक्रियाम । तां भजेत दशां प्राज्ञों य इच्छेद भूतिमात्मनः ॥५॥। 

महाभा० शां० ५० ग्र० २६२ ॥। 

धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया: | योगेनाव्यभिचारिण्या ध्रतिः सा पार्थ ! सान्िचिकी ॥६॥ 

यया त्‌ धमर्मकामार्थान ध्रत्या धारयतेज्जुन ! | प्रसड्रेन फलाकाडक्षी ध्रतिः सा पार्थ ! राजसी ॥७॥ 

यया स्वप्न भय॑ शोक॑ विषाद मदमेव च | न विम्रश्वति दम्मंधा ध्रतिः सा पार्थ ! तामसी ॥<८॥। 
इति सप्तमं धृतिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ द्र्० ! 


अथ मितमभोजनम || ८ ॥ 
प्रकृत्ति स्वां स्वध्म च सम्यग ज्ञात्वेव यो जनः । शुद्ध हित॑ मित॑ श्ुडक्ते मन्ये पूर्त हि त॑ परम्‌ ।।१॥ 
अत्पमिशशनाभ्यां तु नास्ति योगः कथश्वन । तस्माद्योगानुगुण्येन भोजन मितभीजनम्‌ ।।२।|छतसं* ॥ 
अष्टो ग्रासा मुने भेक्ष्याः पोडशारण्यवासिनाम्‌ । द्वात्रिशअ् गृहस्थस्यानियतं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
तेषामयं मिताहारस्तत्तेषामल्पभोजनम्‌ ।। रे ॥ योगियाशवल्क्यसंहि० ॥ 


सिद्धि को वेदज्ञ धृति कहते हैं ॥ २॥ में आत्मा हूँ मनुष्य नहीं, ऐसी अग्रच्युत - स्थिर बुद्धि को ही 
बेदेक वेत्ता छोग धृति कहते है । हे मुने ! बेद को मुख्य मानने वालों से यह श्रेष्ठ ध्ृति कही गई है ॥ ३॥ 
अथे की हानि, बन्धु के वियोग, या सम्पत्ति काल में तथा अथे और बन्धु दोनों की प्राप्ति काल में सत्र 
चित्त का स्थापन ( एक रस रखना ) ही धृति है ॥ ४ ॥ धघृति वह है कि सुख दुःख म॑ अतिहष शोक रूप 
विकार को जिससे नहीं प्राप्त होता है, इससे जो अपनो विभूति चाहें सो उस दशा को धारण करे ॥ ५॥ 
हे पार्थे ! योग 5 समाधान से अव्यभिचारिणी 5 योगयक्त, जिस धृति से मन प्राण इन्द्रियों की क्रिया 
कुप्रवृत्ति से धारित - निरुद्ध को जाती है, सो समाधि क॑ हेतु रूप धूति साक्षिवका है ॥ ६॥ जिस श्रुति से 
धर्म काम और अथे को मन में धारण करता है, धमोदि का कत्तव्यादि रूप से निश्चय अनुष्ठान करता है, 
और धमोदि के धारण के प्रसद्गन्सम्बन्ध से जो पुरुष फलेच्छु होता है, हे पाथे ! उसकी वह घ्ृति राजसी हे 
॥ ७ ॥ हे पाथे ! जिस धृति से स्वप्न - निद्रा भय 5८ त्रास शोक ( इष्ट वियोगज सन्‍्ताप ) विषाद -इन्द्रिय 
खिन्नता, मद 5 गव, इन सब को दुजुद्धि पुरुष नहीं त्यागता हे, सो तामसी घृति है ॥ ८॥ सप्तम ध्ृति 
प्रकरण समाप्त ॥। 

अथ मितभोजन--अपनी प्रकृति-वात पित्तादि जन्य स्वभाव और धर्म को सम्यग जान 
करके ही जो मनुष्य हित परिमित शुद्ध वस्तु का भोजन करता है उसको ही परम पवित्र मानता हूँ॥ १॥ 
अल्प और सीठे भोजन से किसी प्रकार योग नहीं होता है, अतः योग का अनुकूछ - सहायक भोजन 
मितभोज़न है ॥ २॥ मुनि ८ संन्यासी का आठ ग्रास भोजन है, षोडश ग्रास वानप्रस्थ का भ्रोज़न हे 
बत्तीस ग्रास गृहस्थ का भोजन है, और ब्रह्मचारियों का अनियत ८ भूख के अनुसार भोजन है । उनका 
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१२२ तषक्तबार्थंभणिमाला [ पश्ममे5हिंसादिकाणडे 


रध्षेद्रायचारणे 
अन्नेन संरक्षेद्ायचारण ॥४॥ 


घेरण डसं० || उपदे० ५|२२॥।| 
योगकु० उपनि ०॥ 


प्रयेदर्द तोयेन त॒ हृतीयकम्‌ | उदरस्य तुरीयांश 
सुस्निग्धमधुराहारश्वतुर्थाशविवर्जितः | श्ुज्यते शिवसम्प्रीत्य मिताहारः स उच्यते | ५॥ 
आहारस्य त॒ द्ौ भागों ततीयमृदकस्य तु | वायोः संचरणार्थाय चतुथमवशेषयेत्‌ ॥६॥ 

[तपथब्रा० २।४।६॥ 
साय॑ प्रातराब्येव स्थात्‌ || ७ ॥ शतपथत्रा 
इत्यष्टमं मितभोजनप्रकरणं समाप्तम ॥। 


मनन मिशन न लक कल लत नह 


कात्या०सम०॥। 


रे 
अथ ब्रह्मचयंस ॥ ९ ॥ 


ब्रह्मययंण यो लबभ्यस्तं हरि. सवदेहिनाम | आत्मानमभयं वन्‍न्दे प्रियं सत्यमनामयम ॥  १॥ 
दर्शन स्पशनं केलि; कीत्तन गुद्यमाषणम । सह्लल्पोज्ध्यवसायश्र क्रिया निषृत्तिरेव च ॥२॥ 
एतन्मेथुनमश हू वदन्ति मनीषिणः | विपरोत॑ हाचयमनुप्टेयें.  मुमक्षमिः ॥३॥ 


ठरुद्रापान ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सवंदा | सर्वत्र मैथुनत्यागों ब्रक्मचय प्रचक्षते ॥४॥ 
ब्रह्मचर्याश्रमस्थानां यतीनां नैष्टिकस्य च । ब्रह्मचय॑ च यत्प्रोक्त तथेवारण्यवासिनाम्‌ ।५॥ 
ऋताइतो स्वदारेषु सद्भाति या विधानतः | ब्रह्मचय तदेवोक्त॑ ग्रहस्थाश्रमवासिनाम्‌ ।|$॥ 
राज्षग्वेव ग्रृहस्थस्य ब्रह्मचयं प्रकीत्तितम्‌ | विशां वित्तवतां चेव केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥७॥ 


शश्रपैव तु॒ श॒द्रस्य॒ब्ह्मचय प्रकीत्तितम्‌ | श॒श्रपया गुरो नित्य ब्रह्मचयमरदाहतम्‌ ॥८॥ 
योगियाज्ञवल्क्यसं० ॥| 
बही मित भोजन है, और वही अल्य भोजन है ॥ ३॥ अन्न से आधा उदर>पेट को पूणे करे जल से 
तीसरे भाग को पृणे करे, और चतुथे भाग को वायु की गति के लिये खाली रकखे ॥ ४॥ शिव की प्रीति 
के लिये जो सुन्दर स्लिग्ध मधुर भोजन चतुथे अंश ८ भाग के बिना खाया जाता है, सो मित भोजन 
कहलाता है ॥ ५ || अतः आहार के दो भाग और जल के तीसरे भाग को उदर में पूणे करे ओर वायु की 
सम्यग गति के लिये चौथे भाग को शेष रकखे ॥ ६॥ प्रातः, सन्ध्या दो ही समय भोजन करे ॥ ७॥ 
आठवाँ मितभोजन प्रकरण समाप्त | 
अथ ब्रह्मचर्य--त्रह्मचय से जो हरि मिछते हैं, सब देही के आत्मा अभय प्रिय सत्य अनामय तिस 


हरि की वन्दना करता हूँ ॥ १॥ दश्शेनादि रूप आठ अंग वाले इस मेथुन को विद्वान छोग कहते हें, 
उससे विपरीत ब्र्मचये है, सो मुमुक्षुओं को कतेव्य है ॥| १-३ ॥| सब अवस्था में सदा सवेत्र कम मन और 
बचन से मैथुन का त्याग जो है उस को त्रह्मचर्य कहते हैं ॥ ४॥ ब्रह्मचयोश्रमी संन्‍्यासी और नेष्ठटिक का जो 
नित्य ब्रह्मचये कहा गया है, वैसा ही वानश्रस्थ का भी कहा गया है ॥ ५॥ ऋतु काल में ही जो विधि के 
अनुसार स्वभायो के प्रति गमन है, सोई ग्रहस्थ का त्रह्मचर्य कहा गया हैँ ॥ ६॥ गृहस्थ राजा को 
ब्रह्नचय भी कथित है, तथा धनी वैश्य को भी ब्रह्मचरय कोई पण्डित मानते हैं ॥ ७॥ श॒द्र का तो सेवा 
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नवमं ब्रह्मचयंप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसहिता 3२३ 


स्वग मोक्ष तथा चायुरिह लोके सुखं यशः । ब्रह्मचर्येण सम्पन्नः पमानाप्नोत्यसंशयम ॥९॥ 
निरोगः कान्तिसम्पन्नः सवंदःखविवर्जितः । ब्रक्मचारी भवेकछोके पाप्मना च विवर्जितः ॥१०॥ 
ब्रह्मययण सर्वोद्पि लभ्यते दुलभं हि यत्‌ । ब्रह्मचय च सर्वाणि यज्ञादीनि वदन्ति हि ॥११॥ 
सवसाधनसम्पन्ना ब्रह्मचय॑विवर्जिताः । क्लेशं हि म्रुनयो मेजु विंद्वांसोईपि च कोटिशः ॥१२॥ 
ब्रह्मयय रतऋचेनं प्राप्नुयाद दु/खबर्जितम | आनन्दात्मानमद्वेतं स्वयंज्योति:स्वरूपिणम ||? ३॥ 
ब्रह्मयययविहीनाय विषयासक्तचेतसे । आनन्दात्मा5पि चित्तस्थों भाति नैव कदाचन ॥२४॥। 
किन्तु नारी सदा भाति बहि या मलसश्वया । तच्ित्तः सतत ध्यानात्संस्कारों बलवान भवेत || १ ४॥ 
वध्वाः स्वप्नादिकालेषु तामेवेषोउ्त्र॒ पश्यति | पश्य॑स्तामुदरे गच्छेद्योपितः परुष। सदा ||१६॥ 
ब्रह्मचयमहिंसायामनत भवति. सबंदा । उदके महती हिंसा जन्तनां गत खिय ॥। 24 | । 
ग्राम्यधमंण गमनाद्योषितां योवने सति | भवेद्‌ गर्भो यतो नारीगर्भयो मरणोपमम ।। 
मरणं वा भवेद्‌ दुःख॑ दुःसहं सवदेहिभिः || १८ ॥ 
नारीसंयोगतो बीये देहकारागृहप्रदम्‌ । जन्तूनां यत एतत्स्यात्त्रिविध दुःखमद्भतम ॥१९॥ 
रेतःसिचस्ततः पाप॑ भवेदत्यन्तदुःखदम्‌ । ब्रह्मचर्ये करते नेतद्‌ भवेत्किश्विद्धि हिंसनम्‌ ॥२०॥ 
आत्मपु० अ० ६।१६२६ | इत्यादि | 


क्षीरं विषेण संयुक्त पानकाले यथा सुखम्‌ | कुबंच मृतिहेतुः स्यादेवं रेतोउत्र योपिताम ॥२१॥ 


भक्ति ही ब्रह्मतये कहा गया हे, और सबका ब्रह्मचयं गुरुविषयक सेवा से कहा गया है॥ ८॥ 
शह्मचय स युक्त मनुष्य स्वर्ग मोक्ष पाता हैँ, तथा इस लोक म॑ भी आयु सुख यश को पाता है ॥ ९॥ 
ब्रह्मचारी लोक में निरोग शोभायुक्त तेजस्वी सब दुखा स राहत पाप से वांजत रहता हैँ ॥ १०॥ न्रह्मचय 
से सब पदाथ मिलते ह, जो दुलेभ हैं, सो भी मिलता हें, ब्रह्मचयय को सब यज्ञादि स्वरूप कहते है ॥| ११॥ 
सब साधन से सम्पन्न मुनि और करोड़ों विद्वान्‌ भी बत्रह्मचय से रहित होने से क्लेश प्राप्त किये हैं | १२॥ 
ब्रद्माचये में तत्पर पुरुष दुःख रहेत, आनन्द स्वरूप, स्वयं ज्योति: स्वरूप, अद्वंत इस अपरोक्ष 
आत्मा का भ्राप्त करता है ॥ १३॥। नब्रह्मचये राहत विषयों म आसक्त |चत्त को स्वच्ित्तस्थ भी आनन्द 
स्वरूप आत्मा कभो नहीं भासता है | १४ ॥| किन्तु बाहर जो मछ के संचय युक्त नारी है सो सदा 
भासती है; फिर उस को सदा ध्यान से तनन्‍्मय चित्त रूप स्री के संस्कार बली होते हैं ॥ १४ ॥ फिर 
स्वप्रादि काछ में यहाँ यह पुरुष उसी को सदा देखता हे, फिर मरन काछ में भी सदा उस को 
देखता हुआ स्त्री के उदर म॑ पुरुष मर कर जाता हे ॥ १६॥ नित्य ब्रह्मचयय सदा अहिंसा के अन्तगंत 
-- अहिंसाधमेरूप होता हैं, क्योंकि श्री के भोग से उदक - भाविफल कार म॑ जन्‍्तुओं की बड़ी हिंसा 
होती है ॥ १७॥ ख्लरो के प्रति यवावस्था मे ग्राम्यधमम -- मैथुन रूप से गमन से ञ्री को गर्भ होता है, जिससे 
ख्री ओर गर्भ 5 बच्चा, दोनों को मरण तुल्य वा मरणु रूप हो सब प्राणी से दुःसह दुःख होता हैँ ॥ १८॥ 
ख्री के संयोग से वह बीय देहरूप कारागार को देने वाला होता है, कि जिस देह से प्राणियों के यह तीन 
प्रकार के अद्भुत दुःख होते है ॥ १९॥ अतः रेत - वीये, को नारी मे सींचने-देने वाले को अति 

खप्रद॑ पाप होता है, ब्रह्मचये करने पर यह कोई हिंसा नहीं हो सकती है ।| २० ॥ विषयुक्त दूध जेसे 
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३२४ तक्ष्वॉथेंमणिमात्ठा | पञ्चमे5हिंसादिकाणडे 


विपस्य दानतो यद्वत्पापं भवति पापिनः | जठरे रेतसो दातु योपषितां तावदेव हि ॥२२॥ 
क्ारांसनादिशालानां यावत्कतु हिं पातकम्‌ । पृत्रादिदेहजनने पितुस्तावद्धि कीत्तितम्‌ ॥२३॥ 
अपत्रस्थ न लोकोउस्तीत्यादिकामुककीत्तनम्‌ | मातरं च स्वसारं च ते यान्तीति यतोअ्वदत्‌ ॥२४॥ 
पुत्रस्पोत्पादनाजाया पत्युजाया प्रजायते | यथा माता तथा जाया स्पष्ट टव्या नेव कामत+ ॥२७॥ 
परदारान्न गच्छेद्धि कमंणा मनसा गिरा | तान्‌ गच्छन्‌ भयमागच्छेदिह लोके परत्र च ॥२६॥ 
तंतस्त्वं कामुकश्रेत्स्या दारान्‌ सम्पादयात्मनः | गृहस्थी भव तत्रापि यज्ञदानादिकं कुरु ॥२७॥ 
बयेनादिविधयो यद्वत्कीत्तिता रागिणं प्रति | प्रजोत्पत््यादिविधयस्तथेते कामिनं प्रति ॥२८॥ 


आत्मपु० आ्र० ११।२२२॥। इत्यादि ॥ 
नित्य॑ सत्ये रतियस्य पृण्यात्मा त॒श्टतां ब्रजेत। ऋतों ग्राप्ते व्रजेन्नारीं स्वीयां दोषविवर्जिताम्‌ ॥२९।। 
स्वकुलस्थ संदाचारं क॒दा नेव विमुश्वति | एतदेव समाख्यात॑ं ग्रहस्थस्य द्विजीत्तम ! ॥३०॥ 
ब्रह्मचर्य मया प्रोक्त गृहिणामत्तम॑ किल | यतीनां तु प्रवक्ष्यामि तन्‍्मे निगदतः श्रुण ॥३१॥ 


दमसत्यसमायुक्तः पापाद भीतस्तु सवंदा | भायासहु ध्यानज्ञानग्रतिष्ठितः ॥३२॥ 
३।२। इत्यादि ॥ 


वजयित्वा 
पद्मपु० खं० २।१ 

ब्रह्मचर्याद्‌ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं विधीयते | एवमाहुः परे लोके ब्रह्म ब्रह्मवेदी जनाः ॥३३॥ 
पीने के समय सुख देता हुआ भी मरंण का हेतु होता है, वेसे ही बीये भी यहाँ स्त्रियों कों सुख देता हुआ 
फिर मरणादि का हेतु होता है ॥ २१ ॥ विष के देने से जैसे पापी को पाप होता है, वैसे ही सत्री के जठर 
-- उदर में वीय देने वाले को पाप होता हैँ ॥ २२॥ कारा 5 बन्धन ग्रह, सूना > बधालय, आदि रूप 
शाला - भवन को बनाने वाले को जितना पाप होता है, पुत्रादि के देहों को पंदा करने में पिता को उतना 
| २३॥ अपुत्र कां छांक नहीं ह, श्त्यादि शांसख्न का कथन कार्मी का वचन रूप 
पुत्र लोक नहीं मानने वाले वे पशु सब मात स्वस्त गसन भी करते है 
गया >ल्री, पति को जाया - पुत्र रूप से जन्म का स्थान हो जाती हे, 

स॑ माता के समान हा जाता हैँ, इस छिये फिर काम से रुपश्ञ योग्य नहीं रहती है | २५।॥ अन्य 

की स्त्री के श्रांत गमन नहीं करना चाहिये, उस गमन से इस छोक ओर परलोक मे भय आता है ॥ २६॥ 
इससे यदि तुम कामा हो, तो अपना स््रा का सम्पादन कंरो, ग्रहस्थ होवो, ओर वहा भो यज्ञदानादि करो 
॥ २७ ॥ पाप जनक भा श्यनांद विाध ८ शन्रुमारणा दिविधि, जैसे रागी क प्रात कहां गई हैं, वेसे ही ये 
प्रजा को उत्पत्ति आदि की विधि कमी के प्रति कही गई है ॥ २८ ॥ जिस को सदा सत्य में प्रेम हे, सो 
पुण्यात्मा सन्तोष पाता है, और वह ऋतु काल के प्राप्त होने पर दोष रहित अपनी स्त्री के प्रति गम्न करे 
॥ २५ ॥ और अपने कुल के सदाचार - श्रेष्ठ व्यवहार को कभी नहीं त्यामे, हे द्विजोत्तम ! ग्रृहर्थ को यही 
ब्रह्मबचयं कंहा गया हू ॥२३०॥ म॑ने ग्र॒हस्थां क उत्तम त्रह्मचये को कहा, अब संन्यासयो के उस त्रह्मचरय को 
कहते हुए मुझ से छुना ॥ २ १॥ दस ओर सत्य से सम्यग युक्त संनन्‍्यासी सदा पाप से डरता हुआ, स्त्री के 
संग को त्याग कर ध्यान और ज्ञान में प्रतिष्ठित - तत्पर होबे | ३२ ॥| छोक में जो ब्रह्मवेत्ता जन हैं, सो 
इस प्रकार कहते हकि ब्राक्षण का ब्रह्मचय से हो ब्राह्मणभाव सिद्ध होता है, ओर पर > उत्तम छोक में 
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दशम शीलप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादेसहिता ३२७५ 


ब्रह्मचय स्थित॑ थै्य ब्रह्मचयं स्थितं तपः । ये स्थिता ब्रह्म॑चयेंषु ब्राक्मणास्तें दिवि स्थिताः ॥३४॥ 
नास्त योग बिना सिद्धि नॉस्ति सिद्धि घिना यशः | नास्ति लोके यशोमल॑ ब्रह्मचयॉत्परं तंपः ॥३४५॥ 
हरिब० प० १|४४।२७। इत्यांद्‌ | मत्स्यपु० अ्र० १७४ || 

धम्यं यशस्यमायुष्यं लोकद्यरसायनम्‌ | अनुमोदामहे ब्रक्मचर्यमेकान्तनिर्मलम्‌ |।३६॥ सैभा०स्त्ञा०॥ 
ब्रक्षचर्यंण तपसां देवा मृत्युम्रपाध्नत | इन्द्रो हि ब्रह्मचयेंगः देवेभ्यः स्वराभरत ॥३७॥ 
ग्रथववेद्‌० कां० ११।३।७।६ ॥ 
स॒चित्तदोषपरिक्षयात्‌ ।|३०८॥ 
योगदु० साधनपा० ॥| 


ब्रह्मचर्यण संयुक्तो यश्रापरिग्रही भवेत्‌ | वेत्ति जन्मकथन्तां 
अपरिग्रहस्थेयं जन्मकथन्तासम्बोधः ॥|३९॥ 
इति नघषमं ब्रह्मचये प्रकरण समाप्तम ॥। 


अथ शीलस || १० ॥ 
शीलेन लभ्ग्रते स्व॒रगंः सोख्यं धमंः परं॑ पदम्‌ | शीलवन्तं मुनि मन्‍्ये जितमानमदादिकम्‌ ।।१॥ 
अद्रोहः सवभूतेष॒ कमंणा मनसा गिरा | अनुग्रहथ्य दान॑ च शीलमेतत्प्रशस्यते ॥।२॥ 
यदन्थेषां हित॑ न स्यादात्मनः कमपोरुषम्‌ | अपनत्रपेते वा येन न तत्कुयांत्कथश्वन ॥३॥ 
तत्तु कम तथा कुययांग्रेन इलाध्येत संसदि | शील॑ समासेनेतत्ते कथितं कुरुनन्दन ! ॥४॥ 


मैँही भा० शां० प० ग्र० १२४॥ ६६-६८ ॥ 
सब च वेदाः सह पडाभरड्भड साह्नथ पुराण च कुल च जन्म | 
नेतानिं सवाणि गति भवन्ति शीलव्यपेतस्य नृप ! द्विजस्य ॥५॥ 


महाभा० गनुशासनप० थआअ० २२ || 


ब्रह्मरूपता सिद्ध होती है ॥ ३३ ॥ ब्रह्मचये में धेये और तप स्थिर है, ओर जो ब्राह्मण ब्रह्मचये में स्थिर 


है. सो स्वग से स्थिर है ॥| ३४ ॥ योग के विना सिद्धि नहीं है, सिद्धि विना यश्य नहीं हे, और छोके में 
यज्ञ का मूल - कारण तथा तप ब्रह्मचये से पर ८ उत्तम कोई नहीं है | ३५ ॥ धमे युक्त, यश्ध और आयु 
के हेतु, दोनों छोक में रस + आनन्द के अयन > माग्ग रूप अत्यन्त निमछ ब्रह्मचये का हमें अनुमोदन -- 
स्वीकार करते है. ॥| ३६ ॥ ब्रह्मचय रूप तप से हो देव सबों ने म॒त्यु-पाप अज्ञानादि को नष्ट किया, और 
ब्रह्मचये से ही इन्द्र देव ने अन्य देव के लिये स्वर - स्वंगे का सम्यग धारण पोषण किया ॥ ३७ ॥ ब्रह्मचये 
से सम्यगू युक्त और परिग्रह रहित जो होता है, सो चित्त के दोषों के नाश से जन्म के प्रकार को जानता 
है। इसीसे योग दशेन में कहा है कि अपरिग्रह के स्थिर होने पर जन्म की कथन्ता का ( कौन जन्म कैसे 
हुआ इसका ) सम्यग्‌ बोध होता है ॥ ३८-३९ || नवम ब्रह्मचय प्रकरण समाप्त ॥ 


अथ शील---शीछ से स्वगे सुख धर्म मोक्ष मिलता हे, मानगवोदि रहित शील बांछे को मुनि 


मानते हैं ॥ १॥ कर्म, मन, बचन द्वारा सब प्राणियों में अद्रोह >अहिंसां अनुप्रह 5 कृपा और दान, 
यह शीलछ -स्वभाष सच्चरित्र प्रशंसनीय है ॥ २॥।| जो अपना कम वा पोरुष अन्य का हिंत नहीं हो, 
या जिस कर्म पोरुष से लज्जित होना पड़े, बह कमोदि किसी प्रकार नहीं करे ॥ ३॥ वह कंसे करे 
ओर उस रीति से करे कि जिससे संसद्‌ू-सभा में प्रशंसनीय हो, हे कुरुनन्दन ! यह संक्षेष से तुझे 
शीलछ कहा गया है ॥ ४॥ हे राजन ! शील रहित ब्राह्मण के छः अज्ञ सहित वेद, सांख्य, पुराण, कुंड, 
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$॥ ०५१०॥; 


३१२६ तक्त्वाथंम णिमाला [ पश्चमे5हिंसादिकाणडे 


शीलं प्रधान लोकेउस्मिस्तस्मिन्‌ स्व ग्रतिष्ठितम्‌ | शीलेन सबमाप्नोति यत्किश्विन्मनसेच्छति ॥६॥ 
क्रियाः शीलविहीनस्य भवन्ति विफलाः क्ृताः | तस्माच्छीलवता भाव्यं परुषेण विजानता ॥७॥ 
शील समासाद्य समस्तकामान प्राप्नोति मुख्यान एरुषः प्रधानः । 
तस्मात्पयल्लेन नरेण शील॑ समजनीय॑ सुखदं सदेव |॥८॥ 

सच्रित्रं पवित्र यत्स्वभावों यस्तु तादशः । शीलं तत्कथ्यते प्राज्ञेस्तस्माच्छेयों हि विन्दते ॥९॥ 
धमः सत्यं तथा बृत्तं बल॑ चेव तथाउप्यहम्‌ | शीलमूला महाग्रान्न ! सदा नास्त्यत्र संशयः || ०॥| मद्दाभा०। 
शीलेन हि त्रयो लोकाः शकया जेतुं न संशयः | न हि किश्विदसाध्य॑ वे लोके शीलवतां भवेत्‌ ॥११॥ 
एक रात्रेण मान्धाता उ्यहेण जनमेजयः | सप्तरात्रेण नाभागः प्रथिवीं ग्रतिपेदिरे ॥१२ 
प्रहोदेन हत॑ राज्य महेन्द्रस्य महात्मनः | शीलमाश्रित्य देत्येन त्रेलोक्यं च वशे कृतम्‌ ॥१३॥ 


स० भा० शां० प० अ० १२४।१५-१६-९२१ || 
इति दशामं शीलप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


विष्णु धमोत्तरपु० अ्र० २६३ ॥ 


अथ शौचम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्तः शोच॑ बहिशशोच्॑ं सवंथा यस्य विद्यते | तं देवग्रवरं मन्‍्ये पूतः स पावयत्यपि ॥१॥ 


९. 
न 


स्वदेहमलनिर्मोक्षो. मजलाभ्यां महायने ! | यत्तच्छोच॑ भवेद्‌ बाह्य॑ मानसं मनन विदुः ॥ 
अहं शुद्धमिति ज्ञानं शोचं वाउ्छन्ति पण्डिताः ॥२॥ 
ज्ञानशौच॑ परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः | स मूढः काश्चनं त्यक्त्वा लोष्ट ग्रह्ञाति सुब्रत ! ॥ ३॥ 
सूतस० शानयागख०» शअथ्र० १३ | 
आत्मा शुद्ध! सदा नित्यः सुखरूपः स्वयंग्रभः | अज्ञानान्मलिनो भाति ज्ञानाच्छुद्धो विभात्ययम्‌॥४॥। 
जन्म, ये सब गति - रक्षक आश्रय नहीं होते हैं ॥ ५॥ इस लोक में शील प्रधान है, । और तिस ज्ञील 
में सब इष्ट वस्तु स्थिर है, इससे जो कुछ मन से चाहता है, सो सब शील से पाता है ॥ ६॥ श्ञील 
रहित की अनुष्ठित सब क्रिया निष्फल होती हैं । इससे समझवाले को शील्युक्त होना चाहिये 
॥ ७ ॥ शील को सम्यग्‌ प्राप्त करके पुरुष प्रधान ८ मुख्य-उत्तम होता हुआ मुख्य सब कामों को पाता 
है, अतः सदा सुखद शील प्रयत्नद्वारा पुरुष से सम्यग अजेनीय है।॥ ८॥ पवित्र जो श्रेष्ठ चरित्र और 
पवित्र जो श्रेष्ठ स्वभाव, सो विद्वानों से शील कहा जाता है, उससे शुभ पाता है ॥ ९ ॥ छक्ष्मी जी 
प्रहाद से बोली कि धमोदि और में शीछ से सिद्ध होते रहते हैं, इस में संशय नहीं || १०॥ 
शील से तीनों लोक जीते जा सकते हैं, श्ीलवाछों को कुछ असाध्य नहों है ॥ ११॥ अतः मान्धाता, 
जनमेजय ओर नाभाग ने क्रमश: १, ३, ७ रात में प्रथिवी को प्राप्त किया ॥ १२॥ शील के सहारे दैत्य 
प्रहाद ने महेन्द्रहुत अपने राज्य और त्रिलोकी को वश में किया ॥ १३ ॥ दसवाँ शीलप्रकरण समाप्त ॥ 


हा 
रे 


अथ शॉच--जिसको बाहर भीतर स्ंथा पवित्रता है, उस को देव श्रेष्ठ मानते हैं, वह 
पवित्रात्मा दूसरे को भी पवित्र करता है ॥ १॥ हे महामुने ! मिट्टी जल से अपने देह के मल का 
जो निवारण होता है, सो बाहर का शौच है, और मनन को मानस शौच जानते हैं। और मैं शुद्धात्मा 
हूँ इस ज्ञान को पण्डित लोग झ्ौच मानते चाहते हैं ॥ २॥ हे सुब्रत ! जो मनुष्य ज्ञान रूप शोच को 
त्याग कर बाहर के शोचादि में रमता है सो मूढ़ सुबरण को त्याग कर ढेले को ग्रहण करता है | ३ ॥ सदा 


एकादशं शौचप्रकरणाम्‌ ] हिम्दीभाषानुवादंसंहित। ३२७ 


क्षालयेज्ज्ञानतोयतः | स एवं सवंदा शुद्धों नाज्ञः कर्मरतों हि सः ॥५॥ 
कर्मसज्ञिनाम्‌ | कर्म कतंव्यमित्येव बोधयेत्तान्‌ समाहितः ॥६॥ 
संततस#० ज्ञा० यो० गअ्र० १२ ॥। 

शोच॑ च दिविध॑ प्रोक्त॑ वाह्ममाभ्यन्तरं तथा | 'मृज़लाभ्यां स्प्र॒तं बाह्य मनःशद्विस्तथान्तरम ॥७॥। 
मनः शुद्धिश्र विज्ञेया धर्मेणाध्यात्मविद्यया | आत्मविद्या च धमंश्र पित्राउउचार्येण चानथे ! ॥८॥ 
तस्मात्सवेषु कालेषु सर्वे निःश्रेयसा्थिमिः | गुरवः श्रुतसम्पन्ना मान्या वाहुमनसादिभिः ॥९%॥ 
योगयाज्ञवल्क्यसं० उत्तरखं० गअ० १|६८। इत्यादिं ॥| 

स्थानाद्‌ ब्रीजादुषष्टम्भान्निष्यन्दान्रिधनादपि | कायमाधेयशोचत्वात्पण्डिता हयशुचिं विदुः ॥१०॥ 
शुचिः स्वाध्यायशीलो यव्चेश्वरप्रणिधानवान्‌ | दर्शनमिष्टदेवस्थ समाधिश्रास्थ सिद्धयति ॥* १॥ 
यागभाष्यसाचनपा० स॒० '/ ॥| 

अगाधे बिमले शुद्धे सत्यतोये ध्वतिहृदे ।स्नातव्यं मानसे तीर्थ सत््वमालम्ब्य शाववतम्‌ ॥ १ २॥ 
तीथेशोचमनशित्वमाजव॑ सत्यमादवम्‌ | अहिंसा सवभूतानामानृशंस्थं दमः शमः ॥१३॥ 
निर्माना निरहक्लारा निईंन्द्ा निष्परिग्रहाः | शुचयस्तीर्थभृतास्ते ये भेक्ष्यमुपभ्ुज्जञते ॥१४॥ 
तच्तविच्नहंबुद्धिस्तीथ प्रवरम॒च्यते | शौचलक्षणमेतत्ते सवत्रेवान्ववेक्षतः ॥ १५॥ 
रजस्तमः सच्तममथों येषां निर्धोतमात्मनः | शोचाशोचसमायुक्ताः स्वकार्यपरिमार्गिणः ॥१६॥ 


अज्ञानेमलपड़ं. य; 
ने बुद्धिमेद॑ जनयेदज्ञानां 


शुद्धादि स्वरूप आत्मा अज्ञान से मलिन भासता है, किर यह ज्ञान से विशुद्ध भासता है ॥ ४॥ अज्ञान से 
भासित मलरूप पंक को ज्ञान जल से जो धोता है सोई सदा शुद्ध हे, अज्ञ नहीं, अज्ञ कम में; तत्पर है ॥५॥ 
समाहित विद्वान्‌ कम में आसक्त अज्ञों की बुद्धि का भेदन नहीं करे, प्रेम से सत्कर्म करने दे, और कम 
कतंव्य है इस प्रकार उन्हें समझावे ॥ ६॥ मद जल से बाहर का शौच और मन की शुद्धि से अन्दर 
का शौच ये दो प्रकार के कहे गये हैं ॥७॥ और मन की शुद्धि धर्म से तथा अध्यात्मविद्या- 
आत्मज्ञान से होती है, हे अनघे ! धर्म और आत्मविद्या पिता वा आचार्य से समझा जाता है ॥ ८॥ 
अतः सब्र मोक्षार्थी को श्रुत - शासत्र सम्पन्त गुरु टाक्‌ मानसादि, से सदा मान्य हैं ॥ ९ ॥ 
गर्भ में स्थिति, रजोबीय जन्यता, कफपित्तादि से उपष्टम्भ -- धारण, मल मूत्रादि का निष्पन्द -- 
निकलना, इन सब कारणों से और आधेय ज्ञोचता 5 कल्पित-साधित ज्शौचता से भी पण्डित लोग देह 
को वस्तुतः अशुद्ध जानते हैं | १०॥ सुन्दर अध्ययन शीछ ईइ्वर के ध्यानादि वाला जो है सो शुचि 


है, इस शुचि को इष्ट देव के दशेन और समाधि सिद्ध होते हैं ॥ ११॥ ज्ञाश्वत -नित्य सक्त्व - निश्चय 


घेये का धारण कर के सत्य जल धेये हृदयुक्त अगाघ विमल शुद्ध मानस तीथे में स्नान करना चाहिये 
॥ १२॥ अभित्व--कामित्व का अभाव, आजेव, सत्य, म्दुता, सब भूतों की अहिंसा, अक्ररता, दम, शम, 
ये सब तीथ के शौच रूप हैं ॥ १३॥ अभिमान अहड्लार-मोह, रहित, निद्वन्द्र, परिग्रह रहित शुचि 
जो हैं, सो तीर्थ स्वरूप हैं, और मिक्षाभोजो तीर्थ रूप हैं॥ १४॥ अहझ्लर रहित, ज्ञानी तो तीर्थों में 
श्रेष्ठ कहलाता है, सबेत्र विचारने वाले तुम को यही शौच का लक्षण है ॥ १५॥ जिनके आत्मा के रज 


१. वल्मीकमूषिकोत्खातां मृद्मन्तजलां तथा । शौवावशिष्टां गेहाच्च मृदं शौचे विवजंयेत्‌ || विषय पु० || 
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३२८ तरवांथेमणिमाला | पश्नमे5हिंसा दिका णडे 


संवत्यागेष्वभिरताः सज्ञा/. समदर्शिनः | शोचेन वृत्तशोचार्थास्ते तीथांः शुचयश्र ये ॥१७॥ 
नौदकक्लिन्नगात्रस्तु सस्‍्नात इत्यभिधीयते | स स्नातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शाचिः ॥॥१८॥ 
अतीतेष्वनपेक्षा ये प्राेष्वथषु निर्ममांः | शोचमेव पर तेषां येषां मोत्पचते स्पृह्ा ॥|१९॥ 
प्रज्ञानं शौचमेवेह. शरीरस्य विशेषतः | तथां निष्किश्चनत्व॒च मनसश्र प्रसभ्ता ॥२०॥। 
बत्तशौच॑ मनःशौच॑ तीर्थशीचमतः परम । ज्ञानोत्पन्नं च यच्छौच॑ तच्छोच॑ परम॑ स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
मनसा च प्रदीपैन ब्रह्मज्ञानजलेन च | स्नाति यो मानसे तीथें तत्स्थानं तत्वद्शिनः ॥॥२२॥। 
महाभा० अनुशासनप० आ० १०८ श्रीभीष्मोक्तिः | 
दत्त यच्छोचहीनेन न तद्‌ ग्ृहन्ति देवताः | बुझ्चुत्सवश्र धर्मज्राः शुचिकामाश्र देवताः ॥२३॥ 
; हि च् €< (0 पे छ 
यपैथ राध्षसैस्चेव पिशाचेश्व निशाचरेः | डाकिनीमिश्र धम्मज्ञाः ! शोचहीनोडमिभूयते ॥२४॥ 
ख्रीशोचमर्थशौच॑ च वाकशोचमपि च द्विजाः | एतानि यस्य शोचानि स शुचिः परिकीत्तितः ॥२५॥। 
योज्थें शुचिः स हि शुचि न॑ मृदवारिशुचिः श॒चिः | ततश्राप्यधिक॑ शोचमहिंसा परिकीत्तिता ॥२६॥ 


विष्णु धर्मोत्तरपु० खं* ३।२४६॥। 
चित्तमन्तगंत॑ दुष्ट॑ तीथेस्नाने ने शुद्धय यति | शतशो5पि जलेधोंतं सुराभाण्डमिवाशांचः |॥२७॥ 


न तीर्थानि न दानानि न व्रतानि न चाश्रमा। | दृश्शय दम्भरु्तच न पुनन्त्यजितेन्द्रियम्‌ ॥२८॥। 
ब्रह्मपु० अ० ३२३ | 


आदेहान्तं म्रदालिप्य तीथतोयेषु सबंदा | अवगाद्याप मलिनो ह्यन्तः शोचविवर्जितः ॥२९॥। 


आदि तीनों गुण विवेकादि से निबृत्त हो गये हैं, शोच आश्ौच 5 सबंथा अत्यन्त शोच से सम्यग युक्त 
खकाये के अन्वेषक ८ खोजी, सवत्यागों में तत्पर, सब्वेज्ञ, समदर्शी, ज्ञौच से वृत्त प्राप्त शौच के प्रयोजन 
वाले जो हैं, सो शुद्धि युक्त शुचि छोग तीथे रूप है ॥ १६-१७॥ जलस गीली देह वाला शुचि नहीं 
कहा जाता है, किन्तु वह शुचि हे कि जो दम से शुचि है, वह बाहर और भीतर पवित्र है ॥ १८ ॥ अतीत 
अर्थों में अपेक्षा - चिन्ता रहित, प्राप्त अर्थों में ममतारहित जो हैं, और ज़िनको स्पृह्या ८ इच्छा नहीं उत्पन्न 
होती है, उन्हीं को परम झ्ोच हे ॥ १९॥ दारीर के शोच बविद्ञोष रूप से भ्रज्ञान ८ विवेक ही है, तथा 
निष्किख्जनता 5 सबंसंग्रह रहितता शोच है, प्रसन्‍तता मन का शोच है ॥ २० ॥ वृत्त चरित्र का शञ्ोच 
मन का ज्ञौच, तीर्थ ज्ीच ये तीन है, इनसे पर - अन्य ज्ञान से जन्य जो शौच हे, वह परम शोच कहा 
गया है ॥ २१ ॥ प्रदीघ्र- झुद्ध प्रकाश युक्त मन द्वारा त्रह्मज्ञान रूप जल से जो मानस तीथ वराग्यानन्दाड 
रूप तीर्थ में स्नान करता है, सो तक्ष्व दर्शियों > विवेकियों का तीथे स्थान हैं ॥ २९ ॥ शौचरहित्‌ से दी गई 
वस्तु को देवता छोग नहीं ग्रहण करते हैं। और बोधेच्छुक, धमज्ञ, शुचि के इच्छुक देव होते हैं ॥ २३॥ 
हे धमज्न ! यक्षादि से शौच रहित प्राणी अभिभूत > हिंसित-तिरस्कृत-पराजित होते हैं | २४ ॥ हे द्विज ब्ली 
अ्थ, वाक इन तीनों के ज्ञीच जिस को रहते है, सो शुचि कहा गया है ॥२५॥ जो अथ में शुचि है जिस का 
अथ अन्यायोपाजिंत नहीं है, सो शुति है, मिट्री जल से शुचि वस्तुत: शुच्ि नहीं है, उस अथ॑ ज्ञोच से 
भी अधिक शौच अहिंसा कही गई है ॥ २६॥ अन्तर्गत दुष्ट चित्त तीर्थों में स्नात़ों से श॒द्ध नहीं होता हे 
जछ से सैकड़ों घार धोया हुआ मद्यभाण्ड तुल्य वह अशुद्ध ही रहता है ॥ २७॥ दुष्ट मन वाल दम्भ मं 
रुचिवाले को तथा अजितेन्द्रिय को तीथोदि पवित्र नहीं करते हैं ॥ २८ ॥ दम्भ दुष्टतादि के त्याग के बिना 
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एकादशं शौचप्रकरणम ] ४२ हिन्दी भाषानुवादसहिता ३२९ 


शवाला झषका मत्स्याः सत्ता मत्स्योपजीविनः | सदाज्वगाद्य सलिले विशुद्धाः कि दिजोत्तमा !॥३०॥ 
आत्मज्ञानाम्भसि स्नात्वा सकूदालिप्य भावतः । सुवेराग्यमदा शुद्ध! शौचमेव॑ प्रकीत्तितम ।|३१॥ 
लिडज्ञप० ग्र० ८।३३। इत्यादि ॥ 
गड़ातोयेन  सर्वेण मदभारें! पवतोपमैः | आमृत्योराचरेच्छोच॑ भावदुष्टों न श॒ुद्धयति ॥३२॥ 
अन्तभांवप्रदुष्टस्य विशतोषपि हुताशनम्‌ । न स्वर्गों नापवर्गश्व देहनिदहनं॑ परम ॥३३॥ 
गड़ादितीर्थेष वसन्ति मत्स्या देवालये पशक्षिगणाश्र नित्यम | 
भावोज्झितास्ते न फलं लभन्ते तीथावगाहाच् तथेव दानात ॥ ३४ ॥ 
ज्ञानामलाम्भसा पुंसां सहेराग्यमदा पुनः । अविद्यारागविणमत्रलेपगन्धविशोधनम॒ ॥३५॥ 
; न्‍ शित्र क> सं० ५॥१५३ ॥ 
गन्धलेपापनोदा्थ शोच॑ देहस्य कीत्तितम्‌ | दयस्यापगमात्पश्राद्‌ भावशुद्धया विशुद्धयति ॥३६॥ 
स्कन्दपृ० अ० २|श्८ | 
शोचमिन्द्रियनिग्रहः | सवंभूते दयाशोचं जलशौच॑ च पश्चमम ॥३७॥ 
हे ४ गरुडपु० ञ्र० ११३ ॥ 
गड्भातोयेन सर्वेग मृद्भारे गत्रिलेपनेः । मर्त्यों दुर्गन्धदेहोड्सों भावदुष्टो न शुद्धयति ॥३८॥ 
तीथेस्नानेस्तपोमिश्र दुशत्मा न च शुद्धयति । ब्वमूत्तिः क्षालिता तीर्थें न शुद्धिमधिगच्छति ॥३९॥ 


सत्यं शोच॑ मनश्शोचं 


झपु० रखण० ९ । ड़ ३ |८८२ इत्याद्‌ ॥ 


वाचा शोचं च मनसः शोचमिन्द्रियनिग्रहः | सवंभूतदयाशोचमेतच्छोच॑. परा्थिनाम्‌ ॥४०॥ 


अन्तर के शोच, रहित मनुष्य देह के अन्त तक मिट्टी से सदा देह को मांज कर, और तीथे जलों में सदा 

नहा कर भी मलितन ही रहता है ॥ २९५॥ हांवाल ८-शेवर, झष--मीन-मछलो विशेष, सामान्य मत्स्य 

मत्स्याशी पक्षी आदि जल मे सदा नहा कर भी है द्विजोत्तम ! क्या वे विशुद्ध होते हें ? ॥ ३० ॥ सुन्दर 

वेराग्यम्त्तिका से भाव से आलेपन करके आत्मज्ञान जल में एक वार स्नान से शुद्ध होता है, इस प्रकार 
का शोच कहा गया है ॥ ३१ ॥ सब गंगा जलछों से और पवेत तुल्य मिट्टी से मरण पर्यनत शौच कर के 
भी भाव -स्वभाव से दुष्ट पुरुष शुद्ध नहीं होते हें ॥| ३२॥ अप्लि में प्रवेश करने पर भी अन्तर में 
प्रदुष्ट स्वभाव वाले की केवछ देह जल जाती हे, परन्तु उस को रवगे वा मोक्ष नहीं होता है ॥ ३३ ॥ 
गंगादि तीर्थों में मछलियाँ सदा बसती हैँ, देवालयों में पक्षी के समूह सदा बसते हें, परन्तु भक्ति आदि 
रहित होने से बे फल नहीं पाते है, वेसे ही मनुष्य भी भाव बिना तीथे स्नान दान से फल नहीं पांतें है 
॥ ३४ ॥| ज्ञान रूप अमल जल ओर श्रेष्ठ वेराग्य रूप मिट्टी से पुरुष के अविद्या राग रूप विठमृत्र के 
लेप गन्ध ( संबन्ध वासना संस्कार ) का विशोधन नाश होता हे ॥| ३५ ॥ गन्ध लेप की निवृत्ति के खियें 
देह का शौच कहा गया हे, गन्ध छेप की निवृत्ति के पीछे भाव की शुद्धि से विशुद्ध होता है ॥ ३६ +4॥ 
सत्यादि पांच प्रकार के ज्ोच है ॥ ३७॥ गंगा के सब जल ओर मिट्टी के भारों से स्नान लेपन द्वारा 
दृष्ट जे मरणशील दुग्ध देह शुद्ध नहीं होती हे ॥ ३८॥ तीथ स्नान तप से दुष्ट्रात्मा नहीं शुद्ध 
होता हे, जेसे कुत्ते की देह तीथे में धोई हुई भी शुद्धि नहों पातो है ॥ ३९॥ वाक्‌ द्वारा शौच, मन 
की पवित्रता इन्द्रियों का निग्रहरूप शौच, सब प्राणियों में दया रूप शोच, ये सब श्ोच परोपकारी उत्तमार्थी 
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३३० तक्वाथेम णिमाला | पञ्ञमे 5हिंसा दिकाएं डे 


स्मृतम । योज्थें शुचि हिं स शुचि ने मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ ४ १ै॥ 
च। न शुद्धयति दुराचारः स्नानतीथशतेरपि ॥४२॥ 
जायन्ते च प्रियन्ते च जलेष्वेव जलौकसः | न च गच्छन्ति ते स्वगंमविशुद्धमनोमलाः ॥४३॥ 
न जलाअप्लुतदेहस्तु स्‍नात इत्यभिधीयते | स स्नातो यो दमस्नातः स तु शुद्धतमी मतः ॥४४॥। 

शरीरमलत्यागाज्नरो भवति निर्मलः | मानसेस्तु मले मुंक्तो भवत्यत्यन्तनिमलः |।४५॥ 
यो लब्धः पिशुनः क्ररो नास्तिको विषयात्मकः | सवतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एवं सः ॥४६॥ 
विपयेप्यरि संयोगान्मानसो मल उच्यते | तेष्वेव च विरागो हि निमंलत्वमुदाहतम्‌ ॥४७॥ 
चित्त समाधिमिः शुद्ध वदनं सत्यभाषणेः | ब्रह्मचर्यादिभिः कायः शुद्धों गज्जां विनाउप्यसों ॥४८॥ 


परदारापरद्रव्यपरद्रोहपरा ड्मुखः | गज्जाप्याह कंदागत्य मामय पावायष्यात ॥४३॥ 
हा ॥ दे इत्याद्रभियुक्ताः | 


सर्वेपामेवशोचानामथंशोच॑ पर 
मंदो भारसहस्रेण जलकुम्भशतेन 


शोचग्रतिष्ठायां स्वाज़जगुप्सा परे रसंसगः 0457 ॥| सच्तसुद्धिसोमनस्येकार्सयेन्द्रियजया55त्मदशन- 


योग्यत्वानि च ॥ ५१ ॥ योगद० || 
इत्येकादशं शोचप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 


अथ सन्‍तांष।ः ॥ १२॥। 


सन्‍्तोषाम्ृतपानेन तृप्त॑ तापविवर्जितम्‌ | अद्वेशरं हित॑ मन्ये सुमित्र॑ सवदेहिनाम्‌ ॥१॥ 


के होते हैं ।। ४० ॥ सब ज्ञोचों में अर्थ का ज्ञोच श्रेष्ठ कहा गया है, इस से जो अथ में शुचि ( छोभछला- 
नृतादि रहित ) है सो शुचि हे, अन्य नहीं ॥ ४१ ॥ दुष्ट आचार ८ व्यवहार वाला पुरुष मिट्टी के हजार 
भार, सो घड़े जछ से स्नान और सेकड़ों तीथों से भी शुद्ध नहीं होता है ॥ ४२ ॥ जल में आश्रय ग्रह 
वाले प्राणी जल ही में जन्मते मरते है, परन्तु मन के मल की शुद्धि बिना स्वगे में नहीं जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
जल से सनात ८ धोई देह वाछा स्तात >शुचि नहीं कहा जाता है, किन्तु वह स्नात है जो दम -- 
जितेन्द्रियता से स्नात है, वह अतिशुद्ध माना गया है ॥ ४४ ॥ शरीर सम्बन्धी मलछ के त्याग से मनुष्य 
निर्मेल नहीं होता हे, किन्तु मानस मलछों से मुक्त - रहित नर अत्यन्त निर्मे होता है॥ ४५॥ 

छोभी पिशुन क्रर नास्तिक विषयासक्त जो है, सो सब तीर्थों में स्नान करने पर भी पापी और मठिन 
ह्टी है ॥ ४६ ॥ विषयों में संयोग से भी मानस मल कहा जाता है, और उन विषयों म॑ बिराग ही 
निर्मेलता कही गई है ॥ ४७ ॥ गड्जा के बिना भी समाधि से चित्त गुद्ध होता है, सत्य भाषण से 
मुख शुद्ध होता है, त्रद्माचयोदि से वह काय>देह शुद्ध होती हे॥ ४८॥ अन्य कीखो)ी द्रव्य द्रोह से 
जो पराड्मुख - विमुख है, उसके विषय में गल्डा भी कहती है कि वह कब आकर मुझे पवित्र 
करेगा ? ॥ ४९ ॥ ज्ञोच की पूर्णता से अपने अज्ों में घुणा और अन्यों के साथ असम्त्नन्ध होता है।। ५० ॥ 
तथा अन्तःकरण को शुद्धि, सुमनस्ता, एकाग्रता, इन्द्रियजय, और आत्मदशन की योग्यता, होती है ॥ ५१॥ 
ग्यारहवां शोचग्रक रण समाप्त ॥ 


अथ सन्तोष--सनन्‍्तोष रूप अम्रृत के पीने से तृप्त, ताप रहित, द्वेष रहित मनुष्य को सब देहियों 
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द्वादश सनन्‍्तोषप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसहिता ३३१ 


यदच्छालाभतो नित्य मनः पूर्तिभवेदथ | या धीस्ताम्रपयः प्राह। सन्‍्तोष॑ सखलक्षणम ॥॥२॥। 

गरगयाछउल्नक््यसंदिता || 
सनन्‍्तोष॑ परम॑ विद ॥३॥ 
परिज्ञानेकतत्पराः ॥|४॥ 


१४।१५४ ॥ 


ब्रह्मादिलोकपयन्ताद्विरक्तस्य परात्मनि | प्रियं यत्तन्महाप्राज्ञाः 
यदच्छालाभतो नित्य॑ प्रीति यां जायते नृणाम्‌ | तत्सन्तोष॑विद॒ः प्राज्ञाः 
सूतस*०» ज्ञानयोंगखंन० अ्र० 


न्‍्यायेनागतया वृत्त्या भिक्षया वात्तयापि च | सन्‍्तोषों यस्य सतत॑ सा तुशिरिति चोच्यते ॥५॥ 
सस्‍्कन्द्परा ० ॥| 


यथापानत्पदः शिवम्‌ ॥॥|६॥। 


भागवतस् क० ७।१५ ॥ 

सनन्‍्तुष्टों वत्तते सुखम्‌ | नासन्तुष्टस्रमि लेकैरजितात्मोपसादितेंः ॥७॥ 
हंतुरसन्तोषो5थंकामयोः । यच्च्छयोपपन्नेन सन्‍्तोषो मुक्तये स्मृतः ॥८॥ 
भागवतस्क 

सन्तुष्ट! को न शकक्‍नोति फलेश्राप्यतिवरत्तितुम | लुब्ध इन्द्रियलोल्येन सझ्न्टान्यवगाहते ।॥|९॥ 
सवंत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्ट यस्थ मानसम्‌ | उपानद्गूढपादस्य ननु चमाबृतेव भः ॥|२०॥ 
सन्‍्तोषामृततप्तानां त्सुख शान्तचेतसाम्‌ | कुतस्तद्ध नलुब्धानामितव्चेतश्र धावताम्‌ ॥ ११॥ 
असन्तोषः पर॑ दुःख सनन्‍्तोषः परम॑ सुखम्‌ । सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्सन्तुष्टः सततं भवेत्‌ ॥१२॥ 


प्मपु० ख १।१४॥।२५ २। इत्यादि ॥ 


सदा सनन्‍्तुष्टमननसः सवा! सुखमया दिशः । शकराकण्टकादिशभ्यो 
यरच्छयोपपन्नेन 


पुंसोष्य॑ संसृते 


८:5|२६|२४-२५४ || 


का सुन्दर मित्र मानता हूँ ॥ १॥ यहच्छा८”स्वतन्त्रता से जो छाभ उसी से जो मन की पूर्ति - तृप्ति 
ओर जो प्रसन्न बुद्धि होती है, सुख स्वरूप उस तृप्त बुद्धि को ऋषि छोग सन्‍्तोष कहते हैं ॥ २॥ 
ब्रह्मलोकादि तक संसार से विरक्त को जो परास्मा में ही प्रिय -- अभीष्ट -सुख होता है, महाज्ञानी छोग 
उस प्रिय को परम सन्तोष जानते ह॥ ३॥ यरुच्छाछाभ से जो मनुष्य को प्रीति >सुख होता है 
परित:- स्वत: ज्ञानेकपरायणविद्वान उस प्रीति को सन्‍्तोष जानते हैं ॥४॥ न्याय से प्राप्त जो 
व्रात्त भिक्षा वा वाता ( कृषि वाणिज्यादि व्यवहार ) से जिसको सदा सन्तोष हे, उसका वह सन्‍्तोष 
ही तुष्टि कही जाती है ॥ ५॥ सदा सन्तुष्ट मन वाले को सब दिश्ञा सदा सुखमय भासती हैं, जैसे 
जूतायुक्त पंर वाले के लिये शकरा ८ तुच्छ पाषाण कंकर ओर कांटे आदि से सदा शिव क्षेम-रक्षा 
हांता है ॥ ६॥ यहुच्छा प्राप्ति से सन्तुष्ट पुरुष सुख से रहता हे, अजितात्मा असनन्‍्तुष्ट पुरुष प्राप्त किये 
गये तीनों छोकों से भी सुखी नहीं रहता है ॥ ७॥ अथे ओर काम में जो असन्तोष हे, सोई पुरुष 
के ससार का हंतु हैं, ओर यहच्छा प्राप्त से सन्तोष मुक्ति के लिये कहा गया है ॥ ८ ॥ सनन्‍्तुष्ट हो तो फछो 
से भी सुन्दर बृत्ति जीविका निवोह कोन नहीं कर सकता है ? छोभी तो इन्द्रियों की चन्लछता से सह्लुटों 
को पाता है ॥ ९ ॥ जिसका मन सन्तुष्ट हे उस को सेत्र सम्पत्ति सुख हे, जेसे जूते से आवृत्त पेर वाले 
को भूमि मात्र चम से आवृत्त के समान है ॥ १० ।।| सन्‍्तोष रूप अमृत से तृप्त शान्‍्त सन वालों को जो 
सुख होता है, इधर उधर दौड़ने वाले धन के लोभियों को वह सुख केसे हो ? ॥ ११॥ असन्‍्तोष बड़ा 


१. सन्‍्तोषादनुत्तमसुखलाभः | योगदशने ॥ 
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$। ०४१0॥; 


तक्ष्वाथेमणिमाला 
३३२ 


समचेतसः । सदा सन्तुष्टमनसः सवा 


सुखमया दिशः ॥१३॥ 


भागव ७० 


अकिश्वनस्यदान्तस्य शान्तस्य | 
प्क० ११॥१४। 

सन्‍्तोषो हि परं श्रेयः सनन्‍्तोष सखग्रच्यते | सनन्‍्तुष्टः परमभ्येति विश्राममरिस्तदन ! ॥१ ५ । 
सनन्‍्तोष ब्वयंसुखिनां चिरविश्रान्तचेतसाम्‌ । साम्राज्यमापि शान्तानां जरत्तणलवायते ॥१५॥ 
पन्‍्तोषासतपानेन. ये. शान्तास्दप्तिमागता | भोगश्रीरतुला तेपामेषा प्रतिविषायते ॥१६॥ 
अप्राप्रवाच्छाम॒त्सज्य सम्प्राप्ते समता मरते अदृष्टखेदाखेदी यः स सन्‍्तुष्ट इहोच्यते ॥१७॥ 
आत्मना5त्मनि सन्‍्तोष॑ यावद्‌ याति न मानसम्‌ | उड् वन्त्यापदस्तावछता ६ब4 मनोबिलात ।।|१८॥ 
आशा वैवश्यविवशे चित्ते सन्तोषवर्जित | म्लान वक्‍त्रमिवादश न ज्ञानं प्रतिविम्बति ॥ १९॥ 
अकिअनो5प्यसो जन्‍्तु साम्राज्यसखमश्नुत | आधधिव्याधावानमुक्त सनच्तृष्ट यस्य मानसम्‌ ॥२०॥ 
नामिवाञ्छत्यसम्पराप्त प्राप्त अुडक्ते यधाक्रमम्‌ | यः सुसोम्यससा वा: सन्तु इति कथ्यते ॥२१॥ 


समता सन्दर वकत्र परुषस्यावकोकयन्‌ | तोषमेति यथा लोको न तथा धन सश्चये; ||२२॥। 


गरगवासे» प्र० २|१५ | 
प्रवत्तते | विवेकिनो निजाथषु सन्‍्तोषश्रोपजायते ।।२३॥ 
| विवेका क्रमशः स्वाथानप्युपाक्षतामच्छांत ॥२४॥। 
| आहर्तव्या विवेकेन ततः स्वाथष्वरक्तता ||२५॥ 


पूर्वमेव 
सन्तोषाम्ृतनिभरः 
पूवमभ्यस्य यत्तः 


ससे सुखार्थी पुरुष सदा सन्तुष्ट रहे | १२॥ निष्किद्वन दान्त शान्त 
को सब दिज्ञाएं सुखमय हूं ॥ ९३ ॥ सनन्‍्तोष परम श्रेय -सोक्ष 
का साधन है, इससे इसको सुख रूप कहा हैं, हे अरिसूदन ! सन्‍्तुष्ट परम विश्राम पाता है ॥१४॥ सन तोष 
रूप ऐववर्य से सुखों, चिरकाल तक विश्रान्त  खेदरहित चित्त वाले श्ान्त पुरुषों का साम्राज्य भी जीणे 
ठ॒ण तुल्य तुच्छ भासता है ॥ १५ ॥ सन्‍्तोष रूप अमृत के पान से तृप्ति को प्राप्त जो श्ान्त पुरुष हैं, उन 
को यह अतुल भोगश्रा प्रतिकूछ |बष तुल्य भासत अप्राप्त विषय की इच्छा को त्याग कर, 
प्राप्त विषय में समता" राग द्वषादराहतता का प्राप्र खेद 5 दःख-दानता ओऔर अखेद के दशत से रहित 
जो पुरुष हैं, सो यहाँ सन्तुष्ट कहलाते है ॥ १७ ॥ अपने ही से अपने मे मन जब तक सनन्‍्तोष नहीं पाता है, 
वब तक मन रूप बिछ"-छिद्र से छता को नाई आपत्तियाँ प्रकट होती है॥ १८॥ आशा को परवशता 
से विवश व्याकुल सन्तोष रहित मन में ज्ञान इस प्रकार नहीं प्रकट होता है, कि जैसे मलिन दपण में 
मुख नहीं प्रगट होता हैं ।। १९ ॥ अकिब्न - धनद्दीन वह प्राणी साम्राज्य के सुख को पाता हैं, कि जिसका 
मन आधिव्याधि से रहित सन्तुष्ट रहता है ॥ २० ॥ जो अप्राप्त को इच्छा नहीं करता है, और यथाक्रम 
प्राप्त सुखदुःख भोगता है, सो सुन्दर सोम्य - सुखद सम्यक्‌ सदाचार वाला सन्तुष्ट कहा जाता हैं ॥ २ १॥ 
समता से सुन्दर पुरुष के मुख को देखता हुआ छोक जैसा तोष >-तुष्टि को पाता हैँ, बसा तोष धन के 
संचयों से नहीं पाता है ॥ २२ ॥ विवेकी को अन्य की सम्पत्ति के ग्रहण से निवृत्ति प्रथम ही होती है 
और अपने अर्थों में सन्‍्तोष होता हे ॥ २३ ॥| अन्य की सम्पत्ति के ग्रहण से निवृत्त, सन्तोषाम्रत से निर्भर 
> अतिशय वाला, विवेकी क्रम से अपने अर्थों की भी उपेक्षा करना चाहता है ॥ २४॥ अन्य के अथे८ 
धनादि के ग्रहण से निवृत्ति के प्रयत्न से प्रथम अभ्यास करके फिर बिबेक से अपने अर्थों में अरक्तता ८ 


परस्वादानविरतिः 
परस्वादानविरतः 
पराथांदानविरतिं 


दुःख दे, सन्‍्तोष परम सुख हैं, ३ 
समतायुक्त चित्तवाले सदा सतुष्ट मन वाले 
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द्रादुर्श सन्‍्तोषप्रकरणम्‌ | 


हिन्दी भाषानुवादस हिता ३३३ 


न॒ताहशं जगत्यस्मिन्‌ दुःख॑ नरककोटिषु | याद यावदायुष्कमर्थोषाजंनशासनम्‌ ॥२६॥ 
अस्मिन जगति जन्‍्तनां जरामरणशालिनाम्‌ | अजरामरणं कत्त सन्तोषो5स्ति रसायनम्‌ ॥|२७॥ 
वसन्‍तो नन्‍्दनोद्यानमिन्दुरप्सरसः स्मृताः | इत्येकतः समृदित॑ सन्तोषाम्ृतमेकतः ॥२८॥ 
सम्पदः तरड्रोत्तड़भड़राः | कस्तास्वहिफणच्छत्रच्छायास रमते बुधः ॥२९॥ 
अर्थोपाजनरक्षाणां दर्थनाम | यः करोति स्पृहां मढों नृपशुं त॑ न संस्प्रशेत्‌ ॥३०॥ 


६।२| स० ४७ || 


प्रमदारचैव 
जानन्नपि 
योंगवा० प्र० 


यद्वितष्णता | पाण्डित्य॑ नाम तन्‍्मो ख्य यत्र नास्ति वितष्णता | | ३ 9 | | 


६।२।१६४।३४ ॥ 


एतावदेव बोधस्य बोधत्व॑ 
योंगवा० प्र० 
भोगगन्ध॑ परित्यजेत ॥३२॥ 
योगवा० प्र० ३।६।१६ ॥ 

तन्मोक्षः किमेतावतिदृष्करम ॥३३॥ 


5 ८ 


गवा० प्र० ३।६६।२१ ॥ 
सन्‍्तोष॑ यान्ति पण्डिताः | असन्तोषस्य नास्त्यन्तस्तुश्स्ति परम पदम ॥|३४॥ 
तणम । विरक्तस्थ ठ्ण भागयां निष्प्हस्थ ठणं जगत ॥|३५॥। 
खमल [विषयेय; ॥ ३६॥। 


यथासम्भवया वृत्त्या लोकशास्नराविरुद्धया | सन्तोषसन्तुष्टमना 


यत्राभिलाषस्तन्नूनं संत्यज्य स्थीयते यदि | प्राप्त एवाड़ः ! 


असन्‍्तोषपरा मूढाः 
उदारस्य तण॑ वित्त शूरस्य मरणं 


सनन्‍्तोष॑ परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ | सन्तोषमूल हि सुख त्यमियुक्ता;॥ 


वैराग्य अनासक्ति प्राप्त करने योग्य है ।। २०॥ उस प्रकार के दुःख इस संसार मे करोड़ों नरक म॑ नहीं है. 
कि जैसा दुःख जीवन मर अर्थोपाजेन से शासन ८ दण्ड रूप मिलता हे -छोक परलोक में दुःख भोगना 
होता है ।। २६॥| इस संसार में जरा मरणादि वाले प्राणियों को जरामरणादि से रहित करने के लिये 
सनन्‍्तोष ही रसायन रूप है | २७ ॥ वसनन्‍्त ऋतु, नन्‍्दन नामक इन्द्र का उद्यान-वन, चन्द्र अप्सरा ये सब 
मिले हुए सुख के साधन एक तरफ कहे गये हैं. सनन्‍्तोषाम्रत एक तरफ है ॥ २८ ॥ संसार की सर्म्पत्ति ओर 
सझ्रियाँ जलतरह्मः के उन्नति के समान भज्ञर-विनश्वर है, सप के फणच्छत्र की छाया क॑ तुल्य उन सम्पत्ति 
प्रमदाओं में कौन ज्ञानी पण्डित रम सकता है ?॥ २९॥ अर्थापाजेनरक्षण सम्बन्धी कद्थना- पीडा 
को जानता हुआ भी जो मूढ उसकी इच्छा करता हैँ, उस नराकार पशु के संग रपशे नहीं करे ॥ ३० ॥ 
ज्ञान में इतनी - यही ज्ञानता है, जो कि वितृष्णता -निरिच्छता-सन्तोष है, वह्‌ पण्डिताई भी मूखेता 
ही है कि जिसमें वितृष्णता नहीं है | ३१॥ इससे छोक और शाद्त्र से अविरुद्ध यथा सम्भव वृत्ति 
जीवनोपाय से ही सन्तुष्ट मन वाछा होकर भोग की वासना आसक्ति को त्यागे ॥ ३२॥ हे अंग 
प्रिय ! जिस विषय में अभिलछाष--इच्छा हो, उसे सम्यग त्याग कर यदि स्थिर हुआ जाय तो मोक्ष 
प्राप्त ही हे, ओर इतने में दुष्कर भी क्या है १ ॥ ३३॥ मूढ छोग असन्‍्तोषपरायण रहूत हू, पाण्डत 
लोंग सन्‍्तोष को प्राप्त करते हैं, तहाँ असन्तोष - तृष्णा का तो अन्त नहीं है, ओर तुष्टि सन्‍्तोष 
परम पद ८ मोक्ष रूप है । ३४।॥ उदार >दाता को घन ठूण तुल्य हे, बीर को मस्ण ठण है, विरक्त 
को र्ती तृण है, निरिच्छ को जगत्‌ तृण है॥ ३५॥ सुखार्थी मनुष्य परम सन्‍्तोष का धारुण करके 
संयत -- नियमबद्ध होवे, जिससे सन्‍्तोष रूप मूठ वाला सुख है, और विपयय -सन्‍्तोष का ब्यत्यय- 
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$॥ ०५ा0॥: 


तष्वार्थंभणिमाला | पश्चमे5हिंसा दिकाणडे 


रागाभिभतः प्रुपः कामेन परिक्रष्यते | इच्छा सज्ञायते तस्य ततस्तृष्णाभिवर्धते ॥|२७॥ 
तृष्णा हि सवंपापिष्ठा नित्योद्नेगकरी स्मृता | अधमंबहुला चेव घोरा पापानुबन्धिनी ॥३८॥ 
पा दुस्त्यजा दर्मतिभि या न जीय॑ति जीयतः | योज्सों प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ ३९॥। 
अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्‍्तोषः परम सुखम । तस्मात्सन्तोषमेवेह परम पर्यन्ति पाण्डताः॥४०॥। 
अनित्यं योवनं रूप॑ जीवित॑ रत्नसथअ्यः | ऐड्वय प्रियसंवासो गरृद्धयेत्तत्र न पण्डितः ॥४१॥ 


चमाथ यस्य वैंवत्तहा वर तस्य निरीहता | प्रक्षालनाद्ध पह्ञस्य श्रेयो ने स्पशन नृणाम्‌ ॥७४७२।| 
महाभा० वनप० अ्र० २ ॥ 


सन्‍्तोषो वे स्वगंतमः सन्‍्तोष! परम सुखम्‌ । तुष्टे न॑ किशित्परतः सा सम्यक्‌ ग्रतितिष्ठति ॥४३॥ 
यदा संहरते कामान्‌ कूर्मोज्ड्ानीव स्वतः । तदात्मज्योतिरचिरात्स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥४४॥ 
अन्तो नास्ति पिपासायास्तुश्स्तु परम पदम | तस्मात्सन्तोषमेवेह धन॑ पश्यन्ति पण्डिताः |४५॥ 


महाभा० शां० प० ञ्र० २१।२-४ ॥ 
आत्माधीनशरीराणां स्वपतां निद्रया स्वया | कदन्नमपि मच्त्यानामम्तत्वायाः कल्पते ॥४३६॥ 


अकृत्वा परसन्‍्तापमगत्वा खलनम्रताम । अनुत्य॒ज्य सतां वत्म यत्स्वल्पर्मापे तद्‌ बहु ||४७||छभा ०रत्०॥ 


योजनशतं शत दूर बाध्यमानस्य तष्णया । सन्तुष्टस्य करप्राप्तउप्यथः भवांत नादर ॥७८॥। 
हतोीपद ० [मत्रल्ला० १४६ ॥ 


शैरे४ 


$ लोके ल्‍- # कक लक 0 ड्णीं है, 
यतच्च कामसुख ; यद्च [दिव्य महत्‌ सुखम | तथष्णाक्षयसुखस्यत नाहतः पोडर्शी कलाम ॥४९॥। 


अभाव, दुःखों का मूल रूप है ॥ ३६ ॥ राग से पराजित पुरुष काम से खींचा जाता है, उस को प्रबल इच्छा 
होती है, उससे तृष्णा अत्यन्त बढ़ती है ॥ ३७।॥ ओर तृष्णा ही सब से अत्यन्त पाप जनक, सदा उद्धंग 
करने वाली, बहुत अधम वाली, भयंकरी, और पापानुबन्धिनी 5 पाप रूप पुत्र फल वालो भी मानी गई है 
॥ ३८ ॥ जो तृष्णा दुम॑तियों से दुस्त्यजा है, जो जीणे बृद्ध होते हुए की भी जीण नहों होती हे 
और जो वह तृष्णाप्राणान्त तक का रोग है, उस तृष्णा को त्यागने वाले को सुख हू ॥ ३९॥ तृष्णा 
का अन्त नहीं है, और सन्तोष परम सुख है, अतः पण्डित छोग सनन्‍्तोष को ही परम -- उत्तम 
देखते है ॥ ४० ॥ योवनादि सब अनित्य हैं, इससे उनकी इच्छा पण्डित नहीं करता हे ॥ ४१॥ 
जिसको धम के लिये धन की इच्छा है, उसको निष्कामता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पंक लगा कर धोने से 
मनुष्यों को पंक का स्पश न करना श्रेय: 5 शुभ है ॥४२।॥ सन्‍तोष उत्तम स्वगं है, परम सुख हे, सनन्‍्तोष से 
कुछ भी उत्तम नहीं है, सन्‍्तोष सम्यग स्थिर रहता है ।। ४३ ॥ कूमे जेसे अपने अज्ञों को समेटता है 
वैसे जब कामों को सत्र से संह्ृत करता है, तो शीघ्र ही आत्मज्योति निज आत्मा में ही प्रकट होती 
हैं || ४४॥ तृष्णा का अन्त नहीं है, तुष्टि परम पद है, इसलिये पण्डित यहां सनन्‍्तोष को ही धन 
जानते है ॥ ४५॥ अपने अधीन स्व॒तन्त्र शरीर वाले अपनी निद्रा से सोने वाले संतोषी मनुष्यों 
को कदन्न भी अमृतत्व के लिये होता है ॥ ४६।॥ अन्य के सनन्‍्ताप को नहीं कर के खल के लिये 
नम्रता का नहा श्राप्त हो कर, सतूपुरुषों के मागे को नहीं त्याग कर स्थिर संतोषी को जो स्वल्प 
धनादि मिलता है सो बहुत है ॥ ४७ ॥ तृष्णा से पीड़ित कों सौ योजन भी दूर नहों है, और सन्‍्तोषी 
को हाथ प्राप्त अर्थ में भी आदर नहीं होता है । ४८।॥ छोक में जो काम जन्य सुख है, जो स्व 
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द्वादशं सन्तोषप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहि ता 


+ पुरुष: ।।५ ०॥। 

सुमाषितरक्ष ० || 
विज्ञानाथ हि पश्चानामिच्छा पूरे प्रवत्तते | ततस्तद्थ यतते कर्म चारभते महत ।|५१॥ 
ततो रागः प्रभवति द्वेषश्न तदनन्तरम | ततो लोभः ग्रभवाति मोहश्र तदनन्तरम ।|५२॥ 
लोभमोहाभिभ्रूतस्थ रागद्वेषान्वितस्य च॒ । न धर्म जायते बद्धि व्याजाद्धम॑ करोति च ॥५३॥ 
व्याजेन चरते धर्ममथ व्याजेन रोचते | अधमंत्रिविधस्तस्थ वद्धते रागमोहज: ॥४४॥ 
पाप॑ चिन्तयते चेव प्रत्रवीति करोति च । तस्याज्धमंग्रवृत्तस्य दोपान पश्यन्ति साधवः ॥५५॥ 
य एतान्‌ ग्रज्ञया दोषान्‌ पूवमेवानुपश्यति | तस्य॑ साधसमाचारादभ्यासाच्चैव वद्धते ॥५६॥ 
प्रज्ञा थम च रमते धमज्चवोपजीवति | सोज्य धर्मांदवाप्रेषु धनेषु कुरुते मन! ॥५७॥। 
अतृप्यमाणो निर्वेदमादत्ते ज्ञानचश्षुपा | प्रज्ञाचक्षु यंदा कामे रसे गन्धे न रज्यते ॥५८॥ 
शब्दे स्पर्श तथा रपे न च भावयते मनः | विम्नच्यते तदा कामान्नच धर्म विमुश्वति ॥५९॥ 
शरने निवदमादत्ते पापं कम जहाति च। धर्मात्मा चेव भवति मोक्ष च लभते परम्‌ ॥६०॥ 


महाभा० शा० १५० ग्र० २७३ ॥ 


अर्थी करोति देन्यं लब्धार्थों गबमपरितोप॑ च | नष्टधनश्र स शोक॑ सुखमास्ते निःस्प्रह 


इति द्वादशसन्तोषप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 


का महत्‌ सुख हे, ये सब सुख तृष्णा के क्षयजन्य सुख के षोडशांश तुल्य भी नहीं हैं | ४५९ ॥ अथी की 
च्छा वाला दीनता -ददरिद्रता-पराधीनता करता है, धन के पाने पर गवे और असन्‍्तोष करता है. घन 
के नष्ट होने पर शोक करता है, इच्छा रहित संतोषी पुरुष सुख से सदा रहता है ॥ ५० ॥ अज्ञ असन्‍्तोषी 
को प्रथम पाँच विषयों के भोग के लिये इच्छा होती है, फिर उस के लिये यत्न करता है, और भारी 
कम का आरम्भ करता है ॥| ४५१ ॥ उस से राग होता है, फिर द्वेष होता है, फिर लोभ होता है, तब मोह 
होता है ॥| ५९॥ लोभ ओर मोह से पराजित, और राणद्वेषयुक्त मनुष्य की बुद्धि धर्म विषयक नहीं 
होती है, बह कपट से धरम करता है ॥ ५३॥ कपट से वह धमोचरण करता है, कपट से ही अथे 
चाहता है, इससे राग और मोह से उस के कायिक, वाचिक, मानसिक, तीन प्रकार के अघर्म बढते 
हू ॥ ५४ ॥ वह पाप को ही चिन्ता करता है, पाप ही कहता है ओर करता है, अधमे में प्रबृत्त उस के 
दोषों को साधु देखते हे, वह नहीं देखता है, इस से वह इस प्रकार से पापात्मा होता है ॥ ५५॥ जो 
इन दोषों को प्रथम ही बुद्धि से समझता है, उस की बुद्धि सदाचार और अभ्यास से बढ़ती है ॥ ५४ 
उस को बुद्धि धरम में लगती है, धमें का आश्रय लेती है, फिर वह धर्म से प्राप्त धनों में मत को लगाता 
है ५० ॥ परन्तु उस से तठृप्त नहीं हो कर विवेक दृष्टि से वैराग्य का ग्रहण करता है फिर विवेक दृष्टि 
वाला वह जब काम, रसादि में आसक्त नहों होता है, और उस का मन दाब्दादि की भावना नहीं करता 
है, तब वह काम से विमुक्त होता हे, धमे को नहीं छोड़ता है, धीरे २ बैराग्य को प्राप्त करता है, पाप कर्म 
को त्यागता है, धमोत्मा होता है, ओर परमोक्ष का छाभ करता है ॥ ५८-६० ॥ बारहवाँ सनन्‍्तोष प्रकरण 
समाप्त ॥ 
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8 +। हर तष्वाथेमशणिमाला | पञ्च मेष हिं सा द्कि || णंडे 


अथ तपः ॥ १३॥ 
कायस्य मनसश्रेव शोधकं तक्त्ववोधकम्‌ | रोधक पापतापादेस्तपो 
देवत्व॑ तपसा यान्ति मुच्यते तेन चाज्लसा | तत्तपो विमलं मन्‍्ये शार्ा 
को5हं मोक्षः कथं केन संसार प्रतिपन्नवान्‌ | इत्यालोचनमथज्ञास्तप शंसन्ति परणि 
विधिनोक्तेन मार्गेण कच्छचान्द्रायणादिभिः | शरीरशोषणं श्राहस्तपसा तप 


मन्ये परंपदम्‌ ॥१॥ 
न्तबोधप्रद॑ हि यत्‌ ॥ २॥ 
ण्डता; ॥३॥ ऐ०सं* 

उत्तमम्‌ ॥४॥ 
योगयाज्ञवल्क्यसं० ॥ 

० बभ. # 0७ ४२6 भ्य के अब उच्यते रे ५५ 
मनसश्रेन्द्रियाणां चाप्यकाग्स्यं परम तपः | तच्छृष्ण सवधम*्य: स धम:४ पर उच्यत ॥५॥ 
| ब्रह्मपु० अ० २३०।१०॥ महाभा० शां० १७० ग्र० २५०।४ || 


अहिंसा सत्यवचनमानशंस्यं दमो ध्रणा | एतत्तपो विदुर्धीग न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥६॥| 


शान्तिप० ग्र० ७६।१८ ॥ 


तपी निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूल शमी दमः | तेन सर्वानवाप्नोति यान कामान्‌ मनसेच्छाति ॥७॥ 
शांनग प० गअ्र० २३२।२२ | 


तप: सर्वगत॑ तात ! हीनस्थापि विधीयते । जितेन्द्रियस्थ दान्तस्य स्वगंमार्गग्रवर्तकम्‌ ॥८॥| 


महाभा० शां० प० अर० २७५।१४ || 
कुयात्तत्तप 
ग़ान्तिस्तप 


उच्यते ॥९॥ 5० उ० 
इत्यभिधीयते ।।१०॥ 
लिंगपु० श्र० १०।१८ ॥ 
धनसश्चयात्‌ ॥ ११॥ 
पद्मपु० खं० १।१६।२४१ ॥ 


चान्द्रायगादीनि पुनस्तपांसि विहितान च | आहारलाघवपर; 
ब्रह्मचयय तथा मान निराहारत्वमेव च | अहिसा सवत 


तपसा सशथ्वयों यस्य द्रव्याणां यस्य सश्चयः | तपः्सश्वय एवेह विशिष्ट 


अथ तप--शरीर और मन को शुद्ध करने वाला, तत्तज्ञान के हेतु और पाप तापादि के 


रूप मानता हैँ ॥ १॥ तप से देवत्व को प्राप्त करते हैं, ओर निष्काम तप से 


निरोधक तप को परम पद 
ह् र 
ज्ञान पा कर शीघ्र मुक्त होते है, इससे उस निष्काम तप को विमल मानते है, कि जो शान्ति ओर ज्ञान 


केसे वाला है ।|२॥ में कोन हैं ? मोक्ष कैसे होगा ? किस देतु से में संसारी हुआ हूँ ! इस भ्रकार के विचा 
चिन्तन को ही.तप शब्द के अर्थ को जानने वाले पण्डित तप कहते हू ॥ ३॥ शाख््र के विधि वाक्य मे 
वर्णित मार्ग द्वारा कच्छचान्द्रायणादि त्रतों से शरीर के शोषण को तपस्बियों का उत्तम तप कहते हू ॥ ४ ॥ 
मन और इन्द्रियों की एकाग्रता परम तप है, सो सब धर्मों से श्रेष्ठ हे ओर वह उत्तम धम है 5 || 
धीर - धैय॑ युक्त बुद्धिमान लोग, अहिंसा, सत्य वचन, अक्रूरता, दम, दया, इन सत्र को तप जानते हैं 
शरीर के शोषण को नहीं | ६॥ प्राणी के निःश्रेयस 5 मोक्ष का साधन तप है, और उस तप का मूल 
शर्म दम है, उस तप से सब काम्य वस्तु को भी पाता है कि जिन को मन से चाहता हूँ ॥ ७ ॥ हे तात ! 
तप सर्वंगत साधन है. हीन के लिये भी इसका विधान है, और जितेन्द्रिय दान्त के स्वगें मार्ग का साधक 
यह तप है ॥ ८ | चान्द्रायणादि जो तप बिहित हैं, उन्हें आहार के छाघब-अल्पता परायण हो कर करता 
$ उसका वह कम तप कहलाता है ॥॥९॥ ब्रह्मचये, मौन, उपवास, सर्वेथा सब प्राणियों की अहिंसा, शान्ति 
- क्षमा, तप कहा जाता है ॥ १०॥ जिस को तप का संचय है, जिस किसी को द्रव्य का संचय है, तहां 


|] 
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श्रयोद्शं तपःप्रकरणम्‌ | ४३ हिन्दी भाषानुवादसहिता २३७ 


तपो हि परम॑ प्रोक्तं तपसा विन्दते परम्‌ | तपोरतों हि यो नित्य॑ मोंदते सह देवतेः ॥१२॥ 
पद्मपु० उत्तरखं० 

अन्त बांह्ये हरि येस्य तस्य कि तपसा सुत ! | नान्त बे हरि र्यस्य तस्य कि तपसाउनघ ! ॥१३॥ 
ब्रह्मवे० ब्र०् ग्र० २४।२२ ॥ 

शीतवातातपादीनां सहनं क्षुत्पिपासयो: | सड्डस्पात्तद्धि विज्ञेयं तपोउ्त्रान्नादिवर्जितम ॥१४॥ 
तपसा म्ुनयो देवाः स्वगंमायाक्निजेप्सितम्‌ | सबमेव जगजन्नित्य॑ तपस्येव प्रतिष्ठितम ॥|१५॥ 
ग्रात्मप ० ग्र० १०|५७६। इत्यादि || 

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्यथ रक्षणम्‌ | वेश्यस्य तु तपो वार्ता तपः श॒द्रस्थ सेवनम्‌ ॥१६॥ 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः | तपसेव प्रपठ्यन्ति त्रेलोक्य॑ सचराचरम ।|?७॥। 
यद्‌ दुस्तर यद्‌ दुराप॑ यद्‌ दुग य्च दुष्करम्‌ | सव तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌-।॥|१८॥ 


न॒ु०ण शग्र० ११।२२६। इत्यादि || 
त्रिदण्डधारणं मोन॑ जटाभारोज्थ मुण्डनम्‌ | वल्कलाजिनसंवेष्ट॑ व्रतचर्यामिषेचनम्‌ ॥१९॥ 
अग्निहोत्रं वने वासः शरीरपरिशोपणम्र्‌ | सर्वाण्येतानि मिथ्या स्यु यदि भावों न निर्मलः॥ २०॥ 
ये पापानि न कुन्ति मनोवाकर्मब्रुद्धिभिः | ते तपन्ति महात्मानों न शरीरस्य शोषणम्‌ ।२१॥ 
तिष्ठन गृहे चेव मुनि निंत्यं शुचिरलडक्ृतः | यावज्ञीवं॑ दयावांश्र सर्वपापैः प्रग्नच्यते ।|२२॥ 
न हि पापानि कमांणि शुद्धयन्त्यनशनादिभिः | सीदत्यनशनादेव मांसशोणितलेपनः ॥२३॥ 


महाभा० वनप० थझञ्० २० || 


ग्र० २७।|२४ | 


धन द्रव्य संचय से तप का संचय ही श्रेष्ठ है ॥॥ ११ ॥ तप उत्तम कहा गया है, उससे परं पद को पाता 
है, जो सदा तप में तत्पर रहता है, वह देव समूहों के साथ हषे पाता है | १२॥ हे सुत ! जिस के 
अन्तर और बाहर में हरि हैं, उस को तप से क्या लेना है.? और जिस के अन्तर बाहर में हरि का अनुभव 
नहीं है, उस को तप से कुछ विशिष्ट फल नहीं है ॥ १३ ॥ संकल्प से शीतादि के और भूख पिपासा के 
सहन को तप समझना चाहिये, सो तप यहाँ विशेष अन्नादि से रहित - उपवासरूप होता है ॥ १४ ॥ 
तप से मुनि और देवों ने अपने प्राप्तव्य इष्ट स्वर्ग को प्राप्त किया है । और सब जगत्‌ सदा तप से ही स्थिर 
है॥ १५ ॥ ब्राह्मण का ज्ञान तप है, क्षत्रिय का रक्षा करना तप है, बेश्य का वातो - प्रवृत्ति तप है, श॒द्र का 
सेवा तप है ॥ १६।॥ फलमूल खाने वाले, संयत - वशी भूत मन वाले ऋषि तप से ही चराचर सहित 
त्रिलोकी को देखते हैं ॥ १७ ॥ जो दुस्तर, दुष्प्राप्य दुग दुष्कर है, सो सब्र तप से साध्य होता है, इससे 
तप ही दुरतिक्रम ( दुःख से प्राप्तत्य सबंथा अत्याज्य ) है ॥ १८ ॥ तीन दण्डों का धारण, मौन, जटा का 
भार, मुण्डन, वल्कल-८ भोजपत्रादि और अजिन > म्रगचम का संबेष्टन, त्रताचरण स्नान, अग्निहोन्र 
बन में वास, शरीर का परिशोषण ये सब मिथ्या- निष्फल हो जाते हे, यदि भाव निमेल नहीं हो 
॥ १९-२० ॥ इससे जो महात्मा 5 भाव शुद्धि वाले मन आदि से पापों को नहीं करते है, वे ही तप करते 
हैं, शरीर का शोषण नहीं करते हैँ | २१ ॥ पाप नहीं करने वाला सदा दयाछठु घर म॑ रहता हुआ भी 
मुनि है, अलंकार - भूषण युक्त होता हुआ भी सदा शुति है, सब जीवन भर दया वाला बह सब पापों से 
मुक्त होता है ॥२२॥ उपवासादि से दया आदि के बिना पाप कमे शुद्ध 5 निवृत्त नहीं होते है, किन्तु अनशन 
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३३८ तरबाथमणिमाढला | पञ्ममे5हिंसा दिकाशंडे 


तपसा ग्रांप्यते- स्वर्गस्तपसा पआरप्यते यशः । आयुःप्रकर्षो भोगश्व लभ्यते तपसा विभो! ॥२४॥ 
जान विज्ञानमारोग्यं रूप॑ सम्पत्तथेव च | साभाग्य चव तपसा प्राप्यते भरतप्भ & ॥२५॥ 
धनं प्राप्नोति तपसा मॉनेनाज्ञां प्रयच्छति | उपभोगांस्तु दानेन ब्रक्मच्ंण जीवितम्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मचय-. तपो मोनं निराहारत्वमेव च | इत्येत्तत्तपसो रूप सुधोर च दुरासदम्‌ ॥२७॥ 
पुण्यादेव प्रव्॒जन्ति शुद्धयन्त्यनशनानि च। न मूलफलभक्षित्वान्न मानान्नानिलाशनात्‌ ॥२८॥ 
नित्य॑ हनशनाद्वापि नाग्निशुश्रपणादपि | न चोदकप्रवेशेन न च क्माशयनादाप ॥२५९॥ 
ज्ञानेन कमंणा वाषि जरामरणमेव च । व्याधयश्र प्रहीयन्ते प्रोप्यते चोत्तम पदस ॥|३०॥ 
यज्ञों दानं दया वेदाः सत्यं च प्रथिवीपते ! | पञ्चेतानि पवित्रांण पष्ठ सुचारत तप॥ ।!३९॥ 
महाभा० अनुशा० प० अ्र० ५७ । च्यवनोक्ति: ॥ 

तपसा प्राप्यते स्वर्गस्तपसा ग्राप्यते यशः | तपसा प्राप्यते कामस्तपः स्वार्थंसाधनम्‌ ॥॥३२॥ 
तपसा मोक्षमाप्नोति तपसा विन्दते महत्‌ । ज्ञानविज्ञानसम्पत्तिः सोभाग्यं रूपमेव च ॥३३॥ 
नाना विधानि वस्तूनि तपसा लभते नरः। तपसा लभते सर्व . मनसा यद्यदिच्छति ॥३४॥ 
सर्याचन्द्रमसों देवा सर्वलोकहिते रतो | तपसेव प्रकाशन्‍्ते नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥३४५॥ 
न चास्ति तत्सुखं लोके यद्धिना तपसा किल | तपसेव सुखं सबमिति वेदविदो विद ॥३६॥ 
शिवपु० खं० ५|१२।४०। इत्यादि ॥ 

देवदिजगुरुग्राज्पूजनं शौचमाजवम्‌ | ब्रह्मचयमहिंसा च शारीर तप उच्यते ॥३७॥ 
। २३ || हे विभो ! तप से स्वगे 
ज्ञानावज्ञानांद तप से मलतते ह 
दान से उपभाग पाता है, ब्रह्मचये 


-- उपवास से मांसशोशितरूपलेपन वाली देह ही नष्ट पीड़ित होती हे 
यश आय की वृद्धि और भोग प्राप्त होते हैं ॥ २४॥ हे भरतषेभ 

॥ २४५॥ तप से धन पाता है, मौन से सफल आज्ञा देता है, 
से जीवित -- आय पाता है ॥| २६ ॥ ब्रह्मबचयं तप मौन उपवास ये सब तप के स्वरूप है, सो कठिन और 
दुष्प्राप्य हैं ॥| २७॥ यज्ञ दान दया अहिंसादि रूप पुण्य से ही संन्यास करते है, और अनशनादि. ब्रत भी 
पुण्य से गुद्ध होते हैं, मूल फल भोजित्व, मौन, अनिछ - वायु भोजन से नहीं होते हैँ | २८ ॥| सदा 
उपवास से वा अग्नि की सेवा से, वा जल में प्रबेश से वा भूमि में झ्यन से भी पुण्य बिना संन्यासादि 
नहीं होते है ॥ २९ ॥ ज्ञान वा कर्म से जरा मरण व्याधि आदि सब नष्ट होते हैं, ओर उत्तम पद प्राप्त होता 
है | ३० ॥ है प्थिवीपते ! यज्ञ, दान, दया, वेद, और सत्य ये पांचों पवित्र हैं, ओर सुन्दर आचरित तप 
छठवा पवित्र है ॥ ३१ ॥ तप से स्वगोदि प्राप्त होते हैं, और तप सब अथ का साधन है ।।३२॥ तप से मोक्ष 
पाता है, और तप से महत्‌-पूज्य बेराग्यादि पाता है, तप से ज्ञान विज्ञान की सम्पत्ति 5 प्राप्ति वृद्धि लक्ष्मी 
शोभा होती हैं, तथा सौभाग्य और रूप भी होता है ॥ ३३ ॥ नाना प्रकार की वस्तुओं को मनुष्य तप से 
पाता है, और मन से जो २ चाहता है, सो सब तप से पाता है ॥ ३४ ॥ सब लोक के हित में तत्पर चन्द्र 
सूर्य रूप देव और नक्षत्र तथा ग्रह ये सब तप से ही प्रकाशते हैं | ३४ || वह सुख लोक में नहीं हैं कि 
जो तप के बिना हो सके, तप से ही सब सुख होते हैं, इस प्रकार वेदवेत्ता समझते हैं । ३६ || “स्वाहा 
स्वधामृतभुजो देवाः सत्याजेबप्रियाः |” [ म० भा० अनु० ११५।$५ ] इस लक्षण वाले देव ब्रह्मा विष्णु 
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वाडमय॑ तप उच्यते ॥|३८॥| 
मानसम्रच्यते ॥३०९॥ 
सात्त्विक परिचरक्षते ॥४०॥| 
राजस चैलमध्रवम्‌ ||४१॥ 
तत्तामसम्ुदाहतम ॥|४२॥। 
कामरागबलान्वितां। ॥७३॥। 
यासरनिश्रयान ।।७४॥। 
१६|५-६ ॥ 


प्रियहितं च यत्‌ | स्वाध्याया5भ्यसन॑ चेव 
मोनमात्मविनिग्रह! | मावसंशद्!ि रित्येंतत्तपो 
श्रंद्धया परयो तप तपस्तत्त्रिविध॑ नरें। | अफलाकाडक्षिभिय क्तेः 
सत्कारमानपूजा्थ तपो दम्भेन चेत यत्‌ | क्रियते तंदिह प्रोक्त 
मृठ्ग्राहेणात्मनोी यत्पीडया क्रियते तप | परस्योत्सादनाथ वां 
अशांखत्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | दम्भाहड्जारसंयक्ताः 
कषेयन्तः . शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । मां चेवान्तः शरीरस्थ॑ तान विद्ध 
भगवद्ग।० ग्र० १७।१४ 
| मनसा प्राप्यते द्यात्मा द्यात्मापत््या निवर्तते ॥४५॥ 
स्वयोनावुपशाम्यति ॥४३६॥ 
कमवशानुगाः ॥४७॥ 
मसत्रया-मत्रा | चाधपा*« 
तपसषयः स्वरन्वविन्दन , तपः ग्रथमां रक्षति, श्रद्धा द्वितीयाम्‌ | 


ततं र । ग्रा 6 ५ 


अनुद्वेंगकरं वाक्य सत्य 
मंनःप्रसाद: सोम्यत्व 


सत््वं सच्चात्सम्प्राप्यते मनः 
वह्निः स्वयोनावुपशाम्यति | तथा वृत्तिक्षयात्रित्तं 
मनसः सत्यगामिनः । इन्द्रियाथाउविमठस्थानताः 


तपसा प्राप्यते 
यथा निरिन्धनों 
स्वयोनावपशान्तस्य 


घट ॥॥ 
तपसा देवतामग्र आयंन 
य॑ तृतीयाम्‌ , मनश्रतुर्थीम्‌ | अनु ह स्वर्ग लोक॑ विन्दति ॥४८।॥ #"णयजुवेंदीयते 


० रे१२॥ 


आदि “तपः श्रुत॑ च योनिश्चाप्येतद्‌ ब्राह्मणकारणम | त्रिभिगुणेः समुदितस्ततों भवति बे द्विज: ॥” [ म० 
भा० अनु० प० १२१७ | इत्यादि लक्षण वॉले द्विंज, गुरु और प्राज्ञ -ज्ञानी की घूजा और शोचादि शरीर 
सम्बन्धी तप है | ३७ ॥ प्राणियों के अनुद्रेंग कारक सत्य प्रियहित जो वाक्य ओर स्वाध्य/य - बेदादि 
सतझाछ्ने के अभ्यास को वारूमय ८ बचन का तप कहते है ॥ १८ ॥ मन की प्रसन्नता स्वच्छता, सोम्यता* 
सर्वेहितेषिता, मौंन-मननशीलता वांकृमिग्रह, मन का निग्रह, निष्कपटता ये सब मानस तप है ॥ ३९ ॥ 
पंरम श्रद्धा से फंलेच्छारहिंत समाहित पुरुष से किये गये ये तीनों प्रकार के तप साक्ष्बिक कहाते है 
॥ ४० ॥ स्तुति आदि रूप सत्कार, नमस्कारादि रूप मान ओर पूजा के लिये दम्भ से किया गया जॉ 
तप सो इस लोक म॑ राजस कहा गया है. वह चछलछ > क्षागाक फलछद ओर अध्रव -- अनिश्चित फंलक होता 
हूं॥ ४१॥ मूढ़ता जन्य आग्रह अविवेक देहादि की पीड़ा से जो तंप किया जाता हैं, वा अन्य के विनाश 
के लिये किया जाता हैं, वह तामस तंप कहा गया है ॥ ४२॥ जो तप करने वाले पुरुष दम्भ अहंकार 
से युक्त, और कामराग 5 आसक्ति से, जो बल 5 आग्रह, तिससे समन्वित ८ मिंलित, हो कर शास्त्र से 
आविहित भयंकर तप करते हूं तथा शरीर म॑ स्थित इन्द्रियादि रूप भूतसमृह को और शरीर के अन्दर 
स्थिर संवोत्मा अन्तयोप्नी मुझ को कूंश करते हुए उपचांसांदि से पीड़ित करते हुए अचेता ”-अविवेकी 
को असुर सम्बन्धी निश्चय वाला जानों॥ ४३-४४ ॥ तप से सच्ष्वगुण प्राप्त होता-बढ़ता हे, उससे मन 
वश मे होता है, शुद्ध होता हैं, शुद्ध मन से आत्म प्राप्ति-ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्त होता है ॥ ४५ ॥ 
जैसे इन्धन रहित अप्रि अपनी योनि >- महातेज में छीन होती तेसे ज्ञान द्वारा कुवात्तियों के क्षय से 
चित्त भी अपनी योनि में लीन होता है ॥| ४६ ॥ अपनी योनि में लीन सत्यगामी इन्द्रियार्थों- विषयों में 
मोहरहित मन के कम वह से प्राप्त अरृष्ट बासनादि अनृत्त -मिथ्या नष्ट हो जाते है ॥ ४७ ॥ तप से ही 
प्रथम देवता को ऋषि छोग प्राप्त किये समझे, और स्वगं प्राप्त किये | तप, स्वग के प्रथम द्वार की रक्षा करते 
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बे न्‍] ५ ४४५ तपथ ० ३। ।४।२७ ॥ 
तपसा वे लोक॑ जयन्ति ॥४९॥ हगाम्म॥उ 0 के 8) ये (40६85, 
मीनः स्नानरतः फणिः पवनशुड़ मेपस्तु पणांशनः । नेराश्यं ह्पि चातके प्रतिदिन शेते बिल मूपकः ॥ 
भस्मध्रग गजविग्रहः खल॒ खरो ध्यानानुरक्तो बकः | स्वेषां फलमेव नास्ति संकल ज्ञानप्रधान तप: ॥५०॥ 
| इति त्रयोद्ं तपःप्रकरणं समाप्तम्‌ | 


अथ दानम्‌ ।। १४ ॥ । 
दानात्परतरं नास्ति जीवस्येह मलापहम्‌ | विवेकेन कृत॑ दान॑ सर्वत्रेव सुखावहम्‌ ॥९॥ 
दानेन सद्श॑ नेव मन्ये शान्तिकरं तथा | दृष्करं दुर्विवेकं च सतां संसिद्धिकारकम्‌ ॥२॥ 
देहि मे ददामि ते नि मे धेहि नि ते दधे । निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ॥ रे।| 
| शा शुक्लयजु० अ्र० ३।४० ॥ इन्द्रोक्तिः | यजमानोक्तिश्र ॥ 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूव देवेभ्यः अम्नतस्य नाम । 
यो मा ददाति स इदेवमा5थ्वदहमन्नमन्नमदन्तमगञ्रि ॥४॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं विमल॑ च चतुर्विधम्‌ । दान पात्रे प्रदातव्यं नापात्रेउप्यणुमात्रकम्‌ ॥५॥ 
धर्मारथकाममोक्षाणां . साधन॑ परम स्मृतम्‌ | दानमेव न चैवान्यदिति देवोज्ञ्वीद्रविः ॥६॥ 
दानं॑ फलमनुद्श्यि सवंदा यत्प्रदीयते | तद्दान॑ नित्यमित्युक्तं देवदेवेन भानुना ॥७॥ 
दानं॑ पापविशुयर्थ श्रद्धया यत्प्रदीयते | प्रोक्त नेमित्तिकं दानमृषरिभि वेंदवादिभिः ||८॥ 
है, श्रद्धा, द्वितीय द्वार की, सत्य, तृतीय द्वार की, शुद्धमन, चतुथ द्वार की रक्षा करता है, उस के बाद स्व 
छोक को जीव पाता है ॥४८।॥| तप से प्रकाशमय छोक को पाते हैं ॥ ४९ ॥ मछली स्नान से तत्पर रहती हे 
फणि रु सर्प पवनाशी होता है, मेष -- भेंडा पणेभोजी है, चातक मे निराशता है, मूषक सदा बिल में सोता हे, 
हाथी की देह ओर गद॒हा भस्मधारी होते हैं, बकुलछा ध्यान का प्रेमी होता है, परन्तु इन सब को फलछ नहों 
मिलता है, इससे सब स्नानादि रूप तप ज्ञान 5 विवेकादि रूप प्रधान बाले हैं ॥ ५० ॥ तेरहवाँ तपः 
प्रकरण समाप्त ॥| | क ८ हा 8७ पक ॥ 
अथ दान--जीव के पाप को नष्ट करने वाला दान से अति उत्तम यहाँ कुछ नहीं है, विवेक से किया 


ग्र० ६| सामवेद० खं १।६ अन्नदेवोक्तिः || 


गया दान सबेत्र सुख ही देता है ॥१॥| दान के समान शान्तिकारक तथा दुष्कर ओर दुःख से विवेक वाले 
सत्पुरुषों की सम्यग्‌ सिद्धि कारक अन्य को नहीं मानता हैं॥ २॥ इन्द्र देव कहते हे, कि मेरे लिये प्रथम 
हवि दो, तो में तेरे लिए फल देता हूँ, मेरे लिए प्रथम “निधेहि' ( हवि को सिद्ध धारण करो ) तो तेरे लिये 
मे 'निदे! ( फल को सिद्ध करता हैँ ) यजमान कहता है “निहार! > फल मेरे लिये दो, में तेरे लिये 
निहांर + मूल्य हंवि समर्पण करता हूँ ॥ ३ ॥ मैं अन्त देवता अग्वि आदि देवों से पूबे - प्रथम होने वाली 
है, अम्ृतर-अविनाशी ऋत -- सत्य, ब्रह्म की प्रथमजा-प्रथमोतन्ना, प्रसिद्ध प्रजा हूँ, जो मनुष्य मुझ अन्न को 
अतिथि आदि के प्रति देता है, स 'इद! - स एवं, एवं5इस प्रकार सब की 'आवद्‌” 5 रक्षा करता है, अन्यथ 
में अन्य ही > अन्नमदन्तं, अन्न खाने वाले को खाता >मारता हूँ॥४॥ नित्यादि चार प्रकार के 
दान पात्र को देना चाहिये, अपात्र को अणुमात्र भी नहीं देना चाहिये ॥५॥ धमोदि का परम 
साधन दान ही कहा गया है, अन्य नहीं, यह बात सूये देव ने कही है ॥ ६ ॥ फल की इच्छा बिना 
जो दान सदा दिया जाता है उस दान को देवों के देव सूर्य देव ने नित्य दान कहा है।। ७॥ पाप की 


;/ | 
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पुत्राथ वा धनाथ वा स्वगांथ वाउन्यतो5पि वा | यद्दानं दीयते भकक्‍त्या काम्यमित्यमिधीयते ॥९॥ 
हरस्य प्रीणनाथ यच्छिवभक्ताय दीयते । दान तद्विमलं प्रोक्त॑ केवल मोक्षसाधनम्‌ ॥१०॥ 
यत्किश्विदीयते दाने दरिद्राय विशेषतः | दान॑ तदशिक  प्रोक्त॑ स्वकुटम्बाविरोधत१ ॥११॥ 
सौरपु० अ० १० ॥ 
अथानामृुचिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम्‌ | दानमित्यभिनिर्दिष्टं भ्रुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥१२॥ 
यद्यदाति विशिष्टेभ्यः शिष्टेभ्यः श्रद्धया युतः | तद्विचित्रमहं मन्‍्ये शेष॑ कस्यापि रक्षति ॥१३॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्य॑ त्रिविधं दानमुच्यते | चतुर्थ निमल॑ प्रोक्त सबंदानोत्तमोत्तमम ॥१४॥ 
कुर्मपु० अ० २६ ॥ 
द्रव्य॑ न्‍्यायेनोपागतं॑ च यत्‌ | तत्तद्‌ ग्रणबते देयमित्येतद्ानलक्षणम्‌ ॥१५॥ 
वायुपु० अ० ५६।४६॥ मात्स्येउप्येवम्‌ | 
न्यायागतानां द्रव्याणां तीर्थ सम्प्रतिपादनम्‌ | कामाननभिसन्धाय यजते च ददाति च ॥ 
स दानफलमाप्नोति तच्च दानं सुखोदयम्‌ ॥१६॥ 
दानेन भोगानाप्नोति स्वर्ग सत्येन गच्छति | तपसा तु सुगुप्तेन लोकान विश्भ्य तिष्ठति ॥१७॥। 
वायुपु० ग्र० ६१।१११-१२ ॥ 
दानात्परतर चान्यत्क्वचिद्वस्तु न विद्यते | तद्दानं च महापृण्यमात्तेभ्यों यत्प्रदीयते ॥|१८॥ 
स्कन्दपु० केंदारख»० ञअ्र० १८॥१३१ ॥ 


कायादसारात्सारमुद्ध रेत ॥ १९॥ 


यद्यदिष्टतमं 


दान॑ वृत्तं व्रत वाचः कीत्तिधमों तथा5ड्युपः | परोपकरणं 


निवृत्ति के लिये जो दान श्रद्धा से दिया जाता है, वेदज्ञ ऋषियों से वह नेमित्तिक दान कहा गया है 
॥ ८॥ पुत्र धन स्वगे वा अन्य किसी फल के लिये प्रेम भक्ति से दिया गया दान काम्य कहा जाता 
है॥ ९॥ इश्वर की प्रसन्नता के लिये जो ईश्वर भक्त को दिया जाता है, केवल मोक्ष का साधन वह 
विमल दान कहा गया है | १०॥ विशेष रूप से जो दरिद्र को दान दिया जाता है, जिसमें कुटुम्ब का 
विरोध भी नहीं हो, वह सबे सम्मत अधिक दान कहा गया दै॥ ११॥ योग्य द्वव्यों का योग्य पात्र में 
श्रद्धा से समपेण को दान कहा गया है, सो भोग मोक्ष दोनों फछों का प्रदाता होता है ॥ १२ ॥ श्रद्धा सहित 
जो श्रेष्ठ शिक्षित के लिये देता है, उस देय वस्तु को में विचित्र - पारछौकिक मानता हूँ, शेष 
वस्तु किसी अन्य की है, जिसकी रक्षा करता है | १३॥ नित्यादि तीन प्रकार के दान कहे जाते हैं, 
चौथा निर्मेछ दान कहा गया है, जो सब दानों में उत्तमों से उत्तम > श्रेष्ठ है॥ १४ ॥ जो २ द्रव्य 
न्याय से प्राप्त हों और अति इष्ट हों, उन द्रव्यों को गुणवान्‌ घमोत्मा ज्ञानी को देना यही दान का 
लक्षण है ॥। १५॥ न्याय से प्राप्त द्रव्यों का गुरु आदिरूप तीथे में फलेच्छा बिना समपंण करना दान 
है, और फलेच्छा बिना जो यज्ञ दान करता है, सो दान के श्रेष्ठ फल को पाता है, वह दान उसके 
सुख के उदय का हेतु होता है ।। १६॥ दान से भोग पाता है, सत्य से स्व में जाता है, सुरक्षित तप से 
लोकों को धरकर स्थिर होता है ॥१७॥ दान से अति उत्तम अन्य वस्तु कहीं नहीं है, परन्तु उस दान को मैं 
महापुण्य रूप मानता हूँ, कि जो आरतों के प्रति दिया जाता है ॥१८॥ महात्माओं के वचन से दान सचरित्र 
और ब्रत को प्राप्त करे, आयु से कीत्ति और धर्म को प्राप्त करे, देह से परोपकार करे, इस प्रकार असार 
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३४२ तस्वॉर्थेमंशिमालां | पञ्चमेडहिंसादिकाणडड 
धर्म राग अतो चिन्ता दाने व्यंसनम्रत्तमंम | इन्द्रियाथपुं वेराग्य सम्प्राप्त जन्मन। फलम्‌ |॥|२०॥ 
तपंस्तंप्यन्ति' यतेयो जुहूते चात्र यंज्विनः | दानानि चात्र दीयन्ते परलोकाथमादरात्‌ ॥२१॥ 

। मैने ! प्रत्यक्षमेवेतद दृश्यंते लोक॑ंसाक्षिकम ॥२२॥ 


न दानाद दुष्केरतरं प्रथिव्यामस्ति किश्वन । 

परित्यज्य प्रियान प्राणान धनाथें हि महाभयाम्‌ | प्रविशन्ति महालोभात्समुद्रमटवों गिरिम्‌ ॥२३॥ 
तस्य दःखाजितस्येह प्राणेभ्योडपिं गरीयसः | आयासंशतलब्धस्य परित्यागः सुदुष्कर। ॥२४॥ 
यद्ददाति यदेग्नाति तदेव धनिनीं धनंम | अन्ये .मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धर्नेरपि ॥२५॥ 
अहन्यहनि याचन्तमहं मन्यें गुरु यथा | मार्जनं दषणस्थेव यंः करोति दिने दिने ॥२६॥ 
दीयमान॑ हि. नापैति भ्रूय एवाभिवर्द्धते | कप उत्सिच्यमानों हि भवेच्छुद्धबहदकः ।।२७॥ 
एकजन्मसुखस्या्थं सहस्ताणि विलापयेत । ग्राज्ञो जन्मसहस्रेष सश्विनोत्येकजन्मनि ॥२८॥ 
मूर्खो हि न ददात्य्थानिह -दारिद्रवशइ्या | पग्राज्षस्तु विसृजत्यथ नम्त्र तस्य शाड्न्या ॥२९॥ 
किं धनेन करिष्यन्ति धनिनों भड्टराश्रयाः | यदथ तच्छरीरमशाइवतसम ॥|३०॥ 


अक्षरद्वयमभ्यस्तं -नास्ति नास्तीते यत्पुरा | तांदह दाह -दहांते विपरातमुपरास्थतम | ॥३१॥ 


बोधयन्ति च याचन्तो देहीति कृपणं जना; | अवस् यमदानस्य मा भूदव भवानप ॥२२॥। 


दातुरेबोपफाराय. वदत्यर्थीति “दुहिः में | यस्माद्ता अयात्यूध्वेमधस्तिष्ठत्प्नतिग्रही ॥३३॥ 


संसार से सार को निकाले ॥ १९ ॥ जिस ने धर्म में प्रेम, बेद में विचार, दान में उत्तम व्यसन > आसक्ति 
इन्द्रियाथ मे वेराग्य किया उसने ही मानव जन्म का सम्यग्‌ फल प्राप्त किया ॥ २० ॥ परलोक के लिये 
यति लोग यहाँ तप्र करते हैं, यज्ञशील हबनादि करते हैं, और आदर से यहाँ: दान दिया जाता है 
॥..२६१ ॥ हे मुत्ते ! दान से अति दुष्कर यहाँ भूमि में कुछ नहीं हे, यह ;अत्यक्ष ही: छोक साक्षी पृवक 
देखा जाता है ।। २२॥ प्रिय प्राणों की आशा को त्याग कर ;महा छोभ से धन के लिये महाभय युक्त 
समुद्र जंगल पहाड़ में पंठते है ॥ २३ ॥ दुःख से.उपाज़ित प्राणों से भी श्रेष्ठ सैकड़ों आयास > परिश्रम यत्र 
से प्राप्त, उस घन का त्याग > दान द्वुष्कर हैं ।। २४ ॥ परन्तु जो देता ओर खाता हे, वही धनी का धन है 
दान भोग बिना मरे हुए की दारया ओर घन से अन्य छोग क्रीडा करते है ॥:२५॥ प्रति दिन मांगने वालों 
को में गुरु के समान मानवता, हूँ, जो कि दुपेण के समान चित्त को प्रति दिन मा्जेन करते हें, जिन के श्रतिं 
दान से.धघन चिर्ता। होते है ॥ २६ ॥ दिया हुआ घन भी नष्ट नहीं होता है, और बह अधिक बढ़ता 
है, जैसे कि: साफ क्रिया गया कूप; शुद्ध एवं बहुत जल से युक्त होता हे ॥|२७॥ अज्ञ मनुष्य एक जन्म के खुख 
के लिये हजारों जन्मों को नष्ट + दुःखमय करता है; और बिद्वान्‌ एक जन्म में हजारों जन्म के सुख साधन 
का संचय करता है | २८ || मूर्ख मनुष्य यहां दरिद्रता की शांका से अर्थों का दान नहीं करता है, और 
विद्वान पर छोक म॑ उस दरिद्रता क्री शंका से अर्थोंको त्यागता हे।॥ २५।।| भडगुर "८ बिनश्वर आश्रय 
रूदेह्यदि वाले धनी धन से क्‍या करेंगे ? जिस द्वारीर के।लिये घन चाहते हैँ सो नित्य नहीं ,हे ॥। ३०॥ 
जिन्होंने: जास्ति! इन दो अक्षरों का अभ्यास प्रथम किया, सो यहाँ देहि इस विपरीत रूप से उपस्थित हुआ 
॥ २६१-॥ देहि इस प्रकार मांगते हुए मनुष्य कपण को समझाते हैं, कि अदान की यह अबस्था हें; ऐसा 
आप त्ञहीं बन्ो ॥ ३२ ॥ दाता के उपकार के ही लिये याचक कहता है कि मुझे दो जिससे दाता८ऊपर 


| । 
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चतुद्श दानप्रकरणंम | हिन्दी भाषानुवाद सं हिता ३७३ 


द्रिद्रो व्योधितां म्खाः परप्रेष्यंकरा; सदा | अदत्तदानाज्ञायन्ते दःखस्येव हि भाजना: ॥|३४७॥। 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चाउतपाम्वनम | उभावड भांस माक्तव्याँ कण्ट बद या महाश ठाग्र ३ ५७ | | 
शतेषु ज़ायते शूरंः -सहस्रेषुच पण्डितः | वक्ता शतसहस्रेषु - दाता जायेत वा. न बा ॥३६॥ 
गोभि वरंग्रेश वेदेश सतीभिः सत्यवादिभिः | अलब्ध दनिशीलेश्व सप्तमि ायते- मही-॥३७ 
संसारसागरे . घोरे  धर्माधमोर्मिसडुले | दान॑ तत्र निषेवेत तच्च॒ नौरिव निर्मितम ॥३८॥ 
(७० ल्‍् ड | जि 
अनहत यह॒दात न ददांते तथाहेते। अहानहांपरिज्ञानाहानधर्मो5पि दष्कर; ॥|२९॥। 
स्कन्दप० खं० १-२ ग्र० ३ || 
यो नरः स्नापु दहंषु अनुरक्तस्त्वसों पशु) | पराथाय भवत्येष पुरुषी उन्ये पुरीपका: ॥४०॥। 
५ के श्र स्कन्दपु० खं>& १-२। अ्र० ३ | 
थमस्य यस्य श्रद्धा स्यान्न च सा नव पू्यते | पापस्य यस्य श्रद्धा स्थात्न च मापि न पयते ॥४9 १॥ 
अल्पत्व वा पहुत्व॑ वा दानस्याभ्युदयावहम । श्रद्धा गक्तिश्र दानानां वृद्धयक्षयकरे हि ते ॥॥2२॥। 


््नहैं 


श्रद्धया साध्यतें धर्मों महद्धि नांथराशिभिः | अकिश्वना हि घुनयः अ्रद्धावन्तों दिवंगता#॥४8३॥ 
कुटम्बभुक्तवस नादेय॑ यदतिरिच्यते । मध्वास्वादो विष॑ पश्चाद्मातु: धर्मोड्न्यथा मवेत ॥ ४ ४॥ 
शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि | मध्यापानविषादः स धर्माणां प्रतिरूपकः ॥४५॥ 
भृत्यानामुपरोधने यत्करोत्योद्ध्वदेहिकम । तड्भवत्यसुखोदक जीवतोउस्प- मृतस्य च ॥9 दै॥। 


स्वगोदि में जाता हे, और प्रतिग्रह लेने बाला नीचे रहता है ॥ ३३ ॥ दरिद्र रोगी मूख अन्य का भृत्य सेवक 
दान दिये बना होता है, तथा दुःख का पात्र होता ह ॥ ३४ ॥ दान रहित धनी तप राहत दारद्र दोनों 
कण्ठ मे शिढ्ला बांध कर जल म॑ फंकने योग्य हैं ॥३५।॥ सैकड़ों में शूर हज़ारों में पण्डित दशसहस्न में वक्ता 
होता है, परन्तु दाता होता हू कि नहीं यह्‌ .निश्चय नहीं ॥ ३६।॥ गऊ आदि से प्रथिवी धारी जाती हे 
॥३७॥ पुण्य पाप रूप तरज्ञों से संकुछ - व्याप्त घोर संसार सागर में दान रूप धर्म को सदा सेवे, सो दान 
संसार म॑ नोका तुल्य निर्मित है ॥ ३८ ॥ पूज्य दाव योग्य से भिन्न को जो देता है, तथा योग्य को नहीं 
देता है, इससे योग्य अयोग्य के पृण ज्ञान के बिना दान रूप धर्म भी दष्कर है ॥| २९५ ॥ जो मनुष्य खली 
देहों में अन्ुरक्त - आसक्त हूं सो पशु है, परोपकार उत्तम्रार्थ के लिये जो भ्रवृत्त होता है. वह पुरुष ८ 
मनुष्य हू, अन्य पुराष + मर है ॥ ४० ॥ जिसको धम्म की श्रद्धा होती है, वह न पूण्ण हो ग्रह बात नहीं, 
प्रैंस हो पाप को जिसको श्रद्धा हो, सो न पूण हो, यह बात भ्री नहीं। समय पा कर दोनों पृणे होती हे 
॥ ४१ ॥ दान को अल्पता वा बहुत्व दोतों अभ्युदय - सुखस्वगोदि के हंतु हू, श्रद्धा ओर ये दोनों द्वान्ों 
की बृद्धि ओर अक्षय स्थिरता करने बाले हैं | ४२ ॥ श्रद्धा से धर्म घारित होता है महानत्र्‌ अथ धन्न के 
समूहों से नहीं, निष्किश्वन < धन्तदीन मुनि छोग भो अ्रद्धायुक्त हो कर स्वर्ग में गये ॥ ४३ ॥ कुदुम्ब 
के भोजन ब्रस्त्र से अधिक हो तो देना चाहिये, इससे अन्यथा देने वाले को मधु क॑ स्वाद वाला प्रथ्रम 
धमं.हो कर पीछे वह धर्म विष रूप होता है ॥ ४४ ॥ - स्वजन के दुःख से जीवन होते समथ पर जन में 
हान वाह्मा अधु का कुछ पीने बाछा विषभोजी होता है, और उस का धर्मे भी धर्मों का प्रतिविम्ब होता हे, 
नम नहा ॥ ४५ | अपने अ्रृत्यों > पोष्यों के पोषण को रोक कर जो पारलोकिक़ .कमे दानादि करता है 
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३४४ 
| याचितं | |  च निक्षेप४ सवस्व॑ चान्वये सति ॥। 
सामान्य॑ याचितं न्‍्यासमाधि दरराश्र द्शनम्‌ | अन्वाहित॑ च निक्षेपः स्वस्व॑ 


आपत्स्वषि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितेः | ४७ ॥ 

धर्ममर्थ च काम॑ च त्रीडाहपभयानि च । अधिष्ठानानि दानानां पड़ेतानि ग्रचक्षते ॥४८।॥ 

अपराबाधमल्केशं स्वतन्त्रेणाजितं धनम्‌ | अल्पं वा विपु्ल वापि देयमित्यमिधीयते ॥४९॥ 
स्कन्दुपु ० ख० १-२।| थश्र० ४ ॥। 

भ्रमिदानात्परं दानं न भृत॑ न भविष्यति | पर॑ निर्वाणमाप्नोति भूमिदों नात्र संशयः ॥५०॥ 

सर्वेपामेव वर्णानां ब्राह्मण परमो गुरु: | तस्मै दानानि देयानि स तारयति पण्डितः ॥ 


ब्राह्मण: प्रतिग्रह्ीयाइजंयित्वा त्ववर्णकम्‌॥ ५१॥ 
पृष्ठस्य पृत्रहीनस्थ दम्भाचाररतस्य च । वेदविद्वेषिणशचव हिजविद्वषिणस्तथा ॥५२॥ 
स्वकर्मत्यागिनश्रापि दत्तं भवति निष्फलम्‌ | परदारारतस्यापि परद्रव्यरतस्थ च ॥५३॥ 
गायकस्यापि विश्नस्य दत्ं भवति निष्फलम्‌ | अश्वयाविष्टमनसः कतस्नस्य॒ च मायिनः ॥५४॥। 
नामविक्रयिणरचेव वेदविक्रमिणस्तथा | स्मृतिविक्रयेणश्चेव.. धमविक्रयिणस्तथा ॥५५॥। 


गेषतापशीलस्य द्ं॑ भवति नि ये केचित्पापनिरता निन्दिताः सुक्रृतेस्तथा ॥५६॥ 
परोपतापर द्क् ति निष्फलम्‌ | ये केचि पनिरता निन्दिताः सु 


न तेभ्यः ग्रतिग्रह्वीयान्न देय वापि किश्वन । सत्कमनिरतायेव श्रोत्रियायाहिताग्नये ॥ 
वृत्तिहीनाय वे देयं दरिद्राय कुटुम्बिने ॥५७॥ 
सर्वेपां ब्राह्मणानां च प्रदातुं शक्यते सदा | वन्ध्याभत्र प्रदत्त चेद्रासभो जायते नरः ॥५८॥ 


स्कन्दपु० वेष्णवखं० बंकटाच मा० ञअ० २० | 


न जीवित क.+ ] ध्र व न्ज् धारण शो न्यास अं 
सो कमे उ मृतक दोनों दशा में दुःखद होता हैँ ॥ ४६ ॥ सामान्य 5 साधारण याचित, न्यास: 
धरोहर आधि - बन्धक, स्त्री, दशन > श्ञास्त्र, अन्वाहित ( भावा यज्ञ, वपनादि के लिये रक्षित ) निश्षेप 
ओर सन्तान के रहते सर्वस्व, ये नव वस्तु आपत्ति में भी पण्डितों से देने योग्य नहीं हैं ॥ ४० ॥ घमोदि छः 


दानों के अधिष्ठान >-आश्रय कहे जाते हैं, अथोत धर्म अथथे काम की प्राप्ति क्‌ लिये, अथ क रहने सतथा 
हित, क्लेश रहित, स्वतन्त्रता से उपार्जित 


लज्जा आदि से दान किये जाते हैं ॥।2८॥ दूसरे की बाधा पीड़ा रहित, त्रता से उप 
अल्प वा बहुत धन दान योग्य कहा गया है ॥ ४९ ॥ भूमि दान से श्रेष्ठ दान न हुआ न हांना हैं, भूमि का 
दाता परम शान्ति को पाता है, इस में संशय नहीं ।५०॥ सब वर्णों के जी मा उनको 
दान देना चाहिये | वे उपदेशादिद्वारा तारते हैं, और वह ब्राह्मण भी दान ले परन्तु अवणों से नहीं ले ॥५१॥ 
और क्लीब, पुत्रहीन, दम्भाचारी, वेदविद्वेषो, ट्विजविद्वेषी, स्वकम त्यागी पर स्त्री और धन के प्र॑मी को दिया 
हुआ दान, तथा गायक, असूयायुक्त मन वाले, कृतन्न और मायावी ->कपटी को दिया हुआ दान निष्फल 
होता है ॥ ५२-५४ ॥ नाम वेद स्मृति धर्म को बेंचने वाछा, अन्य को पीड़ित करने वाला, पाप म॑ तत्पर, 
पुण्यात्माओं से निन्दित, इन सब के प्रति दिया हुआ दान निष्फल होता हैं ॥ स्कूल्प ॥ इससे उन 
अधर्मियों से कुछ भी लेना नहीं चाहिये, न कुछ देना ही चाहिये। क्रिन्तु सत्कम मे तत्पर, वेदज्ञ, 
आहितापि को दान देना चाहिये और वृत्ति -- जीविका से रहित. दरिद्र कुटुम्बी को दान देना चाहिये 
॥ ५७ ॥ अन्य सब न्राह्मणों को सदा दान दिया जा सकता है, परन्तु यदि बन्ध्यापति को दान दिया 
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चत॒द॒र्श दानप्रकरणम्‌ | ४४ हिन्दी भाषानुबादसहिता ३४५ 


सर्वेपामेव दानानामन्नदानं विशिष्यते | अन्नेन जायते लोकों ब्न्नेनैवाभिवर्द्धती ॥५९॥ 
अन्न हि स्वभूतानां प्राणभूतं परं॑ विदुः | अन्नदः सर्वदों लोके सर्वयज्ञादिकद भवेत ॥६०॥ 
तीथंस्नानेन किं तस्य देवयात्रादिनापि वा | सर्ब॑सम्पद्यते व्रह्मन्नन्नदानान्‍नन संशयः ॥|६१॥ 
सत्यकेतु ्विंजः पूवमन्‍नदानेन केवलम । सर्वप्रण्यफलं प्राप्य मोक्ष प्राप सुदुर्लभम ॥६२॥ 
स्कन्दप० कात्तिकमा० थअ्० २।३८। इत्यादि || 

स्मृतम्‌ | सद्यः प्रीतिकरं हय॑ बलबुद्धिविवद्धनम ।॥।६३॥ 
नास्ति क्षुधासमं दुःख॑ नास्ति रोगः शुधासमः । नास्त्यरोगसमं सोख्य॑ नास्ति क्रोधसमों रिपुः ॥ ६४॥ 
यस्यान्नपानतुषशड्ः कुरुते 
नाभिनिन्देदधिगत न श्रणुद्यात्कथश्वन | अपि ज्वपाके शुनि वा नानन्‍नदानं प्रणश्यति ॥६६॥ 
श्रान्तायाच्ष्टपृवाय हज्ममध्वनि वत्तंते | यो दद्यादपरिक्लिए; स सम्ृद्धिमवाप्नुयात ॥६७॥। 
अन्न पान च शूद्रेउपि ब्राह्मण च विशिष्यते ॥ ६८ ॥ 
कनक च तिला नागा; कन्था दासी गृहं रथः | मणय; कपिला गावों महादानानि वे दश ॥६९॥ 
शिवपु० खं '५ अ्र० १४|७ || 


परित्यज्य यदा सबमेकाकी यास्यति ध्रुवम्‌ | न ददाति तदा कस्मात्पाथेयार्थमिदं॑ धनम्‌ ॥७०॥ 
गृहीतदानपाथेयः सुखं याति 


सर्वपामेव दानानामन्नदानं पर 


पृण्यसअयम्‌ | अन्नग्रदातुस्तस्याद्ध॑ कत्तु श्राद्ध न संशयः ॥६५४॥ 


शिवप॒० सं ५। अ्र० ११ ॥ 


यमालयम्‌ | अन्यथा क्लिश्यते जन्तुः पाथेयरहिते पथि ॥७१॥ 


शिवपु० खं० ५| ग्र० २०।४३-४४ ॥ 


ग़या तो वह दाता मनुष्य, रासभ होता हूँ ॥ ५८॥ सब दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है, जिससे अन्न ही से 

लोक जन्मता हे ओर बढ़ता है ॥ ५९॥ अज्ञ को सब श्राणी के उत्तम प्राण स्वरूप सब कोई जानते हैं, 

इससे अन्न का दाता छोक सें सब वस्तु का दाता हें, और सब यज्ञ का वह्‌ कतो होता है ॥ ६० ॥ तिस 
अन्न दाता को तीर स्तान, वा देवयात्रादि से क्या जरूरत हे ? हे ब्रह्मन्‌ ! अन्न दान से सब फल सिद्ध होता 
हू ॥ ६१॥ सत्यकेतुनामक द्विज ने केवछ अन्न दान से ही पूब॑ काल में सब पुण्य फल को प्राप्त करके 
अत्यन्त दुलभ मोक्ष को भी प्राप्त किया ॥६२॥ सब दानों में अन्न दान को उत्तम कहा गया है, क्योंकि अन्न 
शीघ्र प्रीति > सुख कारक, हथ - प्रिय बल बुद्धि विवद्धेक हे॥ ६३ ॥ भूख के समान दुःख और रोग 
नहीं है, आरोग्य के समान सुख नहीं है, क्रोध के तुल्य शत्रु नहीं है ॥६४॥ जिसके अन्न जल से सन्‍्तुष्ट अंग 
वाला हो कर पुण्य का संचय करता हैं, उस अन्न दाता को आधा पुण्य होता हें, और कतो को आधा 
होता है ॥ ६५ ॥ प्राप्त अन्नार्थी की निन्‍्दा नहीं करे, न किसी प्रकार गमन के लिये प्रेरणा करे, किन्तु अन्न 
दे, क्योंकि इश्वपच या कुत्ते के प्रति भी अन्त दान निष्फल नहीं होता हें ॥६8॥ मागे में वर्तमान, श्रान्त, पूर्व 
के आज्ञात अतिथि के भ्रति जो क्लेश बिना अन्न देता है, सो समृद्धि पाता हे ॥२७॥ अन्न और पान झद्र में 
ओर ब्राह्मण मे भो विद्वोष फछ का हेतु हूं ॥ ६८॥ सुबणे, तिल, हाथी, गुदरी, दासों, ग्रह, रथ, मणि, 
ओर कपिलछा गऊ, ये दश महादान हैं ॥|६९॥ यदि सब को त्याग कर अवश्य एकाकी जाना हैं, तो पाथेय -- 
मागखच के लिये यह घन क्यों नहीं देता है ? | ७० || दानरूप पाथेय के संग्रह वाला यमारूय में सुख 
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आहारादधिकं चान्न॑ न दातव्यमपण्डिते | दाता नरकमाप्नोति ग्रहीता तु विशेषतः ॥७२॥ 
देवीमा० स्क० २।१०।|३२८ ॥ 

शौचहीने व्रतश्रष्टे विग्रे वेदविवर्जिते | दीयमान रुदत्यन्नं कि मया दुष्कृत॑ कृतम्‌ ॥७३॥ 

सम्रु्णं नि्ुण॑ वापि ब्राह्मणं देवतं परम्‌ । नातिक्रमेद्‌ ग्रहासीनं ब्राह्मणं विप्रकमंणि ॥७४। 

अतिक्रमन्‌ महाबाहों ! रोरबं याति भारत ! । गायत्रीमात्रसारो5पि ब्राह्मणः पृज्यजां गतः ॥७५॥। 

यद्येकपडकत्यां विषम ददाति स्नेहाड्भयाद्दा यदि वाथहेतोः | 

वेदेषु रृष्टमपिमिश्व गीत॑ तां ब्रह्महत्यां मुनयो वदन्ति ॥ ७६ ॥ 

विद्यातपोभ्यां सम्पन्ने ब्राह्मण ग्रहमागते । क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥७७॥। 

न यस्य वेदों न जपो न विद्याश्र विशाम्पते ! | स शूद्र एवं मन्तव्य इत्याह भगवान्‌ विश्ुः ॥७८॥ 


भाविष्यप ० झर० ४॥ 
श्रोत्रियाय द्वरिद्राय ग्ृहस्थायाग्निहोत्रिणे | पृत्रदाराभिभूतायय तथा ब्यन्ुपकारिणे ॥७९॥ 
एवं विधेषु दातव्या न समृद्धेष भारत ! | को ग्रुणो भरतश्रेष्ठ ! समरद्धेष्वभिवर्जितम्‌ ।८०॥ 
येषां तटाकानि महोदकानि वाप्यश्र कृपाश्र ग्रतिश्रयाश्र । 
अन्नस्य दानं मधुरा च वाणी यमस्य ते निवंचना भवन्ति ॥ ८१॥ 


प्रतिग्रह गृहीत्वा यः पुनदंदति साधवे | फलानां फलमाप्नोति तदा दक्ष्वा च भारत !॥८२॥ 
महाभा० वनप० गअ्र० २० ॥ युधिष्ठिरो क्ति ॥ 


से प्राप्त होता है, नहीं तो पाथेय रहित प्राणी मार्ग में दुःखी होता है॥| ७१ ॥ «अपण्डित 5 अज्ञ को 
भोजन से अधिक अन्न नहों देना चाहिये, नहीं तो दाता नरक में जाता हैं, और दान का ग्रहण कती 
अधिक नरक में जाता हैँ॥ ७२॥ श्ोचरहित, ब्रत से च्युत, बेद रहित बिप्र को दिया गया अन्न भी 
रोता है, कि मेने पाप किया कि ऐसे विश्र के पास आया ॥ ७३॥ शौचत्रत बेद युक्त अन्य गुणों से 
सहित वा रहित परमदेव रूप ग्रूह में स्थित ब्राह्मण को विग्र के कर्म पूजा सत्कारादि में रलंघन नहीं 
करे, हे भारत ! हे महाबाहो ! उस ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला रौरव नरक में जाता है, क्‍योंकि 
गायत्रीसात्र भी जिसमे सार हे, सो ब्राह्मण पृज्यता को प्राप्त हे ॥ ७४-७५ ॥ एक पर्ड्क्त में यदि स्नेह- 
प्रेम, भय, वा अथ के कारण, विषम > भेदयुक्त देता हें, तो बेद में दृष्ट है और ऋषिओं से कहा गया 
है, कि उसी बिषमदान्न को मुनि छो/ ब्रद्माहत्या कहते हैं ॥ ७६ ॥ विद्या और तप से युक्त ब्राह्मण के गृह में 
आले पर, ओषधिया क्रीड़ा करती है, कि परम पद पावेंगे ॥ ७७ ॥ हे राजन ! जिस ब्राह्मण को वेद जप 
विद्या नहीं हैं, वह शुद्र हैं ऐसा जानना, यह्‌ विभु भगवान्‌ कहते हैं ॥ ७८ ॥ वेदाध्यायी दरिद्र 
अग्निहोत्नी, पुत्रदारा के पोषण स॑ असमथ गृहस्थ के प्रति दान देना चाहिये ॥७९॥ इस प्रकार के अन्य के 
प्रति भी गऊ देना चाहिये, किन्तु समृद्ध धनी में धन का अर्पण नहीं करना चाहिये । हे भरतश्रेष्ठ ! 
सझेद्ध में दान का कोई गुण नहीं है, इसलिये वहाँ दान अभिवर्जित - निषिद्ध है ॥| ८० ॥ जिन के महा- 
जल वाले तालाव, बावलछी, कूप, प्रतिश्रय -आश्रय अन्न का दान और मधुर वाणी हैं, बे छोग यम के 
निबंचत > वचन से रहित द्वोते हैं ॥ ८१ ॥ अ्रतिग्रह-दान लेकर जो कोई फिर साधु पुरुष को देता है, 


चंतु द्शं दानप्रकरणम | हिन्दी भाषानुवादसहिता ३४७ 
वित्त नॉनाविभेः पूर्णा त्रिलोकीं ब्रह्मण यदि | न्‍्यायलब्धां कुरुक्षेत्रे स्र्यग्रह उपस्थिते ॥८३॥ 
स्वदेहसहितां दद्याच्छुद्या परयाउन्वितः | ततोडपि ह्यधिक॑ दानमभय॑ परिकीत्तितम ।। 
स्थिरजड्रमभूतानां मध्ये कस्यापि देहिनः || ८४ ॥ 
अभयं सबंभूतेभ्यो दक्त्या योज्त्र चरेद्यतिः |अस्मिन्‌ देहे तथाउन्यस्मिन भय॑ तस्य न विद्यते॥८५॥। 
आत्मपु० श्र० ६। यतिध*० ॥ 
यतिहस्ते जल॑ दद्याद्‌ भिक्षां दत्वा पुनजलम्‌ | सा भिक्षा मेरुणा तुल्या तज़लं सागरोपमम्‌ ॥८६॥ 
स्कन्दुपु० खं० ३।श्र ० १२६।१६ ॥ 
असतो5पि समादाय साधुभ्यों यः प्रयच्छति । धन॑ स्वामिनमात्मान॑ सन्‍्तारयति दुस्तरात्‌ ॥८७॥ 
स्कन्द्पु० ख० ७| ग्र ० २०७।६२ ॥। 


सत्य दमस्तपः शोच॑ सनन्‍्तोषो<्नेष्यमाजवम । ज्ञानं शमो दया दानमेतत्पात्रस्य लक्षणम्‌ |८८॥ 


स्कन्दुप ० ख० ७। ञअ्र० २०८।१६ || 
मातापत्रों गुरो मित्र विनीते चोपकारिणि | दीनानाथविशिष्टेषु दत्त च सफल भवेत ॥८९॥ 
सममत्राह्मण दान [द्वगुण ब्राह्मणत्रुवे | सहस्रमुणमाचार्य ह्यनन्तं वेदपारगे ||९०॥ दक्षररू० अ० ३॥ 
दानधर्म निषेवेत नित्यमैश्टिकपोत्तिकम्‌ । परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः ॥९१॥ 
यत्किश्विदपि दातव्यं याचितेनानस्यया । उत्पत्स्यते हि तत्पात्र॑ यत्तारयति सर्बतः ॥९२॥ 


हे भारत ! फलों में उत्तम फल को वह दान देकर पाता है “योड्साधुभ्योडर्थमादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छति । 
स कृत्वा प्लवमात्मानं संतारयति तावुभो ॥” [मनु> अ० ११।१५] क्‍योंकि जो असाधु से धन छेकर साधु 
की देता हे सो दोनों को तारता है ।। ८२॥ नाना प्रकार धन से पूर्ण न्याय से प्राप्त अपने देह सहित 
तीन लोक के समुदाय को यदि कुरुक्षेत्र में सूये ग्रहण काल में परम श्रद्धा से त्रह्मा के प्रति दान करे, तो 
भी उससे अधिक दान वह है, कि जो चर अचर प्राणी में किसी देही के प्रति अभ्यदान कहा गया 
है । ८४ ॥ जो यति सब प्राणियों के लिये अभय देकर यहाँ विचरता है, उस को इस देह में वा देहान्तर 
में भय नहीं होता है । ८५ ॥ मिक्षा काल में प्रथम यति के हाथ में जल दे, फिर भिक्षा दे, भोजन के 
बाद फिर जल दे, तो वह भिक्षा मेरु तुल्य हो जाती है, और वह्‌ जल सागर तुल्य होता है ॥ 
असत्‌ पुरुषों से भी लेकर जो साधुओं को देता है, सो उस धन, धन के स्वामी और अपने को भी दुस्तर 
स तारता है॥ ८७॥ सत्य, दम, तप, शोच, सन्‍्तोष, इंष्यो -परोत्कषोसहिष्णुता का अभाव रूप 
अनीध्यो, आजेव, ज्ञान, गम, दया, और दान ये सब दान के पात्र के लक्षण हैं ॥८८॥ माता, पिता, गुरु 
मित्र, विनीत ( जितेन्द्रिय विनय विद्यायुक्त ) उपकारी, दीन ८>दरिद्र अनाथ, ओर विशिष्ट में अर्पित घन 
सफल हांता हैं ॥| ८९ ॥ अन्नाह्मणविषयक दान, दान के तुल्य फल प्रद होता है, ब्राह्मण कहने वाले के 
श्रति [हरगुण फल का हंतु होता है, आचाय के प्रति दान सहस्रगुण फल प्रद होता हे, बेद के पारंगत के 
प्रति अनन्त फल प्रद होता है ॥ ५० ॥ ऐष्टिक-बैदिक पौत्तिक-स्माते दान रूप धम को सत्पात्र को पा 
कर शक्ति के अनुसार परितुष्ट भाव से सदा सेवे, दान सदा करे, | ९१ ॥ याचना करने पर असूया 
रहित हो कर कुछ भी अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिये! फिर उस दाता के पास कोई सत्पात्र प्राप्त 
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३४८ तष्ववाथेमणिमाला | पञ्चमे5हिंसादिकाणडे 


सर्वेपामेव दानानां ब्रह्मदानं॑ विशिष्यते । वायन्नगोमहीवासस्तिलकाश्वनसर्पिषाम्‌ू_ ॥९३॥ 
येन येन तु भावेन यद्यद्यन॑ ग्रयच्छति । तत्तक्तेनेव भावेन प्राप्नोति ग्रतिपूजित। ॥९४॥ 
यो5्चिंतं प्रतिग्रह्माति ददा त्यचितमे च। तावुभो गच्छेत। , स्वग नरक तु विपयेये ॥९४॥। 


मनसच्मन् गथ्र० |२२७ २८- २ २ इत्यादि | 


गतसाहस्रमनन्त वेदपारगे ॥९ ६॥| 


मनुस्मु० झ० ७|८५ || 
न॑ विद्यंया केवठया तपसा वापि पात्रता । यत्र वृत्तमिसे चोभे तद्धि पात्र प्रकीत्तितम |९७॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न ॒तु ग्राह्य॑ प्रतिग्रहम्‌ | गृह्न्‌ प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥९८॥ 
श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचयां सुराचनम्‌ । पादशोच॑ द्विजोच्छिष्टमाजन गोग्रदानवत्‌ 
प्रतिग्रहसमथथोंजपि नादच्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । ये छोका दानशीलानां स तानाप्नोति पृष्कलम्‌ || १००॥ 


ल्द मद कम 
महतामपि यज्ञानां कालेन क्षीयते फलम्‌ | भीताभयग्रदानस्य कलां नाहति पो शीम्‌ ॥|१०१। । 
हेमघेनुधरादीनां दातारः सुलभा अुबवि | दुलभः परुषों लोके सर्वभ्रताभयप्रद; ||१०२॥ 
युद्धयन्ते पशवः सव पठन्ति शुकसारिकाः | दातुं शक्नोति यो बिच स शूर/ स च पण्डितः ॥ १ ०३॥। 
दाता नीचोउपे सेव्यः स्यान्रिष्फलों न महानपि | जलार्थी वारिधि त्यक्त्वा पठ्य कृप॑ निषेवत्ते |१०४७॥ 

दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वेराण्यपि यन्ति नाशम | 
हन्ति ॥ 


सममत्राह्ञणः दान॑ द्विग्रु्णं ब्राह्मणन्र॒वे । प्राधीते 


||९९॥ 


परो5पि बन्धुत्वमुपेति दाने दाने हि सर्वव्यसनानि 


१०४ ॥। 


होगा कि जो सर्व नरकादि से तारेगा ॥ ९२ ॥ जलादि सब दानों में ब्रह्म 5 वेद-ज्ञान का दान श्रेष्ठ है 
॥ ९३ ॥ जिस २ भावना से जो २ दान देता है, उस २ भावना के अनुसार जन्मान्तर में प्रतिपजित 
हो कर भांगांद फल पाता हैं ॥ ९४ ॥ जो सत्कार पूवक ग्रहण करता है और सत्कार पर्वक ही देता 

सा दाना स्वत म जात ह, उछटठा करने पर नरक मे जाते हैं ॥ ९५॥ अब्राह्मण में दान सम होता है 
ब्राह्मण म [टगुण आर उत्तम अभ्ययन युक्त म॑ छाख गुण बेदपारंगत में दान अनन्त फल प्रद होता है 
॥ ५६ ॥ कवछ विद्या वा कंबछ तप से दान की पात्रता नहीं होती है, किन्तु जिस में सच्चरित्र रूप वृत्त 
ओऔर विद्या तप य दाना भी रहते हूं, सो दान का पात्र कहा गया है । | ९७॥ विद्या ओर तप से रहित 
मनुष्य का दान नहा छंत्ा चाहिये, दान छेने पर वह दाता और अपने को भी अधोगामी करता है ॥९८॥ 
श्रान्‍्त के संवाहन ( इष्ट स्थान में प्रापण सेवा ) रोगी की सेवा, देव पूजा, पादगप्रक्षालन, द्विज के उच्छिष्ठ 
का माजन गांदान क तुल्य होता है ॥ ९९ ॥ जो दान लेने में समर्थ होते हुए भी दान नहां लेता है, सो 
दानझीलों के जो छोक हैं, उन छोकों को पुष्कछ- बहुत प्राप्त करता है ।। १०० ॥ महान यज्ञों के फल भी 
काल स नष्ट हात हू, अतः अबिनाशी फछ के दाता भीताभयप्रदान के षोडशांश के तुल्य भी सब यज्ञ 
नहीं है ॥०१॥ सुवणोदि क दाता भूमि में सुलभ हैं, सब भूतों के श्रति अभय दाता पुरुष छोक में दुल्भ हैं 
॥ ६०२ ॥ युद्ध पशु सब भी करते हैँ, और सुग्गा तोता भी पढ़ते हैं वस्तुतः जो उचित दान द्रव्य का कर 
सकता है, वही शुर ओर पण्डित हे॥ १०३ ॥ नीच भी दाता सेव्य होता है, दानरहित महान भी सेव्य 
नहीं होता हैं, जलाथा समुद्र को त्याग कर कृप को सेवता हे सो देखो ॥ १०४ || दान से प्राणी वश मे 
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चतुद्शं दानप्रकरणम, | हिन्दी भाषानुवादसहिता २४५९ 


यहदाति विशिष्टेभ्यो यज्चाइनाति दिने दिने | तक्ते वित्तमहं मन्ये शेषमन्यस्य रक्षैसि ॥१०६॥ 
एक वापि जल यद्गदिक्षों मधुरतां त्रजेत | निम्बे कठुकतां याति पात्रापात्राय भोजनम्‌ ॥१०७॥। 
ने रणें विजयाच्छरो5उ्ध्ययनातन्न च पण्डितः | न॑ वक्ता वाकपटुत्वेन न दाता चाथंदानतः ॥१०८॥। 
इन्द्रियाणां जये शूरों धर्म चरति पण्डितः | हितप्रायोक्तिमि वक्ता दाता सन्‍्मानदानतः ||१०९॥ 
वेस्वमपि यो दद्यात्कलुषेणान्तरात्मना | न तेन धर्ंभाक स स्याद भाव एवात्र कारणम ॥११ 
पवस द्विगुणं दानमृतों दशगुणं भवेत | अयने विष॒वे चेव पडणशीति ग्रखेष च ॥। 
चन्द्रसयोपरागे च दत्तमक्षयम्रुच्यते ।॥|१११॥ इतिद्ाससमुच्च० अर 
धन फलति दानेन जीवित॑ जीवरक्षणात्‌ | रूपमारोग्यमैड्वयमहिंसाफलमइनुते ॥।१ १२॥ वदस्पतिस्म० 
अक्रोधना धरमंपराः सत्यनित्या दमे रताः | ताइशाः साधवो विप्रास्तेभ्यों दत्त महाफलम ॥११३॥ 
अमानिनः सवसहा टढार्था विजितेन्द्रियाः | स्वभ्रतहिता मैत्रास्तेभ्यों दत्त महाफलम ॥११४॥ 


महा भा ० ग्रनुशा ० अ० २२ ॥| 


० || 


४| व्यासस्मु० गअ० ४। इत्यादि || 


याचक गहो 
श्रेयो वे याचतः पा ! दानमाहस्याचतः | अहंतमों वे ध्वतिमान्‌ कपणादध्वतात्मनः 
क्षत्रियो रक्षणश्वति ब्राह्मणोउनथनाश्वतिः । ब्राह्मणों प्रतिमान्‌ विद्वान देवान प्रीणाति तुश्मिन॥ १ १६॥ 
महाभा० अनुशा० पण्थ्र० ६० || 


॥११५॥ 


होते है, बेर नष्ट होता है, अन्यशजत्रु भी दानों से बन्धु बन जाते हैं, और दान ही सब व्यसन - विपत्ति- 
अशुभ दोषों को नष्ट करता है ॥। १०५ ॥| जो आप विशिष्ट पुरुषों के लिये देते हो, ओर प्रतिदिन खाते हो 
बही तुम्हारा धन में मानता हूँ । और शोष घन अन्य किसी का है जिस की तुम रक्षा करते हो ॥ १०६॥ 
जेंसे एक ही जल ऊख में मधुर हो जाता है और निम्ब में कटु हो जाता है, तेसे पात्र और 
कुपात्र के भोजन के फल में भेद होता है।॥| १०७॥ रण म॑ विजय से शुर नहीं, अध्ययन से पण्डित 
नहीं वाक्‌ पद्ुता - कुशछता से वक्ता नहीं, अथे के दान से वस्तुतः दाता नहीं होता है ॥ १०८ ॥ किन्तु 
इन्द्रियों के विजय से सच्चा शूर, धमोचरण से सच्चा पण्डित, प्रायः हित के कथन से श्रेष्ठ वक्ता, 
ओर सन्मान के दान से दाता होता है ॥ १०९।॥ कलछुष- सल्िनि मन से जो सवेस्व भी देता हे सो 
उस दान से धम का भागी नहीं हो सकता. क्योंकि इस धमे में भाव ही कारण हे ॥ ११०॥ पे ८ 
उत्सव दशा प्रतिपदादि म॑ दान द्विगुण फलदाता होता है, ऋतु परिवतन में दशगुण होता है, उत्तर दक्षिण 
अयन ( सूय के माग परिवतंन ) ओर विषुव (रात्रिदिन की समता) काछ से तथा मुख मे दिया गया दान 
छः: अधिक अस्सी 5 छियासी गुणा फल देता है ॥१११॥ दान से धन सफल होता है, जीवन जीव की रक्षा 
से सफल होता हैं, अहिसा का फल रूप आरोग्य ऐश्रय को पाता है ॥ ११९॥ क्रोध राहत धमंपरायण सदा 
सत्यवक्ता दम में तत्पर, ऐसे साधु विप्र है, उनके प्रति दिया हुआ दान महाफलप्रद होता हैँ ॥ ११३ ॥ निर- 
भिमानी, सहनशील, दढ़निवृत्ति प्रयोजन वाले जितेन्द्रिय सब प्राणियों के हित, सित्र के प्रति दिया गया दान 
महाफल वाला होता है ॥ ११४ ॥ 

याचक गहाँ--हे पाथे ! याचने वाले को दान देने की अपेक्षा नहीं याचने वाले योग्य पुरुष को देना 
याचक से धेये वांछा अयाचक अत्यन्त योग्य है ॥ ११५ ॥ रक्षा में 


० 


श्रेष्ठ हे, अधताव्मा - धेयेरहित कृपणा 


4 45446 47 48 ॥49 20 2॥ 22 23 244 25 26 27 28 29 3३. 


0्ट 9 


0 04040 0 06 है _॥ 


९: ऋण्ागण५ 7 $9॥ ०५१० 


| [|| (| | 


तट तै द 
है ध् 





३५० तस्वार्थभणिमाला [ पश्चमे5हिंसा दिकाणडे 


यतेये काश्वनं दक््ता ताम्बूलं ब्रह्मचारिणे। चोरेभ्यो5्प्यभय॑ दक्त्ता दातापि नरक॑ ब्रजेत ।। १ १७॥ 
पराशरस्म० अ० १॥६० ॥ 

प्रयच्छन्त्यल्यबुद्धयः । शर्त व्षाणि ते ग्रेत्य पुरीषं श्रुज्ञते जनाः ॥११८॥ 
महाभा० शान्तिप० ञ्र० २६ ॥| 

दातव्यमित्ययं॑ धर्म उक्तो भूतहिते रतेः | त॑ मन्यन्ते धनयुताः क्रपणेः सम्प्रवत्तितम ॥११९॥ 
महाभा० शां० प» श्र० २५६|१८ || 
गोतमस्मृ० ॥ 


ये धमांदपतेभ्यः 


प्रतिश्र॒त्याप्यधमयुक्ताया न दच्यात ॥१२०॥ 

सदेव याचमानेषु॒ तथा दम्भान्वितेष च | एतेषु दक्षिणा दत्ता दावाग्नाविव दुहुतम्‌ ॥१२१॥ 

महाभा० शा० प०» ग्र० १८।२५ ॥ 

देहीति वचन श्र॒त्वा देहस्थाः पश्च देवताः । मुखान्निर्गत्य गच्छन्ति श्रीहीधीध्वतिकीत्तयः ॥१२२॥ 
ब्रह्मपु० अ० ६७१० ॥ 

द्वार द्वार रटन्तीह भिश्षुकाः पात्रपाणयः | दशयन्त्येव लोकानामदातुः फलमीद्शम्‌ ॥१२३॥ 
गते भंज्जः स्वरो हीनो गात्रे स्वेदों महद्‌ भयम्‌| मरणे यानि चिह्ानि तानि चिह्नानि याचके ॥| १२४॥ 
गरुडपु० पूवखं० ग्रा० कां० झ्र० १०६।२४।| ग्र० ११५|७७ ॥ 

वेषथ्‌ मलिन॑ वकत्रं दीना वाक्‌ गद्गदः स्वर: | मरणे यानि चिह्नानि तानि चिह्मानि याचके ॥ १२५॥ 
वदनाच्व बहि यान्ति ग्राणायाच्जाक्षरेः सह | ददामीत्यक्षरे दातुः पुनः कर्णादिशन्ति हि ॥१२६॥ 
दक्षिणाशाग्रवृत्तस्य प्रसारितकरस्थ च । तेजस्तेजस्विनो5कस्य हीयतेउन्यस्य का कथा ? ॥ १२७॥ 


धेय वाह क्षत्रिय होता है, और ब्राह्मण अनर्थना-अयाचना में धैय॑ बाछा होता है, और धेये 
तुष्टि बाला बिद्वान्‌ ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न सुखी करता है॥ ११६ ॥ संन्यासी को सुवणे, त्रह्मचारी 
को पान ओर चोरों को अभय देकर दाता भी नरक में जाता है ॥ ११७॥ धर्म रहित पापी 
को जो अल्प बुद्धि वाले दान देते हैं, सो मरने पर सौ वर्ष तक मर भोजी होते हैं ॥ ११८ ॥ योग्य 
धमोत्मा को दान देना चाहिये, इस धर्म को प्राणियों के हित में तत्पर महापुरुषों ने कहा है, परन्तु 
धनी छोग इस धमे को क्रपण -क्षुद्र से संप्रवर्तित मानते हैं ॥११५९॥ देने की प्रतिज्ञा करने पर भी अधर्मी 
को दान नहीं देना चाहिये । १२०॥ सदा मांगने वाले और दम् भयुक्तों के प्रति दी गई दक्षिणा दावाप्ि 
मे दुहवन के समान हैं ॥ १२१॥ दान दो ऐसा वचन सुतकर ही देह में स्थिर श्री लज्जा विद्या धेये, 
और कोरति रूप पांच देव मुख द्वारा निकछ कर बाहर जाते हैं॥ १२२॥ हाथ में पात्र लेकर द्वार २ 
पर घूमते हुए भिक्षुक यहाँ लोगों को दिखाते हैं, कि दान रहित को ऐसा ही फल मिलता है॥ १२३ ॥ गति 
का भज्ञ + नाश, स्वर आवाज की हीनता, देह में स्वेद - पसीना, महान्‌ भय, इत्यादि जो मरण काल 
से चिह्न हांते है, सी याचकों मं भी होते हे ॥। (२४ || वेपथु स्कम्प, मलिन मुख, दीनतायुक्त वाणी, गद्गगद- 
स्वर, ये सब मरण के चिह्न याचक में दीखते हैं ॥ १२५॥ याचना के अक्षरों के साथ याचक के प्राण 
मरना सुख से बाहर निकलते है, फिर दाता के दूँगा देता हूँ इत्यादि अक्षरों के साथ करो द्वारा भीतर 
प्रवेश करते है ॥ १२६३ ॥ दक्षिणदिश्ञा में प्रवृत्त किरण को फेलाने वाले तेजस्वी सूर्य का.तेज भी न्यून-्हीन 
हो जाता है, तो दक्षिणा की आशज्ञा-से चलने वाढे भिक्षा के लिये हाथ फैलाने बाले अन्य की कथा ही 


॥ है 
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चतुर्दश दानप्रकरण म्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसहिता २५१ 


साधुरेवार्थिमि याच्यः क्षीणवित्तो5पि सवंदा | श॒ुष्को5पि हि नदीमार्गः खन्‍्यतते सलिलार्थिमि! ॥१२८॥ 

तन्मूल॑ गुरुतायास्तत्सोख्य॑ तद्यशस्तदोरजिंत्यम| तत्सौभाग्यं॑ पुंसां यदेतदग्राथन॑ नाम ॥१२५०॥ 
तावत्सवंगुणालयः पठुमतिः साथुः सता वक्तमभ: | शुरः सच्चरितः कलझ्टरहितों मानी कतज्ञः कविः ॥ 

दक्षो धमरतः सुशीलगुणवांस्तावट्म तिष्ठान्वितो | यावन्निष्ट्रवज्ञपातसद॒शश देहीति नो भाषते ॥| १३०॥ 

स॒भा।षतर० ॥| 

ब्राह्मीं सरस्वती दक्त्या नि्मेलो त्रह्मलोकभाक्‌ | सप्तद्वीपमहीदः स ब्रह्नज्ञानं ददाति यः ॥१३१॥ 

वाजपेयसहस्रस्य सम्यग्‌ दत्तस्य यत्फलम्‌ | तत्फल॑ सवंमाप्ोति विद्यादानानन संशयः ॥१३२॥ 

है... 75 अम्िपु० ग्र० २११॥४२-४६ ॥| 

तुदानं सोदर्य दत्तमक्षयम्‌ ॥१३३॥ 

अग्निपु० अ० २०६।३२ ॥ 

ब्रत॑ तपः । अज्ञानिज्ञानदानस्य कलां नाहति पोडशीम्‌ ॥१३४॥ 


देवीमा० स्क० ९५|३८॥५ ॥| 


पितुरुच्यते | अनन्तं॑ दृहि 
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मातुः शतगुणं -दानं सहसर 


सवंदानं च यज्ञथ्र तीथंस्नान॑ 
स्वंपामेव दानानां विद्यादान॑ विशिभ्यते | विद्यादानेन सायुज्य॑ विष्णो याति नृपोत्तम !॥१३५॥ 

नारदौयपु० पूृ० ग्र० १३।१०१ || 
विद्या कामदुघा धेजुर्विद्या चक्षरनुत्तमम | विद्यादानात्परं दान॑ न भृतं न भविष्यति ॥॥१३६॥ 
विद्यावान्‌ सवकामानां भाजनं पृरुषों भवेत्‌ | तस्माद्‌ विद्यां हि ददता सब दत्त मवेदिह ॥१३७॥ 
पराध्यापनतः क्लेश पृुरुषस्तु यदरनुते | तपस्तत्परमं॑ तस्य ब्रह्मलोक॑ पर स्वृतम्‌ ॥१३८॥ 


विष्णुधर्मोत्तरपु० खं० ३। अ० २०३ ॥ 


क्या कहना है ९ ॥ १२७॥ क्षीण धन वाले भी साधु ८ सज्जन उदार से ही अर्थी याचक को माँगना 

चाहिये, असाधु से नहीं। नदी का सूखा हुआ भी मागे जल्र्थो से खोदा जाता है, और उससे जछ मिलता 

है, वेसे ही सज्मन से भिक्षा मिलती है, अथे मिलता है ॥ १२८ ॥ जो यह अप्रार्थना है >याचना का अभाव 

है सो गुरुता का मूल है, तथा पुरुष का सुख है, यश है, बलिता और सौभाग्य है।। (२९॥ जब तंक ऋर 

वज्रपात तुल्य देहि 5 दो, ऐसा वचन नहीं बोलता हे, तब तक मनुष्य सब गुण का आश्रय, कुझल बुद्धि 
बाला, साधु, सतपुरुषों का वल्लभ-प्रिय, शरादि समझा जाता है इत्यादि ॥ १३० ॥ ऋ्रांहझी सरस्वती ८ वेद 
विद्या का दान करके निर्मल पुरुष ब्रह्मलोक को पाता है, जो ब्रह्म ज्ञान देता है, सो तो सातद्वीपयुक्त भूमि 
का दान करता है ॥ १३१॥ हजार बाजपेय यज्ञ के सम्यग्‌ दान से जो फल होता हैं, सो सब फछ विद्या 
के दान से पाता है, इस में संशय नहीं है ॥। (३२॥ अन्य की अपेक्षा माता के प्रति दान का सौ गुण फल 
है, पिता के प्रति दान का हजार गुण है, दुहिता -लड़की के दान का फल अनन्त है, भाई का दाना अक्षय 
होता है ॥ १३३ ॥ अज्ञानी को ज्ञान दान के षोडशांश के तुल्य भी अन्य सब दान यज्ञ तीर्थस्नान त्रत और 
तप नहीं होते हैं ॥ १३४ ॥ हे न॒पोत्तम ! सब दानों में विद्या का दान श्रेष्ठ है, विद्या के दान से विष्णुदेव 
के सायुज्य मोक्ष को पाता है ॥ १३५ ॥ विद्या काम दुघा घेनु गऊ है, विद्या उत्तम नेत्र है, इससे विद्या दान 
से उत्तम दान न हुआ न होने का है ॥ १३६॥ विद्या वाला पुरुष सब काम्य इष्ट वस्तु का पात्र होता है, 
अतः विद्या देने वाले से मानों यहाँ सब कुछ दिया जाता है।॥ १३७ ॥ दूसरे को पढ़ाने से जो पुरुष 


क्लेश पाता है, वह उस का परम तप है, उस को उत्तस ब्रह्म छोक का फल कहा गया है| १३८५॥ 
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6 दा चक्र गभ०००] ट 
है ई है हे हैं ॥ 4 । 


 जआछा 
"कर 


हर 


ई। 





३५२ तरवाथे म णिसाला | पञ्ममेडहिंसादिकाणडे 
इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्पिभिः | विचाय नानाशाख्राणि शमणेउत्र परत्र च॥१३५॥ 

स्यश्वाभयं देय व्याधितेभ्यस्तथो देया विद्यार्थिनां विद्या देयमन्नं क्षुधातुरे ॥१४०॥ 
भीते देयं धितेभ्यस्तथाषधम्‌ । देया विद्याथिनां विद्या द रु 


शिवपु्‌ ० रुद्रसं० युद्धर्व॑ ० ४| भ्र० | रे ॥ 


५ /_ ७. श्र बन तफ प्र भे 9 9 
है भविष्यपु ० ब्र० १८६ ।६ || 


प्रनंयो. वेदवादिनः । सागरे वर्षतों भद्र ! कि सेघस्य फल भवेत्‌ ॥१४२॥ 
2 पद्मप॒ ० उ> शभश्र० २४६।|१६५ ॥ 


पानीय॑ परम॑ दान दानानां मनुरब्रवीत्‌ | तस्मात्‌ कृपांश् वापीश् तडागानि च खानयेत्‌| १४ ३॥ 


महाभा ० अनु शा ० प० ग्र० ६५॥३ ॥ 


आत्त दान॑ प्रशंसन्ति 


जलाशयाश्र वृक्षात्र॒ विश्रामशृहमध्वनि | सेतुः प्रतिष्ठितों येन तेन सव वशीकृतम्‌ ॥१४४॥ 
अन्नदानं पर दान॑ विद्यादानमतः परम | अन्‍्नेन क्षणिका प्रीतियोवज्जीव तु विद्यया ॥ १४५॥ छ०२०॥ 
तणानि भूमिरुदक वाक चतुर्थी च खनृता | सतामेतानि गेहेषु नोच्छियन्ते कदाचन ॥१४६॥ 
नमक 8 4 2 ४४० ६ गेय॑ प्षध् भे द 
देयमात्तस्य शयन स्थितश्रान्तस्य चासनम्‌ | तपितस्थ च पानाय लुधतस्य च तरीजनम्‌ ॥१४७॥ 
चक्षदद्यान्मनो ददच्चाढ्ाच॑ दद्चात्सुभाषितम | उत्थाय चासने दष्यादेष धमं। सनातनः ॥| 
प्रत्युत्थायाभिगमन कुर्यानन्यायेन चाचनम्‌ ॥ १४८ ॥ 


अम्निहोत्रमनडवांश्र ज्ञातयोउतिथिवान्धवाः । परत्रदाराश्र भृत्याश्र निदहेयुरपूजिताः॥ १४९॥ हितोपदेशादी॥ 


इति चतुद्देशं दानप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


यहाँ और प्ररछोक में सुख के लिये नाना शास्त्रों का विचार कर महृषियों ने चार भ्रकार के दात्न यहा 


कहे हैं ॥ १३९ ॥ भयभीत के प्रति अभयदान ह् ा । 
को विद्या दातव्य है, क्षुधातुर को अन्न देय है ॥ १४० ॥ हे गरुड़ ! दौन >द॒रिद्र, अन्ध, कपण-+- 


देना योग्य है, रोगियों को ओषध देना योग्य हैं, विद्याथियों 
असमथ 


बालक, बृद्ध और रोगी, इन के श्रति जो दिया जाता हूँ, उस का अनन्त फछ हाता है ॥ १४१ ॥  बेदवादी 
मुत्ति लोग आते - दुःखी के प्रति दान की प्रशंसा करते हूं, हे भ्रद्र ! सागर म॑ बरसन वाल मेघ का क्या फल 
होगा ? ( धनी को दान का कुछ फल नहीं है )॥ १४२॥ दानों में पानी के दान को मनु ने श्रेष्ठ कहा है, 
अतः कूप; बावढो, तालाब, ख़ोदबाना चाहिये ॥ १४३ ॥ जिसने जछाशय वृक्ष मागे म विश्राम के लिये 
गृहऔर पुछ को बतवाया उस ने सब को वश सें किया ॥ १४४ ॥ अन्‍न्तदान उत्तम दान हैं, ओर विद्या 
का दान उससे भी उत्तम है, अन्त से क्षण भर को सुख होता है, ओर विद्या से जीवन भर सुख होता है 
॥ १७५१। अतिथि आदि के प्रति दान सत्कार के लिये सत्‌ पुरुषों के ग्रहों में ढुण भूमि जल और सून्त > 
सत्य बाक 5 बाणी इन सब का भो कभो उच्छेद -- अभाव नहीं होता है ॥ १४६ ॥ अतः रोगी को शयन 
शय्या, खड़े, श्रान्त, को आसन, प्यासे को जल और भूखे को भोजन देना चाहिये।।१४७॥ प्रेम से देखे, प्रसन्न 


न ७ न ० 0. ० घ ५ ब्ड र 
मन से सत्कार करे, कुशलछादि पूछे, सुन्दर वातो करे, उठकर आसन दूं, ये सब सनातन घम हू ॥ १४८ 
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अग्निहोत्र, बेल, ज्ञाति, अतिथि, ब्रान्धव, पुत्र, स्त्री, और भ्रृत्य ये सब मान दानादि से असत्कृत होने पर 


दुःखी करते हैं, अत: समयानुसार इनका दान मान कत्तव्य है ॥| १४९५॥ चोदह॒वां दानप्रकरण समाप्त ॥ 
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पञ्चद॒शं सञ्नया किश्वनताप्रकरणम | ४४ हिन्दीभाषानुवादसहिता 


अथ सश्चयाक्षिश्वनते ॥ १५ ॥ 
सश्वयोउ््नस्य वसख्रस्य द्रव्यस्थ धमंतः सदा | सद्ग्ृहस्थेन कर्तव्यों वानप्रस्थेन च क्वचित ।।१॥ 
तस्य सदुपयोगेन सत्पात्रादों च यागतः | लभते परमां सिद्धिमन्यथा द॒ःखभाग मवेत्‌ ॥२॥ 
विरक्तेनात्मसक्तेन सवथा सुखमिच्छता | सश्चयों नेव कर्तव्यों यावदर्थन सुख्यसों ॥|३॥ 
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आकिश्वन्यं मुनीनां च इति थे नहुषोज्न्रवीत | क्रृत्वा नृशंसं छाथने धिगस्त्वधनतामिह ॥४॥ 
यस्याथांस्तस्य मित्राणि यस्याथथांस्तस्य बान्धवाः | यस्यार्थाः स पुमाँछोके यस्यार्थाः स च पण्डित:॥ ५॥ 
धनात्कुल॑ प्रभवति धनाद्धमंः प्रवरद्धंते | नाधनस्यास्त्ययं॑ छोकों न परः पुरुषोत्तम ! ॥६॥ 


महाभा० शान्तिप० ग्र० ८॥। अजुनोक्तिः || 
असन्‍्तोषः ग्रमादथ मदो रागोउ5प्रशान्तता | बल॑ मोहोंभिमानश्राप्युद्वेगल्चैेच सर्वथा ॥७॥ 
एप्िः पाप्मभिराविशे राज्यं त्वमभिकाडक्षसे | निरामिषों विनिम्नक्तः प्रशान्तः सुसुखी भव ॥<८॥ 


य इमामखिलां भूमि शिष्यादेको महीपतिः | तस्याप्युदरमेक॑ वे किमिद त्व॑ ग्रशंससि ॥९॥ 
महाभा० शान्तिप० अ० १७। युधिष्ठिरोक्तिः ॥ 


आकिश्वन्यं सुखं लोके पथ्यं शिवमनामयम्‌ | अनमित्रपथों ह्येष दुलभः सुलभो मतः ॥१०॥ 
अकिश्वनस्थ शुद्धस्य उपपन्नस्यथ सबंतः । अवेक्षमाणस्रीछोकान्न तुल्यमिह लक्षये ॥११॥ 


अथ सश्वयाकिश्वनता--श्रेष्ठ ग्रहर्थ को और कहीं वानपश्रस्थ को भी धर्मपूवंक सदा अन्न 
वल्ल द्रव्यादि का सदम्बय करना ही चाहिये ॥ १॥ उस स्थित बस्तु के सत्पात्र और यागादि में 
सदुपयोग - उचित ठयय से परम सिद्धि पाता हे, अन्यथा दुःख का भागी होता है ॥| २॥ विरक्त 
आत्मविचार ध्यानपरायण सवंथा सुखेच्छु को सम्लभय नहीं करना चाहिये, जिस समय जितने की 
जरूरत हो उतने ही से वह सुखो रहता हे | ३॥ नहुष राजा ने मुनियों की अकिद्वतता का कथन 
किया है, सो भी अधन 5 धन रहित, भीमादि में नृशंस 5 क्रर कर्म करके यहाँ अधनता को धिकार 
हो ऐसा मान कर कहा है ।| ४ ॥ और जिसको अथे "धन हैं, उसी के मित्र और बन्धु हैं, तथा 
वही लोक में पुरुष और पण्डित है ॥ ५॥ धन से कुल श्रेष्ठ होता है, धर्म बढ़ता हे, हे पुरुषोत्तम ! 
धन रहित को यह लोक तथा परलोक भो नहीं है, वह सवेत्र दुःखी रहता है ॥| ६ ॥ असनन्‍्तोष, प्रमाद, 
गवं, राग, अगप्रश्ान्तता, बल 5 शक्ति, आदि मोह, अभिमान, और सबवेथा उद्वेग, इन पापों से आविष्ट - 
युक्त, होकर तुम राज्य चाहते हो, निरामिष, पापों से निमुक्त - रहित अत्यन्त शान्त होकर सुखी 
होवो, राज्य की इच्छा से दुःखी हो॥ ८॥ जो एक राजा इस सम्पूणे भूमि का शासन करता है, 
उसके भो तो उदर एक ही है, वह भो उदर भर ही खाता है, तुम यह प्रशंसा स्तुति क्या करते हो १॥ ९॥ 
अकिद्धनता 5 निधेनता, छोक में सुख रूप पथ्य -मोक्ष मार्गेवाठा शुभ अनामय -निविध्त अनमित्र 
पथ 5 शत्रु रहित मार्गरूप, कामियों के लिये दुलभ ओर यह सुलभ है ॥ १०॥ तीनों छोक को 
देखता हुआ में अकिश्वन शुद्ध सबेत: सम्पन्न-सब से विरक्त के तुल्य यहां नहीं देखता हूँ ॥ ११॥ 
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३५४ तष्वाथंम णिमाला | पश्नमेडहिंसा दिकाणडे 


आकिश्वन्ये च राज्ये चावेशेषः/ सुमहानयम्र्‌ | नित्योद्विग्नो हि धनवान मृत्योरास्थगतों यथा ।। १ २॥ 
त॑ वै॑ सदा कामचारमलुपस्तीयंशायिनम्‌ । बाहूपधानं शाम्यन्तं प्रशंसन्ति दिवोकसः ॥१३॥ 
श्रिया द्यभीक्ष्ण संवासों मोहत्यविचक्षणम्‌ | सा तस्य चित्त हराते शारदश्रांमवानिलः ||१४॥ 
नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ | नात्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सब सुखी भव १५ 

हाभा० शान्तिप० ञ्र० १७६। श्रीभीष्मोक्तिः | 
विषयो बहलः कस्य चेतःसंक्षोभदो न हि । अप ब्रह्मविदां चित्त क्षोभयेत्‌ कि कुडम्बिनाम्‌ ॥। १ ६।| 
द्रव्येण जायते कामः क्रोधो द्रव्येण जायते । द्रव्येण जायते लोभो मोहो द्रव्येण जायते ॥|१७॥ 


दरिद्र प्रुष॑ दृष्ठा नायंः कामातुरा अपि । स्प्रष्ड' नेच्छन्ति कुणपं यद्वत्कृमिविदूषितम्‌ ॥१९॥ 


दारिद्रयमञ्ञनं॑ प्रोक्त॑ नराणां धर्मदर्शने | दरिद्रः कासुचित्कामं न कुर्याजननीष्विव ॥१९॥ 
अन्नमेक॑ विहाया5यं किश्विन्नेच्छति कहिंचित्‌ | विवेकीव दरिद्रोडपि कोप॑ न कुरुते क्वाचित्‌ ॥| 
राजादिभयतो नित्यं धमराजभयात्तथा || २० ॥ 

पुरा कृतानां पापानां फलमेतत्समाप्तवान्‌ । दारिद्रथ नाम कि नाम भूयस्तस्मात्परं भवेत्‌ ॥२१॥ 
विचायेंवं दरिद्रोड्यं कुरते पातकं न हि ॥ २२ ॥ 

दरिद्रो धर्मविज्ञानगन्धेन रहितों हि यः। न सोपि कुरुते पाप॑ ध्मज्ञः कि पुनः पुमान्‌ ॥२३॥ 


अकिगख्ता और राज्य में यह अतिमहान्‌ विशेष ८ भेद है कि-धनवान्‌ सदा इस प्रकार उद्विम्न रहता 
है कि जैसे मृत्यु के ध्रुख में प्राप्त हो, निर्धत ऐसा उद्विम्न नहीं होता है ॥| १९।॥ ओर सदा कामचारी 

इच्छानुसारगामी शय्यारहित भूमि में सोने वाला, बाहु रूप तकियाबाछा, श्ान्तियुक्त, तिस अकिद्धन 
की देव भी स्तुति करते हैं ॥ १३॥ छक्ष्मी के साथ सदा संबास, अविवेकी को संमोहित करता हे, 
वह लक्ष्मी उसक॑ चित्त को इस प्रकार हरतो है कि जेसे वायु दहारद्‌ क॑ मेष को हरता हँ॥ १४॥ अत 
त्याग के बिना सुख नहीं पाता है, न परत्रह्म को पाता है, न निभेय होकर सोता हे, इससे सबको 
त्याग कर सखी होवो ॥ १५॥ बहुत विषय किसके चित्त को क्षोभ > उद्धेग देने वात्ठा नहीं हे १ ब्रह्म 
ज्ञानियों के चित्त को भी वह चंचछ कर सकता हे, कुटुम्ब वालों की तो बात हो कया कहना है ? ॥ १६॥ 
क्योंकि द्रव्य से काम क्रोध छोभ मोह होते हैं, उससे चित्त चंचछ होता है ॥ १७ । ओर दरिद्र पुरुष 
को देखकर कामातुर स्त्रियां भी कृृमियों से विदूषित शव के समान छूना नहीं चाहती है ॥ १८ ॥ 
दरिद्रता धम ज्ञान में मनुष्यों के अज्जन के तुल्य कही गई है, दरिद्र पुरुष जननी - माता के समान अन्य 
किसी स्त्री मे भी काम दृष्टि नहीं करता हे ॥१९॥ यह दरिद्र एक अंन्न के बिना ओर कुछ कभी नहीं चाहता 
है, ओर विवेकी के समान कहीं क्रोध नहीं करता है, राजा आदि के भय से सदा काम क्रोध को त्यागता 
है, तथा धर्मराज के भय से त्यागता है ॥ २० ॥ प्रथम के किये हुए पापों का यह दरिद्रता रूप फल में पूणे 
पा चुका हूँ, इससे भारी अन्य फलछ कया होगा ? ऐस। विचार कर यह दरिद्र पाप नहीं करता हैँ ॥२१-२२॥ 
जो दरिद्र धमेज्ञान गन्ध छेश से भी रहित रहता हे, सो भी भयादि से पाप नहीं करता है, फिर धमज्ञ 


] 


9 4व0 व44| ॥॥/2 व3 व॥4 


2], 3४०5। ६8 0॥ / 


 |,], ४४०) 0४५ (0, 


| 


0्ट 


| || है /+। 94|।| 


पञ्चद्शं सञ्जया किश्वनता प्रकरणम | हिन्दी भाषानुवादसहित॑। ३५५७ 


लोभथ्रास्मिन्‌ समर्थ स्यथात्सदशों जातवेदसा । यावद्यावदवाप्नोति ततों भूयः स इच्छति ॥२४॥ 
प्रात्मपु० ग्र० ५।६१। इत्यादि ॥ 

प्रवृत्तं च निब्त्तं च द्ेधा कर्मास्त वेदिकम्‌ | यथाधिकारं बिहित॑ प्ररुषार्थोपलब्धये ॥२५॥ 
तत्र वेदोक्तविधिना स्वोचितस्रीपरिग्रहः | वित्ताजनं च न्यायेन द्रव्ययज्ञा! सकामनाः ॥२६॥ 
वासो ग्रामे च नगरे पूत्तमिष्टं च कर्म यत्‌ | ग्रवृत्त तत्त सकलमशान्तिकृदुदीरितम्‌ ॥२७॥ 
स्नीद्रव्ययो: परित्यागः कामलोभक्र॒धां तथा | वनवासश्र वैराग्यं तपः क्षान्तिः शमों दमः ॥२८॥ 
ब्रह्मयकज्ञा योगयज्ञा ज्ञानयज्ञाश् सवशः | जपयज्ञाव्चेति मुने ! निवृत्तं कर्म कीत्तितम ॥२९॥ 
त्रेलोक्यां गतयो धर्म श्रवृत्तमनुतिष्ठताम्‌ | स्वर्गलोकावधि मुने ! मनुष्याणां भवन्ति वैं ॥३०॥ 
निवृत्तधर्मनिष्ठा ये योगिनश्र तपस्विनः | जनादीन यान्ति लोकांखौंस्ते तु त्रैलोक्यतों बहिः ॥३१॥ 
तत्तह्लोकैश्बयभोगान्‌ अुज्जञते ते निजेप्सितान्‌ । दैनंदिनेडपि प्रलये वर्त्तन्ते ते यथासुखम ॥३२॥ 
ब्रह्मणो द्विपराद्धान्ते तद्भोगेश्वयंसम्पदः | नश्यन्ति कालशक्त्यैव लोकास्तेषां च नारद ! ॥३३॥ 
अथेतद्‌ द्विविधं कम ग्रुणात्मकमपि द्विज ! । क्ृतं चेढ़िष्णुसम्बद्धं निर्मुणं स्थात्तदा तु तत ॥३४॥ 
तत्फल चाक्षयं स्याद्धि स्वेशदप्यधिक नृणाम्‌। भक्तास्ते भगवद्धाम यान्त्यशबृतितः परम ॥३५॥ 
स्कन्द॒पु० वष्णुवख० वासुद॒ंवमा० आअ० ३॥ 


मत्तव्यमस्त्यवश्य॑ च काय एप पतिष्यति । कस्यार्थें क्रियते गेहमनित्यमवमध्यगें; ||३६॥ 


दरिद्र तो कैसे कर सकता है ? ॥ २३॥ लोभ इस समथ->धनी में ही अप्नि तुल्य होता है, इससे 

जितना जितना पाता जाता हैँ, उससे आंधक ही फिर चाहता हं ॥ २४७॥ प्रवृत्ति रूप ओर निवृत्ति रूप 

दो प्रकार के बेदिक कम है, सो अथादि रूप पुरुषाथ की प्राप्ति के छिये अधिकार योग्यता के अनुसार विहित 

हूं ॥ ९२५॥ उन दोनों म॑ बेद कथित विधि से अपने योग्य स्त्री का परिग्रह 5 विवाह न्याय से धन 
का उपाजन, सकाम द्रव्य साध्य यज्ञ, ग्राम नगर म॑ बसना, इष्ट 5 वैदिक पृतं ८ स्माते, कमे ये सब 
जो है, सो अशान्ति कारक प्रवृत्त कम कहे गये ह॥ २६-२७ || हे मुने ! स्त्री द्रव्य का त्याग, तथा काम 

क्रांध, छाभ का त्याग, वत्त म॑ वास, वेराग्य, तप, क्षमा, शाम, दम, ब्रह्म यज्ञ 5 अध्ययनादि, योगयज्ञ 
- श्राणायामांद, ज्ञानयज्ञ ८ विचारध्यानांदे, ये सब और जप, यज्ञ, निवृत्त कमे कहे गये ह 
॥ २८-२५ ॥ है मुने ! प्रवृत्त धर्म करने वाले मनुष्यों की सरवगे लोकपरयन्त तीनों छोक में गति होती हे 
॥ २० ॥| ओर निवृत्त धम्मे में स्थिर रहने वाले जो योगी, तपस्वी होते हैं वे लोग तीन छोक से बाहर 
जन, तप:, सत्य, नामक तीन छोकों में जाते है | ३१ ॥| ओर बे छोग अपने २ इप्सित ८ इष्ठ ततू तत्‌ छांका 
के ऐश्वय भोगों को भोगते है, ओर ब्रह्मा के दिनान्त में होने वाल्ने प्रछयों में भी सुखपूवक रहते 
है ॥ ३२॥ हे नारद ! ब्रह्मा के ट्विपराद्ध नामक कार के अन्त में काल की गञक्ति से ही उनके छोक 
भोग, ऐश्वयं, सम्पत्ति सब नष्ट हो जाते है ॥ ३३॥ हे द्विज ! ये ही दोनों प्रकार के गुणस्वरूप भा 
केस याद ववष्गुसम्बद्ध - इश्वरापंणपूवंक निष्काम किया जाय तो निगुंण हो जाता हैँ॥ ३४॥ 
और उस निगुंण कम का फल अबिनाशी होता है, मनुष्यों के इष्ट फछ से भी वह अधिक फल होता 
है, वे भक्त सब प्रकृति के आठ आवरण से पर भगवान्‌ के धाम में ( तेज-प्रभाव-स्वरूप म॑ ) प्राप्त होते है 
| ३५ || सरना अवश्य है, यह देह नष्ट होगी, फिर अनित्य संसार से रहने वाले घर फिसफे लिये बनासे 
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३५६ तच्त्वाथंमणिमाल्ठा $ पञ्नमे5हिंसादिकाएंडे 


यस्य सृत्यु भ॑वेन्मित्रं पीत॑ वाउ्सृतमुत्तमम्‌ | तस्येतदुचितं वक्तमिदं मे इवो भंविष्यति ॥३७॥ 
स्कन्दप० खं० १-१२। ञग्र० १२।१७- लोमशौक्ति+ | 

च । तस्मादथमनर्थाख्य॑ मोक्षार्थी द्रतस्त्यजेत्‌ ।।३८॥। 
रक्षो । नाशे द/खं व्यये दुःख धिगर्थो दःखभाजनम्‌ ।। ३९।। 
स्कन्दपु० खं० ६। अ० १८५ ॥ 

मृत्युसंयुक्त जीवितं चातिचश्वलम | राजादिमि धन बाध्यं सम्पदः क्षणभज्जुराः ॥४०॥ 
संसारे नानादु/खसमन्विते । विश्वासो नाउत्र कतंव्यो निश्चितसृत्युसडकुले ॥॥४१॥ 


नारदोयप० भ्र० २४ ॥। 

नद्यन्यो जुपतो जोष्यान्‌ बृद्धिअ्रंशोरजोगुणः | श्रीमदादमिजात्यादि यंत्र ख्रीद्यतमासवः ॥४२॥ 
हन्यन्ते पशवों यत्र निदयरजितात्ममिः | मन्यमानेरिमं॑ देहमजरामृत्यु. नव्वरम्‌ ॥४३॥ 
देवसज्ज्ितमप्यन्ते क्रमिविडभस्मसज्ज्ञितम्‌ | भूतभ्रक्‌ तत्कृते स्वाथ कि वेद निरयों यतः ॥४४॥। 
देहः किमन्नदातुः स्व॑ निपेक्त मातुरेव वा। मातुः पितु वा बलिनः क्रेतुरग्नेः शुनोडपि वा ॥४५॥ 
एवं साधारणं देहमव्यक्तग्रभवाप्ययम्‌ | को विद्वानात्मसात्क्ृत्वा हॉनत जन्तूनृतेडसतः ।|४९॥ 
असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्रयं परमाञ्ननम । आत्मोपम्येन भतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥४७॥। 
॥४८॥ 


अर्थसम्पद्दिमोहाय विमोहों नरकाय 
अर्थानामजने द॒/खमर्जितानां च 


शरीरं 
असारभूते 


यथा कण्टकविद्धाड़ी जन्तो न॑च्छसि तां व्यथाम | जीवसाम्य॑ गते लिद्ने ने तथाउविद्धकण्टकः 


हैं ? ॥ ३६ ॥ मृत्य जिस का मित्र हो, वा जिस ने उत्तम अम्ृरत पी लिया हो, उसी का यह कहना डचित हे 
कि यह वस्तु मेरे पास कलह रहेगी ।|३७॥ घन सम्पत्ति विमोह के लिये होती हैं, और विमोह नरक का हेतु 
होता है, इससे मोक्षार्थी अनर्थेनामक अथ को दूर से त्यागे॥ ३८ ॥ अर्थों के अजन मे दुःख है, तथा 
अजित की रक्षा में दुःख है, नाश में और व्यय 5 खच में भी दुःख ही है, अतः दुःख का पात्र ही अर्थ 
है, इससे घिक्कार योग्य है ॥ ३९ ॥ दारीर मृत्यु से संयुक्त है, जीवन अत्यन्त चम्ल है, राजा आदि से 
धन बाधित होता है, सम्पत्तियाँ क्षणभंगुर है, इससे असार स्वरूप नाना दुःखयुक्त, निमश्चितमृत्यु से 
व्याप्त इस संसार में विश्वास नहीं करने छायक हैँ ॥ ४०-४१॥ जोष्य प्रिय, सेठ्य, विषयों को सेव॑ने 
वाले के श्री-धन मद से अन्य अभिजात्यादि ( कुलीनता पाण्डित्यादि ) रजोगुण वैसा बुद्धि का नाशक॑ 
नहीं है, कि जैसां श्रीमद है, जिस श्रीमद म॑ स्री जुआ, आसब - मद्य, प्राप्त होते ह ओर जिसमें निर्देय 
अजितात्मा और इस नच्वर देह को अजरामर मानने वालों से पशु मारे जाते है ॥ ४२-४३ ॥ देव नाम 
बाली भी यह देह अन्त में कृमि विष्ठा भस्म नाम वाली हो जाती हैँ, उस देह के लिये प्राणियों से द्रोह करने 
वाला अपना स्वार्थ भी कया समझता हे ? ( अथोत्‌ नहीं समझता ह ) जिस भूत द्रोह से नरक होता ह 
॥ ४४ ॥ यह देह तो अन्न दाता का स्व ८ निज धन है, या माता वा पिता का है, या माता क॑ पता का है 
या बली रक्षक का है, या क्रेता का, वा अम्नि का, वा कुत्ता का दास, दाह्म, भक्ष्य है ॥| ४५ ॥ इस भ्रकार क 
साधारण ( बहुत का अंश रूप ) अव्यक्त से उत्पत्ति प्रंछद्य वाली देह को अपना मान कर, असत््‌ पुरुष क 
बिना कोन विद्वान प्राणी का हनन कर सकता है ? ॥ ४३६॥ श्रीमदान्ध असत पुरुष के लिये दारद्रता परम 
अंजनरूप है, जिससे केवल दरिद्र ही अपने समान सब प्राणिलों को देखता है ॥ ४७ ॥ जेसे कांटों से 
बेधित अंग वाला किसी हेतु से जीव की तुल्यता को जानने पर अन्य प्राणी को भी उस व्यथा - पीडा की 


हे | 


67% 95 9 


ञउाप75 8 0॥ हद 


3222 कक ाडकिकन<- 2 2 ५ डकॉक 
मे हेड अंक हा । ४५ | ध। हि द । । 


40 व॥ ॥॥/2 43 ॥4 


0्ट 


(5 4[-.॥ 


।44[]][।[[।।।।[] । | 


३५७ 


पञ्चदर्श सञ्बया किश्वनता प्रकरणम्‌ |] हिन्दी भाषानुवादसहिता 


दरिद्रो निरहंस्तभ्भी ग्रक्तः सवमदेरिह | कृच्छे यदच्छया55म्नात तांद्ध तस्य पर तपः ॥४७९॥।। 
नित्य॑ क्षत्क्षामदेहस्य दरिद्रस्यान्नकाडिक्षणः | इन्द्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवत्तते |।५०॥ 


युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः | सह्ठिः क्षिणोति त॑ तप तत आराद्धि श॒ुद्धथति ॥५१॥ 


भागव० स्क० १०।|२१०। नारदोक्तिः ॥ 
सुखमैन्द्रियक राजन्‌ ! स्वर्ग नरक एवं च । देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नंच्छेत तद्‌ बुधः |५२॥। 
खत्रियं. देवमायां तडद्भावैरजितेन्द्रियः | प्रलछोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नों पतज्धचत्‌ ॥५३॥ 
योपिद्धिरण्याभरणाम्बरादिद्रव्येषु मायारचितेषु मृढः | 
प्रलोभितात्मा द्यपभोगबुद्धया पतड्भवन्नश्यति नश्टर्राष्टिः || ५४ ॥ 
सायन्तन॑ उ्वस्तनं वा न सडगृह्वीत भिक्षुकः | मक्षिका इब सडशह्नन्‌ सह तेन विनव्यति ॥५५॥ 
पादादपि युवती मिक्ष॒र्नस्प्शेद्ारवीमपि । स्परशन्‌ करीब बद्धयेत करिण्या अज्ञसज्ञतः ॥५६॥ 
दत्तात्र्यौाक्त ॥॥ 
रिग्रहो हि दःखाय यद्यत्प्रियतम॑ नणाम॒ । अनन्त सुखमाप्नोति तद्िद्वान्‌ यस्त्वकिश्वनः ॥ ५७॥| 
एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशयः | अलक्ष्यममाण आचार म्रनिरको5ल्पमापणः ||५०८॥ 
गृहा55रम्मभो हि दुःखाय विफलश्राध्रवात्मनः | सपंः परक्ृतं वेड्म प्रविश्य सुखमेधते ॥५९॥ 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकल॑ धिया । स्नेहाद ठेषाद भयाद्वापि याति तत्तत्स्वरूपताम्‌ | ६ ०॥ 


इच्छा नहीं करता है | ४८ ॥ अहऊक्ललार अनम्रता से राहेत सब मद स॑ मुक्त दार 


दरिद्रस्थेव 


भागवतस्क० ९९।८॥। 


ह स संसार में यहच्छा-- 
देवयोग से कृच्छु-- कष्ट पाता है, सो उस का परम तप हैँ ॥ ४९॥ सदा भूख स॑ ऊश दृहवार्ल अन्न क 
इच्छुक दरिद्र की इन्द्रियाँ शुष्क हो जाती है, और हिंसा भी निवृत्त हो जाती हैँ ॥ ५० || हिसादि रहित 
रिद्र को ही समदर्शी साधु मिलते है, फिर वह सत्पुरुषों द्वारा उस तृष्णा को नष्ट करता है, उस क बाद 
शीघ्र ही शुद्ध होता हे ॥ ५१ ॥ हे राजन्‌ ! दुःख के समान जो ऐन्द्रियक > इन्द्रिय जन्य सुख दंहा का स्वग 
और नरक में भी होते हैं, अतः दुःख के समान उस सुख की इच्छा पण्डित नहीं करे ॥ ५२॥ देव की 
माया रूप स्त्री को देख कर, ओर उस के भावों > चेष्टादि से प्रलोभित होकर अजितेन्द्रिय पुरुष अन्धचतम 
>मोह नरकादि में अप्नि में पतंग तुल्य गिरता है ॥ ५३ ॥ माया रचित स्त्री स॒व्ण भूषण वल्लादि रूप 
द्रव्य में उपभोग बुद्धि से प्रलोभित मन वाला मृढ् विवेक दृष्टि से रहित होकर पतंग के समान नष्ट 
होता है ॥ ५४ ॥ भिक्षुक"संन्यासी सायंकाछ ओर दूसरे दिन सबेरे के लिये भिक्षादि का सग्रह नहा 
करे, संग्रह करने पर मधुमक्खी के समान संचित वस्तु सहित नष्ट होता ह॥ ५५॥ संन्यास पर 
से भी युवती का स्पशे नहीं करे, चाहे वह छकड़ी की ही क्‍यों न हो, उसका स्पर्श करता हुआ वह 
हस्तिनी के अंग के संग से हाथो के समान बंध जाता हैँ ॥ ५६॥। जो २ अतिप्रिय वस्तु है, उनका संग्रह 
मनुष्यों के दुःख के लिये हैं, और जो अकिद्धन > संग्रह रहित, उस परिग्रह के दुःख का तथा आत्मतत्त का 
ज्ञाता है, सो अनन्त सुख पाता है | ५७ ॥ मुनि एकाकी बिचरने वाला, नियत निकेत ८ गृह रहित, 
प्रसाद रहित, गुफा निवासी गुहाशायी, आचारों से अल्क्ष्यमाण - अज्ञेय, एकाकी, अल्पभाषी 
हो | ५८॥ अध्रवात्मा-नश्वर देहवाले के ग्रह कां आरम्भ भी दुःख के लिये है, और निष्फल 
सपे अन्यकृत घर में भी प्रविष्ट हो कर सुख से बढता हैं। ५९ ॥ देही सकल -एकाग्र मन को बुद्धि से 
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| याति तत्सात्मतां राजन ! पूवरूपमसंत्यजन ॥६१॥ 


भागवतस्क ० ११।६ ॥ 
हइृश्यते निरुपद्रव। ॥|६२॥। 


कीट: पेशस्कृतं ध्यायन कुडयां तेन प्रवेशितः 


त्यजतः सञ्वयान सर्वान्‌ यान्ति नाशसुपद्रवाः। न हि सश्वयवान कशथ्रिद 

अकिश्वनत्वं राज्य च तुलया समतोलयत्‌ | अकिश्वनत्वमधिक॑ राज्यादपि हितात्मनः ॥६३॥ 
पद्मपु० खं १।१६। श्रीवसिष्ठोक्ति: | 

अनथों ब्राह्मणस्येष यस्त्वथनिचयों महान्‌ | अथंसम्पद्विमोहाय विमोहों नरकाय च ।। 

तस्मादथमनर्थाख्यं श्रेयो्थी दूरतस्त्यजेत्‌ || ६४ ॥ 

यस्य धर्मार्थमर्थेंशा तस्थानीहा गरीयसी | ग्रक्षालनाद्धि पहुस्य दूरादस्पशन बरम्‌ ॥६५॥ 


योज्थेंन साध्यते धम: क्षयिष्णुः स प्रकीत्तितः | यः परार्थें परित्यागः सोऊक्षयों मुक्तिलक्षणः ॥६६॥ 
पद्मपु० खं० १॥१९। श्रीकश्यपोक्ति। ॥ 


असुखे सुखमारोप्य विषयेज्ज्ञानतो नरः। करोति सकल॑ कम तत्फलं चावशोज्श्नुते ॥|६७॥ 
अहो माया5ब्वृतो लोकः स्वात्मानन्दमहोदधिम्‌ | विहाय विवशः क्षुद्रे रमते कि वदामि तम्‌ ॥६८॥ 
भोगमसारमखिलं॑ नरः | विहाय विमल॑ नित्यमात्मानन्दं समाश्रयेत्‌ ॥६९॥ 

सूतसंहि० ज्ञानयोगख्ं० इत्यादि ॥ 


वर्माधमवशात्पुंसां शरीरमुपजायते ॥ 


तस्मान्मायामय 


खण ८४3४। 


अज्ञाने सति रागद्या धर्मांधभों च तहशात | 


जहाँ २ स्थिर करता है, स्नेह, वा द्वेष, वा भय से मन को जहाँ २ धरता है, तत्तत्‌ रूपता को प्राप्त होता है 
अतः गृहादि में मन को नहीं छगा कर हरि आत्मा में छगाना चाहिये॥ ६०॥ पेशस्कृत - भृज्ल से 
कुड़ी > कुटी में प्रवेशित कीट भ्रय से उस श्रृद्धञ का ध्यान करता हुआ, पूर्बरूप ८ देह को नहीं 
त्यागता हुआ भी उस भ्रृज्ञ रूपता को श्राप्त होता हे. देह त्याग कर ध्यानी को हरि रूपता आदि सें 
कहना क्या है ? ॥ ६१॥ सब सब्व्यों को त्यागने वाले के सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, और संचय 
वाला कोई भी निरुपद्रव नहीं दीखता हे॥ ६२॥ अकिबद्लनता और राज्य को तुला८ तराजु से 
सम्यग्‌ तोला तो द्वितात्सा का राज्य से अधिक अकिद्वनत्व हआ ॥| ६३॥ अर्थ का जो महान सच्वय 
है, सो त्राक्षण क॑ लिये अनथ रूप है, क्‍यों कि अथ की सम्पत्ति- वृद्धि बिमोह के ढछिये होती 
हैं, ऑर विमोह नरक का हेतु हैं ॥ ६४।॥ जिस को घर्म के लिये भी धन की इच्छा हो, उसको 
भी अनिच्छा ही श्रेष्ठ है, पंक छगा कर धोने से भला हैं कि दूर स्थिति से पंक का रपशञे ही 
नहा क्या जाय ॥ ९५ ॥ धन्न से जो धरम सिद्ध होता है, सो विनश्वर कहा गया है जो 
परार्थ मे परित्याग हूं, सो मुक्ति स्वरूप अक्षय है ॥ ६६ ॥ असुख स्वरूप संसार विषय में अज्ञान 
से खुख का आरोप > श्रम कल्पना करके मनुष्य कमें करता है, फिर विवश होकर उसका फल 
भागता हैं ॥ ३७॥ आमख्ये हैँ कि माया से आबृत विवश लोक आत्माउ5नन्दरूप महान समुद्र 
का त्थाग़ कर छुद्ग > तुच्छ विषयादि में रमता हे, उसको क्‍या कहा जाय ? ॥ ६८ ॥ अत उचित हे 
कि भल्ुष्य मायामय असार सब भोगों को त्यागकर निमेल नित्य आत्मानन्द का आश्रयण करे 
॥ ६९।। अज्ञान रहने से राग द्वेषादि होते हैं. उससे धमोधमे पुण्य पाप होते , उससे पुरुषों के 


) | 


9“ 40:405 ॥2. 43 7४४ 


!; | |.॥.9०0 ४०१0 वाए४०5॥8 ७ ]|/ 


ड़ रे हर ५ | 


।॥| 
444.। 


0ट 0 


+(॥|।| || ॥॒ 
१040 ६48 4 है 0६ है 


पश्चद्श सझ्या कि 


अझनताप्रकरण म हिन्दी भाषानुवाद स हिता २५५९ 


सतस*न ज्ञा० ग्र०:. १०|३२ || 


ज्ञानेनेव निवृत्तिः स्यादज्ञानस्य न कमंणा || ७० ॥ 
कुरड़्रमातड्रपतड़ भड़मीना हताः पश्चमिरेव पश्च | 

एक प्रमादी स कथं न हन्यते यश सेवते पश्चमिरेव पश्च ॥७१॥ 
गर्भ व्याधों ग्मशाने च पुराणे या मति भवेत्‌ | सा यदि स्थिरतां याति को न मुच्येत बन्धनात७२ ग* पर 
नव्यति विपुलमतेरपि बुद्धि: पुरुषस्य मन्दविभवस्य | घृतलवणतैलतण्डुलव्लेन्धनचिन्तया सततम्‌ ७ ३.त॑.! 
अन्नदोषेण चित्तस्थ कालुष्यं सबंदा भवेत्‌ | कल॒पाक्रृष्टचित्तानां धर्म: सम्यग न भासते ॥७४॥ 
दुष्कृत॑ सकल॑ नणामन्नाधारे व्यवस्थितम्‌ | तस्यप्रतिग्रह कुर्यान्नापरीक्ष्य कथश्वन ॥७४॥ 
अकतंव्यं न कतंव्यं प्राणेंः कण्ठगतैरपि | कतंव्यमेव क॒तेव्य॑ प्राणेः कण्ठगतेरपि।।७६ ||परा *रुऋू०॥ 


0 | | 


धनप्रठासा 
पूज्यते यदपूज्योडपि यदगम्योदपि गम्यते | बन्द्यते यदवन्द्योडपि स ग्रभावों धनस्थ च ||७७॥। 
अशनादिन्द्रियाणीव स्युः कार्याण्यखिलान्यपि । एतस्मात्कारणाद्वित्त॑. सवसाधनमच्यते ।।७८॥ 


स्‍्कन्द्प० नागरखं “४७ || 
संसृता व्यवहाराय सारभूत॑ धन स्मृतम्‌ | अतो यतेत तत्प्राप्त्य॑ नरी द्यपायसाहसेः ||७९। 
अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वथों न कस्यचित्‌ | अतोर्ष्थाय यततेतेव सबवंदा यत्नमास्थितः |। 


शुक्रना ० गआ्ण० २॥१७६८। अ० ४|११५८३ ।| 


अथभ्यो हि विवृद्धेभ्यः सम्भृतेभ्यस्ततस्ततः | क्रियाः सर्वाः प्रवत्तन्ते पवतेभ्य इवापगाः ||:?॥। 


शरीर उत्पन्न होते हैँ, तहाँ ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी. कर्म से नहीं।| ७० | अज्ञान श्रमादादि 
से पँच विषयों में एक २ विषय से >शब्दादि में आसक्ति से मृग, हाथी, पतंग, भ्रड़ग और मीन -- 
मत्स्य, ये पाँच मारे जाते हैं, तो वह प्रमादी कैसे नहीं मारा जायगा ? किजो पँच इन्द्रियों से पाँचों 
विषयों को सेवता है ॥ ७१॥ गे, रोग, इमशान और पुराण श्रवण काल में जो बुद्धि होती है, वह बद्धि 
यदि स्थिरता को प्राप्त हो, तो संग संग्रहादि रूप बन्धन से कौन न मुक्त होगा ? ॥ ७५२॥ अल्प विभव 
वाले, विपुल ८ विशालमति वाले पुरुष की भी बुद्धि सदा घृत छबणादि की चिन्ता से नष्ट होती है 
॥ ७३ ॥ अन्न के दोष से सदा चित्त की मलिनता होती है, और कलुषज"-पाप आक्ृष्ट -बशीकृत चित्त 
वालों को धर्म सम्यग्‌ नहीं भासता है ।| ७४ ॥ मनुष्यों के सब दुष्कृत, पाप से 5 अन्याय से, उपाजित 
अन्न रूप आधार में व्यवस्थित रहता हे, इससे परीक्षा विचार किये बिना उस अन्न का किसी प्रकार 
प्रतिग्रह > स्वीकार संग्रह नहीं करे ॥ ७५ ॥ कण्ठगत प्राणों से अकतेव्य-पाप नहीं करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
धन प्रशंसा-धन का यह प्रभाव है कि धन से अपृज्य भी पूज्य, अगम्य > अभ्राप्य गम्य, अवन्य भी 
वन्दनीय होता है ॥ ७७॥ भोजन से इन्द्रिय पुष्टि के समान धन से सब काये होते हैं, इस कारण से वित्त सब 
साधन रूप कहा गया है ॥७८॥ संसार में व्यवहार के लिये सारस्वरूप धन ही कहा गया है, इससे उस की 
प्राप्ति के छिये उपाय और साहस - धरृष्टता से मनुष्य यत्न करे ॥ ७५९॥ अथे के अधीन पुरुष है पुरुष के 
अधीन अथ नहीं है, इससे यत्न में स्थिर होकर अथे के लिये सदा ही य॒त्न करे ॥ ८० ॥ तत्तत्‌ स्थानादि 
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अथांद्धमंथ कामथ स्वगरचेव नराधिप ! | ग्राणयात्रापि लोकस्य विना द्यथ न सिद्धयति ।।|८४२॥ 
अर्थेन च विहीनस्य पृरुषस्याल्पमेधसः । विच्छिदन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्से कुसरितो यथा ।।८३॥ 
यः क्ृशार्थः क्शगवः क्रशभृत्यः क्रशातिथिः । स वे राजन ! कृशों नाम न शरीरकृशः क्रशः ||८४॥ 
अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्य विपश्चिता | सवथा धनमाहाय॑ यष्टव्यश्वापि यत्नतः ||८५॥ 

महाभा० शां० प० ञग्र ० ८।१६। इत्यादि | 


अथंस्य पुरुषो दासों दासस्त्वर्थों न कस्य चित्‌ । इति सत्य महाराज ! बद्धोउ्स्म्य्थन कौरवेः |।८ ६॥ 


महाभा० भीष्मप० ञ्र० ४३|४३ ॥ 


धनमाहुः परं॑ धर्म धने स्व प्रतिष्ठितम्‌ । जीवन्ति धनिनों लोके मृता ये त्वधना नराः |[८७॥। 
महाभा० उद्योगप० गअ्र० ७२।२३ ॥ 


धनवान्‌ बलवांछीके सवः सर्वत्र सवदा | ग्रश्न॒त्व॑ धनमूल॑ हि राज्ञामप्युपजायते ||८८॥ 
ब्रह्मप्नोडपि नरः पूज्यो यस्यास्ति बिपु्ल धनम्‌ | शशिना तुल्यवंशोडपि नि्धनः परिभूयते ॥८९॥ 
हितोपदे ० मित्रला० १२२। सुहृदभे० ३ ॥ 


पापिन प्रवदन्त्यतः |श्रीमन्‍्तं सुखसम्पन्न॑ पृण्यात्मानं च लोकिकाः ॥९०॥ 
स्थितम्‌ | अवजानन्ति मित्राद्या मानवा धनगर्विताः ॥९१॥ 


दुःखसम्पनन्‍न॑ 
निधनं सव॑ एवेंते इवसन्‍्तं पुरुतः 
कुल शील॑ तथा विद्या गुणा नाना विधा अपि | निधनस्थ न कार्याय क्षमन्ते शववत्‌ स्थिताः ॥९२॥ 


ग्रात्मप॒० ग्र०ण १०|६००-८-६ || 


दरिद्र 


से प्राप्त वृद्धियुक्त अर्थां से पवेतों से नदी की नाई सब क्रिया प्रवृत्त सिद्ध होती ह॥ ८१॥ हे नराधिप ! 
अथ से धर्म काम ओर स्वगे होते हैं, और अथोे के बिना प्राणयात्रा - (जीवनोपाय) भी छोक की नहीं 
सिद्ध होती है ॥ ८२ ॥ अथे से रहित अल्पबुद्धि मनुष्य की ग्रीष्म में तुच्छ नदियों के समान सब क्रिया 
विच्छिन्न हो जाती है ॥ ८३ ॥ जो कोई अल्प घन, गऊ, भ्रत्य, अतिथि वाल हैँ, हे राजन्‌ ! वही 
कृश है, कृशा शरीर वाला कृश नहीं है ।। ८४ ॥ तीन वेद अवच्य पढ़ना चाहिये, विद्वान होना चाहिये, धन 
को सवेथा प्राप्त करना चाहिये और अति यत्न से यज्ञ करना चाहिये ॥ ८५ ॥ हे महाराज ! अथे का 
पुरुष दास है, ओर अथ किसी का दास नहीं है, यह बात सत्य ही है, क्‍योंकि में - भीष्म भी अथ द्वारा 
कौरव - दुर्योधनादि से बद्ध हूँ | ८६।॥ घन को उत्तम धर्म कहते हैं धन में सब जगत्‌ स्थिर हे, छोक 
म॑ धनी सब जीते है, जो धन रहित ह सो सृतक है ॥| ८७॥ लोक मे सब धनी सवबेत्र सदा बली होते है 
राजाओं को प्रभुता भी धनमूलक ही होतो हैं ॥। ८८ ॥ जिस को बहुत धन ह सो ब्रह्मघाती होता हुआ भी 
पूज्य हें, और चन्द्र के समान उज्वल बंश वाला भी निधन अनाहत होता हैं॥ ८९॥ इसीसे दुःख युक्त 
दारिद्र को छोकिक जन पापी कहते है, और सुखयुक्त धनी को पुण्यात्मा कहते है ॥| ९० ॥ धन के गबे वाले 
मित्रादि ये सब मनुष्य, इवास लेते हुए आगे स्थिर निधन का अनादर करते हैं ॥| ९१॥ निधन के कुछ 
शाल वद्या नाना प्रकार के गुण भी शव - मुरदा के समान स्थिर रहते भी काय के लिये समर्थ नहीं 
होते है ॥ ९२ ॥ 


) | 


9६. 749:॥0808:॥2:7 99 


उाछ9975 8 0+ 4 


त £ 


0्ट 


॥5- 46--75//छल्‍थ/७9छ-गशण्य्गा 


9 


षोडशं सश्जितान्नादानदोष प्रकरणम | ४६ 


हिन्दी भाषानुवादसहिता 


वाणी दरिद्रस्य शुभा हिताउपि हार्थेन शब्देन च सम्प्रयक्ता | 
शोभते वित्तवतः समीपे भेरीनिनादोपहतेव वीणा ॥९३॥ 
हेतुप्रमाणयुक्त वाक्य न श्र॒यते दरिद्रस्य | अप्यतिपरुषमसत्य॑ पूज्य वाक्यं समृद्धस्य |९४।|स०र० ॥ 
इति पद्चदश्श सम्बयाकिद्वनतानामक॑ प्रकरणं समाप्तम ।॥। 


अथ सश्रितान्नादाने दोष; || २६ ॥ 
अन्नसश्यशीलो हि भ्रुडक्तेददक्चेव यो नरः | स मृत्यो वैशतामेति दच््वा मत्यों विंग्रच्यते।| १।॥ यत+- 
न वा उ दृवाः क्षुधामेद्रध॑ ददुरुताशितम्रुपगच्छन्ति मृत्यव: | 
उतो रयिः प्रणतो नोपदस्यत्युताप्रणन्‌ मर्डितारं न बिन्दते | २ | 
य आध्राय चकमानाय पित्वोञ्ज्वान॒त्सन रफितायोपजम्मपे | 
स्थिर मनः क्ृणते सेवते पुरोउतोड्चित्स मर्डितारं न विन्दते || ३ ॥ 
स इंद भोजों यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते क्ृशाय | 
अरमस्मे भवति यामाहूता उतापरीषु कृणुते सवायम्‌ ||2|| ऋ*वेन्म० १० अ्रनुवा» १०| सू० ११ण१-शा| 
न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्व: | 


अपास्मात्प्रेयान्न तदोकों अस्ति प्रणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत ॥ ५ ॥ 


अथ ओर शब्द से सम्यग प्रयुक्त शुभ हित भी दरिद्र की वाणी धनी के समीप में नगाड़े 
शब्द से उपहत वीणा के समान नहीं ज्ञोभती है ॥ ९३॥ हेतु और प्रमाण सहित भी दरिद्र का 

वाक्य नहीं सुना जाता हैं, और धनी का अति क्र असत्य वाक्य भी पूज्य श्राव्य होता है॥ ९४ ॥ 
पन्द्रहवां सद्बयाकिग्वनतानामकप्रकरण समाप्त ॥ क्‍ 

अथ साश्वतान्नादान दोष---अजन्न संचय के स्वभाव वाला जो मनुष्य अतिथि आदि को दिये बिना 
| भाजन करता हैं, सो सृत्यु की बशता को प्राप्त होता है, ओर अन्न दे कर कुमृत्यु से मुक्त होता है ॥ १॥ 
देवों ने मनुष्यों को श्लुधा नहीं दी है, किन्तु 'बधमित्‌” क्षुधारूप बघमेव > बध ही दिया है, ऐसी क्षुधा 
को अन्नदान से जो ।नेवृत्त करता है, सो दाता है, और जो दिये बिना खाता है, उस आशितं'>अन्न आदि 
खाते भोगते हुए को भी मृत्यु प्राप्त होती ही है। और पृणत्‌ - देने वाले का रयि 5 विभव धन नष्ट नहीं 
होता है, ओर “अपृूणन” ८ नहीं देता हुआ मनुष्य कहीं भी “मडिंता! - सुखदाता को नहीं पाता है ॥ २॥ 
जो अन्नवाछा होता हुआ भी 'पितु' - अन्न को “'चकमान' > चाहने वाले “आप्र -दुबेल, 'रफित'-दरिद्रता 
से पीड़ित, 'डपजम्मुष' -ग्रह्मगत के प्रति दान नहीं देने में मन को स्थिर करता हे, और उसके आगे में ही 
आप भोगों को भोगता है, सो कहीं सुख दाता को नहीं पाता है | ३। । वही “भोज? -दाता पालक है, जो 
“गृहवे” - प्रतिग्रहीता अन्नेच्छुक कृश 'चरते! -ग्रह्गगत को अन्त देता है, और यामाहूतो' - जिस यज्ञ में 
दान देता है, सो यज्ञ पूणो होता हे, और उस यज्ञ से 'अर! > अल पूर्ण इस पुरुष के लिये फल होता है । 
ओर “अपरीषु'-शन्रु की सेनाओं में, वह दाता सब को अपना सखा' - मित्र कर लेता है ॥| ४ ॥ “सचामुवे' 
ज्सदा सहवासी सचमान! -सेवमान मित्र को भी जो अन्न नहीं देता है, सो मित्र नहीं होता है 
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ज वस्थाधेलणिमाला | पश्चमे5हिंसा दिकाशडे 


मोघमन्न॑ विन्दते अग्रचेताः सत्य॑ ब्रवीमि बध इत्‌ स तस्य | 


नार्यमन॑ प्रष्षति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी || ६ ॥ ऋंगवे* मं० १०१०।११७४-६ ॥ 


अघं स केवल श्रुडक्ते य/ः पचत्यात्मकारणात्‌ | यज्ञशिष्टाशनं 


हेतत्सतामन्न॑ विधीयते ॥७॥ 
# पकक |; ४८ मनु० ञ्र० ३।११८ || 
यज्ञशिशमतश्ुजो यान्ति ब्रक्मसनातनम्‌ | नाय॑ छोकोःस्त्ययज्षस्थ कुतोउ्न्यः कुरुसत्तम ! ॥८॥ 
यज्ञशिशशिनः सन्‍्तो म्रच्यन्ते सबकिल्विषंः | अुज्ञते ते त्वघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥९॥ 
३५ यु भगवद्गाता> ग्र० ४|२१। ग्र० ३॥१ ३ ॥ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा | शयज्ञं पिहयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥१०।॥मन॒० श्र०४२१॥ 
अन्नहीनो दहेद्राट मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः | दातारं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमों रिपुः ॥११॥ 
ह हर स्कन्दपु० खं० १-३ आ० ३३।२७ ॥ 
ल्‍€ 0 ८७ कहर ८ 
देवताउतिथिभृत्यानां पितणामात्मन्च॒ यः | न निवषति पश्चानामुच्छवसन्न स जीवाति ॥१२॥ 


दे घोडशं सक्वितान ५ 
इति षोडशं सख्िताननादानदोषप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मनु० छा ० शा जरओ। 


अदाता से वह्द मित्र वियुक्त होता है अन्यत्र जाता है, तो अब वह इसका 'ओक” - आश्रय नहीं है, इससे 


वह अन्य दाता रूप अरण - स्वामी की ही इच्छा करेगा ॥ मै | अप्रचेता - प्रकृष्ट ज्ञान रहित अविवेकी 
भोघ' >व्यथ ही अन्न को प्राप्त करता है, यह सत्य ही कहता हूँ कि वह्‌ अन्न का छाभ उसका बध ही है, 
क्‍यों कि वह 'अरयमा' - सूर्य पिठ आदि देवों को नहीं पोषता है न मित्र को ही पोषता हे, इससे केवल 
अपने खाने वाला केवछ अघरूप ही होता हे ॥ ६॥ जो केवछ अपने ही लिये भोजन पकाता हे, 
सो केवल अघ ही खाता है, यज्ञ से बचा हुआ भोजन सत्पुरुषों का विहित अन्न है ॥ ७॥ द्रव्ययज्ञ, 
तंपोय॑ज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ के यथाशक्ति अनुष्ठान से अवशिष्ट जो समय उसमें यज्ञों 
के अवशिष्ट अन्नफछादि रूप अमृत को भोगनेवाले अन्तःकरण की शुद्धि आदि द्वारा ज्ञान पाकर 
सनातन + नित्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं - मुक्त होते हैं और हे कुरुसत्तम ! उन यज्ञों में से जिस को एक 
भी यज्ञ नहीं हे, उस अयज्ञ पुरुष को यह्‌ स्वेंसाधारण लोक भी सुखावह नहों है, अन्य उत्तम लोक 
तो केसे हो सकता है ९ ॥ ८॥ बत्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पिठ्यज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, के अनुष्ठान से अवशिष्ठ 
अमृृततुल्य अन्न के खाने के स्वभाव वाले ग्ृहस्थ पद्च सूना ८ बध स्थानों के पापों से तथा अन्य सब 
पापों से मुक्त होते हैं। और जो कोई केवछ अपने ही लिये रसोई पकाते हैं, सो पापयुक्त होकर पाप 
के फल को ही भोगते हैं ॥ ९॥ इसलिये ऋषियज्ञ -अध्ययनाध्यापनादि, देवयज्ञ -- अग्निहोत्रादि, 
भूतयज्ञ प्राणियों को अन्नदानादि, नृयज्ञ अतिथि सत्कारादि, पितृयज्ञ ८ माता पिता आदि को तृप्त 
करना आदि रूप यज्ञों को यथाशक्ति कभी नहीं त्यागे ॥ १०॥ परन्तु द्रव्य साध्य सकाम यज्ञ यदि 
उचित अन्न से हीन होता है, तो राष्ट्र - देश को जछाता है, उचित मन्त्र से हीन होता है तो ऋत्विक्‌ को 
नष्ट करता है, दक्षिणा से हीन होने पर यज्ञ में दाता को जछाता है, इससे विधि अंगादि से हीन सकाम 
यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है, इस से सावधानी से अनुष्ठेय है | ११॥ विध्न के भयादि से जो यज्ञ 
ही नहीं करता है, इससे देव प्राणी दास माता पिता वृद्ध अनाथादि को अन्न नहीं देता है, न अपनी 
आत्मा को उचित भोग देता है, सो ऊध्वेश्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है, इससे सफल जीवन के 
लिये अन्न रहने पर देवादि को भी अवश्य अन्न देना ग्रहस्थ का धर्म है। विघ्न का भय हो तो निष्काम 
कम क॒तेव्य हे इत्यादि ॥ १२॥ सोलहवां सख्ताननादानदोषप्रफरण समाप्र ।। 
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सप्तदुर्श यशप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभांपानुंवादसहिता ३६३ 


अथ यज्ञ)॥ ?७॥ 

यजन नाम यद्यज्ञ/ सोडपि मोक्षाय कल्पते | चित्तश॒ुद्धाया हाकामस्य हिंसागर्वादिवर्जितः ॥ ?॥ 
स्पात्स्वगांय सकामस्य कामार्थप्रतिलब्धये | विधिहीनस्त्वनर्थाय दम्मभादिसहितस्थ च ॥२॥ 
अनुष्टेयो विवेकेन ज्ञात्वेव विदुषा सदा | वेदादिषु हि दृष्टोज्सो बहुशाखासमन्वितः ॥३॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन 
ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः 
त्रिसप्त यद्‌ गुल्यानि त्वे इतपदा विदन्निहिता यज्ञषियासः 
तेभी रक्षन्ते अमृतं॑ सजोषाः पशुंश्र स्थात अरथं च पाहि ॥ ५ ॥ 

अथववे० कां० ७॥१।५|॥ ऋ०" वे० मण्ड० १|७।६।१६॥ ऋगवे० १।१२॥८।६।१।५। १८ ॥| 
नाकस्य पृष्ठे अधितिष्ठन्ति श्रितों यः प्रणाति सह देवेषु गच्छति । 
तस्मा आपो घृतमषन्ति सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा ॥ ६ ॥ 
दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवे सूर्यासः | 
दक्षिणावन्‍्तों अम्रतं॑ भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्‍त आयुः || ७ ॥ 
मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्‌ मा जारिषु) सरयः सुत्रतासः। 
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्रिदप्रिणन्तमभिसंयन्तु शोकाः ॥ ८ ॥ 


ऋगवे० मण्ड० १।१८।५।३-६-७ | अनुवा० २। वर्ग १० || 


लक है॥ ऋगवेनण्ग्रष्ट०२ वर्ग २२ स०५० || 


अथ यज्ञ--यजन 5 देवपूजा दानादि रूप जो प्रसिद्ध यज्ञ हे, सो भी अकामी के चित्त की गुद्धि 
के द्वारा मोक्ष के लिये समर्थ है, कि जो यज्ञ हिंसा गवोदि से रहित होता है ॥ १॥ सकाम का यज्ञ स्वर्ग 
के लिये और काम अर्थ की प्राप्ति के लिये होता हे, और विधि से रहित तथा दम्भादि सहित का यज्ञ 
अनथे के लिये होता है ॥ २॥ बेदादि में देखा सुना गया बहुत शाखा बिस्तारयुक्त वह यज्ञ विवेक ज्ञान 
से समझ कर के बिद्वान्‌ से सदा कतेठ्य है ॥ ३ ॥ भावी देव यजमान और वतंमान देव इन्द्रादि देव 
सबों ने अग्निनिर्मन्थनादि रूप ज्ञानादि रूप यज्ञ से आहवनीय अप्नि रूप विष्णु रूप यज्ञ की पूजा की वे 
ही धर्म प्रथम - प्रधान हुए ( वे कमे मुख्य हुए ) बे यज्ञ करने वाले देव महस्त्वयुक्त हो कर नाक 5 स्वगे 
में गये, कि जहाँ साध्य देव रहते हैं, जो कि प्राचीन हैं ॥ ४॥ त्रिसप्त-इक्कीस जो गुदा -रहस्य रूप 
'पद'-यज्ञ हैं, सो हे “अग्ने' 'स्वे इत्‌ः-तुम में ही निहितः-स्थापित-स्थिर हैं, 'यज्ञियास' -यज्ञाहँ यजमानों ने 
उन यज्ञों को 'अविदन - प्राप्त किया है और 'तेभि””-उन यज्ञों द्वारा अमृतरूप तुम को वे 'रक्षन्तेः-पालते हैं 
इससे 'सजोषा” - उन के साथ प्रसन्‍त हो कर उन के पशु स्थावर और अन्य “चरथ' -जंगम की रक्षा करों 
॥ ५४ ॥ जो यज्ञादि से देवादि को 'प्रणाति' तृप्त प्रसन्‍न करता है, सो नाक८"-स्वग के पृष्ठ पर श्रित- प्राप्त 
हो कर अधिक काल तक रहता हे, वह देवों में प्राप्त होता है, उसके छिये 'सिन्धु' -गमनशीछ “आप'-जरछ 
'घृत! - तेजयुक्त सार रसयुक्त होते हैं, और 'इयं” यह्‌ -भूमि, दक्षिणा-फछदान में दक्ष हो कर सदा पालछती 
है॥ ६॥ दक्षिणा देने वाछों को ये भूमि के विचित्र पदा्े मिछते और बढ़ते हैं, तथा स्वगे सूर्यसम्बन्धी 
छोकादि मिलते हैं, बे लोग अम्रत छोक मोक्ष को पाते हैं, उन की आयु बढ़ती है ॥७॥ देवादि को नृप्त करने 
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तचथाथेम णिमाल्ठा | पगञ्चमे5हिंसा दिकाण डे 


सुखाउभ्युदयिक॑ चंव ने श्रेयसिकमेव च | ग्रबृत्तं च निव्ृत्तं च हिविधं कम वेदिकम्‌ ॥९॥ 
इह वाउपमुत्र वा काम्य॑ प्रवृत्तं कम कोत्त्यते | निष्कामं ज्ञानपूव तु॒निवृत्तमुपदिव्यते ॥ १०॥ 


प्रवृत्त कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ | निृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्यति पञ्च वे ॥११॥ 


मनुस्म० शग्र० ९२८८-६० ॥ 


३१६४ 


स्वाध्यायेन व्रते हमेस्त्रेविद्रेनेज्यया सुतेः | महायज्ञेश्र यज्ञेश्र ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥१२॥ 
भनुस्म० अ० २।२८ || 


पश्च॒ सना गृहस्थस्य चुल्ली पेषपण्युपस्करः | कण्डनी चोदकुम्भश्॒ बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥१३॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यथ महिंभिः | पश्व क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥१४॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ/ पिठयज्ञस्तुतपणम्‌ । होमो देवो बलि भोतों न्यज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥१५॥ 
पञ्चैतान यो महायज्ञात्न हापयति शक्तितः | स ग्ृहेडपे वसन्नित्य ख़नादोष॑ ने लिप्यते ॥१६॥ 


सनस्म ० ३२६८-७१ ॥ 

ध्याननिर्मितः | ज्ञानयज्ञत्वन पञ्चते महायज्ञा; ग्रकीत्तिताः ॥१७॥ 
भविष्यप्‌ ७ बग्र० १८७।२ ॥ 

पित्रोर्चाज्थ पत्यश्व साम्यं॑ं सबेजनेषु च । पित्राउद्रोहों विष्णुभाक्तरेते पंश्चमहामखा; ॥१८॥ 
झपु० ख० १॥३१०॥७ ॥ श्राव्यासोक्ति। ॥ 


कर्मयज्ञस्तपोयज्ञः स्वाध्यायो 


बालों को 'दरित' - दःख 'एन”ः-पाप 'मा! आरन्‌ > नहीं प्राप्त होता है ओर 'सूरि' - देवस्तोता विद्वान 
तथा सुन्दर ब्रतवाले जरा से जीणे नहीं होते है, किन्तु उन से अन्य कोई पापादि को 'परिधि!>स्वेथा 
धारक होता है, और देवादि के अतृप्त कतो को स्वेथा शोक प्राप्त होते है॥ ८॥ संसार के सुख 
की वृद्धि के कारण रूप प्रवृत्त नामक कर्म, और निःश्रेयस - मोक्ष के हेतु रूप निब्ृत्त नामक कम ये 
दो प्रकार के वेदिक८"बेदविहित कम हें, यहाँ या परछोक में काम्यवस्तु के साधन रूप कमे प्रवृत्त 
कहलाता हे, ज्ञानाथेक अभ्यास पूबंक निष्काम कम निवृत्त कहा जाता है ॥ ९-१० ॥ प्रवृत्त कम को 
सम्यग सेव कर देवताओं को तुल्यता आदि को प्राप्त करता है, ओर निवृत्त कम को सेवता हुआ 
पंचभूतों का अतिक्रमण करता हे, आत्मज्ञान से देहाभिमानादि को त्याग कर जीवनूमुक्त विदेह 
मुक्त हाता हैं ॥ ११ ॥ वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य सम्बन्धी ब्रत ८-5 नियमपाछन अआ'ग्रहात्र, तीन वेद 
सम्बन्धी ब्रत त्रंविद्यनामक ब्रत, यज्ञ, और ग्रृहस्थी में पुत्रोत्पादन, महायज्ञ और यज्ञों के द्वारा यह तनु 
ब्रह्म को प्राप्त के योग्य की जाती है ॥ १२॥ ग्रहस्थ के लिए चुल्ही, चक्की, झाड़ू, ऊखलछ, जलकुम्भ ये पांच 
सूना > पशुबध स्थान के तुल्य हैं, कि जिनको 'बाहूयन” ( व्यवहार में छाता हुआ ) ग्रृहस्थ पाप से 
बंध जाता है ॥ १३॥ क्रम से उन सब के दोष पापों की नव्ात्त के लिये महांषयां ने गृहस्था को पद्न 
महायज्ञ प्रतिदिन कतंव्य निश्चय किये हैं ॥ १४ ॥ पढ़ाना, ब्रह्मयज्ञ ऋषियज्ञ कहलाता है, तर्पण पितृयज्ञ 
है, हवन देवयज्ञ है, अन्नादि प्राणी को बलि उपहार देना भूतयज्ञ है, अतिथि की पूजा नृयज्ञ 
है | इसा स पशुयज्ञ का अर्थ पशुपूजा है हिंसा नहीं ॥ १५॥ इन पांच महायज्ञों को जो अपनी शक्ति 
के अनुसार नहा त्यागता है, सो गृह मे सदा रहता हुआ भी सूना के दोषों से छिप्त नहीं होता है ॥ १६॥ 
दान पूजा आदि कमयज्ञ तपोयज्ञ बेदादि के अध्ययन रूप स्वाध्याययज्ञ, ध्यान से निर्मित सिद्ध 
यागयज्ञ, ओर ज्ञानयज्ञ ये भी पांच महायज्ञ कहे गये हूँ, ॥ १७॥ माता पिता की पूजा, पति की पूजा, 
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वेदार्थों द्विविधः स्मृतः | वेदार्थ: परमः सारश्षात्परात्परतरं परम ॥१९॥ 
स्यात्तत्परप्राप्तिताधनम्‌ | अधमंपरिहाराय वेदार्थेत्वेन भक्तितः || 

कदाचिन्नतु मुख्यतः यज्ञवेमवखं ० आअ० २॥३२-३ ॥ 

विध्युक्त निषिद्धं परिवर्जयेत । 


परापरविभागेन 
अपरो धमयज्ञः 
गीयते म्निशादले 
अकुबननपि 


सतसं० 


पेद्धपरिहारेण विहिते 


॥२०॥। 
निषिः लभते मतिमर्‌ ॥२१॥ 
सूतस० य० शग्र० १६॥।२४ ॥ 
तत्र बुद्धि जृणां शास्रम॒त्पादयति निश्चितम्‌ ॥२२॥ 
दृष्टाउ्नुश्रविकद्वारा बुद्धिसन्ततिरात्मनः ॥२३॥ 
कल्पिते विषये नित्यं॑ जायते वेदवित्तमाः | तथा योज्शोभनत्वेन पदार्थ: परिकल्पितः ॥२४॥ 
इह लोके परत्रापि द्वेषस्तत्र हि जायते । रागद्वेपा्गलाबद्धा धर्माधमंवर्ण ॒गताः 
देवतियंड्मनुष्यादिनिरयं यान्ति मानवाः | शुक्र च शोणितं दृष्ठा स्पृष्ठा स्मृत्वा तु मानवः ॥ 
उद्गार कुरुते तद्धि शरीर॑ चेतनस्य तु ॥२६॥ सुतसं० ज्ञानवे मबखं० आ० १७ ॥ 
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एप पन्‍्था यनज्नामभिध्यांयति धीरपार्थे: | 

परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेव्थान्‌ मायामये वासनया शयानः ।|२७॥ 


अतः कवि नांमसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः | 


शोभनत्वेन यः क्लृप्तः पदाथं; पारलोकिकः | 
भ्रमात्तद्भोगवाडइ्छा च जायते सवदेहिनाम | 


॥२५।। 


सब जन में समता, पिता के साथ अद्वोह और विष्णु भक्ति ये भी महायज्ञ हैं ॥ १८॥ पर और अपर 
( उत्तम अनुत्तम ) विभाग > भेद से दो श्रकार के बेद के अथे कहे गये हैं, और परम बेदार्थ साक्षात्‌ - 
अपराक्ष पर से अति पर परत्रह्म हैं ॥ १९॥ अपर वोेदाथे धमयज्ञ - कमेयज्ञ हे, सो पर अथ की 
प्राप्त का साधन हैं, ओर अधमे की नितब्ृति के लिये वह भक्तितः ( उपचारतः गौण रूप से ) बेद के 
अथेरूप से श्रेष्ठ मुनियों से कहा गया है, ओर मुख्य - प्रधान रूप से कभी नहीं कहा गया है ॥ २० ॥ 
इससे कर्मबिधि में वर्शित कमे को नहों करता हुआ भी निषिद्ध को सबेथा त्यागे, निषिद्ध के त्याग 
से भी मुख्य विहित विषयक ज्ञान पाता है॥। २१॥ पारलौकिक-स्वगोंदि के जो पदार्थ, ब्री आदि 
शाोभन > सुन्दर रूप से क्ल्प्त-निश्चित है, डस विषयक मनुष्य को बुद्धि को शादश्न निश्चय पूर्वक 
उत्पन्न करता हैँ ॥ २२॥ फिर सुखादि के श्रम से उन पदार्थों के भोग की इच्छा सब मनुष्यों को 
होती है, ओर दृष्ट आनुश्रविक-श्रुत पदाथे द्वारा बुद्धि के सन्‍्तान भी कल्पितजमिथ्या विषय में 
जीवात्मा की सदा होती है, हे वेदवित्तम ! तेप्ते ही जो पदार्थ अशोभन रूप से परिकल्पित - निश्चित 
है ॥ २२-२४ ॥ सो अशोभन विषय इस लोक में हों या पर छोक में कल्पित हों, उन में द्वेष होता है, 
ओर रागद्वेष रूप अगेल्ा ८ सोक्षद्वारनिरोधक से आबद्ध ( अत्यन्त बँधा हुआ ) मनुष्य देवतियक मनु 
प्यादिशरोर रूप नरक म॑ प्राप्त होता है, मुक्त नहीं होता । जिस शुक्र > वीय, रुधिर को देख कर मनुष्य 
वात करता है, वही अज्ञ जीव का शरीर है ॥ २५-२६ ॥| शब्द समूह रूप कमेकांड त्रक्ष - बेद का यह 
कम. फलप्रदशेन का प्रकार विशेष रूप पनन्‍्थ 5 मागे हे, कि जिससे . अपार्थ > अथेशुन्य, स्वंगोदि नाम 
छ्वार। बुद्ध स्वगोदि का ध्यान इच्छा करती है, ओर उस पथ में स्वप्नदशन के समान भ्रमण करता 
हुआ जीव मायामय संसार में वासना से सोया हुआ सत्य अर्थों को नहीं पाता है ॥ २७॥ इससे विद्वान 
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३६६ तक्त्वाथंमणिमाला [ पदञ्ममै5हिंसा दिकाणडे 


सिद्धेज्न्यथार्थें न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः ||२८॥ 
फ्लश्रतिरियं नणां न श्रेयों रोचनं परम । श्रेयो विवक्षया ग्रोक्तं यथा भेषज्यरोचनम्‌ ॥२९॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्ष विषयात्मकाः | हिंसायां यदि रागः स्याश्चज्ञे एव न चोदना ।|३०॥ 


हिंसाविहारा ह्यालब्भेः पशुमिः स्वसुखेच्छया । यजन्ते देवता यज्ञेः पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥३१॥ 
भागव० स्क० ११।२१।|२३-२६-३० ॥ 


भागव० स्क० २॥२।२-३ ॥ 


विग्नो राजन्यवैज्यों च हरेः ग्राप्ताः पदान्तिकम्‌ | श्रोतेन जन्मनाअथापि सुद्यन्त्याम्नायवादिनः ।। ३२॥ 
सर्वेष शब्वत्तनुभृत्स्ववस्थितं यथा खमात्मानमभीश्मीश्वरम्‌ । 

वेदोषगीतं च न श्रणवतेज्बुधा मनोरथानां ग्रवदन्ति वातेया ॥ ३३ ॥ 

लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तो न हि तत्र चोदना । 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसराग्रहरास निव्ृत्तिरिश ॥ ३४ ॥ 
साक्तिक भोजन ये वे नित्यं कुबन्ति सात्त्िकाः | न्‍्यायार्जितं च वन्‍्यं च तथा ऋष्य॑ सुसंस्कृतम्‌ ।। ३५॥। 


प्रोडाशपरा नित्यं वियूपा मन्त्रपूवकाः | श्रद्धाधिका मखा राजन सात्त्विकाः परमाः स्छृताः ॥३६॥ 
3 देवीभा० स्क० २।१२।३५-२६ ॥ 


तेषामक्रियापूवमेव च ॥३७॥ 


भागव० स्क० ११॥५।॥२-१०-११ ॥ 


सप्तपीणां मनोश्रेव आधे त्रेतायुगस्थ तु । अबुद्धिपूवक 


अभिव्यक्तास्तु ते मन्त्रास्तारक्राधरेनिंद्शने! | आदिकल्पे तु देवानां ग्रादुभूतास्तु ते स्वयम्‌ | ३८।। 


नाममात्र के विषयों में जितने अथे से प्रयोजन हो उतने अथे से युक्त होकर प्रमाद रहित निश्चय 
बुद्धि वाला रहे, और यत्न बिना अथे सिद्ध हो, तो उस के लिये यत्न नहीं करे, उस में परिश्रम देखता 
हुआ यल्न रहित रहे ॥ २८ ॥ मनुष्यों के स्वगोदि फल की बोधक जो यह श्रुति है सो श्रेय: > शुभ सत्य 
स्वरूप नहीं है, केवल प्ररोचन रूप है, सो भी अन्यश्रेय के कथन की इच्छा से कही गयी है, जैपे कि 
ओऔषध की प्रशंसा की जाती है ॥ २९ ॥ वे कामी छोग मेरे परोक्ष > अस्फुट मत को नहीं जान कर हिंसा 
को वेदविहित जान कर यज्ञादि में हिंसा करते हैं, परन्तु वेद म॑ हिंसा की चोदना 5 विधि नहीं है, 
किन्तु यदि हिंसा मांस में राग हो तो यज्ञ ही में करो अन्यत्र नहीं, इस प्रकार हिंसा की निवृत्ति वेदाथ है 
॥ ३० ॥ इस अर्थ के ज्ञान के बिना हिंसा से क्रीडा करने वाले खल-ऋ्रर दुजन अपने सुख की इच्छा से 
हिंसित पशु द्वारा यज्ञों से पिठभूतपतियों को पूजते हैं ॥ ३१॥ विश्र, क्षत्रिय और वैश्य भी श्रौत जन्म - 
संस्कारविशेष से हरिपद के समीप में पहुँच कर भी वे वेदवादी मोह को प्राप्त होते हैं, हिंसा करते हैं ॥३२॥ 
आकाश के समान सब देही में स्थिर बेदों से कथित अत्यन्त प्रिय इेश्वर स्वरूप सबोत्मा को अज्ञ छोग 
नहीं सुनते हैं किन्तु वाणी द्वारा मनोरथों का कथन करते हैं ॥ ३३ ॥ और लोक में मैथुन मांस मद्य का 
सेवन राग से ही नित्य प्राप्त है, उस में विधि नहीं है, विवाह यज्ञ सुराग्रह के वचनों द्वारा उन मेथुनादिकों 
में व्यवस्था की गई है, कि कामादि बड्श अन्यत्र नहीं गसन करना, इससे उस सेवा में भी निवृत्ति ही इष्ट 
है ॥ ३४ ॥ हे राजन ! जो साक्ष्विक न्याय से उपाजित या बन में होने वाले, ऋषि के योग्य, सास्विक फल 
मूलादि का साक्त्विक भोजन सदा करते हैं, उन का साक्त्बिक, उत्तम पुरोडाश-ह॒वि युक्त, सदा यूप ८ यज्ञ- 
स्तम्भ रहित, मन्त्रपूवक, अधिक श्रद्धा युक्त परम मखन्‍्यज्ञ कहा गया है ॥ ३५-३६ ॥ त्रेता युग के आंदि 
में सात ऋषि और मनु के अबुद्धि पूबेक, तथा अक्रियांपूबेक ही वे वैदिक मन्त्र उन छोगों द्वारा तारा आदि 
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सह्द्शं यशप्रकरणम ] हिन्दी भाषानुवादसहिता ३६७५ 


ऋचो यजू'पि सामानि मन्‍्त्राश्राथवंणानि च। सप्तर्पिभिस्त ते प्रोक्ताः स्मात॑ धर्म मनुजंगी ॥३९॥ 
त्रंतादां संहिता वेदाः केवला धमंशेषतः | संरोधादायुपश्चैव॒ व्यस्यन्ते द्वापरादिषु ॥9०॥ 
पणाश्रमव्यवस्थान॑ क्ृत्वा मन्त्रांश्र संहिताम | मन्त्रान संयोजयित्वाज्थ इहामुत्रेष कमंस ॥४१॥ 
तथा विश्वश्रुगिन्द्रस्तु यज्ञ ग्रावर्तयत्तदा | देवतेः सहितः सर्वे: सर्वसम्भाग्सम्भनतम ॥४२॥। 
अथाञ्वामेधे वितते समाजग्मु मंहर्षयः | यजन्ते पशुभिमेंध्ये #त्वा सर्वे समागताः ॥४३॥ 
य इन्द्रियात्मका देवा यज्ञभाजस्तथा तु ये । तान्‌ यजन्ते तदा देवाः कल्पादिषु भवन्ति ये ॥४४॥। 
अध्वयंवः प्रेषकाले व्युत्थिता ये महर्षयः । महप॑यस्तु तान दृष्ठा दीनान पशुगणान्‌ स्थितान ॥४५॥ 
पत्नच्छुरिन्द्रं सम्भूय कोञ्यं यज्ञविधिस्तव | अधर्मों बलवानेष हिंसा धमंप्सपया तव ॥४६॥ 
नेष्ट पशुबधस्त्वेष तब यज्ञे सुरोत्तम ! | अधर्मो धरमंघाताय प्रारब्धः पशुमिस्त्वया |४७॥ 
नाय॑ धर्मो ह्यधर्मोष्यं न हिंसा धर्म उच्यते | ते तु खिन्ना विवादेन तत््वयुक्ता महषंयः ॥|४८॥ 
सन्धाय वाक्यमिन्द्रेण पप्रच्छुश्रेव्वरं बसुम््‌ । श्रुत्वा वाक्य ततस्तेषामविचा्य बलाबलग् ॥|४९॥ 
वेदशास्रमलुसृत्य यज्ञत्वमुवाच ह | यश्व्यं पद्मिमेंध्यैरथ बीजेः फरलेस्तथा ॥५०॥ 
हिंसा स्वभावों यज्ञस्य इति मे दर्शयत्यसो । यदि प्रमाण तान्येव मन्त्रवाक्यानि वै द्विजाः !॥५१॥ 


४"< 


दृष्टान्त के तुल्य प्रकट हुए | देवताओं के आदि कल्प - विधि में वे ऋषि मनु स्वयं प्रगट हुए, और उन से 
ऋग्‌ वेदादि रूप मन्त्र प्रकट हुए | तहाँ सात ऋषियों ने मन्त्रों का कथन किया, स्मार्त धर्म को मनु ने कहा 
॥३७-३९॥ ज्रेता के आदि में बेद सब केवल धर्म के शेष -अंग रूप संहितात्मक एक ही थे, आयु के संरोध 
>कम होने से पृथक २ अध्ययन के लिये द्वापर के आदि में बेद विभक्त किये जाते हैं || ४०॥ फिर 
वर्णोश्रम की व्यवस्था करके, मन्त्रों को संहिता रूप करके, लौकिक पारलछौकिक कर्मों में मन्त्रों की योजना 
करके लोग सन्त्रपूबेक कमे करने लगे ॥४१॥ उसी प्रकार से विश्व के भोक्ता इन्द्र ने सब देवों से मिल कर 
उस समय सब साधन संग्रहपू्वक यज्ञ का आरम्भ किया | ४२॥ फिर विस्तृत उस अश्वमेध यज्ञ में 
ऋषि महात्मा सब आये, ओर वहाँ पवित्र पशुओं द्वारा प्रथम के आये ऋषि देवादि सब हवन कर के, जो 
जा मय परम जो यज्ञ भागी हें, उन सबको वे लोग उस समय पूज रहे थे, जो देव कल्प के 
दसहातिंह, उन को वह पूजा हो रही थी॥ ४३-४४॥ प्रेषमन्त्रोच्ारण काल में कमंकतो अध्वर्य 
नामक ऋत्विज्‌ छोग कर्म कराने के लिये उठे, और जो महर्षि आये थे सो भी उठे, तो महर्षि छोगों ने उन 
दीन स्थिर पशुगणों को देख कर, और सब ने मिल कर इन्द्र से पूछा कि यह तेरी यज्ञविधि कैसी है ९ 
धमम प्राप्ति की इच्छा से तेरा यह बछबती अधर्मरूप हिंसा सिद्ध हो रही है ४५-४६॥ हे स॒रोत्तम ! 
तेरे यज्ञ में यह पशुबध इृष्ट नहीं है, पशुओं द्वारा तुमने धर्म के नाश के लिये अधर्म का आरम्भ किया है 
|| ४५ ॥ यह धरम नहीं है, यह तो अधम हे, हिंसा धर्म नहीं कहा गया है। इस प्रकार विवाद से खिन्‍्न 
बे महर्षि छोग तत्त्व विचार से युक्त हो कर इन्द्र से मिछ॒ कर ईश्वर - समथे वसु को वाक्य पूछा, बसु ने 
उन के वाक्य को सुन कर और वाक्यादि के बल अबल को नहीं विचार कर, वेद श्ञात्र के अनुसार 
यज्ञ के स्वरूप को कहा कि पवितन्न पशु बीज और फलों से यज्ञ कतेव्य है॥ ४८-५०॥ कहा कि 


बीज 
की 65 3 ७5 ० हिं हि 
है द्विज ! यदि वे मन्त्ररूप वाक्य ही प्रमाण हैं, तो वे प्रमाण हमें यज्ञ का हिंसा स्वभाव ही दशोते हैं ॥५१॥ 
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तदा प्रवततां यज्ञों छान्यथा नोअ्नृतं वचः | एवं हतोत्तरास्ते वे युक्तात्मानस्तपोधनाः ॥५२॥ 
अधश्व॒ भवन दृष्ठा तमर्थ वागयतो भव । भिथ्यावादी नृपो यस्मात्प्रविवेश रसालयम्‌ ॥५३॥ 
इत्युक्तमात्रे नृपतिः प्रविवेश रसालयम्‌ | ऊध्व॑चारी वसुभूत्वा रसालयचरो<्भवत्‌ ॥५४॥ 
तस्मान्न हिंसा धम्स्य द्वारम॒ुक्तं महिंभिः | ऋषिकोटिसहस्राणि कमभिः स्वेर्दिवं ययु॥ ॥५४५॥ 
धममन्त्रात्मको यज्ञस्तपश्मानशनात्मकम्‌ | यज्ञेन देवानाप्नोति बेराग्यं तपसा पुनः ॥५६॥ 
ब्राह्मण्यं॑ कमसंन्यासादिराग्यात्प्रेक्षत लगम । ज्ञानात्प्राप्नोति केवल्यं पञ्चता गतयः स्मृताः ।५७॥। 
वायुपु० अ० ५७।४३ इत्यादि । ब्रह्माण्डपुराणेडप्येवम्‌ | 
स॑रोधादायुपश्रव दृश्यते द्वापरेष च॒ । वेदव्यासेश्रतुर्धा तु व्यस्यते द्वापरादिषु ॥५८॥ 
ऋषिपुत्रे: पुनर्वेदा भिचचन्ते दृश्टिविश्रमैः | मन्त्रत्राह्मणविन्यासेः . स्व॒रवर्णविषययेः ॥५९॥ 
संहिता ऋग्यजु॒/सम्नां संहन्यन्ते श्रुतर्षिभिः | सामान्याद्रेकृताच्चेव दृश्टिमिन्नेः क्वचित्क्वचित्‌॥॥६०॥ 
ब्राह्मण कल्पसत्राणि मन्त्रग्रवचनानि च । अन्ये तु प्रहितास्तीर्थ: केचित्तान्‌ प्रत्यवस्थिताः ॥६१॥ 
द्वापरेषु प्रवर्ततन्ते भिन्नवृत्ताश्रमा डिजाः | एकमाध्वर्यव॑ पूवमासीद्‌ दें पुनस्ततः ॥६२॥ 
सामान्यविपरीतायें: कृतं शास्तराकुल॑ त्विदम्‌ | आध्वयवस्य भ्रस्तावे बहुधा व्याकुल कृतम्‌ ॥६३॥ 
तथेवाथवऋक॒साम्नां विकस्पैश्राप्यसंक्षये! | व्याकुल॑ द्वापरे भिन्‍न॑ क्रियते मिन्नदशनेः ॥६४॥ 
और यदि मन्त्र प्रमाण हैं, तो यज्ञ भ्रवृत्त हो, नहीं तो मेरा वचन ही भूठा है । इस प्रकार का उत्तर पाकर 
वे योगयुक्तात्मा तप रूप धन वाले महर्षियों ने उस वसु के अधोभवन 5 हीन गति को देख कर, और उससे 
कथित अथ को देख कर कहा कि अब तुम वागूयत-चुप होबो, और तुम न्ृप होते हुए भी मिथ्यावादी हो 
जिससे रसालगय में प्रवेश कर चुके हो ॥ ५२-५३ || इस प्रकार महर्षियों के कहते ही वह राजा वसु रसालय 
में प्रविष्ट हो गया, प्रथम ऊध्वंचारी वसु हो कर फिर रसालयचारी हो गया ॥ ५४॥ अतः महषियों ने 
हिंसा को धर्म का द्वार नहीं कहा है, और कोटि सहस््र महर्षि ऋषि लोग अपने अहिंसामय धर्मों से स्वगें 
में गये हैं | ५५ ॥। वस्तुतः दान, दया आदि धर्म और मन्त्र स्वरूप यज्ञ है, और दुबिषयों के अनशन +-- 
अभोग रूप तप हैं, और यज्ञ से देव को पाते हैं, तप से वैराग्य होता है ॥ ५६ ॥ कम के संन्यास से 
ब्रद्धनिष्ठा होती दै, वैराग्य मात्र से प्रकृति में चित्त के लय को अनुभव करता है, ज्ञान से मोक्ष पाता है 
ये पाँच गति कही गई हैं ॥ ५७ ॥ आयु के संरोध ८ (न्यूनता) से द्वापर में वेद चतुधो दीखता हे, सो द्वापर 
के आदि में बेद व्यास से चार प्रकार में विभक्त किया जाता है ॥ ५८॥ फिर दृष्टिविश्वम, मन्त्र ओर 
ब्राह्मण ग्रन्थों के विन्‍्यास - रचना स्वरवणे के विपय॑य द्वारा ऋषियों के पुत्रों से वेद भेदित किये जाते हैं 
॥ ५९ ॥ फिर श्रुतर्षि ८ वेद के श्रोताओं से ऋगादि के संहिता > समूह, संहत  संगत-हृढ़, सम्बन्ध युक्त 
किये जाते हैं, सो कहीं सामान्यधर्म से कहीं विकार ८ काये के सम्बन्ध से कहीं दृष्टि की भिन्‍तता से सम्बद्ध 
होते हैं ॥६०॥ ब्राह्मण ग्रन्थ और कल्प सूत्रों की भी रचना तथा मन्त्रों के प्रवचन व्याख्यान करते हैं, और 
अन्य कोई तो संसार के प्रकृष्ट हित हो कर तीथे 5 निजगुरु सहित उत के प्रति विरुद्धरूप से स्थिर होते हैं 
॥ ६१ ॥ इस प्रकार द्वापर में भिन्‍त २ चरित्र और आश्रम वाले ट्विज सिद्ध होते हैं । प्रथम आध्वरयेव - 
यजुर्वेद भी एक ही था, फिर कृष्ण शुक्क भेद से दो प्रकार का हो गया ॥ ६२ ॥ कुछ पूबे की समानता और 
विपरीत अर्थों द्वारा यजुबंद के बहुधा प्रस्तावों से यह शास्त्र व्याकुछ किया गया ॥|६३॥ इसी प्रकार से अथबे, 
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सत्तद्श यशप्रकरणम ] ४७ हिन्दी भाषानुवादसहिता ३६९ 


स्मातिशास््रप्रभेदाश्र प्रस्थानानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । द्वापरेष्वभिवर्त्तन्ते मतिमेदास्तथा नृणाम्‌ ॥६५॥ 


परैताद 4 वायुपु० श्र० ४८।११ इत्यादि | 
त्रेतादीं संहता वेदाः केवल धमसेतवः । संरोधादायुपश्ेव व्यस्यन्ते द्वापरे च ते ॥६६॥ 
आरम्भयज्ञः क्षत्रस्य हवियज्ञा विशः स्मृताः | परिचारयजन्नाः शद्राश्व जपयनज्ञाश्र ब्राह्मणाः ॥६७॥ 
है हे मत्स्यपु० अ० १४२।४८-५० ॥ 
कं त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्प्रवत्तनम्‌ । पूर्व स्वायंभ्रुवे सर्गे यथावत्प्रत्रवीहि नः ॥६८॥ 
इज्या दान॑ तपः सत्य॑ त्रेताधमास्तु वे स्मृताः | तदा प्रवत्ततें धर्मों वर्णाश्रमत्रिभागतः ॥६९॥ 
मनन्‍्त्रान्‌ वे योजयित्वा तु इहाम्र॒त्र च करमस | तथा विव्वभ्गिन्द्रस्त यज्ञ प्रावत्तयत प्रशुः ॥७०॥। 
देवतीिः सह संहत्य सवसाधनसंबृतः | तस्याव्वमेघे वितते समाजम्मुमहर्षयः |।७१॥ 
ड़ डं इत्यादि तयुप्राणा ट- का घर तसवाद: ॥ 
तस्मान्न हिसा यज्ञ स्याद्रदुक्तमषिभिः पुरा | ऋषिकोटिसहस्राणि स्वैस्तपोमि दिंव॑ गताः |७२॥ 
तस्मान्न हिंसायज्ञ॑ च॒प्रशंसन्ति महषयः | उज्छ मूल फल॑ शाकम्रदपात्र॑ तपोधनाः 
तद्दर | 4७- भव ९ ८ >- न 
एतहत्वा विभवतः स्वगलोके प्रतिष्ठिताः । अद्रोहश्राप्यलोभश्च॒ दमो भूतदया शमः३ ॥७४॥ 
ब्रद्मयय तपः शोचमलुक्रोशं क्षमा ध्रतिः | सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतद्‌ दुरासदम ।|७५॥ 
द्रव्यमन्त्रात्सको यज्ञस्तपथ्च॒ समतात्मकम्‌ । यज्ञेश्व देवानाप्नोति वैराज॑तपसः पुनः ॥७६॥ 


ऋक्‌ ',समवेदों को भी अक्षय विकल्पों-भेदों द्वारा, व्याकुठ और भिन्न, भिन्न दृष्टिवालों से द्वापर में किया 
जाता है ॥ ६४ ॥ स्मृति शास्त्र के अधिक भेद, और पृथक २ प्रस्थान-(गति-चाल) द्वापर में अधिक होते हैं, 
तथा मनुष्यों की मति में भेद होते हैं ॥६५॥ त्रेता के आदि में बेद संहतरसंगत रूप ही रहते हैं । सो केवल 
धम के सेतु 5 पुल रहते है, आयु के संरोध से सो वेद द्वापर में व्यस्त - विस्तृत होते हैं ।॥ ६६ ॥ न्याययुक्त 
कमोरम्भरूप यज्ञ क्षत्रिय का है, हविष यज्ञ वाला बेश्य कहा गया है, सेवा यज्ञ वाला श॒द्र है, और जपरूप 
यज्ञ वाले ब्राह्मण हैं | ६७ ॥ प्रथम स्वायंमुव सर्ग में त्रेतायुग के आरम्भ में यज्ञ की प्रवृत्ति कैसे हई, सो 
हम यथावतू कहो ॥ ६८ ॥ यज्ञ दान तप ओर सत्य ये त्रेता के धर्म कहे गये हैं। त्रेता में ही वणोश्रम 
के विभाग से धम प्रवृत्त होता है ॥ ६९ ॥ मनन्‍्त्रों की ऐहलौकिक पारछोकिक कर्मों में योजना > सम्बन्ध 
कर के तथा ( वर्णोश्रमविभागपूर्वेक ) प्रभु विश्वभुक्‌ इन्द्र ने यज्ञ का आरम्भ किया॥ ७० ॥ 
देवताओं के साथ मिल कर सब साधन से युक्त हो कर इन्द्र ने यज्ञ का आरम्भ किया, तो उस के विस्तृत 
यज्ञ में ऋषि छोग आये इत्यादि वायु पुराण के तुल्य कथा है ॥ ७१॥ जिससे ऋषियों ने प्रथम कहा है, 
इससे यज्ञ म॑ हिंसा नहीं हो सकती, ओर करोड़ों हजार ऋषि अपने तप से स्वगें गये हैं, इससे स्वर्ग 
का साधन यज्ञ ही नहीं है ॥। ७५२ ॥ अत: अब भी महर्षि छोग हिंसा युक्त यज्ञ की प्रशंसा नहीं करते हैं, तप 
रूप धन वाले उद्छ संग्रहीत कणादि अन्न, मूछ, फछ, शाक, जलपात्र, इन का ही विभव के अनुसार दान 
कर के स्वगे लोक में स्थिर हुए, ओर अद्वरोह, अलोभ, दम, भूतदया, शम, त्रह्मचय, तप, शौच, अनुक्रोश 
कृपा-करुणा क्षमा और धेय, ये सब सनातन धर्म के दुरासद -दुलेभ मूल हैं ॥ ७३-७५॥ चरुघृतादि द्रव्य 
र मन्त्र स्वरूप यज्ञ हे, समता रूप तप हे, यज्ञ से देवको पाता है, तप से बिराट पद को पाता है ॥७६॥ 
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३७० तबतवार्थेभणिमालठा [ पञ्चमेडहिंसा दिकाणडे 


ब्रह्मण” कर्मसंन्यासादराग्यात्मकृते लेयम्‌ । ज्ञानात्प्राप्नोति कैवल्यं पश्चेता गतयः स्मृताः ॥७७॥ 


मत्स्यपु० ञ्र० १४३ || 
व्यस्यते द्वापरादिषु | ऋषिपुत्रेः पुनवेदा भिद्यन्ते दृश्विश्रमै; ।७८॥ 
स्व॒रक्रमविपयंये; | संहता ऋगयजुःसाम्नां संहितास्ते महपिंमिः ॥७९॥ 
व्याकुलो द्वापरेष्वथः क्रियते भिन्नदशनेः | द्वापरे सब्िवृत्ते तु वेदा नश्यन्ति वे कलो ||८०॥ 
तेषां विपर्ययोत्पन्ना भवन्ति द्वापरे पुनः | अदृश्मिरणं चेव तथेव व्याध्युपद्रवाः ॥८१॥ 
वाहमनःकममि देखे निवेदों जायते ततः | निर्वेदाज़ायते तेषां दुःखमोक्षविचारणा ॥८२॥ 


विचारणायां वेराग्यं वेराग्यादोषदशनम्‌ । दोषाणां दशनाच्चेव ज्ञानोत्यत्तिस्तु जायते ||८३॥ 
मत्स्यपु० अ० १४४ ॥ 


वेदश्चेकश्रतुर्धा तु 
ते तु ब्राह्मणविन्यासे: 


[ महाभारते5पि, “ततो दीनान्‌ पशून्‌ दृष्ठा” इत्यादि पूववत्‌ ] ॥। 

गन्धेन देवा तुष्यन्ति दशनादक्षराक्षसाः | नागाः समुपभोगेन त्रिभिरेतेस्तु मानुषाः ॥८४॥ 
अपि सश्चयव॒द्धि लोभमोहवर्श गतः । उद्देययति भूतानि पापेनाशुद्धबुद्धिना ॥<५॥ 
एवं लब्ध्वा धनं मोहाद्यों हि दद्याद्‌ यजेत वा | न तस्य स फल प्रेत्य घ्ुडक्ते पापधनागमात्‌ ।|८६॥ 
एप धर्मों महायोगो दान॑ भूतदया तथा । ब्रकह्मचर्य तथा सत्यमनुक्रोशों ध्रतिः क्षमा ॥ 
सनातनस्य धमस्य मूलमेतत्सनातनम्‌ || ८७ ॥ महाभा० आश्वमेधिकप० अ०६१ ॥ 
ग्राणेविंयोगे छागस्य यदि श्रेयः प्रपश्यसि | छागाथें वत्त ते यज्ञों भवतः कि प्रयोजनम्‌ ॥८८॥ 


महाभा० आश्वमे० प० ञ्र० ८। यतिवचनम ॥ 


कम संन्यास से ब्रह्मलोक पाता है, बेराग्य से प्रकृति में लय को पाता है, ज्ञान से मोक्ष पाता है 
ये पाँच गति कही गई है ॥ ७७ ॥ एक ही वेद द्वापर के आदि में चार रूप से घिभक्त होता है, फिर दृष्टि 
विश्वम द्वारा ऋषिपुत्रों से वेद भेद युक्त होते हैं ॥७८।। उन पूर्व के सात महर्षियों से संग्रहीत ऋगयजुःसाम 
की संहिताओं को वे ऋषि के पुत्र लोगों ने ब्राह्मण ग्रन्थ के विन्यास ओर स्वरक्रम के विपयेय द्वारा भिन्‍न 
भिन्‍न करते हैं ॥ ७९ ॥ इस प्रकार द्वापर में ही भिन्‍न २ दृष्टि वाले बेदाथे को व्याकुल करते हैं, द्वापर के 
निवृत्त होने पर कलि में बेद वेदाचार नष्ट होते हैं ॥| ८० ॥ फिर द्वापर में ही उन ऋषि पुत्रों के बिपयय <- 
श्रम से उत्पन्न व्याधि और उपद्रव होते हैं, अदृष्टि, मरण होता है ॥ ८१॥ फिर वाक मन कर्म 
द्वारा दुःख से निर्वेद -( चिन्त्रा ) होता है, उससे दुःख की निश्ृत्ति का विचार होता है, विचार से वेराग्य 
होता है, वेराग्य से दोषों का ज्ञान होता है, उससे आत्मज्ञान होता है॥ ८२-८३ || सुगन्ध से देव 
सन्तुन्ट होते है, यक्ष राक्षस भोग्य वस्तु के दशेन से रान्‍्ठुष्ट होते हें, नाग सम्यग भोग से तृप्त होते 

और गन्ध दशन भोग तीनों से मनुष्य सन्तुष्ट होते हें ॥ ८४ ॥ इससे भोग के लिये संचय परायण 
बुद्धि वाला मनुष्य छोभ मोह के वश में होकर पाप युक्त अशुद्ध बुद्धि से प्राणियों को उद्दिग्न करता है 
॥ ८५॥ इस प्रकार मोह से प्राणी को पीड़ित करने बाला जो कोई धन पाकर दान देता है या यज्ञ 
करता है, सो पाप से धन की प्राप्ति के कारण उस दान वा यज्ञ के फल को मरने पर नहीं 
भोगता है ॥ ८६।॥ दान और भूतदया यह महायोग रूप धर्म है, ओर ब्रह्मचयं, सत्य, कृपा धैये 
क्षमा ये सब सनातन धमं के सनातन मूल है || ८७ ॥ यज्ञ में प्राण के वियोग से यदि छाग 5 बकरा 
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क-- | | 


अहिंसेव परो धमसस्‍्तत्र वेदेउस्ति कीर्तितः | साक्षात्पशुबधों यज्ञे न हि वेदस्य सम्मत 
चतुष्पादस्थ धमर्ंस्य स्थापने होव सवथा | तात्पयेमस्ति वेदस्य न तु नाशेउस्य हिंसया |।९०॥ 
रजस्तमो दोषवशात्तथाप्यसरपा . नृपा; । मेध्येनाज्येन यष्टव्यमित्यादों मतिजाड्यतः॥ 
छागादिमथ बुबुधु ब्रीद्यार्द तु न ते बिंदु; ॥९१॥ 

यादशो हि गुणों यस्य स्वभावस्तस्य ताहशः । स्वस्वभावानुसारेण प्रवृत्ति: स्थाच कमंणि ॥९२॥ 
रजस्तमो गुणवशादासुरी सम्पद॑ श्रिताः | युष्माक॑ याजका सोते सन्त्यवेदविदों यथा ॥९३॥ 
तत्सड्भादेव युष्माक॑ साम्प्रत॑ व्यत्ययों मतेः | जातस्तेनेद्श कर्म प्रारब्धमिति निश्रचितम ॥९४॥। 
यज्ञशोेषो हि सर्वेषां यज्ञकमानुतिष्ठताम | अनुज्ञातों भक्षणाथं निगमेनैव वत्तते ॥९५॥। 
साच्तिकानां देवतानां सुरामांसाशन क्वचित । अस्माभिस्त्वीक्षितं नेव न श्रत॑ च सतां मखात | ९६॥। 
तस्माद्‌ ब्रीहिभिरेवासों यज्ञः क्षीरेण सर्पिषा । मेध्येरन्नरसेश्रान्यें: कार्यो न पशहिंसया ॥|९७। 
तत्रापि बीजे यश्व्यमजसा्ज्ञामुपागतेः | त्रिवषकालमुषिते ने येपां पुनरुद्धवः ॥९८॥ 
अद्रोहश्चाप्यलोभश्र दमोी भूतदया तपः । ब्रह्मचय तथा सत्यमदम्भश्र तथा प्रतिः ॥९९॥ 
सनातनस्य धमंस्य रूपमेतदुदीरितम्‌ | तदतिक्रम्य यो वत्तेंत धर्मप्नः स पतत्यधः || १ ० ०|| स्क*उ० ॥ 
एवं. वेदरहस्यज्ञे. महामुनिभिरादरात्‌ | बोधिता अपि सजन्नीत्या स्वप्रतिज्ञाविधाततः ॥ 
तद्वाक्य जगह नव तत्प्रामाण्यविदोषपि ते | १०१ ॥ 





के शुभ को समझते हो, तो धह्‌ यज्ञ छाग के लिये हुआ, तुमको क्या फल मिला ? ॥ ८८॥ उस वेद में 
अहिंसा ही परम धमे कहा गया है, प्रत्यक्ष यज्ञ म॑ पशुका बघ वेदसम्मत नहीं है ॥| ८९॥ चारपाद 
युक्त धरम के सबंथा स्थापन में ही वेद का तात्पय हे, हिंसा द्वारा इस धर्म के नाश में तात्पयें नहीं 
है ।॥। ९० ॥ तो भी रज तम दोष के वश से ओर बुद्धि की जड़ता से असुरों के पालक नृप छोगों ने पवित्र 
आज्य से यज्ञ करना इत्यादि वाकक्‍्यों से छागादि अथं समझा ओर बत्रीहि आदि नहीं समझा ॥ ९१॥ 
जिसको रजस्तम आदि जेसा गुण रहता है, उसका स्वभाव भी गुण के अनुसार होता है, और अपने 
स्वभाव के अनुसार कम में प्रवृत्ति होती है ॥| ९२॥ हे इन्द्र ! रजस्तमो गुण के वश से आसुरी सम्पत्ति 
प्राप्त ये आप के याजक - ऋत्विक सब, अवेदवेत्ता के समात है ॥ ९३॥ उनके संग से ही आप 
सब देवों की बुद्धि का व्यत्यय > विपयेय इस समय हुआ हे, अतः ऐसे कमे का प्रारम्भ हुआ है 
यह निमग्चय बात है ॥ ९४७॥ ओर सब यज्ञ कम कतोओं को यज्ञ से शिष्ट पदार्थ भोजन के लिये बेद 
से ही अनुज्ञात सम्मत है ॥ ९५॥ ओर साक्त्विक देव का सुरा मांस भक्षण कहीं हम से नहीं देखा 
गया है, न सत्‌ पुरुषों के मुख से सुना ही गया है ॥॥ ९६ ॥ इसलिये वह्‌ यज्ञ त्रीहि>धान, दूध, घृत 
पवित्र अन्न रस और अन्न से कतंव्य है, पशु हिंसा से नहीं ॥ ९७॥ उस अन्न में अज--जन्मशक्ति 
रहित सछ्ज्ञा को प्राप्त तीन बष काल तक स्थिर बीजों से यज्ञ करना चाहिये कि जिन के बोने से अक्ूर 
नहीं हो ॥९८॥ अद्वरोह, अलोभ, दम, भूतदया, तप, त्रह्मचय, सत्य, अदम्भ ओर धृति ये सब सनातन धर्म 
के स्वरूप कहे गये है, इन्हे त्याग कर जो रहता है, सो धमंघातक अधःपतित होता है ॥| ९९-१०० ॥ 
वेदों के ममेज्ञ महा मुनियों से इस प्रकार आदर सत्य नीति पृवंक समझाने पर भी वे लोग अपनी 
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महंद॒ व्यतिक्रमात्तहि मानक्रोधमदादयः । विविशुस्तेष्वधमस्यथ वंश्याश्छिद्रगवेषिण/ ||१०२॥ 
राजोपरिचरः श्रीमांस्तत्रेवागाद्यच्छया । तेजसा द्योतयन्नाशा इन्द्रस्थ परमः सखा ॥१०३॥ 
त॑ दृष्ठा सहसा यान्‍्तं वस॒ ते त्वन्तरिक्षगम्‌ | उचु द्विजातयो देवानेष च्छेत्स्यति संशयम ।|१०४॥ 
देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुस्तत्पक्षसंश्रयात्‌ | छागादिपशुनेवेज्यमित्यवाच वच॑स्तदा ॥|१०५॥ 
एवं हि मानिनां पक्षमसन्त॑ स उपाश्रितः | धमज्ञो5प्यवदन मिथ्या वेद हिंसापर नप!|॥१०६॥।। 
तस्मिननेव क्षण राजा वागदोषादन्तरिक्षतः | अधःपपात सहसा भूमि च प्रविवेश ह ॥१०७॥ 
स्कन्द्पु० वष्ण॒ुवखं० वासुदेवमा० ञअ० ५ ॥ 
अतिक्रमेण महतां यथाथहितभाषिणाम्‌ । क्रोधमानवशात्पुंसां नश्यन्त्येव च सिद्धयः ॥ १ ०८॥ 
अनाश्रितस्तु सद्धमं पमान्‌ कश्नन कहिंचित्‌ | संखृते मुच्यते नेव सत्यमेतद्वों मम ! ॥१०९॥ 
इन्द्रेण कतापमानस्य दु्वांससः शापादतिमहतिद भिक्षे जाते यदभृत्तदग्रे कथ्यते अमल 
मुनयः प्रायसस्तत्र क्षधा व्याकुलितन्द्रियाः | परोक्षवादवेदाथानू विपरीतान प्रपदिरे ॥११०॥ 
अथ चाजादिशब्दानां मुख्यं छागादिमेव ते । बुबुधुभ्राथ ते प्राहु यज्ञान्‌ कुरुत भो द्विजाः ! ॥ ११ १॥ 
या वेदविहिता हिंसा न सा हिंसाउस्ति दोषदा | उद्दिश्य देवान्‌ पित श्र ततो प्नत पशूज छुमान्‌॥ ११ २॥ 
प्रोक्षितं देवताभ्यश्र पितृभ्यश्व निवेद्तिम | भ्ुत्ञत स्वोचित॑ मांस स्वाथ तु ध्नत मा पशून्‌ ॥११३॥ 


प्रतिज्ञा के विधात से उन महात्माओं की प्रामाणिकता के ज्ञाता भी वे छोग उन के वाक्‍्यों का ग्रहण स्वीकार 
नहों किया ॥ १०१॥ उस समय महापुरुषों के अतिक्रमण अनादर से छिद्र खोजने वाले अधम के 
बरहावर्ती अभिमान क्रोध मदादि उन छोगों में श्रविष्ट हो गये ॥ १०२॥ वसु नामक उपरि चारी<-- 
आकाशझगामी, राजा श्रीमाम्‌ तेज से दिद्ञाओं को प्रकाशझता हुआ इन्द्र का परम मित्र देव योग से वहाँ ही 
आ गया ॥ १०३ ॥ उन द्विजाति ऋषि छोग ने सहसा - अचानक ही अन्तरिक्षगामी जाते हुए उस बसु 
का द्ख कर दवताआ स॑ कहा कि यह वसु हम छोगो के संशयों को नष्ट करेगा ॥ १०४ ॥ फिर उस समये 
उस वसु ने देवताओं के मततसिद्धान्त को समझ कर, और उन के ही पक्ष के सम्यग आश्रयण से छागांदि 
पशुओं से ही यज्ञ करता चाहिये, यह वचन कहां ॥ १०५।॥ इस प्रकार अभिमानी देवों के असत्‌ पक्ष 
को भा उस वसु ने स्वीकार किया, है नृप ! पक्षाश्रयण से धर्मज्ञ होता हुआ भी बोला कि-बेद हिंसा परायण 
है || १०९॥ उसा क्षण म॑ वह अन्तरिक्ष गामी राजा वाक्‌ दोष 5 मिथ्या भाषण से अन्तरिक्ष से शीघ्र ही 
नाच गर गया आर भूम मे घुस गया ॥ १०७॥ क्योंकि यथाथे हितभाषी महापुरुषों के अतिक्रमंण और 

क्रोध आंभमान के वश से पुरुषों की सिद्धियां नष्ट होती ही हैं ॥| १०८॥ सत्य धर्म के आश्रयण के विना 
काई३ उरुष कभा ससार स मुक्त नहीं होता है, यह भेरा वचन सत्य ही है ॥। १०९॥ इन्द्र ने ऋषियों का 
अपमान किया, उस अपमान से क्रद्ध दुवोसा ने जश्ञाप दी जिससे दर्भिक्ष हो गया, तो उस समय प्राय 
कथा स व्याकुछित + विहल इन्द्रिय वाले होकर, परोक्षवाद रूप बेद के अर्थोंको उल्टा ही समझने ढगे 
॥ ६६० ॥ वे छोग अजादि डाब्दों के मुख्य अर्थ छागादि को ही समझने रंगे, और बोले कि-है द्विज ! 
आप लोग यज्ञ करो ॥ १११॥ जो हिंसा बेद से विहित है, सो दोष के हेतु नहीं हे, अतः देव ओर पितृ 
ऊ उह्ज्य से उन को पूजा आदि के लिए शुभ पशुओं को भारों ॥ ११२॥ देवताओं के लिये प्रोक्षित 
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ततो देवर्षि भपाला नराश्र स्वस्वशक्तितः | चक्रस्ते बोधितान यज्ञान॒ते होकान्तिकान हरे! ॥|११४॥। 
गोमेधमश्वमेध॑ च नरमेधमुखान मखान । चक्र य॑ज्ञावशिष्टानि मांसानि वभुजुश्व ते ॥११५॥ 
महायजश्लेष्वशक्तास्तु पितनुद्दिदय भरिशः | तेषां च वंशविस्तारों महांलोकेष्ववद्धात ||११६॥ 
विद्वांसस्तत्र ये जातास्ते तु ध्म॑ तमेंव हि । मेनिरे मुख्यमेवाथ ग्रन्थांश्रक्रथ तादशान्‌ ॥११ 

ते परम्परया ग्रन्थाः प्रामाण्य॑ प्रतिपेदिरे | आधद्ये त्रेतायुगे हीत्थमासीद्धमंस्थ विप्लवः || १ १८॥। 
ततः पग्रभ्ृति लोकेषु यज्ञादों पशुहिंसनम | बभूव सत्ये तु यंगे धरम आसीत सनातनः ॥|२११९॥ 
तत्रापि केचिन्मूनयो नृपा देवाश्व मानुषाः | कामक्रोधरसास्वादलोभोपहतसिद्धयः  ॥ 
तमापद्धममद्यापि ग्राधान्येनेव मनन्‍्वते ॥|१२०॥ स्कन्दपु० बै० वा० अ० ६ । 
मदर्थ शिव ! कुबन्ति तामसा जीवधातनम्‌ | आकल्पकोटिनिरये तेषां वासो न संशयः ॥१२१॥ 
आवयोः पूजन॑ मोहाद्े कुयु। मॉसशोणितेः | पतन्ति कुम्भीपाके ते भवन्ति पशवः पुनः ॥१२२॥ 
जानन्ति नो वेद पुराणतत््वं ये कमंठाः पण्डितमानयुक्ताः । 
लोकाधमास्ते नरक॑ पतन्ति कुबन्ति मर्खाः पशुघातनं चेत्‌ ॥१२३॥ 
येज्ञानिनोमन्दधियो5क्ृतार्था भवे पशुं ए्नन्ति न धमंशास्त्रम्‌ | 
जानन्ति नाक॑ नरक॑ न मुक्ति गच्छन्ति घोरं॑ नरक॑ नरास्ते ॥|१२४॥ 
यज्ञप्रवत्तनें चेव त्रेतायामभवत्‌ क्रमात्‌ । पशुयज्ञं न सेवन्ते केचित्तत्रापि सुत्रताः ॥१२५॥ 


(जल से शोधित) और पितरों के छिये-निवेदितजअर्पित अपने लिये उचित मांस खावो, परन्तु केवल अपने 
लिये पशुओं को नहीं मारो ॥ ११३ ॥ फिर देव ऋषि राजा और मनुष्य सब अपनी २ ज्क्ति के अनुसार 
हरि के एकान्तिक भक्तों से अन्य उन मुनियों से बोधित यज्ञ करने छगे ॥११४॥ और उन छोगों ने गोमेघ, 
अश्वमेघ, नरमेधादि, यज्ञ किये, और यज्ञ से अवशिष्ट मांसो को खाया ॥११५॥ महायज्ञों में असमर्थ छोग 
पितरों को उद्देश-निमित्त बता कर खाने लगे और उन छोगों के बंश का विस्तार भी छोक में बहुत हुआ 
॥ ११६॥ जो उन में विद्वान्‌ हुए वे उसी धर्म की मुख्य मानने छगे, ओर ग्रन्थ भी बैसे ही बनाये ॥११७॥ 
वे ग्रन्थ परम्परा अध्ययनादि से प्रमाणता को प्राप्त हो गये, इस प्रकार आद्य त्रेतायुग म॑ ही धमं का विश्तव 
- कलह-लुणठन-नाश हो गया ॥ ११८ ॥ तंब से छोकों में यज्ञादि म॑ पशुहिंसा हो गईं, केवल सत्यंयुग में ही 
सत्य सनातन धर्म रहा ॥ ११९॥ उस में भी कोई र२ मुनि नृप देव मनुष्य, काम, क्रोध, रस, के आस्वाद 
छोम से नष्ट सिद्धि - विवेकांदि वाले हो कर अब भी उस आपत्‌ धमे> हिंसा मांस भक्षण को प्रधान 
रूप से ही मानते हैं ॥१२०॥ देवी, शिव जी से कहती हूँ कि-हे शिव ! जो तामसी छोग मेरे लिये जीवघात 
करते हैं, उनको कोटि कल्प तक नरक में बास होता है, इस में संशय नहीं है ॥१२१॥ हम दोनों की पूजा 
जो कोई मोह से मांस रुधिर से करते है, सो कुम्भीपाक नंरक में गिरते हे, फिर पशु होते ह ॥ १२२ ॥ जो 
पाण्डित्य के अभिमानी मूख वेद पुराण के तत्त्व को नहीं जानते है इससे यदि पशुहिंसा करते हं, तो वे 
लोकांधम नरक में जाते है ॥ १२३॥ जो अकृताथे मन्दबुद्धि वाले अज्ञानी संसार में पशु को मांरते हैं, 
सो मनुष्य धर्मशास्त्र स्वगे नरक मुक्ति को नहीं समझते है, ओर घोर नरक मे जाते है ॥ १२४ ॥ यज्ञ की 
प्रवृत्ति त्रेता में क्रम॑ से धीरे २ हुई, वहाँ भी सास्विक ब्रत नियम वाले पशुयज्ञ का सेवन नहीं करते थे।॥। १२५॥। 


पद्मपुरा ० 
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क्रमात्‌ | द्विजास्तदा ग्रशंसन्ति ततस्त्वहिंसक मुने | || १२६॥ 
लिक्गुपृ० श्र०. २६।५१-*५२ ॥ 

कमयज्ञसहस्रे भ्यस्तपोयज्ञो विशिष्यते | तपोयज्ञसहस्रेभ्यी जपयज्ञों विशिष्यते ॥१ 
जपयज्ञसहसेेभ्यो ध्यानयज्ञों विशिष्यते | ध्यानयज्ञात्परो नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम्‌ ॥|१२८॥ 
लिड्रपु० अ० ७५।१३-१४ ॥ 

नास्ति ध्यानसमं तीथ नास्ति ध्यानसमं तपः | नास्ति ध्यानसमो यज्ञस्तस्माद्‌ ध्यानं समाचरेत्‌॥ १२९॥ 
जिज्ञासर पे योगस्य यां गति लभते नरः | न तां गतिमवाप्नोति सर्वेरपि महामखेः ॥१३०॥ 
शिवपु० सं० ७।३६ ॥ अ्रत्र स्वविचारः--- 

पूर्वोक्ते वॉक्यसन्द् व्यांसोक्तित्वेन सम्मतेः | वेदे यज्ञे न हिंसेति स्पष्टमेव ग्रतीयते ॥१३१॥ 
आपद्धमतयाअ्बोधान्मोहाद्वा यज्ञवेदयोः | हिंसासिद्धि हि सञ्ञाता सा चाद्यापि प्रवत्तते ॥ १३२॥ 
चतुष्पाद्धम आसीद्धि त्रेतायां स च हिंसया । जातस्रिपाच्च सत्यं तद्‌ भाति जनमनस्वपि ॥१३३॥ 
यद्येवं तहिं किं व्यासस्तज़ानन्‌ भारते स्वयम्‌ | आज्ञापयति यज्ञाय हिंसायुक्ताय चिन्त्यताम्‌ ॥१३४॥ 
तथाह---- 

राजसयाइ्वमेधो च सवमेधं॑ च भारत !। नरमेधं च नृपते ! त्वमाहर युधिष्ठिर ! ॥१३५॥ 
महाभा० ग्राश्वमांधक्रप० ग्र० ३|०८०॥ श्र व्यासौक्ति१ || अनत्र विचा र+---- 

रामाइ्वमेधनामा च जेमिनीयाब्वमेधकः । ग्रन्थावपि ग्रसिद्धों वे स्तो नास्त्यत्र च संशयः॥ १३ ६॥ 
परप्रमाणभूते च छान्‍्दोग्ये दृश्यते तथा | अहिंसाउन्यत्र तीथभ्यः सा तीथ तेन गम्यते ॥१३७॥। 
हदारण्यकेज्ज्बस्य मेध्यस्य शिर इत्यपि | आदावेव तथेवास्ति होवमन्यत्र दृश्यते ॥१३८॥ 


त्स , 
बलादिष्णुस्तदा यज्ञमकरोत्सबहक्‌ 


२७॥। 


सवंद्रष्टा विष्णु देव ने उस समय साक्ष्विक हिंसा रहित यज्ञ, बल से किया, तो हे मुने ! उस समय 
उस अहिंसक यज्ञ और विष्णु देव की उस से प्रशंसा द्विज छोगों ने की ॥ १२६ ॥ हजारों कमयज्ञ 
से तपोयज्ञ और हजारों तपोयज्ञ से जपयज्ञ और हजारों जपयज्ञ से. ध्यानयज्ञ श्रेष्ठ हे, और ध्यान 
यज्ञ से श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं हैँ, यह्‌ ध्यान ज्ञान का साधन हूँ ॥ १९७-१२८ ॥ ध्यान के समान तीथे, 
तप, यज्ञ कोई नहीं है, अत: सम्यगू ध्यान विचार करना चाहिये ॥ १२९॥ ध्यान योग का 
जिज्ञासु मनुष्य भी जिस उत्तम गति को पाता है उस गति को सब महायज्ञों से भी कोई नहीं पाता है 
॥ १३० ॥ व्यास जी की उक्ति रूप से सम्मत पूर्वोक्त वाक्य समूह से स्पष्ट प्रतीत होता है कि-वेद और 
यज्ञ मं हिसा को बात नहीं हैं ॥ १३१ ॥ किन्तु आपत्ति कालिक धमरूप से या अज्ञान मोह से यज्ञ ओर 
वेद में हिंसा सिद्ध हुई, सो अब भी भ्रवृत्त है ॥ १३२ ॥ हिंसा के अभाव से सत्ययग में चार पादयुक्त धम 
था, सो त्रेता म॑ हिंसा की प्रवृत्ति से धर्म त्रिपाद हो गया, यह्‌ बात सज्जनों के मन में सत्य भासती है 
॥ १३३ ॥ परन्तु यदि ऐसी बात है, तो व्यासदेव महाभारत में स्वयं किस प्रकार से हिंसायक्त यज्ञ के 
लिये जनों को आज्ञा देते है कि हे भारत ! हे नृपते ! हे युधिष्टिर ! राजसूय, अश्वमेध, सबेमेध, नरमेध 
तुम करो ॥ १३४-१३५ || रामाश्रमेध जेमिनीयाशवमेघध नामक दो ग्रन्थ भी प्रासद्ध ह, इस मे सहाय 
नहीं ॥| १३६ ॥| और परम प्रमाण रूप छान्दोग्य उपनिषद्‌ में दीखता हे कि तीथी यज्ञादि से अन्यत्र 
अहिंसा होनी चाहिये, इससे तीथे में हिंसा की प्रतीति होती है ॥ १३७ ॥ बृहदारण्यक में भी आदि में 
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सप्तद॒श ज्ञानप्रकरणम हिन्दीभाषानुवादसहिता 


ऋगवेदेजपि हि पश्यन्तु केचित्प्रथममण्डले ॥ 
न वा उ एतन्‌ प्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पथ्चिभिः सुगेभिः । 
हरो ते युजा पषती अभूतामृपस्थायद्‌ वाजी धरि रासमस्य ।।१३०॥। | 
अग्रग० मं० १| ग्रन० २२ सू० ५| मं० २१ ॥ 

एतद्‌ दृष्ठा हि विदुषां सतामेषो5स्ति निश्चयः । त्रिष्वाश्रमेषु नेवेषा हिंसा क्वापि ग्रतीयते ॥ 
वामकोलादसन्मागांन बिना शासत्रेप्‌ क्हिचित ॥|१४०॥ 

गृहस्थे साक््विफि नास्थाः सम्भवो5पि कदाचन । राजसे राजश्रादों तामसे ग्राकृते तथा ॥१४१॥ 
रागाद्येः सवंधा प्राप्ता परिसड्डयायते विधों । चेत्सोः्प्युत्तमताग्रेप्सुस्त्यजेद्धिसां हि सवंथा ॥| १४२॥ 
प्लुयाद्व गतिं श्रेष्ठां सामान्यामन्यथा लभेत । स्वेच्छयव प्रवृत्तों तु निक्रष्टां नारकीं गतिम्‌ ॥। 
प्राप्नुयात्सा च नास्य स्यादिति शास्त्र तथाउत्रवीत्‌ || १४३ ॥ 
अहो कालस्य माहात्म्यान्नशः गझुद्धा; सदाश्रमाः | कलो केवलगाहस्थ्यमवशिष्टं सुद॒ुःस्थितम ॥|१४४॥ 
सदज्ञे भंगवानस्य करोतु कुशलं सदा । स्थापयत्वाश्रमान्‌ सर्वान्‌ यावदस्ति वसुन्धरा ॥ 
भारतादनुसारेण विचारोज्त्र तु वत्तते ॥१४५॥ 


महाभा० श्रनुशास० प० अ० 
यदन्नः परुषोी भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥ १४७ ॥ वाल्मीकीयरा० अ्रयोध्याकां० स० १०३।३ 
ही मेध्य अश्व का शिर कहा गया है, इसी प्रकार अन्यत्र भी हिंसा की बात हे ॥ १३८ ॥ कोई ऋगवबेद के 
प्रथम मण्डल में देखे कि मारा जाता हुआ पशु से कहा जाता है कि--तुम यह अन्य अश्व के समान 
मर नहीं रहे हो, न हिंसित होते हो, अथोत तेरी मृत्यु वा हिंसा नहीं हो रही हे किन्तु सुन्दर साधन 
मार्गों से देवों को प्राप्त कर रहे हो, तेरे लिये हरि 5 इन्द्र के घोड़े और मरुत देव के घोड़े रूप पृषती रथ 
में युक्त हो कर लग कर तुम्हें ढोबें गे, इस लिये मिले हैं, और रासभ - सूर्य के घुर -मागे में वतेमान 
वाजी ८ घोड़ा तेरे लिये प्राप्त होंगे, इत्यादि ॥ १३९॥ इस उपनिषदादि को देख कर विद्वान सत्‌ 
पुरुषों का यह निश्चय हे कि ब्रह्मचये, वानप्रस्थ, संन्यास ये तीन आश्रमों में तो कहीं भी यह्‌ हिंसा वाम 
कोलादि असन्‌ मार्गों के बिना शास्त्रों म॑ नहीं प्रतीत होती है ॥ १४० ॥ साक्विक ग्रृहस्थ में भी इस 
हिंसा का कभी संभव नहीं हे, किन्तु राजस राजा योद्धा वीरादि में तामस प्राकृत -पामर-नीचों में रागादि 
से यह हिंसा सवा प्राप्त है, विधिशास््र में उस को परिसंख्या 5 गिनती की जाती है, कि राग से भी इतने 
ही स्थान में होनी चाहिये अन्यत्र नहीं । यदि वह राजस तामस भी उत्तमता की प्राप्ति चाहे तो हिंसा 
को सवेथा त्यागे ॥ १४१-१४२ ॥ जो हिंसा को त्यागेगा सो श्रेष्ठ गति पायेग।, न त्याग सकने पर भी 
विधि परिसंख्या के अनुसार चलने पर सामान्य गति पाबेगा, अपनी इच्छा राग से प्रवृत्त होने पर नारकी 
नीच गति पावबेगा, इस राजस तामस को भी सो नारकी गति न हो, इस लिये शास्त्र ने बेसा कहा है ॥१४७१॥ 
आश्चय है कि काल की महिमा से तीन शुद्ध आश्रम नष्ट हो गये, कलि में केवल ग्ृहस्थाश्रम बाकी है सो 
भी अत्यन्त दुरवस्थित है ॥ १४४ ॥ श्रेष्ठ सास्विक यज्ञ द्वारा भगवान्‌ इस गृहस्थ का सदा कुशलछ करे, और 
जब तक भूमि है तब तक सब आश्रमों की स्थापना कर ।| १४५ ॥ महाभारतादि के अनुसार यहां विचार 
हे, सो यह हे कि देव पूजा कर के देव सब के लिये अन्न का निवेदन अपंण करे, और समझे कि मनुष्य 
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३७६ तसवाथमणिमाढा 


इति न्‍्यायेन ये लोका भवन्ति पिशिताशनाः । तेषां देवास्तथा कर्म पितरस्तारशः स्मृताः ॥१४८॥ 
सुखाधिंन इमे लोका धमंतत्त्वं विदन्ति नो । ते कुबन्तु तथा प्राज्ञेः कत्तव्यं न विहिंसनम ॥१४९॥ 
तथा चोक्त वाल्मीकीये युद्धकां० स० ६|३०-३१ हत्यत्र :-- 
धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात्मभवते सुखम्‌ | धर्मेंण लभते स्व धर्मसारमिद॑ं जगत्‌ ॥१५४०॥ 
आत्मान॑ नियमैस्तेस्तेः कषयित्वा ग्रयत्ञतः | प्राप्यते निषुणे धर्मों न सुखाल्मभते सुखम ॥१५१॥ 
ग्न्यच्चोक्तमयोध्याकाएड स० १०६॥३६ इत्यत्र :--- 
धर्म रताः सतपुरुषे! समेतास्तेजस्विनों दानग्रुणग्रधानाः 
अहिसका वीतमलाश्र लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः | १५२॥ . महाभारते तुलाधारेण चोक्तम्‌-- 
अद्रोहेण भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । या वृत्तिः सा १रो धमस्तेन जीवामि जाजले ! ॥ १५३॥ 
यस्मादुद्विजते लोकः सर्वो मृत्युमुखादिव । वाक्‌ क्रराद दण्डपरुपात्स प्राप्नोति महद भयम्‌ ॥ १५४॥ 
न भूतानामहिंसाया ज्यायान्‌ धर्मोडस्ति कश्वन | यस्मान्नोद्विजते भूत॑ जातु किश्वित्कथश्वन | 
सो5भयं सवभूतेभ्यः सम्प्राप्नोति महामुने ! | १५४ ॥ 
यत्र गत्वा न शोचन्ति न च्यवन्ति व्यथन्ति च | ते तु तद्ब्ह्मणः स्थान प्राप्लुवन्ति हि साच्चिकाः || १५६॥ 
नेव ते स्वगंमिच्छन्ति न यजन्ति यशोधनेः । सतां वर्त्मानुवर्त्तन्ते यजन्ते चाविहिंसया ||१५७॥ 
डे हाभा० शान्तिप० श्र० २६३ ॥ 
विधियज्ञाजपयज्ञो दशमि गुणः | उपांशः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ १५८।। 


मनु० समु० गञ्० २|८०५ ॥ वंस्त॒त!ा--- 


है ॥ १४६--१४७ ॥ इस न्याय से जो 


म० भा० शान्तिप० ञआ्र० २६१ ॥ 


जिस अज्न वाढा आप होता है, उसी अन्न वाले उस के देव होते 


लोग मांसाशी है, उन के देव कम तथा पितर भी मांसाशी कहे गये हैं ॥ १४८ ॥ छौकिक सुख स्वादादि 
को चाहने वाले जो मनुष्य धर्म के तत्त्व -सत्यस्वरूप को नहीं जानते है, सो वेसा करें परन्तु विद्वानों 


को हिंसा नहीं करनी चाहिये | १४९॥ सो वाल्मीकि रामायण म॑ लिखा हैँ कि धम से अथे उत्तम होता 
है, धरम से श्रेष्ठ सुख मिलता है, धर्म से सच कुछ मिलता है. यह जगत्‌ घर्म रूप सार वाला है ॥ १४५० ॥ 
अपने शरीर मन को यत्र पूबंक तत्तत्‌ नियमों से कर्षण शांधनाद कर के ही निपुण छोगों से धम प्राप्त 
किया जाता हूं, सुख से सुख नहीं मिलता ॥| १४१ || धर्म में तत्पर सत्पुरुषों से मिलने वाले तेजस्वी प्रधान 
दान गुण वाले अहिंसक मल रहित पुरुष छोक में पृज्य मुनि प्रधान होते हैं | १४५२ ॥ हे जा जल ! प्राणियों 
अद्गाह पूवक, या असम्भव दशा म॑ अल्प द्रोह पूवक जो वृत्ति हे वह परम धर्म है, उसी से में जीता हूँ 
॥१४५३॥ जिस क्ररवक्ता, कठिन दण्डदाता, हिंसक पुरुष से मृत्यु के मुख के समान सब लोक उद्ठिम्न भयभीत 
होते हैं, वह महाभय पाता हैं ॥ १५४॥ प्राणी की अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, जिससे कोई प्राणा कभो 
किसी श्रकार भा डद्वप्न नहीं होता है, हे महामुने ! बह भी सब प्राणियों से सदा अभय पाता है ॥ १५४ ॥ 
जहा जाकर शोक नहीं करते हे न च्युत होते हैं न व्यधित 5 दःखी होते हैं, वे संसार से तितीषु साक्षिबक 
छोग उस ब्रह्म के स्थान को पाते हैं ॥ १५६ ॥| बे छोग स्व नहीं चाहते हैं न यश के लिये धनों से यज्ञ 
करते हैं, किन्तु सतपुरुषों के मार्ग में चलते हैं और अविहिंसा से यज्ञ करते हैं ॥१४७॥ “दर्शपौणेमासाभ्यां 
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सप्तद्श यशप्रकरणम _] ४८ हिन्दीभाषानुवादसहिता पल 


कुत्ता छित्वा पशून हत्वा कृत्वा रुधिरकदेमम्‌ | यद्येवं गम्यते स्वर्ग नरक केन गम्यते ॥१५९॥ 
अन्धे तमसि मज़ामः पशुमि ये यजामहे | हिंसा नाम भवेद्धमों न भूतों न भविष्यति ॥१६०॥। 
प्राणिघातात्त यो धर्ममीहते मृूठ्मानसः | स वा|छति सुधाबृष्टिं क्रष्णाहिम्रखकोटरात्‌ ॥१६१॥ 
ध्यानाग्गा॑ जीवकुण्डस्थे दयामारुतदीपिते | असत्कर्मसभितश्षेपैरग्निहोत्र॑ कुरूत्तम ! ॥१६२॥ 
कपायपशुमि दँष्टे. धर्मकामार्थनाशकेः | शममन्त्रहुतै र्यज्ञ॑ विधेहि विहित॑ बुधेः ॥१३३॥ 
यो बन्धनवधक्लेशान प्राणिनां न चिकीषंति | स सवस्य हितग्रेप्सुः सुखमत्यन्तमच्नुते ॥१६४॥ 

इत्याद्रामयक्ता; प्राह: | 


ब्रह्मनचंसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ । इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन ॥१६५॥। 


देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामों विभावसुम्‌ | वसुकामों वसनन्‌ रुद्रान्‌ वीर्यकामोउ्थ वीयवान्‌॥१६६॥ 
अन्नाद्यकामस्त्वदितिं स्वगंकामो5दितेः सुतांन्‌ । विश्वान्‌ देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्‌ संसाधकों विशाम॥ 


आयुष्कामो5श्वनों देवों पृष्टिकाम इलां यजेत्‌ । ग्रतिष्ठाकामः पुरुषों रोदसी छोकमातरों ॥१६८॥ 


रूपाभिकामों गन्धर्वान्‌ ख्रीकामोउप्सरठबंशीम्‌ | आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत्परमेष्टिनम्‌ ॥१६९॥ 
यज्ञ यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्र्‌ । विद्याकामस्तु गिरिशं दम्पत्याथे उमां सतीम्‌ ॥१७०॥ 


यजेत रवगे काम: ।” इत्यादि विहित यज्ञ से जपयज्ञ दसगुगणा श्रेष्ठ है, उसमें भी उपांशु ( समीपस्थ से भी 
अश्रत ) जप शतगुण श्रेष्ठ हे, मानस जप सहरत्र गुण श्रेष्ठ हे | १५८।॥ पशुओं के वेष्टन - बन्धन छेदन हनन 
रुधिर के करे म>कादो कर के यदि किसी की स्वग में गति हो, तो नरक में किससे गति होगी ? ॥१५९॥ जो 
हम पश्म से यज्ञ करेंगे तो अन्धतम में डूबेंगे, हिंसा नामक कम, न धर्म हुआ है न होगा ॥ १६०॥ जो मूढ़ मन 
वाला प्राणियों की हिंसा से धर्म चाहता है, सो मानों काछे सपे के मुख रूप कोटर > रन्श्र-छद्र स॑ अमृत 
की वृष्टि चाहता है ॥१६१॥ हे उत्तम पुरुष ! जीव स्वरूप अग्नि कुण्ड म॑ स्थिर दया रूप वायु स॒ श्रज्वाछत 
ध्यान रूप अग्ति में असत्कम रूप काष्षों के प्रश्षेप द्वारा अग्निहोत्र करो ॥१६२॥ धर्म, काम, अथ क नाशक 
दुष्ट रागद्वेषादि रूप कषाय ८ दोष को शम रूप मन्त्र से हवन द्वारा विद्वानों से वि[हत यज्ञ करो ॥ १६३ ॥ 
जो कोई प्राणियों के बन्धन वध क्लेशों को नहीं करना चाहता है, वह सब का हतच्छुक अत्यन्त खुख पाता 
है ॥१६४॥ ब्रह्मतेज की कामना वाला, वेदपति ब्रह्मा को पूजे, इन्द्रिय पुष्ट की इच्छा वाछा, इन्द्र को और 
पुत्र की इच्छा वाला, प्रजापतियों को पूजे ॥ १६५ ॥ लक्ष्मी को इच्छा वाला, माया दवा दुगा का पूज तेज 
की इच्छा वाला, अप्नि को, वसु ८ धनादि की इच्छा वाला, आठ वस्ुओं को ओर वायये का इच्छा वाला, 
बीये वाले रुद्रों को पूजे ॥१६६॥ अन्नादि भक्ष्यादि की इच्छा वाला, अदिति देवी को, स्वगं को इच्छा वाला, 
अदिति के पुत्रों को, राज्य की इच्छा वाला, विश्वेदेव को, बेश्यादि प्रजा को वश करने को इच्छा 
वाला, साध्य नामक देव को पूजे ॥ १६७।॥ आयु की इच्छा वाला, अद्िवनीकुमार को, पुष्टि की इच्छा 
वाला भूमि को, प्रतिष्ठा की इच्छा वाला पुरुष, छोक माता रोदसी ८ स्वगंभूमि को पूजे ॥ १६८॥ रूप 
की इच्छा वाला, गन्धर्वों को, श्ली की इच्छा वाला, जवेशी अप्सरा को सबके प्रभुत्व को इच्छा वाला, 
परसेष्ठी > ब्रह्म को पूजे ॥ १६५ ॥ यश की इच्छा वाला, यज्ञ पुरुष को, कोश का इच्छा वाला, वरुण को 
विद्या की इच्छा वाला, महादेव को, और दाम्पत्य ( ख््री पुरुष में प्रेमादि ) की इच्छा वाला, उसके लिये 
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धर्मार्थ उत्तमश्लोक॑ तन्‍्तुं तन्वन्‌ पितन्‌ यजेत्‌ | रक्षाकामः पृण्यजनानोजस्कामी मरुद्गणान॥ १७१॥ 
राज्यकामो मनन देवान्निक्रतिं त्वभिचरन्‌ यजेत्‌। कामकामो यजेत्सोममकामः पुरुष यजेत्‌ ॥१७२॥ 
अकामः सवकामी वा मोक्षकाम उदारधीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजैत पुरुष परम ॥|१७३॥ 
एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः | भगवत्यचलो भावों यद्भागवतसद्भतः ॥१७४॥ 

इति सप्नदशं यज्ञप्रकरणं समाप्तम ॥। भागवतस्क० २।३।१-११ ॥ 


अथ विद्या ॥ १८ ॥ 

या विद्या येन सा लभ्या यत्काया तन्मुम॒क्षमिः । ज्ञात्वा ग्राद्या च सेव्या सा यथायोग्यं सुखेप्सुभिः ॥१॥ 
विद्यया जीयते मृत्यु नरकस्तीयंते तथा | लोकेडपि च सुख्ख॑ तामि लभ्यते नात्र संशयः ।।२॥ 
परा विद्याउपरा चेव द्विधाउस्ति सा श्रतों श्रता । परा गरुरुविचाराद्ररपरा चापि लभ्यते ।।३॥ उक्त च-- 
अड्जानि वेदाश्रत्वारों मीमांसान्यायविस्तरः | धमंशासत्रं प्राणं च विद्यास्त्वेताअतुदंश ॥४॥ 
आयुवेदी धलुवेंदों गान्धवश्चेव ते त्रयः | अथंशास्रं॑ चतुर्थ तु विद्या हशदशैब तु ॥५॥ 
न्‍ विधा £ डफ़ वायुपु० अ० | ६१॥७८-७६ ॥ भाविष्यपु० ग्र० २१।६-७॥ 
शने <€ि शनेरथानारोहेत्पब॑ंतं शनेः | शनैरध्वस॒ वर्त्तत योजनान्न पर ब्रजेत ॥६॥ 
योजनानां सहख्न॑ं तु शने! याति पिपीलिका | अगच्छन वैनतेयोडपि पदमेक॑ न गचछति ॥७॥ 
अहारव गणादभीतः साहित्यानह्नरकादिव । राक्षसीभ्य इव ख्रीभ्यः स विद्यामधिगच्छति ।॥८॥ 


सता उम्रा का पूज ॥ १७० ॥ धर्म के लिये विष्णु को, सन्‍्तान का विस्तार करता हुआ, पितरों को, रक्षा 
को इच्छा वाला, यक्षों को, बलेच्छु, मरुद्गणों को पूजे ॥ १७१॥ राज्येच्छुक, मनु देवों को, मारण का इच्छुक 
झत्यु का, काम्य भांग का इच्छुक, चन्द्रमा को, और निष्कामता वाला, परमपुरुष को पूंजे ॥१७२॥ सब काम 
राहत वा सब काम वाला, वा मोक्षेच्छुक, उदार बुद्धि वाला, तीत्र ८ प्रबल भक्तियोग द्वारा परमपुरुष को 
पूज॥ १७२ ॥ यज्ञादि करने वालों को यही यहाँ कल्याण का उदय है कि भगवान में अचल भाव -- 
प्रंम हो और भगवद्भक्त ज्ञानी का संग मिले ॥ १७४ ॥ सत्रह॒वाँ यज्ञप्रकरण समाप्त | 

थ विद्या--विद्या जो वस्तु है, जिससे प्राप्त करने योग्य है, जिस कार्यवाली है, सो सब मुमुश्ष 
ओर सुखेच्छु च्छु को समझ कर यथा योग्य ग्राह्म ओर सेव्य है ॥१॥ विद्या से मृत्यु जीता जाता है, नरक तरा 
जाता हैं, और छोक म॑ भी उससे सुख मिलता है, इसमें संशय नहों हे ॥।२॥ “ द्वे बिद्ये वेदितव्ये इतिहस्म 
यद्‌ जह्यावदा वदन्ति परा चेंवापरा च | [ मुण्डक० १४ ]” इस श्रुति में जो विद्या परा अपरा दो प्रकार 
को सुन्नी गई है, सो गुरु ओर विचारादि द्वारा प्राप्त होती है ॥३॥ व्याकरणादि वेदों के छः अंग 
चार वंद पृवात्तर मीमांसा न्याय के बिस्तर धर्म श्ान्ष और पुराण ये चोदद्द विद्या हे ॥ ४॥ आयर्बेद 
धजजुवद, गान्धवबंद, अथेशात्व इन के सहित आठ अधिक दशा विद्या हे ॥५॥ शनेः > धीरे २ विद्या 
आ आंध्र कर, तथा अआर्थों को शनेः श्राप्त करे, पव॑त पर धीरे से चढ़े, मार्ग में धीरे से वर्त, एक योजन 
से आगे नहीं जाय ॥ ६ ॥ धीरे २ चलती रहने वाली चींटी भी हजार योजन जाती है, न चलता हुआ 
ग़रुड़ भी एक पद नहीं जाता हे॥ ७॥ सपे के समान जन समूह से, नरक के समान सौहित्य 
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।। !||| 
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44.|। [|| | 


गष्टादर्श विद्या प्रकरणम |] 


हिन्दी भाषानुवादसहिता ३७९, 


धनेन वा | अथवा विद्यया विद्याद्मन्यथा नोपपद्मते ॥९॥ 


नारदीयप॒० थग्र० ४५०।२२२-२ २-२५ || 


गुरुशश्रपया विद्या पृष्कलेन 


धमंणाख्राड़मिश्रिता। | वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदंश ॥१०॥ 
राज्ञवल्क्यस्म० अआ्र० १|३॥ 
परम | तपसा किल्विष॑ हन्ति विद्ययाउम्रतमय्नुतें ॥११॥ 


मनस्म ग्र्य्‌० 9२। 72056 || 


पुराणन्यायमी मांसा 


तपो विद्या च विग्रस्य नि:श्रेयसकरं 


फलदायिनी । प्रवासे माठसद्शी विद्या गुप्त धन स्मतम्‌ ॥|१२॥। 


7 ७५ ।। 


कामधेनुगुणाविद्या द्यकाले 


त्रागक्यनात ० 


विद्या सबमनुष्याणां जननी नापरा स्मृता | जातोउनया पुमान्‌ यस्माद गच्छेलछोकद्रयें सुखम|| 


प्रात्मप० ग० ४२६९८ | 


३॥ 


न होकमेव शास्त्र जानानः किश्विदपि शास्त्र जानाति | 

तस्माद्‌ बहुश्र॒तः ( सन्‌ ) शास्त्र विजानीयात्प्रयत्ततः ॥ १४ ॥ 
विद्या नाम नरेस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम , विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न हि धन विद्याविहीनः पशु) १५॥| 


भतृंह० ॥ 
घधनम ।॥॥१६॥। 


&|ग्र० २१५०५॥१६ ॥ 


खुश्रतम्‌ ॥। 


अग्निहोत्रफला वेदाः शीलबृत्तफलं श्रतम्‌ | रतिपृत्रफला दारा दृत्तभ्नक्तफल 


स्कन्दुपु० खं० 
न चोरहाय न च राजहाय न श्रात्‌ भ्राज्य न च भारकारी | 


( भोजन जन्य अति तृप्ति ) से, राक्षसी तुल्य स्ली से डरने वाला विद्या पाता है ॥ ८॥ गुरु सेवा, पुष्कल 
धन वा विद्या से विद्या प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं सिद्ध होती हैं ॥ ९॥ पुराण, न्याय, मीमांसा, 
घर्मशाह्नम, व्याकरणादि छः अंग अहित बेद ये चौहद विद्या और धरम के स्थान है ॥ १० ॥ तप और 
विद्या दोनों विप्र के लिए परम कल्याण कारक है । तप से पाप को नष्ट करता है और विद्या सं अम्रुत् 


-- मोक्ष सख पाता है । ११॥ कामधेनु के गुण वाली विद्या है, सो अकाल म॑ फल दने वा्ढी ह, श्रवास ८ 


विदेश में माता के समान हितकारिणी है, इससे विद्या गुप्त घन हैं ॥ १९॥ विद्या सब मनुष्यों की 


जननी ८" माता है, अन्य नहा मात्तों गई है, जिससे इस विद्या द्वारा जन्म पाने वाला पुरुष दाना छाक 
मे सुख पाता है ॥ १३॥ परन्तु एक हा शास्त्र को जानने वाला कुछ भो शामद्न को नहा जानता 

अतः बहुत शामत्र का श्रोता हो कर शासत्र क तत्त्व को प्रयल्ल से समझना चांहये ॥ १४॥ ववद्या हा 
मनुष्य के लिए आधक-श्रष्ठ रूप है, छिपा हुवा राक्षत धन है, भोग, यश ओर सख को सद्ध करन वाला है 
गुरुअआ का गुरु है विदेश में गमन काल म॑ बन्धुजन क॑ तुल्य हैं, उत्तम दंवता रूप है | राजाआ म वया 

पूज्य होता हैं, धन नहा, और बद्या -ाववकाद से खदय राहत मनुष्य प ॥ ९७० ॥ आग्नहोत्र रूप 
फल वाले तथा अग्निहोत्रादि द्वारा फल देने वाले बेद है, शात्य का श्रवण शालज्सुस्वभाव दत्तन्‍--सच्ारत्र रूप 
फल वाला, तथा शजशील, वृत्त द्वारा फल देने वाला है, रति पुत्र फल वाली स्त्रो हं, दान भ्राग फल वाला धन 
है ॥| १६॥ जो विद्या रूप धन, चोर वा राजा से नहा हरा जाता है, न भाई स॑ बाटा जाता ह, न भारकारों 


॥#758-4॥9-209-2# शश्भशऊ शकसछ-र७5भाः & शक 
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व्यये कृते वर्धत एवं नित्यं॑ विद्याधनं सबवंधनग्रधानम्‌ || १७ ॥ 
हर्तुन गोचर याति दत्ता भवति विस्तृता | कल्पान्तेडपि न या नव्येत्‌ किमन्यद्वि्यया समम्‌ || १८॥| 
गते5पि वयसि ग्राह्मा विद्या सवांत्मना बुधेः | यद्यपि स्यान्न फलदा सुलभा सान्यजन्मनि ॥१९॥ 
पर पलितकायेन कतव्यः श्रतसंग्रहश | न तत्र धनिनो यान्ति यत्र यान्ति बहश्रताः ||२०॥|स०रव्नादा ॥ 
आविभ त॑ स्वयं भानात्स्वत्वात्सन्निहितं च यत्‌ । ब्रह्मास्मिन्‌ कल्पितं सवमितिधी बॉध उच्यते ॥२१॥ 
ग्रनुभूतिप्रकाश ० शत्र० ८॥। 
धति दाक्ष्यं संयमो बुद्धिरात्मा धेयं शोय देशकालाप्रमादः | 
अल्पस्य वा बहनो वा विवृद्धों धनस्येतान्य्ट समिन्धनानि ॥२२॥ 
विद्या तपो वा विषुल धन॑ वा सव द्येतद्‌ व्यवसायेन शकक्‍यम । 
वृद्धयायत्तं तन्निवसेद देहवत्सु तस्माद्विद्याद्‌ व्यवसायं प्रभूतम्‌ ॥ २३ ॥ 
यत्रासते मतिमन्तो मनस्विनों शक्रो विष्णुयत्र सरस्वती च | 
वसन्ति भृतानि च यत्र नित्य॑ तस्माद्विद्वान्नावमन्येत देहम्‌॥२४७॥| महाभा ०शान्तिप० १२९०।३७-४५-४६॥ 
इत्यट्रादश वद्याप्रकरण समाप्रम ॥। 


अथ ब्राह्मण्यम ॥| १९॥ 
परया विद्यया यस्य ब्रह्मनिष्ठा भवेद्यदा । ब्राह्मण्यं पृष्कल॑ तस्मिन सदाचारिषु लोकिकस्‌ ॥१॥ 
वेदाध्ययनमात्रेण ब्राह्मण्यं जायते न हि | न जन्मनापि तज्ज्ञेयं सच्छास्त्रेषु विचक्षणेः।|२॥ तथा 


होता है, और दान करने से सदा बढ़ता ही है, सो सब धन से प्रधान है।। १७॥ जो हरने वाले के 
इन्द्रियों का विषय नहीं होती हूं, दी गई बढ़ती हे, कल्पों के अन्त में भी नष्ट नहीं होती है, उस विद्या के 
समान अन्य क्या होगा ९ ॥ १८ ॥| अवस्था के बीतने पर भी स्वेभाव से बुधों को विद्या का ग्रहण करना 
चाहिये, याद इस जन्म मे फल दून वाला नहीं भी होगी तो अन्य जन्म म॑ वह्‌ फलदा विद्या खुछभ होगी 
॥ १५९ ॥ अत्यन्त पांठत- श्वंत बाल्युक्त दृंह से भी शास्त्रों का संग्रह८ज्ञान करना चाहिये, वहा धनी 
नहीं जाते हूँ, कि जहां बहुत श्रवण वाछे जाते हूं ॥ २० ॥ स्वयं प्रकाश होने से जो ब्रह्म सवोत्म स्वरूप से 
आविभूत > श्रकट हूं, आत्मा हाने से सन्निहित -पास म॑ है, उसी में सब संसार कल्पित हैँ, इस नश्वय को 
बोध >-]वद्या कहते हूं ॥२१॥ धेंय॑, दाक्ष्य-चतुरता, संयम ( मन इन्द्रिय का संयमन ) बुद्धि, आत्मा-यत्र 
शरता, देशकाल का विवंक य आठा स्वल्प वा बहुत घन को विद्वेष वृद्धि में हेतु है ॥ २२॥ «्ञौर विद्या वा 
तप वा ब॒पुछ > महत्‌ धन य सब व्यवसाय - उद्यम निश्चय से श्राप्ति के योग्य होते हें, अतः व्यवध्था को 
प्रभूत > बहुल समझना चाहिय ॥ ९३॥ ओर जिस दुंह म॑ इन्द्रियों के अधिदेवादि रूप से मतिवाले 
विद्यावालं, ज्ञान इन्द्र वष्णु सरस्वतं आद दंव सदा बसते है, उस हंतु से विद्वान ८ शास्त्र उस देह का 


अनादर नहा कर कन्तु उस दृह स घम आत्मावद्या का श्राप्त कर ॥ ९६४।॥ अठारहवा वद्याश्रकरण समाप्त ॥ 
अथ ब्राह्मण्य----ज्स का जब परा वद्या स ज्ह्मानछ्ठा > त्रह्म मं नियत [स्थात होतो हं, तब उस मे 
गञाकक ब्राह्मणता होता है ॥ १ ॥ बंदाध्ययन मात्र स॑ 


; पुष्कल पूर्ण श्रेष्ठ :आ्राह्षणता ह्वीती हैं, सदाचारी से 
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पटक २॥8४०0४णश॥ 
कक दम कम द अल अं डा का के गा 
| | [॥।।[||||। | | | 


ऊनविश ब्राह्मणंयप्रकरणम | 


हिन्दीभाषानुवादसहिता ३८१ 


वेदाध्ययनमप्येतद्‌ ब्राक्षण्य॑ प्रतिपद्यते | विश्नवद्वेश्यराजानों राक्षसा रावणादयः ॥३॥ 
इादचाण्डालदासाश्च लब्धकामीरधीवराः । येउ्न्येजपि ब्रपलाः केचित्तेषपि वेदानधीयते ॥|४॥ 
णद्रा देशान्तरं गत्वा ब्राह्मणं क्षत्रिय श्रिताः | व्यापाराकारभाषायरे विग्रतुल्येः प्रकल्पितेः ॥५॥ 
वेदानधीत्य वेदों वा वेदं वापि यथा क्रमम्‌ । प्रोद्ठहन्ति शुभां कन्यां शुद्धआह्मणजां नराः ॥६॥ 
अथवाब्धीत्य वेदांस्तु क्षत्रवैश्येस्तु वा नराः | गौगपूर्वा क्ताम्रेयु जांतिं वा दाक्षिणात्यजाम्‌ ॥७॥ 
अपररिज्ञातशद्रत्वाद ब्राह्मण्य॑ याति कामतः । तस्मान्न ज्ञायते भेदों वेदाध्ययनक्रियाक्ृतः ॥|८॥ 
शासत्रका रे सतथा चोक्त॑ न्‍्यायमागानुसारिभिः । ते साधुमतमाकण्य॑ सन्‍्तः सन्ति विमत्सराः ॥९%॥ 
आचारहीन॑ न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह पडमिरद्भ: । 
शिल्प हि वेदाध्ययनं द्विजानां वृत्तं स्मृतं त्राह्मणलक्षणं तु ॥ १० ॥ 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ यदि बृत्ते न तिष्ठति | न तेन क्रियते कार्य ख्रीरलेनेव पण्डकः ॥११॥ 
शिखाप्रणवसंस्कारसन्ध्योपास नमेखलाः | दण्डाजिनपतवित्राद्याः श॒द्रेष्वपि निरक्ुशाः ॥१२॥ 

वर्णप्रमाणाकृतिगरभवासवागब॒ुद्धि। कर्मन्द्रियजीवितेषु | 

बलत्रिवर्गामयभेषजेषु न विद्यते जातिकृतो विशेष 

एक एवात्र पतिः ग्रजानां कथं पुन जांतिकृतः प्रभेदः | 
प्रमाणच्ष्टान्तनयग्रवादे! परीक्ष्ममाणी विघटत्वमेज्ञ || १४ ॥ 


ब्राह्मणता नहीं होती है, न जन्म से होती है, सो शात्त्रों म॑ विद्वानों से समझने योग्य हैँ ॥ ९॥ इस बंदा- 
ध्ययन को ब्राह्मणता समझता है, परन्तु ब्राह्मण के समान वंश्य क्षात्रय रावणादि राक्षस इवाद इश्वपच 
चाण्डाछ, दास, छुब्धघक 5 व्याघ आभीर ८ गोप धीवर > केवत्त और अन्य भी कोई जो द्ृषछ -- शृद्र ढ, 
सो भी वेदों को पढ़ते हैं ॥ ३-४ ॥ शद्र भी देशान्तर म॑ जा कर ओर ब्राह्मण क्षात्रय क आश्रत रह कर, 
विप्र के तुल्य प्रकल्पित > रचित व्यापार आकार भाषादि द्वारा तीन वा दो या एक वद का क्रम क 
अनुसार पढ़ कर वह मनुष्य शुद्ध ब्राह्मण से जन्माी हुई शुभ कन्या से विवाह करता हैं ॥| ५-५९ ॥| अथवा 
क्षत्रिय ओर बेश्यों से वेदों को पढ़ कर, कृतपद्चगौड़ सम्बन्धी पूवो जाति को वा दाक्षिणात्य जन्य जात 
की प्राप्त छोता है, ओर शाद्गता के अज्ञान से इच्छा के अनुसार न्राह्मण॒ता को श्राप्त करता हैं, अत 
वेदाध्ययन क्रियाजन्य भेद नहीं जाना जा सकता है ॥। ७-८ ॥ इसी प्रकार न्‍्यायमागोनुसारा झाद्यकारा 
से कहा गया हे, ओर वे सन्त लोग साधुमत को सुन कर मत्सर रहेत है ॥ ५ ॥ यांद छः: अगा क साहत 
बेद पढ़े भी गये हों, तो भी वे वेद आचार रहित को पवित्र नहीं करते है, ओर वेदाध्ययन ता द्विजा का 
शिल्प 5 कर्म है, ब्राह्मण का लक्षण तो वृत्त सर्च्चारन्न हो कहा गया हैं ॥ १० ॥ चारा वंदा का पढ़ कर 
भो यदि चरित्र में नहीं रहता है, तो उस से वेद द्वारा कुछ कार्य नही [कया जा सकता, ज॑स पण्डक - 
शण्ढ-न पुंसक श्रेष्ठ स्रो से भी पुत्रादि नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ११॥ शाखा, आकाराद, मंखछानकाटसूत्र, काञ्ी 
अजिन 5 मृगचम , पवित्री>कुश विशेष आदि श॒द्र स॑ भी आनवारत ह ॥ ९९ ॥ शुक्तादवण ऊचाइई आद्‌ 
प्रमाण आकारादि में ओर बढ; त्रिवगं +अथ धर्म काम आदि से जातिकृत भंद नहा दें।॥ १३॥ वह 
जाओं का पति > स्वामी एक हो हूं, फर जातिकृत भ्रभंद, बंदांद प्रमाण आर इश्ठान्त न्याय तथा श्रवाद्‌ 
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चत्वारि एकस्य पितुः सुताश्र तेषां सुतानां खल जातिरेका । 
एवं ग्रजानां हि पितिक एवं पित्रेकभावान्न च जातिभेदः ॥ ?५ ॥ 
फलान्यथोदुम्बरबृक्षजाते  यथाग्रमध्यान्तभवानि यानि | 
वर्णकृतिस्पर्शसे! समानि तथेकतो जातिरतिग्रचिन्त्या ॥ १६ ॥ 
ये कोशिकाः काइ्यपगोतमाश्र कोण्डिन्यमाण्डव्यवसिष्ठगोत्राः । 
आत्रेयकोत्स्थाड्लिससः सगगां मोद्गल्य कात्यायनभार्गवाश्व || १७॥ 
गोत्राणि नानाविधजातयश्र भ्रातस्नुषा मेथनपत्रभावाः | 
वेवाहिक कम न वणभेदाः सवाणि शिल्पानि भवन्ति तेषाम || १८ ॥ 
मृग्यमाणे प्रयत्नेनः देहे तन्नोपलभ्यते । तस्मानन देहे ब्राह्मण्यं नापि देहात्मक॑ भवेत ॥।१९॥ 
ने #९॥०५ भविष्यपु० अआ० ४१॥| 
बहुवनस्पतिशज्ञपिपीलिका. अ्रमरवारणजातिमुदाहरन । 
गतिषु कममितो नटवत्सदा भ्रमति जन्तुरलब्धसुदर्शनः || २० ॥ 
ज्ञात्वा भवपरीवर्त्ते जातीनां कोटिशतसहस्रेष । हीनोत्तममध्यमत्वं को जातिमदं बुधः कुर्यात ॥२१॥ 
ज्ञानाध्ययनमीमांसानियमेन्द्रियनिग्रहेश । बिना संस्कारयोगेउपि एंसः शद्रान्न भिन्नता ॥२२॥ 
संस्क्ृतोडपे दुराचारो नरक याति मानवः । निःसंस्कारः सदाचारो भवेद्धिप्रोत्तमः सदा ॥२३॥ 


आचारमनुतिष्ठन्ती व्यासादिमुनिसत्तमाः | गर्भाधानादिसंस्कारकलापरहिता: स्फुटम्‌ ॥२४।॥। 


.+ कष्ट विचार वचन द्वारा परीक्ष्यमाण होने - विचारे जाने पर भी विघटत्व”युक्तत्व को कैसे पा सकता 
हैं ! ॥१४॥ एक पिता क चार पुत्र होते हें, तो उन पुत्रों की जाति एक ही होती है, इसी प्रकार सब प्रजाओं 
का पिता एक ही है, पिता के एकत्व से जाति भेद नहीं हे ॥ १५॥ जेसे उदुम्बर > गूलर वृक्ष जाति के 
फंल जो अग्म, मध्य, अन्त में होते हैं सो सब वर्ण आकार, स्पर्श, रस से तुल्य होते हैं, तथा एक प्रजापति 
के मुख बाहु आदि से जातिभेद अति विचारणीय है ॥ १६ ॥ और कौशिक, काश्यप, गौतमादि गोत्र हैं 
सो नाना प्रकार के गोत्र ओर नाना प्रकार की जाति श्राता की स्नुषा ८ पुत्रभायो मेथुन से पुत्नभाव, ये 
सब विवाह सम्बन्धी कर्म रूप है, वणे-जाति भेद रूप नहीं हैं, उन के सब शिल्प"कर्म होते हैं ।१७-१८॥ 
प्रयज्ञ से खोजने पर देह में वह त्राह्मणत्व नहीं मिलता है, अतः वह देह में नहीं है, न देह रूप है।॥ १९॥ 
सुन्दर अपरोक्ष आत्मानुभव रहित जन्तु - जीव बहुत प्रकार के वनस्पति, शंख, चींटी, श्रमर, हाथी 

आदि जाति जन्म को आगे २ धारण करता हुआ, और गतियों में कर्मों से परिमित गति बाला होता 
हुआ नट के समान वेष धरकर सदा संसार में श्रमता हे॥ २० ॥ -संसार के परीवते - परिवतैन में 
जन्मों के करोड़ों सो सहस्नों में हीनता, उत्तमता, मध्यमता को जान कर कौन विद्वान जाति का मद करेगा ? 
॥२१॥ ज्ञान ध्यान विचारादि के विना संस्कारों से सम्बन्ध होते भी पुरुष को श॒द्र से भिन्‍नता नहीं होती है 
॥२२॥ संस्कारयुक्त भी दुराचारी मनुष्य नरक में जाता है, और संस्कार रहित भी सदाचारी सदा विप्रोत्तम 
होता है ॥| २३ || गर्भोधानादि संस्कार समूह से रहित भी व्यासादि मुनिश्रष्ठों ने सदाचार का अनुष्रान 
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विप्रोत्तमश्रिथ॑ग्रांप्तोीं) स्वलोकनमस्कृताः | बहवः कथ्यमाना ये कतिचित्तांन्रिबोधत ॥२७॥ 
जांतो व्यासस्तु कैवत्याः ब्वपाक्याश्र पराशरः । शुक्याःशुक/कणादाख्यस्तथोलक्याः सुतोज्भवत| २६॥ 
मृगीजो<्थपिंथ्ृंड़ीपि वसिष्ठी गणिकांत्मजः | मन्दपालो म्ुनिश्रेष्टो नाविकापत्यम्रच्यते |२७॥ 
भांण्डव्यो मुनिराजस्तु मण्ड्करीगभंसम्भवः | बहवोन्ये5पि विप्रत्व॑ प्राप्ता ये पूववद्‌ द्विजाः ॥२८॥ 
भविष्यपु० अर ४२ || 

मिश्रदेशोडवा म्लेच्छाः काश्यपेनेव शासिताः । संस्क्रताः ब्रक्मवर्णमुपागताः ॥२९॥ 
शिखासत्र॑ समादाय पढठित्वा वेदमुत्तमम्‌ । यज्ञेत्र पूजयामासु देवदेव॑ सचीपतिम्‌ ॥|३०॥। 
भविष्यप॒७ प्रतिसगंप० खं० २३२०।७२-७३ ॥ 


मिश्रदेशमुपाययों | म्लेच्छान्‌ संस्क्रतमाभाष्य तदा दर्श सहस्रकान्‌ ॥। 


विष्यप॒० प्र० खं० २।२१।१५४५ ॥ 


श॒द्रवर्णन 


सरस्वत्याज्ञया कण्वों 

वशीक्ृत्य स्वयं प्राप्तो ब्रह्मावत्तें महोत्तमे ॥३१॥ 

बिश्वस्फूजिनुपथ्ासीन्महाचुद्धो_ महाबलः । क्षद्रभ्पान वशीकृत्य सववणान्‍्नरांस्तथा ॥ 

स्थापयामास वे ब्राह्मे ब्ण ब्रह्मपरायण || ३२ ॥ 

क्षेत्रविदक्षूद्रका धण्णां; पिशाचा वर्णसड्डराः । गुरुण्डाद्यास्तथा म्लेच्छा ब्राह्मणास्ते बभूविरे ॥३३॥ 
भविष्यपु७ प्र० खं० २।२३।९५०-६१॥। इत्यादि ॥ 

प्रयाति च | अहीनो वित्ततो हीनो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥३४॥ 


वृत्त य॑ंत्नेन संरक्षेद्वित्तमेति 
कि कुलेनोपदिष्टेन विपुलेन दुरात्मनाम | कृमय/ कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगन्धिषु ॥३५॥ 
करते हुए, स्पष्ट - प्रकट विप्रोत्तम की श्री ( शोभा लक्ष्मी विद्या ) को प्राप्त किया, और सब लोक से नमस्क्त 
पूज्य हुए, कई ऐसे जो बहुत कहे गये हैं, उन में से एक है उन्हें समझो || २४-२४ ॥ कैवर्ती से व्यास हुए, 
उन के पिता पराशर इवपाकी से हुए, शुकी से शुक देव हुए, उलुकी से कणाद नामक ऋषि हुए ॥ २६॥ 
तरद्ापरज्ञ मगा से हुए, वॉसएष्ठ गांणका पुत्र हुए, मन्दपाल नामक मुनिश्रष्ठ नाविक के पुत्र कहलाते है ॥२७५॥ 
माण्डव्यनामक मुनिराज मण्डूकी के गर्भ से जन्मे, ओर अन्य भी बहुत जो पूर्व के समान हुए सो द्विज हो 
कर विप्रत्व को प्राप्त किये ॥२८॥ काइयप से शिक्षा पाने वाले मिश्रदेश में उत्पन्न म्लेच्छ, शंद्र वणे के संस्कार 
युक्त होने पर, काइयप द्वारा संस्कृत स्वयं ब्राह्मण वणो को प्राप्त हुए ॥२९॥ फिर उन्होंने शिखा सत्र-यज्ञोपवीत 
ग्रहण करके उत्तम वेद को पढ़ कर थज्ञों द्वारा देवों के देव सचीपति-इन्द्र की पूजा किया ॥ ३० ॥ 
कण्व नामक ऋषि सरस्वती को आज्ञा से मिश्रदेश में गये और उस समय संस्क्रत बोल कर दस हजार 
म्लेच्छों को वश सें करके महान्‌ उत्तम ब्रह्मावत्ते देश में स्वयं प्राप्त हुए ॥ ३१॥ विश्वस्फूजिनामक राजा 
था, सो महापण्डित और महाबछी था, छुद्र -छोटे राजाओं को वश में करके सब वर्णों के मनुष्यों को 
उसने ब्रह्म परायण ब्राह्म ब्राह्मण व सें स्थिर किया ॥ ३२ ॥ जिससे क्षत्रियादि बण पिशाच, वर्ण॑शंकर 
गुरुण्डादि नाम वाले म्लेच्छ वे सब ब्राह्मण हो गये ॥| ३३ ॥ वृत्त-चरित्र की यत्न से खूब रक्षा करे, धन 
तो आता जाता रहता है, परन्तु गया हुआ वृत्त नहीं आता है, और वित्त -धन से हीन मनुष्य यदि वृत्त 
हीन नहीं हो तो वह अहीन ( निनन्‍्दा न्यूनता रहित ) है, परन्तु वृत्त से जो हत-रहित है, सो तो नष्ट ही है 
॥३४॥ दुष्टात्माओं के उपदिष्ट विपुल - विशाल कुल से क्‍या फंल है ? कया सुगन्ध पुष्पों में कृमि नहीं जन्म 


45 ॥6 ॥7 468 49 20 2 22 23 24 2श5:-26 २7 अ28 28 


9 


|; 
4-० | * अ- 4 पक का की अल ॥445:07920055 75040 0६04 । 


€ 965:7 


$9॥ ०५ा0॥; 


0 जज भ०४०) ट 


« >> 5 कं 





३८४ तष्वाथेमणिमाला [ पञ्चममेडहिंसा दिकाणडे 


डीनजातिप्रस्तोषप.. शौचाचारसमन्वितः | सर्वधर्माथकुशलः स कुलीनः सतां बरः ॥३६॥ 
न कुल कुलमित्याहुराचारः कुलम॒च्यते 
आचारप्रभवों धर्मः सन्‍्तश्राचारलक्षणाः 


तस्मात्कुर्यादिहाचारं य इच्छेद गतिमात्मन 


| आचार कुशलो राजन्निह चामुत्र नन्दते ॥|३७॥ 
| साधूनां च यथा बृत्तं स सदाचार उच्यते ॥३०८॥ 


| अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम ॥॥३९ 
भविष्यच० मंत० ख० २॥२०५।१६॥ इत्यादि. 


श्रवणादीनि तेरयम्‌ | भवति ब्राह्मणस्त्च त्राह्मण्य॑ ब्रह्मरूपता ॥४०॥। 

| स पण्डितस्तस्य कम पाण्डित्य॑ श्रवर्ण तु तत्‌ ॥४१॥ 
0 €> 3-7८ च्े १ [4 ; | 

| अथांसम्भवानोच्छित्त्य युक्तीनामनुचिन्तनम्‌ ॥४२॥ 


पाण्डित्यब्राल्यमोनानि 
पण्डेति बुद्धे नमितत्सा जाता यस्य मानतः 
श्रवण शाखत्रतात्पर्यनिथयों, मनन. पुनः 
अनाविष्करणं बाल्य॑ दम्भादेरिति सत्रकृत्‌ | ४३ ॥ 

पाण्टित्येन विदित्वाउथ ौिछत्त्वा बाल्येन संशयम्‌ | मुनि ध्यानसमाधिम्यां भवेद्धीबत्तिशान्तये ॥४७॥ 


ब्राह्मणो बुद्धवाक्यार्थः साक्षादित्यादिलक्षणः । ब्राह्मण्य गोणमन्यस्य ब्रह्मबोधाथजन्मनः ॥४५॥ 
वृहृदारणयकवातत्तेकसा० अर० ३। ब्राह्मण ५ ॥ 
इत्यूनविशं ब्राह्मण्यप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


लेते हैं ? ॥३५॥ हीन जाति में जन्मा हुआ भी जो ज्ञोच सदाचार से युक्त है, सब धर्म ओर अथ म॑ कुशल 
वह कुलीन है, और सत्‌ पुरुषों में श्रेष्ठ हें ॥३६॥ वस्तुतः कुछ >ग्रृहादि को कुछ नहीं कहते ह किन्तु सदाचार 
कुछ कहलाता है, हे राजन्‌ ! आचार में कुझलछ मनुष्य छोक परलोक म॑ आनन्द पाता हैं || ३७ ॥ आचार 
से धर्म होता है, और आचार लक्षण वाले सन्त होते ह, और साधुओं क॑ समान जो चरित्र सो सदाचार 
कहलाता है, ॥ ३८ ॥ अतः जो अपनी सद्गति चाहे सो यहां सदाचार करे, पापयुक्त शरीर वाले के 
भी अलक्षण 5 दोष को सदाचार नष्ट करता है ॥ ३९॥ “ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेद बाल्य॑ 
च पाण्डित्यं च निर्विद्याइथ मुनिः” इत्यादि श्रति में पाण्डित्य बाल्य मौन >मुत्ति कम शब्द श्रवण, मनन 
निदिध्यासन के वाचक ह, उन श्रवणाविकों से ब्राह्मण होता है, वह त्राह्मणता त्रह्मरूपता हैँ ॥| ४० ॥. 'पण्डा 
यह शब्द बुद्धि का वाचक है, वह बुद्धि ज्ञान जिस को प्रमाण से हुईं हो सो पांण्डत हैं, ओर उसका कमे 
पाण्डित्य हे, वह श्रवण है ॥| ४१॥ आओर शञ्ञात्र के तात्यये के निश्चय को श्रवण कहते हैं, और शाख्राथे 
की असंभावना८-संशय ) की निवृत्ति के हेतु उपक्रमादि युक्ति के बार २ चिन्तन को मनन कहते ह। 
दम्भकामादि के अनाविष्करणु ८ अप्रकटता को सूत्रकार ८ व्यास मुनि बाल्य कहते हे ॥ ४२-४३ ॥ 
पाण्डत्य - श्रवणु स जान कर, फिर बाल्य >5मनन से सदाय को नष्ट कर क, बाद्ध वात्त को शान्ति < 
निवृत्ति के लिये ध्यान और समाधि से मुनि होता है ॥ ४४ ॥। तक्वमसीत्यादि वाक्य के अथ को जानने 
वाला ब्राह्मण होता है, सो “यत्साक्षादपरोक्षरोक्षाद त्रह्म', इत्यादि वाक्योक्त लक्षण वाला बत्रह्मस्बरूप ही 
होता है । इससे अन्य ब्रह्मज्ञानाथंक जन्म वाले को गोण ब्राह्मणता रहती है ॥ ४५ ॥ 
उन्‍नीसवां ब्राह्मण्यप्रकरण समाप्त ॥। 
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विंशतितमं वागादिमाधुर्य प्रकरणम्‌ | ४९ हिन्दीभाषानुवादस हिता 


अथ वागादिमाधुयम ॥ २० ॥ 

ब्राह्मण्यमस्ति लब्धव्यं वक्तव्य मधराक्षरम | कतंव्य॑ सवकल्याणं॑ साधतासम्रपाजनम ॥|?। 
माधय मानसे यस्य वचने सवंकमंस | स साध स सतां ग्रख्यस्तं मन्‍्ये देवत॑ परम ।॥२॥। 
नहोंदशं संवनन त्रिषु लोकेषु विद्यते | दया मेत्री च भतेष दान॑ च मधरा च वाक ॥|३॥ 
महाभा० ग्रादिप० ग्र० ८:७|१२ || 

श्रीमन्‍्तो वन्द्रचरिता देवास्ते नरविग्रहाः ॥४॥। 
पशवो5पि वश यान्ति दानेश्र मृदुभाषणेः ॥५॥ 
हु शुक्रनोति० अ० १।१६६। अ० ३॥८२ ॥ 
तस्मात्तदेव वक्तव्य॑ बचने का दरिद्रता ॥६॥ 
परापवादसस्येभ्यों गां चरन्तीं निवारय |७)। 
चाणक्यनी० गअ० १६।१७| ग्र० १४।१४ ॥| 


त्वंकारो वा बधों वापि गुरूणाम्रभय॑ समम्र ॥८॥ 


स्कन्दप्‌ ० 


ये प्रियाणि प्रभाषन्ते प्रियमिच्छन्ति सत्कृतम 
या पृत्रोष्प्पद्विजते कटिवाक्यात्प्रदण्डत 


प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः 
यदीच्छसि वशीकत्‌ जगदेकेन कमंणा 


हीनेभ्यो5पि न युझ्जीत त्वंकारं कहिंचिद बुधः । 
हृश्वरख० २-२ ग्र० ४?|१६८: || 
नही दृर्श स्वगंयानाय यथा लोके प्रियं वचः | इहाम॒त्र सुखं तेषां वाग येषां मधरा भवेत्‌ ॥९॥ 
अमृतस्यन्दिनीं वां चन्दनस्पशशीतलाम्‌ | धमाविरोधिनीमुक्वा  सुखमक्षयमचनुते ॥ 


भविष्यपु० ब्राह्मप० गअ्र० १७१॥३ 


०॥ 
|, (0 ७ त्ति + >> पी ६ | । 
कामान्‌ दुग्धे विप्रकपेत्यछक्ष्मीं कीत्ति स़ते दृष्कृतं या हिनस्ति | 


ताश्वाप्यता मातर मद़्लानां पन्ु धीराः सनृतां वाचमाहुः | ११ ||. उत्तररामचरि०-अ« ४३० || 


थ वागादिमाधय--त्राह्मणता प्राप्त करने योग्य है, और मधुर अक्षर बोलने योग्य हैं, सब के 
लिये सब कल्याण 5 शुभ कतेव्य है, और साधुता का सम्यग उपाजन कतेव्य हे | १ ॥ जिस के मन वचन 
ओर सब कम में मधुरता ८प्रियता शोभनता है, वह साधु है, सतपुरुषों म॑ मुख्य है, उस को उत्तम देव 
मानता हूँ ॥ २ ॥ तीनों छोक में ऐसा संवनन 5 सम्यग भजन नहों है, जैसा सब प्राणियों पर दया सब से 
मित्रता, उचित दान, ओर मधुर बचन हे ॥३॥ जो श्रीमान्‌ होते हुए भी प्रिय वचन बोलते हैं, मन से सब 
का प्रिय चाहते हैं, शरीर से सत्‌ >शुभ-सत्य कृत विहित कर्म चाहते हैं ओर करते हें, सो वन्दनाहेचरित्र 
वाले नर दरीरयुक्त देव है ॥ ४॥ कदु>तीक्ष्ण वाक्य “वचन से और अधिक दण्ड --दमन से स्त्री 
पुत्र भो उद्दिग्न होते ह, दान और मृदु भाषण से पशु भी वश्ञ में होते हैं ॥ ५ ॥ प्रिय बचन के प्रदान से 
सब प्राणी सनन्‍्तुष्ट होते हे, अतः प्रिय बचन ही बोलना चाहिये, बचन में दरिद्रता कया है ? ॥ यदि 
एक कम से जगत्‌ को वश करना चाहते हो, तो अन्य के अपबाद -निन्‍्दा रूप सस्य -फल कृषि से चरने 
वाली गो > वाक-वाणी का निवारण करो - निन्दा को त्यागो ॥ ७॥ विद्वान्‌ पुरुष, हीन मनुष्यों के लिये भी 
कभी त्वंकार-]तू शब्द का प्रयोग नहीं करे, और गुरु-( पिता बड़े श्राता आचायादि के प्रति तो त्वंकार और 

ध दोनों तुल्य है ॥८॥ इस लोक में रबग की प्राप्ति के लिये ऐसा साधन अन्य नहीं है कि जेसा प्रिय वचन 
है, इस लोक और परलोक में उनको सुख है, कि जिनके वचन मधुर हैं ॥९॥ अम्नत की प्राप्ति कराने बाली 
चन्दन क स्पशे तुल्य शीतछ, धर्म के विरोध से रहित वाणी को बोलकर अविनाशी सुख को पाता है 
॥ १० || जो वाणी कामों को पू्ण करती है, अछक्ष्मी को दूर करती है, कोर्त्ति को उत्पन्न करती है, 
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३८६ तर्वॉरथेमंणिंमाला | पञ्नमे हिंसा दिका णडे 


नासुहत्‌ परम मन्त्र नारदाहँति वेदितुम्‌ | अपण्डितो वापि सुहंत्‌ पण्डितो वाप्यनात्मवान ||१२ ॥ 
से ते सौहदमास्थाय किश्विदृक्ष्यामि नारद ! | क्रत्स्नं वृद्धिबल ग्रेक्ष्य संप्रच्छे त्रिदिवंगम ! ॥१३॥ 
दास्यमेश्वयवादेन ज्ञातीनां न करोम्यहम्‌ । अछ्ध भोक्तास्मि भोगानां वागदुरुक्तानि च क्षमे ॥१४॥ 
अरणीमग्निकामों वा मथ्नाति हृदय॑ मम । वाचा दुरुक्त देवष ! तन्‍्मे दहति नित्यदा ॥१५॥ 
बल सड्ृर्षणं नित्यं सोकुमाय पुन गंदे । रूपेण मत्तः प्रधुम्नः सो5सहायो5स्मि नारद ! ॥१ ६॥ 
ममैव॑ क्लिश्यमानस्थ नारदोभय॑तः सदा । वक्तुमहसि यच्छेयों ज्ञातीनामात्मनस्तथा ||१७ | 
आपदो हि दविधा कृष्ण ! बाह्याथाभ्यन्तराश्र ह । प्रादुभवन्ति वाष्णेंय ! स्वकृता यदि वाउन्यत ॥१८॥ 
सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत्कृच्छा स्वकमजा | अक्ररभोजप्रभवा सव झोते तदन्वयाः ॥१९॥ 


श्रहेतो हिं कॉमाद्वा वाचा बीमत्सयापि वा । आत्मना प्राप्रमेश्वयमन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ॥२०॥ 
नाञउमहापरुषः काव्चन्नानात्मा नासहायवान्‌ | महता धरमाथत्त तामुग्रम्योरसा वह ॥२१॥ 
इति विंशतितमं वागादिमाधुये प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ _ महाभा० शान्तिव० झ० ८१ डे 

इति श्रीतत्तार्थमणिमालायां स्व्रामिश्रीहनुमद्दासघटशा सख्रिसडस्यहीतायामहिंसा दिना मक॑ पञ्चम॑ काण्डं समाप्तम | 


पाप को नष्ट करती है, मज्ञलों की माता रूप ऐसी वाणी को धीर छोग सत्य कहते हैं ॥ ११॥ 
भगवान कृष्ण बोले कि है नारद ! असुहृत्‌ पुरुष परम मन्त्र 5 गुह्यवाणो को जानने के योग्य नहीं है 
अपण्डित सुहृद्‌ भी नहों जानता है, अनात्मवान्‌-अवशात्मा पण्डित भी नहीं जानता है॥ १२॥ 
हे त्रिदिवज्ञम + आकाशगामी नारद ! सो में आपकी सुहृदता को निश्चय ही स्थिर करके कुछ कहूँगा, और 
सम्पूर्ण बुद्धि के बल को देख कर पूछता हूँ ॥ १३॥ ऐश्बर्य के लोक में वाद 5 कथा, होने से ज्ञातियों 
की दासता तो में नहीं करता हूँ, परन्तु भोगों के अद्धे भाग का ही में भोक्ता हूँ, अपने अद्धे भोगों को 
ज्ञाति ही भोगते हें, और तो भी उनकी वाक्‌ से दुरुक्तियों > कुबचनों को सुन कर क्षमा करता हूँ 
सहता हूँ | १४॥ अग्नि की इच्छा वाला जेसे अरणी>काप्ठ को मथता है, हे देवर्ष ! वैसे उनके 
वाक्‌ द्वारा उच्चारित दुबंचन मेरे हृदय को मथते हैं, सो मुझे सदा दग्ध करते हैं || १५॥ सह्ूषेण 
बलदेव में सदा बल का अभिमान है, गद में सुकुमारता की बात है, प्रद्यम्म रूप से मतवाला है, इससे 
हैं नारद ! म॑ आपका सुहृद भी असहाय हूँ ॥ १६ ॥| हे नारद ! इस प्रकार अक्रर और आहक दोनों के 
क्षवर्तियों स सदा क्लिश्यमान-उुःखो मुझकों शुभ कहने को आप समर्थ हो, जो शुभ मेरे लिये और ज्ञातियों 
के छिय भा हो, सा कह सकते हो ॥१७॥ है वाष्णेय ! कृष्ण ! बाह्य और आशभ्यन्तर दो प्रकार की आपत्तियाँ 
होती है, सो अपने से की हुईं वा अन्य से की हुई प्रकट होती हैं ॥| १८॥ सो यह आन्तरा कठिन आपत््‌ 
आपको स्वकर्म जन्य अक्रर भोज से प्रकट हुईं है, और ये बलदेवादि सब उन दोनों के ही सम्बन्धी 
है ॥ ६5। अर्थ के लिये वा काम 5 इच्छा से वा बीभत्स बचन से आप ने अपनी आत्मा से प्राप्त 
ऐश्वय को उन्यत्र प्रतिपादित > दान किया"”उमग्रसेन को राज्य दिया यह बन्धु जन्य दुःख का कारण हे 
॥ ९० ॥ महाधुरुष से अन्य कोई सहाय रहित अनात्मा 5 अवश्यात्मा पुरुष महती धुर का धारण नहीं 
करता है, उसको हृदय से उठाकर धारण करो || २१ ॥ बीसवाँ वागादिमाधुय प्रकरण समाप्त ॥ 
वामिश्रीहनु मद्रा सपघट शा ख्तरिसंग्रह त्राथमाणुमाला में अ्हिंसादिनामक पाँचवाँ काण्ड समाप्त ॥ 








नाथ वा शब्द; | अक्ररस्याइ5हकस्य चर वाचा दठुक्तम ॥ 


| 
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अथ षष्ट फलकाण्डम्‌ 
तत्र च प्रथम पापनाशप्रकरणम 


सदाचारेण सद्भक्त्या ज्ञानेनेशस्य कीत्तनात | नाम्नो नग्यन्ति पापानि त्वहड्जारों विचारणात ||? 

पापनाशे हि तापानां निबृत्तिः फलमुच्यते | अहड्जारे निश्वत्ते तु केवल्यं॑ ठमते नरः ॥|२॥ यतः 

यथा यथा क्षय याति हायशुभं पृरुषस्य थे | तथा तथा शुभा बुद्धि म॑नुजस्य प्रवरत्तते ॥३॥ 
सस्‍्वर्गं/ शुभफलप्राप्ति निरयः पापसम्भवः | नेव कश्रित्मदाता च नापहर्त्ता प्रदव्यते ॥४॥ 
यः समः सवभूतेष॒ जितात्मा शान्तमानसः । स पापेभ्यो विम्नुच्येत ज्ञानवान सर्ववेदवित ॥५॥ 
तत्त्वाथ वेत्ति यः सम्यक पुरुष प्रकृतिं तथा । ज्ञात्वा वा यो न मुद्येत पद प्राप्नोति शाज्वतम || ६॥ 
अहिसः सवभूतेपु॒ तष्णाक्रोधविवर्जितः | शुभन्‍्यायः सदा यश्र स पापेभ्यः प्रम्न॒च्यते ॥७॥ 
श्रद्धानो जितक्रोधः परद्रव्यविवजकः | अनसयश्र यो मच्त्यं; स पा्ेभ्यः प्रम्नुच्यते ॥८॥ 
गुरुशश्रपया युक्तस्त्वहिंसानिरतश्र यः | अक्षुद्रशीलस्तु नर; स पापेस्य: प्रमुच्यते ॥९॥। 
प्रशस्तानि च यः कुय्यांदगप्रशस्तानि वजयेत्‌ | मड़ले परमो यश्र स पापेभ्यः प्रमनच्यते ॥॥१०॥ 


प्रराहपु० अं० २१० || 


छठवा फलकाण्ड प्रारम्भ 
अथ पापनाश--सदाचार सच्ची भक्ति आत्ज्ञान इइ्बर के नामों के कीत्तेन से पाप नष्ट होते हैं 


ओर विचार से अहड्जलार नष्ट होता है ॥। १ ॥ पापों के नाश से सब तापों -दुःखों की निब्त्ति रूप फछ कहा 
जाता है, और अहड्जार के निबृत्त होने पर मनुष्य मोक्ष पाता है ॥२॥ जेसे २ पुरुषों का अशुभ ८ पाप नष्ट 
होता हे, बेसे २ मनुष्य सम्बन्धी विवेकयुक्त शुभ बुद्धि प्रवृत्त होती हे ॥ ३॥ शुभ बुद्धि आदि के फछ की 
प्राप्ति रूप र्वगं है, और पाप से होने वाला नरक है, अपने पुण्य पाप के बिना कोई सर्व नरक का प्रदाता 
बा अपहतो नहीं दीखता है ॥ ४ ॥| जो जितात्मा ज्ञान्त मन वाछा सब श्राणियों में सम > रागद्वेष रहित 
रहता हे, सो सववेत्ता ज्ञानवान्‌ हे, वह सब पाप से मुक्त होता है ॥ ५॥ तर्तव -परमात्मस्वरूप अथ को 
जो सम्यग्‌ जानता है, तथा पुरुष-जीवात्मा और प्रकृति को जानता है, और जान कर जो मोह रहित होता 
है, सो शाइवत - नित्य पद ८ स्वरूप मोक्ष को पाता है ॥ ६ ॥ सब प्राणियों की हिंसा से रहित, काम क्रोध 
"रहित, सदा शुभ न्याय - चित्त वाला जो रहता हे. सो सब पाप से मुक्त होता है ॥ ७॥ जो मनुष्य 
श्रद्धायुक्त, क्रोध को जीतने वाला, पर द्रव्य का त्यागी, असूया-परगुण में दोषारोप रहित रहता है 
सो पापों से मुक्त होता है ॥ ८॥ गुरु सेवायुक्त, अहिंसा परायण, अक्षुद्र - अक्ृपण, अक्रूर स्वभाव वाला 
जो मनुष्य होता हू, सा सब पाण से मुक्त होता है ॥ ९॥ जो प्रशस्त > श्रेष्ठ कम करता है, और अप्रशस्त 
को त्यागता है, और मंगल -- शुभ में जो परम --उत्तम तत्पर रहता है, सो पापों से मुक्त होता ॥ १०॥ 
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३८८ तक्वाथंम णिमौल्ठा ( धंष्ठे प 


मोहादधरम यः कृत्वा पुनः समलुतप्यते | मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम ॥११॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गहति | तथा तथा शरीरं तु तेनाधमेंण मुच्यते ॥१२ ॥ 
शान्तिप० अ० ११।४-५ ॥ 
एतस्य भूतभव्यस्य दृष्ट स्थावरजद्भमम्र । ध्यानमध्ययनं दान॑ सत्य हीराजव॑ क्षमा ॥ १३॥ 
शोचमाचारसंगशुद्धि रिन्द्रियाणां | एते विंवद्धते तेजः पाप्मानं चापकषति ॥१४॥ 


शांग प० अ्र० 


महाभा ० 


च निग्रहः 
महा भा ५४ ०॥९ ७ २ | 

यो हि पापसमारम्भे कार्य तद्भावभावितः । कु न्नपि तथेव स्यात्कृत्ता च निरपत्रपः ॥१५॥ 
तस्मिस्तत्कलुपषं स्व समाप्तमिति शब्दितम्‌ । ग्रायश्रित्त न तस्यास्ति हासो वा पापकमंणः ॥१६॥ 
महाभा० शां० प० आऋ० ३३।२५-३६ | 
पापात्तथा दानेन चापदि ॥१७॥ 
मनुस्म० ञत्र० १९५॥२२८॥ 

आदीप्तं पव॑त॑ यद्दन्नाश्रयन्ति सृगादयः । तद्वत्सर्वाणि पापानि योगाभ्यासरतं नरम ॥१८॥ 
गरुडपुण ख० १|२२०।५२ ॥| 

इृष्ठा लिझ्>|ं स्वायंश्रुव॑ तथा । नदीं सागरगां चेब मुच्येत्पापादिनोद्भवात्‌ ॥१९॥ 
स्कन्दपु० खं० ६।२१५॥१५॥ 

व्याधिरूपेण  बाधते । तच्छान्तिरोषध दाने जपहोमार्चनादिभिः ॥२०॥ 
इति प्रथमं पापनाशप्रकरणं समाप्तम । 


ख्यापनेनानुतापेन तपसा5्थ्ययनेन च । पापकृन्म्॒च्यते 


धमवन्तं ज्ृपं 


जन्मान्तरक्त॑ पार्प 


इत्यभियुक्तोक्ति: || 


भांह आंवबक सं अधम - पाप करक जो फिर पश्चात्ताप करता है, स माधि ८ ध्यान युक्त मन वाला बह 
फिर पाप छा संवन नहीं कर सकता ॥ ११॥ जेसे २ उसका मन पाप की निन्दा करता है, वैसे २ उसका 
शरार उस अधम स॑ मुक्त होता हँ॥ १२९॥ इस भूतभव्य -भूतों द्वारा जन्म वाले जीबों के दृष्ट - 
इक्षयु-दरान रूप स्थावर जगम रूप संसार है । और ध्यानादि से इसका तेज" प्रभाव बलादि बढ़ता है 
और ध्यानादि स ही पाप को न्यून-नष्ट करता है ॥ १३-१४ ॥ जो मनुष्य पाप कर्म के आरम्भ करने भें 
उस पाप का भावना चन्तना स हा भावित > प्रभावित युक्त रहता हे, और पाप करता हुआ भी बैसा ही 
रहता है, पाप करक भी जो छज्या रहित रहता है, उस में वह पाप सब सम्यग प्राप्त हआ, ऐसा कहाँ 
जाता हैं, ओर उस पाप के प्रायश्वचित्त वा हास ( निषृत्ति का उपाय वा यूनता ) नहीं है ॥ १४-१६॥ 
प्रख्यापन - सत्पुरुषों म॑ं कथन पश्चात्ताप, तप, बेदादि के अध्ययन, से पापकती पाप से मुक्त होता है, तथा 
आपत्त काल म दान स भा पाप सं मुक्त होता हैं ॥ १७॥ अप्नि से आदीप्र - दावानल्युक्त पबेत को जैसे 
मृगांद नहा संवत हू, वँस हा यागाभ्यासयुक्त मनुष्य को पाप सब भी नहीं सेवन करते हैं॥ १८॥ 
धमात्मा राजा, शिवलिज्ञ और सागरगामिनी नदी के द्शन से एक दिन के उत्पन्न पाप से ही मिल 
है ॥ १९५।॥ और जो जन्मान्तर म॑ किया हुआ पृ का पाप इस जन्म में व्याधि रूप से पीडित करता हें, 
उस का ।नर्द्गत्ति ऑषध दान ओर जप द्वोमादि सं द्वोती हैं ॥| २० ॥ पहला पापनाझग्रकरण समाप्त ॥ 
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द्वितीयं सुखप्रांप्तिप्रकरणम |] 


हिन्दी भाषानुवादसहिता 


अथ सखवप्राप्तिः || २ ॥| 
पापानां प्रविनाशेन नरक॑ न प्रपद्यते | लभते सौंख्यमेवातः प्रुण्यात्किश्वावशिष्यते ॥१॥ 
येषां त्वन्तगतं पाप॑ जनानां प्रण्यकमंणाम््‌ | विशुद्धभावों भो धर्म ! तेषपां मनसि वत्तते ॥२॥ 
सत्तीर्थगमनायेवर दर्शनाथ सतामिह | वाञह्छा च महती तेषां जायते पूवकारिता ॥३॥ 
स्कन्द्पु » १॥३१।२९-२० || 
कल्याणगोचर क्ृत्वा मनस्तृष्णां निमृद्य च | कर्मसन्ततिमुत्सुज्य स्यान्निरालम्बनः सुखी ॥४॥। 
तपसा महदाप्नोति बुद्धया वे विन्दते महत्‌ | त्यागेन सुखमाप्नोति सदा कोन्तेय ! तक्तवित्‌ ॥५॥ 
महाभा० शान्तिप० गअ्र० १६|२०।२६ ॥| 
सुखतन्त्रोडर्थलाभेषु न चिरं सुखमश्नुते ॥६॥ 
धर्मग्रधानों लाभेष॒ स चिर॑ सुखमच्नुते ॥७॥। 
महाभा० शां० १० 4-० | 
चेवाप्रमादथ्य॒यस्येते स सुखी भवेत्‌ ॥<॥ 
महाभा० शां० प० गअ० २१५४।६ ॥। 
त्यक्त्वा प्रीति च शोक॑ च लब्ध्वा वुद्धिमयं वसु ॥९॥। 


४|७ || 


यस्य नास्ति गुरु धर्म न चान्यानपि प्रच्छति | 
गुरुप्रधानो धर्मप_ स्वयमथॉनवेक्षिता । 


ग्र० €२।१८८ 


अहिंसा सत्यवचनं॑ सवभतेषु चाजवम । क्षमा 


निर्विद्यति नरः कामान्निर्विद्य सुखमेधते | 
महाभा० शां० प० ञअ्० १० 
पुरुषों लभते महत्‌ ॥१०॥ 
महाभा० शां० १० अ्र० 


प्रकृतिस्था विसीरदान्त जले सेकतवेश्मवत्‌ ॥११॥ 


आजंवेनाप्रमादेन प्रसादेनात्मवत्तया | वृद्धशुअश्॒पया शक्त ! 


२२२|२४ ॥। 


. क्र ६. ««>#« जे 


सस्‍नहपाश बंहावधरासक्तमनसा नरा; | 


अथ सखबप्राप्ति---पापों के अत्यन्त नाश से नरक म॑ नहा जाता है इससे पुण्य से सुख ही पाता है 
फिर बाकी क्‍या रहता है ? ॥ १॥ हे धर्म ! जिस पुण्यकमो जन का पाप नष्ट हो गया हं, उस के मन मे 
सदा विशुद्ध भाव रहता है ॥| २॥ आर यहां सत्‌ पुरुषों के दशेत् के लिये ताथे गमन क लिय पृव्रधुण्यक्रत 
उसकी बड़ी इच्छा होती हे ॥| ३।॥| कल्याण विषयक मन को करके और तृष्णा को रोक कर कमसन्तांत का 
याग कर निराल्म्बन -निरहडझ्लार जीव सुखी होता हैँ ।४॥ तप से महतज्शाद्ध वराग्य पाता है, विवकवता 
बुद्धि से महत्‌ - विस ब्रह्म को पाता है, तक्त्ववेत्ता त्याग से सदा सुख पाता हैं ॥ ५॥ धर्म म॑ जिस का 
गुरु नहीं ह, अन्य से भी जो नहीं पूछता है, अथे के छाभा से जो सुख क अधान > भोग परायण होता हं, 
सो चिर काल तक सुख नहीं पाता है ॥ ६॥ धम्मे मे जो गुरुप्रधान रहता है ( गुरु को आज्ञा क अनुसार 
धम करता है ) अर्थों का विचार निरीक्षण जो स्वयं करता हे, ओर अथों के छाभ म धर्म प्रधान होता ह, 
अथ पा कर धम करता है, सो चिर कार तक सुख पाता है ॥ ७॥ अहिसा सत्य वचन खब आखणा मर 
आजेब - निष्कृपटता, क्षमा ओर अप्रमाद - सावधानता जिस के ये गुण रहते है, सो सुखी होता हैं ॥६॥ 
हषे ओर शोकादि इन्द्रों को त्याग कर बुद्धिमय धन को पाकर मनुष्य काम सं उपरत वरक्त नदृत्त होता हे 
ओर विरक्त उपरत हो कर सख पाता है ॥१९ हे शक्र 5 इन्द्र ! आजंव --नम्रता अप्रमाद, प्रसाद - श्रसन्नता 
आत्मवत्ता-विवेकिता वृद्ध सेवा इन साधनों से पुरुष महत्‌ पद को पाता हैं॥।१०॥| बहुत प्रकार क रागरूप पाश 
से बंधा हुआ आसक्त मन वाला प्रकृतितस्वभाव-अविद्या स स्थिर मनुष्य जछ स बालू क घर क तुल्य नष्ट होता 


॥5 46 ॥7-46७498 20 2॥ 22 शऊ शक अ55265भ7 भअह-शभशक्त-उ 


9 


4444][[[]।।[।। ।ढ 


$॥ ०५१॥ 


ज ॥ £ #णा०००५।९० 
| | | [| || । 





३९० तक्ष्वाथेभणिमाला [ पष्ठे फलकारंडे 


शरीरग्रृहसउ्ज्स्य शौचतीथस्य देहिनः | बुद्धिमागंग्रयातस्य सुखं त्विह परत्र च॥१२॥ 
विस्ताराः क्लेशसंयुक्ताः संक्षेपास्तु सुखावहाः | पराथ विस्तराः सर्व त्यागमात्महित॑ विदुः ॥ १३॥ 
व हाभा० शान्तप> ग्र० २६८|३५। ह यादि ॥ 
नाग्निचिन्नरक याति न पृत्री न च भूमिदः | श्र शतवर्षी च वेदानां चेव पारगः ॥१४॥ 
पतिव्रता न गच्छन्ति सत्यवाक्याश्र ये नराः। अजिताश्ाशठाइ्चेव स्वामिभक्ताथ् ये नराः ॥१४॥ 
अहिंसका न गच्छन्ति अ्क्मचयंव्यवस्थिताः | स्वदारनिरता दान्ताः परदारविवर्जकाः ॥|१६॥ 
स्वभूतात्मभूताश्व॒ कृतिनों मोनयन्त्रिताः | नित्यस्वाध्यायिनों दान्ताः सदा सभ्याश्र ये नराः॥| १७॥ 
प्ज्ऋड के वराहपु० जग्र० २०७ ॥ 
प्रविष्टस्त्वतिथि यस्य निराशों यन्न गच्छति। येन केनचिदृत्तन ततः सोख्यतरं नु| फेम ॥१८॥ 
अहिंसन॑ तु कुर्वीत विश्वुद्धेनान्तरात्मना | अहिंसोपरतः शुद्ध/ स सुखायोपजायते ||१९ ॥ 
सहते चावमानं तु व्यसने न तु दुमनाः | यस्येदं विदितं सब ततः सोख्यतरं नु किम ॥२०॥ 
वराहपु० ग्र८०११६।३०|। ३ पांदि | 
यत्सुखं दुःखमेवाहुः क्षणनाशानुभूतितः । अक्रत्रिममनादन्त॑ यत्सुखं तत्सुखं बिंदु) ॥२१॥ 
न तदासाधदते राज्यान्न कान्ताजनसद्भमात्‌ | अनपायि सुखं सार समत्वाद्यदवाप्यते ||२२॥ 
योगवासिष्ठ० प्र० ६-२॥ स० ६८।|३१॥ स० १६८॥१० | 

इति द्वितीयं सखप्राप्तिप्रकर्ण समाप्रम ।। 


है ॥११॥ शरीर जिस का ग्रह नामवालछा है, ओर जश्ौचरूपतीथ बाला जो है, विवेक बुद्धि रूप मा से गमन 
करने वाले उस देही को लांक परलोक में सवेत्र सुख होता है ॥ १२॥ घन ग्रह कुटुम्बादि के विस्तार 
क्लेशयुक्त हैं, ओर संक्षेप ( उचित अल्प संग्रह ) सुखद है, शब्द के सब विस्तार अन्य के ढिये हें, 
गका अपना हत जानत हू ॥ १३६॥ आग्नि का चयन ८” विधि के अनुसार धारण करने वाला 
नरक म॑ नहीं जाता हैं, वैसे ही पुत्री 5 सुपुत्रवान्‌ बहुत भूमि का दाता, शूर ८ ज़ितेन्द्रिय धर्मेयोधा 
शतवषी ( सा वे पुण्य कतो ) बेदों म॑ पारंगत ( सब वेदों का ज्ञाता ) पतित्रता, सत्यवक्ता, अजित 
( कामादि के अवशीभूत ) अशठ 5 अकृपण, स्वामी का भक्त, ये सब नरक में नहीं जाते हैं, ॥१४-१५॥ 
अहिंसक, त्रह्मचय म॑ पूर्ण स्थिर, स्वस्त्रीमात्र गामी, जितेन्द्रिय, परदार त्यागी, सब प्राणियों का आत्मतुल्य 
विद्वान, मौन नियमयुक्त, सदा अध्ययनशील, सदा दान्त, और सभ्य८"-सज्जन आय ये मनुष्य नरक में 
नहां जात हूं ॥१६-१७॥ किसी क॑ गृह म॑ प्रवृष्ट अतिथि, जो जिस किसी वस्तु के पाने म॑ निराश हो कर नहीं 
जाता हू, इसस बड़ा सुख का हंतु ओर क्या होगा ? ॥१८॥ विशुद्ध अन्तरात्मा >मन से अहिंसा धर्म करे 
ओर शरीर बचन से भी अहिंसा करे, फिर अहिंसा के सेवने से जो संसार से उपरत (उपराम विरक्त) होता 
है सो पुरुष सुख क लए समथ सुखा होता हैं ॥ १९॥ जो समरष्टठता आदि से अवमानचज्ञनादर को सहता 
हैं, व्यसन--विपात्त मे श्ञोकयुक्त मन वाला नहीं होता, और जिसको यह सब जगत माया मात्र मिथ्या 
विदित है, या सब प्राणी आत्मतुल्य विदित हैं, तथा सत्ता रूप में सब त्रह्म स्वरूप, जिसको जगत्‌ बिदित - 
ज्ञात हैं, तो उससे अतिसुख कया होगा ? ॥ २० ॥ जो विषयजन्यसुख है. उसके शक्षणामात्र में नाश के 
अनुभव होने से उस को विवेकी छोग दुःख ही कहते हें, ओर अक्ृतन्रिम -अकायें रूप आदि अन्त रहित 
जो स्वरूप सुख है, उस को सुख जानते हैं| २१९।। जो अविनाशी सार ८ सत्य सुख समता से मिलता है, 
सा सुख राज्य वा कान्‍्ता -स्त्री जन के संगम से नहीं मिछता है ॥ २२॥ दूसरा सुखप्राप्तिप्रकरण समाप्त || 


तृतीय स्वगंप्राप्तिप्करणम ] हिन्दीभाषानुवादसहिता 


अथ स्वगंप्राप्ति! | ३ ॥ 
एवं विमत्सराः ॥१॥ 


2... 
च्श 


स्वर्ग गच्छन्ति भधमस्था अधभरमंपरिवर्जिताः | निषिद्धाचारसड्भादिहीना 
दानिनों विमदाः शुरा दयावन्तो दयहिंसकाः | परोपकारकुशलाः सदा शान्‍्ता जितेन्द्रिया। || २।। तथा 
मूल॑ फल शाकमुदपात्र तपोधनाः | दान॑ विभवतों दत्त्वा नराः स्वयोन्ति धार्मिकाः ।|३॥। 


ग्र० ६१।३२ ॥। 


उच्छ 

महाभा० श्राश्वडमांचक१० 
अरण्ये विजने न्यस्तं परस्व॑ दृश्यते यदि | मनसापि न हिंसन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥४॥। 
तथ्रेव परदारान ये कामबत्तान रहोगतान | मनसापि न॒ हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥५॥ 
शत्र मित्र॑ च ये नित्य॑ तुल्येन मनसा नराः | भजन्ति मेत्राः सक्लम्य ते नराः स्वगंगामिनः ॥ ६॥। 
आत्महेतोः परार्थ वा नमहास्याश्रयात्तथा | ये मषा न वन्दतीह ते नराः स्वगंगामिनः 
इलक्ष्णां वाणी निराबाधां मधुरां पापवर्जिताम्‌ | स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वगंगामिनः ॥८॥ 
श्रतवन्तोी दयावन्तः शुचयः सत्यसड्राः । स्पैस्थें: परिसन्तुष्टास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥९%॥ 
सत्यधमरताः सन्‍्तः सर्वलिड्गविवजिताः | धर्मलब्धाथभोक्तारस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥|१०॥ 
सर्वभूतदयावन्ती विश्वास्या/ स्वजन्तुषु । त्यक्तहिंसासमाचारास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥११॥ 


महाभा० अ्रनुशासनप० ग्रञ० १४४ ॥। 


नाहादहेतुभतान्नपाक्षयान्‌ ॥१२॥। 


॥७।। 


हित॑ मितं प्रियं काले वव्यात्मा योडभिभाषते | स याति लोकानाह 
धीमान्‌ हीमान्‌ क्षमायुक्तो द्यास्तिको विनयान्वितः | विद्याभिजनबृद्धानां याति लोकाननुत्तमान्‌ ॥१३॥ 


अथ स्वरगंप्राप्ति--अधर्म रहित, निषिद्ध आचार सज्ञादि रहित, मत्सर रहित धघमपरायण ही 


रस्वग में जाते हैं ॥ १ ॥ दानी गवरहित, शूर, दयालु, अहिंसक, परोपकार में कुशल, सदा शान्त, जितेन्द्रिय, 

स्वर्ग में जाते हैं ॥ २॥ उब्छादि अपनी शक्ति के अनुसार दान दे कर धार्मिक मनुष्य स्त्रगे में जाते हैं 

॥ ३॥ जनशुन्य जंगल में यदि अन्य का धन न्यस्त ८ व्यक्त दीख पड़े, तो भी जो उस घन की हिंसा 5 

नाशन्प्रहण मन से भी नहीं करते हैं, सो मनुष्य स्वगंगामी होते हैं ॥ ४॥ बेसे ही एकान्‍्त में प्राप्त 

कामयुक्त परस्ननी की जो मन से भी हिंसा नहीं करते, सो स्वरगंगामी हैं ॥ ५॥ जो सब के मित्र मनुष्य 
शत्रु और मित्र, दोनों को तुल्य मन से प्राप्त होकर सेवते है सो स्वगंगासी हैँ ॥ $॥ अपने छिये या 
अन्य के लिये, वा नम --क्रीडा-खेल, हास्य - हास में भी भ्रूठ नहीं बोलते है, सो स्वगंमामी है ॥| ७ ॥ 
इलदण -- अल्प निराबाधा ८ परपीडा रहित, सत्य, मधुर, पाप रहित; वाणी को जो स्वागत - सत्कार 
पूवेक बोलते हैं, सो मनुष्य स्वगेगामी है ॥ ८ ॥ सतशास्त्र के श्रवण वाले, दयाछु, पवित्र, सत्यसंगर-सत्य 
प्रतिज्ञा वाठे, अपने धन से संतुष्ट मनुष्य, स्वगंगामी है ॥| ९॥ सत्य धर्म में तत्पर, सब लिड्ड-- 
चिह्मन-बेष से रहित, धम से प्राप्त अथे के भोक्ता मनुष्य, स्वगंगामी है. ॥ १० ॥ सब प्राणियों पर दयालु 
सब जन्‍्तुओं में विश्वास युक्त, हिंसा मय व्यवहार के त्यागी मनुष्य, स्वगंगामी है ॥ ११॥ है नृप ! जो 
मनुष्य, मन को वश में करके समय के अनुसार हित, परिमित, प्रिय भाषण करंता है, सो आनन्द के 
हेतुस्वरूप अक्षय छोकों में प्राप्त होता है ॥ १२॥ बुद्धिमान्‌ कुकम से छज्जावान्‌ , क्ष मांयुक्त आस्तिक 
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३९२ तरवार्थभणिमाला ( धष्ठे फलकाणड़े 


सम नयति यः क्रद्धात्‌ सर्वबन्धरमत्सरी | भीताश्वासनकृत्साधुः स्वरगंस्तस्याल्पक फलम्‌ ।। १४॥ 
ञ ट विष्णुपु० अंश ३।१२ ॥ 

एकविंशतिः स्वर्गा वै निविशिष्ट मेरुमर्धनि | अहिंसादानकत्तारों यज्ञानां तपसां तथा ॥। 
तत्तेष निवसन्ति सम जनाः क्रोधविवर्जिता: || १५ ॥ नरसिंहपु० अ० ३०।२८ || 
परस्वनिर्ममा नित्य परदारविवर्जिताः | धर्मलढ' प्राथभोक्तारस्ते नराः स्वगंगामिनः ।॥|१ ६॥ 
मातवत्स्वसवच्चव नित्य दहितवच्च ये | परद रेषु वत्तनन्‍्त त॑ नराश स्वगंगांमनः ।|१७॥। 
स्वदारनिरता ये च कऋ्रत॒ुकालाभिगामिनः | अग्राम्यसुखभोगाश्र ते नरा स्वगंगामिनः ॥।१८॥ 
स्तैन्यान्निवते सतत॑ सन्‍्तुष्टाः स्वधनेन च | स्वभाग्यानुपजीवन्ति ते नराः स्वगंगामिन; || १९॥ 
परदारेष ये नित्यं चरित्रावत्तलोचनाः | जितन्द्रियाः शौलपरास्त नराः स्वगंगामिनः ।|२०॥ 
आत्मार्थ वा पराथे वा अधर्माश्रितमेव च | ये मपा न _वदन्तीह ते नराः स्वगंगामिनः ॥२१॥ 
वृत््यर्थ धर्महेतो वा कामकारात्तथेव च | अनृतं ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥२२॥ 
परुषं थे न भाषन्ते कट॒क॑ निष्ठुरं तथा । अपैशुन्यरता: सन्तस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥२३॥ 
न कोपाद्‌ व्याहरन्ते ये वां हृदयदारिणीम्‌ । शान्ति विदन्ति ये क्र॒द्धास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥२४॥ 
ब्रह्मपु०ग्र० ११६ ॥ 
सत्येन तपसा क्षान्त्या दानेनाउध्ययनेन च | ये धममनुवर्ततन्ते ते नराः स्वगंगामिनः ॥२५॥ 
ये च होमजपस्नानदेवताचनतत्पराः । श्रद्दधाना महात्मानस्ते नराः स्वगंगामिनः ||२६॥ 


विनययुक्त मनुष्य, विद्या और अभिजन-कुलछ से ब्ृद्धों के अति उत्तम लोकों को प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ 
जो सब का बन्धु, मत्सर रहित, भयभीत को शान्ति का आश्वासन देने वाला साधु पुरुष क्रुद्धों को शान्त 
करता है, उस को स्व अल्प फल है ॥ १४७ ॥ इक्कीस स्वगे मेरु के शिखर पर निविष्ट > रचित है | अहिंसा, 
दान, यज्ञ, तप, के करने वाले तथा क्रोध रहित, मनुष्य उन अहिंसा आदि साधनों से उन स्व॒र्गों में बसते हे 
॥१४॥ पर धन में सदा ममता रहित, परस्त्री से रहित, धर्म से प्राप्त अथ के भोक्ता मनुष्य स्वगंगासो होते 
हैं॥ १६।॥ जो पर स्त्री में माता, बहन और पुत्री तुल्य बतोब व्यवहार करते है, सो मनुष्य स्वगंगामी 

॥ १७॥ जो अपनी स्त्री मात्र में निरत होते हुए ऋतु काछ मे ही स्त्रीगामी होते हैं, सो मनुष्य 
स्वगंगामी हैं॥ १८॥ जिन की चोरी से सदा निवृत्ति हे, ओर अपने धन से सनन्‍्तुष्ट हो कर जो 
अपने भाग्य का ही सेवन करते हैँ, सो मनुष्य स्वगंगामी है ॥ १९ ॥ जो पर की स्त्रियों म॑ सच्चरित्र द्वारा 
आवबृत नेत्र बाले हैं, सो शील-सुचरित्र-स्वभाव परायण जितेन्द्रिय मनुष्य स्वगंगामी है ॥ २० ॥ जो 
अपने लिये वा अन्य के लिये, अधमोश्रित - अधम स्थित ही झूठ नहीं बोलते हैं, सो मनुष्य यहां स्व 
गामी है ॥ २१ ॥ जीविका के लिये, वा धर्म डपकारादि के लिये, वा काम वश जो झूठ नहीं बोलते ह, 
सो मनुष्य स्वगंगामी ह ॥ २२।| परुष८-रुक्ष-अप्रिय कटठुक ८ तीक्ष्ण-अवक्तव्य निष्ठुर -- कठोर वचन 
जो नहीं बोलते है, सो पिशुनता रहित सन्‍त नर स्वगंगामी है ॥ २३ ॥ हृदय को फाड़ने वाले वचन को 
जो क्रोध से नहीं बोलते हैं, और क्रद्ध हो कर भी जो शान्ति रखते हैं, सो मनुष्य स्वगेंगामी है ॥२४॥ 
सत्यादि के द्वारा जो धर्म का अनुसरण करते हैं, सो मनुष्य स्वगंगामी हैं | २५॥ जो होमजपादि में 


|; | 


तेतीयं स्वगंप्राप्तिप््ररणम |] ४० हिन्दी भाषानुवादसहिता ३९३ 


मातापित्रोश्व॒ शुश्रपां ये कुर्बन्त्यादइता नरा। | वर्जयम्ति दिवा स्वापं ते नराः स्वगंगामिनः ॥२७॥ 
सबहिंसानिबृत्ताइ्च नित्य॑ सर्वसहाइच ये । सर्वस्याश्रयभूताइच ते नराः स्वर्गंगामिनः ।।|२८॥ 
शुश्रपाभिस्ततोभिश्च श्रुतमादाय भारत ! । ये प्रतिग्रहनिःस्रेहास्ते नराः स्वर्गगामिन; ॥२९%॥। 
आद्याश्र रूपवन्ततच योवनस्थाइच भारत ! | ये वे जितिन्द्रिया धीराः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ।।३०॥ 
ये याचिताः प्रहष्यन्ति प्रियं दत्ता वंदन्ति च | त्यक्तदानफलेच्छाइच ते नरा। स्वगंगामिनः ॥३१॥ 
ग्रवृतों च निव्ृत्तों च वेदशाख्रोक्तवत्म च | आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥३२॥। 
ये परेषां श्रिय॑ दृष्ठा न तपन्ति विमत्सराः | परहष्टाश्रामिनन्दन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥३३॥ 
वापीकूपतडागानां. प्रपानां. देवसब्रनाम्‌ | आरामाणां च कर्त्तारस्ते नराः स्वगंगामिनः ॥३४॥ 
असत्येष्वपि सत्याश्ष॒ ऋजवोब्नाज॑वेष्वपि | अरिष्टेडपि हितेच्छाइच ते नराः स्वगंगामिनः ॥३५॥ 
मनसबइ्चेन्द्रियाणां च नित्य॑ संयमने रताः | त्यक्तलोभभयक्रोधास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥३६॥ 
यूकामत्कुणदशादीन्‌ ये जन्तून्‌ खादतस्तनून । पृत्रवत्परिरक्षन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥३७॥ 
इतिहाससममुच्च० गअ० ७॥ 


मातापितपरा दान्ता गुरुभक्ताः प्रियंवदाः | सत्याजवरता ये च ते नराः स्वगंगामिनः ॥३८॥ 
स्वाध्यायसक्तधीमन्तोी मुरुंशुश्रपण रता; | उपासकाश्र वृद्धानां ते झेयाः स्वगंगामिनः ॥३९॥ 
आत्तप्राणप्रदा ये च ये च हिंसाविवजका; | अपीडकाश्र भृतानां ते नराः स्वगंगामिनः ॥४०॥ 


तत्पर श्रद्धालु महात्मा नर है, सो स्वगंगामी है ॥ २६ ॥ जो आदरयुक्त मनुष्य, माता पिता की सेवा करते 
हैं ओर दिबाशयन को त्यागते है, सो स्वगंगामी ह. ।| २७॥ जो सब हिंसा से निवृत्त है, और धमोनुष्ठान 
में श्ीतोष्णादि सब को संहने वाले तितिक्षु हें, दीन दुःखी आंदि सब के आश्रयस्व॒रूंप हित कारक हैं, सो 
मनुष्य स्वगेगामी है ॥ २८ ॥ हे भारत ! गुरु सेवां और तप के द्वारा बेद शास्त्र का ग्रहण ज्ञान कर के 
जो प्रतिग्रह -- दान लेने में स्नेहरहित है, सो मनुष्य स्वगेंंगामी ह ॥ २९॥ है भारत ! धनी रूपवान 
युवा होते भी जो धीर 5 धेययुक्त विंद्वान्‌ पुरुष जितेन्द्रिय रहते हैं; सो स्वर्गंगामी हैं ॥ ३० ॥ 
जो याचना करने पर प्रहृष्ट होते हें, और दान देकर प्रिय बोलते हैं, दान का फछ नहीं चाहते 
सो नर स्वंगंगामी है ॥ ३१॥ जो महात्मा प्रवृत्ति वा निवृत्ति से बेदशास्र मं कथित मागे का आचरण 
करते हैं सो, मनुष्य स्वगेगामी हैं । ३२। जो विमत्सर पुरुष अन्य की लक्ष्मी कों देखकर जछते 
नहीं है, प्रहष्ट होकर अभिननदने करते हैं, सो मनुष्य स्वगंगामी हू | ३३॥ वापा कूप ताछाब श्रपा -ः 
जलशालां देवगृह, आ राम-उंपवन के कंतो मंनुष्य स्वगेगामी होते ह ।।३४॥ असत्यंवक्ता के व्यवहार म॑ भी 
सत्यवक्ता, अनुजु ८ कुटिल में भी ऋजु-अवक्र, अरिष्ट"अशुभ में भी शुभेच्छुक मनुष्य, स्वगंगामी है ॥३५॥ 
मन ओर इन्द्रियों के संयम में सदा तत्पर, छोभ, क्रोध और भय के त्यागी स्वगंगामी हैं ॥३६॥ जूका खटमल 
दंशादि जो जन्तु शरीर को खाते हैँ, उनकी भी जो पुत्र तुल्य रक्षा करते है, सो मंनुष्य स्वगंगामी हैं ॥३२७॥ 
माता, पिता की सेवा आज्ञापरायण दान्त गुरुभक्त, प्रियवक्तां, सत्य, आजंव मे तत्पर मनुष्य स्वगंगामी 
है ॥ ३८ ॥ वेदाध्ययन में आसक्त बुद्धिवाले, गुरु सेवा में तत्पर, वृद्धों के उपासकों को स्वगंगासी समझना 
॥ ३९ ॥ आत्त > दुःखी को प्राण - बल देने वाले हिंसा रहित प्राणियों के अपीडक नर स्वगंगामी हैँ ॥४०॥ 
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३९५ तक्ष्वाथेमशिमाला | षष्ठे फलकाण्डे 


दरिद्रा ये च दातारः प्रभवश्र क्षमान्विताः | योवनस्थाश्र ये शान्तास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥४ १॥॥ 

विष्णुधर्मत्तरपु० ग्र० ११७ ॥ 

मातापित्रोरच शुश्रषां ये कुबन्ति सदाउःदताः | वर्जयन्ति दिवा स्वापं ते नराः स्वगंगामिनः ॥४२॥ 

सवहिंसानिवृत्ताइच साधसड्राइव ये नराः | सवस्यापि हिते युक्तास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥४३॥ 
सर्वलोभनिवृत्ताइथच सवसाहाश्व ये नराः | सवस्याश्रयभूताइच ते नराः स्वगंगामिनः ।।|४४॥ 
शुभ्रषाभिस्तपोभिश्च ग्रुरूणां मानदा नराः । प्रतिग्रहनिवृत्ताइच ते नराः स्वर्गगामिन; ।।४५॥। 
सहस्रपरिवेशरस्तथैव.. च सहसदाः । त्रातारशच सहसख्राणां ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥9६॥ 
द्विपतामपि ये दोषान्न वदन्ति कदाचन । कीत्तंयन्ति गरुणान्‌ ये च ते नराः स्वगंगामिनः | ४ ७॥ 
ये नराणां वचो वक्त न जानन्ति च विग्रियम्‌ ! प्रियवाक्येकविज्ञातास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥|४८॥ 
यस्मिन कस्मिन्‌ कुले जाता बहुपुत्राः शतायुषः | सानुक्रोशाः सदाचारास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥।४९॥ 
आक्रोशन्तं स्तुवन्तं च तुल्यं पश्यन्ति ये नराः । शान्तात्मनो जितात्मानस्ते नराः स्वगंगामिनः ।।५०॥ 
न वच्चे चेन्द्रियाणां च ये नराः संयमस्थिताः । त्यक्तलोभभयक्रोधास्ते नराः स्वगंगामिनः ॥५१॥ 


निन्दितानि न कुबन्ति कुबन्ति विहितानि च | आत्मशक्ति विजानन्ति ते नराः स्वरगंगामिनः ॥५२॥ 
पदुमपु० खं० २।६६ ॥ 

ब् अहिंसा 6 द्विति 0 
पात्रे दत्त्वा प्रियाण्यक्त्वा सत्यम्क्त्वा च भारत !। अहिंसानिरतः स्वग गच्छेदिति मतिमम ॥५३॥ 


दानं च सत्य॑ तत्ततं वा अहिंसा प्रियमेव वा। एपां कायंगरीयस्त्वाद्‌ दृश्यते गुरुलाघवम्‌ ॥।|५४॥ 


दरिद्र दाता, क्षमायक्त प्रभु, शान्त युवा स्वगेगामी हैं ॥ ४१॥ आदर पूवेक माता पिता की सेवा करने 
वाले और दिन में शयन नहीं करने वाले स्वर्गंगामी हैं ॥2२॥ सब हिंसाओं से रहित, साधुओं के संगवाल्ले 
और सब के हित में तत्पर मनुष्य स्वर्गंगामी हैं ॥ ४३ ॥ सब लोभ से रहित सब दुःखादि को सहने 
बाले तितिक्षु सब के आश्रय रूप मनुष्य स्वगेगामी हैं ॥ ४४ ॥ गुरु की सेवाओं से ओर तप से गुरु को 
मान ८ चित्त में उन्नति देने वाले, प्रतिग्रह से निवृत्त मनुष्य स्वगंगामी है ॥ ४५।। हजारों को भोजन की 
वस्तु परोसने वाले, हजारों के दाता, हजारों के रक्षक, स्वगंगामी हैं ॥ ४६॥ जो द्वेषियों के दोषों को भी 
कभी नहीं कहते हैं, और गुणों का कथन करते हैं, सो स्वगंगामी हैं ॥ ४७ ॥ जो मनुष्यों को अप्रिय बचन 
कहना नहीं जानते हैं, और एक प्रिय वाक्य के ज्ञाता हैं, सो स्वगंगामी है ॥। ४८ ॥ जिस किसी कुल में 
जन्म वाले, जो बहुत सुपुत्र वाले, ओर धमयुक्त सौ वर्ष के आयु वाले, दयालु, सदाचारी है सो स्वगंगामी 
हैं ॥ ४९ ॥ निन्‍्दा करने वाले और स्तुति करने वाले को जो मनुष्य तुल्य देखते हे, सो शान्तात्मा, जितात्मा 
नर, स्वगंगामी हैं ॥ ५० ॥ जो संयमी मनुष्य, इन्द्रियों के बड़ा में नहीं हैं, सो छोभ भय क्रोध के त्यागी 
स्वगंगामी है ॥ ५१ ॥ जो निन्दित-निषिद्ध कमे नहीं करते, विहित करते है, ओर आत्मशक्ति को समझते 
हैं सो स्वगंंगामी है ॥ ५२ ॥ हे भारत ! सुपात्र को दान देकर, प्रिय और सत्य बोल कर, अहिंसा में तत्पर 
मनुष्य, स्वगे में जाता हे यह मेरी मति है ।। ५३॥ दान सत्य रूप तत्त्व अहिंसा और प्रिय में भी काये 
की गुरुता से गुरु लघु भाव देखा जाता है, अथोत्‌ पभ्रयोजनादि वश इन में गुरुता छघुता अनियत 
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तृतीयं स्वगप्राप्तिप्करणम |] हिन्दीभाषानुंवादंसहित॑। ३९५ 


त्रिस्नों वे गतयों राजन परिदृष्टाः स्वकर्ममिः। मानुष्य॑ स्वर्गवासश्र तियंगयोनिश्र तत्त्रिधा ॥५५॥ 
तत्र वे मानुपाकछोकादानादिभिरतन्द्रितः | अहिंसार्थसमायुक्तेः कारणेः स्वर्गमइलुते ॥५६॥ 
विपरीतैश्र राजेन्द्र ! कारणे मानुषो भवेत्‌ | तियंगयोनिस्तथा तात ! विशेषश्ात्र वक्ष्यते ॥५७॥। 
कामक्रोधसमायुक्तो हिंसालोभसमन्वितः । मनुष्यत्वात्परिश्रष्टास्तयंग्योनों प्रजायत ॥५८॥ 
हाभा० वनप० थअ्० १८१॥ नहषस्पाक्तः ॥ 

शुभ दंवत्वमाप्नोति मिश्रे मांनुषतां व्रजेत्‌ | अशुभेः कमंमि ज॑न्‍्तु तियंगयोनिषु जायते ॥५९ 
प्रमाणं. श्रुतिरेवात्र. धरमाधमविनिश्चये | पाप॑ पापेन भवति पुर्ण्य पुण्येन कमंणा ॥६०॥ 
भविष्यपु० पव ४।४॥ 

मानुष्य॑ यः समासाद्य स्वर्गमोक्षप्रसाधकम्‌ | दयो ने साधयत्येक॑ स म्रतस्तप्यते चिरम्‌ ॥६१॥ 
स्वर्गापवर्गलाभाय यदि नास्ति समुद्यतः | स्वगंस्य मूल मानुष्य॑ तद्यतनादनुपालयेत ॥६२॥ 
भविष्यप ० १० '४।६ ॥ 

परपीडामकुवन्तों भृत्यानां भरणादिकम्‌ । कुबन्ति ते सुखं यान्ति विमानेः कनकोज्ज्वलः ॥ ६३॥ 
ये क्षान्ताः सवभूतेषु प्राणिनामभयप्रदाः | क्रोधमोहविनिमुक्ता निमंदाः संयतान्द्रयाः ॥६४॥ 
पूर्णचन्द्रप्रफाशन विमानेन महाग्रभाः | यान्ति वेवस्वतपुरं. देवगन्धवसेविताः ॥६५॥ 
एकभावेन ये विष्णु ब्रह्माणं >यम्बर्क रविम्‌ | पूजयन्ति हि ते यान्ति सद्यः शोचसमन्विताः ॥६६ 
येच मांसं न खादन्ति सत्यशोचदयापराः । तेडपि यान्ति सुखेनेव धमराजपुरं नराः ॥६७॥ 


है | ५७ । और हे राजन ! अपने कर्मों से मनुष्यता, स्वगेवास, और तियग योनि,” रूप तीन प्रकार की 
गति देखी गई है ॥| ५५ ॥ तिन में सावधान मनुष्य अहिंसा और अथे 5 घन वस्तु से संयुक्त दानादि 
प कारण ८ कम द्वारा इस मानुष छोक से रवगे को प्राप्त करता हैँ ॥ ५६॥ हे राजेन्द्र ! उससे 
विपरीत कर्मों से मनुष्य होता है, ओर हे तात ! तियंगयोनि होता है, इस में भी विशद्येष भेद कहूँगा 
॥ ५७ ॥ कामक्रोध से समायुक्त हिंसा लोभ से समन्वित जीव मनुष्यता से परिम्रष्ट - पतित, होकर 
तियंग्‌ योनि में जन्मता है, अन्यथा मनुष्य होता है ॥ ५८॥ शुभ कमादि से देव होता हे, मिश्रित 
शुभाशुभ से मनुष्य होता है, अशुभ कर्मों से प्राणी तियंगयोनि म॑ जन्मता हैँ ॥ ५९५ ॥ इस घमोाधम 
के विनिश्चय में श्रुति ही प्रमाण है, कि जो कहती हे कि-पाप कमे से पापी होता है पुण्य कम से पुण्यात्मा 
होता हे ॥६०॥ स्वगे और मोक्ष के श्रेष्ठ हेतु मनुष्यता को पाकर जो दोनों में से एक को भी नहीं सिद्ध करता 
है । सो मर कर बहुत काछ तक ताप सहता है ॥ ६१॥ जो स्वगें मोक्ष की प्राप्ति के लिये उद्यत 5 तैयार 
नहीं हे, वह रवर्ग का मूल जो मनुष्यता उसका यत्न से पाछन करे ॥ ६२॥ अन्य, की पीड़ा नहीं करते 
हुए, जो भ्रृत्यों के पोषणादि करते है, सो कनक तुल्य उज्ज्वल विमान द्वारा सुख पृबेक स्वगे मे जाते 
हैं ॥ ६३ ॥ जो सब प्राणी में क्षमायुक्त, प्राणियों के अभय प्रदाता, क्रोध, मोह, मद, रहित और जितेन्द्रिय 
रहते है, सो महा प्रभा ८ दीप्नि युक्त और देव गन्धबे से सेवित होंकर पृणंचन्द्र तुल्य प्रकाश वाले 
विमान द्वारा बेवस्वतपुर में जाते हैं ॥| ६४७-६५॥ विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सूय को जो एक भाव से पूजते 
शोच से सम्यग युक्त बे लोग शीघ्र पर छोक में जाते हैं ॥ ६६॥ जो सत्य शोंच दया परायण मनुष्य 
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३९६ तश्त्वाथेम णिमाल्हां [ षष्ठे फलकाणडे 


धर्मा माता पिता श्राता धर्मों नाथ; सुहृत्तथा | धमः स्वामी सखा गोप्ता तथा धाता च पोषक: ॥६८॥ 
धर्मादथाउथतः कामः कामाह्भोगः सुखानि च | धमादेव्वयमेकाग्रथ॑ धर्मात्स्वर्गगतिः परा ॥६५९॥ 
ब्रह्मपु० अ० १०७।५९। इत्यादि || 

ब्ह्लोको ब्राह्मणानां शाक्रः क्षत्रियजन्मनाम्‌ | मारुतं च विशां स्थानं गान्धर्व शद्रजन्मन म्‌॥७१०॥ 
त्क्यचारिततस्थानां ब्रह्मलोकः प्रजायते | प्राजापत्यं ग्ृहस्थानां यथाविहित कारिणाम्‌ ॥७१॥ 
स्थान सप्तक्षाणां च तथंत्र वनवासिनाम्‌ | यतीनामक्षयं स्थानं यदच्छागामिनां सदा |७२॥ 
इति तृतीय स्वगंप्राप्तिप्रकरण समाप्तम्‌ |। गरुडपु० आ०- ४॥| 


अथ स्वगेस्वरूपम ॥ ४ ।॥। 
स्व सोख्यावहं मन्ये पातादू दुःखं करोति च | परसौख्यप्रद॑ त्वन्यं मन्ये वे मोक्षलक्षणम ॥।१॥ 
यन्न ढुःखेन सम्भिन्‍्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ | अभिलाषोपनीत॑ च तत्सुखं स्वःपदास्पदम ।।२॥ 
नातप्तपसः धुंसो नामहायज्ञयाजिनः । नाजृता नास्तिकाइचैव तत्र गच्छन्ति मुदूगल ! ॥|३॥ 
धर्मात्मानो जितात्मानः शान्‍्ता दान्‍्ता विमत्सरा:। दानधमरताः पुंसः शूराइचाहवलक्षणा: ॥ 
तत्र गच्छन्ति धर्माग्न्यं कृत्वा शमदमात्मकम्‌ ॥8॥ 


नन्‍्दनादानि पृण्यानि विहाराः पृण्यकमंणाम्‌ । न क्षुत्पिपासे न ग्लानि ने शीतोषो भय तथा ॥५॥ 
मांस नहा खाते ह, वे भी धम राज के नगर से सख से हो जाते ह ॥| 5७ ॥ घम्ंम हा माता पत्ता श्राता 
के समान सजनन्‍्म दाता सहायक हूँ, और ८ नाथ स्वासमा मित्र के समान रक्षक हितकारक है आर 
आम मे के अनुसार हो माता आदि सब मिलते हैं, इससे धर्म ही स्वामी, सखा, रक्षक, धारक 
आर पांषक हैं ॥ ६८ ॥ धमं से पावत्र अर्थे ८ द्रव्य मलछता है, अथ स॑ काम्य [वषय मलत हैं, काम्य विज 
से भोग आर सख होते है । आर धम स॑ हां ऐच्वय एकाग्रता, उत्तम स्वग को श्राप्र य सब हर ह ॥॥१५९॥ 
त्रात्मणा को त्रद्मलाक |मलता है क्षात्रया का इन्द्रल्लोक मलता हैँ. वैद्यां का स्‍थान वायुद्ोक ह जग 
का स्थान गन्धवल्ोॉक है || ७० | बन्रह्मचारयों के त्रता मे स्थिर रहने वाला का त्रह्मलोक हांता 
क अनुसार कम्माद करने वाले ग्रहस्था का प्रजापात का स्थान मसलता हैं, वन वासया को पर यों 
का स्‍थान मिलता हे आर स्वृतन्त्रगामा यतियों की अक्षय > माक्ष स्थान मलता है | ७ 2३%: 
तासरा स्वगश्राप्तप्रकरण समाप्र ॥। | 


अथ स्वगस्वरूप----स्वग को सुख देने वाला मानता हैँ परन्तु पात - पतन से 


59 मम छुँवे देने वाढा मोक्ष रूप स्वग अन्य है ॥ १॥ कि जो स्वगे पद का आस्पदर-प्रतिष्ठा-अ्थ खसे 
पमिाटत वा अस्त नहीं है, और अनन्तर भेद व्यवधान रहित सब की अभिरछाषा का विषय सुख स्वरू 
तप है | 3। है मुद्ल / तप महायज्ञ रहित मिथ्याभाषी, नास्तिक, उस स्वर्ग में नहीं जाते हैं 
॥ ३ ॥ धमात्मा, जितात्मा, शान्त, दान्‍्त, मत्सर रहित, दान धर्म में तत्पर, आहब युद्ध रूप लक्षण वाले 
8०४ २ दम रूप मुख्य धर्म द्वारा उस स्वग में जाते हैं ॥ ४॥ नन्‍्दनादि नामक पदवित्न बन स्वगे 
है, जहां पुण्य कम वालों के विहार 5 ( क्रीडा हे है 
/ दंत है, जो वन उनके विहार के स्थान हैं, और जहाँ भूख 


दःख कारक भी 


|] 


99 40 44 ॥0/2 43 ॥॥4 


ञजा9४95 8 0॥ ८. 


7, । 


0८ 


३९७ 


चतुर्थ स्वग॑स्वरूपप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुबादख हिता 


वापि ततन्र किश्विन्न विद्यते | मनोज्ञाः संतों गन्धाः सुखस्पर्शाइच स्वंश+ ॥६॥ 
शब्दा। श्रतिमनोग्राह्माः सवंतस्तत्र वे मुने !( | न शोकी न जरा तत्र नायासपरिदेवने ॥७॥ 
तेजसानि शरीराणि भवन्त्यत्रोषपद्यताम्‌ | कमंजान्येव मोौदगल्य ! न मातपितजान्युत ॥८॥ 
ने स्वेदो न च दोर्गन्ध्यं पुरीष॑ मृत्रमेव च। तेषां न च रजो वख्र॑ बाधते तत्र वै मरने ! ।।९॥| इत्यावि ॥ 
कृतस्य कमंणस्तत्र  भ्रुज्यते यत्फलं दिवि | नचान्यत्‌ क्रियते कर्म मलच्छेदेन श्ुज्यते ॥?०॥ 
सो5त्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं च यत | सुखव्याप्तमनस्कानां पतन॑ यत्च ग्रदगल ! ॥*२१॥ 
असन्तोष+ परीतापो दृष्ठा दीप्रतरा। श्रियः | यद्भवत्यवरे स्थाने स्थितानां तत्सदष्करम ॥?२॥ 
सज्ज्ञामोह्न पततां रजसा च प्रधपंणम । प्रम्लानेषु च माल्येष ततः पिपतिषों भंयम ॥|२३ 
आत्रह्मम्भवनादेते दोषा मोद्गल्य ! दारुणा। ॥।|१४॥ देवदूतोक्तिः ॥ 
ज्ञातिः सुहत्स्वजनो वा यथेह, क्षीणे वित्ते त्यज्यते मानवें हिं | 
तथा तत्र क्षीणपुण्यं मनुष्यं, त्यजन्ति सद्यः सेब्वरा देवसंघाः || १५ || मद्यामा०्अ 
स्व पुण्यस्थ सामग्न्या झुज्यते परम॑ सुखम्‌। उत्तमेन तु पृण्येन प्राप्नोति स्वगंमृत्तमम ॥१६॥ 
ध्यमेन तथा मध्यः स्वर्गों भवति नान्‍्यथा । कनिष्ठेन त॒प्रण्येन स्तरों भवति ताद्श 
परोत्कषोसहिष्णुत्व॑ स्पद्धा चव समश्र ते; | कानण्ठंषु च्‌ सन्तोषो यावत्पृण्यक्षयों भवेत ॥। १८॥ 


२८ || 


बीमत्समश्भं 


०७ ग्रा७ २८० 


महाभा० वन 


दप० 


१७॥। 


योगवासष्ठप्र० १।१॥ २३६ 
पिपासा नहीं छगती है, न ग्छानि ८ क्षीणता होती है, न शीत उष्ण वा भय व्यापते हें || ४।| बीभत्सरः 
विकृत, घृणित, अशुभ वहां कुछ नहीं है, किन्तु मनोज्ञ गन्ध, सवंत्र हे, ओर सुखद सरपशें सचेत्र है ॥ ६ ॥ हैं 
मुंने ! वहां कान सन से ग्रहण योग्य शब्द सत्र हैं, शोक, जरा अवस्था, आयास - परिश्रम, थकावट, 
परिदेवना- विलाप ये सब नहीं हैं ॥ ७ ॥ हे मौद्ल्य ! इस स्वर्ग में जाने वाछों के शरीर कंम जन्‍्य 
तेजस होते हैं, माता पिता जन्य नहीं होते हैं | ८ ॥ न स्वेद- पसीना होता है, न दुगेन्ध वा मल मूत्र 
ही होते है, न धूलि उन के वल्ल में वहाँ लगती है, इत्यादि ॥ ९॥ किये हुए कर्म का जो फल होता है, सो 
स्वग में भोगा जाता है, वहाँ अन्य कम किया नहीं जाता हे, यहाँ का किया हुआ मूलोच्छेद सहित भोंगा 
जाता है ॥| १० ॥ वही इस स्वग म॑ में दोष मानता हूं, और उस कम भोग के अन्त में जो पतन हे, सा 
भो दोष है । सुख से व्याप्त मन वालों का जो पतन है, और हे मुद्रल | असन्तोष है, तथा अन्य की अत्यन्त 
दीप श्री को देख कर जो परिताप है, सो नीचे स्थान में रहने वालों को अति दःखकारक होता है 
॥ ११-१२ ॥ और स्वग से गिरने वालों को संज्ञा 5 चेतना में मोह होता है, रजों गुण से प्रधषेण 
पराभव होता है, और माल्य के प्रमूछान 5 शुष्क होने पर पिपतिषु को भय होता है, है मोद्गल्य ! 
ब्रह्मलठोक तक ये भयंकर दोष है ॥| १३-१४ ॥ जाति मित्र वा अपना जन भी जेसे यहां धन कें क्षय 
हीने पर मनुष्यों से त्यागा जाता है, वेसे ही उस स्वग में क्षीणपुण्य मनुष्य को इेच्वर सहित देव 
संघ सब शीघ्र त्यागते हैं ॥ १५॥ स्वगें में पुण्य को सामग्री - साधन समूह से परम सुख भोगा जाता 
हे, ओर उत्तम पुण्य से उत्तम स्वर्ग पाता है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग होता है, अन्यथा नहीं 
होता, कनिष्ठ पुण्य से ताहश- कनिष्ठ स्वगे होता है | १७।॥ अन्य की उत्कषेता-अधिकता कीं 


॥5 46 ॥47:-॥8-4॥49-20-52 श2टाऊ शकूआअछूशकूटभा कर मय 
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॥ /([।[|6|। 
६ ।44/[][| [[[।।|। । । 
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३९८ तष्वार्थभश्िमाल्ठा [ षष्ठे फलकाणडे । शक 
चतथ ध्वगंस्वरूपप्रकरणाम | हिन्दीभाषानुवॉदसहिता ३९९ 


तत्रेत्य सातिशयं देवानां वशवर्तिता | पतन च तथा स्वगं ह्यचिकित्स्या त्रिदोषता ॥१९॥ 


अआत्मपु० ञझ० १|७०० ॥| 


राज्ञोज्त्र मरंगे यावद्‌ दुःख॑ स्यात्सुखिनों मेहत्‌ | क्मक्षये तथा दु/ख॑ स्वर्गिणों जायते सदा ॥३४१॥ 


देवा देववधूवक्त्रमद्यपानेन मोहिताः । जानन्तोजपि न जानन्ति यद्यपा इव भूमिगाः ॥ २०॥ शंजार्थ रचिते यद्वत्प्रासादे सप्तभूमिके | उपयंधों वा दु/खाप्तों मेदः को5पि न विद्यते ॥३२॥ 
हैमी लोह्यथवा यद्वच्छ खला बन्धनग्रदा | देवों वा मानुषों वा्य॑ देहों दुःखग्रदस्तथा ॥३२३॥ 


कामक्रोधो च सवस्य हृदि जन्‍्तोः प्रतिष्ठित । हित्वा त्रह्मविदं त्वित्थं गुरुशास्राच्छूतं मया ॥२१॥ 
-्- | मु * आर >जे रेत लीचेतन स्वीक ग्रोउघिकः । न्‍्यूनः परो जगर उग्रैचेति च स्थि ३४ 
देवो वा मानवो वाज्य॑ क्रमि वां स्थावरो5पि वा। भवत्युच्चावचे स्थाने काष्ठं यद्वद्धि नीरगम ॥२२॥ यो देहो येन जीवेन स्वीकृतस्तस्य सो5धिकः । न्‍्यून! परो जगत्यस्मिन सर्वेत्रेवेति च स्थितम कक । द 
6< क.. + रू दर के ग्रात्मप ० अ० <५% 
अस्वप्नता हि देवानां ज्ञेया स्थादुपचारतः । देवानां प्रथमो यस्माच्छेते शेषगतो हरिः ॥२ | 4 /55५ + शक क. 
यथा क्षणे क्षणे स्वप्न॑ पश्यन्ति मनुजादयः । नेव॑ देवास्ततस्ते स्युरस्वप्ना यों के के ; हे है तपश्च दान॑ च शमो दमश्व होराजबव सवभूतानुकम्पा | 
| छ़् # हनिक्रक । »भ हे बन स्वस्थ लोकस्य वदन्ति सन्‍्तों द्वाराणि सप्रेव महान्ति पुंसाम्‌ | ३५ ॥ 
क्रिं ९ 5 - / एस ० अण ३॥ डे 4 तप: हैँ नार्न्या: गप गन 
कि बहुक्तेन देवेन्द्र ! संक्षेपणावधारय | समः संसार आत्मा च मम ते5पि शुनो5पि च ॥२५॥ स्वाणि चैतानि हे यदितानि जे (० 3 03)224 स्सि ६ 
४ > दे कष्ट जन्म धन * नस्ल हे नव्यन्ति जंभ $ * से वर्दान्त सन्त; ३६ 
निन्दयामो वर्य॑ यद्वत्कष्ट जन्म शुनोथ्धुना | अस्माक च तथयवेते निन्दन्ति ब्रह्मगादिनः ॥२६॥ कल (302 २.ह 2५ | तावानेव भवेत्स्वर्गी की सति पृण्ये द्यनन्तके ॥|३७॥ 
विष्ठासदशो ७ गरीरिणि न हरे ८ ० अल वत के नुष्यस्य प्रांथव्य ४) ए वालेव प्रवेत ट दर २ 
व्वविष्टासदशो देहः शक्र ! सवंशरीरिणाम । हेयो धिया परित्यक्ते तस्मिन्नात्मा प्रकाशते ॥।२७॥ कि पक कवि वि आजमा दा आदर ० बं>3% 
विष्ठायां याद्श दुश्खमसद्यं जायते क्ृमेः | तादशं ब्रह्मलोकेणपिे मरणादों प्रजायते ॥२८॥ आभ्रतसम्प्लव॑ स्थानममृतत्व॑ विभाव्यते । त्रेलोक्यस्थितिकालोअ्यमपुनमांर उच्यते ॥३५८॥ 
उत्पद्यते सुखं याहक्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । विष्ठाकमेस्तादगेव स्याद्योगादिन्द्रियार्थयो) ॥॥२९॥ £.. विष्णुषु० अं> १८६४ ॥ 
ते ग्रियरे विटक्रमिश्र॒ तथ्रैव हि म ज। गे यावद्यस्थ कीर्ततिस्तावत्स्वगं स तिष्ठति । अकीर्त्तिरिव नरको नानन्‍्यो5स्ति नरको दिवि॥३९ 
जायते [म्रयते ब्रह्मा विटक्रामेथ तथंव हि | सुखदुःखकरं तद्वत्सदेहत्व॑ सम द्रयोः |।३०॥ भूमा यावद्यस्य शत्तिस्ता ग्‌ स तष्ठात | अ त्तिरेव थे | पक ५ 337 व।॥। ह | 
आत्मप० अर +  द्वल नरदेहाद्विना त्वन्यों देहो नरक एवं सः। महत्‌ पापफल विद्यादाधिव्याधिस्वरूपकम््‌ ॥४० |। 
हे इति चतुथ स्वगंस्वरूपप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ शुक्रनाति० अ० ४।३-८॥ 


मत्स्यपृ० गर* २०७ ॥ 


असहिष्णुता, ओर उन तुल्यों के साथ रपद्धो - संघष, विरोध होता है, कनिष्ठ में सन्‍्तोष होता है ॥ १८ ॥ ५ अयक5+-न हट. 
वहां ऐश्वय > विभूति अतिशय - न्यूनाधिक्य युक्त होता है, देवों की बशवर्तिता होती है और हू कर -मकबकूकर हर हे 3 >स 
पतन होता हें, इससे स्वर्ग में यही त्रिदोषता अनिवाये है ॥ १९॥ देवलस्ली के मुखमद्य के पान से त्रद्या और कृमि का तुल्य ही है ॥ २० ॥ जैसे यहां सुखी राजा को मरण में महान ्श्य बेब डत 5 
हरा ०. | ब्> > ८ < 5 किक 7 हा | १] ० हो जे सं जञ क्‌ ल र मह 22] 
मोहित देव भूमिगत मद्यप के समान सब कुछ जानते हुए भी नहीं जानते हैं ॥ २० ॥ ब्रह्नज्ञानी से ही स्वगी को भी कमझय होने पर सदा दुख होता है । +। ४ न्‍- कक 37 कैसे 
अन्य सब प्राणी के हृदय में काम क्रोध प्रतिष्ठित रहते हें, इस प्रकार में- बल्कि ने गुरु शाद्र से युक्त प्रासाद में राजभवन में ऊपर वा शजसे सद कक हक हैः न्‍ अप बा कं 
>> बे ५ कु कक बज आप भु गक प्रा न पे सर ह हि द >> दा 263० “] 
सुना है ॥ २१॥ देव, वा मनुष्य, वा कृमि, वा स्‍्थावर सब उद्चावच- अनेक प्रकार के स्थान में जग के कुखो मे स यह अप जी न ५ कर 
प्राप्त होते ह, जैसे जलगत काष्ठ होता है ॥ २२॥ देवों की अस्वप्तता को भी उपचार भाक्त गोण होती है, वैसे देव के मल ये हिल की हे दे कल 2 
हे >> आ « > जी २० ७ 20225 ०2% पक मको < कु 7 - * घक ८ हर अन्य दह हज के - 
रूप से समझना चाहिये, जिससे देव क॑ प्रधान शेषगत हरि भी सोते हैं ॥ २३ ॥ परन्तु मनुष्यादि जेसे 02 20050 #8+८ "4 3385 कि नहा ह के लिये गंके अं 23: सन्त कहते 
हक + प्र [० 2९७ आई ८5 ७ प रे से +- 5 श् पद द्सा क्‌ृ्‌ पु छः 
क्षण २ में स्वप्न देखते हें, देव ऐसे नहीं देखते हैं, उसी से वे अस्वप्न कहाते हैं अन्यथा कहीं नहीं मय मत सिविल 0 0 कल सम ही? प्रशांत रपओ 
२ हे देवेन्द्र ने से कक >> 20% न आम न है ; ण्‌्ज ते सहनञझीलता से तपों म॑ भी प्रधान तप 
॥ ९४॥ है देवेन्द्र ! बहुत कहने से क्‍या फल, संक्षेप कथन से ही यह निश्चय करो, कि-संसार ओर हें ॥ है है 227 के शॉप ४५८१७ हक: पंत आयशा ये सेंदा न होते उस सन्ल 
आत्मा मेरा तेरा और इवानकुत्ते का तुल्य ही है ॥ २५॥ जेसे हम सब इस समय कष्ट रूप कुत्ते के जन्म | यु. 783०2: 608 तिं अबतक मूरमि पसेअत बेड परसिंद रहती है, तभी तक स्वगेवासी रहता है 
की निन्‍्दा करते हैं, बेसे ही ये ब्रह्मवगादी भी हमछोगों के जन्म की निन्‍्दा करते हैं ॥ २६ ॥ हे शक्र ! व ली तिल बल 8 की लकी पे? स्थिति हीं स्व लक) 
कि दी अब को शिया वे जकेय हे... अप व आकर अखि. होने अनन्तपुण्य के रहते भी ॥ ३७ ॥ और सब प्राणी के प्रठढय कालछ तक स्वगें म॑ स्थिति ही स्वगे सम्बन् 
सब दारीरियों को देह कुत्ता के विष्ठा के तुल्य है, इससे त्याग के योग्य हैं, ओर बुद्धि से देह के त्याग होने है की रे फ्जिपि ने अपनम ऊ 
पर - देहाभिमान छूटने पर उस देह में आत्मा प्रकाशता है ॥ २७॥ मल में कृमि को जैसा असझ्य दु: है ता  ससिशविदा जाता चल आज ९-॥8२२ फेक गाय 
जज अर 5 | 2 मि मे ज़िस की कीर्ति रहती है, तब तक वह स्वर्ग में रहता है, और अकीति -अपयशञ्ञ ही 
मरणादि में होता है बेसा ब्रह्म छोक मे भी होता है ॥ २८॥ इन्द्रिय और विषय के सम्बन्ध से भूमि स॑ जब तक जिस का कांत रहता ह, त कक द सेट शलिकर कक 
सुख परमेष्ठी - परमपद में रिश् को कोदा हम ले कर के जैसा परछोक में नरक है, अन्य नरक परलोक में नहीं है । ३९॥ मनुष्य देह के बिना जो अन्य देह है, सो नरक 
सु >परमपद म॑ स्थिर ब्रह्मा को होता हैं, विष्ठा कृृमि को भी वसा ही सुख होता है ॥ २९॥ जप हे ५ हिये। 
जैसे ब्रह्मा जन्मते मरते हैं, वैसे बिष्ठा का क्ृरमि भी जन्मता मरता है, वैसे सुख दुःख देतु सदेहता-देही ही है, आधि - मानस रोग, व्याधि 5 देहिक रोग स्वरूप को महापाप का फल रूप समझना चाहिय ॥४०॥ 
ै गा कोड ० की के मी दज 2 कक दब चौथा रवग स्वरूप प्रकरण समाप्त ।। 
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अथ ब्रह्म प्राप्ति: ॥ ५ ॥। 
ब्रह्मप्राप्ति मुनुष्याणां मुर्यं काय न चेतरत्‌ | तदथमेव यत्किश्वित तत्सव॑ पावन मतम ॥१॥ 
राजसांस्तामसाश्चेव ।नेत्य दोषान्‌ विवजयेत्‌ | सा्चिकं मागमास्थाय पश्येदात्मानमात्मना ।।२॥। 
ज्योतिश्रात्मनि नान्यत्र रत्नं तत्रव चंब तत्‌ । स्वयं च शक्य॑ तद्‌ द्रष्दु| सुसमाहितचेतसा ॥३॥ 
न विभेति परो यस्मानन विभेति पराच्च यः | यश्र नेच्छति न द्वेश्टि ब्रह्म सम्पद्यते सत ॥४॥ 
संयोज्य तपसात्मानमीथ्यांमरत्साय मोहिनीम | त्यक्त्वा काम॑ च॑ लोभ॑ च ततो ब्रह्मत्वमच्नुते | ५॥। 
यदा श्राव्ये च दशये च सवभूतेषु चाव्ययम | समो भवति निर्वन्द्ो ब्रह्म सम्पद्यते तंदा ॥६॥ 
यदा स्तुतिं च निन्दां च समत्वेनेव पश्यति । काश्वन॑ चायसं॑ चेव सुखदुःखे तश्रेव च ॥७॥| 
शीतमुष्ण॑ तथेवाथमनथ  प्रियमग्रियम्‌ | जीवितं मरणं चैव ब्रह्म सम्पदते तदा ॥<॥ 
नारदीयपु० ञ्र० ५६॥ 
सर्व ब्रह्ममयं॑ जगत ॥९॥ 
नारदायपु० ञ्र० ३५।३८॥ 
पर ब्रह्म विवेकजम ॥१०॥ 
भगवच्छब्दवाच्यानि बिना हेये गुणादितिः ॥ १ १॥ 
धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रश्न! ॥|१२॥ 


तत्त्वमस्यादिवाक्येभ्यो ज्ञान॑ मोक्षस्य साधनम्‌ | ज्ञाने त्वनाहते सिः 


आगमोत्थ॑ विवेकाच् दिधा ज्ञानं तथोच्यते | शब्दब्रह्मागममय 
ज्ञानशक्तिबलव्वयवीय तेजांस्यशेषत; | 
भूतेषु वसते सोउन्त वसन्त्यत्र च तानि यत | 


अथ ब्रह्मप्राप्ति--त्रह्म को प्राप्ति मनुष्यों का ध्रुख्य कतेज्य हे, अन्य नहीं, और ब्रह्म प्राप्ति के लिये 
जा कर्म, उपासना, ध्यान, विचारा।द कुछ भो किये जाते है, सो सब परम पावन माने गये हैं ॥१९॥ राजस 

वासस सकामारम्भ अधय निषिद्धाचार विषयासक्ति ओर छोभ, क्रोध, नास्तिकता, प्रमादादि, दोषों को्‌ 

सदा त्यागे और साक्षिबक मागे धर्म अहिंसादि में स्थिर हो कर मन से आत्मा का देखे ॥२॥ आत्मा मे ही 

ज्योति ज्ञान है, ओर उसो में वह आनन्द प्रकाश स्व॒रूप रल हैं, सा स्वय एकाग्र चित्त से समझने योग्य 

है ३ ॥| जिससे अन्य नहीं डरता, न आप अन्य से डरता है, न राग द्वष करता. है सो ब्रह्म को सम्यग 

आप्त कर्ता ह, त्रह्म रूप होता है ॥ ४ ॥ तप से मन को एकाग्र कर के विचार में सन को छगा कर मोहित 
करन वाला इष्या -आक्षान्त को नष्ट करके और काम छोभ को त्याग कर फिर ब्रह्म रूपता को पाता है 
॥ ५॥ जब श्राव्य डब्द हृहय रूपादि मे सम रागद्वेष रहित होता हे, तब सब भूतों म॑ अव्यय नित्य ब्रह्म 
का वह नह्न्द्न पुरुष समझता प्राप्त करता हं ॥६॥| जब स्तुति निन्दा, स॒ब॒णे लोहा, सुख, दुःख, शीत, उष्णु, 
अथ, अन्थ, (श्रय, आधध्रय, जावन, मर॒न इन सब को सम रूप से मायामय मिथ्या देखता है. तब ब्रह्म को 
पाता है ॥ ७-८ || तत्त्वमसि इत्या।द वाक्या स जो ज्ञान होता है, सो मोक्ष का साधन हे ओर अनाहत 
> वाधारहत निश्चित अपराक्ष ज्ञान होने पर सब जगत्‌ , ब्रह्ममय हो जाता है ॥ ९॥ शझाख्नजन्य ओर 
विवेक जन्य दो भ्रकार का ज्ञान कहा जाता है, तहां शब्द ब्रह्म वेद का ज्ञान आगममय है विवेक जन्य 
४ परत्रह्मरूप है ॥ १ य >तत्याज्य गुण काम क्रोध छोभादे के बिना जो ज्ञान, शक्ति, बछ, ऐश्बर्य 
सब मंदी मे नस हू कब; न्‍- सब भगक्‍वत्‌ दाब्द के श्र ह-।| (१॥ जसस ज्ञानादि स्वरूप 
वान्‌ म॑ सब भूत बसते हैं, तिससे जगत्‌ का धाता>-पाछक 
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ञ्ञमं ब्रह्म प्रा मि प्रकरण म ५० 


हिन्दी भाषानुवादसहिता ५४०१ 


तदीक्षणाय. स्वाध्यायश्रक्ष योंगस्तथाउपरम्‌ | न मांसचक्षुपा द्रष्ट' ब्रह्मभूतः स शक्‍यते ॥१३॥ 
विभेदजनके:ज्ञाने नाशमात्यन्तिक॑ गते | आत्मनों ब्रह्मणा मेदमसन्त कः करिष्यति ॥१४७॥ 
जितेन्द्रिया महात्मानों ध्यानशन्या अपि द्विज ! | प्रयान्ति परम॑ ब्रह्म पुनरावृत्तिदुलमम्‌ ॥१५॥ 

नारदीयप्‌० गअ० ४5६ ॥ 
जीवात्मपरमात्मनोः । भवेत्तदा प्रुनिश्रेष्ठ ! पाशच्छेदोंपरात्मनः ॥॥१६॥। 


नारदीयप० ग्र० ३३।१० ॥ 


यदा त्वभेदविज्ञान 


यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येवाभिपवश्यति | सवंभतेष॒॒चात्मान॑ ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥१७॥ 
यदा सर्वाणि भ्रतानि समाधिस्थों न पश्यति | एकीभृतः परेणासों तदा भवति केवलम्‌ ॥१<॥ 
यदा भृतप्रथगभावमेकस्थमनुपठ्यति | तत एवं च विंस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥१५%॥ 
परमाथतः । मायामात्र॑ तदा सव॑ जगद भवति निश्वृतः ॥|२०॥। 
ब्रह्मविज्ञानं॑ जायतेज्सों तदा शिवः ॥२१॥ 


कर्मप० आअ० २।३१। इत्यांदि। ईश्वरगी० ॥ 
नालमेक॑तत्सवमिति क्ृत्वा न मुद्यति ॥२२॥ 
कर्णा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥२३॥ 
द्रेष्टि ब्रह्म सम्पच्यते तदा ॥२४॥ 


ब्रह्मपृ० ग्र०. १०|४१ ॥ 


यदा पश्यति चात्मानं केवल 
यदा जन्म जरा दुःखव्याधीनामेकभेषजम्‌ । केवर्ल 


यत्प्रथिव्यां ब्रीहियव॑ हिरण्यं पशवः खियः 
यदा भाव न कुरुते सवभूतेषु पातकम | 
यदाइन्येभ्यो न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति | यदा नेच्छति न 


विधाता - ब्रह्मा प्रमु-इरैश्वर वासुदेव हैं ॥ १२ ॥ उन्हें देखने के लि नेत्र हैं, और दूसरा नेत्र योग है 
ब्रह्य स्वरूप वह वासदेव मांसमय चक्षु से देखने योग्य नहीं है॥ १३॥ विभेद क॑ जनक हेतु 
अज्ञान के अत्यन्त नष्ट होने पर ब्रह्म के साथ आत्मा के असद्‌ भेद को फिर कौन कर सकता है ? 
॥ १७॥ हे द्विज ! ध्यान रहित भी जितेन्द्रिय महात्मा पुनरावृत्ति रहित परत्रह्म को प्राप्त करते हैं ॥ ९५॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! जत्र जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप में अभेद का विज्ञान जीवात्मा को होता हैं, तब्र इस 
जीव के संसार बंधन का नाश होता है ॥। १६॥ जब सब प्राणियों को अपनी आत्मा में और आत्मा को 
सब प्राणियों में देखता है, तब ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥ १७ ॥ जब समाधिस्थ हो कर सब प्राणियां का नहा 
देखता है. तब पर ब्रह्म के साथ एक स्वरूप वह जीव केवल > निर्णीत-शुद्ध होता है, केवल्य मोक्ष पाता है 
॥ २८ ॥ जब सब प्राणियों की पृथकता को एक ब्रह्म मं स्थिर देखता है, ऑर उस त्रह्म सं हा सब [वस्तार 
संसार को जानता है, तब ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥ १९॥ जब आत्मा को परमारथे रूप से कवछ--एक 
जानता है, और सब जगत को माया मात्र जानता हे, तब निवेत 5 सुखो होता हैं ॥। ९२० ॥ जब जन्म जरा 
के दुःख और व्याधियों का एक औषध रूप केवल ब्रह्मविज्ञान होता हैं, तब वह जीव शिव - मुक्त होता 
॥ २१ ॥ पृथ्वी में जितने त्रीहि यव सुवर्ण, पशु, स्रिया हैं, सो सब तृष्णायुक्त एक क लिय भा पूर्ण नहीं हैं 
ऐसा निश्चय कर के तृष्णाशादि का त्यागी फिर मोहित नहों होता हैं ॥ २२॥ जब सब प्राणियों म॑ं पातक 
पे भाव ८ तात्पये कर्म मन वचन से नहीं करता हे, तब ब्रह्म रूप होता हैं ॥ २३॥ जब अन्य सेन 


कै 
डरता है न इससे अन्य प्राणा डरत हे न इच्छा वा द्वंप करता है, तब न्रहद्मरूप होता हैं॥ २४॥ 
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सत्यधर्मरताः शान्ताः सबलिड्गविवर्जिताः | नाधमेंण न धर्मेण बध्यन्ते छिन्नसंशयोंः 
प्रलयोत्पत्तित्तत्तज्ञा: स्वज्ञा समदर्शिनः | वीतरागा विम्॒च्यन्ते प्रुषोः कर्मबन्धने 
कमणा मनसा वाचा ये न हिंसन्ति किश्वन । ये न मज़न्ति कस्मिश्रित्ते न ब॒ध्नन्ति कममि 
प्राणातिपातादिरताः शीलवन्तो दयान्विताः । तुल्यद्वेष्यप्रिया दान्ता मुच्यन्ते कमबन्धनेः 


॥२४५॥। 
॥२६॥। 
|।२७॥। 
।२८॥। 
५ ब्रह्मप० ग्र० ११६ ॥। 
आध्यात्मिकादि भो विग्रा ज्ञात्वा तापत्रय॑ बुधः । उत्पन्नज्ञानवैराग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिक॑ पदम ।।२९॥ 
न॒ केवल द्विजश्रेष्ठा ! नरके दु/खपद्धतिः । स्वरगेंडपि पातभीत्तस्थ क्षयिष्णों नास्ति निम्नति)॥॥ ३ ०॥। 
यद॒त्प्रीतिकर पुंसां वस्तु विग्ना: ! प्रजायते । तदेव बीजत्वम्ुपगच्छति ॥३१॥ 
कलत्रप॒त्र मित्रादिगृहक्षेत्रधनादिके: | क्रियते न तथा भूरि सुख॑ पंसां यथाउसखम् ।।३२॥ 
इति संसार लाकतापतापतचतसाम्‌ । मुक्तिपादपच्छायामृते कुत्र सुखं॑ न्ृणाम ॥३३॥ 
तदस्प॒त्राविधस्याप दुःखजातस्य पण्डितः | गर्भजन्मजराधेष स्थानेष ग्रभविष्यतः ।|३४॥। 
निरस्तातिशयाहाद॑ सुखभावकलक्षणम्‌ | भेषजं॑ भगवत्प्राप्रिरेका चात्यन्तिकी मता ॥|३५॥ 
तत्प्राप्िहेतु ज्ञानं च कम चोक्त द्विजोत्तमाः ! | आगमोत्थ वविवेकाच द्रिधा ज्ञानं तथोच्यते ॥३६॥ 
शब्दत्झागससरय पर ब्रह्म विवेकजम | अन्धं तम इवाज्ञानं दीपवर न्द्रियोद्भधवम्‌ ॥ 
यथा खयस्‍्तथा ज्ञान यद्व विग्ना विवेकजम्‌ || ३७ ॥ 


देिखव क्षस्य 


ब्रह्म पु० श्र० ९२६ || 


>्ख् और धरम में तत्पर, सब लिंगों से रहित, नि:संशय मनुष्य, अधम वा धमम से नहीं बँधते है ॥|२५॥ प्रहुथ॑ 

श्र ५. रत के तत्त्व > सत्य स्वरूप को जानने वाले, सवेज्ञ, समदर्शी, विरक्त पुरुष, कर्म बन्धनों से विमुक्त 
होते है ॥ २६ ॥ जो कम, मन, वचन से किसी की हिंसा नहीं करते हैं, न किसी में आसक्त होते हैं, बे 
कर्मा सं नहा बधत हैं ॥ २७॥ प्राण के अतिपात - अतिक्रमण, नाश से निवृत्त, श लवान्‌ , दयाल रागद्वेष 
रहित, दान्त पुरुष कमबन्धन्ां से मुक्त होते हैं ॥ २८॥ हे विप्र ! आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक 
पीते ठु खा को जानकर उत्पन्न ज्ञान वेराग्य वाल विद्वान, आत्यन्तिक - नित्य पद को पाता है || २९ ॥। 


| है 
है छ्िजश्रष्ट , कब॒ल नरक म॑ ही 9*ख का पद्धांत 5-माग नहों हे स्वग मे भी पात ८ पतन से भीत 


(१ कन्तु 
(> ह ववरध्र पुरुष का जो २ बर . ख क्‌ 
सोई वस्तु फिर ४! तु प्रथम सुख कारक होती 


ख का बीजरूपता को ग्राप्त करती है ॥ ३१॥ ख्री पुत्र, +मत्राद और गृह, क्षेत्र, धनादि 
चर अचर वस्तु द्वारा वेसा भूरिज्बहुत सुख पुरुषों को नहीं किया जाता है, कि जसा उन स॑ असुख - दःख 
किया जाता है | ३२॥ इस प्रकार संसार के दःख रूप सूय क ताप से प्रतप्र चित्त वाले मनुष्यों हो 
म्राक्त रूप वक्ष को छाया बिना सुख कहां है ? ॥ ३३ ॥ अत गभजन्मजरा आंंद स्थानों म होने वाले इन 
तीन प्रकार के दुःख समूह के अतिदशय से रहित आनन्द रूप सख की सत्ता रूप एक लक्षण वाल भंषज ८- 
सर 8 भगवान्‌ - ब्रह्म को प्राप्रि ही आत्यन्तिकी (आवश्यक) पण्डितों से मानी गई है ॥३४-३ ५4 
8: पू३ श ७७४५७ # आराप्ति का साक्षात्‌ हेतु ज्ञान कहा गया है, और चित्त की शाद्धद्वारा ननष्काम 

त्प्राप्त का हेतु बस हा आगम जन्य ओर विवेक जन्य दो प्रकार का ज्ञान कहा जाता है 


॥ ३६ ॥ आग 
३॥ आगम मय > आगम से ज्ञेय शब्द ब्रह्म ( ओंकार और ओंकार का वाच्यार्थ ) हैं, विवेकजन्य 


है १ 


हटा हा हू 
4७057 + ७१ 
|. 3७:98 ९५२१ 330०5. कैच / 
॥ +फ 
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40 व॥ ॥॥2 व3 व॥4 


0ट 


(।[।/[।।/[ [|| 
4/4547/0394॥0 7400 ६ है 


पञ्जमं ब्रह्मप्राप्तिपअकरणम हिन्दी भाषानुवादसहिता 


निःस्पृहः स्कामेभ्य; सर्वत्र प्रियदर्शनः । सत्रानित्यबुद्धिस्तु योगी मुच्येत नान्यथा ॥ 


नान्‍्यत्र ज्ञानतपसो नॉन्यत्रेन्द्रियनिग्रहात । नान्यत्र सवसंत्यागात्‌ सिद्धि विन्दाति कश्वन ॥। 
सवभतेषु चात्मान॑ सवभूतानिः चात्मनि | 


यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । सतत॑ वेद सोउमृतत्त्वाय कस्पते ॥ 


त्रह्ाप० ग्० २२८ महा+३ शाब<« ७० 
कमंणा मनसा वाचा ब्रह्म 
कामबन्धनम्रक्तों हि ब्रह्मभयाय 


य ण्वं 


पातकम | 
बन्धनम | 


यदा न कुरुते भाव॑ सवभूतेषु 
कामबन्धनमेवेक॑ नान्यदस्तीह 
कामतो मुच्यमानस्तु पधृम्राश्रादिव 
सन्नियम्येन्द्रियग्राम॑ कोष्ठे 
येनोपायेन शक्‍्येत सन्नियन्तु 
शून्या गिरिगुह 
नाभिष्वजेत्परं वाचा 


ज्ञान के विषय शब्द का अवाच्य पर ब्रह्म है । हे विप्र 
ज्ञान दीप तुल्य हे, ओर जो विवेक जन्य ज्ञान हैं, सा सूय तुल्य 
रहित, सबेत्र प्रिय आत्मा की दृष्टि वाला और सब मायिक वस्तु म अनत्य बुद्ध वाला 
होता है अन्यथा नहीं ॥ ३८ ॥ ज्ञान, त 
के बिना कोई सिद्ध, माक्त नही पाता 

जानता है ओर आत्मा में सब भूत को कल्पित जानता हैँ, तब न्रह्म का श्राप करता 
आत्मा - शब्द आत्मा में स्वरूप में देशकालादि से जितना हैँ, उतना हा प्रमाण वाला 
परमात्मा में है, तथा जजतना अपन सुख 
ओर जो इस प्रकार सदा समझता हे, सो मोक्ष के लिये समथ हाता 
द्वारा सब प्राणी में पाप रूप भावनज-व्यवहार नहीं करता है तब ब्रह्म को भ्राप्त करता 
में एक काम ही बन्धन है, अन्य बन्धचन कास बना नहा 


॥ ४० ॥ 


॥ ४४९ ॥। 


होता हुआ विरज 5 निर्दाष धीर पुरुष प्रारब्धान्त काछ का आकाक्षा करता हुआ रहत 
भाण्ड ८ पात्र धनादि, मन वा जैसे कोष्ठ 5 ग्रहान्तर कुसूछादि म॑ इन्द्रया को राकतां है) 
हृदय में इन्द्रिय समृह को रोक कर एकाग्रतापूर्वक नित्य ब्रह्म का सदा चन्तन 8 
उद्ठिग्न नहीं करे।। ४५॥ और जिस व्यक्त वा अव्यक्त 
कर सकता हो, उस उपाय को मुक्त ८ तक्त्वज्ञ योगी सदा सेवे, उससे विचलित नहा हैं! ॥ 
पबेत की गुफा, देवमन्दिर, शुन्य ग्रहों में निवास के लिये एकाग्र हो कर जाय )| 
का अभिसंग ८ संग्रह-रवीकार नहीं करे, ओर कम मन वचन स॒ उपक्ष 


#5 46 ॥7-488-49 20-22 22 23 24 -25526527 अ6- शक 


भर ०००] $॥ ०वा0॥ 


9 ] 
हैं बढ हे ते ॥ 488 8 | 0 





» 77२७8७|२७ ।|। 


यदा पद्यति भृतात्मा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥४०॥ 


सम्पय्यते तदा ॥४२॥ 
कल्पते ॥|७३॥ 
चन्द्रमा; | विरजा; कालमाकाडक्षन धीरों धंयेण वत्तते ॥७४॥ 


भाण्ठमना इवें | एकराग्र चन्तयेन्नित्य योगान्नोठ्ठनजयन्मनः । ।४५॥। 
चल॑ मन: | तं च मुक्तों निषेवेत न चंव विचलत्ततः ॥४५ || 
चव देवताउ्यतनानि च । शून्यागाराण चकाग्रा निवासाथमुपक्रमत्‌ ॥|४७॥। 
कमंणा मनसा गिरा। उपक्षकों यताहारा लब्धालब्ध समों भव॑ंत्‌ ॥४८॥ 


अन्ध तम के समान अज्ञान है, ओर इन्द्रय जन्य 
॥ ३७ ।| सब काम्य वस्तु का इच्छा 
योगी होने पर मुक्त 
प. इन्द्रिय निग्रह, सब मायिक ब॒स्तु के सम्यग त्याग, इस साधनों 
॥ ३९ ॥ जब जीवात्मा सब प्राणया म॒ एक सत्यात्मा का व्यापक 


वादि को समझता है, उतना हा जा अन्य म॑ सुखाद को समझता हैं 
॥ ७१९ ॥| जब कम सन वचन 


इससे कामरूप बन्धन से मुक्त मनुष्य त्रह्म 


भाव के लिये समर्थ होता है ॥ ४३॥ धूम्र-मलिन काले मेघ से ढके चन्द्रमा के समान काम से मुक्त 
7 है ॥ ४४ ॥ 
बैसे कोष्ठ +- 
रे और योग से मन को 
आलम्बन रूप उपाय से चंचल मन को वश म 
४६॥ शुन्य 
४७ ॥ वाक से भी अन्य 
कन्त्यागी नियताहार वाला क्राप्ता- 


४9०७ तर्वाथमणिमालछा | षष्ठे 
यब्चेनमभिनन्देत यइचेनमपवादयेत्‌ । समस्तयोश्राप्युभयो नभिध्यायेच्छुभाशुभम ॥४९॥ 
न प्रहष्येत लाभेषु नालाभेष च चिन्तयेत | समः 


एवं स्वस्थात्मनः साधोः सर्वत्र समदर्शिनः 


सर्वेषु भृतेषु सधर्मा मातरिश्वनः 
| पणमासा ह्नित्ययुक्तस्थ शब्दत्रह्मातिवरत्तते ॥|५१॥ 


महाभा० शाॉं०» 


॥५०॥| 


प०ण्ञ्र० २४०।२६-३२ ॥ 


विनातमानमोहश् साधोः निवाणमधिगच्छति ||५२॥ 


बहुसद्गविवर्जितः | तदात्मज्योतिपः 


.्र० २६|।१६ !। 


हे महा भा० शा*० प० | 
चितस्य हि ग्रसादेन हन्ति कम शुभाशुभम्‌ । प्रसन्नात्माऊत्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमच्नुत || ५ ३॥। 
लक्षण तु अ्सादस्य यथा ठृप्तः सुखं स्वपेत्‌ | निवाते वा यथा दीपो दीप्येत कुशलदीपितः 
खरात्र पर चेव युज्ञानः सततं मनः । लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्यन्नात्मानमात्मनि 
प्रदापनेव दापेन मनोदापेन पव्यति । दृष्वत्मानं निरात्मानं स तदा बिप्रम्न॒च्यते 
पवापायस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रह; | एतत्पवित्रं लोकानां तपो वें संक्रमो मत 
नंत्य क्रोधात्तपो रक्षत्र धम रक्षत्र मत्सरात्‌ । ।वद्या मानापमानाभ्यामात्मान त प्रमादत 
आनृशस्य परो धमः क्षमा च परम॑ बलम्‌ | आत्मज्ञान पर 
सत्यस्य वचन श्रेय; सर 


॥ ५ ४॥। 
॥१५|| 
॥ ५६॥। 
॥५७।| 
॥ ५९८ ॥| 
सत्य तव्रतपर ब्रतम ॥५९॥ 

| यद्भूताहतमत्यन्त तद्ठ सत्य पर मतम ॥|६०॥ 


ता त्ना स्लो 


ज्ञान हित भवे 


भाप्त म सम हो ॥४८।॥ जो इस योगी की स्तात कर या जो इसका अपवा 
म सम - रागदट्वघ रहित हो कर उनके शाुभाशुभ 
नहा हा, ओर अछाभों में ज्ञोक चिन्ता नहीं करे 


निन्‍्दा करे या कराबे उन दोनों 
का ॥चन्तन नहीं करे ॥ ४९ | छाभों म॑ अत्यन्त खुश 
धमवाला असंगादि हो || ४८ अदरक का गे कन्तु सब भूतों मं समहांद्र ओर वायु क तुल्य स्वभाव 
सवत्र समदर्शी सा ये जे छः मास तक सदा योग से युक्त स्वस्थ मन शरीर वाले 
कक मल 3-- सज्जन योगी को दब्द ब्रह्म - ओझ्जार अत्यन्त प्रकाशता है ॥ ५१॥ सान"अभिमान 
पास 33८ ्ज 5 से रहित उरुष, उस आत्मज्योति वाले आत्मज्ञानी साधु के निबोण-- 

| हि ॥ चित्त के प्रसा नमलता अनुग्रह से ज्ञान पा कर शुभ अशुभ सब 


कु शल ॥ है पु ष 3८ | ्‌ | ४ । सर || 


दर बारा गया दाप जैसे नि 
रहता है ॥ ५४ ॥ पूृवरात्र अल प्रकाशता हो 


सध्या और पररात्र 5 प्रात:काल में 
-+- जी आए हक कि # भन वाला, अपने म परमात्मा को देखता हआ प्रदीप दीप तुल्य मनरूप 
गज ;९:२ 8 आप वह तब ववमुक्त होता हैं ॥ ५५-५६ ॥| सब उपायों से 

ह पावत्र तप हैं, और छोकों का संक्रम 5- संतु भा माना गया है 
| रक्षा कर, और मत्सर ( पर शुभ द्वेष कृपणता ) से धम की रक्षा 


॥ ४७ ॥ क्रोध रूप शत्रु स सदा तप क॑ 
श्रमाद स आत्मा की शक्षा कर ॥| ५८ ॥ अक्ररता उत्तम धम हे 


कर, मान अपमान से विद्या की और 
मा परम बल हे न्‍ 
क्षमा परम वल हं, आसलनज्ञान उत्तम ज्ञान है, ब्रतों में उत्तम ब्रत सत्य हे ॥ ५९ ॥ सत्य का नाछना श्रय 


हैं, सत्य ज्ञान और हि - 
र हत होता है, जो वचन प्राणी का अत्यन्त हित है बह पर उत्तम सत्य माता गयी 


९१ 


| | 


9 


0॥ 


८ 


। [| 
44 


जञाप्75 8 


फलका एड 


ऊ 


40 4#॥ ॥व॥82 43 व॥4 


02 


डे | 


पञ्जचम ब्रह्म प्रापिप्रक रण म 


हे त ५ #"] | 
हिन्दीभाषान॒वादसहित। हम 


यस्थ सर्वे समारम्भा निराशीबन्धना। सदा | त्यागे यस्य हुत सव स त्यागा स च बॉद्धमान ॥ ६ ९॥। 
यतो न गुरुरप्यन श्रावयेदपपादयेत | त विद्याद ब्रह्मणो योग वियाग योगस ज्ञितम ॥|६२॥। 
न॒ हिंस्थात्सवभतानि मेंत्रायणगतश्ररंत्‌ | नंद जीवतमासाध त्रर कुवीत केनचित ।।६२॥। 
आकिश्चन्य ससनन्‍तोषों नराशत्वमचापलम्‌ | एतद्व. पर ज्ञानं+ सदात्मज्ञानम्रत्तमम ॥६४॥| 


परित्यजति यो दःख॑ सुखं चाप्युभयं नरः । ब्रह्म प्राप्नोति सोउत्यन्तमसज्ञन च गच्छात ॥ ६५! 


महा भा ० ग्र०. २१३।२ 


4 
न 
हि. 

जे 


द्विजसत्तम ! । 


० श्र २०९८ ।४ ४ 


न विक्रमो न चाप्यर्थों न मित्र॑ न सुहजनः | तथोन्मोचयेद्‌ स्थिरसयमः ॥६७॥| 
६९॥। 


शीलरस्मिसमायक्तः स्थितो यो मानसे रथे । त्यक्त्वा मृत्युभयं राजन ब्रह्मलोक स गच्छात || कक 


महाभा० स्त्रीव० ग्र० ७।२२। 


इन्द्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन च । ब्रह्मणः पदमाप्नोति यत्पर 


द!खाद्यथात्मा 


गरु; प्लाबयिता तात ! ज्ञानं प्लव इहोच्यते | विज्ञाय ऋतकृत्यस्तु तीणस्तदुभर्य त्यजत्‌ ॥७०॥| 
ज्योतिरात्मनि नान्‍्यत्र सबजन्तुषु तत्समम॒ | स्वयं च शक्यते. द्रष्ड सुसमाहितचतसा ॥७६॥ 
तमःपरिगत॑ वेश्म यथा दीपेन दृश्यते | तथा बुद्धिप्रदीपेन शक्य आत्मा ।नराक्षतुम्‌ ॥७९॥ 


ग्रटायाा ० नकाक्त ॥ 


कम॑ सदा आशाष ( अभिलाषा फलेच्छा ) रूप बन्धन स॑राहत 


हे जिस के सब समारम्भ ८ जि 
कर ”7 वही त्यागों और बाद्धमान 


होते हैं, इससे जिसके सब कमोदि फल त्यागाग्नि मं छुत > नष्ट हा गय ह 
है ६१॥ यतः गुरु भी इस त्रह्ययोग अवाच्य परतत्त्व का साक्षात नहीं सनायेगें किन्तु युक्त छक्षण 
से समझायंगे, अतः चित्त के वियोग को विरुद्ध लक्षणास याग नामवाला त्रह्मययोग समझना नर 
॥६२॥ सब भूतों की हिंसा नहीं करें, ओर मंत्र - मित्रता क अयन ८ मागं म प्राप्त हो कर 0. स 
जोवन को पाकर किसी के साथ बेर नहीं करे ॥ ६३॥ आंकब्वनता >"सम्रह रहितता सनन्‍्दर सनन्‍्तोष 
निराशिता, अचझ्वलता, ये ही सब उत्तम ज्ञान ज्ञान के साधन हू, आअरि आत्मज्ञान सदा उत्तम हैं 
॥ ६४ ॥ जो मनुष्य छोकिक सुख दुःख दोनों को त्यागता हैं, उन मं हषे विधाद नहीं करता सो ब्रह्म 
को अत्यन्त प्राप्त करता हे, ओर असझ्ग 5 बेराग्य पूचषक गमन करता हैँ ॥ ९५ || है ॥5 जसत्तम ! इान्द्रया क 
निरोध, सत्य, ओर दम से जो पर ८ उत्तम ब्रह्मपद हू, उस का शक्राप्त करता विक्रम - वोरता 
धन, मित्र, स॒हृद जन ये सब वेसे दःख से मुक्त नहीं करते हैं, कि जेसे स्थिर संयम वाल्य निजा>5/्त्मा 
ख से मुक्त करता है ॥ ६७ ॥ अतः हे भारत ! मित्रता को सम्यग प्राप्त करक शाल को पाकर [स्थर 
पुरुष को दम, त्याग ओर अप्रमाद ये तीनों त्रद्यछोक का प्राप्त क साधन हय घोड़े होते ह ॥ ६८ ॥ शोल 
रूप इन्द्रियादि हय को रस्मि - छगाम युक्त होकर जो मानस रथ पर सस्थर हाता राजन ! वह मृत्यु क 
भय को त्याग कर ब्रह्मछोक को पाता है ॥ ६९॥ हे तात ! गुरु कणधार ह, ज्ञान का साधन शास्त्र प्छव 
( नोका ) कहा जाता है, आत्म तत्त्व को जान कर कृतकृत्य मुक्त पुरुष, गुरुशास्त्र उन दोना का त्याग 
आत्म समपेण करे ।|७०॥ ब्रह्म चेतन्‍्य रूप ज्योति आत्मा बुद्धि में व्यक्त है, अन्यत्र नहा व्यक्त है, आर 
सो सब प्राणी में तुल्य हे, ओर स्वयं समाहित-एकाग्र चित्त से देखने समझने योग्य हैँ ॥७९१॥ जंस तमर 
से व्याप्त ग्रह दीप से देखा जाता है, बेसे ही अज्ञान से व्याप्त आत्मा > ब्रह्म ज्ञान रूप पश्रदाप स॑ दखन 


का 
5५5 ॥। 


॥9 व46- 4758७&-9-205-2 22 टाऊ शकःअ5२७#-भह- 8 गाजी 


ड़ 
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।। | | ।।।।। | _। 


भशणष ज०००] । $॥ ०४0 


5. 


$ व, 


6 7 
दे अंडे ते हें हे । 





४०६ तक्त्वाथेमणिमाछा | षष्ठे फलकाणडे 
जम ब्रह्म प्राप्तिप्रकरण] मे हिन्दी भाषानुवादसहिता 


उच्छवासमात्रमपि चेद्‌ यो 5न्‍्तकाले समो भवेत्‌ । आत्मानमुपसज्ञम्य सो5मृतत्वाय कल्पते ॥७३॥ ५०78 4 ३28 कि मि ही ५९ 
निमेषमात्रमपि चेत्संयम्यात्मानमात्मने । गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां गतिमव्ययाम्र | ७४॥। घटे भिन्‍ने घटाकाश आकाशे लीयते यथा | देहाभावे तथा योगी ब्रह्मरूप प मानि ॥८४॥। 
महाभा० आश्वमेधिकप० झअ० ४८|२-३ ॥ फेक 022 7 3 आई 

असक्तबुद्धिः सत्र जितात्मा विगतस्पृहः । नेष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगच्छति |७५॥ 
सिद्धि भ्राप्ती यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे | समासेनेव कोन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥७६॥ यदा सर्वाणि 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य च | शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च|।७७)॥ यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थोी न पद्यति | एकीभूतः परेणासों तदा भवति केवल: 
विविक्ततेवी लूघ्वाशी यतवाकायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्य॑ वेराग्यं सम्पाश्रितः ||७८॥ जा पति श्रे० २०६६५ 
अहड्डार॒ बल दप काम क्रोध॑ परिग्रहम्‌ | विम्म॒च्य निमंमः शान्‍्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥७९॥। तितिक्षया करुणया मेत्रया चाखिलज॑न्तपु | समत्वेन च सवोत्मां भगवान्‌ सम्प्रसादाते ||८८॥। 


ब्रह्मभ्तः प्रसन्नार शोचति न काडश्षत * सर्वेष भत् क्ति लभते पराम सम्प्रसन्‍्ने 
अह्मभृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काइक्षति | समः सर्वेष भूतेष मद्भधक्ति लभते पराम्‌ ॥८०॥ तम्प्नसन्न 


यदा मनसि चेतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा | योगिनोउ्व्यवधानेन तदा सम्पद्मते स्वयम्‌ ||८५॥ 


भ्रतानि स्वात्मन्येबराभिषत्यति | सवभूतेषु॒ चात्मान॑ ब्रह्मसम्पद्यते तदा ॥८६॥ 


८७9॥| 


भगवति पुरुषः प्राकृतेगुणः | विमुक्तों जीवनिमुक्तों ब्रह्मनित्राणमृच्छाति ||८९॥। 
भगवद्गोता>० अ० १८।४६-५४ ॥ ४4 कर आल या 
यदा भूतएथगभावमेकस्थमनुपश्याते । तत एवं च विस्तार ब्रह्मसम्पद्यते तदा ||८१॥ प्रजापतिपतिः साक्षाद्‌ भगवान्‌ गिरिशों मनु | दक्षांदयः प्रजाध्यक्षा नेष्ठिका! सनकांदयः 


रे के भगवद्गीता० ० १३॥३० ॥ मरीचित्र्यड्रिरिसो पुलस्त्य;+ पुलहः क्रतु। | भ्रंगु वासष्ठ:ः इत्यतं मदन्‍्ता ब्रह्मगादिनः ९ १॥ 
का 59% सी व 8 0आक 0 02000. अंद्यपि. वांचस्पंतयस्तपोविद्यासमाधिमिः | पश्यन्तोजपि न पठ्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम ॥९२॥ 
रागद्रषावानगरक्तः सवभत ) | दबोधशथ्वय धीरटच से गच्छेत्परमं “- 
गद्देषबिनिर्म वभृतहिते रतः | दृहबोधथ धीरश्च स गच्छेत्परमं पद्म ॥८३॥ शंब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरु विस्तरे । मन्त्रलिद्जै वथवच्छिन्न॑ भजन्तो न विदुः परम ॥।९३॥ 


श्र 


॥९,० || 


योभ्य छे ॥ ७२ ॥| जो प्रुष अन्तकालठ मे भी एक उच्छवास - ऊध्व वास मात्र भी यांद आत्मा का प्राप्र थदां यंमनुगृह्ांति भगवानांत्मभावितः | स जहाति मतिं लोके वेदे चच्‌ परिनिष्ठिताम |! ९९३ ॥ 
करक अन्नुभव करक समभावयुक्त होता हे, तो वह भी मोक्ष के लिये (समर्थ होता है ॥ ७३ ॥ यदि एक भागव० स्क० ४।२९|४२। इत्यादि ॥ नारदोक्ति; । 
निमेष मात्र भी मन को अपरोक्षात्मा में निरोध करके स्थिर होता है, तो वह आदव्मप्रसाद > मन की 
स्वच्छता इ्वरानुग्रह स आवनाशा बद्वाना को गति को, मुक्ति को, प्राप्त करता है || ७४७ ॥ सबेत्र आसक्ति 
राहत बाद्ध वाला, वाजत मन वाला, इच्छा राहत पुरुष संन्यास ( सम्यग ज्ञानादि परवेक त्याग ) मम 
परम न॑ष्कम्याोसा ( निष्क्रिय आत्म रूप से स्थिति ) फो प्राप्त करता ॥ ७५५ || सिद्धि "5 कमो दि जन्य 
शद्ध का भ्राप्त धुरुष ।जस भ्रकार क्रम से ब्ब्म को प्राप्त होता है, वह प्रकार हे कोन्तेय ! संक्षेप में मुझ से 


समझो, ओर जो ज्ञान की परा ८ उत्तम निष्ठा 5 सीमा समाप्रि | भी संक्षेप म॑ सुनो ॥ ७६।| बह "कर सब भूतों को नहीं देखता कमी आय अल नमक हल 
ज्ञान का निष्ठा इस प्रकार सलतो झ॒ुद्ध कपटादि द्ध्से यु हे समाधस्थ ह हे है, तब पर आय कर 
में करके, शब्दादि विषयों को त्याग के कै आह 2-53 ला कक किंग, न मा केवल -निर्णीत सबोत्मा होता है॥ ८७ ॥ तितिक्षा, करुणा, सब प्राशियों म॑ मित्रता और समता से 
एकान्त सेवी, अल्प भोजी, वज्ञी हक. कक जल 22:2/ सवोत्मा भगवान्‌ सम्यग प्रसन्न होते हें, ओर भगवान्‌ के प्रसन्न होने पर यह पुरुष 5 जीवात्मा प्रकृति 
कक हे भूत वाक-देह-मन वाला, सदा ध्यान योग मे तत्पर, सदा वेराग्य नष्ठ गुणों से ( राग द्वेष मोह से है बिमुक्त और जीव > अहंकार से विमुक्त- रहित ब्रह्मनिवोण --मोक्ष 
दा कक सिम का जी हे कक कक  प्वाग कर, ममता रहित शॉन्त पाता है. ब्रह्म में लीन होता है ॥ ८८-८९॥ साक्षात्‌ ब्रह्मा, भगवान्‌ शिव, मनु, दक्षाद भ्रजापांत 
रूप आत्मा वाला न कुछ सोचता हे न च 5 3 अकार स ज़ह्मानष्ठ प्रसन्न > व्यक्तात्मानन्द नैप्लिक ब्रह्मचारी सनकादि, मरीचि, अत्रि, अक्ञिरा, पुल्स्त्य, पुलह, क्रतु, भ्रगु, वसिष्ठ, मेरे >नारद 
स्वरूप भक्ति को प कल -क २२३७4 4५0०8 05: उ +तरच पक ऑफ 8 पर्यन्त ये सब वेद वादी वाचस्पति ( बचनों के स्वामी ) भी तप, विद्या, /समाध क द्वारा देखते हुए 
खो, रे के कर | हा ॥ जब सब ४० क्‌ पृथक भाव ( पृथकृत्व-भेद ) को एक त्रह्मात्मा म॑ काॉल्पत भी अभी भी उस देखने वाले सव साक्षी परमेश्वर को इश्वरानुप्रहादि बिना साक्षात्‌ नहीं देखते ह 
जहा ४ 5 जज हे हा मायाजन्य सब विस्तार संसार को जब समझता है, तब ब्रद्या- ॥ ९०-९२॥ बहुत विस्तार युक्त दुष्पार शब्दत्रह्म > बेद में बिचरते हुए मम्त्रों के चिह्न शक्ति 
अनुग्रह स्वच्छता से द डक था अकिक पे कि दे 528 कक को पुरु और बाद्ध क दारा परिच्छिन्न इन्द्रांदे को भजते हुए भी छोग परत्रह्म को साक्षात्‌ नही जानते है ॥ ९३ ॥ जब 
रागट्ंघ से रहित सभी प्राणियों >- रे 'कर+ 3 7 बल जी अपनी आत्मा में भावित-चिन्तित भगवान्‌ किसी को कृपादृष्टि से देखते है ( जिस पर इश्वर 
मम कावच्रक्रात तह तीक आदत भरत हपकाइाह कृपा करता है) तब वह छोक और वेद में परिनिष्ठित > कमोसक्तमति को त्यागता हैँ ॥ ९४॥ 


पाता है, म॒क्त होता है॥ ८२-८३॥ जैसे घट के फूटने पर घटाकाश महाकाशञ में छीन होता है 
- मिलता है तैसे ज्ञान से अज्ञानमय देह का अभाव होने पर ज्ञानयोगी ब्रह्मरूप पर ८ उत्तम 
आत्मा में लीन होता है ॥ ८४ ॥ जब योगी को सरबेत्रग-विभु चेतन्‍्य, अव्यवधान पृ्वक मन में 
सदा भासता है, तब वह स्वयं ब्रह्म को प्राप्त होता है।| ८५॥ जब भूतों को अपनी आत्मा में ही 


(३१ 


देखता हे, और आत्मा को सब भूतों म॑ं समझता है, तब ब्रह्म स्वरूप होता हैँ ॥ ८६॥ जब 





।/ | 
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(8. तश्वाथेमणिमाला | षष्ठे फलकाशरे 


नाविरतो दश्नरितान्नाशान्‍्तों नाशमाहितः | नाशान्तमानसों वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥९४॥ 
०७० अ० ९|३|शर। 

यदां भावेन भवति स्वर्भूतेष निःस्प्रहः | तदा सुखमवाष्नोति ग्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥९६॥ 
अनेन विधिना सवस्त्यक्त्वा सड़ाच्छने: शनेः | सर्वइन्द्वविनिमेक्तो ब्रह्मण्येचावतिष्ठते | ॥९७॥ 
इति पद्च्मं ब्रह्मप्राप्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ मनुत्म० अर ३॥ 


है । 0 रहे थ्( ५५ | | 
ग्ु 


अथ अ्रंथ। ॥ ९॥ 

श्रेयो विद्या परं ब्रह्म ब्यविद्या श्रेय उच्यते | तत्र श्रेयो गृहीत्वेव लोकाञ्ञयति तक्तवित |१॥ 
श्रेयश्व प्रेयथ मनुष्यमेतस्ता सम्परीत्य विविनक्ति धीरः | ह 
श्रेयो हि धीरोडभिग्रेयसो व्ृणीते ग्रेयो मनन्‍्दो योगक्षेमाद्‌ ब्ृणीते || २ ॥ 
अन्यच्छेयोउन्यदुतेव ग्रेयस्ते उभे नानाथ पुरुष९/सिनीतः | 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते<्थांद्य उ प्रेयो बृणीते ॥। ३ ॥ 
गुरुपुजा च सतत वृद्धानां पयु पासनम्‌ । श्रवण चेव शाख्राणां क्ूटस्थं श्रेय उच्यते ॥४ | 
शा्ख_ यदि | भवेदेक॑ श्रेयो व्यक्त भवेत्तदा | शास्रेथ बरहुमि भूयः श्रेयों गुझ्य॑ प्रवेशितम ॥५॥ 
यत्त निःश्रेयसं सम्यग तच्चासंशयात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 


कठ ७«ऊछ कर | र | २-१ 
औै हम, < | | 


दुश्वरित्र-कायिक पाप से अनुपरतत"-अनिवृत्त अश्ञान्त । इन्द्रिय चांचल्ययुक्त) असमाहितजविक्षिप्त मनवाला 

तथा अशान्त >व्यापारयुक्त मनवाला भी प्रज्ञान से इस आत्मा को नहीं प्राप्त करता है, किन्तु दु श्रित्रादि 

रहित ही गुरु ज्ञानादि द्वारा पाता हैं ॥| ९५॥ जब सब पदार्थों में दोष की सत्ता भावना से इच्छा 

रहित होता हैँ, तब्र सरने पर ओर यहां भी अविनाशों सुख का अनुभव करता है ॥ ९६ ॥ इस 

पिन ज्ञानकमोनुष्ठानादि द्वारा धार २ सवंसड्ों को त्यागकर, मानापमान रागद्वेषादि सब द्व्न्दों 

से रहित मनुष्य ब्रह्म मे ही ध्थिर, छीन होता है ॥ ९७ ॥ पाँचवां ब्रह्मप्राप्रिप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ श्रेय:---आत्म विद्या ओर पर ं ब्रह्म श्रेय:-- शुभ है ओर अविद्या प्रेय कहाती है , तहाँ श्रेय 

लि कल कर के ही तत्त्ववेत्ता लोकों को जीतता है ॥| १॥ मनुष्य को श्रेय और प्रेय दोनों मिले ला 
हा ग्ाप्त दांत हे, ता धीर पुरुष उन दोनों को सम्यग समझ कर, विचार कर पृथक करता है, और बह के 
प्रेय सं भन्न श्रष्ठ नल का ही अभिवरण -" स्वोकार करता हैं, परन्तु मन्द - अल्प बुद्धि वाला योगक्षेम कि 
शगर का रक्षाद के छिये प्रेय का स्वीकार करता है ॥ २॥ श्रेय और प्रेय ( मोक्ष और अतिप्रिय ) वस्तु 
शन्म अन्य दर भरे ह, और वे दोनों नाना ८८ भिन्न २ प्रयोजन रूप अथथे वाले ् सो पुरुष को बॉधते 
है ( कतव्यादि बुद्धि द्वारा अपने में पुरुष को श्रवृत्त कराते हैं ) तहाँ उन में से श्रेय को ग्रहण करने वाले 
503 77 झ होता है, जो प्रेय का ग्रहण करता है, वह सत्य अ्थ->प्रयोजन से रहित हो जाता है 
॥ २ ॥ सदा गुरु की पूजा, वृद्धों की उपासना, श्ञात्रों का श्रवण कूटस्थ -निर्विकार श्रेय कहाता है ॥ ४॥ 
शाश्ष याद एक होता तो श्रेय झीघ्र प्रगट होता, श्ञात्रों के बहुत होने से श्रेय गुद्य - गुप्त स्थान में... प्रवेशित 
है। गया ह ॥ ५॥ क्योंकि जो वह सम्यग्‌ नि:श्रेयस है सो असंश्य रूप है और बहत से श्ञासत्रों से संशय 


| । 
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पष्ठ श्रेयःप्रकरणम | ४२ 


हिन्दी भाषानुवादसहिता ५१०९ 


एतदसंशयम ।|७॥। 


निबृत्तिः करमंणखः पापात्सततं प्रण्यशीलता | सद्धिश्व सम्रुदाचारः श्रेय 
ब्रवीम्यहम ।|८॥ 


सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यज्ञानं॑ तु दृष्करम | यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्य॑ 
अहड्गरस्थ च त्यागः प्रमादस्य च निग्रहः | सन्‍्तोषश्चैकचर्या च कूटस्थं श्रेय उच्यते ॥९॥ 
धर्मेण वेदाउध्ययनं वेदान्तानां तथ्रेव च । ज्ञानाथानां च जिन्नासा श्रेय एतदसंशयम््‌ ||१०॥ 
शब्दरूपरसस्पर्शान सह गन्धेन केवलान । नात्यथंमृपसेवेत  श्रेयसोउर्थी कथश्वन ॥११॥ 
महाभा० शॉा० ५० अ० र८:७ ॥ 
नास्ति विद्यासमं चक्ष नास्ति सत्यसम॑ तपः | नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसम सुखम्‌ ।।१२॥ 
सर्वोपायात्त कामस्य क्रोधस्थ च विनिग्रहः | कार्य: श्रेयोर्थिना तौ हि श्रेयोघाताथमरुद्यतों ॥१३॥ 
आनृशंस्य॑ परो धर्म: क्षमा च परम॑ बलम । आत्मन्नान॑ पर ज्ञानं न सत्याद्विद्यते परम ॥१४॥ 
सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यादपि हित॑ वदेत | यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मत॑ मम ॥१५॥ 
सर्वारम्भपरित्यागी निराशी नर्निष्परिग्रह+ | येन सब परित्यक्तं स विद्वान स च पण्डितः ॥१६॥ 
अदर्शनमसंस्पशस्तथा5संभाषणं सदा । यस्य भतेः सह ने ! स श्रेयों विन्दते परम्‌ ॥१७॥ 
आकिश्वन्यं सुसन्‍्तोषो निराशीस्त्वमचापलम्‌ | एतदाहुः पर श्रेय आत्मज्ञस्य निजात्मनः ॥१८॥ 


महाभा० शान्‍न्तप० थ्र० २२६। शुक प्रात नारदाक्ति3 ॥ 


धर्मार्थावच्यते श्रेयः कामा्थों धर्म एवं च | अथ णवेह् वा श्रेयख्रिव्ग इति तु स्थिति; ॥ १९॥। 


मन॒स्मु० अर० २।२२४॥ बुमक्षन प्रतीदम ॥ 


होता है ॥| ६ ॥ पाप रूप कम से निषृत्ति, सदा पुण्य स्वभावता ओर सतपुरुषों के साथ व्यवहार यह्‌ 
अवश्य श्रेय: स्वरूप है ।। ७॥ सत्य का कथन श्रेय है परन्तु सत्य का ज्ञान दुष्कर है, जो प्राणियों को 
अत्यन्त हित है, इसी को में सत्य कहता हूँ | ८ ॥ अहड्लार का त्याग, प्रमाद का निरोध, सन्‍्तोष, एकचयों 
- एकाकी विचरण ये सब कूटस्थ श्रेय कहाते हैं । ५॥ धर्म दृष्टि से बेदों का अध्ययन, तथा बेदान्तों 
का अध्ययन, ओर ज्ञानाथेक साधनादि की जिज्ञासा-- अनुभवेच्छा ये सब निश्चित श्रेय हैं ॥ १ ० ॥। 
श्रेयोर्थी -- श्रेय चाहने वाला पुरुष गन्ध सहित केवल - सब, शब्द, रूप, रस, स्पश्न, का संवन नह। करे 
॥ ११॥ विद्या के समान नेत्र नहीं है, न सत्य के समान तप हे, राग के समान दु:ख नहँ। है, न त्याग 
के समान अन्य सुख है ॥ १२ ॥ श्रेय शुभ चाहने वाला सब उपायों से काम और क्रोध को वज्ज में करे, 
तव्यागे, क्‍योंकि काम और क्रोध दोनों श्रेय के नाश के लिये उद्यत >तैयार है ॥ १३ ॥ अक्रूरता पर -- उत्तम 
धमं है, क्षमा परम बल है, आत्मज्ञान उत्तम ज्ञान है, सत्य से कोई उत्तम नहों है ॥ १४ ॥ सत्य वचन 
का उच्चारण श्रेय हे, परन्तु सत्य से भी उत्तम श्रेय हित को समझ कर हित रूप वचन बोले, जो प्राणियों के 
अत्यन्त हित हे, यही सस्य मुझे स्वीकृत हैं॥ १५।॥ सब सकाम कमे का परिस्यागी / आश्ारहित, परिग्रह- 
रहित, हो कर, जिसने सब वस्तुओं का त्याग किया है, वही विद्वान्‌ ओर पण्डित-विवेकी है ॥॥१६। | दे मुने ! 
जिस को सब प्राशियों का अदशन, असंर्पशश है तथा सबके साथ सदा असम्भाषण दे, वह उत्तम श्रय पाता 
है ॥१७॥ अकिद्धनता, स॒न्दर सन्‍्तोष, निरिच्छता, अचगद्वछता, ये सब आत्मज्ञानी के निजातस्मा के परश्रेय 
कहाते हैं ।१८॥ कोई काम के हेतुरूप धर्म और अथथ को श्रेय ८ शुभ कहते हैं, कोई सुख के हेतु काम ओर 
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तबवार्थेमशिमाला [ षष्ठे फलकाणडे हिन्दी ११ 
8६७ 08.0 - घष्ठ श्रेय:प्रकरणम | नदी भाषानुवाद स हिता ४९९ 
करपकुओक# उसे अन्‍आओं कप बे नं हे सबक हक जुआ: + सक्तस्य बुद्धि भंवति मोहजालविवर्धिनी | मोहजालाबृती दुःखमिहाम॒त्र तथाब्लुते ॥३१॥ 
संवषामपि चतेषामात्मज्ञान पर स्मृतम्‌ | तछयग्न्य सवविद्यानां प्राप्यते हयम्रतं ततः ॥२१॥ नारदीयपु० पू० ग्र० ६०।४४। इत्यादि || मद्दा मा० शां० प० अ्र० ३२६ ॥| 
भ्0 + (0 + कक क 4 कक वे कम बह आसन ] गश़य $ नं द्कु स्ट्द्रल्द्र 5० अक .. कक | »+ जे $ वयम | की & ल्‍ 
पृण्णामेषाँ तु संवंपां कमणां ग्रेत्य चेह च | श्रेयस्करतर ज्ञेयं सबवंदा कम वेदिकम ॥२२। : शयनं यरान॑ परिधानगृहादिकम्‌ । वा|छत्यहो5तिमोहेन सुस्थिरं स्वयमस्थिरः ।|३२॥ 
। मनुस्म० अ० १२८३-८५ है| भोगेष्बसक्तिः सतत तथेवात्मावछोकनम्‌ | श्रेयः परं मनुष्याणां कपिछोद्गीतमेव हि ।।३३॥ 
वैदस्वीकरणं पूर्व विचारो5भ्यसन तपः | तदान चेव शिष्येभ्यों वेदाभ्यासों हि पश्चथा ॥२ ३॥ सत्र । समदर्शित्व॑  निर्मलत्वमसड्भता । श्रेयः पर॑ मनुष्याणां गीत॑ पश्नशिखेन हि ॥३४॥ 
दशस्म० ग्र७ २ ।३४७ || आगभ 0 नम बार वयो उबर ठेवे श्रेय ग्र ण्णाप्रर्ग > १५ 
ड़ प्ाशमार राह हि 7 मीन रो आगमभजन्म बाल्यादिवयोज्वस्थादिवेदनम्‌ | श्रेय: पर॑ मनुष्याणां गद्जाविष्ण॒ुप्रगीतकम्‌ ॥ 
ग॒ आध्यात्मिकः श्रेयसाय मे | अत्यन्तोपर त्र॒ दुःखस्य च चर । भा 
योग आध्यात्मिकः पैसा मतो निःश्रयसाय मे | अत्यन्तोपरति यंत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥२४॥ अध्यात्माद्यादिदु:खानामाद्न्तादिग्रतिक्रिया । श्रेयः परं॑ मनुष्याणां जनकोदगीतमेव च ॥|३६॥ 
ञ हे श ध भागवतस्क० ३।॥२५।१३ ॥ ् पट “03 ; दाण मन... एछ७॥आ४ ह | 
सैन्तोंपी हि पर श्रेयः सन्‍्तोषः सुखमुच्यते | सन्तुष्टः परमभ्येति विश्राममरिसदन ! रण अभिन्नयों भेंदकरः प्रत्ययो यः परात्मनोंः | तच्छान्तिः परम॑ श्रेयों ब्रह्मोद्गीतमुदाहतम्‌ ॥३७॥| 
स्का 0 ९ ८ ८5 न्‍ ल्< क हा द् सच वि धि त्मा उ ५ मसरवहें न कः ; श्र य१ मनष्याण " देवलों सी दर्ग सध्ट 
संन्‍्तोपशालिनी बुद्धों राम ! संसारवत्तिषु | विषमस्थाउप्यनुद्विग्ना न कदाचन हीयते ॥२६॥।| टी 43200 8 0/0। 4 0 77% ३४२६ विन धितय फ् 
किश्वनोप्यसो जन्तः साम्राज्यसखमःनते | आधिव्याधिविनिमक्त ! 3$ कामत्यागात्त विज्ञान सुख ब्रह्मपर पदम्‌ | कामिनां न हि विज्ञानं सनकोद्गौतमेव तत्‌ ।|३५।। 
अकिश्वनोप्यसों जन्तुः साम्राज्यसुखमच्नुते | आधिव्याधियवि नस £ ७ 
ग सो जन्तुः साम्राज्यसुखमच्नुते । गा | या शवानमुक्त स के यस्य मानसम्‌ ॥२७॥ दया क्षमाउनस्या च अनायासोउ्थमड़लम । अकार्पप्यास्पे ज्ञान यस्यैते स पर व्रजेत ॥9०॥ 
सन्तुश्पिरतप्तस्य महतः . पृणचेतसः । क्षीराब्धेरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मी विराजते ॥२८॥ प्निपू० यमंगी ० अन १८ 
5 0 4६६“ ५ अल सकी सब ते श्रेयसे ग्रोक्ता आश्रमा ब्रह्मणा स्वयम्‌ | सत्याजंबतपः क्षान्तियोगेज्यादमपूवंकाः ॥४१॥ 
निद्वीत्त। कमणः पापात्सतत पएण्यशालहुृता | सद्गंत्त: सम्रुदाचार; श्रेय एतदनुत्तमम्‌ ॥२९॥ वायुपु० श्र० द।$६६ | 
संन्यासस्तपसः श्रेयांस्तस्माज्ज्ञानं गुरुस्मृतम्‌ ॥४२॥। 


त्रायपृ० ख्र० ९१।१४४ || 


माहुष्यमसुखं ग्राप्य यः सज़ति स मुद्यति | नाल स दु/खमोक्षाय सज्ञो वे दःखलक्षणम्‌ ॥|३०॥ का ता पा तथा ता 


अँथ को श्रेय कहते है, अथे काम के भी हेतु होने से कोई धर्म को ही श्रेय कहते हें, परन्तु परसपरं अविरोधी आसक्त की बुद्धि मोह जाल को बढ़ाने वाली होती है, और मोह जाल से आच्छादित जीव, छोक तथा परलछोक़ 
घंसोर्थ काम ये तोनों भोगेच्छु के लिये श्रेय है ॥ १९ ॥ वेदाभ्यासादि परम कल्याण कारक हे | “ इन सब म॑ दुःख पाता हैं ॥३१।॥ आश्चये है [क स्वय स्थिर नहीं होते हुण भा आसन, रसय्या यानन्वाहन, वद्च, ग्रह्माद्‌ 
में भी आत्मज्ञान उत्तम कहा गया है, वह सब विद्या मे प्रधान है क्‍योंकि उससे मोक्ष मिलता हे को मोह से स्थिर रखना चाहता है ॥ ३२ ॥ परन्तु कपिल जो का कथन है, कि-सदा भोग मे आर्सक्ति करा 
(३०-२१ ॥ इन सब वेदाभ्यासादि छः कर्मों में भी मरने पर और यहाँ भी सदा कल्याण कारक वैदिक अभाव ओर आत्मावलछोकन 5 आत्मदशन मनुष्यों का परम श्रेय हैं॥ ३२३॥ पद्चाशखाचाय ने कहा ह 
कैंमे -- परमाथ ज्ञान को समझना चाहिये ॥ २२॥ प्रथम वेद का स्वीकार - अध्ययन, फिर विचार, कि-सब में समद्शिता, निर्मेछता, असझ्गभता मनुष्यों का परम श्रेय ॥३४॥ गंगा विष्णु का कथन ई क गशभ्न 
फिर अभ्यास- आदेेत्त, कर वंदानुसार तप ८ कम ध्यानादि, फिर शिष्यों के प्रति बेंदों का दाने: वास सहित जन्म बाल्यादि रूप बयस और अवस्था आदि की वेदना ८ विचारणा अनुभव मनुष्या का 
अध्याप्न य पाच श्रक्रार क वदाभ्यास हू ॥ २३॥ आध्यात्मिक 5 आत्मनिष्ठ योग 5 चित्त की एकाग्रता परम श्रेय हे, इससे विराग प्रवेक आत्मज्ञान होता है ॥ ३४५॥ जनक जी का कथन हूँ कि-अध्यात्म 
पुरुषों का निःश्रेयस के लिये है, सो मुझे सम्मतं हे, कि जिस योग मेँ सासारक सुख ओर दुःखं का अधिभूत अधिदेब दःखों के आदि अन्त"उत्पत्ति, लय के स्थान रूप मोह अज्ञान का प्राताक्रया - निवारण 
अत्यन्त अभाव है ॥ ९४॥ है आरिसूदन ! सनन्‍्तोष परश्रेय हे, सन्‍्तोष सुख कहा जाता हैं संन्तुष्ट पुरुष मनुष्यों का परम श्रेय है ॥ ३६॥ ब्रह्मा जी का कथन हे कि अभिन्न पर >त्रह्म ओर आत्मा का भद्‌ कारक 
परावश्राम पाता ६ ॥ २५॥ हैं राम ! सन्‍्तोष शोभित बुद्धि, संसार के व्यवहारों म॑ विषमंस्थ होने पर भी जो श्रम ज्ञान उस की श्ञाल्ति-निबृत्ति परम श्रेय हे ॥ ३७॥ देवर जी का कथन हैं, कि सव वाधत्सा 
अनुद्विम्न रहती हैं ओर कभी नष्ट नहीं होती है । २६।॥ आधघि व्यांध से रहिंते सनन्‍्तुष्ट  सनन्‍्तोष युक्त ( काम्य कर्म की इच्छा ) की हानि >निवृरत्ति, सुख के लिये होना मनुष्यों का परश्रय हैं ॥ ३८ ॥ सत्नक ज्ञा 
जिस का मन है; वह अकिद्धन 5 धनहीन प्राणी भी साम्राज्य सुख को भोगता है।॥ २७। । सस्तुष्टि का कथन है कि काम के त्याग से विज्ञाल सुख ओर ब्रह्म स्वरूप उत्तम पद - मोक्ष होता है, काप्मियों को 
पसथण, दृप्त; पूर्ण चात्त वाल, क्षार सागर तुल्य महापुरुष के मुख मे लक्ष्मी विराजती हे || २८॥ पाप विज्ञान नहीं होता है ॥ ३९॥ दया, क्षमा, अन्नुसूया- परगुण मे दोषारोप का अभाव अनायास्त 
कम से निवृत्ति; सदा पुण्य शीलछता श्रेष्ठ वृत्ति - जीविका, सम्यग उत्तम आचार यह अति उत्तम श्रेय है --अतिपरिश्रम का त्याग मज़्छ्मय व्यवहार, अकृपणुता, इच्छा का त्याग, ज्ञानत्त, ये सब 'जसको ह, 

॥ २६ || कठिनता से मनुष्यता को पाकर भी जो संग आसक्ति करता है, सो मोहित होता है, ओर वह पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा ॥४०॥ सत्य, जेब, तप, क्षमा, योग, यज्ञ, दम पूवेक वे सब आश्रम स ऋऋहृ्मा जा 
दुख की निव्ृत्ति के लिये समथे नहीं होता है, क्‍योंकि संग ही दुःख का लक्षणं"चिह्न है।। ३०३ द्वारा स्वयं श्रेय के लिये ही कहे गये हैं ॥ ४१ ॥ दान से श्रेय ८ शुभ यज्ञ है, यज्ञ से श्रेय तप है, तप से श्रेय 
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४१२ तरंवांथंम णिमाल्डां | षष्ठे फलकांणडे 
यत्संयोगात्क्षयों याति एमानग्निगतों यथा | रचिता देवमायेयं विमोहाय नृणामिह 
खीसड्राजायते. पुंसां सुतागारादिसज्ञमः | यथा बीजाडुराद वृक्षो जायते फलपत्रवान ॥४४॥ 
एकया योषिता लोका अन्धे तमसि पातिताः | यथा गजों मदोन्‍्मत्तः करिण्या पड्ुपातितः ॥४५॥ 
एवं धनादिविषयेप्वासक्ता जना इह । सत्यं धम दयां मेत्रीं त्यक्त्वा यान्ति भवार्णवे ॥ 9 ६॥ 
अतो नृलोके सत्सज्ञात्‌ त्यक्तदुःसज्ञआत्मवान्‌ | भक्त्या हरिं भजन्नित्य॑ निष्कामः श्रेय आप्लुयात्‌॥ ४ ७॥ 

रू आदपु० ग्र० ५|२७| पादि ॥ 

ः चतुर्विधशरीराणि ४त्वा शुकत्वा सहखशः |सुहृतान्मानवां भृस्ता ज्ञानी चेन्मोशक्षमाप्लुयात्‌ ॥४८॥ 

चतुरशीतिलक्षेप शरीरेष शरीरिणाम्‌ | न मानुषं विनाउ्न्यत्र तक्तज्ञानं तु लभ्यते ॥४९॥ 
अत्र जन्मसहस्राणां सहस्लरोप कोटसि/ | कदाचिल्मभते जन्‍्तुमानुष्यं पृण्यसश्चयात ||४० ॥ 
सोपानभूत॑ मोक्षस्य माजुष्यं आप्य दुलभम्‌। यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापपरोज्च्र कः ॥५१॥ 
आत्मेव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ | कोअ्न्यो हितकरस्तस्मादात्मानं तारयरिष्यति ॥५२॥ 


इहव नरकव्याधेश्रेकित्सां न करोति यः । गत्वा निरोषध॑ देश व्याधिस्थः कि करिष्यति ॥५३॥ 
व्याप्रीवास्ते जरा चायु याति भिन्नघटाम्बुबत्‌ | निध्नन्ति रिपुवद्रोगास्तस्माच्छेयः समभ्यसेत ॥५४॥ 
यावन्नाश्रयते 


॥४३॥ 


दुःखं यावज्नायान्ति चापदः । यावन्नेन्द्रियवेकल्यं तावच्छेयः समभ्यसेत |५५॥ 


सनन्‍यास हूं, उस सनन्‍्यास स भा ज्ञान गुरु 5 श्रष्ठ शुभ माना गया हें ॥ ४२॥ जिस ख्ली के संयोग से 
नुष्य आम्म म श्राप्त हान क समान क्षय - नष्ट होता हं, यह स्त्री मनुष्यों को यहां विमोहित करने के लिये 
देवमाया रूप रची गई हैं ॥ ४३ ॥ ञ््री के संग से पुन्रग्रहादि का संग भी पुरुष को होता है, जैसे कि बीज के 
अंकुर स फलपत्र वाला वृक्ष हाता है ॥ ४४॥ एक श्रो सं छोक मोहान्धतम म॑ इस प्रकार गिराये जाते हैं, कि 
जैस हांस्तना द्वारा मदान्मत्त हाथा पड्क म गराया जाता है ॥ ४५ ॥ इसी प्रकार घनादि विषयों म॑ आसक्त 
जन भी सत्य, धम, दया, मित्रता को त्याग कर इस संसार समुद्र मे जाते है ॥ ४६ ॥ इससे इस मत्ये 
छोक म, सत्सज्ञ सं दुष्ट संग राहत वश्यात्मा निष्काम पुरुष, भरक्तिश्रंम से सदा हरि को भज़ता हुआ 
श्रेय पाता है ॥ ४७ ॥| अण्डज [पण्डजांद चारा प्रकार क द्ारारों को हजारों बार घर कर भोगों को भोग 
कर किसी पुण्य से मनुष्य होकर यदि ज्ञानी होता है, ता मोक्ष पाता हैं ॥ ४८ ॥ देहियों के चोरासी छाख 
जरारा में मानुष शारोर क बना अन्यत्र तस्‍्तववज्ञान नहीं मिलता है ॥ ४५ ॥ इस संसार म हजारों जन्मों 
के हजारा करोड़ी क द्वारा पुण्य के संचय स प्राणी कभी मनुष्यता पाता हँ॥ ५०॥ फिर मोक्ष के 
सोपान " सीढ़ी रूप दुलभ मनुष्यता को पाकर भा जा अपने को संसार से नहीं तारता हे। उससे अधिक 
पापी कॉन है !॥ ५१ ॥ यदि यह जीव आप ही अपन का अहितों से नहीं रोकेगा, तो अन्य कोन इसका 
हितकारक हैं ? कि जो जीवात्मा को इस आंहत संसार स तारंगा ? ॥५२॥ इस मत्यलोक के मानव देह में 
जा नरक रूप व्यांध को चिाकत्सा 5 नद्वात्त का उपाय नहीं करता है, सो व्याधिस्थ > रोग अज्ञान 
कामाद युक्त श्राणो, नरोषध दृश-पञशु आदि जन्म म जाकर क्या करेगा ? ॥ ५३ ॥ व्याप्रो -बाघधिन के 
समान जरा वृद्ध अवस्था हैँ, सांछद्र घट के जल के समान आयु जाती है, रोग श्त्र तुल्य पीडित करते हैं, 
अतः श्रय का सम्यग्‌ अभ्यास करे ॥ ४५४८ ॥ जब तक दुःख नहीं प्राप्त होता हेँ, आपत्तियाँ नहीं आतो 
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सप्तम दुर्गतरण॑प्रकरण म | हिन्दीभाषानुवा दंसहित। 


खनाते दर्मोत ॥५१५॥। 
ग्र्० ४६ || 


समभ्यसेत । सनन्‍्दीप्ते कोशभवने क्रृप॑ 
इति घषष्ठ श्रेय:प्रकरणं समाप्तम ।। गरुडप० प्रेतरं« 


यावत्तिष्ठति देहोउयं तावत्तच्त्व 


अथ दगतरणम्‌ ॥ ७॥ 
दुर्ग ते हि तरन्त्येव ये दयाद्रतचेतसः । धम्येकर्मादिनिष्ठाश्॒ 
आश्रमेष यथीोक्तेषु यथोक्त ये द्विजातयः | वत्तन्ते संयतात्मानों 
ये दम्भान्नाचरन्ति सम येषां वृरत्तिथ्व संयता | विषयांश्र निगृह्वाति 
प्रत्याह नोच्यमाना ये न हिंसन्ति च हिंसिताः | प्रयच्छान्‍्त न याचन्त 
ये वा पाप॑ न कुरवन्ति कर्मणा मनसा गिरा | निश्षिप्तदण्डा भूतषु 
ये वदन्‍्तीह सत्यानि प्राणत्यागेउ्प्युपस्थिते | प्रमाणभृता भूृतानां 
येषां न कशथ्ित्त्रसति न त्रसन्ति हि कस्यचित्‌ | येषामात्मसमों लोकों 
परश्रिया न तप्यन्ति ये दान्ताः पुरुषषभाः । ग्राम्यादथोन्निदृत्ताश् 


परनिन्दाविवर्जिताः ॥ १ ॥ 

दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २ ॥ 

दर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ३ ॥ 

दगांण्यतितरन्ति ते ॥| ४ ॥ 
दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ५ ॥ 
दगांण्यतितरन्ति ते ।| ६ ॥ 
दु्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ७ ॥ 
दुर्गाप्यतितरन्ति ते ॥ ८ ॥ 
दुगांण्यतितरन्ति ते ॥ ९ ॥। 
। न च कुप्यन्ति भूतानां दुगांण्यतितरन्ति ते ॥१०॥ 
। जन्मप्रश्नति मद्य॑ च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥११॥ 


ये न मानित्वमिच्छन्ति मानयन्ति च ये परान 

ये क्रोध सन्नियच्छन्ति क्रद्धान संशमयन्ति च 
$ + $ 0 9) 

मधु मांस च ये नित्यं वजयन्तीह मानवाः 


हे, इन्द्रियों मं विकछता नहीं हे, तब तक ही श्रय का सम्यग अभ्यास कर लेना चांहये ॥ ५५ ॥| जब तक 
ह देह स्थिर हे तब तक तत्त्व सत्य, परमात्मवस्तु का सम्यग्‌ अभ्यास, [चन्तन कर, काश भवन + 

-- खजाना ग्रह के सन्दीप्त 5 अग्नियक्त होने पर जैसे दुर्मति पुरुष कूप खोदता हूं, ब॑स दद्ध रुपणाद अवस्था 
के आने पर दम्मति ततक्त्वाभ्यास म॑ छगता हूं ॥ ५६ ॥ छठवा श्रय:श्रकरण समाप्त ॥ 

अथ दर्गंतरण---स वो त्मा हार सत्य नजात्मा की प्राप्त म मध्यगत दुग - पवत कछा आआद 
तुल्य प्रकृति कोश. विपत्ति आदि दुगे स्थान ओर दुगम मागे को बे हं। तरत है, [5 जी दया स॑ डर वैत 
चित्त वाले, धर्मयक्त कर्म उपासनादि में स्थिर रहते हैं, ओर अन्य की निन्‍्दा नहीं करते ह॥ १॥ शाज्राक्त 
आश्रमों में शात्र की आज्ञा के जो वश्यात्मा द्विजाति वत्तते हैं, सो दुर्गों को तरते हैं ॥ २॥ दम्भाचार 
रहित, संयत वृत्तिवाले, विषयों के त्यागी दुगे तरते हैं ॥ ३॥ कुछ अनुचित कहन पर भी जा नहीं बाछत॑ हू, 
दुःखाने पर भी नहीं दुःखाते, दान देते हैं, मांगते नहीं सो दुगे तरते हैं॥ ४।॥ जा किसा प्रकार भा गा 
नहीं करेंते भूतों को दण्ड नहीं देते सो दग तरते ह ॥ ५४५॥ प्राण त्याग का सम्भावना मभाजा सत्य हा 
बोलते हैं, सब के प्रमाण स्वरूप विश्वासपात्र वे छोग, दुगे तरते है ॥ ६॥ जिन क व्यवहार स॑ कोई डरता 
नहीं हैं, न स्वयं जो अन्य के व्यवहार बे डरते हें, जिन को आत्मतुल्य सब छोक हं, सा दुर्गा का तरत हू 
॥ ७॥ जो दमयुक्त पुरुष श्रेष्ठ अन्य की सम्पत्ति से जलते नहीं है, और आम्य अथ स नदइत्त €, सा दुग 
तरते हैं ॥ ८॥ जो स्वयं मान नहों चाहते और अन्य को मान देते हूं, मान्या को नमस्कार करत ह, सा 
दुगे तरते हैं ॥ ९॥ जो क्रोध को रोकते हैं, क्रद्ध को शान्त करते है, प्राणी क व्यवहार स ऊुप्त नहा हात, 
सो दुगे को तरते हैं | १० ॥ जो मनुष्य सदा मधु मांस को त्यागते है, ओर जन्म स॑ है मद्य का त्यागत ह 
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४१४ तष्त्वाथेमणिमाला 


यात्रा भोजन येषां सस्तानाथ॑ च मैथुनम्‌ | वाक्‌ सत्यवचनाथांथ दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१२॥ 
महाभा० शान्तिप० ञ्र० ११० || 
दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१३॥ 
दु्गाण्यतितरन्ति ते ॥१४॥ 
दुगांण्यतितरन्ति ते ॥१५॥, 
दृर्गाप्पतितरन्ति ते ॥१६॥ 


ये न मानमिहेच्छन्ति मानयन्ति च ये परान्‌ | व्यथिता नावमानेन 
धमाथ जीवितं येषां सनन्‍्तानाथ च मेथुनम्‌ ॥ कायाथ भोजन चव 

मातृवत्स्वसवच्चेच. तथा दुहित्ववच्च ये | परदारेषु बत्तन्ते 
ये सदा शान्तमनसो योगध्यानपरायणाः | सत्ये स्थिता महाभागा 
. ये निृत्ताः परस्वेभ्यो मनोवाकायतः सदा | परश्रिया न तप्यन्ते दुगांण्यतितरन्ति ते ॥१७॥ 
बुबंलाथ बल॑. येषामर्थों दानाथमेव च । अरत्यथंमधीत॑ च  दुर्गाण्पतितरन्ति ते ॥१८॥ 
सत्सज्ञेन परं प्राप्य दुस्तरं तरतेअचिरात्‌ | तस्मादतिग्रयत्नेन सत्सक्रं सतत॑ कुरु.॥१९॥ 
इतिहास समुच् 


बी हु 


दगाण्याततरान्त ते ||२०।। 
दुगाण्यतितरन्ति ते ॥२१॥ 
विष्णुधर्मात्तरपु ० खं ०. २|२ ॥ 
विद्यया _तरति प्राप्त स्वापदागवम्‌ | लोकद्र॒यक्षयकर स्फोतकीत्तिविनाशनम्‌ ॥।२२॥ 
विद्या हि संवंजन्तूनां जननी नापरा स्मृता | जातोज्नया पुमान्‌ यस्माद्‌ गच्छेछोकद्ये सुखम ।।॥२३॥ 
विद्या हि धनमृद्दिष्टमक्षयं॑ सवदेहिनाम | वृद्धि प्रयाति दानेन म्ृतं च न विम॒श्चवति ॥|२४॥ 
अत्मपु० ग्र० ४॥२६७ | श्त्याद || 


| ये चानसयकाः | नित्य॑ स्वाध्यायशीलाश् 


वाचश्र सन्ृताः | येपामथंश् 


वासयन्त्यतिथी न्नित्य॑ नित्य 
कर्माण्यकुहकाथानि येषां 


दस्तरं 


सो दुर्गों को तरते है ॥ ११ ॥ यात्रा > व्यवहार जीवन के लिये, जिस का भोजन है, संन्‍्तान के लिये मैथुन 
है, सत्य वचन के लिये वाक्‌ है, सो दुगे तरता है ॥१२॥ स्वयं मान को नहीं चाहता हुआ अन्य को मानने 
वाले और अपमान से व्यथा रहित मनुष्य, दुगे तरते हैँ।| १३॥ जिनका जीवन धम के लिये है, मेथुन 
सस्तान के छिये है, भोजन्न काय के लिये है, सो ढुगे तरते हैं ॥ १४ ॥। माता, भंगिन्ी, पुत्री के- समान. जो 
परस्त्री में उयबहार करते है, सो दुर्गों को तरते है ॥ १५ ॥ जो महाभाग वाले सदा श्ञान्त मन युक्त हो कर 
योग ध्यान मे तत्पर रहते है, सत्य में स्थिर वे छोग तरते है ॥ १६॥ मन आदि द्वारा जो सदा पर धन्न 
से नवृत्त ह, ऑर अन्य का लक्ष्मी से तपते नहीं सा दुगां को तरत हूं ॥ १७ ।। जन का बलू दुबेल 
की रक्षा के लिये है, धन दान के लिये है, अध्ययन विराग के लिये | दुर्गों को तरते है ॥ १८॥ 
सत्संग से परत्रह्म को प्राप्त करके दुस्तर संसार सागर को शीघ्र तरता है, अतः अति प्रयत्न द्वारा सत्संग 
सदा करो॥ १५ ॥ जा सदा अतिथियों को बसाते हं, सदा असूया ८ गुण में दोषोरोप रहित रहते है 
सदा स्वाध्याय शी स्वभाव वाले है, सो दुग तरते है ॥ २०॥ जिनके कमे अहिंसा के लिये हे, बचन 
सत्य हूं, धन साधुओं के लिये हे, सो दुगे तरते है ॥२/॥ दोनों छोक के नाझक स्फीत - प्रवृद्ध उज्ज्बल कीर्ति 
के विनाशक दुस्तर प्राप्त अपनी विपत्ति रूप समुद्र को विद्या से तरता है ॥ २२॥ विद्या ही सब प्राणियों 
की जनज्ती माता कही गई है, अन्य नहीं, जिससे इस विद्या से जन्य पुरुष दोनों छोक में सुख पाता-है 
॥ २३ || सब देहधारियों का अक्षय धन, वद्या ही कही गई है, जो दान से बढ़ती है, और मृत पुरुष को भी 


20% 400 


| १,४४० अर |, ली 


ञउा995 8 0$ ८ 


द 


| षष्ठे फलका एड 


40 4॥ ॥॥2 व3 ॥4 


0्ट 


॥56-5446--7₹/#ण"थ॥ण्श्शछयटगा 


।(।।[।|[/।/[[[|। 
।4/[4][|[(।।[[[। । 


9 


अ्रष्टमं परलोकंगंतिप्रकरणम | 


हिन्दी भाषानुवादसहिता ११५ 


बुद्धिमन्त॑ कृतप्रज्ञ शुश्रपुमनसंयकम । दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोकों न स्परशते नरम ॥२५॥ 
उभे सत्यानते त्यक्त्वा शोकानन्दों भयाभये | प्रियाप्रिये परित्यज्य प्रशान्तात्मा मविष्यति ॥२६॥ 
इति सप्तम॑ दुर्गेतरशप्रकरणं समाप्तम्‌॥ .. मद्वाभा० शान्तिप० अर १७४ | 


अथ परलोकगति; ।। ८ ॥। 


मधकत्या परलोकादि समालोच्य सुबुद्धिमान | मोक्षाय परलोकाय हित॑ कुयात्निरन्तरम | १ ॥ तंत्र प् 


स्वप्नेहलोकयोस्तावत्सच् प्रत्यक्षगोचरम | परलोकस्य सड्भावे कि प्रमाणमितीयताम्‌ || २॥| उत्तरम-- 
भृतजन्मनि यद्‌ भ्रुक्त कम तद्भावनाज्लितः | पोवेदेहिकमेवांतो वयस्याद्येउेमिवीक्षते ।।|३॥ 
गियासः परलोक॑ ते कमविद्यादिसंब्रृत! | भाविनों जन्मनों रूप॑ स्वप्ने प्रायेण पठ्यति ॥४॥ 


व्रह्ददार्गयकवात्त० गअ«० ४ ब्रा> ३ | 
करणेषु  सवायुधु । ब॒द्धेंः प्रद्योततेज्थाग्र हृदयस्य गियासतः ॥५॥। 
सें एप कमजो बुद्धेः प्रकाशों जायते मतों | स्वकृरमनिर्मितं लोक॑येनात्माय॑ प्रपठ्यति ॥६॥ 
कंमणेवास्थ विज्ञानं।. तादात्म्यम्रपनीयते | पश्चादापन्नतद्भावों . देहमेते॑. विमुश्वति ॥७॥ 
भाविलोकात्मिका याउस्य प्रत्यकचैतन्यविम्बिता | वासनेवात्मनः प्रोक्ता प्रद्योतत्रचुसा स्फुटम ॥|८॥ 
प्रद्योतनेन यथोक्तेन प्रद्योतितपथा -क्रत,कर्म कार्योज्थ .. हृदयाज्निष्क्रामति यथासुखम-॥९॥ 


मँवं पु सह तेप्वेव॑ 


विवेकी, भक्त, अपघूयारहित, दान्त, जितेन्द्रिय मनुष्य को जोक नहीं प्राप्त 
ठों को मिथ्या बुद्धि 


नहीं त्यागती है ॥२४॥ बुद्धिमान 
होता है ।। २५॥ और सत्यानृत, शोकानन्द, भयाभय, प्रियाप्रिये, इन सब सांसारिक 
से त्याग कर आत्मनिष्ठ प्रश्ान्तात्मा होगा ॥ २६ ॥ सातवां दुगेतरण[प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ परलोक गतिः अनुमानांदि से परलछोकादि को समझ क 
मोक्ष और परलोक के लिये हिंत साधन सदा करे || १॥ तहां प्रइन है कि-स्वप्त ओर इस जाँग्रत लोक की 
सत्ता तो प्रत्यक्ष समझी जाती है, परन्तु परछोक को सत्ता में श्ञाह्न जाति समर योगी के अनुभव से 
अतिरिक्त संवेसाधारण के लिये क्या प्रमाण है ? सो कहना चाहिये ॥| २ ॥ उत्तर है कि-पूर्वेजन्म म॑ जिस 
कंम को जीव भोगा है, उसकी वासना से वासित चित्त वाला, वह प्रंथम वयस ८ अवस्था में उस वासना 
से पूंवेदेह सम्बन्धी कम भोगादि को स्वप्नादि में देखता हैं ॥ ३।॥ कम विद्यादि से संयुक्त होकर परलोक 
में जाने वाला भांवी जन्म के स्वरूप को प्रायः स्वप्त में देखता है | ४ ॥ परलोक जाने वाले के प्रॉणवायु 
संहित सब करण - इन्द्रियों के संहंत - व्योॉपार रहित होने पर, इस प्रकार फिर हृदय की अग्न बुद्धि से 
प्रद्योतितं-प्रकांशित होता हैं | ५ ॥ मरण काल में यह बुद्धि का प्रकाश कर्मजन्य होता है, जिससे यह 
जीब॑ स्वकरम निर्मित भावी छोंक को देखता है ॥ ६ ॥ कमे से ही इसका विज्ञान भावी लोक रूपता को 
पांता है, फिर यह जीव भी तंद्रपता को प्राप्त करके इस देह को त्यागता है॥।| ७॥ प्रत्यक"-अन्‍्तर चैतन्य 
के प्रतिबिम्ब संहित जो इस जीव के भाविछोक स्वरूप वासना हे सोई प्रद्योत वचन से स्फुट - प्रकट कहा 
गया है ॥ ८॥ यथोक्त वॉसनामय प्रद्योतन 5 प्रकाशन से प्रकाशित मागे वाला कमेरूप काये किया है 
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तस्वार्थम शिमाव्ठा | षष्ठे फलकाशडे 


४१६ 


माध्वेबातः प्रयत्नेन कम कार्य विपश्चिता | पह्यता प्राणिणामेव॑ कममूलाभिमां गतिम ॥१०॥ 


आदित्यलोक सम्प्राप्ती चक्षुोज्यं निग छति । ब्रह्मलोकपरिप्राप्ती मृध्न॑ आत्मा निगच्छति ॥११॥ 
लिड्>ं हि सवतोगच्छन्न क्वचित्प्रतिहन्यते | अतिब्नक्ष्मस्वभावस्वादपि लोहसमुद्रगम्‌ ॥१२॥ 
उत्क्रामन्त॑ तमात्मान यथोक्तेनेह वत्मना | प्राणोअ्नुत्क्रामति ततः प्राण प्रणास्तथा परे ॥१३॥ 
भावनाकमहेतुतः । सविज्ञानों यथा स्वप्ने तथोत्क्रान्तावपीष्यते ॥१४॥ 
विशेषज्ञानसम्बन्ध: कर्मणेवास्थ हेतुना | नतु स्वातन्त्रयतो लभ्यः स्वातन्त्रयासम्भवादिह ॥ १५॥ 
एवमात्मा सविज्ञानो गन्तव्यं यत्पुराजितम्‌ | तदात्मभावां वेज्ञानस्तददेवातो निगच्छति ॥१६॥ 
यंत एवं ततः प्ंमिः स्वातन्त्रयाथ प्रयत्नतः | योगादिसाधनाम्यासः कत्तव्य; पृण्यसश्रयः ॥१७॥| 
मंवशाखसमारम्भस्तद्था महानह । वाडमनःकाय साध्यानासपायानां प्रबुद्धये ॥ २८॥ 
तथानथपप रिग्राप्ताव॒पायानां शास्रार्थ: करत्नरंधीनः सुखाप्तये ॥१९०॥ 

वरृहदारणयकवात्तिक० अ० ४ ब्रा० ४ ॥| 


पृण्यपापमये: पाश बद्धी जीवस्त्यजेद वपु; ॥२०॥ 


मंहतांशेषकरणी 


निषेधनम | एतावानेव 


पश्वतन्मात्रसहितः.. समनोबुद्धयहडक़ृतिः 
शीष्णश्वन सप्रमिरिछद्रें निर्गन्छेत्पण्यकमंणाम्‌ | अधश्र पाषिनां याति योगिनोां ब्रह्मरन्ध्रतः ॥२१॥ 


जिसने, सो जीव फिर ह॒हय से सुख पूवक निकलता है | ९ ॥ इस प्रकार कर्म जन्य इस गति को जानने 
बाले विद्वान को चाहिये कि प्रयत्न पूवेक साधु कमें ही करे, इस हेतु से साधु -सुन्दर कम ही उसके 
कर्वेव्य है ।। १० ॥ सूर्य छोक की सम्भ्राप्ति में यह जीव आँख द्वारा निकलता है, ओर न्रह्म छोक की प्राप्ति मे 
शिर से निकलता है || ११॥ लिंग सूक्ष्म देह सबेत्र सब मार्ग से गमन करता हुआ कहाँ भा भ्रतिरृद्ध 
नहीं होता है, नहीं रुकता है, अति सूक्ष्म स्वभाव से वह छोह समुद्रगत - प्राप्त भी नहीं रुकता हैं॥ १२॥ 
यथोक्त प्रकाशित मार्ग से उत्क्रमण करते हुए, जाते हुए उस जीव क साथ श्राण जाते हैं, प्राण के 
साथ अन्य प्राण- इन्द्रियाँ जाती हैं ॥ १३ ॥ जैसे स्वप्न में बाहर से सब इन्द्रिय उपसंहृत होती हू, बेसे 
मरण काछ में भी वासना और कमेरूप हेतु से सब करण ८ इन्द्रियों के संहरण - संग्रह वाला 
जीव भावना कर्म के अनुसार विज्ञान सहित ही गमनकत्तों मान्ता जाता हैं ॥५४॥ इस को कमे रूप 
हेतु से ही विशेष ज्ञान का सम्बन्ध लाम होता है, स्वतन्त्रता से वह सम्बन्ध मिलने योग्य नहीं न 
क्‍यों कि-इस मरण काल में स्वतन्त्रता का अभाव हैं ॥ १५ ॥ इस प्रकार विज्ञान सहित भी यह जीवात्मा 
जिससे प्रथम ही अपने गन्तव्य > प्राप्तत्व स्थान सुखादि को उपाजित किया है, उसक साथ आत्मभाव 
आत्मता के विज्ञान वाला होकर यहां से चछ कर उसी स्थान्न ८ देहादि को पाता है ॥ १६ ॥ जिससे 
उस प्रकार स्वतन्त्रता नहीं है, उसे प्रयत्न से स्वतन्त्रता की प्राप्ति के छिये योगादि साधनों के अभ्यास 
और पुण्य का सद््यय पुरुषों का कतेव्य है।। १७॥ इस संसार में महान्‌ यह सत्र शाल्लों का आरम्भ उसी 
कतेव्य के लिये है, ओर वाक्‌ देह से सिद्ध होने वाले स्वतन्त्रता के उपायों को समझाने के लिये है 
॥ १८ ॥ तथा अनथ की प्राप्ति में उपायों का निषेध भी शासत्रारम्भ का फल हैं, सुख का श्राप्त के लिये 
कती के अधीन- ञञाश्रों का अथै > प्रयोजन इतना ही है ॥ १९५॥ पदच्र्तन्मात्रा >सूक्ष्म पंचभूत साहत, मत्र 
बुद्धि, अहंकार सहित, पुण्य पापमय बन्धना स॑ बन्धन युक्त जीव, देह को त्यागता है ॥२०॥ पुण्यकम वालों 


उत्कमण 
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9 व0 व44 ॥॥/22 43 ॥॥4 


जा9४०75 8 0! & 0्ट 


! + |]].:४00 ५०११0 


| | ।।+|॥|।| | 
।44.।4। | | | । [।।। | ै। 


नवमं गुणगतिप्रकरणम | हिन्दी भाषानुवादसहि ता ५9२७ 


तत्क्षणात्सो5थ ग्ृ्वाति चातिवाहिकम । अद्भष्टपव्रमात्र॑ तु स्वप्राणरेव निर्मितम |२२॥ 


इत्यष्टरम परलोकगतिप्रकरण समाप्रम ॥। कन्दपु० ख० १-२ ञअ० ५० ॥ 


गुणगलतिः || ६ ॥ 
गती गुंणक्रता ज्ञात्वा सर्वाः संसारलक्षणाः | तत्परात्मविमरक्त्यर्थ॑ प्रयतेत 
सच््व॑ ज्ञानं तमोञज्ञानं रागद्रेपों रजः स्मृतम | एतद्‌ व्याप्रिमदेतेपां 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | धर्मक्रियात्मचिन्ता च साक्त्विक॑ गणलक्षणम ॥|३॥ 
आरम्भरुचिताओ्धैयमसत्कमंपरियग्र | विषयोपसेवा चाजस्र॑ं राजसं॑ गणलक्षणम ।|४॥ 
लोभः स्वप्नोउश्वतिः क्राय नास्तिक्य॑ भिन्नवृत्तिता | याचिष्णुता प्रमादथ्य॒ तामसं ग्रणलक्षणम ॥५॥ 
तमसा लक्षण कामो रजसस्त्वथ उच्यते | सच्चस्य लक्षणं धर्म: श्रेष्ख्यमेषां यथोत्तरम ॥॥६॥ 
दवत्व साक्तिका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा; | तियकत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति; ॥७॥ 
त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ञेया गौणिकी गति;। अधमा मध्यमा5ग्न्या च कर्मविद्याविशेषतः ॥८॥ 
स्थावराः क्रामकांटाश्व मत्स्या। सपो; सकच्छपा: | पशवश्र म्गाइचेव जघन्या तामसी गतिः ॥|९॥ 
हस्तिनश्र॒ तुरज्ञाश्र श॒द्रा म्लेच्छाश्र गहिताः | सिंहा व्याप्रा बराहाश्र मध्यमा तामसी गति ॥|१०॥ 


सबुद्धिमान ॥१॥ 
सवभूताश्रित॑ वपु; ॥२॥ 


क प्राणाशर क सात छछद्रा द्वारा त् कलते है, पापियों के प्राण नीचे के दो द्वारों से जाते हैं, योगियों 
क तऋरह्मरन्श्न स॑ जात ह ॥ ९२१॥ वह योगा अपने प्राणों से ही रचित अडग्ुष्टपव॑मात्रपरिमाणवाली 
आंतवाहक देह को उसी क्षण में ग्रहण करता है ॥ ९९ ।| आठवा परलोकगांतप्रकरण समाप्र ॥ 


अथ गुणगांते---संसाररूप गुण कृत सब गतियों ८ अवस्था फलछादि को जान कर सुन्दर 
बुद्धिवाला विवेको संसार गति से श्रेष्ठ आत्म विमुक्ति के लिये यत्न करे ॥ १॥ प्रीति, अप्रीति, विषाद रूप 
सक्त्वादि गुणों म॑ सक्त्व गुण का ज्ञान > यथाथे अनुभव लक्षण है, तमोगुण का श्रम, संशय, अज्ञान, लक्षण 
है, रागढ्वंष रजोगुण का लक्षण है, और इन सत्त्वादि गुणों के ये ज्ञानादि सब प्राणियों में व्यापक वषु-- 
आकार छक्षण है ॥ २॥ वेदों का अभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, इन्द्रिय निरोध, धमोनुष्ठान, आत्मविचार 
ध्यानादि ये सब साक्ष्विक व्यवहार सत्त्व गुण के लक्षण है ॥ ३॥ सकाम कमोरम्भ में प्रेम, अधय निषिद्ध 
कमो चरण, सदा विषयोपभोग रजोगुण के लक्षण हैं ॥| ४ ॥ लोभ "अधिक घनेच्छा निद्रालुता, अधृति 
->कायरता कऋरता, नास्तिकता, भिन्न वृत्तिता--सदाचार का त्याग, याचना का स्वभाव, प्रमाद ( धमोदि 
में असावधानता ) तामस गुण के लछक्षण है ॥ ५॥ काम तमोगुण का, अथे परायण॒ता रजोगुण का 
धमोनुष्ठान सक्ष्व गुण का लक्षण हैं उन में पूर्व २ से पर २ श्रेष्ठ हें ॥ ६॥ सास्विक गुण वृत्ति वाले देव 
होते है, राजस वाले मनुष्य होते है, तामस वाले सदा तियेक्‌ 5 पशु आदि होते हैं, ये गुण के अनुसार 
तीन प्रकार की गति-- (जन्म) होती है ॥ ७ ॥ फिर भी गुण निमित्तक गुणजन्य गति कर्मोपासनादि के भेद 
से अधम, मध्यम, उत्तम रूप तीन २ प्रकार की जानना चाहिये ॥ ८ ॥ वृक्षादि स्थावर, सूक्ष्म कृमि, उन 
से बड़े कीट, मछली, सांप, कछुआ, पशु, म्रग, ये निकृष्ट > अधम तामसो गति ८ (जन्म) है ॥ ९॥ हाथी, 
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४१८ 
| रक्षांसि च पिशाचाश्र तामसीषत्तमा गतिः 
झछा मक्का नटाइचेव पुरुषाः शखबवृत्तयः | चुंतपानंग्रसेक्तोंथ जघन्या राजसी गतिः 
राजानः क्षत्रियाइचेव राज्ञश्चेव पुरोहिताः | वादयुद्धम्रधानाथ॒ मध्यमा राजसी गति 
गन्धर्वा गुद्यका यक्षा विवुधालुचराश्व ये | तथेवाप्सससः सवा राजसीषृत्तमा गतिः 
तापसा यतयो विग्ना ये च वेमानिका गणाः । नक्षत्राणि च देत्याश्व प्रथमा साक्तिकी गति 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः | पितरश्चंव साध्याश्र द्वितीया सात्तिकी गति 
ब्रह्मा विश्वस्रजो धर्मों महानव्यक्तमेव च । उत्तमां सात्तिकीमेतां गतिमाहु मंनीषिणः ॥|१७॥ 
एप सर्वः समुदिश््तलिप्रकारस्थ, कमणः । त्रिविधस्तरिविधः क्त्स्नः संसार; सावभौतिकः ॥ १८॥ 


नुस्मू ० तअ्र०ठ ५ २ ॥ 
वृहदा ० ४|४॥२ ॥ 


चारणाश्र स॒पेर्णाश्ष॒ पुरुषाइ्चेव दाम्मिकाः ॥११॥ 
॥१२॥ 
॥ १३॥ 
॥१४॥ 
॥१५॥ 
॥ १६॥ 


त॑ विद्याकमंणी समन्वारभेते पूर्वग्रज्ञा च ॥ 
हेतु जांग्रद्वासनाउस्य स्वप्नारम्भे यथा तथा । जन्मान्तरारम्भहेतुः कि स्यादिति तदुच्यते ॥१९॥ 
विद्या सम्पादिता तेन पुरा कर्म च यत्कृतेम्‌| या वासना च तत्सव॑ जन्मभोग्यादिकारणम्‌ ॥२०॥ 
सम्यकसंशयमिथ्याख्यज्ञानत्रयमुदीयते | विद्येति, ब्रह्मविद्या तु न ग्राद्या जन्मघातिनी ॥२१॥ 


मनोवाकायसाध्य॑ यच्छाल़्तो यदि वाउ्न्यथा । दृष्टादष्टाथरूप॑ तत्सव कमेह ग्रृह्मते ॥२२॥ 


घोड़ा, शद्ग, निन्दित म्लेच्छ, सिंह, बाघ, सूकर. यह मध्यम तामसी गति है ।। १० ॥ चारण ८ बन्दी 
स्‍्तावक, पक्षी, दाम्भिक--कपटी पुरुष, राक्षस, पिशाच, यह्‌ तामसी में उत्तम गति है ॥ ११॥ झजल्ला 
( ब्रात्यक्षत्रिय से सवणों श्ली में उत्पन्न छठबाज ) महल ८ बाहुयोधी, नट, शम्जजीवी पुरुष, द्यृत-जुआ 
द्यपान में आसक्त पुरुष यह अधम राजसी गति है ॥ १२॥ राजा क्षत्रिय, राजा के पुरोहित, शाद्ार्थ 
के युद्ध में प्रधान - प्रेम वाले होना यह मध्यम राजसी गति है ॥ १३. ॥ गन्धवे, गुद्यक, यक्ष, देवानुचर, 
सब अप्सरा, यह राजसी म॑ उत्तम गति है ॥ १४ ॥ तापस ”वानप्रस्थ संन्यासी, ब्राह्मण, विमानचारी 
देव गण, नक्षत्र और देत्य अधम साक्ष्विक गति है ॥ १४ ॥ यज्ञशील, ऋषि, देव, वेदाभिमानी देव 
ज्योति देव, वर्ष देव, पितृ देव, साध्य देव होना, मध्यम सात्विकी गति हे ॥ १६ ॥ ब्रह्मा, विश्वस्नष्टा 
मरीचि आदि प्रजापति, धमराज, महत्तत्वाउभिमानी देव, अव्यक्तोभिमानी देव, इन को विद्वान उत्तम 
सास्विकी गति कहते ह॥| १७॥ मन, वचन, द्वारीर से होने वाले तीन प्रकार के कर्मों के फल रूप यह तीन 
२ प्रकार के मति स्वरूप संब प्राणि-सम्बन्धी सब संसार, यह सब कहा गया हे, इसी कथन से संसार की 
सब गति समझी जा सकती है ॥ १८ ॥ उस जीव को विद्या और कम तथा पृरवेप्रज्ञा -वासना फिर 
जन्म देते ह, इनके द्वारा फिर शरीर का आरम्भ होता हे । तहां प्रइन है, कि-जेसे स्वप्न के आरम्भ में 
ज्ञाग्रत का वासना कारण हं, बसे जन्मान्तर का कारण क्या होगा ? तो वह कारण कहा जाता है, कि- 
प्रथम जो उस ने विद्या का सम्पादन 5 उपाजन किया हे, जो कमे किया हे, जो वासना है. सो सब 
जन्म आयु भाग्य का कारण ह ॥। १५-२० || यह विद्या शब्द से सम्यगर- यथार्थ ज्ञान संशय ज्ञान, 
म्रिथ्या ८ भ्रम ज्ञान, ये तीनों कहा जाता है, ये तीनों जन्म के हेतु हैं, परन्तु जन्म विघांतिनी ९ मुक्त 
करने वाली ) त्रद्मविद्या 5 आत्मज्ञान यहा विद्या शब्द का ग्राह्य अथे नहीं हे | २१॥ मन वचनादिः 
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नवमं गुणुगतिप्रकरणम |] हिन्दी भाषानुवा दर्साह त। ४१५९५ 


| 


कर्मणः क्रियमाणस्य संस्कारों यो हृदि स्थितः | तत्फलस्य च थ्रुक्तस्य पूवप्रश्चेति सोच्यते ॥२३॥ 


परिशेषो हि भांवना | मल च जायमानस्य प्रधानं तेन भावना ॥२४॥ 


न्‍रहृदा ० ४॥४|५ ॥| 


कंमणो भ्रुज्यमानस्य 
पुण्य; पृण्येन कमंणा भवति पापः पापेन ॥ 

वासना कर्म विद्या च त्रय॑ जन्मप्रयोजकम | 
देहाख्यवेषम्य॑ करंणा भवेत | 


उक्त, तत्र प्रधानत्व॑कमंणः श्रयते पुनः ॥२५॥। 


उत्तमाधमदे विद्यावासनाभ्यां भवेद्भोगस्य कोशलम्‌ ॥२६ 
पूवकाण्डपरा थ्ं कर्म प्राधान्यमचिरे | अथ वेदान्तशाखन्ञाः प्राह। कामग्रधानताम्‌ ॥|२७॥। 
अथो खल्वाह; काममय णएवाय॑ प्ररष इति स यथाकामो भवति, तत्क्रतु भंवति यत्क्रतु भवति तत्कम कुरुते 
यत्‌ कम कुरुते तदमिसम्पद्यते || २८ ॥ पृद्ददा ० ४४५ | 
रुचेरतिशय/ काम्ये विपषये क्रतुरीय ते | पाक्षिक कम कामे स्थात्करोत्येव क्रतों सति || २९॥। 
अथाकामयमानो यो5्कामो निष्काम आप्रकामों न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ त्रह्माप्येति।। ३०॥। 
बहदारएणएयकवातकसा ० || 
यदा सर्व प्रममच्यन्ते कामा येज्स्य हृदि श्रिताः | अथ मरत्योज्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समवनुतें ॥३१॥ 
कठ० ग्र० २।६।१५ ॥ 
कामान य; कामयते मन्‍्यमानः स कामभि जाँयते तत्र तंत्र | 
पर्यापकामस्य कृतात्मनस्तु इहेव सर्व प्रविलीयन्ति कामाः ॥ ३२ ॥ 


मुणठक० ३॥२॥२ ॥ 


जन्य, शास्त्रद्वारा वा अन्यथा किया गया, रृष्ट अदरृष्ट प्रत्यक्ष परोक्ष रूप प्रयोजन वा जो कमें 

है, सो सब यहाँ कम हाब्द ग्राह्म है ॥ २२॥ किया गया कमे, भोगे गये उसके फल का जो हृदय में 

स्थिर संस्कार रहता है, सो पूव प्रज्ञा शब्द से कहा जाता है॥ २३॥ भोगे जाते हुए कर्म के परि 

को भावना कहते है, वह जायमान -होनेवाले देहादि का मूल कारण है, अतः जन्म में भावना प्रधान 

कारण है || २४॥ पुण्यजन्मवान्‌ पुण्य कमें से होता है, पाप जन्मवान्‌ पाप कम से होता है। यद्यपि 

वासना, कर्म, विद्या ये तीनों जन्म के हेतु कहे गये हैं, तथापि उनमें कर्म की प्रधानता सुनी जाती है 
॥ २४५॥ उत्तमाधम देह नामक विषसता कम से होती है, और देह में भोग की कुशलता विद्या और 
वासना से होती है ॥२६॥ वेद के पूर्वे काण्ड - कम काण्ड में परायण छोगों ने इस प्रकार कमे की प्रधानता 
कही है, ओर वेदान्त शाम के ज्ञाता लोग काम की ही प्रधानता कहते हैं ॥| २७॥ वेदान्तज्ञ कहते हें, 
कि-कासमय ही यह पुरुष हे, जेसा कास वाला होता हे, वेसा ही क्रतु ( निगश्नित सड्भुल्प ) वांछा होता 
है, फिर जैसा जिस सड्ढल्प वाला रहता है, तिस कमे को तेसा करता है, फिर जो कमें करता है, 
उसका फल सिद्ध होतु है ॥ २८॥ कास्य विषय में रुचि को अधिकता को क्रतु कहा जाता हैं, इसखे 
काम के रहते भो पाक्षिक कमे होता है और क्रंतु के होने पर कम करता ही है ॥| २० ॥ उक्त कांमी से 
भिन्‍न जो कासना नहीं करने वाला अकामी, प्रथम के कार्मों का त्यागी, प्राप्त पूणंकामबाला, ज्ञान से 
तृप्त है, उसके प्राण अन्त कांछ में उतत्क्रमण- वध्वेंगमन नहीं करते है, इससे वह जीवन्मुक्त प्रथम से 
भी ब्रह्म ही होता हुआ उस समय भी त्रह्म में लीन होता है ॥ ३० ॥ जब इस ज्ञानी के हृदय म॑ रहने 
बाले सब काम नष्ठ हो जाते हैं, तब मत्ये - मनुष्य अमृत - मुक्त हो जाता है, और छोकान्‍्तर में गमनादि 
बिना इस देह छोक में ही ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥ ११॥ जो प्राणी काम्य पदार्थों का चिन्तन मनन 
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ऊध्य गच्छन्ति सच्चस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यग्रुणबृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः 
नान्‍्यं गुणेभ्यः करत्तारं यदा द्रष्टाउ्लुपत्यति । गरुणेभ्यश्र पर वेत्ति मद्भावं सोडधिगच्छति ॥३४॥ 
गुणनेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्भवान्‌ | जन्मसत्युजरादु,खे चबैिंमुक्तोअ्मृतमच्नुते |॥३५॥ 


भगवदठगी ० ग्र० १७ ॥ 
सत्तोदयाच मुक्तोच्छा कमंच्छा च रजोग्रणात | तमोगणाज्ीवहिंसा कोपो5हड्ढ र एवं च ॥३ ६॥ 
अ्रह्मतवत्तवु० कृष्णुजन्मखं० ग्र० २४।६३ ॥ 
माँ राजन गुणः श्रेष्ठ मंध्यमोी दह्यथ उच्यते | कामो यवायातनोते च प्रवदोन्‍्त मनीषिण; ||३७ | 
धम समाचरेत्पूष ततोड्थ धमंसयुतम्‌ | ततः काम चरत्पश्चात्सद्वाथः स त्परम || ३८॥। 
यो वे न पापे निरतो न पृण्ये नाथ न धर्म मनुजो न कामे । 
का +अ १ 
विमुक्तदोषः समलोष्टकाश्वनो विम्नच्यते दुःखसुखाथमिद्धंः ॥३९॥ 
स्नेहेन युक्तस्य न चास्ति मुक्तिरिति स्वयंभू भंगवानुवाच | 
बुधाथ निवरांणपरा भवन्ति तस्मान्न -कुयात्प्रियमप्रियं च ॥४०॥ 
महाभा० शान्‍न्तप० थश्र० १६७||८-२७-४४-४७४६ || 
कऋ | # | शा ३. ७९ पक प आप 0 
सचेतन जांवगुण वदांन्त स चष्टत चंश्यत च सवम्‌ | 
करता हुआ उनका इच्छा करता है, सो उन कामों "इच्छाओं से ही तिन २ योनि छोकादि में कामों से 
प्ररित होकर जन्मता है, ओर आत्म ज्ञान से पयोप्त> पूणे- काम वाछे कृतात्मा ( निश्चितस्वात्मा वाले ) 
क यहां हो सब काम नष्ट हो जाते है ॥ ३२॥ साक्त्बिक बरृत्त चरित्र में स्थिर मनुष्य ऊध्वे -स्वगोदि 
में गसन करता है, राजसबृत्तवाले मध्य 5 मनुष्य छोक में रहते हैं, जघन्य - अधम तमोगुण बे 
वृत्त मं स्थर तामस पुरुष नीचे पशु आद म जन्मते है ॥ ३३॥ जब द्रष्टा ८ वबद्ठवान्‌ पुरुष, हदान्द्रय, मन 
आंंद्‌ रूप गुणा स अन्य कत्र का नहा देखता हे, ई कन्तु गुणा का कता. जानता हूँ, और गुणा स ॥भन्न 
आत्मा का जानता हू, तब तद्रपता को प्राप्त करता हे ॥ ३४ ॥। देहों का उत्पातज्त क कारण मायासय सत्ताद 
इन तीनों गुणों को अतीत्य -तत्त्व ज्ञान से बाधकर विद्वान देही जन्मादि से विमुक्त होकर अम्नृत-मोक्ष को 
ता है ॥९५।॥ सक्त गुण क उदय - आंधकता से म॒क्ति की इच्छा होती हे रजोगुण क्र उदय स॑ कम का 
इच्छा होती है, ओर तमोगुण से जीबों की हिंसा, क्रोध और अहड्लार आदि ही होते हैं ।| ३६ ॥ हे राजन ! 
धमं श्रष्ठ गुण हू, मध्यसमगुण रूप अथं कहा जाता ह, और काम यवायान्‌ - कान छ है, इस श्रकार ववद्वान्‌ 
सब कहते ह ॥|३७॥ प्रथम घम का सम्यग्‌ आचरण करे, तब धर्म संयुक्त अथे का आचरण करे, तब उस 
के बाद काम का आचरण करे, उस के बाद वह सिद्ध अथे- प्रयोजन घन वाला उस पर तत्त्व का 
आचरण विचार ध्यात्नांद करे | ३८ || उसके बाद जो पुरुष पाप, पुण्य, अथ, घम, कास इन पाचों मं से 
किसी म॑ निरत ( भ्रवृत्त प्रीत्रिमान्‌ आसक्त ) नहीं होता है, और सब दोषों से रहित, छोष्ट सुबर्ण में सम- 
दृष्टिवाला रहता हू, सो सुख दु:ख रूप अर्थ की सिद्धि जिस कमोदि का फल है, उन सब से विमुक्त होता है 
॥ ३५ ॥ स्नहादियुक्त की मुक्ति नहीं होती, यह्‌ बात स्वयंभू भगवान्‌ ने कही है, इससे मुम्क्षु विद्वान्‌ सब 
स्नेह्वादि को त्याग कर मोक्ष परायण होते हैं, उससे श्रिय अग्रिय ( रागद्वेष से किसी का इष्ट वा अनिष्ट ) 
नहीं करना चाहिये ॥ ४० ॥ चेतन सहित जीब का गुण रूप, देह, इन्द्रिय और मन आदि हैं ऐसा विद्वान 


| 


दुशमं मृत्युप्रकारप्रकरणम | हिन्दोभाषानुवादस हिता 


अतः पर क्षेत्रविदों वदन्ति प्रावतंयद्यो मुवनानि सप्त ॥०१॥ 

मानसो5ग्निः शरीरेषु जीव इत्यभिधीयते | सृष्टि: प्रजायतेरेषा भूताध्यात्मावानश्रय ॥७२॥ 
इति नवम॑ गुणगतिप्रकरणं समाप्तम |. मद्वामा० शां० १० ग्र० १८७ || 

अथ रूत्युप्रकार; | १० ॥ 

ये सतामुपदेश हि नेह थ्रुणवन्ति मानवाः | ते मृत्वा बहु शोचन्तों धावन्ते त्वितरे न हि ॥?१॥ 

कामतष्णाभराक्रान्ता उपदेश विना नराः | धावमाना न च क्यापि निशृत्तिमाप्नुवन्ति ते ॥२॥ 

त्रिविधाः पुरुषाः सन्ति देहस्यान्ते म्रमृषवः | मृर्खो्थ धारणाभ्यासी युक्तिमान पुरुषस्तथा 

अभ्यस्य धारणानिष्ठो देहं त्यकत्वा यथा सुखम्‌ | प्रयाति धारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्तथव च 

धारणा यस्य नाभ्यासं प्राप्ता नैव च यक्तिमान | मूर्ख: स मृतिकालेज्सों दुःखमेत्यवशाशय 

वासनावेशवेवरय॑ भावयन _ विषयाशयः | दीनतां परमामेति परिलृनमिवाम्बुजम्‌ 

अशाख्रसंस्क्रमतिरसजनपरायण | मृतावनुभवत्यन्त दाहमग्नावित्र च्युत+ 

यदा घघरकण्ठत्वं वेरूप्य॑_ दृश्टिर्ण जम । गरूछत्येषो5विवेकात्मा तदा भवति दीनधीः 

परमान्ध्यमनालोको दिवाप्युदिततारकः | साश्रदिग्‌मण्डलामोगी घनमेचकिताम्बरः ॥९॥ 


लोग कहते है, बे गुण चेष्टा करते हं, और उन को सवे-सबोत्मा ब्रह्म चेष्टा कराता है, उस चेष्टा कराने 
बाले को विद्वान छोग इस जीव और उस के गुणों से पर 5भिन्न उत्तम कहते है । और परमात्मा चेष्टा 
कराने वाला वह है, जिसने सातो भुवनों को प्रवृत्त कराया है ॥ ४१ ॥ मानस - मन म॑ प्रकट अंग्न तुल्य 
प्रकाश रूप जीवात्मा शरीरों में जीव कहा जाता है, अध्यात्म विनिश्चय होने पर यह निश्चय होता हैँ, कि- 
उसी प्रकाशात्मा प्रकट प्रजापति से यह सृष्टि हुई है ॥| ४२ ॥ नववां गुणगति प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 

अथ मृत्यप्रकार--जो मनुष्य सतूपुरुषों के उपदेश को नहीं सुनते है, सो मर कर भी बहुत 
चिन्ता करते हुए दौड़ते हैं, अन्य नहीं ॥ १ ॥ उपदेश के बिना काम ठृष्णा के भर >अतिश्वय से. पराजित 
सो मनुष्य दोड़ता हुआ भी कहीं सुख नहों पाता है ॥२॥ देह के अन्त म॑ मरने वाले पुरुष तीन प्रकार के है 
एक मूख, दूसरे देश विशेष में मन प्राण की धारणा के अभ्यासी, तीसरे नाड़ीशोधन विचारादि युक्ति वाले 


पुरुष है ॥| ३२ ॥ अभ्यास करके धारणा म॑ स्थिर धारणाभ्यासी देह को सुख पृवक त्याग कर जाता हूं, आर 
युक्तिवाला भी सुख से जाता हे ॥ ४ ॥ जिस की अभ्यास युक्त धारणा नहों हुई, ओर जो युक्तिवाला 
भी नहीं हे, वही मूख है, सो मरण काल मे अवशवचित्त वाला होकर दुःख पाता हँ॥ ५ ॥ ।वषयों मं 
आहइय ८" अभिप्राय आसक्ति बाला वह मनुष्य वासना के आवेश”वेग से अवंेवश्य- परतन्त्रता की 
भावना करता हुआ परिच्छिन्न कमर के समान परम दीनता को पाता हे ॥ ६॥ शाख्रसंस्कार से रहित 
बुद्धि वाछा असज्जन परायण अधम कतो होकर मरण काल मे अप्नि म॑ पतित के समान अन्दर म॑ दाह 
का अनुभव करता है ॥ ७ ॥ जिस समय यह अविबेकी पुरुष घघर दाब्द युक्त कण्ठवाला ह्ांता है, दृष्टि 
ओर वणृजन्य विरूपता 5 मलिनता मन्दता को प्राप्त होता हे, तब दीन ८ भयभीत बुद्धिवाला होता 
है।। ८॥ परम अन्धता को पाकर आलोक प्रकाशरहित होता है, दिन में भी उदित तारा वाला, 
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2२२ तच््वाथेमांणमालं। प्रण्ठे फल्षकाण्डे 


दृष्टिमण्डलः । आकाशीभूतवस॒ुधो वसुधाभूतखान्तरः ॥ १ ०॥ 
विमोहतः । अविवेकेन तेनासों महामोहे निमज्ञति ॥११॥ 
२।४४।| २'५।४२।४५ ३ ॥ 


प्रश्रमद्‌ 
त्यजत्यस्य 


ममव्यथाविच्छुरितः 
मनःकल्पनसामथ्य 


गवास*> प्र० 
पिण्डोड्थ दीयते मा वा पिण्डो दत्तो ममेति चेत्‌ | वासना हृदि संरूढा तत्पिण्टफलभाड नरः ॥१२॥ 
यचित्तं तन्‍्मयो जन्तु भवतीत्यनुभूतय 


| सदेहेषु विदेहेषु न भवन्त्यन्यथा क्वचित्‌ ॥|१३॥ 
योगवा० प्र० ३॥२५६।|२७-२८ || 

जीवति । यत्राद्विनाशनीयोउसों नानथः परिपाल्यते ॥ १ ४॥ 
मरणेनोदयो5स्यास्ति पापासस्पत्तिहेतुतः ॥ १५॥ 
योगवा० प्र० ३।७७।१०-२१ ॥ 

मनः | दुःखानि विनिक्रन्तन्ति मरणं तस्य राजते ।।१६॥ 
भावनाः । मति यस्यावलुम्पन्ति मरणं तस्य राजते ॥|१७॥ 
नीयते | यो विलोलमनोबृत्त्या मरणं तस्य राजते ॥१८॥ 
प्र० '५।२३६।३७- २३६ ॥ 

यथा द्वो सदर्शों सूयों यथा हो सच्शोा नरों। जाग्रत्स्वप्नों तथंवेतों मनागप्यन्र नान्यथा ॥|२९॥ 
विहत्य. स्वप्नजगति स्वप्नबन्धुजनेः समम्र | स्तिमाप्नोति तत्रासों द्रष्टा स्वप्नस्थ राघव ! ॥२०॥ 


इहामुत्र च नाशाय मूढो दुश्खाय 
अपश्यतः स्वमात्मानं म्रति मूत्य्य जीवितम्‌ । 


पीवराज्ञानयोगेन यस्यथ पयाकुल 
कृशोःतिदुःखी मूढो5्हमेताथान्याश्र 
आशापाशनिबद्धो उन्‍्तरितश्रेतशथ 


योगवा ० 


और मेघ सहित दिगूमण्डल के आभोग- विस्तार वाला, तथा घन 5 मेघ तुल्यमेचकित > स्याम 
आकाश वाला होता है ॥ ९॥ हृदयादि मर्म स्थान की व्यथा- पीड़ा से व्याप्त, अत्यन्त भ्रमण युक्त 
हृष्टिमण्डलवाला, तथा आकाश तुल्य प्रथिवी, और प्रृथिवी तुल्य आकाश वाला होता हे॥ १०॥ 
इस का मन भी कल्पना शक्ति को विमोह से त्यागता है, उस अविवेक से वह महामोह में भप्न 
होता है || ११॥ मरने पर इस को पिण्ड दिया जाय या नहीं दिया जाय, परन्तु उस के हृदय में यदि 
वासना स्थिर हो जाय कि मुझे पिण्ड दिया गया है, तो वह मनुष्य उस पिण्ड का फलभागी होता है ॥१२५॥ 
क्योंकि जिस में चित्त छगता है, प्राणी तन्‍्मय हो जाता है, ऐसा अनुभव सदेह वा विदोहों में कहीं अन्यथा 
नहीं होता है ॥ १३ ॥ जो मूढ़ यहाँ और परलोक में नाश और दुःख ही के लिये जीता है, वह राक्षसादि 
से यल्न पूवेक विनाशनीय - नाश योग्य होता है, क्योंकि अनर्थ का परिपाछन नहीं किया जाता है ॥ १४ ॥ 
ओर स्वात्मदशंन रहित सूढ़ का मरण ही जीवन हे ( जीवन से मरण श्रेष्ठ हे ) क्योंकि मरने से पापों की 

असरम्पत्ति-- अवृद्धि से इस के मरण से ही इस का उदय >-वृद्धि हित है॥ १०५॥ पीन-स्थूल अज्ञान के 
सम्बन्ध से जिस का मन अत्यन्त व्याकुल है, और जिसको द॒ःख भी विकृन्तन - विभेदन करते हैं, उसको 
मरणा झोभ ता है ॥ १६॥। में कश 5 दुबला, दुःखी मूढ़ हूँ इत्यादि भावना और अन्य भावना भी जिस की 
बुद्धि को नष्ट करती हो, उसको मरण झोभता है ॥ १७॥ जो अन्तर से आशारूप पाश से निरन्तर 
धद्ध है, सो चद्लल मन की वृत्तिद्वारा जहाँ तहाँ खींचा जाता है, उसको मरण शोभता हैं || १८॥ जेसे दो 
दिन के सदृश दो सूर्य हों, जेसे सदश दो मनुष्य हों, तैसे ही ये जाग्रल और स्वप्न हैं, मनाक 5 थोड़ी 
भिन्नता भी जाग्ृत्‌ और स्कप्न में नहीं है ॥ १९॥ स्थप्त के बन्धु जनों के साथ स्थप्न के जनत में चिहार 
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दशमं मृत्युप्रकारप्रकरणम हिन्दी भाषानुवादसहिता ४२३ 


मृतः सन स्वप्नजगति स्वप्नजन्तुवियोगवान्‌ | इह प्रबुध्यते जन्‍्तु निंद्राम्क्तत्र कथ्यते ॥२१॥ 
स्वप्नद्रश्ता यथा स्वप्नसंसारे मृतिमाप्तवान्‌ | अन्य॑ जाग्रन्मय॑ स्वप्न॑ द्रष्ड भूयः स जायते ॥|२२॥ 
द्रश तथा जाग्रत्संसारे म्ृतिमाप्ततान्‌ | अन्य॑ जाग्रन्मय॑ स्वप्न द्रष्टु भूयः स जायते ।।२३॥ 


२।१ ०५। १८२८-२५ ॥। 


जाग्रद 
योगवा० प० ६ 


तदच्यतांम | हपस्थाने विषांदः कि मरणे स॑ंसतिक्षये ॥२४॥ 
पिशाचता ॥ २५॥। 


२|१० २।५-६ ॥। 


नाशवचेचिन्मात्रस्य 
शरीरस्य नाशे नव्यति चिह्नमः । देहे नष्टेउपि बन्धूनां म्लेच्छे ईं 


यीगवा० प्र० ६ 
नाडीप्रवाहे विधुरे यदा वातविसंस्थितिम्‌ । जन्तुः प्राप्नोति हि तदा शाम्यतीवास्य चेतना |।२६॥ 
ग़ुद्धं हि चेतन नित्यं नोदेति न च शाम्यति । स्थावरे जज्ञमे व्योभ्नि शेलेड्ग्नों पवने स्थितम्‌ ॥२७ 
केवल॑ वातसंरोधाद्रदा स्पन्दः प्रशाम्पति | मृत इत्युच्यते देहस्तदासों जडनामकः ॥२८। 


गरीगवा० प्र० ३॥५५४।२-४ ॥ 
देहाहेहान्तरप्राप्तों नव एवं महोत्सव | मरणात्मनि कि मूढा हपेस्थाने विसीदथ ॥२९॥ 
मृतिरत्यन्तनाशअ्चेत्तद्भावामयसंक्षयः | भूय: शरीरलाभव्चेन्नवः एव तद॒त्सवः ॥|३०॥। 
कंकमभ्योज्य. भीतिर्चेत्समैवेह परत्र च । तानि मा काष भो तस्मालछ्लोकद्वितयसिद्धये ॥३१॥ 


शरीरनाशे 
नच नाम 


मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति भाषसे | भविष्यामि भविष्यामि भविष्यामीति नेक्षसे ॥३२॥ 


करके, हे राघव ! वह स्वप्न का द्र॒ष्टा वहां मरण पाता है, ओर स्वप्न के जगत्‌ म॑ मरा हुवा, स्वप्न के प्राणियों 
से वियोग वाला जन्तु यहाँ जागता हे, ओर निद्रा से रहित कहा जाता है ॥ २०-२१ ॥ स्वप्न द्रष्टा ने जैसे 
स्वप्न संसार में मरण प्राप्त किया, तेसे वह जाग्रतू का द्रष्टा अन्य जाग्रतू-मय स्वप्न को देखने के लिये फिर 
जन्मता ८ जागता है, ओर जाग्रतू संसार से भो मंरण पाकर अन्य जागख्रत्-मय स्वप्न > मिथ्या को हो 
देखने के लिये फिर वह जन्मता है| २२९-२३।। यदि दारीर के नाश से ज्ञान मात्र का नाजञ्ञ हो त्तों 
ज्ञानरहित जड़ के जन्माभाव से मोक्ष ही समझना चाहिये, तो कहो कि संखार के क्षय रूष हथे के 
स्थान मरण में विषाद क्‍यों करना है ? ॥ ९४ ॥ वस्तुतः शरार के नाझ से चदाकाश नहीं नष्ट होता हैं 
देह के नष्ट होने पर बन्धुओं की पिशाचता म्छेच्छों से ही देखी गई है ॥ २५ ॥ नाड्ीभ्रवाह से विधुर 
- विश्लेष-विकल होने पर जब प्राण वायु के विरुद्ध स्थिति शान्ति को भ्राणी प्राप्त करता है, तब इस को 
चेतना 5 ज्ञानशक्ति शान्त तुल्य होती है; शुद्ध चेतनात्मा तो नित्य है, वह उदित नहीं होता हैँ जो स्थावर 
जंगमादि में सवंत्र स्थिर है ॥ २६-२७ ।। केवछ वायु के रुक जाने से जब स्पन्द्‌ -( क्रिया ) प्रशान्त हो 
जाता है तब यह जड़ नाम वाला देह मृतक कहा जाता हैँ ॥ २८ ॥ वृद्ध रुग्णादि देह से दुंसरे देह की श्राप्ति 
में नवीन महा उत्सव है, फिर भी हे मूढ़ ! मरण रूप हंषे के स्थान में विषाद क्‍यों करते हो ? ॥ २९ ॥ 
यदि मरण अत्यन्त नाइझ रूप हे, तो संसार रोग का सम्यग क्षय "नाश है, यदि फिर शरीर का छाभ ८ 
(प्राप्ति) होगा, तो वह मरण नवीन उत्सव है ॥ ३० ॥ यदि कुकर्मों से भय हें, तो वह यहां ओर परलोक सें 
तुल्य ही है, अतः दोनों छोक में सुख की सिद्धि के लिये उत्त कुकर्मों को नहीं करो ॥ ३१ ॥ मरूं गा यह 
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४२४ 


क्व नाम जन्ममरणे क्‍्व भवाभयभूमयः । सम्बिदात्मकमेवेद॑ व्योम व्योम्नि विवत्तते ॥३३॥ 


योगवा० प्र० ६-२।१०१ ॥ 


वासना यत्र यस्य स्यात्स त॑ स्वप्ने प्रपश्यांते | स्वप्नवन्मरण झैय वासनातो वृष नृणाम्र्‌ ॥३४॥ 


८ ८ 6 मे है आत्मपुरा० ॥ 

ये नानृतानि नोक्तानि ग्रीतिमेदः क्ृतो न च | आस्तिकः श्रदधानश्र सुख॑ सृत्यु' स गच्छति ॥३५॥ 
+ ७ 0 ०2." का हि नमक श्र $ ध् 

यः कामान्नापि संरम्भान्न द्रेषाद्धमम॒त्सजेत्‌ | यथोक्तकारी सोम्यश्व स सुख मृत्युमृच्छति ||३६॥ 


त्रह्मपृ० ग्र० १०५।६ _ > 
्य हे 5 * २२-०० || 

मृतास्त एवात्र यशों न येषामन्धास्त एवं श्रुतिवजजिता ये । 

ये दानशीला न नपुंसकास्ते ये धमंशीला न त एवं शोच्या; ॥ ३७ ॥ 


पराभिद्रोह निरता विस्मृतात्महिता नराः | इतस्ततो भ्रान्तचित्ता पतन्ति नरकाबटे ॥३८॥ 


हे 5 ५ हे गौतमीमा० ग्र० ४० || 
आत्मानं वे प्राणिनों ध्नन्ति सब नेनान मृत्यु दण्डपाणि निहन्ति | 
तस्मान्मृतान्नानुशोचन्ति धीरा मृत्यु ज्ञात्वा निश्रयं ब्रह्म सृष्टम ॥ २९ ॥ 


हाभा० द्राोणुप० ञ्र० ५४।५०। नारदोक्ति ॥ 
राम दाशराथ चर मत सृझ्ञय ! शुश्रुम | य॑ प्रजा अन्बमोदन्त पिता पृत्रानिवोरसान ॥|४०॥ 
दशवषशतानि च | सवभृतमनःकानतो रामो राज्यमकारयत्‌ ॥४१॥ 
प्रजानामभवत्कथा । रामाद्राम॑ जगदभद्रामे राज्य॑ ग्रशासति ॥ 


दरशवषंसहसाणि 
रामो रामो राम इति 
चतुविधाश प्रजा रामः स्वग नांत्वा दिव गतः || ४२ || मद्यमा७० द्रोणप० अ्र० ५९| शान्तिप० आर० २६ | 


बात बार २ कहते हो, परन्तु अवश्य रहूँगा यह नहीं देखते हो ॥ ३२ ॥ जन्म मरण कहाँ सत्य हें ? संसार 
और अभय के स्थान कहाँ हैं ? ज्ञान स्वरूप ही यह्‌ जगत्‌ है, व्योम -ब्रह्म ही व्योम में विवत्तेता है ॥३३॥। 
जिसको वासना जिस म॑ रहती हे, वह उस को स्पप्न में देखता है, स्वप्त के समान ही मनुष्य का मरण 
ओर शरीर को वासना से समझना चाहिये ॥ ३४ ॥ जिस ने भ्कूठ नहीं बोछा, न प्रीति ८ प्रेम का भेदन्न 
किया, वह आस्तिक श्रद्धालु सुख से मृत्यु पाता है ॥| ३५॥ जो काम वा क्रोध के वेग वा ह्ेष से धर्म को 
नहीं त्यागता है, सो सुख से मृत्यु पाता है ॥ १६।॥| ओर बे ही मरे हें जिन का यहाँ यशा नहीं हे, वे 
अन्ध हूं, जो सत्‌ शास्त्र के श्रवण से रहित हं, जो दान के स्वभाव से रहित है, सो नपुंसक हैं, ओर जो 
पमशालछ नहा है, सो शोचनीय हैं ॥| ३७ ॥ अन्य की हिंसा अपकार मे तत्पर, निज हित के स्मरण से रहित 
जमयुक्त चित्त वाल मनुष्य, जहां तहां भटकते हुए नरक रूप अवद८>-गत-इ्वश्र में गिरते हैं॥ ३८॥ 
सत्र श्राणा अपन को आप पापादि कर के मारते है, दण्ड युक्त हाथ वाला मृत्यु इन को नहीं मारता है 
अतः इश्वर राचित मृत्यु को निश्चय पृवरेक जान कर धीर पुरुष मृतकों को नहीं शोचते हैं।॥ ३९॥ 

राज्य ! दाशराथ राम को भी मृत सुना हूँ जिन को औरस पुत्र के समान प्रजा ने अनुमोदन किया ॥।४०॥ 
सब भ्राणिया के मन के प्रिय राम ने दश हजार दश सौ वे राज्य किया ॥४१॥ राम के राज्य शासन काल में 


| ॥। 
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दशम मृत्युप्रकारप्रकरणम | ४४ 


हिन्दी भाषानुवादसहिता 9२५ 


यमैश्न नियमेडचेव यः करोत्यात्मसंयमम्‌ | स चादष्ठा तु मां याति पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥9 ३॥ यमोक्ति/॥ 
प्रस॒पे या प्रस्वपिति जागर््ति विव्रधे स्वयम | श्रुलक्ते तु भोजिते ब्रिप्र ! सा मृत्य' जयते ध्रवम ॥|४४॥ 
देवानामापे सा साध्वी पूज्या परमशोभना । भत्त्रां चामिहिता यापि न प्रत्याख्यापिनी भवेत ॥४ ५॥। 


वत्तमानापि सविधे प्रत्याख्यातापि वा सदा | न देवत॑ सम्प्रयाति पत्युरन्य कदाचन ॥ 
सा च मृत्यु सुखं याति एवं या स्त्री पतिव्रता | ४६ ॥ 


एप माता पिता बन्धुरेष में देवत॑ परम्‌ | एवं शुश्रपते या तु सा मां विजयते सदा ॥|४७॥ 


गीतवादित्रनृत्यानि 
देवता अचयन्तं वा अज्ञानमपि च द्विज ! | पतिं न त्यजते चित्तान्मृत्युद्वारं न पश्यति ॥४९॥ 
राहपु० ग्र० २०९ || 

| प्राणोत्क्रान्ति मृतिः सा तु ज्ञानिनों न हि विद्यते।। ५ ०॥ 
वृद्ददा० वात्तिक० अ० २।४।६ ॥ 

ज्योति मंनोउ्न्तरम । बुद्धिरात्मा च सहिता धर्म पठ्यन्ति नित्यदा ॥५१॥ 
पर्मो हि त॑ जीवमनुगच्छति ।।५२॥ 


«६७०८९२४-२७॥। 


प्रेक्षणीयान्यनेकशः | न श्रुणीति न पश्येद्या मृत्युद्वारं न पश्यति ॥9८॥ 


जीवन्मुक्तस्तु निष्कामों न मृति प्रतिपद्यते 


प्रथिवी वायुराकाशमापों 


प्राणिनामिह स्वषां साक्षिभता दिवानिशम | एतैठ्च सह 
ब्रह्मा [० ग्र ८ 


हृदयपृण्डरीके समुद्रस्तत्र कोशस्तस्मिश्र-रमा-अरमा-इच्छा-अपुनमंवा इति चतमस्नो नाड्यों 
वत्तन्ते, रमा पृण्येन पृण्यं लोक॑ नयति, अरमा पापेन पापम , इच्छया यत्स्मरति तदभिसम्पद्ते, 


राम राम की ही कथा प्रजा में होती थी, और राम से रासरूप ही जगत्‌ हुआ | ओऔरअ4चारो प्रकार की 


प्रजा को स्वगे में प्राप्त कराकर राम स्वग में गये ॥| ४२ ॥ यम नियमों के द्वारा जो मन का संयम करता 
है, सो यम को नहीं देख कर सनातन ब्रह्म को पाता हे ॥ ४३ ॥ हे विप्र ।! पति के सोने पर जो सोती है 

जागने पर स्वयं जागती हे, भोजन करने पर भोजन करती है, सो मृत्यु को अवश्य वश करती है ॥ ४४ ॥ 
जो पति को आज्ञा का खण्डन नहीं करती है, सो परम सुन्दर साध्वी 5 पतिब्रता देवों की भी पज्या 
होती है ॥ ४५॥ पति के पास में सदा, वर्तमान वा सदा पति से प्रत्याख्यात - दूर कृत, भी जो पतिब्रता 
कभी अन्य देव को नहा संप्राप्र होती है, सो मृत्यु को सख परबेंक पाती ह ॥ ४६ ।| यह पति ही माता आदि 
सब स्वरूप है, ऐसे निश्चय पू्वेंक जो सदा सेवा करती है, सो मृत्यु को जीतती 

बाजा, नृत्य, अनेक देखने योग्य को भी न देखती है, न सुनती हं, सो मृत्यु द्वार को नहों देखती है ॥ ४८ ॥ 


जो देवाचन भोजन करते हुए पति को चित्त से नहीं त्यागती है, सो म॒त्युद्वार को नहीं देखतो है ॥ ४९ ॥ 


काम रहित जीवन्मुक्त मरण नहीं पाते हें, क्‍यों कि प्राणों का उत्क्रमण मरण कहलाता हे, सो “न तस्य 


प्राणा उत्क्रामन्ति” इत्यादि श्रति के अनुसार ज्ञानी को नहीं होता हे | ५० ॥ पृथिवी आदि के अभिमानी 
देव सब और अन्तगत मन बद्धि आत्मा ये सब सदा धरम को देखते है, ये सब प्राणियों के रातदिन 


साक्षी स्वरूप हैं, इन सब साक्षियों के सहित धम उस मरने वाले जीव के साथ जाता है ॥ ५१-५२ ॥ 
इससे समुद्र हैं, तहां कोश तिस मे रमा, अरमा, 


॥ ४७॥ जो गांत 


हृदय कमल के अन्दर संसार समुद्र को वासना है 
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(4॥ | ।.। ॥ | [[[|। 
।।|।|।[|[[।।।।[। । ै। 


5 ५००४०००० | | $9॥ ०५ा0॥ 


है|. 





४२६ तस्बाथेमणिमाला | षष्ठे फलकाणडे 


अपुनभवया तु कोशं शीषकपालं प्रथिवों जलं तेजो वायुमाकाशं मनोभूतादि महान्तमव्यक्तमक्षरं 
मृत्यु च क्रमशो भित्त्वा परे देवे स एकी भवति ॥ +२ ॥। इत्याद्रथं: सुबालोीपनिषदि खं० ११ ॥ 
इति दश्षमं सृत्युप्रकारप्रकरणं समाप्तम ॥ 


अथ परुषभेदः || ११॥ 

पुरुषाः कतिधा के च तदालोच्य प्रयत्रतः । सुपुंस्त्वादि सुसम्पाद्य नरो ब्रह्मत्वमश्नुते ॥१॥ 
प्रवृत्तथ निव्वतथ्चव॒ भवति द्विविधः पुमान्‌ । स्वर्गापवर्गोन्मखयों: श्रणः लक्षणमेतयो: ।।२॥ 
कि यकत्तन्नाम निवारण वरं संसृतिरेव मे | इति कतव्यक्ता यश स ग्रवृत्त इति स्मृतः ॥३॥ 
क्रियातिशयनिपृक्त कि स्यादरिश्रमणं परम्‌ | इति निश्रयवान्‌ योउन्तः स निवृत्त इति स्वतः ॥४॥ 
कतंव्यमाचरन काममकतंव्यमनाचरन्‌ । तिष्ठति प्रकरताचारों यः स आरय॑ इति स्मृत३ ॥।५॥ 
योगवासि० प्र ० ६।१२६।|२-३-६-५४ || 
च वा । यः पव्याति सदात्मानं स समाहित उच्यते ॥६॥ 
यागवा० प्र ० ५।५६।|२७ || 
सत्यां प्रज्ञामहानावि विवेके सति नाविके | संसारसागरादस्माद्यो न तीर्णो धिगस्तु तम्‌ ॥७॥ 

अपारावारमाक्रम्प प्रमेयीकृत्य॒य स्वतः | संसाराब्धि गाहते यः स एवं पुरुषः स्मृतः ॥|८ 


योगवा ० प्र० ५/७६।|१३-१४ ॥ 


सवभावपदातीत॑ सबंभावात्मकं 


इच्छा, अपुनर्भवा. इन नामों वाली चार नाड़ियाँ हैं, उनमें रमा नाडी, मरण काछ में पुण्य द्वारा पुण्य 
पवित्र लोक में जीव को प्राप्त कराती है, अरमा पाप द्वारा पापमय लोक में प्राप्त कराती है, इच्छा 
द्वारा जिसको याद करता है, उसको प्राप्त होता है, अपुनभवा द्वारा तो कोशादि का भेदन करके वह 
जीव पर देव के स्वरूप में लीन होता हे | ५३ ॥ दसवां मृत्युप्रकारप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ प्रुषभेद--पुरुष कितने प्रकार के और कौन हैं ? सो प्रयन्न से विचार जान कर और 
खुपुरुषत्वादि को सुन्दर प्राप्त करक॑ मनुष्य ब्रह्मरूपता को पाता है ॥ १॥ प्रवृत्त ओर निवृत्त दो प्रकार 
के घुरुष होते हें, र्व्गें और अपवग मोक्ष के लिये उन्मुख > उत्कण्ठायुक्त इन दोनों के लक्षण सुनो 
॥ २।॥ जो वह निवोण5 मोक्ष है, सो कया है ? मुझे संसार ही भरा हैँ ऐसा निश्चय पूर्वक कतेव्य 
कम के कता जो है सो प्रवृत्त पुरुष कहलाता हे ॥ ३॥ क्रियाजन्य अतिशझय उत्पत्ति आदि से रहित वह 
परस विश्रान्ति मोक्ष कया है ? कैसे होगा ? ऐसा मन में विचार कर उसकी प्राप्ति के लिये निश्चय वाला 
सो निवृत्त कहछाता है ।। 9॥ कतेव्य को काम > यथेष्ट पूर्ण रूप से करता हुआ ओर अकतेव्य को 
नहीं करता हुआ जो प्रकृत - प्रारब्ध आचार वाला है, सो आय कहा गया है ॥ ५॥ जो समाधि 
काल में सब भाव वस्तु से रहित चिन्मात्र आत्मा को देखता है, व्यवहार में सब भाव वस्तु स्वरूप को 
देखता है, सो समाहित कहा जाता है ॥ ६ ॥ प्रन्ना>बुद्धि रूप महान्‌ नोका ओर विवेक रूप नाविक८ 
केबट के रहते जो इस संसार सागर से नहीं तरा, उसको घिक्कार है | ७।। और जो अपारावार ( वारपार 
रहित संसार सागर ) के आक्रमण ( तत्त्वज्ञान से वशीभूत बाधित ) करके, ओर सब श्रकार से प्रमेय 


) |! 
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एकादशं पुरुषमेद्प्रकरणम ] हिन्दीभाषानुवादसहिता ४२७ 


नपुंसकः पुमान्‌ झेयो यो न वेत्ति हृदि स्थितम | प्ररुष॑ स्वप्रकाशं॑ तमानन्दात्मानमव्यम्‌ ॥९॥ 
अयमेव प्रुमान्‌ योपिन्नाहं पीनपयोधरा | यतः स्वस्मात्परस्तस्य पतिरस्ति स्रिया यथा ॥|१०॥ 
आत्मबोधेन ये पूण्णांः प्रुषास्त उदाहताः | याद्शास्तादशाः सन्त शरीरेण द्विजोत्तम ! ॥११। 
कामक्रोधादिभिस्तद्वद्‌ भ्रुजगे अज्यते पुमान | अज्ञों वारा्न्‍रनातल्यों नाहमेव॑कथश्वन ॥|२२॥ 
ग्रात्मपृ० श्र० ५।३३२॥। इत्यादि | गार्गविद्चनम ॥ 
यथोरगस्त्वच॑ जीर्णा स वे पुरुष उच्यते ॥१३॥ 
प्राल्मीकोयरा० सन्दरका० स० ५५॥६ ॥| 

स साध धौीर इत्याहः पण्डितः कवयो महान ।॥|१४॥ 
प्रपञ्नसार० ५० १|१० || 

प्रकाशबहली धीरो निर्विधित्सोड्नस्यकः | अक्रोधनो नरो धीमान दान्तश्रेव स सान्ष्विक।॥१५७॥ 
यः साक्त्विकस्त्वसंबुद्धी लोकबृत्तेन क्लिश्यते ति बोद्धव्य॑ लोकबृत्तं जुग्रुप्सते ॥१६॥ 
विरागस्थ च रूप तु पूवमेव प्रवरत्तते | मद भंवत्यहड्भारः प्रसीद॒त्याजंब॑ च यत्‌ ॥१ 

महाभा० वनप*० ग० २१३ ॥ 
भावमिच्छति सवस्य नाभावे कुरुत मनः | सत्यवादी मृद दाॉन्‍्तों यः स उत्तमपूरुषः ||१८॥ 
नानथक॑ सान्त्वयति प्रतिज्ञाय. ददाति च | रन्ध्र परस्य जानाति यः स मध्यमपूरुषपः ॥ १९॥ 


ब्रह्म स्वरूप निश्चय करके इस संसार समुद्र को गाहता है ( इसमें आत्मरूप से प्रवेश द्वारा थाहता है ) सोई 
पुरुष कहा गया हैं ॥८।॥ हुदय म॑ स्थिर आनन्द स्वरूप स्वयं प्रकाश तिस पुरुषनदेह रूप म॑ स्थित आत्मा को 
जो नहा जानता हैं, वह पुरुष नपुंसक है, ऐसा समझना चाहिये | ९ ॥ आर यह पुरुष ही बस्तुतः स्तरों 
जिससे उसक स्वरूप से भिन्न उसका पति स्वामी ह, जेसे स्त्री को पांत रहता हैं, आर स्थुरू स्तन वाली भी 
में स्त्री नहीं हूँ, यह गार्गी का कथन है ॥ १० ॥ हे द्विजोत्तम ! चाहे शरीर से जैसे तैसे हों परन्तु जो 
आत्मज्ञान स॑ पूर्ण ह, बं हा पुरुष कह गये ह॥ ११॥ स्त्रा के समान अज्ञ पुरुष काम क्रोधाद रूप 
भुजगों ८ बेश्यापतियों सर्पों से भोगा जाता है, वशी किया जाता है, इससे वह अज्ञ वाराज्डनान्बेश्या 
तुल्य है, में किसी प्रकार भी एवं नहीं हूँ | १९॥ सम्यक उत्पन्न क्रोध को जो क्षमा अस्त्र से नष्ट 
निवारण, त्याग करता है, जेसे सप जीणे त्वक्‌ को त्यागता है, वही पुरुष कहा जाता हैं ॥ १३॥ जिस 
की विद्या मोक्ष के लिये हे, परोपकार रूप जीवन है, वही साधु, धीर, पण्डित, महान्‌ हैँ, इस प्रकार कांब 
छाग कहते ६ ॥ (४॥ बहुत प्रकाश - अनुभव वाला धंयथुक्त काम्यकर्म को विधानेच्छा ऑर असूया स॑ 
राहत, अक्रोधो बुद्धिमान्‌ दान्त जो मनुष्य है, सो साक्षिवक है ॥| १५।॥। वह साक्षविक जब तक असंब्रु 

अज्ञ रहता है, तब तक लोक के व्यवहार चरित्र से दुःखी होता है, ज्ञातग्य तश्व को जब समझता हें, 
तब लाक व्यवहार का नन्‍दा करता है, उसे त्यागता है ॥ १६ ॥ साक्ष्वक म॑ वराग का स्वरूप श्रथम 
ही प्रवृत्त होता है, और अहड्लार मृदु-अतीक्षण होता है, फिर जो आजंब८ऋुता-अवक्रता हें सो 
प्रकट हांती हैं ॥ १७ ॥ जो सब के भाव ८ सत्ता-विभूति शुभ को चाहता हैँ, किसी के अभाव >नाशांदे 
भस् मन नहा छगाता, वह सत्य वक्ता मृदु - कोमछ दान्त पुरुष उत्तम है ॥ १८॥ जो अनथेक सान्त्वन्ना 
नहीं करता--मरठ बोलकर किसी को शान्त नहीं करता किन्तु दान की प्रतिज्ञा करके देता आर अन्‍य 


यः समुत्पतित॑ कोप॑ क्षमयेव निरस्यति 


यस्य विद्याउपवर्गांय परोपक्ृति जीवित 
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तक्ष्वाथेमणिमाल! | षष्ठे फलकाणडे 


ह्रे८ट 
न श्रदधाति कल्याणं परेभ्योप्यात्मशह्लितः । निराकरोति मित्राणि यो वे सोउ्धमपूरुषः ||२०॥ 
उत्तमानेव सेवेत प्राप्काले तु मध्यमान्‌ | अधमांस्तु न सेवेत य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥२१॥ 


याच्शांश्रोपसेवते | यादगिच्छेल्च भवितुं ताइग भवति पूरुषः ||२२॥ 
महाभा० उद्मयोगप० ग्र 


यादशे!ः सन्निविशते 
२५ ॥| 
सर्वसाम्यमनायासः सत्यवाक्यं च भारत ! | निवंदभ्ाविधित्सा च यस्य स्यात्स सुखी नरः ॥२३॥ 
एतान्येव पदान्याहः पश्च वृद्धाः प्रशान्तये | एप स्वरगंश्व धमंश्र सुखं चानुत्तमं मतम |॥२४॥ 
तुस्ये प्रियाग्रिये यस्य सुखदुःखे तथेव च | अतीतानागते चोमे स वे सर्वधनी नरः ॥२५॥ 
महाभा० शान्तिप० अ० १७७॥ श्रीमीष्मोक्तिः | 
कुर्बवते ये तु कर्माणि श्रद्धाना विपश्चितः | अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदर्शि 
महाभा० ग्राश्व 

स्वगस्थितानामिह जीवलोके, चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति । 

दान॑ प्रशस्तं मधरा च वाणी, देवाचन॑ ब्राह्मणतपणं च ॥ २७ ॥ 

कापण्यवृत्ति; स्वजनेषु निन्‍्दा, कुचेलता नीचजनेषु भक्ति: । 

अताव रोप कटुका च वाणा, नरस्य चह्न नरकागतस्य || २८ ॥। 
नवनीतोपमा वाणी करुणाकोमलं मनः | धमबीजग्रसतानामेतत्प्रत्यक्षलक्षणम्‌ ।।२९॥। 
दयादरिद्रहदयं वचः क्रकचककशम । पापब्रीजग्रसतानामेतत्प्रत्यक्षलक्षणम्‌ || ३० || १ञझपु०खंन श्ञ्र ० ५१॥ 


 ॥२६॥। 


घिक१० ग्ञ० ४०॥|६ ॥ 


सो मध्यम पुरुष हे ॥॥१९॥ जो गुरु पिता माता आदि के कल्याण 
रूप शुभ वचन को श्रद्धा पृवंक नहीं सुनता, शुभ कमादि म॑ श्रद्धा नहीं रखता, ओर पर - उत्तम गुरु 
आदि से भी हंकायुक्त मन वाला रहता हैँ, तथा मित्रों का त्याग करता है, सो अधम पुरुष है || २०॥ 
जा अपना भूत चाह सा उत्तमा का सदा सब, ओर कसी [वश्ष समय क आने पर मध्यमा को संबे 
अधमों को कभा नही संब ॥| २१ ॥ क्योंकि ज॑स परुषों के साथ बेठता सोता हैं, जेसे को सेबता हे, ओर 
जैसा होना चाहता हं, बसा ही पुरुष हाता है ॥ २२।| हे भारत ! जिस को सब म॑ समता, अनायास 
सत्यव।क्य, विराग, विधानच्छा का अभाव, ये सब रहते हँ, वही मनुष्य सुखी होता हैं ॥ २३॥ इन 
पाचा का हा इंंद्ध छाग श्रष्ठ श्ञान्त क लिये स्थान वस्तु रूप कहते है, यही स्वगंधम ओर सवात्तम 
सुख माना गया हैं॥ २४॥ जिस क लछिए प्रिय अप्रिय सुख दुःख अतीत अनागत ये दोनों तुल्य हे, 
वही रागद्वंघाद रहित सन्‍्तोषी मनुष्य, सब घन वाला है ॥ २५।॥ जो अनिच्छा निराश्ञा रूप योग 
से संयुक्त होकर श्रद्धाठु विद्वान्‌ कर्मों को करते है, वे ही घीर ओर साधुदर्शी - सत्य के ज्ञानी है ॥ २६॥ 
जा श्रथम स्वग म॑ (स्थिर रहे, पीछे इस जीव छोक-८ भूमि में आये है, तिनके हृदय मे, प्रशस्त-- 
श्रंष्ठ दान, मधुरवाणी, देवपूजा, ब्राह्मण तपंण॒"तृप्ति ये चार बसते हैं ॥ २७॥ नरक से आये हुए 
नुष्य को कृपणता से ब्वात्त - जीवका, स्वजनों मे निन्‍्दा, कुबस्त्रता, नीच जनों मे प्रेम, अत्यन्त क्रोध, कटु 
वाणी ये सब चिह्न ह ॥ २८॥ नवनीत "मक्खन के तुल्य कोमछ वाणी, दया से कोमछ मन, ये दोनों 
धर्म बीज से जनन्‍्मने वालों के प्रत्यक्ष लक्षण है | २९॥ ओर दया के दरिद्र"-दयारहित मन, आरा तुल्य 
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एकादशं पुरुषभेद्प्रकरणम | हिन्दों भाषानुबादसहित। 


दृष्टिः प्रसन्ना मधुरा च वाणी, भत्तेभतुल्या च गतिः प्रशस्ता । 
एकेककरूपप्रभवाश्र रोमाः सच्ष्चप्लत॑ हासमनुल्व्ण च ॥३१॥ 

श्रान्तस्थ घानमशन च बुभ्ुक्षितस्थ पान॑ ठपा परिगतस्य परेषु रक्षा । 
एतानि यस्य पुरुषस्य भवन्ति काले त॑ धन्यमाहुरधिभूमि नर हिजेन्द्राः ॥|३२॥ 


पग्मप० खं० २|८।४२-४२ ॥। 


क्षणकोपा महान्तो वे पापिष्ठाः कल्पकोपनाः | जलं स्वभावतः शीत॑ पावकातपयोगतः ॥ 
उष्ण भवात तच्छाप्र ताठ्नना शाशर भवेत ॥। देवीभा० स्क० ३।२० || 
सत्ययुक्ता भवन्त्यत्र बवीतरागा गततृषः | दृष्टान्तदशंनाथाय निर्मितास्तें च ताद्शाः | ३४॥ 


देवीमा० स्‍्क० ४४ || 
मोनवान्निरहम्भावों निमलो मृक्तमत्सरः | य; करोति गतोहेगं महाकत्ता स उच्यते ॥|३५७॥। 
स्वभावेनेव य; शान्तः समतां न जहाति वे | शभाशमं हयाचरन यो महाकर्त्ता स उच्यते ॥३६॥ 
न किश्वन हष्टि तथा, न किश्विदभिकाड्क्षति | श्लुदकक्ते च प्रकृतं सब महाभोक्ता स उच्यते ॥३७॥। 


धमांधमों सुखं दुःखं तथा मरणजन्मनी । धिया येनेति सन्त्यक्त महात्यागी स उच्यते ||३८॥ 


ग्रोगवा० प्र० ६।११५॥१३-१६-२१-३३ ॥ 


एतावान्‌ प्ररुषस्तात ! क्रत॑ यस्मिन्न नश्यति | यावच्च कुयांदन्यो5्स्थ कुयादभ्यधिक ततः ||३९॥ 

महाभा० आवधदुप० थअग्र० १"५६।१४ ॥ 
ककेश - कठोर बाणी ये दोनों पाप बीज से जन्मने वालों के प्रत्यक्ष लक्षण है ॥| ३० ॥ प्रसन्न दृष्टि, मधुर- 
वाणा, मत्तहाथा क तुल्य श्रष्ट गमन, एक ५ राम कूप जन्य एक < रास, सरक्तवगुण स व्याप्त अनुल्वणु ८- 
अव्यक्त हास, श्रान्त को यान > वाहन, भूखे को भोजन पिपासित को पानी, अन्य को रक्षा, जिस पुरुष के 
ये सब समय के अनुसार होते हं, श्रेष्ठ द्विज़ उस मनुष्य को भूमि में धन्य ८ पुण्यात्मा कहते हैँ ॥| ३१-३२ ॥ 
महान्‌ छोग क्षणिक क्रोध वाले होते है, पापी कल्प पयन्त क्रद्ध रहता है, स्त्रभाव से गीतछ जल, अग्नि और 
आतप के सम्बन्ध से उष्ण होता हे, परन्तु वह शीघ्र ही अग्नि के अभाव से शिशिर शीतल, होता हे 
॥ ३३ ॥ बीतराग - विरक्त तृष्णा रहित मनुष्य संसार में सत्ययुक्त होते रर बेसे वे मनुष्य दृष्टान्त 
देखाने के लिये रचे गये हैँ, बहुत नहीं हैं ॥ ३४ ॥ मौनी अहन्ता रहित निर्मेो - काम लोभादिरहित मत्सर 
रहित हो कर जो उद्धंग बिना कतंञ्य कम करता है, सो महाकतों कहलछाता है ॥ ३५ ॥ जो मित्र शत्रु आदि 
के लिये शुभ अशुभ आचार करता हुआ भी स्वभाव से श्ान्त होने के कारण समता को नहीं त्यागता है 
रागद्वंष के बिना शुभाशुभ समयादि के अनुसार करता है, सो महाकतो कहल्शाता है ॥ ३२६ ॥ न किसी को 
ठरंष करता > त्यागता है, न लेना चाहता हें, सब प्रकृत > प्रारब्धाधीन प्राप्त, सुख दुःख को भोगता है, सो 
महाभोक्ता कहलाता है ।। ३७॥ धमोधम सुख दुःख जन्म मरण को मिथ्या समझ कर समता बुद्धि से 
जिसने त्यागा है, सो महात्यागो कहलाता है ॥ ३८ ॥ हे तात ! पुरुष का स्वरूप इतना ही है, कि-जिस में 
किसी से किया गया हित डपकार नष्ट नहों होता है, जो उस डपकारक को नहीं भूलता है, इससे जितना 
हित अन्य कोई इस का करे, तिससे अधिक यह करे तो पुरुष है ॥ ३९ ॥! 
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३७ तष्वाथेम णिमाला [ षष्ठे फलकाणडे हि 
द्वाद॒शं सत्रीमेदप्रकरणम्‌ |] हिन्दी भाषानुवाद स हिता ४३१ 
अथ त्रिलोक विजयी 


जलाशयाश्र वृक्षाश्र विश्रामगृहमध्वनि । सेतुः प्रतिष्ठितो येन तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४०॥ प्थिव्यां यानि तीथानि सतीपादेषु तान्यपि । तेजश् । सवदेवानां प्रुनीनां च सतीष च॥५॥ 
सनन्‍्तुश पितरो यस्मिञ्ननुरक्ताः सुहृदगणाः | गायन्ति यद्यशो लोकास्तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४१॥ सतीनां पादरजसा ७८७७४४/७७४/७४२चक २-५० | 3:४८ चक+०० 55 का 
पत्यमेव त्रतं यस्य दया दीनेष्र सर्वथा । कामक्रोधौ वशे यस्य तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४२॥ पतित्रता चेकपत्नी द्वितीये कुलटा ५३ | ठतीये धर्षिणी ज्ञेया चतुर्थ पुंथली स्प॒ता ॥७॥ 
विरक्तः परदारेष॒ निःस्पृहः सर्ववस्तुष । दम्भमात्सयहीनो यस्तेन छोकत्रयं जितम्‌ ॥४३॥ पैज्या च पञ्ममे पष्ठे युग्मी चः परिकोत्तिता।। अत ऊर्ध्व महावेष्या सांउस्पतयाः सर्वजातिषु ॥4॥ 
न विभेति रणाद्यो वे संग्रामेष्वपराडमुखः | धमयुद्ध म्र्तो रा तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥४४॥ उरो मुख॑ स्तन॑ सत्रीणां कटाक्ष हास्यमेव च | विनाशबीज॑ रूप॑ च विपदां कार मंद ॥९। द क्‍ 
ज्ञाानिना लोकयात्रायें सर्वत्र! समदृष्टिना | क्रियन्ते येन कमाणि तेन लोकत्रयं जितम्‌ ॥|४५॥ 


त्रहाँ ० क० न० ग्न ० ग्र ० 9७५ ।२ ५ | 
इत्येकादरं पुरुषभेदप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ महानिर्वाण॒तं० उल्लास० ८॥ यस्य चित्त परख्रीषु सोड्शुचिः सवकमंस | न कर्मफलभाक पापी निन्‍्धदों विज्वेषु स््तः ॥१०॥ 


ब्रह्मव॑० प्रकृतिखं० ग्र० ४८॥३० || 
अथ स्त्री भेदः |! १३॥ पतिरेव गतिः स्त्रीणां पतिः प्राणाथ्र सम्पदः । धर्माथकाममोक्षाणां हेतुः सेतु मंवाणंवे ॥११॥ 
गृहस्थस्य हि साध्वी स्री साधो वें सुखदा सदा । असाधास्तु जगद्‌ इ।स के नासाध्या कारंध्योति ॥१। पति नारायणः स्त्रीणां त्रतं धमंः सनातनः | स्वकर्म व्ृथा तासां स्वामिनां विमुखाश्र याः ॥१२॥ 
विरक्तेन हि साध्वी ख््री द्रष्टन्या मातवत्सदा | नरकवच्छवच्चान्या श्रुजज्ञा कालरात्रवतू ॥२॥ उतः- स्‍नान॑ च सवतीर्थंव सवसज्ञेष दक्षिणा | स्ंदानानि प्रण्यानि त्रतानि नियमाश्र ये ॥१३॥ 
वरमग्नौं स्थिति हिख्रजन्तनां सनह्निधों सुखम्‌ | ततोडपि दुःखं पुंसां च दुश्ख्नोसान्निधों ध्वम्‌ ॥|३॥ देवाचनं चानशन सर्वाणि च तपांसि. च । स्वामिनः पादसेवायाः कलां नाहति पोडशीम 


सुसाध्या यस्य पत्नी च सुशीला च पतिव्रता | इह स्वगंसुखं तस्य धर्ममोक्षी परत्र च ॥४॥ सगुणं निगुंणं वापि द्वेष्टि या सन्त्यजेत्पतिम्‌ । पच्यते कालसखत्रे सा यावच्चन्द्रदिवाकरों 


गृधः कोटिसहर्स्नाणि शतजन्मानि शूकरः | श्वापदः शतजन्मानि सा भवेद्‌ बन्ध॒हा ततः 
थ त्रिोक विजयी-- जिसने जलाह्य - तालावादि खुदवाया, वृक्ष रोपा, इससे जिससे जल।शय- ततो मानवजन्मानि लभेच्चेत्यूवकर्मणः | विधवा धनहीना च रोगयुक्ता भवेद्‌ ध्रवम ॥|१७॥ 
वक्ष सिद्ध हुए, मार्ग में विश्राम के लिये जिसने ग्रृह बनाए, पुल को प्रतिष्ठित -स्थिर किया, उसने तीनों ॥ दक्लव 
छोक को जीता, उससे सब लोक जीते गये ॥ ४० ॥ जसक आ चरणादि से उसके ऊपर माता पिता प्र बक ा छ चल स् ज्क्ल ६ आाछ पु 7 चुरपप क्खकूर' कक एफ. 
सन्तुष्ट - प्रसन्न रहते हैं, और सुहृद्‌ गण अनुराग युक्त रहते हैँ और जिसके यश को छोक गाते है, उससे पृथिवी में जितने तीथे है, सो सब ही सती के चरणों में है, और सब देव, मुनियों का तेज सततियों मे है 
तीनों छोक जीते गये हैं | ४१ ॥ जिसका सत्य ही ब्रत - नियम हैं, दीन प्राणियों म॑ सबंथा जिस की तक करत गिल 2 0 अ ॥ आ अं आओ 
दया है, काम कोध जिसके वश्ञ में हैं, उससे तीनों छोक जीते गये हें ॥ ४२॥ जो पर - अन्य की ब्यों पातक से मुक्त होता है ॥ ६ ॥ एक पति की स्त्री पतित्रता होती है, दूसरे पति से कुछटा, तीसरे से धर्षिणी 
में रागरहित है, सब वस्तु में इच्छा रहित है, दम्भ मत्सर से रहित है, उससे तीनों छोक जीते गये हैं चोथे से पुंश्चली, कही गई हे ॥ ७ ॥ पद्चम से वेश्या, षष्ठ से युग्मी कही गई हूँ, इसके आगे महावेश्या 
॥ ४३ ॥ जो धर्मयुद्ध से नहीं डरता है, संग्रामों > युद्धों म॑ युद्ध से विमुख नहीं होता हैं, वा जो धमयुद्ध जदलाती ६, बह किसी जाते में स्पर्री के यय नहीं है 6 पे दात्य के 
में मरा है, उस ने तीनों छोक को जीता हैं ॥ ४४ ॥ सबेत्र ष्टि वाले जिस ज्ञानी से छोक यात्रा स्तन कटाक्ष 5 अपाह़् से दशेन हास्य ये सब विनाझ के बीज हैं, और उसका रूप सदा विपत्तियों का 
डोकों के निवाह के लिये कर्म किये जाते हैं, उस से तीनों छोक जीते गये हैं॥ ४४ ॥ कारण है ॥ ९॥ जिस का चित्त अन्य की स्त्रियों में लगा हूँ, सो सब कर्मों में अपवित्र हं, सब संसार 
ग्यारहवाँ पुरुषभेदप्रकरण समाप्त || में सबेत्र निन्दा योग्य वह पापी कर्मेफल का भागी नहीं होता है ॥ १० ॥ स्त्रियों का पति ही गति"”आश्रय, 
प्राण और सम्पत्ति है, धर्मं, अथे, काम, मोक्ष का हेतु है, तथा संसार सप्रुद्र का पुल है ॥ ११॥। स्त्रियों का 


पति ही नारायण, ब्रत; सनातन धमे रूप है, उन स्त्रियों के सब कम व्यथ है कि जो स्वामी से विमुख है 
रूप हैं, कहीं असाध्वी स्री मिली तो वह क्‍या नहीं करेगी ? ॥ १॥ विरक्त पुरुष साध्वी स्त्री को सदा माता ॥ १२ ॥ सब तीर्थों मे स्नान, सब यज्ञों म॑ दक्षिणा का दान, पवित्र अन्य सब दान, ब्रत, नियम, देवाचेन 


तुल्य देखे, और अन्य को नरक, मुदो सर्पिणी और कालरात्रि तुल्य देखे ॥ २॥ जिससे अभ्नि म॑ रहना उपवास, सब तप, ये सब, पति की पद सेवा के षोडशाश तुल्य स्त्री के छिये नहीं ह ॥ (३-९४ | जो स्त्री 
भला है, हिंसक प्राणियों के पास में सुख हे, पुरुषों को अग्नि, हिंसक से भी आंधिक दुःख दुष्ट ज्रा क पास मे गुण वा नगुण पति का अनादर, द्वेष वा त्याग करती है, सो जब तक सूर्य और चन्द्रमा ६, तब तक 
अवच्य होता है | ३ ॥ जिसकी पत्नी स्त्री सुसाध्या 5 वश में आज्ञा मे रहने वाली सुन्दर स्वभाव वाली कालसूत्र नरक में पकत। है ॥ १५॥ बह कोटि हजार जन्म में गीध होती हे, सो जन्म म॑ शुकर होती है, 
पतिश्रता रहती है, उस को यहाँ स्व॒गे का सुख मिलता है, परछोक में धर्म और मोक्ष मिलता है ॥ ४॥ सौ जन्म में कुत्ता तुल्य पेर वाली होती है, उस के बाद बन्धुद्दा होती है ॥ १६॥ उस के बाद यदि पूबे के 


न चल 


ब्रह्मववत्तपु ० प्रक॒तिख ० श्र० ६।६०-६६ || 


त्रह्मत ० ब्रह्मख० ग्र० ६ ॥ दत्षुकन्याक्तः ॥ 


अथ स्त्री भेद--साधु गहस्थ को साध्वी स्त्री सदा सुखदा होती हे असाधु को तो सब जगतू दु:ख 
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५2३२ तष््वाथमणिमाला | धष्ठे फलकाणडे 


दारग्रहोडतिदुःखांय केवल नसुखाय च | तपःकमभक्तिमुक्तिकमणां. व्यवधायकः 

योषितख्रितिधां अह्मन ग्रृहिणां मूहचेतसांम । साध्वी भोग्या च कुलटास्ताः सर्वाः स्वाथतत्पराः 
परंछोकमियां साध्वी तथेह यंशसात्मनः | कामस्नेहाच्व॒ कुरुते भक्त सेवां च सनन्‍्ततम्र ॥|२०॥ 
भोग्या भोगार्थिनी शब्व॒त्कामस्नेहेन केवलम्‌ | कुरुते कान्तसेवाँ च न च भोगारते क्षणम ।।२१॥ 
कुलाड्ारसमा नारी कुलटा कुलनाशिनी । कपटात्कुरुते सेवां स्वामिनो न च भक्तितः ॥२२॥ 


श्रह्मव ० ब्रह्मख० ग्र० २३॥२० । इत्यादि | नारदोक्ति | 
मांसपाश्वालिकायास्तु यन्त्रलोलेडज्जपञ्ञरे | स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्या: ख्रियाः किमिव शोभनम ।।२३॥ 
इतः केशा इतो रक्तमितीय॑ ग्रमदातनुः | किमेतया निन्दितया करोति विपुलाशयः ||२४॥ 
ललना5लानसंलीना मुने ! मानवदन्तिनः । ग्रबोधं नाधिगच्छन्ति दृढेरपि शमाइशेः ॥२५॥ 
केशकजलधारिण्यो दुःस्पशा लोचनग्रियाः । दुष्क्ताग्नशिखा नायों दहन्ति तणवन्नरम ।२६॥ 
यस्य ख्री तस्य भोगेच्छा निःसत्रीकस्य क्व भोगभ क्‍ 
स्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत || २७ ॥ 
पत्तनं साहसानां च नरकस्थेव कारणम्‌ | योनिकुण्डमिदं सृष्टं कुम्भीपाकसमं श्रुवि |२८॥ 
तावद्धन्तमन स्थेयं श्रृत सत्यमनाकुलम्‌ । यावन्मत्ताड़नाग्रे न वागुरेव विचेतसाम ॥२९॥ 
तावत्तपो5भिवृद्धिस्त्‌ु॒ तावद्दानं दया दमः । तावत्स्वाध्यायबृत्तं च तावच्छोच॑ ध्तं बृतम ।॥॥३०॥ 


॥२१८॥। 
॥१९॥ 


योगवासिष्ठप्र० १ |२१ ॥ 


कम से मनुष्य जन्म पाती है, तो विधवा, धनहीन, रोगयुक्त अवश्य होती है ॥ १७॥ तप रूप कर्म भक्ति 
और मुक्ति के हेतु कम॑ के व्यवधायक जो दारग्रह विवाह है, सो केवल अत्यन्त दुःख के लिये है, सुख 
के लिये नहीं है ॥ १८ ॥ हे त्रह्मन्‌ ! मूढ़ चित्त वाले ग्रहस्थों की साध्वी, भोग्या, कुछटा ये तीन प्रकार की 
स्त्रियां होती है, सो सब स्वार्थ परायण होती है ॥ १९॥ साथ्त्री स्त्री परछोक के भय से अपने यज्ञ रूप 
हेतु से काम निमित्तक स्नेह से पति की सेवा सदा करती है ॥ २०॥ भोग चाहने वाली भोग्या केबल 
काम जन्य स्नेह से सदा पति की सेवा करती है, भोग बिना क्षण मात्र भी नहीं करती है ॥ २१ ॥ कुछ 
के अद्जार के तुल्य कुछ को नष्ट करने वाली कुलटा स्त्री कपट से पति की सेवा करती हे, भक्ति प्रेम से नहीं 
करती ॥ २२॥ मांस के पांचालिका प्रतिमा रूप स्नायु शिरा की ग्रन्थियों से श्ोभने वाली का यन्त्र 
तुल्य चम्वल अज्ञ -देह रूप पञ्जर - पिश्जर में शोभन तुल्य क्या हे ?॥ २३ ॥ इधर केश है, तो इधर रक्त 
है, यही सब स्त्री के देह है, इस निन्दित देह से पूर्ण विवेकी क्या करेगा ? ॥२४॥ हे मुने ! स्त्री रू आलान 

बन्धन, स्तम्भ म॑ संलीन - आसक्त, मनुष्य रूप हाथी, दृढ़ शम रूप अछूझ से भी प्रबोध 5 विवेक नहां 
पाते है ॥ २५॥ केश और कज्जल को धारण करने वाली पापाभ्ि की शिखा > ज्वाला रूप दुःस्पञ्ो - 
स्पशोयोग्य छोचन भ्रिया स्त्रियां मनुष्य को तूण तुल्य जलाती हैं ॥ २६ ॥ जिस को स्त्री है, उस को भोग की 
इच्छा होती हें, स्त्रीरहिंत को भोग के स्थान की संभावना कहाँ हे ? स्त्री को त्याग कर रहने वाले का जगत 
स्वय त्यक्त होता है, और जगत्‌ को त्याग कर सुखी होता हैं ॥ २७ ॥ साहस -- दण्ड अविवेक का पत्तन -- 
नगर नरक का ही कारण यह योत्रि रूप कुण्ड कुम्भीपाक नरक तुल्य भूमि में रचा गया हे ॥ २८ ॥ 
तब तक ह॒ष युक्त मन है, स्थिरता, श्रवण, अनाकुछ सत्य रहते हैं, जब तक असमाहित चिक्तवालों के 
आगे वागुरा तुल्य जाल के समान, काममद से मत्ता स्त्री नहीं है ॥| २९॥ तप की वृद्धि है, दान दया 
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भय तावत्स्वाचारस्तावदव है ॥३२१॥ 
पातितों नंत्र बन्धनं! ॥३२।। 


३।८८०१। इत्यादि || 


तावन्माता पिता तावद्‌ भ्राता तावत्सहजनः | तावछजा 
ज्ञानमोदायमेश्वय तावदेव हि भासते | यावन्मत्ताड़नापाशे: 
॥*5द१%* ब्रह 
उशना वेद यच्छामस्न॑ यज्च वेद व्रृहस्पतिः | मन्वादयस्तथाथ्न्ये5पि ख्रीबद्धेस्तत्र किश्व न ॥३३॥ 
कारा सन्‍्तानकूटस्य संसारवनवागुरा । स्वगंमागमहागर्तां प्रंसां स्री वेधसा करता ।|३४॥ 
वेधसा बन्धन॑ किश्विन्तरणामन्य दपञ्यता । ख्रीरूपेण ततः को5पि पाशो5य॑ सुदृढ। क्रृत। ॥|३५॥। 


॥१५८ || 


» धर्मारणयगम ग्र० 


कन्दपु० खां» 
या नारो तु पति त्यकत्वा मनोवाकायकरममिः | रह करात व जार गत्वा वा पृरुषान्तरम ॥। 
तेन कमोविवेकेन सा नारी विधवा भवेत । यः स्वनारीं परित्यज्य निरदषां कुलसम्भवाम्‌ ॥३७॥ 
परदारारतो है स्यादन्यां वा कुरुते स्रयम्‌ | साउन्यजन्मांन दवेशि | स्री भत्वा विधवा भवेत || ३८॥ 


ध्कन्द्परा० || 

नातस्तास व्यथां काश्चित्प्रतिकूलं समाचरेत ।। ३०॥। 
भविष्यपृ्‌ ० प० १|८।|२३७ ॥| 

तपोबृद्धा वयोबृद्धास्तेडपि ख्रीभिविमोहिता। ।।९०॥ 
चतुर्थी स्त्रीसुराझेया ययेदं मोहितं जगत ।।४१॥ 
दृष्टमदा नारी तस्मात्तां नावलोकयेत ॥।४२॥ 


अग्रिपु० अ० ३७२।११॥। इत्यादि ॥ 


जाया त्वद्ध शरीरस्य नृणां धर्मादिसाधने | 
वसिष्ठश्नन्द्रमाः श॒क्रो देवाचाय: पि 

गाडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेयास्रिविधा; सराः | 
माद्यति प्रमदां दृष्ठा स॒ुरां पीत्वा तु माद्चति । यस्माद्‌ 


दम, स्वाध्यायरूप, सद्वृत्त, शोच, घृत त्रत, माता पिता आदि ये सब तब तक कतेव्य सेव्यादि रूप 
से भासते हैं, कि जब तक मत्तस्त्री रूप पाशों द्वारा बन्धनों से गिराया नहीं गया है।॥ ३०-३२ ॥ 
शुक्र वृहरपति सनु आदि तथा अन्य भी जिस जञ्ञास्त्र को जानते ह, स्त्री मं आसक्त बद्धि से उन शास्त्रों 
में कुछ भी ज्ञान फल नहीं मिलता है ॥३३॥ सनन्‍्तान समूह का कारागार और संसार वन का वागुराजजाल 
र्वगंसाग का गते रूप स्त्री पुरुषों के लिये ब्रह्मा ने की हैं।| ३४ ॥ ब्रह्मा ने मनुष्यों के अन्य बन्धन नहीं 
देखकर स्त्री रूप कोई अपूबव अतिहृढ़ यह बन्धन बनाया ॥३५॥ जो स्त्री पति को त्याग कर मन वचन और 
कायिक कर्मो द्वारा एकान्त स्थान में जार का स्वीकार करती हैं. वा पुरुषान्तर को प्राप्त करके कहीं जाकर 
जार को स्वीकृत करती है ॥३६॥ सो जार करने वाली स्त्री उस कम युक्त आंवबेक से जन्मान्तर मे विधवा 
होगी, ओर हे देवेशि ! जो पुरुष सुकुलछ में उत्पन्त निर्दोष अपनी स्त्री को त्यागकर अन्य की स्त्री से प्रेम 
करता है, वा अन्य स्त्री करता हू, सो भी अन्य जन्म में स्त्री होकर विधवा होगा ॥ ३७-३८ ।| धमोदि 
के साधन यज्ञादि में मनुष्यों के शरीर का आधा भाग जाया स्त्री हैं, इससे उसमें कोई व्यथा दुभ्ख 
नहीं करे, न प्रतिकूछ - विरुद्ध व्यवहार करे ॥ ३९ ॥ "और तपोवृद्ध > श्रेष्ठतपस्वी अवस्था में भी वृद्ध 
वसिष्ठ, चन्द्रमा, शुक्र, देवाचाये 5 बृहस्पति पितामह्‌ ८ ब्रह्मा ये लोग भी स्त्रियों से विमोहित हुए ॥ ४० ॥ 
क्योंकि गौडी >गुड रचित, पेष्टी - पिष्टरचित, साध्वी -मधुरचित, यह तीन प्रकार की सुरा 5 मदिराएँ ह 
ओर चोथी स्त्री रूप सुराःसमझना चाहिये कि जिससे यह सब जगत मोहयुक्त होता है ॥| ४१॥ सुरा को 
तो पी कर मातता है, परन्तु स्त्री को देखकर ही मात जाता है, और जिससे -नारी दृष्टम॒दा ( देखने से 
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|| | | | 
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भ्र३४ तचवाथैम णिमात्ठा षष्टे 


यत्तत्कारणमव्यक्त॑ नित्यं संदसदात्मकम्‌ | तद्िसृष्ट! स पुरुषों लोके ब्रह्मेति गीयते ॥४ ३॥ 
द्विधां ऋत्वाउत्मनो देहमंद्धेन प्ररुषोज्मवंत्‌ | अर््धेन नारी तस्यां स विराजमसूजत प्रथ्चुः ॥ 9७ 


मनु०स्मृ० अ० १|११-३२ ॥ 


न वे ख्रेणानि सख्यानि सन्ति ॥४५॥। ऋगवें० मं& १०६५५ ॥ 
ये खत्रेणं सख्यमस्ति ।|9६॥ 
क्यापि सख्यं न वे खत्रीणाम ||४७॥। 


नें >॥ शतपथब्रा ० १५॥५ ।१॥६ ॥|। 
इत्ति द्वादशं स्त्रीभेदप्रकरणं समाप्तम || 


भागवतस्क० ६|१७ | 


अथ पुत्र; ॥ १३॥ 
आज्ञांयाः पालकः पित्रोः स्वधमस्य च पालकः । पित्रादेः पालकः सम्यक सुपुत्रों बिद॒षां मतः ॥१॥ 
कुपत्रः क्लेशदो लोके त्वसोख्य॑ बहुपृत्रता | बहसत्पत्रता यस्माद्‌ दुर्लभा सर्वथा होबि |।२॥ श्रत 
बहुग्रजा निऋ्रतिमाविवेश, बहुग्रजा क्रच्छमापद्यते च || ३ ॥ इति निरुक्त 
प्रतिकूलः पितु यंत्र नस पृत्रः सतां मतः | मातापित्रों 
स॒पूत्रः  पृत्रवद्यरच वत्तते -पितमात्षु | ५ ॥ 
यः पृत्रो गुणसम्पन्नो मातापित्रों हितः सदा | स्वमहंति 


उक्तम्‌ ॥ 


वचनकृद्धितः सत्यश्व यः सुतः ॥४॥ 


कल्याणं कणीयानपि सत्तम: 


महाभा० झ्रादिय० ग्र० ८५|२५ 


॥६॥| 
२३० ॥ 


भ्ए 


मादक ) है, अतः तिस पर नारी वेश्या आदि को देखे भी नहीं। ४२॥ जो वह छोक शास्त्र मे 
प्रसिद्ध जगत्‌ का कारण अव्यक्त (नेत्रादि का अविषय ) नित्यसदसदात्मक ( भावाभाव कायकारण 
स्व॒रूप ) ब्रह्म साक्षी स्वरूप इश्वर है, उसी से विस्तृष्ट  उत्पादित वह्‌ पुरुष लोक में ब्रह्मा कहा जाता है 
॥ ४३ ॥| सो त्रह्मा अपने देह को दो खंड में विभक्त करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हुए उसमें 
विराट को जन्माये || ४० || श्री सम्बन्धिनी मित्रता प्रेम स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है॥ ४५।॥ इससे 
वह सख्य वस्तुतः नहीं है ॥| ४६ ॥ और ब्र्रियों की मित्रता कहीं नहों रहती है ॥ ४७ ॥ 

बारहवां स्त्री भेद प्रकरण समाप्त ॥ 


पं पृत्र---आाता पिता का आज्ञाकारी, अपने धर्मों का रक्षक, पिता आदि का सम्यग सेवक सुपुन्र 


विद्वानों द्वारा मान्य है ॥ १ ॥ एक भी कुपुत्र छोक में क्छेश -- पीड़ा देता है, और बहुत पुत्र असुख - दुःख 
स्वरूप हैं, जिससे बहुत सत्पुत्र होना भूमि में सबंथा दुलेभ हैं।। २। इससे निरुक्त में कहा है कि बहुत 
पुत्र वाला निऋति >नरक को अलक्ष्मी में गया, ओर कृच्छु 5 कष्ट पाता है ॥ ३॥ पिता के जो प्र तिकूल ८ 
विरोधी है, वह पुत्र सत्‌पुरुषों को मान्य नहीं है, माता पिता का आज्ञाकारी हित जो है, सो सच्चा पुत्र हे ॥४७॥ 
वही पुत्र हैं जो पुत्र के समान माता पिता में वत्तेता है ॥५॥ गुशयक्त घमीत्मा जो पुत्र माता पिता का सदा 
हिंत रहता है, सो केणीयान्‌ ८ लघु होता हुआ भी सत्तम ८ अतिगश्रेष्ठ संब कल्याण के योग्य होता हे ॥ ६॥ 


|! 


लकाणरे 
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([।। रे! 
44.।4। | | ।।। । 


त्रयोदशं पुश्रप्रकरणा म्‌ | हिन्दी भाषानुवादसहिता ४३५ 


प्रत्युपकुबन्‌ बह्लपि न भाति पूर्वोपकारिणा तुल्यः | एकः करोति हि क्ृते निष्कारणमेव करुतेउन्यः ॥७॥ 
माता पिता तथेवाग्नि ग़रुंरुरात्मा च पश्चमः । यस्येते पूजिता पार्थ ! तस्य लोकावभौ जितौ॥९॥ 
ये प्रीणयेत्सचरितेः पितरं स पत्रः ॥९॥ इत्यादि | मह्दाभा० शां० प० आपदु० प ८|।८२ इत्यादि | 
नापत्रो विन्दते लोकान कुपुत्राउन्ध्यता वरा । कुपुत्रों नरके यस्मात्सुपृत्रात्स्यर्ग एव हि ॥१०॥ 

हरिव० भविष्यप० धद्रञ० ७३॥३३ ॥ 
सर्वेपामपि वन्द्यानां जनकः परमों गुरु: | विद्यादाता मन्त्रदाता द्ौ समौ च पितः परौ | २ १॥ 
सच शिष्यः सोउपि पत्रो यथाज्ञां पालयेद्‌ गुरोः | न क्षेम॑ तस्य म्स्य यो गरोरवर्चस्करँ ॥? २॥ 
स पाण्डतः स च ज्ञानी स क्षेमी स च पण्यवान्‌ | गुरो बचस्करो यो हि क्षेम॑ तस्य पंदे पदे ||? ३॥ 
ग्र०. २३ | 


«वे बी | 


ग्र० 2२ 


बत्रवत्तप 
क्रो न लोके मनुष्येन्द्र ! पितुरात्मकृतः पमान | प्रतिकत्त' क्षमों यस्य प्रसादाद बिन्दते परम्र ॥१४७॥ 
उत्तमश्रिन्तितं कुयात्प्रोक्तारां तु मध्यमः | अधमोअश्रद्धया कुयादकत्ताञ्वारत पत॒ु ॥१५॥ 


भागव० स्क० ६|१८|४३-४४। यर प्रात् क्त+ ॥ 
सवाथस म्भवो जनितः पोषितो यतः | न तयो यांति निवंशं पित्रो मंत्त्य; शतायपा | १६॥ 
यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च । वृत्ति न दद्यात्तं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति हि ॥। ? ७॥। 
कृ० १०|७४५४।५-६ ॥ 


विश्रमते जन; |१८॥ 


“73-83 


हे 3 


भागवतर 


बहुमिस्ते हिं किज्ञातेः पत्र धंमविवर्जितेः | वरमेक॑ पथि तरू यंत्र 
पराछ्ठ बहुत भ्रत्युपकार करता हुआ भी मनुष्य पूरे के उपकारी, माता. पिता, सहृदादि के समान नहीं भासता 
शोभता-हं, क्योंकि एक तो किसी के उपकार करने पर प्रत्युपकार करता हे, और अन्य बिंता कारण के ही 
ऋरता ह ॥७॥ है पार्थे | माता, पिता, अग्नि्परमात्म, देव, गुरुओर निजात्मा ये पाँच जिसके प्रजित सत्कृतादि 
हुए, उस क छोक परलोक दोनों जीते गये ॥८॥ जो सुन्दर च्रित्रों-कर्मो द्वारा पिता को प्रसन्न खुखी करता 
है सा पुत्र ह ॥5॥ पुत्र रहेत छोकों को नहीं पाता है, किन्तु क्ुपुत्र से बन्ध्यता श्रेष्ठ हे, क्योंकि कुपुत्र चरुक में 
प्राप्त कराता है, सुपुत्र से स्व॒गे होता है ॥१०॥ सब वन्दनाह- पृज्यों में पिता परम गुरुन्श्रेष्ठ हे । और पिता 
से भी श्रेष्ठ विद्या के दाता ओर मन्त्रोपदेश दाता दोनों तुल्य हैं ॥| ११॥ वही शिष्य और पुत्र हैं, जो गुरु 
| आज्ञा का पराछन करता हूं, उस मृढ़ को क्षेम शुभ नहीं हे, जो गुरु का आज्ञाकारी नहों हे ॥:१ 
जा गुरु का आज्ञाकारा हूं, सोई पॉण्डत ज्ञानी कल्याण वाछा पुण्यवान्‌ हें, ओर उस के पद २ में शक्षेस न्‍र 
कल्याण ह || १३ ॥ हं मनुष्येन्द्र | छोक में कौन मनुष्य आत्मकृत 5 जन्मदाता पिता का प्रत्युयकार करने 
के लछिय क्षम - समर्थ हू, कि जिस पिता की प्रसन्‍नता से पर पद को पाता है ॥ १४ ॥ उत्तम पुत्र पिता के 
मत्त म॑ च॒न्तत कार्य को भी समझ कर करता हे, कथितकाये को करने वाला मध्यम पुत्र है, अधम पुत्र 
कथित काये को श्रद्धा बिना करता हे, सबेथा नहीं करने वाला पिता का छच्चार - मर रूप है ॥ १५ ॥ सब 
अथे का हेतु रूप देह जिन से जत्तित - उत्पन्त और पोषित > रक्षित होती हैँ, उन माता प्रिता दोनों के 
निवश भोग बेतन को मनुष्य सो वर्ष की आयु से पूरा-नहीं कर सकता है॥ १६ ॥ जो सस्थे पुत्र 
शरीर और धन से उन माता पिता दोनों को वरत्त > जाबका नहीं देता हें, उस को मरने पर उन्हें 


खाने के छिये अपना मांस देना होता ह || ९७ ।। धमंर॒हेत उत्त बहुत पत्रों के उत्पन्त होने से काति 
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७३६ तक्ष्वार्थेंमणिमाला [ घष्ठे फलकाणड 


प्राणिनः ग्रीणयन्ति सम च्छायाबवल्कलपलछवेः | घनच्छदा; सतरव; पष्पैदंवान फले। पितन्‌ ॥ १९॥ 
न खानिताः पष्करिण्यो रोपिता न महीरुहः | मातु यॉवनचोरंण तेन जातेन कि कृतम्‌ |।२०॥ 


भविष्यपु० पव॒० ४ शञ्र७ १२८ || 

एकेनापि  _स॒पृत्रेण विद्यायुक्तेन भासते | कुल पृरुपसिंहेन चन्द्रेणव हिं शंबरी ॥२१॥ 

एकेनापि सुबृक्षेण प्ृष्पितिन सुगन्धिना | वासितं तद्न॑ सबब सुपुत्रेण कुल यथा ॥२२॥ 

गरुडपु० पूवखं» आ० काँ० अ० ११४॥१६-५७ || 

येन प्रीणाति पितरं तेन ग्रीतः पग्रजापतिः | प्रीणाति मातरं येन प्रथिवी तेन पूजिता ॥२३॥ 
येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्यादू ब्रह्म पूजितम्‌ | सर्वे तस्याहता धर्मा यस्येते त्रय आहता; ॥ 

अनाच्तास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफलाः क्रिया; ||२४॥ 

अन्ध॑ तमः पिता यस्य दुःखोदधिसमं व्रजेत्‌ | सुतस्य जानतः पृत्रः पितुरुचार एवं सः ॥२५॥ 

ग्रात्मपु० अ्र० ६।२८ ॥ 

लालनाद्‌ बहवो दोषाः शासनाद्‌ बहवो गुणाः । शिष्यस्रीतनयादीनामिति यत्तन्मृषा न हि ॥|२६॥ 

बेरिणी सा च विज्ञेया माता या लालयेत्सुतम्‌ | पिताएणि च यतः पृत्रो लालितो नरक व्रजेत्‌ ॥२७॥ 
मातुः पितुश्र यः शिक्षामाचार्यस्य च नान्धधीः । गृह्नीयाद्योवने ग्राप्ते स क्लेशं याति दारुणम्‌ ॥। 

हह राजादिजा भीति यमजा परजन्मनि ||२८॥ आत्मपु० अ० १२।३३। इत्यादि || 

ओरसेः प्रतिपन्नश्न॒ क्रीतः पालित एवं च | शिष्यश्र दत्तजीवश तथाउव्वत्थश्र सप्तमः ||२९॥ 


महाभा० अ्रनुशासनप० थअग्र० ७।२५-२६ || 


फल है ? मागें का एक वृक्ष श्रेष्ठ हे कि जहाँ जन विश्राम पाते हैं ॥ १८॥ सघन पत्र वाले सुन्दर इक्ष 
छाया बल्क़छ - छाल पत्रों द्वारा प्राणियों को सुख देते हे, और पुष्पों द्वारा देवों को, फलों द्वारा पितरों 
को सुखी करते है ॥ १९॥ जिस ने तालाब नहीं खोदवाया, न वृक्ष रोपां, उस माता के यौवन को चुराने 
+ नाशझने वाले ने जन्म छेकर कया किया ? ॥२०॥ विद्यायक्त सुपुत्र रूप एक पुरुष श्रेष्ठ से भी कुछ भासता 
> प्रकाशता हूं, जैसे शबेरी ८ रात्रि एक चन्द्रमा से भासती है।॥ २१॥ एक ही पुष्पयुक्त सुगन्ध वाले 
सुइक्ष सं जैसे वह सब बन वासित-सुगन्धयुक्त होता हैं, तेसे ही सुपुत्र से कुछ सुयशयुक्त होता 

॥ २२॥ जिस कम दानादि से पिता को सुखी प्रसन्‍न करता हे, उसी से प्रजापति भी प्रसन्‍त होते हैं, ओर 
जिसस माता को प्रसन्‍न करता हूं, उससे पृथिवी पूजित होती हे ॥ २३॥ जिससे उपाध्याय - अध्यापक 
गुरु को प्रसन्‍न करता है, उससे ब्रह्म पूजित होता हैँ, और जिस के माता, पिता, गुरु ये तीनों आहत पूजित 
है, उस के सब धर्म भी आहृत है । ओर जिस के ये तीनों अनाह्त हैं, उसकी सब क्रिया निष्फल हैं ॥२४॥ 
जिस पुत्र क जानते हुए उसका पिता दुःख के समुद्र तुल्य अन्ध तम "मोह चिन्ता में प्राप्त होता है, वह 
घत्र, धिता क मल क समान ही हैं ॥२०५।॥ शिष्य, स्त्री, पुत्रादि के छालन से बहुत दोष होते है, और शांसन- 
शिक्षा से बहुत गुण होते हू, यह्‌ जो कथन है मृषा -भूठ नहीं हे ॥२६॥ जो माता पुत्र का लालन करती है 
शिक्षा नहीं देती, सो पुत्र की बेरिणी समझना चाहिये, छालन करने वाला पिता भी बेरी हे, जिससे शिक्षा 
राहत लाछत पुत्र नरक म जाता हैं ॥ २७॥ जो अन्धधी -अविवेकी माता पिता और आबचायें की 
शिक्षा - उपदेश का ग्रहण नहीं करता है, सो यवा अवस्था के प्राप्त होने पर दारुण" भयंकर क्लछेश को 
पाता है ॥ २८।। ओऔरस - सजातीय स्वभायो में स्ववीये से उत्पन्न, प्रतिपन्‍त - शरणात पुत्र रूप से ज्ञात 


' | 


त्रयौद॒शं पुत्रप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषांनुवादसहिंता 


2३७ 


पन्नाम्नो नरकादू घोराद्रक्षन्ति च सदा हि ते | पतन्तं पुरुष॑तत्र तेन ते शोभनाः स्मताः ॥३०॥ 
क्षेत्रञ्भ सहोद्थ कानीनः कुण्डगोलकों | पज्चैते पातयन्ति सम पितन्‌ स्वगंगतानपि ॥३१॥ 

कऋन्दप्6 स्े० ६। अ० २२३ || 
पत्रेण लोकाज्ञयति पीौत्रेणानन्त्यमश्नुते | अथ पोत्रस्य पोत्रेण व्रध्नस्थाप्नोति विश्पम्‌ ॥३२॥। 
पन्नाम्नो नरकाचस्मात्त्रायते पितरं सुतः । तस्मात्पत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्प्ुवा ॥३३॥ 
३ मनस्म०ण अं० £|9१३७- २८८ ॥। 


स्वाध्यायेन ऋषीन पूज्य सोमेन च परन्द्रम्‌ | प्रजया च पतन प्वोननणों दिवि मोदतें ॥|३४॥ 


नाकमेवाधिरोहात ॥२५॥| 


बाचायनस्मु ० 3।६ ॥। 


सोज्य॑ मनुष्य छोकः पत्रेणेव जय्यों नान्‍्येन कमंणा। कमंणा पित॒लीकोी विद्यया देवलोकः ॥३३६॥ 


पत्रेण जय्यों लोकोज्यं पित॒लोकस्तु कमंणा । विद्यया दवल। को5तो द्वाभ्यां विद्या प्रशस्यत ॥ २७॥।। 
यागाध्ययनकाम्यानि कुबेन पत्र: पतुगृह | वसत्यतावता पत्रजितोड्य लोक उच्यते ॥|२८॥ 


उ्रह्वदा ० है त्तकसा ग्र० ५ 2 ॥ 
4१ न 

सपत्र: कुलदापकः ॥३९॥ 

सभा।षतरत्ञभाण्डागा० ॥ 


औरसः क्षेत्रजश्चेव दत्तः क्रत्रिम एवं च । गूढोत्पन्नोउडपविद्धश दायादा बान्धवाइच पट ॥४०॥ 


पत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणानन्त्यमश्नुतें। अंथ पृत्रस्य पांत्रण 


प्रदोषे दीपकश्चन्द्रः प्रभाते दीपकों रविः | जेलोक्ये दीपको धर्मः 


त, पालित, शिष्य, दत्तक लेकर जीवित > रक्षित सप्तम अश्वत्थ, ये साता उन्नामक घोर नरक से 
उस में गिरते हुए पुरुष की सदा ही रक्षा करते है, तिससे ये साता सुन्दर मान केहे गये है ॥ २९-३ 
क्षेत्रज ( अपनी स्त्री में अन्य से उत्पन्त ) सहोद़ ( गभिणी से विवाह होने पर उत्पन्त / कानान ( अबि- 
वाहित कन्या से उत्पन्न ) कुण्ड ( पति के रहते जार जन्य उुत्र । गोलछक ( विधवा का जार जन्य पुत्र ) ये 
पांचो स्वगे गत पितरों को भी गिराते हैं ॥३१॥ पुत्र से छोकों को पाता जीतता हैं, आर पात्र से प्राप्त छोका 
में अनन्त -- बहुत काछ तक रहता है, और पुत्र के पोत्र से त्रन्ध न सूर्य के विष्ठत लोक को पाता है 

॥ ३२॥ जो पुन्नामक नरक से पिता की रक्षा करता हैं, उस स्वयभू + न्द्या ने स्वयं पुत्र कहा है 

॥ ३३॥ स्वाध्याय ( बेदादि के अध्ययन ) से ऋषियों को, सापमछता से इन्द्र की, प्रजा से सब प्रतरा 

की पूजा करके ऋण रहित होकर स्वर्ग में आनन्द भोगता है॥ ३४॥ पुत्र से छोड़ पाता हैं हा से 

छोक अनन्त होता है, पुत्र के पौत्र से स्वगें मे अवध्य प्राप्त होता हैं ३४॥ यह प्रसिद्ध ये प्र छोक 
पुत्र से प्राप्तत्य है, अन्य कम से नहों। कर्म से पिठतू छोक और विद्या 5 उपासना से देव छोक 
मिलता है ॥ ३६॥ पुत्र से यहा छोक, कम से पितृ छोक, वद्यास देव लोक जय्य है, यहां पुत्र कम 
दोनों से विद्या की प्रशंसा की गई है, ॥ ३७ ॥ और याग अध्ययनादि काम्य कर्मा का करता हुआ 
पुत्र पिता के घरमें बसता है, इसीसे पुत्र से जित यह छोक कहा जाता है॥ ३८॥ प्रदोष > रात्रप्रारम्भ 
के समय चन्द्रमा प्रदीप - प्रकाशक हैं, प्रातः काल में सूये दीपक है, तीनों छोक म॑ धर्म दरप% हर 
सुपुत्र कुछ का दीपक है ॥.३९॥। औरस, क्षेत्रज, दत्त (पिता से अन्य को दिया गया ) क्रात्रम 
-गुणावगुणज्ञ को पुत्र किया गया,  गृढोत्पन्न ( ग्रहस्थित स्री म॑ अज्ञात अन्य उप स उत्पन्न ) अपविद्ध 
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५3 ८ तक्ष्वाथमांगामाला 


कानीनइच क्रीत। पोॉनभंवस्तथा 


सहोढइच 


ऋणमस्मिन सन्नर्याते, अम्रतत्व॑ च गच्छति 
यात्रन्तः प्रथि्यां भोगाः, यावन्‍तो जातवेदसि 


क 
पता पत्रस्य 


ग्राह:, से यदि 


प्रमना 


व्गया 
प्रश्नाति, तस्मात्पत्रों 
पृववयसे पत्राः पितरम्रपजीवन्ति 


गरुभ्यों वन्द्नन व्यथ पितर यो न तपयेत 


इति त्रयोदझञं पुत्रप्रक 


अथ हारिरमणम 
रे. फि 
हरे हिं 
पण्यत्रता 


ञ र्ए त््थ्य 


है । 
अपने थी प5त 
अप्रि होत्न निर्मित 
किम्त अर्नाटाण 
प्रगया ब्राल गय 
अकुल से इस | 
में पुत्र पता व 
प्रसन्‍न तुप्र नहीं 

अथ टहरिग्पग्रण 
बे 


?# नहा ही 


मं 


ये जीव को कय 


सद। 


7“ 7] 
हार का गम शाला । जहा गरथ नह ग्रर हे व या 


नियम बाल गश्म्यथ आर 


आलनाशथ का 


जमका पलय्ररछ 
॥ ३ । सत्कार, हार की भक्ति, पतित्रत घमं, दया र 


] है [| 


॥ 5 । 


| [3,४०3 ४०४ 0, 


।+ + + 


टेप 


> #तनय- 
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० 24 “8 


अकऊतं 


पर्स कु जनता हि 


घम 


म्म्म्ना 


[।[[[[|। 


पडदायादब्रान्धवा: 


जातस्य, पत्येत 


भव ति. 


साय ह 2 तर ई 


ग़ालन्त् मगा रू 
स््ग्म॑स्संठाय 


एलन $ डर # > 


प्र 7 व्यय रहते # 


, आध 


० | | ७१ 


379975 8 


जीवतो 
यावन्तो अप्सु प्राणिनां, भ्यान पृत्रे पितुस्तत 


तस्मादेन॑ 


संत || ₹ 


९ के 


मम |॥|७२।| 


१) ०२ 
९ नह 


3 ७ 


ह 9 हे 
[6 €॥| 


सवस्मात्पत्रो 


साम्रग्री 


(अर लम्य एव 


प्व 


पूवावस्था 


नो 
प्रत्रपररकर गा मर 
४ आज्ञा पॉलनादि 
६ .49। 
तहा ही 
क्या 


न] 


42 व43 व॥4 


हा 0्ट 
॥१॥॥॥/ 


44 4.4 4। । ।। । 


प्रता का 
भाप्र ॥ 


) 


जिस ग्रह 
पुण्य रूप त्रत 
हरि र्मते 
ये सब जहा 


| 


॥/5- 6-४ 


[9 


|| 


है 4१ # कि | | 
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हरि ॥५॥ 
॥६॥। 
|| 
॥८॥। 
॥९।| 


यत्र | तंत्रेंव रमतें 
नित्यसन्तुशंस्तत्रेव रमते 
| तियंश्वोषपि ग्रमोदन्ते तत्रेव रमते 
ग्ही | धर्म चरति निष्काम॑ तत्रेव रमते 
जीविका । देवातिथिग्रुरुऋद्धा तत्रैव -रमते 


अरिषड्वर्गदमन 
मांतां पिता गुरुः पत्नी 
मोदन्ते शिशवों यत्र 


दीनोंपगतरक्षणम्‌ | स्वभृताभयं 
ज्ञातयो ब्रान्धवस्तथा । यत्रेते 
मोदन्ते च ग्ृहे गणाः 


हरिः 
हरिः ॥ 
संसारे वत्तते हरिः 
धर्मण 


यंत्र निर्लिप्रभावेन 


परिश्रमो मिताचारों यत्र हरि; 


सुसंस्क्रते सुसंम्ृष्ठ यदगृहे सवतः शुचों | विशद्धान्यन्नपानानि तत्रैव रमते हरिः || १-०४ 
क्र महति तुल्येव ममता यत्र गे हन नेवात्मीयपरज्ञानं तत्रेव स्मते हरि; 


| के 


मतों लब्धं भोजयनस्वजनातिथीन 
आत्रह्मस्त म्वपयन्तं 


॥ 


| गषं यंत्र ग्रही 
प्रवत्त ते 


| श्ुुदकक्ते तत्रेव रमते. हरिः 


यज्ञस्तत्रेव रमते हारे; 


संदा नम्नस्तत्रेव रमतें 


जगत्सन्तपेण: सदा | यत्र 

हरिः॥ १ ७ 
कृष्णुभक्तिर्सास तेद॥ 
सत्य शांच ववशेषेण ग्रांणनां शिवांचन्तनम । तत्र स्थिरायते लक्ष्मीस्तत्र नारायणो हारिः ॥१५॥ 
मातरं ज्येप्ठमेव॒ च | मन्यते बान्धवगणं तत्र लक्ष्मी: स्थिरायते ॥२ ६॥ 


जैमिनीयाश्वमंघे० ञअ्० ६२ 


परिज्ञाते ततक्वे समधिगतः - आत्मन्यतितते । 


शिरो नंव करोत्युच्चेंः कुवन्‍्ल॒ुच्चरपि क्रियाः |सृही यत्र 


पितरं पुत्रों श्रातरं 


४ ।|| 
विगलति 


रक्षाण मात घनउज्ञानजलद्‌, 


रहते ह, तहा हार रमते ह ॥ ४ ॥ कामांद रूप छः आरे समुह का दमन 5 विजय दारद्र शऋरणागत कौ 
रक्षा, सब प्राणियों का अभय जहा है, तहां हरि रमते है ॥५॥ माता, पिता, गुरु, श्ली, जाति, बन्धु, सब जहा 
सदा सन्त॒ष्ट रहते है, तहां हरि रमते ॥ जिस ग्रह में बाठक सब और सब गण 5 संघ तथा तियंक 
-- पश पक्षी आंदि भी हें प्वक रहते ह, वहां हरि रमते है ॥| ७॥ जंहाँ असड़ रूप सें सँसार म॑ गहस्थ 
रहता है, और निष्काम धर्म करता है, वहां हरि रमते हैं ॥ ८॥ जहाँ परिश्रम - उचित कमे ओर 
शास्रादि के अनुसार उचित आचार, और धम से जीबिका, तथा देवादि में अ्रद्धा, ये संब रहते हैं तहांँ 
हरि रमते हें ॥ ९॥ सुन्दर संस्कार ( गन्धपुष्पादिं कृत देव पूजनादि ) युक्त, सुन्दर संमृष्ट 5 झोघित 

त एव सवंत्र शांचि जिस ग्रह में विशुद्ध अन्तपानादि रहते हैं, तहां हरि रंसते है ॥ १० ॥ 
जहाँ ग्रहस्थ को अल्प ओर महान्‌ में तुल्य ममता रहती हे, और निज पर का ज्ञान - भेदभाव जहां 
नहीं रहता है, तहाँ हरि रमते हैं ॥| ११॥ धम से प्राप्त श्ञाकादि अन्न, स्वजन, अतिथि को भोजन कराने से 
गरेष अन्न जहां ग्रहस्थ खाता है, तहाँ हरि रमते है ॥ १२॥। ब्रह्मा से स्तम्ब-तृण तके जगंत्‌ को तृप्त करने 
वाला यज्ञ जहाँ सदा प्रव॒ृत्त होता है, वहाँ हरि रमते है ॥ १३॥ उच्च कम को करता हआ भो ग्रहस्थं 
जहां शिर ऊँचा नहीं करता हे, निरभिमान रहता है, वहाँ हरि रमते हैं ॥ १४७॥ जहां सत्य, ज्ञौचं, 
प्राणियों के शुभों का चिन्तन विशेष रूप से अधिक रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती है, और नारायण 
हरि रहते है ॥ १०॥ पुत्र जहाँ माता पिता को और ज्येष्ठ श्रातां बन्धुगण को मानता "सत्कार करता है 
वहां लक्ष्मी स्थिर होती है ॥| १६ ॥ आये -"- गंसद आदि के साथ विचार करके स्थिर जिस ज्ञानी के देह से 
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तस्वाथं मणिमाल्छठा 


विचायायँं: साद्ध॑ चलितवपुषों वे सच्शतो, धिया दृष्टे तक्वे रमणमटनं जागतमिदम 
इति चतुदेझं हरिरमण॒प्रकरणं समाप्तम || ग्रोंगवासि० प्र० २।५ 


अथ रोगस्तन्निषृत्तिहच ॥ १५ ॥ 
पण्डितिः सवरोगानां विनिवृत्ष्य श्वयाय च। सदा कारयितव्य॑ हि साधन रोगवर्जितेः ॥१॥ 
आधयो व्याधयत्चेव द्रयं दुःखस्य कारणम | तन्निष्ृत्तिः सुख॑ विद्यात्तन्क्षयों मोश्व उच्यते ॥६ 
विद्यात्तत्वन्नाने परिक्षय: 


देहदश्वं विद व्याधिमाध्याख्यं वासनामयम । मोस्यमले हि ते 


याभ्यां घोराणि द॒ःखानि अ्रुढक्ते सर्वे हिं पीडितः ॥४॥ 
हह लोके यतन्तेः्ज्ञा व्याधों मोगंदरॉपधः | आजीव॑ यथाशक्ति चिकित्सा 
परलोकमहाव्याधां प्र यतनन्‍्त 


द्वों व्याधी देहिनों घोरावयं लोकस्तथा पर: 
नापरामये ॥५ 
चसिकित्सनम | शमसत्सड्रबोधारूयेरसतै: परुषोत्तमाः ॥ ६। 
हहेव नरकंव्याधेश्रिकित्सां न करोति यश | गत्वा निरौषध॑ स्थान सरूजः कि. करिष्यति | 
हह लोकचिकित्साभि जींवितं यात मा श्वयम्र परलोकश्चिकित्स्थताम 


आयु यिचलत्पत्रलवाम्यकण महरम | परलोकमहाव्याधि य॑ंत्नेनाश चिकित्स्यताम ।।' 


आत्मच्नानांप्ध॑ग्न्नाः 


जो ज्ञान से प्रथम आत्मसश्झता जम से थी. उम्र श्रता से चल्ित -- रहित वप-ञअरीर वाले उस 


जाती के बांद्ध द्वारा तस्व वस्त से परिज्ञात होने पर, तथा अतितत -- व्यापक आत्मम्वरूप के अधिगत 


ज्ञात-अनमन शोलनेपर , फिर सॉग्राधि में तकक्‍न हा भाव के ठडोन हो- प्रौर मोह के नाठआ तथा घन - 


सानाज पा ग्र ९ ० अजय जप - :77 के "की ? यह जग्गा #ॉला र्र # # ह। ग्ग्रगा ला # 5 


अर्थ गोग आग उमकी निर्वार गॉँकी निव॒ृतज्षि और उन के ज्ञय के लिये रोग रहित पण्दितों 
के दाता माया मराघधतल करयातला चाजये " ग्य ग्राध्र छ घर तॉसों ट' शागगा “- इसमांलए 
उन की तात्कालिक निव्रत्ति को सम्ब रूप जानना चाहिये लछ नाअ मोक्ष कहलाता हैं ॥२॥ देह के रोगादि 
दःस् को व्याधि नाम से जानते |्थ्य वाग्यनाग्रय ग्रालसग्य तःम्य क थि नाॉग्रगमोेंजाॉतलतें 2 ये दांतों 
मीछये > अज्ञान म्रलक हें, ऐसा समझना चाहिये. 5 ज्ञान म्रछक होने र वज्लान होने पर इन का 
परिक्षय समर | हाता & । ॥देही १म्म छाक मर भय । 7. ांगांद धि और परलोक 
में लरकादि व्याधि दोनों घोर यंकर है, जिन से ध्यात्मिकादि रूपों द्वारा पीढ़ित प्राणी 
घोर दःखों का भागता हैं > से छोकरऋूप व्याधि की जिर्वाक् सुर गरूप दराषध द्वारा अक्ति 
रु अल मार गन ग्रर उज् >ॉग यतन करगठलें # प्ग० व्ाप ! पागलोॉ कक ' ठये या मा 
नहीं होती है ॥ ५ पुर्षाक्तम छाग प्रर्धाक रूप महाव्याध्र का निर्वात्त क॑ लिये अम सत्मंग ज्ञाननामक 
जगतवता द्वागा । वकिस्मा काने के लिये य।; प्ले ३ * ॥॥ 7 | ग्रद्ञ काग्राद क्त $। मनुष्य यहा हा 
नरक व्याधि की चिकित्सा नहीं ह रॉपघ स्थात 5 नरक, प्रशु आदि देह में जाकर क्‍या 
करंगा ( ॥ ७ | हूं अज्ञ | इस छोक की चिकित्सा -भोगादि से जन्म, जीवन त्ष्ट न हां जाय, सत्सब्वात्म- 


ज्ञानादे ओऑर्पाधयों द्वारा पलोंक की | वकित्सा करों ।। बाय से चंचल्ठ पत्र पत्ते में अल्पजल के तुल्य 


40 4व॥ ॥82 ॥3 ॥44 ॥5 


!' हु । [.3,४४०3 ४०४()॥, 


+.. थ| #तन्‍न्‍न्‍त 
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अ्द्श रोगतन्निवृत्तिप्रकरणम ६ हिन्दी भाषानुवादसहिता 9०१ 


परलोकमहाव्याधी यत्नेनाशु चिकित्सिते | इह लोकमयो व्याधिः स्वयमाशपशाम्यति ॥|१०॥ 
अजितात्मा जनो मूढठो रूढहो भोगेककदमे | आपदां पात्रतामेति पयसामिव सागर: |। ११॥ 
जीवितस्य यथा बाल्य॑ दृष्टं आथमकाल्पकम्‌ | निवांणस्यथ तथा भोगसन्त्यागो रागशान्तिद। ॥ १२॥ 
योगवा० प्र० ६-२॥३३।१ ; इत्यादि ॥ 

तवों दृहबन्धनम्‌ | अनथोयाथसम्पत्तिरात्मनात्मनि शाम्यताम्‌ ॥१३॥ 
यागवा*०» प्र ०. ६-२१।४०।४ ॥ 
निजकमंस कठेता ॥१४॥ 
यांगवा०» प्र ० ६-२१|१।२४ ॥। 

मूढः करिष्यति किमातुरः ॥१५॥ 
यांगवा० ६-२१।१०२३। २८ ॥ 

आत्मेव॒ श्यात्मनो बन्धरात्मैव रिपरात्मनः | आत्मा5त्मना चेत्त्रातस्तदपायोउस्ति नेतरः ॥२१६॥ 
तर तारुण्यमस्तीदं॑ यावत्ते तावदम्ब॒ुधेः | नूनं संसारनाम्नो5स्माद बद्धया नावा विशुद्धया ॥१७॥ 
अद्येव कुरु यच्छूयो वृद्ध सन्‌ कि करिष्यसि । स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपयये ॥२८॥ 
शेशव वाद्धक जैयं तियक॒त्वं मृतिरेव च | तारुण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्विवेकि चेत ॥१९॥ 
संसारमिममासाद्य. विद्य॒त्सम्पातचश्चलम्‌ । सच्छाख्साधुसम्पकें: कद मात्सारम॒द्ध रेत ॥२०॥। 
योगवा० प्र ० ६-२॥१६२|१८-२२ ॥ 


भोगा भवमहारोगा 


एतदेव परं धेय॑ जन्मज्वरनिवारणम | यदवासनममभ्यस्ता 


अद्येव न चिकित्सां यः करोति मरणापदः । सम्प्राप्तायां मतों म्‌ 


क्षण भडगुर आयु है, इससे परछोक रूप महाव्याधि को यत्न से शीघ्र दूर नष्ट करो ॥ ९॥ परलोक रूप 
महाव्याधि को यत्र से जञ्ञीघ्र नष्ट करने पर, यह छोंकमय व्याधि स्वयं शञाखघ्र ही निवृत्त होती है।॥ १०॥ 
अजितात्मा भोगरूप कदम ८ कादो पंक में प्राप्त स्थिर मृढ़ आपत्ति का पात्र ८ स्थान होता है, जेसे जल का 
पात्र सम॒द्र है ॥ ११॥ जेसे जीवन के प्रथमकल्प ८ क्रम में होने वाला बालपन देखा गया है, तैसे ही मोक्ष 
के प्रथमारम्भ में राग को ज्ञान्त करने वाला भोग का सम्यगू त्याग हैँ ॥ १२॥ क्योंकि भोग ही 
संसार रूप महारोंग हे, बन्ध रृढबन्धन रूप हैं, अर्थों की सम्पत्ति > वृद्धि अनथ के लिये है, इससे आत्मा 
से आत्मा में शान्त होवो - आत्मानुभव से सुखी होवो ॥ १३॥ जो वासना इच्छा के त्याग पूबेक 
अपने कर्मों में अभ्यस्त प्रवृत्ति है, यही परम धेये ओर जन्‍्मादि ज्वरों का नाशक है ॥ १४॥ जो मूढ 
मरणादि रूप आपत्तियों - रोगों की चिकित्सा आज स्वस्थावस्था में ही नहीं करता हैं, सो मरण के 
संप्राप्त होने पर आतुर - व्याधित रोगी होकर क्या करेगा ! ॥ १५॥ आप ही अपना बन्धु ओर जत्र हे 
आप ने ही अपनी रक्षा यदि नहीं की, तो अन्य उपाय नहों है ।।१६॥ जब तक यह तेरी तरुणतान्युवावस्था 
है, तब तक ही इस संसार नामक समुद्र से विशुद्ध बुद्धि रूप नाव द्वारा तरो॥ १७॥ जो श्रेय ८: शुभ 
कल्याण है, सो आज अब ही करो, वृद्ध होकर क्‍या करोगे ? क्‍योंकि युवापन के विपयेय ८ अतिदृद्धता 
होने पर अपने गात्रन्देह के अंग भी भार के लिये, बोझरूप होते ह ॥ १८॥ शशवनबचपन तिय कता के तुल्य 
)म॑ ज्ञानांद का असाधन हैँ, और आत बृद्धता को मरण रूप हो समझना चांहये, इससे तरुणता ही जीव- 
मनुष्य का सत्य जीवन है, यदि वह विवेक युक्त हो, अन्यथा भयावह है ॥१९॥ इससे विद्युत्‌ सम्पात तुल्य 
चंचल इस देह तारुण्य को पाकर सतशाश्न सत्संग द्वारा मोहादि कदेम से सार आत्मा का उद्धार करे ॥२०॥ 
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उस्‍्वा थे मं गा मात्र 


१९१० 


आद॒शं रोगतन्निवृत्तिप्रकरण म हिन्दीभाषानुवादसहिता ४४३ 


सम्विन्मात्रचिकित्से5स्मिन व्याधों संसारनामनि | चित्तमात्रपरिस्पन्द संरेम भो न च किश्वन ॥२५ 
यदि सव परित्यज्य तिष्टस्युत्कान्तवासनः | अम्लुनंच निमेषंण तन्म्रक्तोदईसि न संशयः ||३३ आदावन्ते च वस्तूनामविसम्बादि यत्स्थितम्‌ | रूप॑ तदशन ज्ञान क्षीयते तेन वासना ॥३४॥ 
यत्रामिलापस्तन्नुनं सन्त्यज्य स्थीयते याद । प्राप्त एवाहुल ! तन्मोशक्षः किमेतावति टष्ऊ-य: योगवा० प्र० ५॥९२।६-१४-१७-इत्यादि |॥ 


अपि प्राणांस्टणमितर त्यजन्ति हि महाशयाः | यत्रामिलापस्तन्मात्रत्यागे ऊपणता कश्चम्म ? ।> ज्ञानान्निदःखतामेति ज्ञानादज्ञानसंक्षयः । ज्ञानादेव परा सिद्धि नान्यस्माद्राम ! वस्तुतः ॥ २५॥ 


पल 


गव[० प्र०. ३।६६।8०- ७० यागवा०> प्र० १।८-८।१२ ॥ 

यदि यत्नं करोपि च। तत्ते शिथिलतां यान्ति सवांधिव्याधय: श्रणा द्वविधा व्याधरस्ताह सामान्य; सार एवं च | व्यवहारस्तु सामान्यः सारो जन्ममयः स्मृतः ॥३६॥ 
| प्राप्ेनाइमिमतेनेव नव्यन्ति व्यावहारिका; | आधिक्षयेणाधिभवाक क्षायन्ते व्याधयोज्प्यलम््‌ ।|३७॥ 

आत्मन्नानं विना सारो नाधि नइ्यति राघव ! | भ्रयो र ववबोधेन रज्जुसपां है. नव्यांत ॥ ३८।। 


वासनानां परित्यार 
तक्कचानं मनोनाशों वासनाश्षय एवं चर |मिथ्रः कारणतां गत्वा दश्साध्यात्रि | 


वासनाश्रयविद्ञानमनोनाशा ! | समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति 
त्रभि न गा5३ न्‍्न >टेयग्रन्चय + स्ता* निडोपषमंत्र व्र्स्यान्त विमच्छेदाद गणा दर ॥ योगवा० प्र-०. ६।८१|२३- २५ ॥ 
यस | णा; अशोचन प्रतिकर्वीत यदि परे ऋमम । भैषज्यर कस स ठ 

८28 # हा । शोचन्‌ प्रतिकुवींत यदि पर्येत परा- पज्यमेतद दखस्य यदेतन्नान॒च्ि ३९ 
सेलॉन्लरेंवतोम्वेस्तों राम ! संसारसंस्थितिः | सा चिराम्यासयोगेन विना न छीयते इस न्‌ प्रतिकुतीत यदि पर्येत पराक्रमम्‌ | भेषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत ॥|३९॥ 
28 " महा स्रोपव० ग्र०. २।२७ ॥| 


का 
च्लक््क हक ढँ ७ #ह कै + है आन्य 4 7 $ #ँ-ऑ ऑ७ # #-+ आज कक पलक 
गाधगलय । -_ वाप्रायाए ाक्दआातर 


अध्यात्मविद्याअ क्‍ दु/खोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते | यस्मिन्न शक्‍्यते कत्त यत्नस्तं नानुचिन्तयेत्‌ ॥[४०॥ 
एतास्ता युक्तयः प्रष्टाः सन्ति चित्तजये किल | यामिस्तजीयते श्विप्रं धारामिरिव भरुज: । भेषज्यमेतद दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्‌ | चिन्त्यमानं हि चाभ्येति भूयश्रापि प्रवत्तते ॥४१॥ 

प्रज्ञगा मानसं दुःख हन्याच्छारीरमोषभेः । एतद्विज्ञानसामथ्य न बालेः समतामियात्‌ ॥७२॥ 
अनित्यं॑ योवनं रूपं जीवित॑ धनसश्वयः । आरोग्यं प्रियसंवासो ग्रृध्येत्तत्त न पण्डितः ॥४३॥ 
न जानपदिकं दु/खमेकः शोचितुमहति । अशोचन्‌ प्रतिकुर्बीत यदि पश्येदुपक्रमम्‌ ॥७४॥ 


गताप यांक्तप्वतास ज़्ण ग्रग्यानत ग्रे चतम्त टाप्ार ग चालपम्सास्त 
प्राणायाग्रांसगाव्यायंं य कस्या वे गंरूदसया गासनाझज्ननयागत प्राणमस्पन्टरों तलिरूध्य- 


ज्ञान ग्रात्न में निवत्त ह़ान यात्रा है न ग्राच्य हर प्रायन्ा रण 77 प्‌ १ ग्य्ग्यार नाग्रव गधि करी 
र्९ के श घे. ने 

इन सब से प्राण क्रिया निरुद्ध होती हे ॥ ३३॥ सब वस्तु के आदि और अन्त में जो अविसम्बादि -- 

वाले होकर स्थिर होते हो. तो इसी नि प्राज हें ग्रक्त €ा इस मं मठ हद ३ द जस में विप्रल्म्भ रहित सत्य स्वरूप वस्तु रहती हैं, उस क परोक्ष अनुभव का ज्ञात्त कहते है, उस ज्ञान से 

अभिल्टाषा स्का हैं, उसे सम्यग त्याग जिषाय परबेंक द्थिर #आ आग ह प्रि क्ष वासना नष्ट होती हैं ।| ३२४ ॥ है राम ! ज्ञान से ही दुःख रहित होता हैं, ज्ञान सं अज्ञान का नाश हांता 

॥ ५ ५ जन ।+ , भंक्ष 


सिर्यान्त पा गश्ध्यध्र > पागाडर थी कोने २२ -» $॥ गानण उनमे - श्जणार ऋप वाम्सना रहित चित्त 


ज्ञान से परमसिद्धि - मुक्ति होती है, अन्य वस्तु से नहीं ॥ ३५॥ संसार म॑ सामान्य 5 अदृढ ओर 
सार" ₹ढ दो प्रकार को व्याधि है, तिन में भोजनादि इच्छा कामादि व्यवहार सामान्य है, जन्मादिमय 
अज्ञान वासनादि सार कहा गया हे ॥ ३६॥ प्राप्त अभिमत, इष्ट अन्नपान, स्त्री पुत्रादि से व्यावहारिक 
अज़त ला का प्राप् कागा हे मदद १ जुछ ला य्प्रॉ ड्ू धय, ये तॉन। " %*गाता का प्राप्र 70५६ ५३ $ ४४७६३ रोग कई 08४ न्य कि 6. ७ २ अर ५2 पं ल्‍ ५५ 
७७४ आते, ६ ९ हीकियाएे हैं॥ रोर। मजदे। 3 जो 4 करनी हे राघव आत्मज्ञान के बिना सार रूप आधि ८ व्याधि नहीं नष्ट होती है, जैसे भूय न र्ज्म 
समकार में साथ ही चिरकाल तक ॥ हो; | सफल हांत ह $ || चिरगकालर तक अध्यस्त "कै सी ९८८): ० कि कप ्ा स्क है ४ ध कक पे कै के मं कप है है आंख 
एन तौना में डी हठय को शत डेश व्ाध्या गा दे हे ३ 7 हात ह कक जे निस >> कग्रद्ध न >2 मु ० 2 ४४.४ को शौक ३ 36७४) 5 ४८५ 3 अल शक अे हर ह कल 
.._>ल्यजजीक पंगऔए से अधिक कक ५ सी कै कं आ क आग आकर आग बी चिन्तन नहीं करे, यही उसको के ह | ३९ ॥ झारीोरक वा मानस दःख रूप उपचात डाक 
[ह ॥ उपस्थित - प्राप्त होने पर भी जिस की निषृत्ति के लिये यत्न नहीं कर सके उस की चिन्ता भी नहा कर 


बाघ ही है रस स्यादं मच २ " दा, ३ मद्ाश्य ! ववेका छांग प्राणों को भी तृण 
| सकता हूँ ? 


््षु ३ कु ल्‍न्‍न्‍्कु कुछ र 4 (7+_ ““_#_ कु ₹+_ हे न का क्र हु 7 क्त्के है हू >> के स्त्क # ७ 
५ या ग्य; एएग है याने | ते ते । उ*54। 4 *+«।| क्षणा भर स्राथलरता ७ 


संसार सत्यतांद का वह वासना चिरकाछ तक उक्त अभ्यास योग क॑ बिना कहीं नष्ट नहीं होती है ॥२५॥ ॥ ४० ॥ इस दुःख की चिन्ता नहीं करना यही असाध्य दुःख को ओषध हैं, चन्त्यमान' दुःख आधक 
चित क | बजथ भ्र अध्यात्मांवद्या का प्रांप बेंदान्त का ज्ञान सत्मज्, बासनाओं का त्याग, प्रागायात्र प्राप्र होता हे और पर २ आता-चढ़ता है ॥| ७१॥ विवेकादि रूप प्रज्ञा से मानस दुःख का नष्ठ कर 
४ हि हर ५ दे ++ *#४««॥ था के ढ । हे हल अहकाई॥ अच गढीह8 काजल के काल यु ४ शरीर के दुःखों को ओऔषध से नष्ट करे, यही विज्ञान का सामथ्ये है, इस से बालकों क तुल्यता नहा भ्राप्त 

जि 0 पक लग त्त " त जा : न्त्र मन्त्र , उपवालादे रझप हट से चित्त को हो > शोक चिन्ता नहीं करे ॥ ४७२ ॥ यौवन रूपादि सब अनित्य है, उन को सदा प्राप्ति स्थिति के लिये 
कहते 8, सो भाना दीप को व्याम़् कर अद्षता तम को नष्ट करना चाहते हैं ॥ ३२ ॥ प्राणायाम के विवेकी इच्छा नहीं करे ॥ ४३ ॥ जनपद > देश के दुःख को कोई एक सोचने के योग्य नहीं है, याद बहा 
।चहकार तक अभ्यास और गुरु से दी गई यक्ति धारणादि तथा आसन परशिमभ्रि | भाजनादे रूप यांग भी उपक्रम - सामथ्यं-उचित प्रथमारम्भ समझे तो शोच नहीं करता हुआ निबूत्ति का उपाय करे ॥ ४४॥। 


2. [[[[[[ [|| [|| | [|| 


7/0//6 ॥0 4॥ 423_45 44$ 75 46 468 49 20 2॥ 22 23 24 25 26 27 28 29 3.॥ 


। 


£ ००५ ५००7३ ट 9) भ्था0 


प्र हु ४ ].]. ४४००0 ५०४ ()॥, 5 गज गए 8 0॥ 
! 22. बन 22227 22 2: *% ॥॥॥॥॥॥॥॥॥| गा] 
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५४?१2१० तफलाथ म गामा ल्ठा 


सुखाद बहतर दुशखव जीविते नास्ति संत्ञयः "की ततपकरणम हिन्दी भाषानुवादसहिता ४४५ 

| कक ० तृष्णा बहांवधा माया बन्धिनोी पापकारिणी | छिच्चेतां ज्ञानखडगेन सखं तिष्ठति मानवः ॥५७॥ 

स्थल गस्रध्य कऋ॥र्णा च गागोर ग्त्रांउध अवच्य त्राविधों पसच्येच लय >जोो:+> है हे ः ॒ 
।॥57। ज्चरः “- (तिमीमाह् ० त्र० ६६ ॥ 


वातापत्तह्लमजन्यव्याधय: कोटशस्तनों | दुगन्धित्वकुरूपत्वदाहमड़ादय स्तथा हद श्रान्तिः सोपाधिकोपाधिनिवृत््येव निवत्तते | न वोधात्तेन भासन्ते जानतोडपि घटादयः ||४८॥ 


कामक्रोधादयः शान्तिदान्त्याद्या लिड्रदेहगाः। ज्वरा द्रयेडपि वाधन्ते प्राप्त्याउप्राप्त्या नर॑ कु म्माय॥७ अहझ्लारश्व चिच्छाया मिथ्या भृम्यादिवत्ततः | चिदात्मकोव्वशिशेज्यं जीवो ब्रह्मेब नेतरः |५९॥ 
नुभूतप्रका० गअ० १॥ 
दहादभ्यन्तरः प्राण: प्राणादभ्यन्तरं मनः | ततः कत्ता ततो भोक्ता ग्रुहा सेय॑े परम्परा ॥|६०। 
पञश्चकोशगुहायां यदज्ञानं कारणं स्थितम्‌ | तद्व्योमपरमं तस्मिन्निगृढं ब्रह्म तिष्ठति ॥ ६१ 
ब्रह्मजगत्पश्चकोशांशआपोह्यान्तमुंखास्य धीः । ब्रह्मसाक्षात्करोत्येव सर्वोपाधिविवर्जितम ॥ ६ 


सोपाध्येव बहिदृष्टया भाति ब्रह्म न तावता | अपेति जीवता तस्मादन्तरंश्येव बुध्यताम ॥। 


भें व्‌ वक्ष्यातग्ग्रा |नसए 


न्‍्पाा ना 
)/4० रे 


व य रत्र | क्र हर के 8 के थम गा 0 ३४ पर “ ऐ प *्‌ ग्त्यि 
पञ्षम इवामग्रग्याशाम्त्गा जॉवस्य त्राण रूपाण स्थलस्रक्ष्मपपरांणे च | तत्रास्य यत्पर रूप तड्ज द्व पारत्यज । 


क्रोपकारों यथान्मा पाणिपादमयो योज्यं देहों भोगाय वल्गति। भोगाथमेतज़ीवस्य रूप॑ स्थूलमिहास्थितम्‌ ॥। 
स्वसड्ूल्पमयाकार यावत्संसारभावि यत | चित्त तद्रिद्धि जीवस्य रूप रामातिवाहिकम । 


आद्यन्तरहितं सत्यं चिन्मात्र निर्विकल्पकम्‌ | यत्तद्विद्धि परं॑ रूप॑ ठतीयं विश्वरूपकम्‌ ॥६७॥ 


ग्रेगवासिष्ठप्र० ६।१२४।१७-२० ॥ 


द्रन्य्प्राल य य्ाए 


ल््ँ 


क्राधम्त प्रधप्र 


ज्ञान रूप तरवार से उसे नष्ठ करक॑ परम सख पाता है ॥ ५६ ॥ बहत प्रकार का तृष्णा बाघने वाली, पाप 
कराने वाली, माया रूप है, इस को ज्ञान तलवार से काट कर मनुष्य सुख से बठता है ॥ ४७ ॥ प्रारब्धादि 
उयाध जन्य श्रान्ति उपाधि को निवृत्ति से निव्रत्त होती है. केवल बोध से नहीं निवृत्त होती है, निरुपाधिक 
बाघ मात्र स नवृत्त होता है, जैसे रज्जु ज्ञान सं रज्जु सपं का नृवात्त होता है, परन्तु दपंण के ज्ञान से 
प्रतिबिम्ब को ननर्वत्ति नहीं होती है, इससे आत्मतत्त्व को जानने वाले को भा घटादि भासते ह ॥ ५४८ ॥। 
अहंकार ओर चिदाभास, भूमि आदि के समान मायिक होने से, मिथ्या है, तिससे चेतन स्वरूप अवशिष्ट" 
मिथ्यात्वादि रहित यह जीव ब्रह्म ही है अन्य नहीं ।५९॥ स्थल देह के अन्दर देह से सूक्ष्म प्राणशमय कोश 
हे, उस के अन्दर मनोमय को उस के अन्दर कतो विज्ञानमय कोश है उसके अन्दर भोक्ता--आननन्‍्द- 
मय कोगञ हे, सो यही परम्परा गुहा हैं, जिस म ब्रह्मात्मा हैं ॥६०॥ पाच कोश रूप गुहा मं जो कारण शराोर 
रूप अज्ञान स्थिर है, सो श्रतिकथित परम व्योम है, तिसम॑ निगृूढ़ - अत्यन्त गुप्त त्रह्म रहता है ॥ ३६१॥। 
बाहर के जगत्‌ ओर पांच कोश को मिथ्या समझ कर, हटाकर, अन्तमुंख हुई इस जीब की बुद्धि 
सब उपाधि से रहित ही ब्रह्म को प्रत्यक्ष करती है |। ॥ बाहर को हांष्टर से उपांध साहत त्रह्म भासता 
है, और उपाधि सहित ब्रह्म के ज्ञान से जीव का जीवपन नहों नवृत्त होता है, तिससे अन्‍्तहोंष्र 
३॥ जीव के घ्थछ, सक्ष्म ओर पर-5८- उत्तम ब्रद्वा ये तीन रूप है, (तिनम रोगांद राहेत इसके 


स्ने समझा || ९२ 
पर रूप को भजा आर दो रूपों का त्याग करो ॥ ६४ ॥ पाणपादांदमय जा यह दंह भाग क छये मलता 


समृह से अपने क चलती हूं, भोग के लिये यह इस जीव 
आकारवाला, मोक्षपयेन्त स्थायी जो इस जीव का अतिवाहिक ( दारीरान्तराद म्‌ प्राप्त का हेतु ) रूप है 
। उसे चित्त जानो ॥ 55६ ॥ आदि अन्त रहित सत्य चेतन मात्र निविकल्प 5 धमं गुणभेदादि रहित 


के स्थल रूप ससार म सस्थर ह । ६५ || अपने सकल्पमय 


तत्र यानया 


हनाआक राग है शाम 


गाता ग्रतणा 


6 42 45 व व56 व6 7 348 49 20 2॥ 22 23 2044 25 26 27 28 29 


4 [,.],४४०) ४०७), ंडफफ : गाता £ 3००५४ भ०००३ ट् 9॥ भय) 
गत] 7) ]) )7क्‍रशशशश। गा] ॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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५१४६ तचक््वा्थंम णिमाला 


वायु पित्त कफथ्नोक्तः शारीरों दोषसंग्रहः | मानसः पुनरुद्दिशों रजश्चव तम एव प्र 
शाम्यतें मेंपजेः पर्वों देवयक्तिव्यपाश्रय: ज्ञानविज्ञानप् 


इति पद्चद्श रोगतन्लिवरत्तिप्रकरणं समाप्रम 


मालनगणोा मातमसम्र माधिां 


अथ जबोवनसाफल्यम | १६ 


उत््ता यत्र॑ समाहित: | संसारास्वधिपार 


यः प्राप्नया- 
चव॒ शाॉभत । अन्यस्तु पशद्मवजावन प्रण्यं हन्ति प्रा 
णाग्रटम्वास््कणभद्र ग्र | उन्मस्तामत सन्स्य 


त्यकाण्डे शरीरकम्र 


का ग्रागरणा या गखकऊार एग्र 


प्राप्य मसम्प्राप्यर 
तरबत्राशप [5 
त्राता त एव ज्ञात जल्तव 


गाएववाकना। आख थार! 


विज्वव का रूपक छा क 
+९ रूप जान 5७ || वात, पित्त, कफ, 


मानस दोष का 


गारार सम्यर 


है। और रजांगुण, तमोांगणा 
संग्रह कहा ध > 4 
4बव बातान दाहक दाषध से उक्त हॉंते ? ज्ञान 

विज्ञान 3७ ७ & हे 
षो नल ग्य प्र सि इन्त ज़््ाल न 3 /«- | 


पन्द्रहवा रांगतान्नवब्रत्तिप्रकर गा सम्राप्र 


ज्र गाचन ग्रापनम्ग कामाद दवाषों का स्याता काय एकाप्र ह्ॉकर नो यत्र करव संसार 


7७ पार जाना मी ग्णो हा नर कै आ ह 
समुद्र ५, त। पुरषात्तम है $_सी का जीवन सफल हे, और मनष्यता ओमती है 
अन्य ता पशु क समान जीता हुआ पवे क़त पण्य को 


कांणाप्र बागा ग| 


ऋभागाद से नण्ण करता है | | क्योंकि पत्र के 


वा हुए जल कगशा क॑ तल्‍य क्षणमक़र आय है, सां उम्मत्त तुल्य अकाण्ड-्अनवबसर में हो 
झरीर को त्याग व लीहेँं।३॥ । $३ ही | 
झरीर को त्याग कर जाती ; - 'वैपय रूप सार्पा क॑ संग से आति जजेर 5 शिथिल चित्तवाले अरब 
तानने वाले 
ठाभालठाम म॑ तल्‍य आन्‍न्ति समाधान 
बुखः ग॒गय कारक है ४ || प्राप्रठ्य ग्रॉक्ष नममे पाया ये, नि 
परम। नर्गाति -- जीवन प्रक्ति 


आत्मकिवेकियों के छिए प्राय व्यत 


वितत -- वि पते 


8 हु मु ा | । श्ज्न की ० - 
्न्‍ुरका काणगरा हैँ हु वो कु विज्ञंय आत्मतक्य को 


वस्तु में व्थर विश्रामयक्त हैं, जतकों भावबा भाव 
बाला आय मम्बकप 


नहीं हो जमस फर ऑचतो 


& आनन्द का स्थान जो जीवन हैँ, सोइ सफर जीवन कहलाता है ।।६॥ 
तर - वृक्ष , सृग, पक्षी आदि भी जीते हैं 


तम्यज्ञान से मृतक हो गया है || 
के - हक 
नम नहीं ठेते हैं, बाकी अन्य 


परन्तु सफल जीवन वाला सोडक्‍ड हे कि तेसका मन मननादि* 
* | ये हा प्राणी संसार म॑ श्रंष्रठ जीवन वाले उत्पन्न हए, जो कि फिर यहां 


*.4 ग्रह पे के 
गि ता बृद्ध गढभ तु बत्र दृह क॑ अभिमानी हैं ॥ ८ || अविवेकी को 


99 व0 ॥॥ 


५ |, ले |, ४४०0” ४७४ 0॥, 2228 हा गा: 
4 | 4 4.4.॥, |. ।4.4 /:4.4£.4:4.. 4 
चली मक४2.77 42522. 


4 ऊतम || २।। यत 


हे 


॥2. +09 र्कछई[58- 6 


गरीडशं जीवनसाफल्य प्रकरण म॒ 


हिन्दी भाषानुवादसहिता ४४० 


अय॑ बन्धुः परश्रायं ममायमयमन्यतः । इति ब्रह्मन्‌ न जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥१०॥ 
आपादमस्तकान्ते5स्मिन्न देहे ममता मम । त्यक्ताहझ्लारपड्डस्थ तेन जीवाम्यनामयः ॥११॥ 
सुखितो5स्मि सुखसम्पन्ने दुःखितो दुःखिते जने | सवस्य॒प्रियमित्रं च तेन जीवाम्यनामयः ॥|१२॥ 
यागवा० प्र ० ६।२१६।२०-२६-२३२४ | भशणडॉक्ति: ॥ 

मीरारोग्यं श्रोसमन्वितम । थम्य युद्ध पराथन जीवितस्योत्तम॑ फलम्‌ ॥१३॥ 
धमस्य युद्धे सम्प्रुखमागतम्‌ | य्ोधानुरूपं यो हन्ति शुरः स्वग्यः स नेतरः ॥१४॥ 
योगवा० प्र० ६-२॥११६।४-० || 

शासत्रोक्ताचारयुक्तस्थ प्रभोर्थेंन यो रणे। मृतो वाज्थ जयी वा स्यात्स शरः शरलोकभाक | १५॥। 
अन्यथा ग्राणिकृत्ताड़ो रणे यो मृतिमाप्नुयात्‌ । डिस्भाहवहतः प्रोक्तः स नरो नरकास्पदम ॥१६॥ 
प्रजोषद्रवयुक्तस्थ  राज्ञोश्राज्ञोड्थवा प्रभोः | अर्थन ये मृता युद्धे ते थे निरयगामिनः ॥१७॥ 
|; योगवा* प्र० ३।३१ ॥ 

नेह यत्कम धर्माय न विरागाय कल्पते | न तीथपदसेवाये जीवन्नपि मतों हि सः ॥१८॥ 
भागव० स्क० २॥२३।५६ ॥| 

यस्य नाहडक़तो भावों बुद्धि यंस्थ न लिप्यते | यः समः सवभूतेषु जीवितं॑ तस्थ शोभते ॥१९॥ 
योज्न्तःशीतलया बुद्धया रागद्वंपविमक्तया | साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभते ||२०॥ 
येन सम्यकपरिज्ञाय हेयोपादेयम्रुज्ञञता | चित्तस्यान्तेषपिंतं चित्त जीवितं तस्य शोभते ॥२१॥ 


संन्यातोपनिष० ग्र० २।३६-४१ ॥| 


लाकरा।नन्दता 
आवराधन 


शास्त्र, भार - श्रम कारक हे, रागी को ज्ञान भार है, अशान्त को मन भार हे, अज्ञ को देह भार है ॥ ९॥ 
यह बन्धु है, यह्‌ अन्य है, यह मेरा है, यह अन्य का है, इस प्रकार में नहीं जानता हूँ, अतः रोगरहित 
जीता हूँ ॥ १० ॥ अहझ्कार रूप पंक -दोष रहित मुझ को पद से मस्तक पयेन्‍्त इस देह से ममता नहीं हे, 
अत: अनामय जीता हूँ ॥ ११॥ सुखसम्पन्न में में सुखी हूँ, दुःखी जन में दुःखी हूँ, सब का प्रियमित्र 

अतः निरामय सफल जीबी हूँ ॥| १२॥ लोक से अनिन्दित 5 न्‍्यायोपाजित लक्ष्मी, लक्ष्मीयुक्त आरोग्य, 
पराथे हेतुक धर्मयुक्त युद्ध, यह जीवन का उत्तम फल है ॥ १३ ॥ धम के अविरोध पूषक जो शूर युद्ध में 
प्रतियोधा के अनुसार ही अश्रादि छेकर युद्ध करता मारता हे, वह स्व के लिये है अन्य नहीं ॥ १४ ॥ 
शाख्र कथित आचरणयुक्त प्रभु के लिये जो रण में युद्ध करता है, सो शर मर जाय या विजयी हो वह श्र- 
लोक का भागी होता है ॥ १५ ॥ ओर प्रकार से रण में लड़ने वाछा, प्राणियों से छेदित अद्ग वाला होकर 
जो मरण पाता है, सो डिम्माहव --बाल्युद्ध में हृत कहा गया है, वह्‌ मनुष्य नरकारपद हे ॥ १ प्रजा 
के उपद्रव से युक्त जो राजा वा अन्य प्रभु उसक छिये जो युद्ध मे मरते है, सो अवश्य नरकगामी हे 
॥ १७ ॥ जिस का कम न यहां धम के लिये है, न बिराग के छिये, न तीथेपद > स्थान हारे को संवा क 
लिये है, सो जीता हुआ भी मृतक ही है ॥ १८ ॥ जिस को अहंकृत 5 में कतो हूँ ऐसी भावना नहीं होती 
है, न जिस को कमे फछ की इच्छा होती है, जो सब प्राणियों में समात्मदर्शी है, उस का जीवन शोभता है 
॥ १९ ॥ रागद्वेष रहित, अन्तगतशीतल बुद्धि से साक्षी तुल्य जो इस जगत्‌ को देखता है, उस का जीवन 
शोभता है ।। २०॥ हेय उपादेय -शुभाशुभ वस्तु को त्यागने वाला जिसने अच्छी तरह समझ कर 


6 49 26 थी 22 23 24 25 26 27 28 29 ३ 
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॥॥| ॥ 
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तकक्‍लाथैंमसा गामाल्डा 
५ > नल ही... का ९ अजहर. ५७ हिन्दी भाषानुवादसहिता 
प्शानां नंट्रॉमादे सवम्थांय कल्पत | सृतस्थ नर दहस्थ सांष्ट दाषावहादिता 


>> ल्‍ पे हर | न कर रीना 
“ - के मान्य ह (. - वशाधितां येन हांद क्षा नो वथा गत तम्य नम्म्पय जो वतग्र न 
7एकमेव गाता ग्राध्य जान स्यवात्यय्य्स्पट ग्र ताद्रना त पफ्धगम््यश्च लगों शॉतलतरों ग्रत' | त्रशा। त्ृत। नें हटा 8 क्षण ना 3244 | तय 7रस्य जावच फ्च ॥| २३०५ || 


एपणात्रयसम्बद्धों यततेज्थांय नित्यदा ॥२; यस्य नोस्क्रामति मतिः स्वात्मतत्चावलोकनात्‌ । यथाथदर्शिनो ज्ञस्य जीवितं॑ तस्य शोभते ॥३३॥ 


भोंगासक्त* प्रमान पृव॑मेकाकी ग्मते न हि 


यस्य नाहडकृतो भावों बुद्धि यसय न लिप्यते | य। सम; सच भतेष जीवित तस्य राजते ॥३४॥।। 

मे जीवति गणा यस्‍्य धर्मो यस्य स जीवति | गणधमविहीनों यो निष्फलं तस्य जीवि | योउ्न्तः शीतलया बुद्धया रागद्वंषविमृक्तया । साक्षिवत्पश्यतीद॑ हि जीवित॑ तस्य राजते ॥३५॥ 
हु /बूबसन आ का कक येन सम्यक्‌ परिज्ञाय हेयोपादेयम्ुज्ञता । चित्तस्यान्तेडर्पितं चित्त जीवितं॑ तस्य शोभते ॥३६॥ 

आत्मार्थ जीवलोके5स्मिन को न जीवति मानवः | पर॑ परोपकाराथ यों जीवति स जीवति ॥ २: यास्मज श्रुतिप्थं प्राप्त॑ दृष्टे स्मृतिमपागते | आनन्द यान्ति भूतानि जीवित॑ तस्य शोभते ॥३७॥ 
मा 2. योगवासिष्ठ प्र» ४।३६॥।४६। इत्यादि ॥| 

इति षोडशं जीवनसाफल्य प्रकरण समाप्रम ॥ 


₹ क्षतीजक्‍्टतात शक कं मी 


उर प्रसाणार ॥ सवासश्रहनम 


- 


धर्म गंगा श्रतां चिन्ता दाने व्यसनगरत्तमम | इन्द्रियाथष वंराग्य सम्प्राप्र जन्मनः फलम 


शी 


पटावा प्रपि 7 नीय सन केवलात्मोटरंमग'ः यथय पनजावतच्टास्या य प्गाथ र जीवति 
वाणी ग्मवती 


प्रगोपकारणशान्यव्य 


विश्वंभर -- विश्वपोषक ज्ञानमय चिदात्मा अचिन्त्य स्घवरूप भगवान जिस से हृदय में क्षण मात्र भी 
विश्ञोधित -- चिन्तित-विचारित-ध्यात नहीं हुए, उस नर का जीवन व्यथे गया ॥ ३२॥ जिस यथार्थो८ 
सत्यार्थ ज्ञानी की बुद्धि अग्ने आत्मावछोकन से उपरत नहीं होती है, उस का जीवन श्ोभता है ॥ ३३ ॥ 
जिस को अहक़र नहीं है, जिस की बुद्धि संसार में लिप नह | होती है, जो सबे भूतों में सम है, उस का 
जीवन शोभता है ॥ ३४ ॥ जो राग द्वेष रहित अन्तर में शीतल बुद्धि से साक्षी के समान इस संसार 
को देखता है, उस का जीवन प्रकाशता हे॥ ३७५॥ जिस ने हेय उपादेय को अच्छी तरह जान करे 
उसे स्यागता हुआ चित्त के अन्त आत्मा में चित्त को स्थिर किया है, उस का जीवन शोभता है ॥ ३६॥ 
जिस के सनने. देखने, याद करने से प्राणी आननन्‍्द्र पाते हं, उस का जीवन ओभता है || ३७ || 
सोलहवां जीवन साफल्य प्रकरण समाप्र ।। 
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प्रथम ब्रह्मात्मादप्रकरणम 


हिन्दीभाषानुवादेसहिता 


आत्मदात््ये जगद्धात्ये विशुद्धानन्दम॒त्तये | देव्ये विद्यात्मिकायें च सचचिन्मृत््यें नमो नमः ||८॥ 
कबीरगुरुशुद्धात्मपरत्रह्मस्वरूपिणे | नमोस्तु वाडमनःकायेः शुद्धविद्याप्रदायिने ॥९॥ 
अव्यक्तप्राणबुद्धयादों द्यांत्मत्वस्य प्रसिद्धितः | लोकादेस्तन्न साध्यं तत्‌ किन्तु ब्रह्मसमपंणम्‌ ॥।१०॥। 
किं तद्‌ ब्रक्मेति चेत्स्पांत्सज़िज्ञासा तहिं तच्छणु । श्र॒त्यादिवचनांद्धीर ! धम्पंकमसुसंस्कृतः ।| १ १॥ 
सुख॑ ब्रह्मेव नाल्पेजस्ति सुख क्वापि कथश्वन । स विश्वुक्चेव सर्वात्मा महिम्नि स्वे प्रतिष्ठितः ॥ १२॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्तद ब्रह्मानन्दविग्रहम | तदिज्ञानादिमुक्तिः स्यात्तन्निष्ठो नविभेत्यथ १ ३॥| पथाहि-- 
यद्वाचाउनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यद्िदमुपासते ॥१४॥ 
यत्प्राणणन न ॒प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते | तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यद्दिमुपासते ॥१५॥ 
कन०» ख० १ ॥ 
प्राणअश्षुपश्रक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मा- 


केनखं० १।१५ ॥| 


श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचों ह वाच२#स 3 प्राणस्य 


लोकादमसता भवन्ति ॥ २६ ॥। 


ब्रह्मा, विष्ण, जगदीझ शम्म॒, सरक्षक, गुरु, गणों के प्रभु के प्रांत नमस्कार है ॥ ७॥ आत्म स्वरूप का श्राप्त 
प्रकाञ कराने वाली जगत को धारण करने वाली विशुद्ध आनन्द रूप मूत्ति- देह वाली सत्य चेतन्य 
मूर्ति बाली विद्या स्वरूप देवी को बारबार नमस्कार है॥ ८॥ उक्त शुद्धात्मविद्या को देने के स्वभाव वाले 
ब्रह्म स्वरूप वीर -- समथे गुरू शुद्धात्मस्वरूप परन्रह्मस्व॒रूप वाले को वाक्‌ मन, देह से नमस्कार हो ॥ ५९ ॥ 
अव्यक्त - प्रकृति इश्वर, प्राण, बुद्धि, मन, इन्द्रियादि म॑ जीव को आत्मता प्रसिद्ध हैं, इनक संघादि 

अहंबद्धि आदि जीवों का स्वभाव सिद्ध है, तथा लोकादि के व्यवहारादि से इन में आत्मत्व सिद्ध ह, 
वेहादि के पोषणादि के लिये जीव सदा स्वभाव से ही प्रवृत्त रहते हूं, इससे एकद्शां किसी वस्तु मं शाख्त 
गुरुविचारादिं से वह आत्मत्व साध्य 5 साधनोय नही है, किन्तु जा भ्रद्धात देहादि मे आत्मत्व प्रांसद्ध है, 
उसको सच्चिदानन्द सी के लिये शाश्लादि हे, कि जिस समपेण जन्‍्य ज्ञान 
से अज्ञान की निवृत्ति रूप मोक्ष हो | १०॥ “वह ब्रह्म क्या है ? यांद ऐसा सत्य जिज्ञासा हां तो उस न्रह्वं 
उपदेश का श्रवण करो, परन्तु हे धीर ! धमयुक्त गुरु सेवा दानादि कर्मा से श्रथम सस्कृत -- शुद्ध हाकरफर 
श्रति आदि के वचनों से ब्रह्म का श्रवण करो ॥ ११॥ सुख स्वरूप वस्तुतः त्रह्म हा हैं, ॥कसा इष्ठ वस्तु क्‌ 
मिलने से, अनिष्ट के निवृत्त होने से, वह त्रद्मरूप सुख शान्त हृदय मे व्यक्त अनुभूत हाता हु, तथा समाध 
सुषुप्ति में विषयादि बिना भी वह अनुभूत हाता हू, अल्पन्तुच्छ विषयादि में कहीं किसे भअ्रकार भा सुख 
नहीं हैं । और वह ब्रह्म ही विभु > व्यापक सब का आत्मा ८ पार माथिक स्वरूप हूं, सा अपना माहसा मर 
स्थिर है, अन्य में नहीं १२ सत्य ज्ञान अनन्त -देशकाछ वस्तु ऊंत भद्‌ राहत स्वरूप, आनन्द स्वरूप 
जो ब्रह्म सी के ज्ञान से वमु॒क्त हाता है. ओर जां उस न्रह्मानष्ठ - ब्रह्म नमश्बय वाला तद्गताचत्तबाला 
होता सो फिर डरता नहीं ह ॥ (३१॥ जां चद्वस्तु वागिन्द्रय आर शान्‍्द्रय जन्य पद्‌ वाक्याद्वाणा 
से अभ्यदित८"- कथित-प्रकाशित नहीं होता हूं, ॥ कन्तु (जस साच्द्‌ वस्तु स वाग्‌ उच्चारत भ्रकाशत दाता 
है, उसी सवोत्मा साक्षों को तुम ब्रह्म जानो, और जिस इस अनात्मवस्तु उपाधावाशष्टाद का उम्रसन! 
उपासक करते हैं, उस उपास्य को न्रद्म नहीं जानो ॥ १४॥ जा भ्राण नासिका वृत्त प्राण पंचदृत्त 
प्राण से प्राणित 5 सिद्ध चेष्टित नहीं होता है किन्तु जिससे प्राण सिद्ध चंष्टायुक्त होता है, उसी ज्द्म 
फों तुम जानो, श्द रूप से जिसकी उपासना उसे ब्रद्य नहीं जानो ॥ १५॥ जो श्रात्र कण 


ब्रह्म मे समपण कतंव्य हैं 


करते है. 
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हिन्दीभाषानुवादंसाड्त। 


सर्यो यथा सवलोकस्य चक्ष ने लिप्यते चाक्षपेवाह्यदोषें: | 
एकस्तथा सवभतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदःखेन बाद्यः 
तान्तरात्मा एक॑ रूप॑ 


बहुधा यः 


शाश्वत 


एको वशी सवभ 
तमात्मस्थ॑ ये 


नपव्यान्त धारास्तपा सुरू 
नित्यों नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकों बहून 
तमात्मस्थं येउनुपरर्यान 
मये परे कोशे 

4त॑ [; 
भासा सवमिदं विभाति ॥३०॥ 
ब्रह्म दक्षिणतथ्रोत्तरेण 


अधश्रोध्व प्रसतं ब्रह्मेबवेद॑ विश्वमिदं वरिष्ठटम् || ३१ ॥ 
प्रत्यस्तामितभेद पामात्मसंवेद्य 


इ तत्र ख़य नेमा 


न भाति न चन्द्रतारक, 
ब्रह्मेवेदमम्त परस्ताद ब्रह्म पश्चाद 


सत्तामात्रमगोचरम 


तज्ज्ञान ब्रह्मसाअ्ज्ञतम 
पव व्याप्यात्मबदन 


)्॒रप० संहित 


| 


दारुण्यग्निस्तिले तल पयस्स च । 


यथा घृतम | तथाउसो पर 


उन सब रूपों से बाहर राद्ध ही है।। २५॥ ज॑ंस सूय 
जन्य बाह्य वा अन्तर के दोष पापांद स 
लप्त नहा होता हैं, क्या क 


ओर सत्य स्वरूप से 


अधिदेव होते दुए भा 


दारा भिन्न २ तत्सहठा हआ है. 
सवलोक के चक्षु- नेत्र के 
छिप्र नहीं होते है 


वह ग्रलात जन्या च > गये चाह 


| तर द्ज्ञ |। ॥ 
॥ अन्तरात्मा भ कक 


एक सब का 


दःखों से € 
अन्तरात्मा वशज्ञी - स्व॒तन्त्र इेश्वर 
+ जो अपने एक स्वरूप को उपाधियों से बहत प्रकार का करता है, उस को आत्मस्थ -हृदयस्थ जो धीर 
समझत हैं को नहीं ॥| २७ ॥ आनित्यांन्यावनाशायों का नित्य - 
अविनाशा, आत्मा, चेतन न्रह्मा आद का भा चेतनात्मा जो एक सवात्मा बहुत श्राणया क काम-कस फल 
- उस को नित्य श्ञान्ति मिलती है 

हृदय कमल में विरज-- 
ओर वही वह ब्रह्म हैँ कि 
तारे नहीं प्रकाश करते 

प्रकाशित रहते ये सूयोदि सब 


वैसे ही एक सब प्राणियों 
प्रसंग 
उसे 


उन्हों को गशाश्वत -- नित्य सख है, अन्य 


य में देखता है 
प्रकाशमय कोश तुल्य 
ज्योतियों की ज्योति वह ब्रह्म हूँ 
जिस सबात्मा ब्रह्म म॑ सूर्य, 
कैसे प्रकाञ् कर सकती हैँ 0 उस ब्रह्म के हा स्वय 
प्रकाशते है, इससे उसी के प्रकाश से सब जगात्‌ प्रकाशता है ॥ ३० ॥ अम्गत व नित्यमुक्त 
गैछे, पर्व. पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, नीचे, ऊपर, सत्र व्यापक हूं, न्ह्म हा यह 
स्वरूप है, त्रद्या ही की फाठा सर्वत्र है, त्रह्य ही सब श्रेष्ठ स्वरूप है॥ ३१॥ भेद 
वाणियों का अविषय 5 अवाच्य आत्मसंबेद्य - स्वयं प्रकाश जो ज्ञान सो ब्रह्मसंज्ञा 
लकड़ी में व्यापक अप्नमि, ति व्यापक तेछ, दूध म व्यापक छूत क 
ब्रह्म सब को व्याप्त करके वतेमान है।। ३३॥ 


को कमानुसार क्री जो धीर है 
अन्य को 

निर्दोष, निष्कल 
जिस को 


ह,५ सी यह आम 


॥ २८ ॥ हिरण्यमय पर-८- उत्तम 
निरवयव, शाभ्र 


हब ब्व्स् 
आत्मवत्ता अर) 


समझते है ॥॥ ९५ ॥। 


त्रद्म यह आगे 
विश्व सब 
रहिंत सवनत्र सत्ता सात्र 


“नाम वाला हुआ है ॥ ३२॥। 


सत्ता श्र 


समान, आत्मसंवदन स्वयं प्रकाश वह परमात्मा 


6 49 26 भव 22 23 24 25 26 27 28 29 ३० 


9॥ भ्था0 


५२)! हे कु । 
55%: ञश् है 32 । । 
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४५४ 
यत्किश्विद्‌ दत््यते दृश्य वण्य ते स्मर्यते च यत 
शर्वों भवस्तथा रुद्र उग्रों मीमः पद्नों: पतिः 
भ्रम्यम्मो5ग्निमरूद व्यो मक्षेत्रज्ञाक निया क रा: 
यथेट एत्रपांत्राट” पा ह। वेत फिता 

क्रियते यस्य कस्यापि देहिनों यदि 


त्या र्प्र ता 


निग्रद: 


आत्मा क्षत्रज्ञ वत्यक्तः संयक्तः ग्राऊतंगण: 


 जद्धा परध्म:। सनातन 
प्रायः से महेठ्यर:ः 


तर ग्रा। 7 जा य नर प्रा उतर गा न 


चविच्चवमग्रत्रव 


ने चाय संसरति न 


जा कल शञ्य 


बचाता ग्यग्र 


सत्र अत भौतक पदाथ॑ 


शंकर म्रम्बी होता ; 


हाँ - मुख्य कारक हैं 

है. तो आर मर्त्रि बा जे 
8. तो आठट रत वाले झिब को ही र 
आठो का भागा वतमान है 
बह 
अन्त:करगांद रूप उपाधि से संयक्त 


कहलाता है, : ने ग़णों से वि 


प््रग्म नगुनक ९ घषाल 


आनम्द रूप व्यक्त अं 


है । बाला ह# 


ससे 
बुग्य ग्रे 
नमेंक्त निरुपा| 
अआावदाद उ 


ग्रा है" डे 


काएा तह 


) ०2 . ६ त्क्ण 7 कर पर "। 
ग्रसानतत 


्रन्स 
अनादे सब का राह्मा साक्षात चेत 
भाया उपांधघ मे कहलाता ह बही दे। $। 
कहलाता हैं, तथा 
गुप्त है, ज्ञान रूप 
वही माया 


न्जात्मा 


द्र्ग््प पुर ग्र 
ए्श्ब #॥ ग््य ग्रह 
बेद है 
बाला माया 


खर कहलाता हैं, प्र 
शरह श्रात ह ॥ ४१० || छम्ती 
से बद्ध>परिच्छिन्न त 


भहा ए 


लय हों 
आता 


गम्मता मरता 
जन्भना माल ने कहा नाता 


। [.],४४०02 ४०४(॥, 


>-| 2-० | 0ाआाआ। 


| है +.. $. 4 «4 प्र 
है 2 


दि शाता ह, 


कट " १#। पु ज़रा 
ग्राताबास्क्‍्त हो 


3क स्वछप से वतमान 


तचक्वाथेभणिमाला 


तत्सव शिवरूप॑ 


हि नान्यदस्तीति किझआ् 


मृत्तयथ्राष्ट विश्रता: 


शिवस्य 


इशानशअ्र 
अधिए्टठिताश्र 


झाव वा राॉ7ए सर्प छि 


तथा विश्वस्य 
अष्टमत्तरनिष्ट 


सम्प्रात्या प्रीतो भवति शहर: 


तत क्रृतमेव न संशय: 


तेरव चर विनिम्रेक्तः परमात्मेत्यदाइतः 


तरास्त सवान्तरः साक्षाच्चिन्मात्रस्तमस; पर: ।। ४ 
लोउ्त्र तदव्यक्तं स च वेद 
मायया वद्ध 


इति श्रति: 
करोति विविधास्तन 


नी कुछ वस्त मन से 


सां सब सिव - ब्रद्म ठअभ स्वरूप ही हे 


वम्त सत्य नहा] हैँ 3९० 


सब की 


| झबे, भव, रुद्र, उच्च. 


विख्यात-प्रसिद्ध है ॥ ३५॥ 


अधि|' प्र्त 
ग्थिति है ॥ ३६ ॥ 


रे लगया प | 5५ व्प््न्ग 
वाय, 


तेज, आकाअ, ६ 


आर 


| ५ हे“ ्र प्य मई | 


संसार कं सख से सवोत्मा 


7 सम व्यक्त हाता क्या क बह सच 
सख प्रातगांघ बन्धन किया 


नहा, 


! का विनिप्नर नाता 


देह म॑ भमि आदि 


_समें संञाय देही के 


आ्राठ स्वरूप वाला त्रद्म भी वहां है, देह के निग्मह से 
प्राकृत गुण 
क्षत्रज्ञ - जीब 
'रमात्मा तह्य कहा 
नि्मछ शुद्ध सुक्ष्म 
अन्तयामी 


थागा 


श्र द््ये रु 7 रैं, य ध 5* ॥ || प्ेगेफ 3 ।। | ) 


कर अमगा श्री आत्मा 
ग्रात्पा # 
 जात्मा कंबल -- एक 
से ग्राथ् # ० | ३ हर 


रहने से प्रषष कहलाता हैं 


म्व्न्स्य्ज् 
आत्मा #] इज बर 
हिरण्य गाज 


अव्यक्त 


अर 


लयाघार हांने सं काल हैं, अरश्य होने से 


का माया सर विश्व होता है, उसी में लीन होता है 


के शरीर बनाता है 
हु संसारी 


कर अनेक प्रकार 


न्‍ । ता भी यह प्रभु 
है; इसस नहीं है, न संसारमय हूं ॥४२॥ 


डरा | | 
9 १409: 4#॥: 42. ॥09 ॥ 55 6 


6 गा गया ४०5।9 ०2८ [9 


७बीं। आंध ॥वाा आथ आज बाल बता बाधा बा । है । | 
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प्रथम ब्रह्मात्मादिप्रकरणाम हिन्दी भाषानुवाद सट्टि ता 


यथा ग्रकाशतमसोः सम्बन्धो नोपपद्मते | तद़देक्य॑ न सम्बन्धः ग्रपश्चपरमात्मनो: 
छायातपो यथा लोके परस्परविलक्षणों | तद्वत्प्रपश्चपुरुषां विभिन्नो.. परमाथतः 
अहड्डता सुखी दृःखी क्रशः स्थूलेति या मतिः | सा चाहड्जारकतेत्वादात्मन्यारोपिता जनेः ॥४ 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माद्‌ दु/खं तथेतरत । रागद्वेषादयों दोषाः सर्व भ्रान्तिनिबन्धना। ॥४६॥ 
कमांण्यस्य महान्‌ दोषः पृण्यापृण्यमिति स्थितिः। तद्शादेव सवंपां सवदेहसमुद्भवः ॥४७॥ 
यथा च धृमसम्पर्कान्नाकाशो मलिनों भवेत्‌ | अन्तःकरणजे भविरात्मा तद्नन्न लिप्यते ॥४८॥ 
॥ [ हक कुमंपु ता० आअ० २।४। इत्यादि | 
यज्चाप्नोते यदादत्त यघ्नात्ति विषयानिह । यज्चास्य सन्‍्ततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥|४९॥ 
ऋषिः सवंगतत्वाच्च शरीरी सोञ्स्थ यत्प्रभुः | स्वामित्वमस्य यत्सव॑ विष्णु: संबंप्रवेशनात || ५०॥ 
भगवान्‌ भगवदभावान्निमलत्वाच्छिवः स्मपृतः | परमः सम्प्रक्ृष्टत्यादवनादोमिति स्मृतः ॥५१॥ 
लिज्गपु० ग्र० ७०|९६। इत्यादि || 


यंत्र सवंेशे नामजात्यादिकल्पना । सत्तामात्रात्मके ज्ञेये ज्ञानात्मन्यात्मनः परे ।॥|५२॥ 


इश्व 


न सन्ति 


क्यों कि जेसे प्रकाश और तम का सम्बन्ध नहीं होता है, तैसे ही प्रपद्ल-संसार और परमात्मा 
की न एकता है न सत्य सम्बन्ध है, क्‍यों कि जड़ चेतन की एकता, ओर निरवयव॒ निगुण असंग और 
सग़ुण ससज्ञ के परस्पर सम्बन्ध अयुक्त हैं ॥ ४३ ॥ जेसे लोक में छाया और आतप - अन्धकार प्रकाश 
परस्पर विलक्षण हें, तैसे परमाथे - सत्य स्वरूप से प्रपञ्च और पुरुष - आत्मा विभिन्न है ॥ ४४॥ में कतो 
सुखी दुःखी क़ृश स्थल हूँ, इस प्रतीति से जो आत्मा में संसार के सम्बन्ध की प्रतीति होती हे, वह प्रतीति 
चिदाभास युक्त अहझ्कार जन्य होती है, इससे अहड्ढलार के साथ घंसार का सम्बन्ध हे, परन्तु अज्ञ जनों 
से वह बद्धि ज्ञान आत्मा में आरोपित की गई है ।। ४५ ॥ क्योंकि अज्ञ को अनात्म देहादि म॑ आत्मत्व का 
ज्ञान हैं, तिसी से आत्मा म॑ सुखदुःख भासते ह, श्रान्तिहेतुक ही रागद्वंघादि सब दोष होते है, ओर रागद्वंष- 
हेतुक भ्रम से कमेरूप महादोष होते हैं, तथा कमे जन्य पुण्य पाप होते हे, यहां यही सिद्धान्त की बात हे, 
और उस पुण्य पाप की वश्शिताजअधीनता से ही सब प्राणियों के सब देहों को उत्पत्ति होती है ॥ ४६-४७ ॥ 
तो भी जेसे धम के सम्बन्ध से आकाश मछिन नहीं होता है, तेसे ही अन्तःकरण जन्य भाव 5८ स्वभाव 
क्रियादि से आत्मा लिप्त नहों होता है ॥ ४८ ॥ जिससे स॒पघुप्ति काछम “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति।” 
| छां० ६।८।१ ] इस श्रति के अनुसार सत्य तस्व को प्राप्त करता है, सत्य से सम्पन्त युक्त होता हे, स्वप्न 
काल में जाग्रत्‌ की वासना को आदान ग्रहण करता है, जाग्रत्‌ म॑ यहां विषयों को भोगता है, और जिस 
से इसका संतत - नित्य निरंतर भाव - सत्ता है, इससे -- ( आप्तोति, आदत्ते, अत्ति, अतति, इति ) आत्मा 
कहा जाता है, तीन आत्मा के व्यावहारिक स्परूप ह, अन्तिम पारमाथिक है ॥ ४९॥ सबेगत होने से 
आत्मा ऋषि कहलाता है, इस देह का जिससे प्रभु हे इससे देही है, इसी के जिससे सब है, इससे स्वामिता 
है, सब में प्रवेश से विष्णु कहछाता है, ऐश्वयं स्वभाव वाला होने से आत्मा भगवान्‌ है, निमेल होने से 
शिव 5 शुभ कहा गया है ॥ प्रकृष्ट होने से परम स्वरूप कहलाता हे, सब का अवान ८ रक्षण प्रकाशादि 
करने से ओम कहा गया है ॥ ५०-५१ ॥ जिस सवश्वरज"-त्रद्म में सत्य नाम जाति आदि को कल्पना ८- 
की सिद्धि नहीं दे, क्योंकि जो सब का सत्ता मात्र ओर आत्मस्वरूप है, ज्ञान स्वरूप हे, मन बुद्धि आदि 


॥ 540085 4॥49 2005 2 2स्‍8 209 ३.( 
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2३ ह प्रथम ब्रह्मात्मादिप्रकरण ४८ हिन्दीभाषानुवादसहिता 


त्रद्म परम धाम पमग्मात्मा स चेव्वर: यः ( सहरू ०-१ र- च्‌ > भव सा कल 
तद बत्रः गरम | थथा दापसहरस्राण सच एक! असयत | बुध्यत से यदात्मान तदा भवांते ककक्‍ल; ॥| 


ननंकवेद्यपर म साच्चदानन्दविग्र* ॥। एकत्वं प्रलये चास्य बह॒त्व॑ च ग्रवत्तनात ॥ 
बोज्सौ शरद्धोजपि परमो दाहझारेण संयतः । देहीति प्रोच्यते महैरहोज्लानविट्म द नित्य | +स्त जगांत भूत स्थावरजड्भमम | ऋते तमेकमीशान कत स्थावरजक्मम ।|६४७॥। 
पु *४/# ४ अक्षयश्राश्रसयश्च॒ स्वंग्च॒ स॒ उच्यते | तस्मादव्यक्तमृत्पन्न॑ त्रिगु्णं द्विजसत्तम ! ॥६५॥ 

यत्तत्सध्माविद्येयमवच्यक्तम्रचल ग्र। इन्द्रियरिन्द्रिया्थन मवभतेश्र रत (३ ६ अव्यक्तव्यक्तभावस्था या सा प्रक्नातिरुच्यते | तां योनि ब्रह्मणो वाद्ध नित्य योज्सों मदात्मक; | ६ ६॥। 
लक च पूज्यते योज्सा देवे पित्ये च कमंणि | नास्ति तस्मात्परा द्यन्य। पता देवो ञ्पि साच्तक+। ६७॥ 


मे । पथ «4 बने 
त्माह न स वज्ञेयस्ततस्त पूजयाम्यहम । स्वगंस्था अपि ये काचित्त नमस्यन्ति दे हिन। ॥६८।॥ 


| 
च्ड । 
परमार | ह ग्र श प्रा है प्ता 7लसल्टेट न 


रद प्रति 


स॒वासुदेवः भ्रकृतों पुंसि कार्येष चेतयोः | अन्वितश्र प्रथक चास्ते सर्वाधीशः स्वधामनि ||६९॥ 
व्याप्य स्वां ग र्मांहट [कान यथाग्निवरुणादय | स्वस्त्यासते स्वस्व॒लोके भव भगवान्‌ मरने ! ॥७०॥। 
सगात्पाक्‌ सचिदानन्दः शुद्ध एकश्व निगुुणः | अथासीत्ताइगेवासावन्वितोउ्प्यस्ति निर्मलः ॥७१॥ 
वायुतेजोजलक्ष्मास तत्तत्कायेंषु ख॑ यथा । अन्वीयाउप्यस्ति निरलेप॑ यथापूर्व तग्रेव हि |७२॥ 
पराजः पुरुषो योउ्च्र श्रोक्तोज्सावीज्वराभिधः । ज्ञेयः स्वतन्त्रः सर्बज्ञे वश्यमायश्र नारद ! ॥७३॥ 


शाम्बपरा७० 


की और सब इन्द्रियों को वह अकेला ही दीप सहस्र के तुल्य उत्पन्न करता है, फिर वह जब अपने स्वरूप 
की समझता है, तब कबछ - एक होता है । और प्रछूय में भी इस की एकता ही रहती है प्रवृत्ति से 
बहत्व होता है ।। २॥ प्रछय इस से होता है कि इस जगत्‌ म॑ उस एक इश्वरात्मा के विना कोई 
स्थावर जंगम भूत प्राणी नित्य नहीं हे । इस से स्थावर जंगम भूत --अतीत नष्ट स्वरूप ही हैं ॥ ६७ || वह 
आत्मा ही अक्षय अप्रमेय - अनन्त और सर्बेगत फहा जाता ह., हे ्विजसत्तम ! उसी से त्रगुण अव्यक्त 55 
प्रकृति उत्पन्न-कायों भिमुख हुई ॥६५॥ अव्यक्त और व्यक्तभावज”"रस्वभाव में जो समय भेद से स्थिर होती हे 
वह प्रकृति कहलाती है, ब्रह्म एक रस रहता है, उस प्रकृति को ही ब्रह्म सम्बन्ध वालो जगत्‌ को योनि जानो 
तथा एक रस ब्रह्म का अभिव्याक्त के हेतु समझो । जो वह नह्य सदा मदात्मक - में इस बाद्ध का वबषय 
हे ॥ २३॥ जा वह ब्रह्म हो सदा देवादि कर्मा में पूजा जाता है, जिससे उससे अन्य पिता आदि वा 
साक्त्विक पृज्य देव नहीं हैं ॥| ६७ ॥ वह हम सब का आत्मा है, ऐसा समझना चाहिये, अतः में उसी 
का पूजत्ता हू और स्वगे मे स्थिर भी जो कोई देही ह. सो सब भी उसी को नमस्कार करते है॥ $८॥ 
सब का अधीश्वर >स्वामी वह वासुदेव-न्रह्म प्रक्ति और पुरुष-जीव में अधिष्ठान आत्मस्वरूष 
स अन्वत >मलित हैं, आर उन दोनों के कार्यों में भी अन्बित है, तो भी सत्य स्वरूप से स्वधाम 5 तेज 
ज्ञान स्वरूप म॑ सबसे पृथक - असल रहता हे॥ ६५॥ हे मुने ! जेस अग्नि वरुणादि देव अपने अज्ञो 
द्वारा। इन लोकों म॑ व्याप्त हो कर भी अपने २ लछोकों में स्वस्ति 5 मंगछ क्षेममय हैं. तैसे ही भगवान > ब्रह्म 
प्रतिबिस्त्रों द्वारा सब म॑ व्याप्त हो कर भी स्वरूप में निर्विकार रहता है || ७० | | स्रष्ठ से प्रथम वह भगवान 
साच्चदानन्द एक छझुद्ध नर्गंण था, स्राष्टर के बाद सारछि मे अन्वित भी वह भगवान्‌ बसा हो निमेल हे ॥ 9१॥ 
वायु, तेज, जल, भूमि में और उनके तत्तत्‌ कार्यों में जैसे आकाश मिला होता हुआ भी निलप हं, तंसे ही 
हर वासदे * ल्ञात्मा साषट्ट स पूृव क समान निलप है ॥७२॥ हे नारद ! इश्वर नाम वांला जो बह वेराज 

विराट पुरुष इस संसार में कहा गया है, माया को वश: से रखने वाछा सकवेज्ञ स्वृतन्त्र वह ज्ञेया>- 
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४५८ तकवबार्थंमश्णिमात्ठा । सह्तमे पदार्थकाणडे 


ब्रह्मविष्णुशिवाख्रय/ || ७४ ॥। 
देवासरनरादयः | ते जीवसउज्ञा स्वल्पज्ञाः परतन्त्रा भवनति च ॥७५॥ 


एतस्येव स्वरूपाणि 

ब्रह्यणो ये समुत्यज्ना 

जीवानामीख्वराणां च तनव, क्षेत्रसज्ज्ञकाः | महदादितत्त्वमय्यः क्षेत्रज्ञाख्यास्तु तद्विदः ॥७६॥ 
- | इत्यादि ॥ 


कर अ पक ब। की + टू 
त्रासद उज्रा 6 आठ ब-४#।द 


स्कन्दप त्रेष्णा रव० 

जीवः कर्मफलं श्रुढक्ते आत्मा निलिंप्त एव च | आत्मनः प्रतिविम्ब॑ च देही जीवः स एव च ॥७७॥ 
कर्त्ता भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता सदा | भोगो विभवभेदथ निष्कृति मुक्तिरव च ॥७८॥ 
ब्रह्म 5 बत्तप ० प्रात ख०» ञअ० २४ ॥ 


परमात्मस्वरूप॑ च॒परं ब्रह्म सनातनम्‌ | सवदेहस्थितं साक्षिस्वरूप॑ देहिकमंणाम्‌ ॥७९। 


प्राणाः पश्च स्वयं विष्ण मनो ब्रह्म प्रजापति: | सवज्ञानस्वरूपोज्ह॑ शक्ति: प्रकृतिरीज्वरी ॥|८०॥ 


अद्वावयव त्त प्‌ ॥>। त्र 5 । ग्व ठ गा ७ बैड 


पी 


अय॑ ग्रपश्ञों मिथ्यव सत्य॑ ब्रह्माहमद्रयम । अत्र प्रमाणं बेदान्ता गुरवोज्नुभ वस्तथा ॥८१॥ 


ब्रह्म॑द पत्यति ब्रह्म नात्रक्म ब्रह्म पश्यति | सर्गादिनाम्ना प्रथितः स्वभावो5स्येव चेदशः ||८२॥ 


योगवासि० प्र० २३२|२१।३५- ३६ || 
आत्मा नित्योज्व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः । अविक्रियः स्वद्ग हेतु व्योपको5्सड्जचनाबृतः।| ८३॥ 
एते हदिशभि विंद्वानात्मनो लक्षण! परे! | अहं ममेत्यसद्भावं देहादों मोहजं त्यजेत ॥८४॥ 


जानने योग्य है | ७३ ॥ इस विराट का ही स्वरूप विशेष ब्रह्मा, विष्यु और शिव ये त्रिदेव हैं ॥| 3४ ॥ 
और ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले देव असुर मनुष्थादि जो हैं, सो सब जीव नाम वाले अल्पज्ञ और परतन्त्र 
ही होते हैं ॥ ७५ ॥ जीवों के और इंश्वरों --त्रद्मादि के शरीर सब क्षेत्र नाम वाले हें, ओर सब दारीर 
महत्तत्व अहड्कारादि तक््व स्वरूप मय हैँ ओर उन क्षेत्रों -शरोरों को जानने वाले क्षेत्रज्ञ नाम वाले 
हैं ॥ ७६ ॥ जीव कर्म करता है, और कमे के फछ को भोगता है, आत्मा ब्रह्म निर्लेप ही रहता हूँ, आत्मा 
का प्रतिबिम्ब ही देही है, सोई जीव है ।।७७॥ देही कतो भोक्ता है, अपना आत्मा सदा भोजयिताञभोग का 
साक्षी हैं, विभव ->धन सुख के भेद को भोग कहते हैँ, और भोग की निवृत्ति मुक्ति ही है | ७८ ॥ सब का 
परम अत्यन्त आत्म स्वरूप सनातन - नित्य पर ब्रह्म सब देह में स्थिर है, ओर देहियों के कर्मों का साक्षी 
+ प्रकाशक स्वरूप है || ७९ ॥ पाँच प्राण रूप स्वयं विष्णु हें, कि जिस से शरीर का पाछन होता है, मन 
स्वयं प्रजापति त्रक्षा है, जो सह्लुल्पादि द्वारा देह की सृष्टि करता है, सब ज्ञान स्वरूप में शिव हूँ, कि 
जिस ज्ञान से मुक्ति भी होती हे, प्रकृति इंश्वरी शक्ति है ॥ ८०॥ वस्तुतः यह मायामय प्रपग्न - विस्तार 
स्वप्न तुल्य मिथ्या है, अद्वेत त्रह्म मैं- आत्मा ही सत्य हैँ, इस अर्थ में उपनिषद , गुरु और अनुभव प्रमाण हे 
॥८१॥ औपाधिक स्वरूप वाला ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता जानता है, अन्रह्म-जढ़ ब्रह्म को नहीं देखता है, और 
इस त्रह्म का स्वभाव हीज-माया ही ऐसा है, जो सगोदि-स्ष्टि आदि नाम से प्रख्यात है, सृष्टि आदि माया 
मात्र हे || 5, ॥ आत्मा नित्य "८" अविनाशञी, अव्यय 5- विकार हास रहित, शुद्ध एक क्षेत्रों देहों का प्रकाशक 
क्षेत्रज्ञ, सवोधिष्ठान रूप, सवोश्रय, अविकारी, स्वयंप्रकाश, माया द्वारा सब का कारण, व्यापक, असन्न, 
आवरणरहित हे ॥८३॥ आत्मा के उत्तम इन द्वादश ८ बारह लक्षणों के द्वारा विद्वान 5 विवेकी पुरुष देहादि 


प्रथम ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषानुवादंसहिता ४५५९ 


0 तक 


बुद्धे जांगरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तय) | ता येनानुभूयन्ते सोथ्ध्यक्षः पुरुष: परः ॥८५॥ 


भागव०» स्‍स्क० ७|७ | नारदीक्तः) ॥ 
यथा नभसि मेघोघधो रेणुवां पार्थिवेडनिले | एवं. द्रष्टरे चश्यत्वमारोपितमबुद्धिमिः ||८६॥ 
अतः परं॑ यदव्यक्तमव्यूढ्गुणव्यूहितम्‌ | अद्शश्रुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनभंवः ॥८७॥। 
यत्रेमे सदसद्रपे ग्रतिषिद्धे  स्वयंविदा । अविद्यया55त्मनि करते इति तद्‌ ब्रह्मदशनम्‌ ॥८८॥ 
एवं जन्मानि कर्माणि हाकत्तु रजनस्थ च । वर्णयन्ति सम कवयो वेदगुद्यानि हत्पतेः ॥८९ 

भागव० स्क० १|३।३१ इत्यादि ॥ 


बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतों मे न बस्तुत+ । गरुणस्यथ मायामूलत्वान्न मे बन्धों न मोक्षणम्‌ |।९०॥ 
शोकमोहों सुखं दुःखं देहोत्पत्तिश्व मायया । स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संसृति ने तु वास्‍्तवी ॥९१॥ 

भागव० स्क० ११।११।१० ॥ 
अनादिरात्मा पुरुषों निगुणः ग्रकृते! परः । प्रत्यगृधामा स्वयं ज्योति विंश्व॑ येन समन्वितम्‌ ॥॥९२॥ 
स॑ एप प्रकृति सक्ष्मां देवीं गुणम्यीं विश्चु)। यच्च्छयेवोपगतामभ्यपद्चत लीलया ॥९३॥ 
गुणे विंचित्रा; स्जतीं सरूपाः प्रकृति प्रजा: | विलोक्य मुझ्हे सद्य। स इह ज्ञानगृहया ॥९४॥ 
एवं पराभिध्यानेन कतेत्व॑ प्रकृतेः पुमान्‌ | कस क्रियमाणेषु गुणेरात्मनि मन्यते ॥९५॥ 


में मोहजन्य अहं ममादि रूप असत्‌ -मिथ्या भावना को त्यागे ॥८४॥ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति यह बृत्ति - 

अवस्था भी बुद्धि की हैं. आत्मा की नहीं, सो वृत्तियाँ जिससे जानी जाती हें वह प्रत्यक्ष उन से अन्य 
पुरुष - आत्मा है ॥ ८५॥ जेसे आकाश में मेघ के समूह ओर वायु में पथिवी के रेणु भासते हैं, बेसे 
अज्नों से द्रष्टा - साक्षी आत्मा में हृश्यत्व -विषयता हृश्यत्वादि गुण बाला, स्थूल देह, अज्ञों से आरोपित 
- मिथ्या कल्पित है ॥८६॥ इस स्थूल देह से भिन्न जो अव्यक्त ८ सूक्ष्म हें, और अव्यूढ-स्थूछ सूक्ष्म समूह 
से रहित गुणों से व्यूहित रचित है, वही छोक में अदृष्ट, अश्रुत, वस्तु होने से जीब +- जीव की उपाधि 
सूक्ष्म देह हे, तथा गुणमय ही कारण देह है, जिस देह से जीव को बार रे संसार में जन्म होता है ॥८७॥ 
ये सदसद्गुप 5 स्थूछ, सूक्ष्म जिस ज्ञानाबस्था में स्वात्मानुभव से प्रतिषिद्ध-निवारित होते है, जो कि 
अविद्या से आत्मा में कल्पित हुए हैं, उन का इस आत्म ज्ञान से निवारण होना ही त्रह्मदशेन है ॥ ८८ ॥ 
हृदय के स्वामी, अकत्तो, जन्म रहित, सवोत्मा के इस प्रकार के मायामय जन्म ओर कर्मों को कवि छोगों 
ने वर्णन किया है, जो जन्मादि बेदों में गुह्य - गुप्त रूप हैं ॥८९॥ बस्तुतः आत्मा का बद्ध ओर मुक्त भाव भी 
व्यवहार त्रिगुण से ही है, और वह गुण माया जन्य है, देहादि रूप माया का काये है, इससे मायिक ही 
बन्ध सोक्ष का व्यवहार है, आत्मा को न बन्ध है न सोक्ष है ॥ ९०॥ शोक, मोह, सुख, दुःख, देह की 
उत्पत्ति ये सब स्वप्त के समान आत्मा को भासते हैं, संसार सत्य नहीं है ॥ ९१ ॥ आत्मा अनादि, निगुण 
ओर प्रकृति से पर पुरुष हे, अन्तर्ज्योति वाला स्वयं प्रकाश है, जिस प्रकाश से यह्‌ संसार समन्वित < 
मिल्त है ॥ ९२ ॥ वही आत्मा, अविद्या से जीव हो कर वह्‌ विभु गुणमयी देवी, सूक्ष्म देंब योग से 
प्राप्त प्रकृति को लीला से प्राप्त प्रकृति को यहच्छा से 5 अकस्मात्‌ स्व|कार किया ॥ ९३ ॥ गुणों से विचित्र 
समान स्वरूप वाली प्रजाओं की सृष्टि करने वाली प्रकृति को देख कर, उस के ज्ञानगूहया ज्ञान को गुप्र 
करने वाली छीछा से यहाँ शीघ्र ही मोह को प्राप्त हुआ ॥ ९४॥ फिर इस प्रकार पर के अभिध्यान 
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२६० तब्ल्वाथेमाणमाल्ा 


तदस्य संसाति बन्ध+ पारतन्त्रप. च तत्कृतम | भवत्यकत्त राशस्थ साक्षण। ॥नदीतात्मनः 
० पी जा तप तप छः # जाँच ॥ 


7 > ५3 _ पु. मक.. लक जि प्र वेद !रानों - प्रऊते* घया ॥ 
ऊाय कारण कतठ त्दे कारण कै फू त ।+ + न] छा च् 3९ज ३००+ । , 70९५० १ र॑ जे | 


यत्तत्सचगर्णं स्वच्छ शान्त भगवत। प द्म यदाह वासुदवाख्य चत्त तन्महदात्मकम 


व्राध्यवाधकतां गतः 


गपद्‌ राजन ! हास उलछ्ास एव वा || 


नि्ंणो5पि दायजो>्व्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः पर; | स्व्रमायागुणमावच्य 
इति प्रकृते नात्मनो ग्रुणाः | न तेषां 


तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगोइ्मजत ॥ १ 


सत्त्वं रजस्तम 


जयकाले दवषान्‌ रजसाउसरान 


त॒ सक्त्वस्य 
आत्मा तावत्सरा अस्ति स्वयं वेद्यो निरास्पद;। आनन्दः 
तस्य काचित्सराः शक्ति मांयाख्यास्ति विमोहिनी | विचारवेलायां 
तदभेदेन सोण्प्यात्मा ग्रलये जगतः स्थित: | तास्मन ग्रपश्चसस्कारः स्थित 
स्वभावादेव सं कमणा भवेत | ततस्तत्थ्षोभयक्तात्माउविक्रियो5पि स्वमावतः । 
क्षीमकः कालतत्वस्य पुनः कालेन संयुतः | इक्षणं 


पृणंचतन्यः सदा सोडह न संशय; ॥|१०२॥। 
9 


सात्मा भवत्येव न चान्यथा।। २ ० ३॥ 
[रोत्तमा; ! ॥ १ ०४॥। 
उव्धा वासना 
पृव॑वत्कृत्वा प्रनब्रह्मांदिक जगत ॥१०६॥ 
चिन्तन अध्यास से यह पुरुष प्रकृति के गुणों से किये गये कर्मों में अपनी आत्मा में कतेता मानता है 
॥ ९५।॥ उस मनन आंववेक से हो इस साक्का स्वरूप स्वतन्त्र परतन्त्रता सती है. ओर 
अकता का तसा स कठ ता हैं, तथा नवृतात्मा 5 सुख स्व॒रूप को दुशंखत्व ६ ॥ ९५६ ॥ पुरुष का प्रकृति 
इान्द्रय का कतता मे देव लोग कारण जान ते है, आंर सुख दुःख का भाक्तता <> 
पर पुरुष को कारण जानते हैं, अथात्‌ कायोदि भूत भोतिक संसार श्रकृति जन्य हैं, और 
[काश होता है ॥ ९७ ॥ जो वह प्रसिद्ध स्वच्छ - विश्वद शझ्ान्त > रागादि- 
भगवान्र का पद --प्रांप्र का स्थान ज्ञानाधिकरण इससे उस को 
बासदेव नामक ओर चित्त तथा मचहत्तत्त्वस्वरूप भी कहते हैं ॥ ९८ ॥ प्रकृति से पर नगशुण, अज, अब्यक्त, 
भी भगवान अपना माया के गुण मे आावष्ट होकर उस के य बाधकता का पध्राप्र हआ हे । | ९९ ॥ 
सक्त्वाद प्रक्रात क गुण ह, ओर हे राजन ! उन गगगा का क्राठ म छ्वास वा उद्य ज़्हा 
होता हैं | १०० ॥ तहा क्र उदय काछ म॑ उस काल के अनसार हो कर उस भगवान न देव ओर 
क्ष राक्षसी 
धार, आनन्द स्वरूप पृणा< 
अति विमोहिली 
स्वरूप ही भासती है, 
आभनन्‍न्न रूप 
स॒थात्तम माया से अभिन्‍न 
कर स्थिर रहते है ॥| १०४ ॥ फिर वह संस्कार रूप बासना स्रांष्र स पूबे 
“व्यक्त चंचल होती हं. फिर स्वभाव से आवकारा भा आत्मा उस के 
क्षाभ्र स् युक्त स्वरूप वाला द्योता हूं ॥ १०५॥ क्षोभयक्त हो कर कालछतक्तष्व का क्षीभक 5 प्रेरक होता है, 


जता 4 य्र | ५ , ॥ 


का कार्य >> दह क्रारगा 
भाग म भ्रकांत स 
जीवभावा' आत्म से भाग का ! 
म्वरूप सक्त्वगुण ह 
द्वारा बा४ 
आत्मा के 
सरबवब बावा 
ऋषया का सवन कया, उन्हें बढ़ाया, रज कर उदय मे अमरों को आर तम क॑ उदय कार म॑ 
को संवन किया तों वस्त॒तः प्रथम स्वयं प्रकाशञ, 
विभु चंतन्य - ज्ञान स्वरूप ;  सोइ मे हूँ, इस म॑ संशय नहीं है | १०२॥ हे देब 
मायानामव काल म॑ वह शक्ति भी आत्म 
अन्य रूप « संसार के प्रछ्य काल में वह आध्मा भी 


। डे देव 
आनवचनाय गाक्त # | । चार 
ही भासती है ॥ १०३२ ॥। 


स्रम्थधर रत 


उस माया से 
माया की सत्ता आत्मा से भिन्न 

पंच के सब संस 

काल म स्वभाव स॑ हां संधक्षव्ध 


नहा रहती है, आर हैं 
उस आत्मा मे 5 


]|| [||] 


# 8€ा छा कछाााएलयओहयाउ ॥४ 
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प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ ! डिन्दीमाषानुवादसहिता ४६९१ 


संसारमण्डले । ज्ञेयज्ञात्रादिकेषशडद्ध 
सारवर्जितम । विरक्तो मोक्षमाकाडक्षन मोक्षोपायं महत्तरम || 


सष्टाउनुग्राप्प तन्मोहात्सुराः स्वप्नतुल्ये महत्तरे ॥१०७॥ 
विचाय॑ सवदःखाद्यमनित्यं 


वेदेन दर्शितं सम्यग सम्पाद्यात्मप्रसादतः | आत्ममात्रां परां मुक्ति प्राप्नोत्यात्मा स्वयं सुराः !( ॥ १ ०९॥। 


बन 


नेचान्यतः । ज्ञानादन्यत्सुरा। सब विज्ञानस्येव साधनम्‌ ॥११०॥ 


॥३४। इत्यांद | 


सवषामात्मविज्ञानादेव मुक्ति 
सूतत्हिं० मुक्तख० गअ० ८ 

अतिक्रम्य गता ये ते परिभ्रतास्तु दाहन। ॥१११॥ 

| नानाविधानां देहानामेक आत्मा तथारितः ||११२॥ 
ग्रात्मपु० ग्र० १ | 


सच्चिदानन्दमात्मानमीशानमि मद यम॒ 
गवामनेकवर्णानामेकरूप॑ यथा पय 


स्वमायया क्ृत्स्नमिद हि सृष्ठा, नभोवदन्तबंहिरास्थितो यः । 
सवान्तरस्थो5पि निगूढ आत्मा, स्वमायया सृश्टमिदं विचष्टे ॥| १ 
जगन्ति नित्य॑ परितो भश्रमन्ति यत्सन्निधों चुम्बकलोहवरद्धि | 
एतन्न जानन्ति विमृदचित्ताः स्वाविद्यया सम्बृतमानसा ये ॥ १४ ॥ 
स्वाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धबुद्धे स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये | 
संसारमेवानुसरन्ति ते व पृत्रादिसक्ताः पुरुकमयुक्ता। || ११४ ॥। 

बुद्धयवच्छिन्नचतन्य मेक पूणमथापरम | आभासस्त्वपर विम्बभतमेव॑ त्रिधा चितिः ॥ १ १ ६॥ 


३॥ 


फिर काल से युक्त होकर पूर्व सृष्टि के समान ईक्षण -- आलोचन-विचार करके ब्रह्म आदि रूप जगत्‌ को 
च कर, है देव ! उस संसार के मोह से संसार मण्डल में प्राप्त हो कर, जो ज्ञेय ज्ञाता आदि रूप अशद्ध 
अति महान्‌ संसार है, उस में जन्माभिमानी हो कर, फिर सब दुःख के कारणुरूप अनित्य साररा 
संसार को विचार से जानकर, फिर विरक्त हो कर, मोक्ष की इच्छा करता हुआ, बेद से प्रदर्शित अति- 
महान्‌ मोक्ष के उपाय को आत्मप्रसाद 5 इश्वर गुरु की कृपा-मन की स्वच्छता से सम्पादन ८ सिद्ध करके 
है देव ! वह आत्मा आत्ममात्र रूप परा मुक्ति को स्वयं प्राप्त करता है ॥ १०६-१०९।। सब को आत्मानुभव 
से ही मुक्ति होती हे, अन्य से नहों, है देव ! ज्ञान से अन्य कमोंदि सब ज्ञात के ही साधन हैं ॥ ११०॥ 
सब्चिदानन्द इशान + ज्योतिः स्त्रूप इश्वर अद्वय > भेदरहित इस आत्मा को अतिक्रमण करके - समझे बूझे 
बिना जो गये सो देही पराभव पाये ॥ १११ ॥ अनेक रूप वाली अनेक गोओं का दूध जेसे एक रूप होता 
है, बेसे नाना प्रकार के देहों का आत्मा एक कहा गया है ॥ ११२॥ अपनी माया से इस सब संसार को 
रचकर जो आकाश के समान इस के बाहर और भीतंर स्थिर है, सत्र के अन्तर में स्थिर भी निगूढ़ ८ 
अतिगुप्त आत्मा अपनी माया से जन्य इस जगत्‌ को देखता है ॥ ११३ ॥ चुम्बक से छोहे के समान जिस 
आत्मा के पास में सब जगत्‌ सबेत्र नाचता है, जो अविद्या से आच्छादित मन वालेविमूद्चित्त वाले 
है सो इस को नहीं जानते है ॥ ११४ ॥ जो कोई अपने अज्ञान मोह जन्मादि को माया रहित शुद्ध बुद्ध 
ज्ञान स्वरूप आत्मा में आरोप करते - समझते है, सो पुत्रादि में आसक्त बहुत कर्मों से युक्त पुरुष 
संसार का ही अनुसरण करते हैं -- जन्मादि पाते हैं ॥ ११५ ॥ बुद्धि से अवच्छिन्न-परिसित चेतन ए 
है, विम्बस्वरूप - प्रतिविम्ब का मूल स्वरूप पूणे ८ व्यापक ब्रह्म चेतन अन्य है, बुद्धि में आभास - प्रति 
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* जाय जात एज) एफ र- -_-7 है... 


ष्ट्क्ष्र तरवाथेम णिमांलां सप्तेमे पदार्थंकाशंडे । | 
प्रथम ब्रह्मात्मादिप्रकरणम | हिन्दी भाषानुवादसहिता 2६३ 


| को 


ग़ायाशयाठ < कै क्र व व्न्ह््म्नि निकारिणि | साथ्षिण्यारो यर ७ कक नीला डक पाकउफलला धो क । 0. 0 
तरभासवद्ध+ कत त्वमावाच्छन्नंविकाराण | सातक्षण्याराप्यत भ्रान्त्या जीवत्व च तथाउब्ुध; ॥ ९ ९७॥ 
< 


द्धिर्गः के-२ अवेस्किस्न जे अ बिक सिदत ३ गो रे जंडस्य चित्समायोगाचित्ततं भूयाच्रितेस्तथा | जडसब्भाजडत्वं हि जलाग्न्यों मेलनं यथा ॥१२८॥ 
आभासस्तु म्पा बृद्धिरविद्याकार्यमरुच्यते | अवच्छिन्नं तु तद ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः | १ १८॥ जंडस्य चित्समायोगाचित्त भ आम न सह पट माय 


अवच्छिन्नस्थपूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्ते । तत्त्मस्यादिवाक्येश्र साभासस्याहमस्तथा ॥११९॥ देहेन्द्रियमनः प्राणबद्धयादिभ्यों विलक्षणः | आत्मा शुद्धः स्वयं ज्योतिरविकारी निराकृतिः || १२९॥ 
ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः | तदाअविद्या स्वकार्येश्र नश्यत्येव न संशयः ॥१२०॥ यावहेहेन्द्रियप्राणे भिन्नत्च॑ नात्मनो विद | तावत्संसारदुःखोघेः पीड्यन्ते मृत्युसंयुताः ||१३०॥ 


ग्रध्यात्मरा० अयोध्याकां० स० ४।३८ || 


अहड्जार्र॒ वृद्धिश्र पश्चप्राणेन्द्रियणि च | लिड़रमित्युच्यते प्राज्ने जन्ममृत्युसुखादिमत्‌ ॥१२१॥ ह 


जगद्योनेरनिच्छस्थ चिदानन्देकरूपिणः । पुंसो5स्ति प्रकृति नित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः ॥|१३१॥ 
अचेतना5पि चैतन्ययोगेन परमात्मनः | अकरोद्‌ विश्वमखिलमनित्य॑ नाटकाक्ृतिः ॥१३२॥ 
स्थुलं सक्ष्मं कारणाख्यम्रपाधित्रितयं चितेः | एते विंशिष्टो जीव: स्याद्ियुक्तः परमेश्वर: ॥१२३॥ प्रकृति विंउ्वजननी पूर्व बुद्धिमजीजनत्‌ | इच्छामयी .. महत्रपामहड्जारस्ततोड्मवत्‌ ॥१३३॥ 


स एवं जीव सज्ज्ञथ्॑ लोके भाति जगन्मयः | अवाच्यानायविद्यंव कारणोपाधिरुच्यते ॥|१२२॥ 


हे दे 


रज्ञावहिमिवात्मान॑ जीव॑ ज्ञात्वा भय॑ भवेत्‌ | परमात्माहमिति ज्ञात्वा भवदुःखे विंमुच्यते ||१२४॥ एवं चतर्विशतिभिस्तच््चैः सिद्धे वपुशहे | जीवात्मा नियते निंध्नो वसति स्वान्तदूतवान्‌ ।|१३४॥ 
आओ 2 कम स देही कथ्यते पापपृण्यदुःखसुखादिभिः । व्याप्तो बद्धश्ष मनसा कृत्रिमेः कमंबन्धने! ॥१३५॥ 


ब्ड  जहड २००. ञ्व दर्णन्द्रिय स्ड श्र ब्रर ट्टिजिः 
विशाल छठ), कामक्रोधी लोभमोहावहड्जारथ पश्चमः | दररेन्द्रियाणि बुद्धिश्र तस्य बन्धाय दाहेनः || १३३६॥ 
यावद्दहमनः्प्राणबुद्धायादिष्वमिमानवान्‌_ । तावत्कठत्वभोक्तत्वसुखदुःखादिभाग भवेत्‌ ॥|१२६॥ शा जप हिता> जब्॥ 5४ 
5 ; _ ८ ५ कु ु ह १52 0 & ७ जे व हथ मन्य जे 
लु त्मनः से है. हु त ब॒ ३ 4 - गज ट् ३. ७ हे $ # 6 (१७ हज ५० न वय ज्य ! वें + + * क्वार वेब के कत्त रा # 9 
आत्मनः सप्तात नास्‍्त बद्ध ज्ञान न जांत्वांत | आववेकाद द्वय यकत्वा ससाराति प्रवत्तते ||? २७॥ नित्योदितः स्वयंज्यातिः सवंग! पुरुष! पर) | अहडझ्लारांववकेन कत्ताइहामात मनन्‍्यत ॥९ ३७।। 
* । ॥- का बढ ३ ज कई के ध ४० 3 + आरा ० क बन धन क 
जब ल्स्क ५ "दा हे से अनात्मन्यात्मविज्ञानं तस्माद्‌ दुःख तथेतरत । रागद्रंपादयों धमो सब श्रान्तानिबन्धनाः ॥ १३८॥ 
वम्ब रूप उन दाना से अन्य चंतन हूं, इस प्रकार चेतन तीन प्रकार का है ॥ ११६ ॥ तहा आभास सहित - हुर्‌इ २८ बा समाज क 2 2 जप कह 
बद्धि में कतेत्व है, तथा जीवत्व हे, तिस को अज्ञानी लोग श्रम से विभ निविकार साक्षी में आरोप करते ट जड़ बुद्धि आदि को चेतन के साथ सम्बन्ध से चेतनता होता है, तथा चेतन को जड़ क सक्ग से जड़ता 
५ ९. चर नर "+क 4 की कु के 4 ल्‍ ला € क दोहा ् ० पे ओर # ६ 00 65 €< कर ८ और गा 
।१९७॥ वह आभास मिथ्या हं, क्योक्र उसका आश्रय रूप बुद्धि अविद्या काय कही जाती हं, परन्तु बुद्धि होती है, जेसे जल और अप्नि के मेलन से अम्नमि की गर्मी जल में भासती है, और जल की अप्रकाशता 
4 न्‍ हे कक लक कर >> कि फ ख ना &े ऊ > न 2 ल्‍् मन / / ९५८ कर है ह 
स॑ अवाच्छन्न चेतन तो वह ब्रह्म स्वरूप ही हे, क्योंकि विच्छेद - भेद विकल्पित - मिथ्या कल्पनामात्र है अप्नि में आती है ॥ १२८ ॥ तो भी देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि, आदि से विछक्षण आत्मा शुद्ध, स्वरय॑- 
|| ११८ || अवच्छिन्त - बुद्धिनिप्ठ चेतन की पूर्ण के साथ एकता का प्रतिपादन > बोघन ''तस्‍क््वमस, अहं प्रकाश, निर्विकार, निराकार ही है ॥ १२५९॥ मृत्यु युक्त प्राणी जब तक देह इन्द्रिय प्राणों द्वारा विवेकादि 
द्या हे है आय»यलपक हि के श हक ७.७ ४ श हि हि # का ड़ न 2 का मे कब श्अ * क 8 बे तु » बन र्घ कि सर 0 2 2य ० ३ वर 
र्प्रा । ध्् कय न 0००५० ॥। ब >ः के ह् ह के र्क पा -्-्क्‌ फू च्च्छ दि के हि ः दातनसन्द एक गा । प्‌ 
उत्पादन किया जाता ह॥ ११९ ॥ जब महावाक्य से जीवात्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न ॥ १३० ॥ माया द्वारा जगत्‌ की यानि > कारण 5१, इच्छा 5 दालाएहतदव 500३ ० 
दाता है, तब कार्यो क सहित अविद्या नष्ट होती हे, इस में संशय नहीं है ॥| १२० ॥ अहड्लार बुद्धि, पाँच पुरुष 5 आत्मा का नत्य प्रकृति - शक्ति स्वभाव सूये को प्रतिच्छाया के समान हैँ ॥ १३१॥ सो अचेतन 
ह द हे के डी श्र 9३ अ > ह नयी ' बल 2 सी और ने क्‌ कक व. 2< हे | ४5 ब्ः 
प्राण और इन्द्रियां इन सब के समूह को बिद्वान्‌ लोग लिड्ड - सक्ष्मदेह कहते हैं, सो जन्म मरणसखादि होते हुए भी परमात्मा के चेतन्‍्य के योग स॑ नाटकाकृति हो कर अनित्य सब संसार को किया हैं ॥ १३२ ॥। 
वाला है ॥ (२१ ॥ आभास सहित वही सूक्ष्मदेह छोक में जीव नाम वाला है, जन्मादि संसारमय वही बिश्व की जननी > माता प्रकृति ने इच्छामयी हो कर प्रथम महत्तक्ततरूप -- समाष्ट बुद्धि को उत्पन्त 
भासता हैं, सतत असत आदि रूप से अबाच्य अन्नि बेचनीय अनादि अविद्या 5<- अज्ञान-मोह हा आत्मा किया, तिस से अहड्जार ५ डजए ॥ रैरे । इस अछार श्रक्रात, मह्त्तत्त्त, अदड्वार गज उ्महकह मे 
का कारण नामक डपाधि 5 (भंदक) कहा जाता हैं ॥ १२२॥ स्थ॒ुरू सक्ष्म और इन दोनों का कारण नामक महाभूत, ग्यारह इन्द्रियां, इन चौबीस तक्तवों से देह रूप कार के सिद्ध होने पर नियति - दंव 
अर ल्ज भ्पें र तीन न लेएोे टू का धि ्् भे प्र *ड >ध्कक बे हा ह हुक हे ह ैक ह हे रब ना 44 ्ड ज्ञ कु दे दवृ ढ 7 दर ३ 
ज्ञान ये रनों चंतन की उपाधि - भद ज्ञान क जनक हूं, इन से विशिष्ट > मिलछित चेतन जीब होता है, निथम के गिमाह भवाह़ पादाजतत 75.8 5:22. दल (डा: १5 ॥ कि “कू कस 
आर इन स वियुक्त परमेश्वर होता हैं ॥ १२३॥ रस्सी में सर्प के समान आत्मा को जीब > देही प्राणी देही कहलाता ह ओर पाप पुण्य सुख दुःखादि से व्याप्त हैं, ओर कृत्रिम कमरूप बन्धनों से मन कर के 
छ् 4 को न के हउ 7, ८ के. घ (है -> अं | <>- 4 
जान कर व्यवहार म॑ रहने से भय हीता है, जन्मादि पाता है, और देहादि को मिथ्या समझ कर में बद्ध है ॥ १३५.॥ उस देद्दी के बन्धन के लिये काम, क्रोध, छोभ, मोह, अहझ्षर, घेर वलेस्दरिता , तह 
परमात्मा-्त्रद्म हूँ इस प्रकार समझने से संसार के द | ः बुद्धि ये सब हैं ॥ १३६ ॥ सदा उदित- प्रकट स्वयं प्रकाश व्यापक परपुरुष > आत्मा अहक्लार के साथ 


:खों से बिमुक्त देहादि से रहित होता है ॥१२४॥ अविद्या है न्‍ ञ्क्लः 
स्व राचि तल दे वि 2 के कि न्चः न प्र + के नर ही ४० # है कि हा हः मे क्ये श्र न के पट - कक ले? छठ ञ्र उस र्जाः कृ सर हा 
ते रचित जा दृह्दि क समूह उस म॑ प्रतिविम्ब रूप से स्थिर जो चिच्छक्ति ० आत्मा, सो इस जीवलछोक अविवेक ८ एकता क भ्रम स मे तो हूं इस श्रकार मानता है ॥ १३७ ॥ गर इ विवे मु 


उप क' #हढाता ६ ॥ १२५ ॥ सो जीव जब तक देह, मन, प्राण, बुद्धि, आदि में अभिमान वाला है, तब 0८ ४ 
तक कठृता, भाक्तता, सुख दुः:खादि वाला होता है ॥ १२६ ॥ आत्मा को जन्मादि संसार नहीं है और बुद्धि आभास प्रतिविम्बादि शब्दों से कही जाती है, आभास तुल्य आ्राभास शब्द का अथ है, इस से रूपरहित में अरूप 
की कभी ज्ञान नहीं हैं, अविबेक से ये दोनों मिछ कर संसारी>जीब हो कर भ्रवृत्त होते है ॥ १२७ ॥ का थ्राभास नहीं होता, इत्यादि विवाद अयुक्त है॥ २. इस कथन से स्वतन्त्रता निरस्त होती है ॥ 


अविद्याक्रतदेहादिसइनते प्रतिविम्बिता | चिच्छक्ति जीवलोके5स्मिज्ञीव इत्यमिधीयते ।॥॥२ 


१. असज्भता की श्रुति से जड़ सद्भध भी अध्यास रूप मिथ्या हैं, अ्ध्यास रूप सम्बन्ध से जड़ की चेतनता ही 


ध् 


छा नी 8 गण 40 44 42 43 34 45 4॥6 ॥47 ॥8 ॥9 20 2॥ 22 23 244 25 26 27 28 29 उ. 


पर], का द ॥;॥.४४०० ४०४0॥ | अाका 9 अल उमा, ५6 भ/ण ०००५7 9 ०्या0॥; 
गा पयगयगयगः|।यगाया गए] ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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श्ग्ग्ण है. 


उदाथंकाणडे 


तक््वाथेमणिमाला सम्रमे 
जन्म जरादु/खव्याधीनामेंकमेषजम्‌ । केवल ब्रह्म विज्ञानं जायतेज्सों तदा शिवः ॥१३९॥ 
प्रद्धातरामाय० स० ११ || 


चांत्मनि | सम॑ पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥|१४०॥ 


सनु० अ० १२।६१ ॥ 


सवभतेष॒ चात्मानं संवभतानि 


सवमात्मानि सम्पच्येत्सचासच समाहितः | सब द्यात्मनि सम्पद्यज्नाधम कुरुते मनः ॥१४९१॥ 


गरात्मैव देवताः सर्वा! सवमात्मन्यवस्थितम | आत्मा हि जनयत्येषां कमयोगं शरीरिणाम्‌ ॥१४२॥। 


एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये ग्रजापतिम । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाब्वतम्‌ ॥१४३। 
सर्वभतेष॒पव्यत्यात्मानमात्मना | स सवसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति पर॑ पदम्‌ ॥१४४॥ 


मनस्म ०» ग्र० १२।|१५१८-१६-२२-२५४ |। 


रे “१ 


एवं ये: 


कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ | आत्मनस्तु जगत्सवं जगतश्रात्मसम्भवः ॥१४५॥ 


याज्ञवल्क्यस्म० थग्र० ३।११७ || 
हब #. >> | &$ के 


अनादिरात्मा 


बज 


अहड्जारः प्रमाता स्याद्धीवृत्तिमानम्रच्यते | घटादिक  प्रमेयं स्थाशिद्भासा भाति तत्त्रयम्‌ ॥ १४६॥ 
त्न्मादि पूर्वक दुःख सुख होते हे, रागद्वेर्षा। 
रूप संब धर्म भी श्रानि :ख रूप व्याधियों - रोगों के एक आओषध रूप 
केवल - निश्चित त्रह्म विज्ञान जब होता हूं, तब वह ज्ञाता पुरुष शिव- मुक्त होता हैं ॥ १३९॥ सर्व 
भतों में सम - समान एक रस आत्मा को और आंात्मा में सब भतों को देखता हआ आशत्मयाजी 
आत्मार्पण. करता हुआ स्वयंप्रकाश ब्रह्म रूपता-मोक्ष पाता समाहित ८ एकाग्र सावधान 
होकर सदसत्‌ -काय कारणादि सब को आत्मा में आत्म स्वरूप ही देखे, भव्य बुरा सबको आत्म 
स्वरूप जाने, ध्यान से प्रत्यक्ष करे, क्योंकि आत्मा म॑ं सब को प्रत्यक्ष जानने वाला रागद्वेषादि के अभाव 

अधम म॑ मन नहीं लगाता हैँ, अत: पापरूप संसार से मुक्त होता है ॥ १४१॥ सब देव परमात्म॑- 
स्वरूप ही है, परमात्मा संब देवता का आत्मा है, सब जगत्‌ भी आत्मा ही में अवस्थित कल्पित सिद्ध 
हैं, आत्मा ही इन द्शरीरियों क कम सम्बन्ध भी करता हैं ॥ १४७२ ॥ इसी परमात्मा को कोई अगम्निदेव 
रूप कहते है, और यज्ञादि में उपासना पूजा करते हैं, अन्य कोई मनु नामक प्रजापति कहते हैं, कोई 
प्रजापति > ब्रह्मा कहते हैँ, अन्य काई इन्द्र कहते हैँ, उनसे अन्य कोई प्राण कहते हैं, कोई शाश्वत 
अआ्झ-नत्य निरन्तर त्रह्म कहते है ॥ १४३ ॥ पत्र वर्णित रीति से सब भूतों में जो आत्मा को मन से स्वयं 
प्रत्यक्ष जानता हैं, जा सब म॑ समता प्राप्त करक॑ पर पद स्वरूप ब्रद्मरूपता को प्राप्र करता है।॥ १४७४ ॥ 
आत्मा अ गादि उत्पत्ति कारण रहित कहा गया है। उस के आदि अभिव्यक्ति प्रथम ग्राह्य शरीर 

आत्मा से सब जगत होता है और जगत्‌ से आत्मा की सम्भावना होती है, मिथ्या कार्यरूप 
जगत से सत्य अधिष्ठान कारण रूप जगत्‌ की अनुमिति अनुभूति होती है॥ १७५।| आभास सहित 
अदृद्भार -अह ज्ञान का विषय जीव प्र माता 5८ प्रत्यक्षादि प्रमागा द्वारा वस्त का ज्ञाता होता हैं, और 
इन्द्रियांद द्वारा हाने वाली 


आत्मत्व का भान हांता हैँ, तिसस॑ 
| हतक हा ह ॥ (२८ | जन्म, जरा 


अनात्मा ८ देहादि म॑ 


है | १४० 


बुद्धि की वृत्ति - परिणाम, मान 5 प्रमाण कहलाती है, घटादि पदाथे 
व्यावह्यारक प्रमंय - प्रमाण से ज्ञेय कहलाते हैं, सो सब चिदाभास से प्रकाज्िित होते हैं --प्रमाता, 


6 7 8 ञ 40 4 ॥॥82 43 ॥॥ 
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।।।।|। |] 
ह््ढ ।।4।।।।|।।।।।।।_ । 


प्रथम ब्रह्मात्माद प्रकरण 


हिन्दीमाषानुवादसहिता ५9६४ 


भासा55परोक्ष्यमाक । विभात्यात्मेव तस्य स्यादापरोक्ष्यमहेतुकम्‌ ॥१४७॥ 


५ १ 


परोक्षमपि देहादि यस्य 


प मन ता | अमसनत्यपि चर सच्वेन तत्मद त्रह्मात बोध्यत् ।९ ०८: 
यत नि जाग्रदादित्रय तथा । असन्त्यापे च सच्तेन तत्सद्‌ ब्रह्मात बीध्यत ६ ४ || 


सर्व जगदिदं प्रियम | सर्व प्रियतमानन्दमेष अ्रह्मेति बोध्यते ॥१४९॥ 
व्रहदा० व्रात्तकसा >» प्रमाणपर 

प्रत्यगरूपः परागरूपाद व्यावृतोडनुभवात्मकः | ग्रथते यः स आत्मेति प्राहुरात्मविदों बुधाः ||१५०॥ 
अनन्यमेयतन्मानमातवस्त्वविभागवत | अमेयमानमात्रेक॑ तदात्मेति पग्रचक्ष्मद्दे ॥१५१॥ 
व्याप्नोत्यनवशेषेण सपांदीन स्रगिवाखिलान | कण्पनाधिष्ठानतया प्रत्यड्डात्मा भवेत्ततः ॥ १७२॥। 
स्वचिदाभासमोहेन - तद॒त्थानखिलानू यतः | आदत्तेज्नात्मनःप्राज्ञस्ततश्रास्मेति त॑ विद! ॥ १५३॥ 
आत्माभासाः पराचीना धीबृत्ती विंषयोन्युखाः। ग्रत्यडडत्ति यतोउतोउ्सो वास्मेत्युक्तो मनीषिभिः॥ १५४॥ 
विश्वो हि स्थल भुर्डा जसः प्रांवावक्तस्चक | आनन्दशुक तथा श्राज्ञ इति चागमशासनम ।॥। ?५७॥। 
पूणः स्वात्मन्यवस्थितः | यतो5स्य सनन्‍्ततो भावस्तस्मादात्मेति पव्यते || १५६॥। 


रैं. ० 
यो5नन्यार्थों यदथ । 
्ञाप्र०॥ 


अव्यावृताउननुगतः 


प्रमाण. प्रमेय ये तीनों चित्प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ॥ १४६॥ परोक्ष 5जड़ भी देहादि जिसके 
प्रकाआ से अपरोक्षता के आश्रय होते हैं, आत्मा तुल्य भासते है, तिस आत्मा की अपरोक्षता 
अहेतक - स्वाभाविक है ॥ १४७॥ जिस सत्य आत्मा से असत्य भी श्रसाणादि ओर जाग्रदादि 
तीन अवस्था सत्य रूप से सिद्ध होती हैं, असत्‌ भी जिस की सत्ता से सत्य भासते हूं, वहा आत्मा 
सत्य ब्रह्म है, इस प्रकार उपनिषदादि से समझाया जाता है ॥ १४८ ॥ जो आत्मा अन्य के लिये 
नहीं है. और जिसके लिये यह सब जगत्‌ है ( अथोत्‌ आत्मा स्व॒तन्त्र हैं आओर सब जगत्‌ आत्माश्रित है) 
आत्मार्थक होने ही से सब प्रिय हैं, इससे अतिश्रिय आनन्द स्वरूप आत्मा ब्रह्म एसा समझाया 
जाता है ॥ १४९॥ पराग-ब्राह्म स्वरूप देहादि से व्यावृत्त भिन्न प्रत्यग्‌ - अन्तगंत स्वरूप जा 
अनुभवस्वरूप प्रकाशता है, सो आत्मा है, इस प्रकार आत्मज्ञ विद्वान कहते हूं ॥ १५० ॥ प्रमेय घटादि 
प्रमाण प्रत्यक्षाद और प्रमाता अहड्ड।र रूप वस्तु जिस से अन्य सत्ता वाले नहीं है, उस विभाग रहित 
यापक मेय, मान, माता से भिन्न एक ब्रह्म को आत्मा कहते है ॥ १५१॥ माछा म॑ कल्पित सपादि सत्र मे 
जैसे माला व्यापक होती है, तैसे कल्पना के अधिष्ठानरूप से त्रह्म सब स्वरूप से व्यापक होता है, तिससे 
ब्रह्म शा अथ अनन्‍्तरात्मा होता हैं ॥|१५२॥ सुषुप्तिकालिक कारणो पाधिक आत्मा अपने चिद्राभास 
के साथ मोह -- अविवेक द्वारा उससे उत्पन्न सब अनात्म वस्तु को जिससे सुषुप्ति म॑ ग्रहण -- छीन करता 
तिससे उस को 'आददत्ते इति! - आत्मा जानते है ॥ १५३ ॥ अथवा बाह्मगामी आत्माभास ओर विषयों 
न्मुख बुद्धिवृत्तियों को जिससे प्रत्यक्‌ ८ अन्तरात्मा स्वप्तादि म॑ भोग करता हैँ, इसस, अज्ति इति' -आत्मा 
विद्वानों से कहा गया है | १५४॥ विश्व ८-स्थुछाभिमाती जीव सदा स्थूछ भोग वाला है, ओर तैजस - 
सूुक्ष्माभमाना सूक्ष्मभागवाला $, प्राज्ञ > कारणाभमानी आनन्द का भोक्ता है, यह शाश्र का उपदेश-हे 
॥१००॥। न्ीव का पारमार्थिक स्वरूप देश, काल, वस्तु कृत भेद रहित --अव्यावृत्त और सब पदाथे से 
अननुगत-अव्याप्य होता हुआ भी स्वयं सब में पूण-व्यापक रूप स्व स्वरूप मे स्थिर हैं, ऑर जिससे इसका 


9 .. इतरानुप्रसज नत्वम॒ुपादेयत्वं तदात्मन्येव विश्रान्तं सुखदुःखाभा त्रयोरष्या त््मा थत्वात्‌ ॥ 
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५5 भण्प ०००१९ 


हक है हि 8 4 ह। । ॥|॥ 





४६६ तक्त्वाथेमणिमाला दार्थकाणडे 
| अधिष्ठानं॑ कारणत्वं जीवभावों विम्ृक्तता ॥१५७॥। 


७ ह-क> ओ ३ कफ जत्क्क्ल ञ्जा ९ +- प५ ५3 >अ को ३ 
वहदा ० पत्ती+।६५0०0 7:49७ ९|5॥4५% >>. 3 3॥< रद || 


चतुर्विधनिरुक्त्याउत्र चत्वारोअ्थाः ग्रकीर्त्तिताः 


अहड्डतंगतं पापमज्ञात्वा5ररोप्यते चिति | तेन ग्लानिमंखे भाति जन्मापि नरके भवेत्‌ ॥ १५८॥। 
ज्ञानेन कमंणस्तस्य बीजभावों ्रेवं निथ्वित्य हृष्यति ॥ १५९॥ 


जो उतार 


हा 
विनव्यति । जन्मप्र 


प्ररोहक्षम॑ तथा । ज्ञानाग्निदग्धं यत्कर्म न 


| नात्मन्यन्यतमो्मीषां तेनात्मा नामिधायते ॥ १ 


शब्दहतव; 


लोके गुणक्रियाजातिरूढ्यः 
नित्यानन्दपरात्मा 
चिच्छायावानहड्जार एवं 
स्वात्मन्येवारोपयेन्मठ्स्ततो देवादि 
ततो जन्माइ्ूरों नास्ति निलेंपे परमात्मनि । 
पाप॑ 


ते 
शाल जज. याद! ा 
गाल्यादान 


स्याज़रामरणवजितः पापेन पशु भंवेत्‌ ॥।१ 


० > ४० चच न्न्कच> म्रती 
स्यात्पुण्यपापवान्‌ | तदाये पुण्यपापे & दहस्थ च-जराम्ता ॥ १ 
जन्मभाक्‌ 


प्रापयेदसों । 


त॑ नरक 


वाष््रवद्धयाद्रपे्माप ना । उत्तमाउथमभावाऊ 


कारयिच्ष्चा 
बहधा 


जीवेषु 


तारतम्यं॑ च स्वस्ववासनया क्रृतम्‌ | अखण्डकरसानन्दो मुक्तो<्यं स्वात्मचश्टितः ॥१६ 


नित्यनिरन्तर भाव5८-(सत्ता) हे, तिससे आत्मा कहा जाता है ॥ १५६ || आत्म डाब्द के यहाँ चार 


सनन्‍्तत 
जीवता, विमुक्तता ये चार अथे कहे गये हैं 


प्रकार के निवेचन - व्याख्यान से अधिष्ठानता 
॥ १४५७ ॥ भोक्ता जीव अहढ्गारगत पाप को न जान कर चेतन में उस का आरोप करता है, तिससे 
इस के मख में ग्लानि-मलिनता दीनता भासती हे ओर नरक में जन्म भी होगा ॥ १५८ ॥ आात्मज्ञान 
से उस कम का बीजत्व नष्ट होता है, अतः जन्मरूप प्ररोह 5 अंकुर नहों होता है, इस प्रकार निश्चय कर के 
खुशी होता है ।। १५९ वा हुआ बोज जैसे मे अंकुर को उत्पन्त करने में समथे नहीं होता, तैसे 
ज्ञानरूप अप्नरि से दग्ध> बाधित जो कर्म है, सो जन्म दाता नहीं होगा ॥ १६०॥ छोक में रूपादि गुण, 
द गाक्ति, ये सब वाचक गब्द प्रयोग 
ससे आत्मा गदाब्द शक्ति से नहीं 

इससे पण्य से देव 
पाप वाला होता है 
६३॥ मढ़ जीव इन 


कारगाता 


गमनादि क्रिया, त्राह्मणात्वादि जाति, सम्बन्ध और रूढि 5- अखण्ड शब् 
निर्गुंग अचल असकझ्ञ सवोत्मा में इनवें से कोई नहीं है 
१६१॥ नित्यानन्द स्वरूप परमात्मा जन्म, जरा, मरणादि रहित है 
[ होता है ! १६२॥ चिंदाभास युक्त अहड्लार ही पुण्ट 
और जरा मरण दोनों स्थूल देह मे है ॥। 


के हेतु होते है 
कहा जाता है ॥ 
नहीं होता है, न पाप से पट 
इससे अहड़ार के पण्य पाप दोनों हैं 
पुण्यादिकों का अपनी गुद्धात्मा म॑ आरोप कल्पना मिथ्या ज्ञान करता है, तिस अज्ञान मोह से जन्मादि का 
भागी होता है, और विवेकादि पृ्वक आत्मज्ञान से आरोप के निवृत्त होने पर कर्म सब दग्ध बीज तुल्य 
हात 5४।। तिससे निरलेप परमात्मा म॑ जन्म रूप अंकुर नहीं रहता है, किन्तु यह परमात्मा पुण्य करा 
मे पहुँचाता है, और मेघ के समान 
ञालीन्धान आदि 


कर अज्ञ कता का ग्व्गं म॑ पहरचा ता और पाप करा कर कतो को नर 
प्रेरक होने से इस आत्मा को राग द्रेपादि विषमता भा नहीं प्राप्त होती है | १६४-१६६॥ 
को मेघ जन्य वृष्टि बहुत प्रकार से बढ़ाती है, और किसी के लिये विषम नहीं है, जिससे इस श्ञाली वरक्षादि 
में उत्तम अधम पन तत्तद्‌ बीजादि कृत होता है, व्रष्टि करत नहीं ॥१६७॥ ऐसे जीवों में तारतम्य--अनेक भेद 
अपनी ९ वासना जन्य ह, आर वासनादे से स्वात्मज्ञानद्वारा मक्त यह जीव अखण्ड एक रस आनन्द स्वरूप 
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प्रथमं ब्रह्मात्मादिप्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषानुवादसहिता ४६७ 


संसारिच्ट्या सबश इति विद्धि प्रदन ! ॥ १६९ ॥ ग्रनुभूतिप्रका० श्र०्८ || 


दु/खी यदि भवेद साक्षी दःखिनों भवेत्‌ | दुःखिनः साक्षिता नेव साक्षिणों दुःखिता तथा।। १ ७०॥ 
नत्त स्याहिक्रिया दुःखी साक्षिता का विकारिणः | धीविक्रियासहस्राणां साक्ष्यतो 5हमविक्रियः ॥१७१॥ 
चेतन्यात्मादयः शब्दा व्यत्पन्नाः प्रतिविम्बके | लक्षयन्ति चिदात्मानं तेन याथात्म्यवेदनम ॥।१७२॥ 
वेत्रीति यदूबलाद्कक्ति न वेश्रीति च यदूबलात | योगिनोउ्नुभवन्त्येतमगोचरतयेव हि ॥१७३॥ 
! कप 5:७४ गनुभूतिप्र० श्र० १० | 
अयः स्वभावादचल॑ बलाचलत्यचेतनं चुम्बकसन्निधाविव 
तनोति विश्वेक्षित॒रीक्षितेरिता जगन्ति मायेश्वरतेयमीह्ि 
स्वभावलानानि तमोमयान प्रकाशयेद्यो श्वुवनान सप्त 
तमेव विद्वानतिमृत्युमेति नान्योउस्ति पन्‍्था भवमृक्तिहेतु।॥ १७५ ॥ 
आत्माम्बुराशों नेखिलोडपि लोकों मग्नोडपि नाचामति नेक्षते वा | 
आश्रयमेतन्मृगठ॒ृष्णकाभे  भवाम्बराशों रमते मषेव ॥ १७६ ॥ 
भगदव च्छब्दाथः 
तथा भर्त्ता भकारोउ्थंद्रयान्वितः | नेता गमयिता ख्रष्टा गकाराथस्तथा घने ! ॥ १७७॥ 
यशसः श्रियः । ज्ञानवेराग्ययोश्चेच पण्णां भग इतीरणा ॥१७८॥ 


॥ २७9४७ ॥। 
प्रबोधचन्द्रोदु० अं० ६ ॥ 


पातञ्लल्परमाथसा ० ॥ 


सम्भरत्तति 
ऐजड्वयस्थ समग्रस्य वीर्यस्य 


रहता है ॥१६८॥ हे प्रतदेन ! संसारी की दृष्टि से वह आत्मा सर्वश्वर है, ऐसा समझो ।। १६५॥ वह सवेसाक्षी 
स्वरूप आत्मा यदि दःखी हो. तो उस दःखी का साक्षी प्रकाशक कोन होगा ? क्योंकि दुःखी को साक्षित्व 
नहीं है और साश्वी को दःखित्व नहीं है ।। १७० । जिस से विकार बिना दुःखी नहीं हो सकता हे, ओर 
विकार वाले को स्वेसाक्षित्व क्या हो सकता है ? इस से अनन्त बुद्धि विकारों का साक्षी स्वरूप में 
आत्मा अविकारी हूँ ॥| १७१ ॥ चेतन्य आत्मा आदि हशाब्द प्रथम चिदाभास म॑ व्युत्पन्न ८ शक्ति द्वारा 
बोधक हो कर शुद्धात्मा को लक्षित कराते है, लक्षणा वृत्ति द्वारा बोध के हेतु होते हं, अतः यथाथे आत्म- 
स्वरूप का ज्ञान होता है ॥ १७२॥ जिस साक्षी आत्मा के बल ८ प्रकाश से 'मे जानता हूँ, मे नहीं जानता 
हूँ” यह प्राणी कहता है, उस को योगी छोग अगोचर 5 अविषय, स्वयंप्रकाश रूप से ही अनुभव करते 
हैं ॥ १७३ ॥ जैसे अचेतन -जड़ अचल लोहा चुम्बक के पास में चुम्बक के बल से चलता है, तेसे ही 
विश्वद्रष्टा से प्रकाशित प्रेरित यह माया जगत्‌ को रचती फलछाती है, यही इक्षिता ८इश्वर को इश्वरता है 
॥ १७४ ॥ स्वभाव से छीन 5 नश्वर-क्षणभज्ञर तमोसय > जड़ सात सुवनो ८ स्वग का जा भ्रकाशता हैं, 
उसी आत्मा को जानने वाछा अतिमसमृत्यु - मुक्ति पाता हैं, संसार से मुक्ति का हेतु रूप अन्य माग नहीं है 
॥ १७५ ॥ उस आत्मानन्द समुद्र में ही सब छोक मग्त 5 स्थिर ह, तो भी उस के आनन्द स्वरूप जल को 
पीत। है न देखता है, किन्तु म्रग तृष्णा तुल्य मिथ्या भवास्बुराशि - विषय में ही रमता है, यह्‌ 
आश्चय है ॥ १७६ ।॥| सम्यग घारण कतो तथा पति रक्षक इस दो अथे से युक्त भगवान्‌ शब्द में भकार 
है, और हे मुने ! नेता 5 प्रभु गमयिता 5 गतिदाता र््रष्टा सृष्टि कतो गकार के अथ हैं॥| १७७ ॥ समग्र 


९, सदा ज्ञाता श्रत्तवृत्तयस्तत्प्रमो; पुख्पत्यापारंणमत्तात्‌ | योगद्शं० पा० ४|१८॥ 
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9६८ तक्वार्थर्माणमाला 


शा &- व्क्दा फू | 
वर्सान्त यत्र भरतान भतात्मन्याखलात्मान 


नल शब्तया वाया 
त्प र् [54 जे 


।ए ९५ भतानामगात गातम 
ज्ञानशाक्तबलुंश्वयवायतजास्यशपतः गवच्छब्टवाच्याने वना 


सवााण तत्र परमात्मान | भ्रतषु च स सवात्मा वासुद्वस्ततः स्मृ 


गाता 5 
* -# * 


भतान वसान्‍्त 


क्षाभयामास सम्प्राप्त सगकाल व्ययाव्यया ॥ (८ 


चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरिः 
क्षोभाय जायते | मनसो 


प्रधानपरुषा 
यथा सान्नाधमात्रण गन्धः 
से एवं क्षोभकों ब्रह्मन क्षोभ्यश्र 


नोपकठ त्वात्तथापइ्सों पर २४ ॥।१८४७॥। 
परुषोत्तम/ | स सझ्नोचविकाशामभ्यां प्रधानत्वेडपि च स्थितः॥| १८५॥ 


इति प्रथम बत्रह्मात्मादिप्रकरणं समाप्रम ॥ गाप्‌ ० अंश० १।२।२६ ॥ 


हा छू नर देव $ हं प्ले हे है 
अथ तज़िदेवादि; ॥ २ 
द्र |मेत्रं वरूणमग्निमाहरथो दिव्य; स स॒पर्णां गरुत्मान्‌ । 


हथा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाह; || ? ॥| २ व० २२ || 
।जापति+ ॥२॥ 


दै 
45 २ ९।९€ | | 


॥१७८॥ भूतों के और 
बसता हं, तिस से वह अव्यय 
आवद्या का जा जानता 

य सब 
|| सब भूत 
॥ (८२॥ 


व. यद्ा, श्री, ज्ञान, वेराग्य इन छवों की भग संज्ञा 
रूप जिस में सब भूत बसते हैं, और जो स्वयं सब भूतों मे 
-++निविकार वकार का अथे ह ॥१७९॥ भ॒तों की उत्पत्ति, प्रछढय, गति, अर्गात, विद्या 
है बह भग़वान इस पद का वाच्यार्थ है ॥ १८० ॥ ओर ज्ञान की जञ्ञक्ति, बल, ऐश्वय, व 
अद्ञेष सब रूप से हय ८ त्याज्य गगा आईंँदि के बना भगवत उब्द क अथे हट 4 ९९ 
। ऐ बसता हं, इस स वासुदेव #हा गया ६& 
नी इच्छा रूप से सृष्टि 
नावकार प्रकांत पुरुष का क्षाभत कया ॥ (८२ || जैसे समीपता मात्र से 
यह परमंख्वर उपकार क आबना क्षाभक 
पुरुषोत्तम > ब्रह्म क्षाभ्यक्षाभक सब का आत्मा हं, जाव इश्चर स्वरूप एक हा 
संकोच और विकास से है, ज्ञान बलादि के संकोच से जीव हे, और 
प्रधान रूपता में भी वही सत्ता श्रकाशादि रूप से स्थिर हैं ॥ १८५ ॥ 
पहला त्रद्मात्मांदप्रकरण समाप्र ॥। 


र॒ वह सवोत्मा भो सब में 
सवात्मा हार > त्रह्म प्रधान 5 प्रकृत और पुरुष - जावात्मा म 
काल म्‌ प्रांवष्ट हो कर विकार 


उस परमात्मा म बसते ह. 
मायात्मक आअ 


गन्ध मन क क्षोम के लिये होता है, उपकारक होन से नहीं, बेस हूं 
हैं ॥ १८४ ॥ हे त्रद्माम वह 
परमात्मा हआ ह. वह 
विकास स इख्चर है, आग 


दा स्वरूप 


अथ त्रिदेवादि---इस सूय रूप से प्रकट सत्य ब्रह्म को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, कहते हूं, तथा इस 


अंग्र दंव को इन्द्रादि 
पुपतन-सगतिमान और 


कहते हैं, और यही सूर्य अग्नि देव दिव्य - दिव-आकाश में होने वाला सुपण 
- गुस्त्मान आत्मा महात्मा पतक्तषवान हँ, इस प्रकार एक 
सत्य महान आत्मा अग्नि को वध्र बहुत प्रकार सं कदहदत है, अग्नि यम और मातरिख्ा भी कहते हैँ ॥ १॥ 
वह सब का कारण रूप #्रद्या दही अग्नि, स॒यं, वायु, ओर चन्द्र है, और वहीं शुद्ध ब्रह्म तथा प्रसिद्ध जल 


रणवान-गुरु 
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५१६५९ 


द्वितीय॑ त्रिदेवादिप्रकरयाम हिन्दीभाषानुवादसहिता 


तिरोहितम । वेदान्तवाक्यबोधेन त्चाज्ञानं निवत्तते ॥३॥ 
एवात्मा नित्यः सवंगतः शिवः ॥४॥ 
ग़यया मोहिता जना+ ।।५॥। 
सोरपु० अ० ११।२४। इत्यादि ॥॥ 


विशुद्धं परम॑ भजे ॥६॥ 


आनन्दमजर शाद्धमन्ञानेन 
ज्ञान॑ नेवात्मनो धर्मों न गुणों वा कथश्वन । ज्ञानस्वरूप 
अव्वेतमेक॑  परममात्मानं ज्ञानविग्रहम्‌ | नानात्मानं प्रपश्यन्ति 
ब्रह्मविष्णुमहेशाख्या यस्यांशा लोकसाधकाः | तमादिदेव॑ चिद्रपं 
ब्रह्मेशविष्णवादिशरीरभेदे विंब्व॑ सृजत्यत्ति च पाति विग्राः ! । 
तमादिदेव॑ परम॑ परेशमाधाय चेतस्युपयाति थुक्तिम ॥ ७ 
'ब्रह्मोन्द्ररद्रानिलवायुमच्त्यगन्धवयक्षासुरदेवसब्ठे: । 
स्वमृत्तिभेदें:ः स्थित एक ईशस्तमादिमात्मानमहं भजामि ॥ 
हरिशड्नरयोमध्ये. ब्रह्मणश्रापि. यो नरः । भेद करोति सोड्भ्येति नरक भ्रशदारुणम्‌ ॥९॥ 
हर॑ हरिं विधातारं यः पव्यत्येकरूपिणम््‌ | स याति परमानन्द शास्राणामेष निश्रयः ||१०॥ 
नारदीयपु० ञअ्र० ६।४८-४६ ॥ 
तदन्विह । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पठ्यति ॥ १ १॥ 
किश्वन । मृत्यो; स मृत्यु' गच्छति य इह नानेव पठ्यति ।॥।|१२॥। 
कठापनण्य्र-० २।४।१ ०-११ || वृहदा>० शथ्र० ४।१६ ॥ 


अशोक॑ शोकनाशाथ शास्त्र शान्तिकरं शिवम्‌ | निशम्य लमभ्यते बांद्ध लब्धायां सुखमेघते ॥|२३॥ 


नारदीयपु० श्र० १।२-६६ ॥ 


| नारदीयपु० अ० २॥३२॥। 


यदेवेह तदसुत्र. यदंत्र 
मनसेवेदमाप्तव्य॑ नेह नानास्ति 


ओर प्रजापति है ॥ २।| आनन्द, अजर, शुद्ध रवरूप, अज्ञान से आच्छादित है, सो अज्ञान बेदान्त वाक्य- 
जन्य ज्ञान से निवृत्त होता है ॥ ३॥ वह वृत्ति रूप ज्ञान आत्मा का धम वा गुण किसी प्रकार भी नहीं हे, 
किन्तु नित्य ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, सो सवंगंत - विभु, शिव > कल्याण स्वरूप है ॥ ४॥ उस अद्वत 
एक ज्ञान रवरूप परम आत्मा को माया से मोहित जन नाना स्वरूप समझते है ॥। ५ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश- 
नामवाले जिस परमात्मा के अंश रूप ओर छोकों के साधक हैं, उस चित स्वरूप परम आदि 
देव को भजता हैँ॥ ६॥ हे विप्र ! जो परमात्मा ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि दारीरों के भेदों द्वारा 
संसार की स॒ष्टि आदि करता है, उस परेश परम आदिदेव को चित्त में धारण कर के मुक्ति पाता है 
॥ ७॥ अपनी मूर्ति के भेद रूप ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वायु, मनुष्य, गन्धव, यक्ष, असुर और देव समूह 
रूप से जो एक इंश्वर स्थिर है, उस सब के आदि स्वरूप आत्मा को मे भजता हूँ। ८॥ हरि, शंकर 
ब्रह्मा आदि में जो मनुष्य भेद दृष्टि करता है, भिन्न २ आत्मा परमात्मा को समझता है, सो अति 
भयड्गशर नरक में प्राप्त होता हे ॥ ९॥ हरि आदि सबको जो एक परमात्मा स्वरूप देखता हे, सो 
परमानन्द को पाता हं, राग द्वेघादि रहित हो कर मुक्त होता है यह श्ञास्त्रों का निश्चय हे ।। १० ॥ जो ब्रह्म 
यहाँ है, सो परलछ।क देवादि में हे, जो परछोक में हे सो यहाँ हे। वह मृत्यु से मृत्यु को पाता है जो 
इस में नाना के तुल्य देखता है ॥ ११॥ शुद्ध मन से ही यह प्राप्त अनुभूव करने योग्य है, इसमें कुछ 
भी नाना ८ भेद नहीं हे, वह बार २ मृत्यु पाता है जो इसमे भिन्नता देखता है | १२॥ ज्ञोक के कारण 


१, अव्यक्तान्व समुत्पन्ना ब्रह्मविष्गुमहेश्वरा; | ह्त वरणुविवेकचन्द्रिकायाम्‌ | 
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9७० तक्वार्थभणिमाला प्तमे पदार्थकाणडे 


च | दिवसे दिवसे मृ्माविशन्ति ॥१४॥ 


च | मनुष्या मानसेद/खे यु ज्यन्ते 


भयस्थानं शतानि 
विप्रयोगात्प्रियस्य 


हर्षस्थानसहस्राणि 
अनिश्सम्प्रयोगाच 


 ॥१५॥ 
रे ८ 2 

इत्यता ॥ १ ६॥। 
३ + 

द्योधेष्ठटातत्वमेव च ॥ 


जा ९, ह् 
७ $ ४9 ९९ 0०॥९ 9 


द्वि वायराकाशमेव च | दीक्षितो ब्राह्मणश्रन्द्र 


वद्धि व 
ति; | द्रष्ट्रत्वमात्मसम्त्रोधों 


सर्यों जले महां यु 
ज्ञान वेराग्यमेग्वय तप सत्य क्षमा प्वाते: 


अव्ययानि दशेतानि नित्यं तिष्ठन्ति श््लरे ॥१७॥ 

सवज्ञता तप्निरनादिबोध: इण्णान्ति 
अचिन्त्यशक्तिश्र विभो वि पढाहरड़गनि महेव्वरस्य || ?८ ॥। 
ब्रह्मत्व॑ निष्कलं प्रोक्तमीशत्वं. सकलं तथा | द्य॑ ममेव संसिद्धं न मदन्यस्य कस्यचित ।।२९॥ 
तस्मादीशत्वमन्येषां युवयोरपि न क्वचित्‌ ॥ २० ॥ 


५ 


स्वतन्त्रता ॥नत् 


के मर हक क द्ात्व ४ ठ्य दि ्् ् के । ' छत ४ ५१ न्णः सा 
अहमेव पर ब्रह्म मत्म्वरझप कलाकलम | ब्रह्मत्वादाउवगस्थाह क्रत्य मेउनग्रहांदकम ||२२९॥ 


७ ठ् रस ० 7! 93 £।२९ 


साष्ट: सस्थांतथ्॒ सहारस्तरामावा प्यनुग्रहह | पञच्चव में जगत्कृत्य नत्यासद्धमजाच्युता 


सस्‍्वयमेव शिवो5परः 


ब्रह्मा विष्णु महेशश्र त्रयो देवाः शिवाद्भजाः | महेशस्तत्र पूर्णाशः 


अतणव शव >> शुभ जां शझाश्े्र उस 
के मसछन पर सख श्राप्त करता 
तिदिन प्त हांत ह 
लिये राग द्वेघादि सदा उत्पन्न होते हें, ज्ञानी को नहीं प्राप्त होते नी अज्ञ 
वियोग से मानस दख शोकादि सं 
परमात्मा का सब 
_नाद दश्ञ 


शानन्‍तकारक 
आर बाद 


रागद्रेघांदि रहित, शोक नाझ कं लिये उपबिष्ट, 
को सन कर एकात्मतस्व का बंद्धि 5 


हैं ॥ ?१३॥ उस ज्ञान क॑ तबिना म्रढ़ को 


ज्ञान ) भ्राप्त की जाता हैं, 
अनन्त दहृष आर भ्रय क स्थान 
सुख दुःख के हैं ॥ १४ ॥ 
मनुष्य आतज्नष्ट शत्रु आद के सम्बन्ध से और 
युक्त होते हें, सो मन्द बुद्धि वाले हें ॥ १५ ॥ यद्यपि मूते स्वरूप वाले 

परमात्मा शिव की श्रेष्ठ मूर्तियां ह. ॥ १६॥ और 
म॑ अव्यय 5-5: अविनाशी आात्मस्वरूप से ही सदा रहते ह॥ १७॥ 
स्वेज्ञता, ठृप्ति, बतन्त्रता, अलुप्त शक्ति, और अचिन्त्य दक्ति, विभ, महेश्वर के 
ये छ: अज्गभ > अवयब बेदज्ञ कहते हैँ ॥ १८॥ न्रह्मता निष्कछ ८ निरवयव-अमूते कही गयी हूं, ओर 
इस्वरता सकल - सावयबव है, ये दोनों आत्मा ही के निरुपाधिकता सोपाधिकता से सम्यग सिद्ध है, आत्मा 
से अन्य किसी की त्रह्मता, इश्वरता नहों है ॥ १९ ॥ तिस से अन्य किसी देवादि को वा न्रद्मा, विष्णु को 
भी अनात्म रूप से कहीं टेबबरता नहा हैं || २० || हज-्आत्मा ही परत्रद्म हे, ऑऔर आत्म स्वरूप ही 
कछाकलछ - मूतामूत॑ सब वस्तु है, ओर त्रह्म > विभु होने से आत्मा ही इंश्वर हे, और अनुग्रह्मदि आत्मा 
के कृत्य -काय ह ॥ २१ ॥ हूं अजाच्युत !- ब्रह्म विष्णु ! सृष्टि, स्थिति, संहार ८ प्रठढय और तिरोभाव <२ 
तिरस्कार तथा अनुग्रह, ये नित्य सिद्ध पांच जगत्‌ के कार्य इंचवर रूप आत्मा के ही हैं ॥ २२ ॥ ब्रह्मा, 
विष्णु, मह॒श, य तान दंव शव > आत्मा को स्वेज्ञता आदि रूप अज्ञों से जन्य हँ, उन म॑ महेश पूणाश है 


पर प॒त्रादि के 
संसार हैं, तथाप सयाोद आठ 
आकर - सब सख् कता इेख्र 


अनादि ज्ञान, सदा 


8 9 4व0 4॥4 ॥॥2 ॥43 व॥4 


है! , | ].3, ४४०) धर ४0॥ 2 
कं [ | & 5: पा 2:20 2724: 
#ल्ज्ं 
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है (।- | 
| ।4।।।|।।|।।[[।। । 
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दाचन | अनामरूपवण च न च स्थल न यत्कृशम |॥|२४॥। 
| न यत्रोपचयः कश्रित्तथा नापचयो5पि च ॥२५॥ 
पुनः | सत्य ज्ञानमनन्तं च॑ परानन्द पर॑ मह+ ।॥|२६॥ 
शिवपु० रुद्र6० ग्र० ६।६। इत्यादि ॥ 
सारूप्या चेव सालोक्या सान्निध्या च तथा5परा | सायुज्या च चतुर्थी सा ब्रतेनानेन सा भवेत ।।२७॥। 
मुक्तेदाता प्रनिश्रेष्ठाः ! केवलं॑ शिव ब्रह्माद्या न हि ते ज्ञेयाः केवल च त्रिवर्गदाः ॥|२८॥ 
क्माद्याश्चिगुणाधीशाश्शिवस्रिगणत परः | निर्विकारी परत्रह्म तुयः ग्रकृतितः परः 
ज्ञानरूपोज्व्ययः साक्षी ज्ञानगम्योउद्रयः स्वयम्‌॒ | केवल्यमुक्तिदः सोज्च्र त्रिवर्गस्थ ग्रदोडपि हि ॥३०॥ 
*वल्याख्या पश्चमी च्‌ दुलभा सवथा नृणाम्‌ | तललक्षणं प्रवक्ष्यामि श्रयतामृषिसत्तमा। ! ॥|३१॥ 
उत्पद्यते यतः सत्र येनेतत्पाल्यते जगत | यस्मिश्र लीयते तद्धि येन स्वमिदं ततम ॥|३२॥ 
ति द्विविधं वेदवर्णितम्‌ ॥३३ 
कुमाराद्रेथ न ज्ञातं न ज्ञातं नारदेन वें ॥३४। 
स्तथा न हैं ॥३ 


अमनोगोचरं वाचां विषय न क 
अहस्वदीघमलघुगुरुत्वपरिवर्जितम्‌ 
अभिधत्ते सचकितमस्तीति श्रृतिः 


उच्यत । 


॥२९।|। 


तदेव शिवरूपं हि पठचते च म्नीश्वरा; ! | सकल॑ निष्कलं 
विष्णुना तच्च न ज्ञात॑ 
शुकेन व्यास५त्र 


ब्रह्मणा न च तत्तथा 


व्यासेन च मुनीख्वरेः | तत्पूवेंश्राखिले दबे बंद! श || 


ओर स्वयं अपर८"अन्य शिव८"आत्म इश्वर रूप हैं, यह वर्णन उपासक की दृष्टि से हे ॥ २३॥ 
स्थूलमनण्वह्वस्वमदीघम्‌ ।” [ वृहदा० आ० ३।८।८ | इत्यादि श्रुति के अनुसार जो ब्रह्म मन का विषय 
नहों हे, न कभी वाणी का विषय हूँ, नाम रूप आकार रहित है, स्थल वा कृश नहीं हे, हस्व वा दीघे नहीं 
हं, लघ;नहीं हे, गुरुत्व रहित हे, जिस में कोई उपचय - वृद्धि वा अपचय 5 हास नहीं हे, उस को श्रति 
भी आश्रय युक्त कहती है, कि “अस्तीत्येवोपलब्धव्य: |” [ कठोप० २।६।१३ ] अस्ति हे ऐसा जानना 
चाहिये, वही सत्य ज्ञान अनन्त ओर परमानन्द स्वरूप परं महः ८ तेज ज्ञान स्वरूप ब्रह्मात्मा है 
॥ २४-२६॥ सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य नामक मुक्ति इस शिवरात्रि ब्रत से होती है ॥२७॥ परन्तु 
सत्य मुक्ति के ज्ञान द्वारा दाता केवल सवोत्मा शिव कहा जाता है । हे मुनिश्रेष्ठ ! ज्ञान बिना मुक्ति नहीं 
होती है, इस से ब्रह्मा आदि देव को वह मुक्ति दाता नहों समझना चाहिये, वे छोग कर्मापासनादि द्वारा 
केवल त्रिव्ग 5 अथे, धमे, काम के दाता है ॥ २८ ॥ ब्रह्मा आदि त्रिदेव त्रिगुण के रवामी हैं, त्रिगुण से पर 
निर्विकार, प्रकृति से पर त॒ये पर ब्रह्म शिव कहल्शता है ॥ २९ ॥ वह शिव ज्ञान स्वरूप अव्यय सवसाक्षी 
ज्ञानलभ्य स्वयं प्रकाश ज्ञान द्वारा केवल्य मुक्ति प्रद हे, और सो यहाँ सत्ता प्रकाशादि से त्रिबर्ग दाता भी 
हैं || ३२० ॥ है ऋषसत्तम ! कंवल्य स्वरूप पद्रमो मुक्ति सनुष्यों को सबेथा दुलूभ हैं, उस के छक्षण कहूँगा 
सो सुनिये ॥ ३१॥ जिसकी अचिन्त्य शक्ति माया द्वारा जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है, और 
जिसे पाला जाता हे, जिस में वह जगत्‌ प्रछू्य में छीन होता हे, और जिससे यह सब तत > व्याप्त 
विस्तृत है, हे मुनीश्वर ! वह ब्रह्म शिव रूप 5 केवल्य सोक्ष स्वरूप कहा जाता है, और बही ब्रह्म सकल 
अकल - मृत अमृत-जीव इश रूप से वेद में वर्शित हे ॥ ३२-३३ ॥ वह ब्रह्म विष्णु रूप से नहीं समझा 
जाता है, विष्णु देव को जानने से बह ज्ञात नहों होता है, न विष्णु देव रूपता दृष्टि काल में वह विष्णु से 
समझा जाता है, सब अभिमानों के त्याग काल में उस का ज्ञान होता है । इसी से ब्रह्मा वा कुमारादि रूप 
से तथा नारद रूप से भी बह ज्ञात नहीं होता है ॥| ३४ ॥ व्यास पुत्र शुक रूप से, व्यास रूप मुनीख्वर 
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पत्य॑ ज्ञाममनन्तं च सचिदानन्दसब्क्षितम्‌ | निगुणो निरुपाधिश्राव्ययः शुद्धों निरज्षनः ॥ 

न रक्तों नैव पीतश्व न ब्वेतो नील एवं च। न हस्वों न च दीघश्व न दीघः सक्ष्म एव च ॥६ 

यतो वाचों निवर्च॑न्ते अग्राप्य मनसा सह | तदेव परम प्रोक्त ब्रह्ेय शिवसज्ज्ञितम ॥३ 
तत्पराप्तिश्र॒मवेदत्र॒शिवज्ञानोदयाद ध्रवम्‌ | भजनाद्वा शिवस्येव सक्ष्ममत्या सता द्विजा:! ॥३९॥ 
तानं त दष्करं लोके भजन व॑ च भजत मुक्त्यथमपि सत्तमाः ! ॥४०॥ 
शिवप० रुद्रसं० उत्तराद्ध० गअ० ४१॥ 
निगंणात्परमात्मनः | तदेव शिवसज्ज्ञं हि वेदवेदान्तिनों विदु॥ ॥४१॥ 
कश्चिद भजेन्न हि | स्वात्मना भक्तवात्सल्याद भजत्येव कदाचन ॥४७२॥। 
शवप० रुद्रसं० उ० गअ० ४२।२-१५ ॥| 
जगतोउसों जगच्च सः ॥४३॥ 
विष्गुपु० अश० १।१९।२९ ॥ 
विष्णवे सवजिष्णवे ॥४७४॥ 
ताराय सवस्थित्यन्तकारिण ।॥|४५॥ 
भ्रांन्तददशनतः स्थतम ॥४७६॥ 
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सकर॑ मतम । तस्माच्छि 


यज्चादों हि समत्पन्नं 
सव रुद्र भजन्त्येव रुद्रः 
जगत्तत्रेव च स्थितम्‌ | स्थितिसं यमकत्ताउसो 


विष्णो; सकाशादुद्भूत॑ 


परमात्मने | सरदेकरूपरूपाय 
शक़राय च । वासुदेवाय 


परमाथतः | तमेवाथस्वरूपेण 


अविकाराय नित्याय 
नमो हिग्ण्यगभाय हरय 


ज्ञानस्वरूपमत्यन्त॑ निमल 


शुद्धाय 


रूप से. उन के पर्व वर्तमान सब देव वा वेद झाम्ररूप से, भी वह ज्ञात नहीं होता हैं ॥| ३५।॥| वह कैवल्य 
नद नाम वाल। हैं, ओर निर्गण, निरुपाधि, अठ्यय, निरख्जन, आत्मस्वरूप है 
राजस, पीत 5 मिश्रित ग़ुणाश्रय, इबेत 5 साक्ष्विक, नील--तामस वह नहीं 
न दीघे सूक्ष्म पदा्थ रूप है ॥ ३२७५॥ मन सहित वचन जिस मे 
परत्रह्म शिव - कल्याण मोक्ष नाम वाला कहा गया है 

के ज्ञान से अवश्य होती है, वा सूक्ष्म 
तथा सतपुरुष ज्ञानी की सेवा से 


सत्य, ज्ञान, अनन्त, साज्चदा 
। ३६॥ गणा भेद से रक्त 
॥ हस्व-जोव है, न दीघ--इश्वर है, 
नहीं प्राप्त होकर निव्रत्त होते है, वही स्वयं प्रकाश 
| ३८ ॥ उस आत्म स्वरू१ कैवल का यहा प्राप्र 
7 रूप भजन से शिव की प्राप्रि होती हे. 
होती है ॥ ३९॥ हे सत्तम ! भजनादि के विना ज्ञान दुष्कर है, और 
सेवा भजन द्वारा ज्ञान सकर माना है, अतः मुक्ति के हेतु ज्ञान के लिये शिवस्वरूप गुरु आदि को भजो, 
शिव का विचारादि करो ॥ ४०॥ “'हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत त्यादि बेद 
गर्भ वाले निगुंण परमात्मा से माया द्वारा आदि में उत्पन्न हुआ वही शिव 
त्रात गर्भ होने से वह अन्य को भी ज्ञान 
देता है ॥ ४१ ॥ शिव स्वरूप ज्ञानी रुद्र को ज्ञान के लिये सब भजते ह, ज्ञानी रुद्र किसी को नहीं भजता 
है, और कभी आत्मरष्ठि से शिष्य भक्त में प्रेम से ज्ञानी भी भक्त को भजते है ॥ ७२॥ उस सवॉत्मर 
ससे वह वि ६णु जगत्‌ के स्थिति और संयम कतो ट 
विकार रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप, 
ओऑकार, सब की स्थिति, अन्त कारक 
अत्यन्त निमेल ब्रह्म है, 


बद्धि द्वारा शिव के विचारा| 
सत्पुरुष शिष्य को ज्ञान को प्राप्ति 


वचन के अनुसार 


नाम वाला -- मक्तस्वरूप ही हैं. यह वेद और वेदान्ती जानते ह 


स्वरूप विष्णु से जगत्‌ प्रकट हुआ, उसी मे स्थिर है, 
ओर सवोत्मा होने से विष्णु हैं | ४३ ॥ 
व्यापक, सब का जयजश्ञील, हिरण्यगर्भ, वासदेव, तार ८ अतिशद्ध, 
स्वरूप परमात्मा के प्रति नमस्कार है ॥ 9४८-१५॥ जो परमार्थ से ज्ञान स्वरूप 


तगंत का आत्मस्वरू 
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द्वितीयं त्रिदेवादिप्रकरणम्‌ ] ६० हिन्दी भाषानुवादसहिता 

सच्चवृत्तये स्थितों प्रजानां प्रढये तमः्स्पृशे | 
रवीन्दनेत्राय च लोकसाक्षिण चिन्मात्रूपाय परात्मरूपिण || ४७ ॥ 
ब्रह्मेति यस्थ निगमै्विश्ृतश्रिदंशों मायेब्वरः पुरुषरूपधरों यदंशः । 
प्राणोदकों बलधियां परमो विशुद्ध आनन्दसत्यवपृषे प्रणमामि तस्मे ॥ ४८ ॥ 
जीवो रहस्थेव विधाय पाप॑ न निष्कृतिं श्रेति हि विश्वमूत्तं | 
सवांत्मरूपोउन्तरतों हि शब्वत्‌ पाप च पवश्यत्यथ पृण्यक्ृत्यम्‌ || ४९ ॥। 
कृतेषि पाप5्नुताणनलतस्त एवं | 

तु येन नमामि त॑ सत्पुरुष॑ परेशम्‌ || ५० ॥ 
देवी विध्नेश्वरस्तथा | एकोऊह पश्चधा जातो नाठ्य सत्रधरों यथा ॥५१॥ 


भगवानयम । सर्व देवा; कालवशाः कालकालो दिवाकरः ॥५२॥ 
स्कन्दप० वेष्णवखं० कात्तिकमा० अ० ३। सूर्योक्तिः ॥ 
संप्रकीत्तितः । *“कारस्तत्परं ब्रह्म गायत्री प्रकृति: परा 


रजोजुषे जन्मनि 


पापात्म भिस्त निशभ्ृते 
दग्धा भवेयुः सतत आदिपु० आ« 5 
अहं विष्णुश्व शवश्र 


अप्रत्यक्षाः स्वदेवाः प्रत्यक्षो 


विष्णुस्तमो5हं 
उभावेतों नरो ज्ञात्वा न विच्यवति मुच्यते ॥५३॥ 
प्रधान लिड्रमाख्यातं लिड्डी च परमेज्वरः | हिरण्यगर्भो रजसा तमसा शह्डरः 


सच्च॑ ब्रह्मा रजो 


घ्कन्दरप ० ख्॒० ७|१०५॥|६ ० 


स्वयम्‌ ।। 
सक्तेन सबवंगो विष्णु सबात्मत्वे महेश्वरः ॥५४॥ लिज्ञपु० अ० १७ || 
उसी को अ्रान्ति ज्ञान से किसी अर्थ - शरीरादि रूप से स्थिर छोग समझते है ॥ ४६॥ संसार के जन्म में 
रज:सेवी, स्थिति में सच्तववृत्तिवाले, प्रजा के प्रल्॒य में तमोयुक्त, सूय, चन्द्र, नेत्र वाला, छोकसाक्षी, चेतन- 
मात्र स्वरूप, परमात्म स्वरूपी के प्रति नमस्कार है ॥| ४७ ॥ जिस के ज्ञान प्रधान अंश को वोेदों ने ब्रह्म 
कहा है, माया से इेश्वर ओर पुरुष रूप धारी जिस का अंग हे, जो बल, बुद्धि का प्रेरक होता हुआ भी परम 
विदद्ध है, उस आनन्द सत्य स्वरूप के प्रति प्रणाम करता हूँ ॥४८॥ जीव एकान्त म॑ ही पाप कर के विश्व- 
मूत्ति वाले इश्वर से निष्कृति मुक्ति नहीं पाता हैं, क्योंकि वह सब का आत्मस्वरूप होता हुआ अन्तर 
से सदा पाप और पुण्य कम को देखता है ॥ ४९॥ तिससे पापियों से निश्चत > गुप्त पाप करने पर भा, 
फर अनुताप 5 शोक रूप अम्नि से वे हो छोग सदा जिस कर के दग्ध होते है तिस कर्म फल दाता सत्य 
पुरुष परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ ॥ ५० ॥ सूये देव कहते हें कि-नाख्य में सूत्रधार के समान में एक 
सबोत्मा ही सूर्य, विष्णु, शिव देवी, गणेश, पांच प्रकार के हुए हैं ॥ ५१॥ सब प्रत्यक्ष नहीं है, ओर 
यह भगवान सूय प्रत्यक्ष ह, तथा सब देव काछ के वश में है, सूय कालों का काल हे, आत्मा प्रत्यक्ष ह 
और कालछों का साक्षी है | ५९॥ सर्त्वमय ब्रह्मा हैं, रजोमय विष्णु है, में  रुद्र तमोमय कहा गया हूँ 
3३% कार का लक्ष्याथे परत्रह्म है, गायत्री परा प्रकृति है | ब्रह्म ओर प्रक्ृति को विवेक पूर्वक जान कर मनुष्य 
नरकादि में नहीं गिरता है, और मुक्त होता है ॥ ५३॥ प्रधान प्रकृति को लिड्ढ कहते है, लिज्ञवाल्ला 
परमेश्वर है, सो परमेश्वर रजोगुण से व्यापक हिरण्यगभे ब्रह्मा होता है, तमोगुण से स्वयं शह्भुर होता है 
सक्त्वगुण से व्यापक विष्णु होता है, सवोत्मत्वस्वरूप में महेश्वर रहता है, यह्‌ सब स्वरूप व्यापक है 
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ल्प 2 < 


४ तषवायथेम णिमाला उदाथकाणडे 


दइगयते जलचन्द्रवत ॥|५१५॥। 


हक] «6 ् ब्र्‌ 


एक एवं जगद्योनिः प्रतियोनिष संस्थितः | एकथा बहुधा चेव 
;। ८ ॥। 
सयः सूय: पावक उच्यते ॥५६॥ 


यो ब्रह्मा स हरिश्रेव यो हरि; स महेद्वरः | महेद्वरः स्मृत 


पावकः कात्तिकेयोञ्सों कात्तिकेयो विनायकः | गोरी लक्ष्मी च सावित्री शक्तिभेदाः ग्रकीर्तिताः ॥।५७॥। 
करोति व्रतं नरः। न भेदस्तत्र मन्‍्तव्यः शिवशक्तिमयं जगत ॥५८॥। 
“य प॥ 525 
विश्वभावनः | सच््चाविष्टस्तथ पालक ॥। 
जगत्प्रलयकारणम ||५९॥। ग्र् मरा पोध्याकां० स० ४।१४ ॥ 
वा प्रिय एवं वा | नास्ति मे कल्पकस्येव भमजत [म्यहम ।।६०॥ 


€ 
७० ह " ०  फ €ए* +_ + | 


सगंकारणम । सच्च्ाद्विष्णुस्त्वमेवास्थ पालकः सद्धिरुत्यते ॥६१॥ 


लगे रुद्रस्त्वमंवास्य त्वन्मायागण पेटत* थ है 


देव॑ देवीं समदिव्य यः 
एप एवं रजोयुक्तो ब्रह्मा5्भूद्‌ विष्णुख्रिजगर्ल्प्रा 
एप रुद्रस्तामसो उन्‍्ते 


अहं स्वत्र समहक द्वेष्यों 


त्वं गर्जोगणतो ब्रह्मा जगतः 


लोके त्वद्भक्तिनिरतास्त्वन्मात्रोपासकाश्व ये | विद्याग्रादभवेत्तेपाँ नेतरेषाँ. कदाचन ॥६ 
साधसड़तिरेवात्र मोक्षहेतुरुदाहृता | साधवः समचित्ता ये निःस्प्रह्य विगतेषिणः ॥ 
दान्ताः प्रशान्तास्त्वद्धक्ता निवृत्ताखिलकामना;।६४७)|। अ*रा०्थ्रर०क्रां०सं०३॥ श्रीराम न्द्रं प्रत्यगस्त्योक्तिः | 
यथा चुम्बकसान्निध्याच्॒लत्येवयाय आदयः | जडा तथा त्वया दृष्टा माया सजति वे जगत ॥६५॥ 


गत का कारणा- ईश्वर आत्मा एक है. सो सब योनि में स्थिर है, 
विम्ब रूप चन्द्रों के समान स्वरूप से एक और ओपाधिक रूप से 
महेश्वर, सय, अग्नि, कहलाते ह ॥५५॥ 
और अग्नि के ही सत्य स्वरूप कातिकेय गणेझ हैं और गोरी आदि उस परमतक्त्व के शाक्तियों के भेदों 
के नाम है || ५७ ॥। को उद्देश्य + लछक्ष्य कर के जो मनुष्य ब्रत करता है वहां भेद नहीं 
मानना चाहिये, क्‍योंकि जगत प्रात्मप्रकृ क्योंकि यह सबवोत्मा 
गाम ही विश्व रचना की भावना वाला हो कर ब्रह्मा हआ, ससस्‍्वयक्त हो कर तीन लोक का पाछूक वष्णु 
[लय का कारण होगा ॥५५%।॥। सवात्मा रूप मे राम सवेत्र 
सम्रदृष्टि वाला हैँ, इस से मेरा कोई द्वेष्य >डत्रु वा प्रिय नहों है, तो भी कल्पक ८" मायावी के समान 
भजने :वाले को फिर भजता हैं ॥ नी रामचन्द्र जी से बोले कि सवोत्मरूप तुम रजोगुण 
से स्रष्टि के कारण ब्रह्मा हो, और तम्हीं सस्‍्वगुण से इस संसार के पालक विष्ण सत पुरु्षा से कहे जाते 
हो ॥ ६१॥ ओर तेरी माया के गुण भेद - तमोगुण से इस संसार के छय मे तुम्हों रुद्र हो ॥ ६२ ॥ 
छोक में जो तेरी भक्ति > बिचारादि में जो तत्पर हैं, और केवछ तेरे उपासक हैं, अनात्मोपासना से 
राहत हा कर आत्मापासतना मे तत्पर है, उन जे आत्मज्ञान प्रकट होता हैं, अन्य को कभो नहां होता है 
| ६९ ॥ यहा साधुआ को सद्भति ही मोक्ष का कारण कहा गया है. साध वे है. कि जो नि स्पृह, सब कार्मों 
से निश्ृृत्तिवाले, विगतैषी, दान्त, प्रशान्त और तेरे भक्त हैं ॥ ६४॥ जैसे चुस्बक की समीपता से छोहा आदि 


ध्े , न ्र 
एक ग्र गशणाकत प्र ॥ल्फ्त भ्रद ट् ॥ । प्र !॥ 
परन्तु वह सत्य चन्द्र और जल के प्रति 


बहत टीखता हे |।५५ पारमा _क स्वरूप मे जोब्र हा ह सी 


मससे देव, देवी 


शिवर्शाक्तिमय ८< तस्वरूप हे || ५८ || 


हुआ, यहा तामस रुूद्र हों कर अन्त मं जगत क 


5० || अगस्त्य 


6 _/ & छक्वी छि 7 वाद व3 ॥॥४ 


ट॥. 3 ॥07००००७0॥ 
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द्वितीयं त्रिदेवादिप्रकरणम हिन्दी भाषानुवादसहिता ४७४ 


रिरक्षिपो: | विराट स्थल शरीर ते सक्ष्म सत्रमुदाहतम ॥॥६६॥ 
सहखस्रशः । कायोन्‍्ते प्रविशन्त्येव विराजं रघुनन्दन ! ॥६७॥ 


हर कॉा० स० ?2४|२६ | इत्यादि | 


देहद्यमदेहस्य तब्र॒विश्वं 
विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः 
ग्रध्यात्मरा ० < 
हृत्पद्मे भानुविमले मत्कलां जीवसज्क्षिताम । ध्यायेत्स्वदेहमखिले तया व्याप्तमरिंदम ! ॥६८॥। 
तामेवावाहयेन्नित्य॑ प्रतिमादिषु मत्कलाम ||६९॥| अर« रा०किष्कि०कां० स० ४।२६। ल० प्रति० श्रीरामोक्तिः ॥ 
अहं ब्रह्मा च शर्वेश्र जगतः कारणं परम्‌ | आत्मेदव स्वयंदगविशेषणः ।॥७०॥ 
आत्ममायां समाविज्य सो5हं गुणमर्यी द्विज ! | सृजन रक्षन्‌ हरन विच्वे दर सज्छां क्रियोचिताम॥७१॥ 
तस्मिन्‌ ब्रक्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि । ब्रह्मरुद्रों च भूतानि भेदनाज्ञोइ्नुपश्याते ॥७२॥ 
यथा पृमान्न स्वाड्रंषु शिरःपाण्यादिषु क्वचित | पारक्यबुद्धि कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥७३॥ 
त्रयाणामेकभावानां यो न पद्यति वे भिदाम्‌ | सवभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शान्तिमधिगच्छति ।।७४॥ 
दक्ष प्रति भगवदुक्तिः ॥ 


उप पत्र द्रष्टा 


भागव० स्क० ४|७।५०। इत्यादि। 


देवात्परों ब्रह्मन्न चान्यो$थॉ5स्ति तत्वतः ॥७५॥ 


भागव०» स्क० २॥५।१४। नारदं प्रति ब्रह्मोक्तिः | 


द्रव्यं कम च कालश्र स्वभावों जीव एवं च | वासु 


सत्त्वं रजस्तम इति ग्रकृतेगुणास्ते यु क्तः परः पुरुष एक इहास्य थत्ते । 
हरेति संज्ञा: श्रेयांसि तत्र खलु सच्चतनो नृ णां स्यु॥७६॥|| भा० स्क० १।२।१३॥ 


4" €ः< ९७ ९ 


स्थित्यादये हरि विरिश्विह 


तुम से दृष्ट - प्रकाशित माया जड़ होती हुईं भी जगत्‌ को रचती है ॥६५॥ विश्व की रक्षा 
ठै, देह रहित आप के दो देह कल्पित हें, तहाँ विराट तेरी स्थूल देह है ओर सूक्ष्म शरीर सूत्र 

कहा गया हैँ ॥ ३: ॥ हे रघुतन्दन ! विराट से हो ये हजारों अवतार होते है, और काय के अन्त म॑ विराट 
में हो लोन हो जाते ह ॥१९७।॥ है अरिदम ! लक्ष्मण ! सूर्य तुल्य विमल हृदय कमल म॑ मंरो कडाज्आत्मा कं 
ञञ रूप जीव नामकका ध्यात विचारादि करे और उससे व्याप्त सम्पूर्ण अपने देह को समझे। उसी मेरी 
कला को सदा प्रतिमा आदि में भं। आवाहन करे ॥ ६८-६९॥ जो में जगत्‌ का पर कारण आत्मा इश्वर 
उपद्रष्टा साक्षी स्वयं प्रकाश, अविशेषण ८ तिरुपाधि हूँ, सोई ब्रह्मा और शिव है ॥ ७० ॥ हे द्वज ! 
सोई में गुणमयोी अपनी माया में समाविष्ट होकर संसार में सृष्टि पाठन संहार करता हुवा, क्रिया - कमे 
योग्य संज्ञाओं को धारण करता हूँ ।| ७( ॥ तिस अद्वितीय - सजातीयादिभेदरहित कंबछ - निगुण ब्रह्म 
रूप परमात्मा मुझ में अज्ञ प्राणी ब्रह्मा, रुद्र, और अन्य प्राणी को भेद दृष्टि से देखता हैँ ॥ ७२॥ 
मत्परायण ८ आत्मज्ञानी भूतों म॑ इस प्रकार कहीं भेद बुद्धि नहीं करता है, कि जेसे पुरुष कही अपने 
अंग 5 अवयव रूप शिर करादि म॑ परकोय > अन्य के ह ऐसा बुद्धि ज्ञान नही करता है ॥ ७३ ॥ ह न्रह्मन्‌ 
सब भूतात्मा एक भाव > स्वरूप वाले तातों म॑ जो भेद नहां देखता है, सो शान्ति को पाता हैं ॥ ७४ ॥। 
द्रव्य, कम, काल, स्वभाव > प्रकृति जीव, हे ब्रह्मन्‌ ! ये सभी सबोत्मा सब कारण रूप वासुदेव से 
पर -- भिन्न अथे पदार्थ रूप तक्तष्वतः-यथाथे स्वरूप से नहीं हैं ॥ ७५ ॥ सच्त्व, रज, तम ये प्रकृति के 
गुण हैं, उत से युक्त एक ही पर पुरुष ८ इख्वर इस संसार की स्थिति सृष्टि संहार के लिये हरि, ब्रह्मा, हर 
इत नामों को यहाँ धारण करता है, तहाँ सक्त्व तनु वाले से मनुष्यों का श्रेय: 5 शुभ होता है ॥ ७३॥। 


१ ७] धर 
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४७ ६ तस्वारथेमागमाला सप्तमे पदार्थकाणरे हें 
की. “ न्‍्व॒ - “कह "अी द्वितीय त्रिदेवादिप्रकरण म | हिन्दी भाषानुवादस हिता 

एतज्नानावंताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ | यस्याशाशन छज्यन्त «वातयडतरादय। ॥७७॥ ह 0723 पक ८2 27 च्येत बन्धनात 
णाट समासक्त यथा |चत्त जन्तों विषयगोचर । यद्यव ब्रह्माण न्‍्यस्त कान मुच्यत बन्धचनात्‌ ॥८७॥। 


एते चांशकलाः प्रंसः क्रष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | इन्द्रारव्याकुल लक ंउ्यान्त युग युग ॥उ०) “५0300: 


; ; ह मनन्‍्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | मामेवेष्यसि युकत्येवमात्मानं मत्परायणः ||८८॥ 
भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विश्युः | आत्मच्छानुगता। ५, ५ 3५ १००२ भविष्यपु० ग्र० ६२।१६। आदित्योक्तिः | 
मन । । मनसा कमणा वाचा प्राणिनां यो न हिंसकः । भावभक्तश्र मात्तण्डे तस्य दीक्षा गुणान्विता ॥८९॥ 
सवान देवान्‌ रविं वेत्ति सवलोकांश्र भास्करम्‌ । तेभ्यश्र नान्यमात्मानं स नरः सोरतां व्रजेत्‌ ॥९०॥ 
भाव॑ न कुरुते यस्तु सवभतेषु पापकम | कमंणा मनसा वाचा स तु दीक्षां समहति ॥९१॥ 


भविष्यपु० अत्र० ६३। ब्रह्मोंक्तिः ॥ 


स वा एप तदा द्रष्टा नापश्यद्‌ दृष्यमेकराट 
सा वा एतस्य संद्रष्टः शक्ति: सदसदात्मका ; ॥5१॥ 
सत्रयाक्ति | 


ये ध्यायान्‍्त समाधिसमये शुद्ध वियत्सन्निमं | नित्यानन्दमस न्ेभमल्ल सवच्यर निगणग्र | 9 दे. यर 5 7. टच 5० व्र छ 
य॑' याया बधा; सम। बस मं हे $ ह जे भू | र्ने भान्ु जावदानन ने पृष्षप न फलस्तथा | आरगाध्यत सुशुद्ध से हृदयेनेव केवलग्र | " ९ || 
व्यक्ताव्यक्तपर प्रपश्चगहत ध्यानकगम्य ॥- ते संसारावनाशहंत मजर वन्‍्द हर प्रक्तिम ।|८४ए श्ः ; & हि 

व्यक्ताव्यक्तपर ग्रपश्चराहित ध्यानकगम्य विश्व | त ससाराव्रनाशहदुतजा *९ 3(७५भ ॥८९॥ रागाद्यपेते॑ हृदय वागदशबज्नतादिंभेः | हिंसाविराहत के भास्कराराधनं त्रयम्र ॥९३॥ 


रुद्राउस्प मनसा जाता वष्ण जाता>स्यथ वध्षम प्रखभ्यश्रत॒ रा वद वरदाज़ान च कृत्सनश! ३ टट देव च यो हित्वा अच्ष्ट च |नषेवत । पापात्मा परम; संकास्तयंग यौन च गर छ्ति ॥९ ४॥। 


भविष्यपु० मध्यप० ञर० ६॥१९ ॥| 


सत्र ब्रह्ममयं लोक सब ब्रह्मांण सॉस्थतम | तस्मात्समचय चर्थ ३०2 च्छयमात्मन।॥८४) के 
अप्येकवारं यों भकत्या पजयेत्पद्मसम्भवम | पतद्मस्थमत्तिमन्तं वा ब्रह्मलोक स गच्छांते ॥5५॥ परतन्त्रोउस्म्यहं॑ नून॑ पत्रयोने ! निशामय | तथा त्वमपि रुद्रथ सब चान्ये सुरोत्तमाः ॥९५॥ 

है नै फुट: न देवीभा० स्क्र० ४|१८॥६ ०। श्रीविष्णोरुक्ति; || 
उन्यक्षयात्‌ क्षिति आराप्य भवेत्‌ क्षितिपति महान्‌ । वेदवेदाज्ञततज्ञा जाह्मणश्राप जायतेओदओ इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णुः पुनराह प्रजापति | यन्मायामोहितः सवस्तत्त्वं जानाति नो जनः ॥९६॥ 
एतत -- यह आदि नारायण नामक नाना अवतारों का निधान 5 आश्रय और अविनाओ बीज है जिसके वयं मायातृता; काम न स्मरामो जगदुभुरुम्‌ | प्रमं पुरुष शान्त सच्िदानन्दमव्ययम्र्‌ ॥९७॥।| 
अर्शो के अंश से दंवादि उत्पन्न होते है ॥ ७७॥ ये अवतार सब पुरुष क अंशों को कला हू, आर इृष् होता है, ओर वेद वेदाह् का तत्त्वज्ञ ब्राह्मण होता है ॥ ८३ ॥ जेसे प्राणो का चित्त शब्दादि विषय रूप 
स्वयं भगवान्र ह. यह उपासक हाण है इनद्रा।र अमर स व्याव छाव का अवतार सब जप एम सुखी गोचर ८-- देश म॑ आसक्त हें, ऐसे यदि ब्रह्म म॑ न्‍्यस्त ८-| स्थापत हो ता बन्धचन से कौन न मुक्त हो १ |॥|८७॥। 
करते ह॥| ८ ।। सद॒वब साम्यदरमग्र आसादकमवबा द्वताया छा० ६।२।१ | इस श्रांत के अनुसार, “मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां तमसस्कुर | मामव॑ष्यांस सत्य त॑ प्रात जाने प्रयोहदास मे । ः् भ० गी० 
जीवात्माओं के सत्यात्मा विभु एक ही भगवान स्वरूप यह जगत्‌ सृष्टि से प्रथम था, अपनी इच्छा मं अ० १८।६५ ] इस वचन के अनुसार आदित्य देव कहते ह कि मेरे में--इश्वर से मत वाला इश्वर भक्त इश्वर 
अखबं- मे अनुगत वह के करनी पल है? द्धि रूप उपछतक्षण ग्रधि वाछा स॒ष्टि काल में हुआ है ॥ ७५॥ पूजक हो कर इंश्वर को प्रणास करो, अ्रकार इश्चर परायण हाकर युक्त स सवात्मा रूप इश्वर को प्राप्र 
॥याक वहां एकराट-अकले प्रकाशने वाले इस द्रष्टा ने उस प्रत्यकाल में अन्य दृश्य वस्तु को नहीं करोगे । यह प्रतिज्ञा है।। ८८॥ जो मन कमे बचन से प्राणियों का अहिंसक होता हुआ मातेण्ड -सूर्य में 
दुखा, तब्र सुप्त - अप्रकट माया आदि जञ्ञक्ति वाला असुप्त रक्‌ - चितश्ञक्ति वाला उसने अपने को असतके भाव से भक्त होता है, उस की दीक्षा गुणान्वित--सफछ होती है ॥| ८९ ॥ जो मनुष्य सब देवों को रवि 
सलमान समझा || ८० ॥ इस संद्रष्टा की वह माया नाम से प्रसिद्ध सदसदात्मक - कार्य कारण स्वरूपा रूप जानता है, सब लोकों को भास्कर स्वरूप समझता हं, सो सनुष्य सूर्य रूपता को पाता है ॥ ९० ॥ जो 
ध्दयाहइ्य त्मा शांक्त है, किरजिसस उस विभु ने इस जगत को रचा ॥८१॥ पण्डित छोग समाधि के समय किसी प्राणी में पाप रूप भाव नहीं करता है, कमोदि से पाप भाव रहित वह मनुष्य दीक्षा के योग्य होता 
जिस टाद्ध, आकाश ठुल्य असज्ञ, नत्य - सदा आननन्‍्दमय, प्रसन्नन्स्वच्छ अमल. सबंखर, | नगुण, व्यक्त है ॥ ९१ ॥ सये को आराधना जोबव के दान वा पुष्प वा फछ स नहा होती हे कन्तु कबलछ शुद्ध हृदय से 
_>यक्त > काय कारण स पर, प्रपद्चरहित, एक ध्यान मात्र से प्राप्य विभु ध्यान करते हैँ, जन्मादि ही होती हे | ९२ ॥ रागद्रेषादि से रहित हृदय होना, झूठ कपटादि से रहित वचन होना, हिंसा रहित कम 
सार के विनाश क हंतु मुक्ति के दाता अजर उस हरि की वन्दना करता हूँ ॥ ८२ ॥ इस ब्रह्मा के मन होना यही तीनों सूये की आराधना है ॥ ९३ ॥ दरृष्ट प्रत्यक्ष देव को छोड़ कर जो अरृष्ट - परोक्ष को 
सेवता हे, वह परम पापात्मा है, एकाकी तियेग्‌ योनि में जाता हे॥ ९४॥ हे पद्मययोने ! - ब्रह्मन ! सुनो 
में परतन्त्र हैँ, तथा तुम परतन्त्र हो, ओर रुद्रादि सब देव परतन्त्र है । यह विष्णु देव का कथन है ॥ ९४ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु ऐसा कह कर फिर प्रजापति से बोले कि जिस से सब माया से मोहित हे, तिसी से जन, 
तर्व -- परमात्मा को नहीं जानते है ॥ ९६।॥ हम सब भी माया से अत्यन्त आवबृत्त है, इसी से शान्त 5८ 


हुंद्र उत्पन्न हुए, वक्ष स्थान से विष्णु उत्पन्न हुए, ओर भुखों चार बंद आर सब वंदाकह्ञ हुए ॥ ८१२॥)| 
हक कक त्रक् भय आर सब बज़ह्म म॑ सम्यग सस्थर हं, हे त्रह्मान ! लिस से ब्रह्म की सम्यग पूजा करे, 
जा अपना;कल्याण चाह ॥ ८४ ॥ जो कोइ एक बार भी पद्म सम्भव--ब्रद्मा वा पद्मस्थमूति वाले अह्ना 
का भाक्त स पृजता है, सो ब्रह्मलोक मं जाता है ॥ ८५ | प्रण्य के क्षय से भमि में आ कर महाँद राजा 
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४७८ तक््खाथैमणिमाला सप्तमें पदोर्थकाण्डे 


अहं विष्णरहं ब्रह्मा शिवोष्हमिति मोहिताः | न जानीमो वय॑ धातः ! परं वस्तु सनातनम्‌ ॥९८॥ 
दर टयॉशभात6 छएकफ (9 57८ 7२3 न || 

प्राप्ते कलावहह दृष्टतरे च काले, न त्वां भजन्ति मनुजा ननु वश्चितास्ते । 

धत्तें: प्राणचत॒र हरिशड्वराणां सेवापराश्र विहितास्तव निर्मितानाम्‌ ॥९९॥ देवीभा० स्क० ४।१६।१२॥ 

योज्सों नारायणों देवः परमात्मा सनातनः | भगवान सवभावेन उताहों नेति शंस में ॥१००॥ 


णीप्रश्नो वरा | 
मत्स्यः कर्मों वराहथ नरसिंहोउ्थ वामनः । रामो रामश्र क्रृष्णश्र बुद्ध: कल्‍्की च ते दश ।।१०१॥ 
इत्येताः कथितास्तस्य मृत्तयों भृतधारिणि ! | दरशने प्राप्तुमिच्छुनां सोपानानि च शोभने !॥ १०२॥ 
यत्तस्य परम॑ रूप॑ तन्न पश्यन्ति देवता: | अस्मदादिस्वरूपेण पूजयन्ति ततो ध्रतिम ॥ १ शीक्तिः || 
सच नारायणों देवः सवज्ञः कामरूपवान । साम्यस्तु संस्थितः क्वापि प्राप्यते मनुजे/किल 


की 


आराधन॑ न चतम्य परमाथ भाँवेष्याते || १०० 


क्रिन्त सवशरीरस्थ; परमात्मा जगत्पतिः | स्वदेहें दृश्यते भकत्या नेकस्थानगतस्तु सः ॥ १ 
शिवस्थ हृदयं विष्ण वरिंप्णोश् हृदयं शिवः | एकमत्तिस्र्यो दवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥| 


कु की क। 


त्रयाणामन्तरं नास्ति गणमभेदाः; प्रकीरत्तिता। || ?०७ ॥ 
अमंख्या विलय याता ब्रह्माणः पण्डितोत्तमा: | अस॑ख्या विष्णवों रुद्रा असट्डया वासवादय; ।। १ ० 
त्यन्तसिद्धये | ब्रह्मविष्णुशिवाख्याभिः कल्पनामिविजाम्भित। ॥ १ ०९॥| 


१ 


परम पुरुष जगद़ गुरु का स्मरण नहीं करते हैं ॥ ९७ ॥ में विष्णु हूँ, में त्रह्मा हूँ, 
प्रेषित - अहद्बार युक्त हम लोग, हे घातः !>त्रद्मान! सनातन पर वस्तु को 
:॥ अहह-- अद्भुत खेद की बात है, कि-अतिदष्ट काल कलियुग के प्राप्त होने 
मनुष्य नहीं भजते हैँ, सो मनुष्य पुराणों में चतुर धूर्तों से अवश्य वद्धित 
झ् - देवी के निर्मित - कार्य रूप हरि शक्कर के सेवा परायण हुए हँ ॥ ५९॥ प्रृथिवी देवी ने 

वराह भगवान से प्रइनत किया किल्‍जोो वह परमात्मा सनातन नारायणा देव हैं, सो सब भावष 
से-स्वंथा भगवान है, अथवा नहीं ? सो मुझे कहिये।| १०० । वराह्‌ बोले कि है भूतधारिणि ! 
मत्स्यादि ये दशा तिस भगवान्‌ की मूत्तियाँ कही गयी हैँ । हे झोभने ! सो मूत्तियां भगवान्‌ क दशत् 
की प्राप्ति चाहने वालों कं लिये सोपान -सीढ़ी रूप ह ॥१०१-१०२।॥ जो उस भगवान्‌ का परम स्वरूप है 
उस को देव सब नहीं देखते है. इदश्ससे हम लोगों के स्वरूप द्वारा उस परमात्मा कां प्रजतं ह तिससे चात 
घेये पाते ह ॥ २०३ | सवेज्ञ वह नारायण दंव काम रूप -- इच्छामय रूप वाल है, संाम्य --प्रय स्वरूप 
सम्प्ग स्थिर कहीं मनुष्यों को मिलते है ॥ १०४॥ इस नारायण देव का आराधन उत्तम फल वाला नहीं 
हागा | कनन्‍त सब दशारारा मे स्थिर जगत्पांत परमात्मा को भाक्त से अपने मे प्रत्यक्ष हाता हैं, सा एक 
स्थान म॑ गत - प्राप्त नहीं हैं ॥ १०५-१०६ ॥ शिब के हृदय तुल्य विष्णु है, विष्णु क हृदय शिव हैं, इससे 
एक मूतिवाले बत्रह्मादि तीनों देव हैँ, तीनों के स्वरूप में भेद नहीं है, ग़ुणों में भेद कहे गये है।।१०७॥ पण्दितों 
में उत्तम असंख्य -- अनन्त ब्रह्मा विलय को प्राप्त किये, और असंख्य विष्णु रुद्र इन्द्रादि भी विलीन हुए 


॥ १०८॥ पक ही साक्षात"अपरोक्ष सवोत्मा रूप शिव, स्रष्टि, स्थिति, फ्रछूय की ल्यि ब्रह्मा विष्णु 


दृप्रकरणम हिन्दी भाषानुवादसहिता ४५७५ 
ब्रह्मणो मृतयोउनन्ता जायन्ते गरणमेदतः । तथा विष्णोस्तथेशस्थ गुणभेदेन सुत्रताः ! ॥|११०॥ 
परस्परोपजीव्या; स्य॒ हिंताय जगतो द्विजाः ! | सवमूत्तिष्वयं साक्षाच्छिवः सत्यादिलक्षणः ।।१११॥ 
अग्रच्यतात्ममावेन सदा तिष्ठति सुत्रताः ! | तमहंप्रत्ययव्याजात्सव॑ं जानन्ति जन्तवः 
तथापि शिवरूुपेण न विजारनन्ति मायया ॥ ११२॥ सूतसं० शिवमा० अर० ८|२ 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र: सो5क्षरः परमः स्व॒राट | स एव विष्णु) स प्राणः स कालोउग्निः स चन्द्रमा;॥ ११३॥ 
स एवं सर्व यद्भत॑ यच्च भाव्यं सनातनम । ज्ञात्वा त॑ मृत्यमत्येति नान्‍्यः पन्था विमृक्तये ||? १ ४॥ 
यत्परं ब्रह्म सवोत्मा विश्वस्यायतन॑ महत । ख्मात्सक्ष्मतरं नित्य स त्वमेव त्वमेव तत ॥११५॥ 
जाग्रस्स्वप्नसपृप्त्यादि ग्रपश्च॑ यत्प्रकाशते | तद्‌ ब्रह्माहभिति ज्ञात्वा सवबन्धेः प्रमुच्यते ।|११६॥ 


क्रेवल्योप० खं० १|७-८-१६-१७ || 
देशाहेशान्तरं दूर प्राप्तायाः सम्बिदों वपुः | निमेषेणेव यन्मध्ये तद्र॒प॑ परमात्मनः ॥ ११७॥ 
द्रष्ट्दह्यक्रमो यत्र स्थितोउप्यस्तमयं॑ गतः | यदनाकाशमाकाशं तद्रपं परमात्मनः ॥११८॥ 


योगवासि*० प्र० ३|७।१६-२१ || 


अघनः केवलालोको बुधी जीवः परायते | स णएवाडन्यो5प्यनन्योउन्तरपराह्न इवातप३ ॥११९॥ 


शिव नाम द्वारा कल्पनाओं से विजम्मित ८ विस्तृत होता है॥ १०९॥ हे सुब्रत ! गुण भेद से ब्रह्मा 
विष्णु, महेश की अनन्त मूर्तियाँ उत्पन्न होती है ॥११०॥ हे द्विज ! सो मूर्तियां परस्पर उपजीव्य - सहायक 
हेतु होती है, जो जगत्‌ के हित के लिये होती हैं, और सब मूतियों म॑ सत्यानन्द स्वरूप साक्षात्‌ शिव 
प्रच्युत - स्थित आत्मस्वरूप से सदा रहता है । हे सुब्रत ! अहं प्रत्यय> ज्ञान के व्याज लक्ष्य विषय 
प से उसको सब प्राणी यद्यपि जानते हे, तथापि माया से शिव रूप से नहीं जानते १११-११२ ॥ 
बह अचिन्त्यादि स्वरूप सवात्मा शिव ही ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, अक्ष्‌र|ज्अविनाशी परम स्वराट्-वराट , विष्णु, 
प्राण  हिरण्यगर्भ, काछ > मृत्यु, अभि, चन्द्रमा, इन सब स्वरूप हूँ ॥ ११३॥ वही सब स्वरूप हैं, जो 
भूत भावी हं, उसका आत्मा भी वही सनातन है, उसी को जानकर मृत्यु रहित - मुक्त होता हैं, मोक्ष 
के लिये अन्य मागे नहीं है ॥ (११४ ॥ जो पर ब्रह्म सबका आत्मा ओर संसार का महान्‌ आयतन + आश्रय 
हैँ, सो तुम हो, ओर तुम्हीं त्रह्म हो ॥ ११५॥ जाग्रत्‌ , स्वप्न, सुषुप्ति, आदि सब प्रप७३८ विस्तार को जो 
ब्रह्म प्रकाशता हूं, सो ब्रह्म से हूँ, ऐसा जानकर सब बन्धन्त से मुक्त हाता है ॥ ११६॥ वृक्ष क शाखा देश 
से देशान्तर दूर चन्द्रादि तक अन्त:करण की बृत्ति से व्यक्त होकर निमेष मे प्राप्त जो सम्वित्‌ ज्ञान का 
स्वरूप उसकी जो शाखा और चन्द्र के मध्य में निविषय ज्ञान स्वरूप हे, वही निविषयज्ञानस्वरूप परमात्मा 
का है ॥११७॥ जिस में द्र॒ष्टा और दृश्य का क्रम-परम्परा स्थिर होती हुईं भी सिथ्या होने से अस्तड्भत --नष्ट 
प्राप्त है, इससे जो मिथ्या आकाश से रहित चिदाकाश > विभुचित्‌ है, सो परमात्मा का स्वरूप हैं ॥११८॥ 
अघत-्मूत्तिशुन्य-देहाभिमान रहित, केबल चेतन्य रूप, आलोक मात्र का विबेकी जीव, परमात्मस्वरूप होता 
है, सो अन्य होता हुआ भी स्वरूप से अनन्य ८ अभिन्न होता हैँ, जेसे मेघ रहित अपराह्न का आतप केवल 
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१८८ तसवाथंमाणमाला सप्तम पंदाथकाणरडे 5 ः 
द्वितीय॑ त्रिदेवादिप्रकरणम्‌ ] ६ हिन्दीभाषानुवादसहिता 


| यद्रप॑ सकल मध्ये तद्रप प्रमात्मन; ।|१२०॥। 


योग ७० प्र०५ २। तु २२ दर ५ || 


एकदेशस्थितात्युंसी. दृरायातस्थ चैतसः तावत्तरड्रत्वमयं करोति जीवः स्वसंसारमहासमुद्रे । 

यावन्न जानाति पर॑ स्वभाव निरामय॑ तन्‍्मयतामुपेतः ॥|१३१॥|| योगवा० प्र० ६-२। स० ८२॥२०-२५ ॥ 
भ्रमाति प्रकृतिस्तावत्संसारे भश्रमरूपिणी | स्पन्दमात्रात्मिका सेच्छा चिच्छक्ति; पारमेश्वरी ||१३२॥ 
यावन्न पर्यते शिव नित्यतृप्तमनामयम्र | अजरं परममाश्रन्तवर्जित वर्जितद्वयम |।१३३॥ 
सम्बिन्‍्मात्रकधर्मित्वात्काकतालीययोगतः . । सम्विद्देवी शिव स्प्ृष्टा तन्‍्मयीव भवत्यलम ॥१३४॥ 
प्रकृति: पुरुष स्पृष्ठा प्रकृतित्व॑ समुज्ञति | तदन्तरेकतां गत्वा नदी रूपमिवार्णवे ॥१३५॥ 
चितिः शिवेच्छा सा देवं तमेवासाद्य शाम्यति । जन्मस्थानशिलां प्राप्य तीक्षण०धारा यथाउज्यसी ॥ १३ ६॥ 
द पुंस$छायां निजच्छाया प्रविश्स्य शरीरकम | यथा55शु ग्रविशत्येव प्रकृतिः पुरुष तथा ॥१३७॥ 
चंतित्वा चिह्निज भाव पुरुषाझ्य सनातनम्‌ । भूयो भ्रमति संसारे नेह तत्तां प्रयाति हि ॥१३८॥ 


योगवा० प्र० ६-२। स० ८५।|१६ इत्यादि || 


हल 


$जञवरों न॑ महावद्धे ! दरे न च सुदुलभः | महाबोधमयेकात्मा स्वात्मेव परमेश्वरः ॥१२१॥ 
तस्मै सव॑ततः सर्व स सर्व सवतश्र सः | सोउन्तः सवमयो नित्य॑ तस्मे सर्वात्मने नमः || १२२॥ 
व्रोधात्मैषोउस्तरात्मैव. परमः परमेज्वरः | अस्येव वाचकों नाम पग्रणवों वेद्सम्मतः ॥१२३॥ 
अविद्ां प्रकृति विद्धि गणत्रितयधर्मिणीम | एपंव संसति जन्तोरस्था; पार परं॑ पदम ||?२४॥ 
अत्र ते ये त्रयः प्रोक्ता गणास्तेठपि त्रिधा स्मृताः। सत्तवं रजस्तम इति प्रत्येक भिद्यते गुणः ॥१२५॥ 
नवधव॑ विभक्तेयमविद्या. ग्रुणभेदतः । यावत्किंचिदिदं टयमनयेव तदाश्रितम ॥|१२६। 
ऋषयों ग्रनयः सिद्धा नागा विद्याधरा: स॒ुराः | इति भागमविद्यायाः साक्िक विद्धि राघव ! ॥ १२७॥ 
सात्त्विकस्यास्थ भागस्य नागांवद्याधरास्तमः | रजस्तु मुनयः सद्धा: सच्त दवा इरादुपः ॥ १२८॥ विराजों जीवतामाहुः केचिदन्ये परात्मताम्‌ | उभय॑ युक्तमेवेतद्विवक्षाया  विशेषतः ॥१३९॥ 
चिन्मयः परमाकाशों य॒ एवं कथितों मया | एपोञ्सों शिव इत्यक्तों भवत्येष सनातनः |।१२९। सोपाधिकविवक्षायां जीव एवं विराड भवेत्‌ | निरुपाधिकविवक्षायां परमात्मैव नेतरः ॥ 
द्रोउक इन्द्रों वरूणो यमोी वेश्रवणोउनलः ॥१३०॥ वयमप्येवमेवेति यद्य॒ुच्येत तथास्तु तत्‌ || १४० ॥ बृहदा० वात्तिकसार० आ्र० १| ब्रा० ४८६९-६० ॥ 
अस्यदतेन्द्रजालस्यथ यदुपादानकारणम्‌ । अज्ञानं तदुपाश्रित्य अ्क्म कारणमुच्यते ॥१४१॥ 


॥#% ० ७ बक 
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आलोक मात्र रहता हे ॥ ११९ ॥ एक देश मं स्थिर परुष से नेत्र द्वारा दर गये हए चत्तक जा मध्य सर 
व्यक्त निविषय चित ध्वरूप हे, सो परमात्मा का स्वरूप हे || १२० ॥ महाबद्ध राम । इच्चर दूर देश लिये हरि होता हे, किसी के लिये पितामह होता हे चन्द्रांदे स्वरूप भी यहां हाता हे ॥ १३०॥ यह जीव 
में नहीं हैं, न अत्यन्त द लभ हैं, क्योंकि महाबोधमय एक आत्मा परमेश्वर ही स्वात्मा है ॥ १२१॥ उस अपने अज्ञानमय संसार महासमुद्र में तब तक तरंगता को 5जन्ममरणादि को सिद्ध करता है, कि जबतक 
एक स्वतन्त्र चेतनात्मा के लिये हो सब जगते है, उसीसे सब्र है, वही सत्र स्वरूप हे, ओर वह सवत्र पर ब्रह्म रूप अपने स्वभाव को नहों जानता है, और जान कर तन्मयता > तंद्वूपता को प्राप्त करके निरामय 
व्यापक हैं, वह अन्त में स्वेमय हैं, सदा सब का अन्तरात्मा साक्षों है, उस सवोत्मा को नमस्कार है तद्रप ही होता है ॥१३१॥ वह चेतन की शक्ति परमेश्वर सम्बन्धिनी चित्स्पन्दमात्र स्वरूप इच्छा स्वरूप श्रम 
॥ १२२ ॥ बोध > ज्ञान स्वरूप यह्‌ अन्तरात्मा ही परम परमेश्वर हे, वेद सम्मत प्रणव 5 ओंकार इसी रूप वाली प्रकृति तब तक संसार मे श्रमति है, कि जब तक नित्य तृप्त अनामय, अजर आदि अन्त रहित 
ज्ञान स्वरूप का वाचक नाम है, वाचक होता हुआ नाम हैं ॥ १२३ ॥ चेतन ८ विद्या और जड़ - अविद्या अद्वत, पर ब्रह्म को नहीं देखती हे, इंश्वरीय इच्छा से तब तक जीब संसारी है,कि जब तक ज्ञान से तृप्त नहीं 
दो ही पदाथ हैं, तहां जगत्‌ के मूल रूप अविद्या-जड़ को गुणत्रयधमंवाली प्रकृति जानना चाहिये, हुआ है ।|१३२-१३१॥ वह सम्विद्‌ रूप देवी > प्रकृति बुद्धि, शिव स्वरूप का स्पशे ८ दशेन करके प्रकृतित्व 
और यह प्राणि यों छा संसाररूप हे के पागरस्वरूप परपद > मांक्ष है ॥ १२७ || इस प्रकाते में जा तीन कारणत्व को त्याग देती है परन्तु वह दशेन ज्ञानमात्र एक धर्म वाला होने से देवयोग से होता है, तब 
गया कहे गये १ वे भी तीन २ प्रकार के है, सरत््व,. रज . तमे टम कार _प्रत्यक गुण भन्न २ हांत॑ ह प्रकृति अत्यन्त तन्मया तुल्य होती है । क्योंकि उसके अन्दर मे एकता को प्राप्त होकर प्रकृतिता या 
॥ १२०५ ॥ इस प्रकार यह अविद्या गुण भंद से नव प्रकार में विभक्त होती है, और जो कुछ यह हरृश्य त्यागती है जैसे समुद्र म भ्राप्त होऋर नदी अपना रूप त्यागतां है ॥ १३५४-१३५ || |चांति ८ प्रकृति शिव की 
जगत है, सो इस अ बद्या से हो उस आत्माश्रत है ॥ १२६।॥।| हे राघव ! ऋषि, मुनि , सिद्ध, नाग. विद्याधर, इच्छा रूप हैँ, सा देय को प्राप्त होकर ही निवृत्त होती हे, जेसे छोहे की तीक्ष्ण धारा अपने जन्म स्थान रूप 
और शिलछा को पाकर श्ञान्त होती है ॥| १३६ ॥ बनादि की छाया में प्रविष्ट पुरुष का अपना छाया भी जेसे 
उस वन का छाया क शरोर म॒ ही शञीघ्र पंठ जाती है, तैसे ही ज्ञान होने पर प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट होती 
॥ १३७॥ चित्‌ प्रकृति, पुरुष नामक सनातन स्वरूप को जान कर फिर इस संसार में नहीं अ्रमती है 
तद्रपता को हो प्राप्त हो जाती है ॥ १३८ ॥ बिराट्‌ को कोई जीव कहते हे, कोई इश्वर कहते हें, विवक्षा 
भद स यह दाता कथन युक्त ही हैं ॥ १३९ ॥ सोपाधिक की विवक्षा म॑ं विराड जीव ही होगा, निरुपाधिक 
प्रथनैंव विशेषों हि विवक्षा में परमात्मा होगा जीब नहीं, हम छोग भी ऐसे हो सकते है, यदि इस प्रकार कोई कहे, तो 
वैसा हं। वह हो ॥| १४०।॥ इस द्वंत रूप इन्द्र जाछू का उपादान कारण जो अज्ञान - अविद्या माया उसको 


देव, ये सब अविद्या के सास्यिक भाग हैं, ऐसा जानो ॥ १२७॥ इस साक्थविक भाग के भी नाग 
विद्याघर तम रूप हें - कनिष्ठ सक्तव वाले हैं, मुनि और सिद्ध रजःस्वरूप हें-मध्यमससस्‍्तवबाले हैं, हरादि देव 
उत्तम सस्‍्वस्वरूप है ॥ १२८ ॥ चिन्मय चेतनस्वरूप जो परमाकाञ नाम से जो मुझे कहा गया है. उसे 
उपास्य शिव नाम से भी कहा गया है, यही सनातन"अनादि है ।| १२९९॥ यही हरि के उपासक के 
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अल तक्ष्वाथेंमणिमाला सम्तमे पदाथेकाएरे 


अपास्तानज्ञान इशों प्सावस्थलाबक्तिगोचरः | साभासाज्ञानयुक्तः सन्‌ साक्ष्यन्तयामता ब्जेत ॥ १४२ | 
बद्धिस्थो रज/सच्चतमोग॒णे ; | ब्रह्महरि! पिनाकां स्थाहंवमत्त्यादयस्तथा ॥१ ४१॥ 


जाप ज्र्+ >न्‍्क 
हे ह" 3 ७ 


हिरण्यगर्भो 
त्राढ् २ ॥ 
जीवर्धर्माब्चेशधर्मा: सन्‍्तीत्येवं न में मतम्‌ | असतामेव तेषां तु भा मायिकमिष्यते ॥१४॥॥ 
ऊर्माधीनजीवधर्मा वहधा क्लेशयन्ति हि । ईशधर्मास्तु नो किख्रित्क्लेशयन्ति कदाचन ॥१४३॥ 
तिष्ठत्स्वपीशधम पु धमांणां मायि कत्वत : |इशो निधमंकोी वा ध्या वम॒क्त्यथ वृश्चुत्समाभ/ ॥ १४७) 
बभत्सतेज्यमात्मानं. सर्वे यज्ञादिकमभिः । एतमेव विदित्वाउसों म्रुनिभवति नान्‍्यथा ॥१४७ण) 
सदा मननश्ीलों यो जीवन्मक्तो मुनि हि सः | स्थितग्रज्ञांदाभः शब्द मक्षिशास्त्रपषु वण्यते ॥१४७८॥ 
अरुचिग्रतिबन्धस्थ कर्ममिः प्रक्षये सति । ग्रहस्थों वा परित्राड वा शास्त्रेणात्मानमीक्षते ॥१४९॥ 

ृहदा ० वात्तिकसा« १ ब्रा० शँ 
गहरदत्यो5पि यथा शशिविम्बस्थः प्रकाशते जगति | सवंगतो5पि तथात्मा वृद्धिस्थो र्श्यतामेति १५७ 


प्राणाद्यनन्तभेदैरात्मानं संवितत्य जालमिव | संहरति वासुदवः स्वविभृत्या क्राडमान इब ॥१५५॥ 
शान्त हइव मनसि शान्ते हष्टे हष्ट हव मंढ हव मे | व्यवहारस्थों न पुनः परमाथ ईज्वरों भवति ॥*५२)। 
एकस्मात्सषेत्रज्ञाद वह्चयः क्षेत्रज्ञजातयों जाताः | लोहगतादिव दहनात्समन्ततों विष्फूलिड्गगणाः ॥ २५३) 


उपाधि रूप से आश्रयण कर के ब्रह्म कारण कहा जाता हैं ॥ १७१ ॥ अज्ञान रहित वह इश्वर अस्थूल- 
मनणु” इत्यादि वचन का विषय है, आभास सहित अजन्नञान युक्त हो कर साक्षो अन्तयामित्त को प्राप्त होता 
है॥ (९४० ॥ बराद्धस्थ हां कर साक्षा हरण्यगभ हाता ह | रज: सक्त्व तमोंगुण स त्रह्मा, विष्णु, शंकर होता 
हं, तथा दंव मनुष्याद हाता ६ ॥ १४३॥ जाव आर इचश्वर क धम्मं खत्य हूं, एसा मेरा मत नहाींहे| 
किन्तु असत्‌ उन धर्मा को ही माया से प्रतीति मानी जाती हैं ॥ १४४ ॥ कमोधीन होने वाले जीव के 
धर्म रागद्रेषादि बहुत श्रकार से क्छेश देते हैं. इंड्वर के सर्वज्ञत्वादि धर्म कभी कुछ भो क्लेश नहीं देते हे 
॥ १४५ | इच्बर के धर्मों के रहते भी धर्मों की मायिकता से बोधेच्छ को निर्धमक-निगुण ईश्वर को 
वि्मुक्ति के लिये समझना चाहिये ॥| १४६ || यह जीव यज्ञ, दान, तप रूप सब कर्मों के द्वारा इस आत्मा 
को जानना चाहता हैं, फिर वह इस आत्मा को जान कर के हीं मुनि होता है, अन्यथा नहीं ॥ १४७॥ 
जो सदा मनन > विचार झील है, जीवन्मुक्त है, वहो मुनि हँ, स्थितप्रज्ञ गुणातीतादि शब्दों से मोह 
शास्त्रों म॑ ठसी मुनि का वर्णन है ॥ १४८॥ बोध में अरुचि रूप प्रतिबन्धक के कर्मों से नाश होते 
पर गृहस्थ वा सन्यासा शञ्ाम्र द्वारा आत्मा को जानता है ॥ १४९॥ जैसे जगत में अदृश्य - अप्रत्यक्ष 
भाराहु चन्द्र क विम्बस्थ हाने पर प्रकाझता है, बसे ही। सबंगत 5 व्यापक भी आत्मा टाुद्ध बुद्धिस्थ 
हां कर श्रत्यक्ष दाता हैं॥ १५०। अपनी विभूति से क्रीड़ाकारों तुल्य वासुदेव -३श्वर प्राणादि अनत्त 
भंद रूप स अपना आत्मा को ताल तुल्य फला कर फिर समेट ता ; ॥॥ ४५१२ || व्यवहार मे स्थिर 
ताउदव जान्त मन में शान्‍्त तुल्य, हृष्ट-हुेयुक्त मन में हष्ट तुल्य, मृढ मन में मूठ तुल्य भासता 
है, परन्तु परमाथ रूप स॑ इयर वैसा नहों हॉता हैं, एक रस सश्चिदानन्दम्वरूप रहता है।॥ १४२ ॥ 
एक सबवात्मा क्षत्रज्ञ स-आऑपाधिक स्वरूप वाली बहुत क्षेत्रज्ञ जाति सिद्ध हुई ऱ् जैसे लोहगत अग्नि से 


तृतीयं जगत्करत्त्नांदिप्रकरणम हिन्दी भाषानुवादसहिता ४८३ 


ते गुणसद्गजमदोपाद बद्धा इव धान्‍्यजातयः स्वतुषेः | जन्म लभन्ते तावद्यावन्न ज्ञानवह्विना दग्धाः || १५४॥ 
आातब्चलपरमा थसा ०» ॥ 
एकदेवस्धिदेवों वा अदेवस्त्वनन्तक/ | एक आत्मा पर ब्रह्म सचिदानन्दलक्षणः ॥१५५॥। 
शासख्रद्ट्याउणज्त्मच्श्या हि सव सत्य पर महः । भेदरृष्टयाञज्थ च व्यक्तिद्ष्टया मिथ्या न संशयः।। १५ ६॥। 
उपास्थोपासकौ भिन्नौ तद्दृ्या मतभेदतः | वर्णना वत्तते भिन्ना वस्तु दृष्टया तु न क्वचित्‌ ॥१५७॥। 
इति द्वितीय॑ त्रिदेवादि प्रकरणं समाप्तम ।। 


अथ जगत्कत्त्रोदि ॥ ३॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं करठेकर्मणी | करणं भोक्तभोग्ये च भोगश्व नवधा जगत ॥१॥ 
आकाशादिक्रमेणेद सव॑ येन विनिर्मितम | मायया तमहं बन्दे निगुणं गरणशालिनम्‌ ॥२॥ 
यज्ज्ञानेन च यदभकत्या विरक्‍त्या मनसो जयात्‌ | वासनाविलयान्पुच्येतात्मान॑ त॑ भजाम्यहम्‌ ॥।३॥ 
३४ ब्रह्मगादिनों वदन्ति | ;-- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः सम जाता जीवाम केन कक्‍्व च सम्प्रतिष्ठाः | 
अधिषप्ठिताः केन सुखेतरेषु॒वर्त्तामहे  ब्रह्मविदों व्यवस्थाम्‌ | ४ ॥ 
काल: स्वभावों नियति यदच्छा भ्रतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ | 


सवेत्र चारो तरफ विष्फुलिज्गगण होते हैं ॥ १५३ ॥ सो क्षेत्रज्ञ जीव गुणों के सम्बन्ध रूप दोषों से अपने 
तुषों से बद्ध धान्य जाति के समान बद्ध होकर तब तक जन्म पाते है, कि जब तक ज्ञानाभ्नि से गुण दग्घ 
नहीं होते हैं।। १५०७ || एक ईश्वर देव हैं, वा ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव है, वा सूय, गणेश, देवी, विष्णु, 
शिव, पन्नरेव हैं, वा इन्द्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, वसु, रुद्रादि अनन्त देव हैं, परन्तु सब एक आत्मा परत 
सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, सब में ब्रह्म ही सत्य हे ॥ १५०॥ शाश्ररृष्टि, आत्मदृष्टि से सब परम तेज सत्य 
ब्रह्म स्वरूप हैं, और भेददष्टि, व्यक्ति दृष्टि से सब मिथ्या--मायामात्र है, इस में संशय नहीं है ॥ १५६॥ 
उस मिथ्या भेद व्यक्ति दृष्टि से उपाय्य और उपासक भिन्न है, ओर मिथ्या दृष्टि जन्य मतभेद से ही 
भिन्‍त भिन्‍त वन है, सत्य वस्तु दृष्टि से कहीं भेदादि नहीं है ॥ १५७ ॥ दूसरा त्रिदेव प्रकरण समाप्र ॥ 


अथ जगत्कत्त्रीदि---अन्तःकरण सहित चिदात्मा रूप प्रमाता, इन्द्रिय मन की वृत्ति रूप प्रमाण घटादिरूप 


प्रमेय, कमन्द्रिय बाला कत्तो काये रूप कम, इन्द्रियादि रूप करण-साधन, सुखादि का भोक्ता, दुःख सुखादि 
और उसके साधन विषयरूप भोग्य, और उनका अनुभवरूप भोग, यह नव प्रकार का संसार है ॥१॥ माया 
द्वारा आकाझादि क्रम से जिससे यह सब जगत्‌ निर्मित ८ उत्पन्त होता है, उस निगुण गुण शोभित को 
बन्दना करता हूँ ॥२॥ जिसकी भक्ति से विरक्ति और मन के विजय से जिस के ज्ञानद्वारा वासना के विछय 
जीव मुक्त होता है, तिस आत्मा को में भजता हूँ ॥३॥ त्रह्मवादी छोग कहते हैं -- परस्पर विचार करते ह, 
कि-कारणा रूप ब्रह्म क्या है ? देहेन्द्रिय वाले हम सब किससे जन्मे है ? किससे जीते हे ? प्रछ्यकाल में कहा 
सम्प्रतिष्ठावाले - स्थिर थे ? और हे त्रह्मवेत्ताओं ! किससे अधिष्लित > धृत-प्रेरित होकर सुख और इतर > 
दुःख में व्यवस्था-नियम को वत्तेते हैं ? नियम समय के अनुसार सुख दुःख भोगते हैं ? ॥४॥ काछ-समय, 
स्वभाव-प्रकृति, नियति>भाग्य-कर्म, यहच्छा-अकस्मात्पराप्ति, भुतःआकाशादि, योनिनत्रिगुणात्मिका प्रकृति, 
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दा णमाल 
५८४७ क््वाथभाणमाला 


संयोग एपां नत्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदृःखहेतोः ॥ 

ते ध्यानयोगानुगता अपबश्यन्त देवात्मशक्ति स्वग॒ण निंगृूढाम । 

य; कारणानि निखिलानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः | ६ ॥। 
ऋालः स्वभावों नियति यच्च्छा भूतपश्चकम | प्रधान जीव एतानि मतान्युक्तानि शाखरिमिः ॥ 
ऋतकाले भवेद गर्भो वर्षत्तों सस्थ सम्भवः | उदाहियत इत्यादि बहुधा कालवादिनः || ८ 
स्वभाववाद्यग्निमष्णईं_ जल द्रवम्ृदाहतम । रूपज्ञान चश्षपवेत्याहनियतिवादिनः ॥ ९ 


२५५० गजर० 


धनिकत्वादिव्यवस्था. यदच्छावादिनोच्यते | ग्रवादी देहगतकाठिन्यादीनुदाहरत्‌ ॥१०। 


प्रधानवादी प्रसपान॒ सात्त्विकादीनुदाहरत | जीववादी कमवशाजन्मदेवाद्यदाहरत्‌ ॥११॥ 
यव॑त्र यक्ते ईष्टत्वात्कि तत्वमिति चिन्त्यते | सर्वपामनिवायत्वात्तत्सद्वी5स्त्विति चेन्न तत्‌ ॥१२॥ 
सस्‍्वतन्त्रे चेतने जीवे सति कालाद्यचेतनाः | समप्रधानभावेन कर्थ सद्भाभवन्ति ते ॥१३॥ 


तहिं जीवों हेतरस्त तन्न दःखादिदशनाव । स्वतन्त्रः स्वात्मनों दुःख कुबन दृष्टो न हि क्वचित्‌ ॥ १४॥ 


सर्वेष पश्षेष पच्यन्तों वहधा तदा | मायाशक्तिमनिवाच्यामपत्यन ध्यानयोगतः ॥१५॥ 


ग्रनुभतिप्रका० अ० ११ 


दोषान 


और पुरुष ८ विज्ञानात्मा जीव इन सब म॑ कौन कारण त्रह्म ? यह चिन्तनीय है । चेतन जीवात्मा के रहने 
से इनका संयोग भी स्वतन्त्र कारण नहीं हो सकता, तो जीवात्मा को ही हेतु 5 कारण त्रह्म कहा जाय १ तो 
सो भी नहीं हो सकता, क्योंकि परवद्श सुखदःख गे रूप हतु से जीवात्मा अनीज्ञ प्रतीत होता हैं ॥५॥ 
इस प्रकार विचार कर उन ब्रह्मवादों छोंगों ने ध्यान योग म अनुगत < भ्रवृत्त होकर अपने गुणा स नगूढ- 
गप्र परमात्मदंव के स्वरूप भत शक्ति माया का दंखा, जा एक परमात्मदव काछ जावात्मान्साहत प्रवाक्त 
सब कारणों का अविष्ठटाता है, उसका शञाक्त को कारण ब्रह्म समझा आर शञ्ञाक्तद्वारा परमात्मदंव का कारण ब्रह्म 
समझा ॥ ६ ॥ श्ञाब्षज्ञों स काछा। क्रारणतावाद रूप सात मत कहे गये हू ॥७॥ ऋतुकाछ म गभ हाता 
है, वषोऋतु म सस्य हांता हं, इ्त्यांद बहुत प्रकार के कालवादियां क मत क उदाहरण +> हृष्टान्त रहे 
॥ ८ ॥ स्वभाववादों स्वभाव से अग्नि कों उष्ण, जछ को ज्ञीत द्रव -- गति स्वभाव वाला, उदाहरण रूप 
कहता है, रूप का ज्ञान चक्षु से ही होता हैं यह उदाहरण नियतिवादी कहते है ॥ ९।॥ धघनिकत्वादि की 
व्यवस्था यरच्छावादों से उदाहरण कहा जाता है, भूतवादियों ने देहगत कठिनता आदि उदाहरण दिया है 
| १० ॥ प्रधान वादियों ने साक्ष्विकादी पुरुषों को दरृष्टान्त कहा है, करमंबादियों ने कर्मंवश से देचादि जन्म 
का उदाहरण दिया हैं ॥ ११॥ सब मतों म॑ उदाहरणादियुक्ति देखी जाती है, कि इन उदाहरणों के समान 
सब जगत काल जन्य स्वभाव जन्‍्यादि हं, तहाँ तक्ष्व-सत्य कया है ? यह चिन्ता होती है, यदि कहा जाय 
कि काछांदि सब अनिबाय हैँ, इससे इन के संघ ह | कारणा है, तो सो टीक नहीं, क्‍योंकि स्वतन्त्र चेतन 
जीव के रहते अचेतन कालादि समप्रधानता रूप से संघ रूप कारण कैसे होगें ? ॥ १२-१३॥ तो जीव जगत 
का कारण हों, यह भी नहीं कह सकते, दःखादि देखने से तीव भी परतन्त्र प्रतीत होता है, स्वतन्त्र अपने 
दुःख को करता हुआ कहीं कोई नहीं देखा गया है ॥ १४॥ इस प्रकार विचार काल में सब पक्षों में बहुत 
प्रकार के दोषों को देखते हुए ध्यान योग से माया रूप अभिर्व॑चनीय शक्ति को त्रह्मवादी छोगों ने देखा ॥ १५॥ 


तृतीयं॑ जगत्कत्तादिप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादस हिता 


न 


ये इमा विद्वा भुवनानि जुहृदषि होता न्‍्यसीदत पिता नः | 

स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ आविवेश | १६ ॥ 

कि. स्विदासीदधिष्ठानमारमस्भणं कतमत्स्वित्कथासीत । 

यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा विद्यामोर्णोन्महिना विश्वचक्षा || १७ ॥ 

विश्वतश्र॒क्षुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों बराहुरुतविश्वतस्पात्‌ । 

सं बराहुभ्यां धमति संपतत्रे द्योवाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ १८ ॥ अल 
ऋगवे० सणड० १ अनुवा० ६ सू० ८१ || ग्जुबव० गअर० १७।१७-१६ ॥ ऋषिदवश्च विश्वकर्मा || 

सड्जल्पादशनात्स्पशा त्पूषषां सृश्रिच्यते | दक्षात्प्राचेतसादूध्व सृष्टि मंथुनसम्भवा | १९ ||मत्स्यपु०्थ्र ०५।२॥ 

अव्यक्तबीजग्रभवस्तस्यवानुग्रहोत्थितः | बुद्धिस्कन्धमयरचेंव इन्द्रियान्तरकोटरः ।॥|२०॥ 

महाभूतप्रशाखश्र॒ विशेषेः पत्रवांस्तथा | धर्मांधमंसुपृष्फतु. सुखदुःखफलोदयः ॥२१॥ 

आजीव्यः स्वभूतानामयं वृक्ष॥ सनातनः | एतद्ब्रह्मयनं॑ चेष॒ ब्रह्मवृक्षस्थ तस्य ह ॥ 

अव्यक्त कारणं यत्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ || २२ ॥ वायुपु० अ० ५।११४-१६ ॥ 

प्राक्‌ सृष्टेः प्रलयादूध्व नासीत्‌ किख्विद्‌ द्विजोत्तम ! | बह्मसंज्ममभूदेक॑ ज्योतिष्मत्सवंकारणम्‌ ॥२३॥ 

नित्यं निरज्ञनं शान्तं निगुणं नित्यनिमलम्‌ | आनन्दसागर स्वच्छ य॑ काडश्षन्ति मुम्ुक्षयः ||२४॥ 

स्ज्ञं ज्ञानरूपत्वादनन्तमजमव्ययम्‌ | २५ ॥ 


जो हम लोगों के पिता मे इन सब भुबनों को प्रछ्यकाछ में अपनी आत्मा में हवन 5 लय किया, सो 'ऋषि'- 
सवज्ञ, होता'-संहता, स्वयं 'न्यसीदत्‌'- स्थिति बाछा था, फिर वह “आशिषा? - इच्छा से भोग समूह रूप 
द्रविण'-धन को चाहता हुआ, प्रथम के शुद्ध स्वरूप को 'छादत'-ढापता हुआ 'अवरान' ८ हीन प्राणियों के 
हृदय मे पठा ॥१६॥ प्रथम आरम्भण -"आरम्भ का हेतु उपादान कारण क्या था ? कोन केसा था ? कोई 
किसी प्रकार नहीं था, किस प्रकार से आरम्भ हुआ ? कि जिससे “विश्वकमो'-इरवर “विश्वचक्षा-विद्वद्रष्टा 
हो कर भूमि को पैदा करता हुआ है, तथा ्यां>स्वग को व्योर्णात[र- रचा और “महिना' ८ महत्त्व रूप से 
भी क्या रहा ? ॥ १७ ॥ सवोत्मा होने से सब तरफ आँख, मुख, बाहु और पाद वाला इश्वर, बाहु से स्वर्ग 
को 'संधमाता' - प्रेरता है, और “संपतत्रों' - गमनशील्ल पादों से भूमि को 'संधमाता' हे | १८॥ परमात्मा 
से अन्य की भी सृष्टि प्रथम सडझ्छुल्प दशेन ओर रपश मात्र से होती थी। प्राचेतस दक्ष से उत्तर में मैथन-* 
जन्य सृष्टि चली ॥ १९॥ अव्यक्त रूप बीज से होने वाला, अव्यक्त के ही अनुग्रह से उत्थित -खड़ा 
स्थिर है, बुद्धि रूप स्कन्ध 5 प्रकाण्ड-मूल से शाखा तक भाम वाला हे, इन्द्रियों के अन्तर - गोलक रूप 
कोटर वाला हूं, पांच महाभूत जिस की विशज्ञाखा < श्रेष्ठ शाखा हैं, विशेष पदार्थों से जो पत्र वाह्व है, 
धमाोधमे रूप सुपुष्प वाछा, सुख दुःख रूप फल के उदय वाछा, सब प्राणियों के आजीव्य ८ उपजी्य- 
आश्रय यह सनातन - प्रवाह रूप से अनादि संसार वृक्ष है, यही ब्रह्माधिष्ठित ब्रह्मवन है, तिस ब्रह्मवृध्ष 
का अव्यक्त जो कारण है, सो सदसदात्मक है, आत्मानात्ममिश्रित अव्यक्त का स्वरूप है ॥ २०-२२ ॥ 
है द्वजोत्तम ! प्रलय के बाद सृष्टि से पहले कोई भी बस्तु नहीं थी, किन्तु सब का कारण, ज्य्वेति- 
स्वरूपवाला > ज्ञानस्वरूप त्रह्मगामवाला एक रहा ॥ २३ ॥ सो नित्य, निरञ्लन न निर्लेप, शान्त, निगुंण 
नित्य, निर्मेड, आनन्द सागर, स्वच्छ था, जिस को मुमुक्ष चाहते हैं ॥ २४॥ ज्ञान स्वरूप होने 
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स मे परदाध $| क गगण्दे 
चर तक्वाथेमणिमाला प्त ')र्थकाणरे 


सर्गकाले त सम्प्रामे ज्ञात्वा तु ज्ञातनायकः | अन्तर्लीनविकार च तत्सष्ड मुपचक्रमे ।|२६॥ 

महानभत । साक्त्िको राजसञ्चंव तामसश्र तत्रिधा महान्‌ | २७॥ 

तामसः । त्रिविधोज्यमहड्लारों महत्तत्वादजायत ॥२८॥ 

नरसिहपु० अ० १॥३ 

द्वितीयकः | वैकारिकस्त॒तीयस्तु सगे ऐन्द्रियकः स्मृतः ॥२९॥ 
स्मृताः | तिर्यकस्रोतश्र यः प्रोक्तस्तियंगयोनिः स उच्यते|। ३ ० 
सम स्मृतः | ततोज्वांक स्रोतसः सगः सप्तमों मानुषः स्मृतः |। 


् होरें सहप ७ अल २।बेर त्यादि | 


सातक्तिकों य उदाहतः | ३१ ॥ | 
अव्यक्तमृलप्रभवस्तस्मादग्र तथोच्छितः | बुद्धिस्कन्धमयच्चेव 
आजीव्य: सवभतानां ब्रह्म॒क्षआ सनातनः संस रन्‍्तीह सतत 
ब्रह्मज्ानपराडमुखाः ।| ३३ ॥ 


ततश्रापष 


तस्मात्प्रधानस॒द्भूतं [ 
भृतादिवश्चेव 


वैकारिकस्तेजसश्र 
९ इत्यादि | 
प्रथम॑ं महतः . सगंस्तन्मात्राणां 
प्रख्यसगंश्वतथस्तु मुख्या वे स्थावरा 
ततोध्वस्नोतसः पष्टो देवसगंस्तु 


अष्टमोउनुग्रहः सर्गः ४ ै 
इन्द्रियाडुरकोटरः ॥३२॥ 


सुखद॒/ख समन्विताः ।। 


प्रायेण प्राकरता मच्त्या 
आहारनिद्रा भयमैथनानि सामान्यमेतत्पशुभिनेराणाम्‌ । 
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हु 


तान॑ नराणामधिकं हि लोके ज्ञानेन हीनाः पशुमिः समानाः ॥३४॥ । 
पश्नविंगक; | स॒ एव. स्वभतानां नर इत्यमिधायत ॥३५॥ 


तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः ।|३६॥ 


ये परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुष: 
नराज़ातानि तत्ष्वानि नाशाणीति ततों विद: 


पर्वज्ञ और अनन्त अज अध्यय ब्रह्म रहा ॥ २५ ॥ स्टृष्टि काल के प्राप्त होने पर, उस काल को और 
: लीन ब्रिकारों को जान कर उस ज्ञाताओं के नेता ने उन विकारों की स्रष्टि करता आरम्भ 
किया ।। २६॥ तो उससे प्रथम प्रधान प्रकट हुआ, प्रधान से महान - ( समष्ट बुद्धि 8 हुआ, सा महान 
सासक्चिक राजस तामस भंद स तान प्रकार का 8ुआ ॥ २७ || फिर महत्तकह्लन - महान्‌ सं वकारक त॑जस 
अहंकार हुआ || २८ ॥ प्रथम महत्तत्व की सृष्टि हुई जिससे अहंकार 
तृतीय बैकारिक > सात्त्विक सृष्टि हुई, सो 


ग्य 


कारण के अन्तर 


तामस भूतादि, तीन प्रकार का 
हुआ, दसरी स्॒ष्टि पंचतन्मात्राओं > सूक्ष्मभृता का हुई, 
एन्द्रियक न्इ न्द्रिय का कहा गई हैं ॥ ९५ ॥ मुरूय सरष्टि चोथी है, स्थावरों को मुख्य कहा गया ह तियेक 
स्रोत जो सप्टि कही गई है, सो तिर्यंगयोनि कही जाती है ॥ ३० ॥ उसके बाद ऊध्वस्त्रोताओं का पष्ठी 
ब्रह देव सप्टि कहीं गई है, उस के बाद अवोक्‌ -अघ:ः स्लोताओं का रह॒ष्ट ६, सो 
प्रष्त्म अनग्रह सथष्टि है, जो साक्षिवक उदाह्रत ह ॥ ३१॥ अव्यक्त 
आगे खड़ा स्थिर बद्धिरूप स्कन्धयुक्त इन्द्रयरूप 
मुकुल - कलि बाला सब प्राणियों का आश्रय सनातन ब्रह्मवृक्ष - ससार है, त्रदह्म ज्ञान स वमुसख्र सुख 

यक्त प्राकृत-- पामर मनष्य प्रायः इस संसार में श्रमते ह ॥ ३२-३३ ॥ भोजन शयन भय मं॑थुन ये सत्र 
मनुष्यों को पद्नु के तुल्य हैँ, छोक में मनुष्यों को पदु से अधिक ज्ञान ही है, इसस ज्ञान स॑ रहित मनुष्य 
पशु के समान है ॥ ३४७ || प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, मन, दद्ान्द्रिय, पाच तन्‍्मात्रा, पाच महाभूत, इन 


सष्टि कही गइ है, 
सप्तम मानुषी स्॒द्टि कही गई हे । 
रूप मूल से उत्पत्ति वाला, तथा उसी अव्यक्त से 


चॉबास तबस्व का अपेक्षा पग्विंडा क 55 पर्चीस वां परुष -- आत्मा प्रक्रूत स॑ पर कहट्दा गया हैँ, साई सब्र 
प्रागाया त्रााल नर - नतान्अज वग्यवयरूप कहा जाता हैँ ।। ३५ | उस नर से तत्त्व पांच महाभूत हए हे, इससे 
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॥ ।||। | 


तृतीय जंगत्कत्त्रदिप्करणम ] हिन्दी भाषानुंवा देख डिता ५2८७ 


कि तस्य दाने: कि तीथे! कि तपोभिः किमध्वरे: | यो नित्य॑ ध्यायते देव॑ नारायंगमनन्यधी। ।|३७॥ 
नरसिहपु०» आ०७ ६ 

नारायणः परोउचिन्त्यः पराणामपि पूवेजः । ब्रह्मस्वरूपो भगवाननादिं! सर्वसम्भवः ||३८॥। 
सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा | अबुद्धिपूवकस्तस्थ  प्रादुभूतस्तमोमयः ॥३९॥ 
तमी मोहों महामोहोस्तामिस्रों द्न्धसलज्ज्ञितः | अविद्यांपश्चपबैंपा प्रादुभृंता महात्मन। ॥४०॥ 
वराहपु० अर० २|२४-२७- १८ ॥ 

अब्ाद्धपूषमेवांगो यथा शांखा विचित्रताम्‌ | करोत्येव मजश्रित्राः सगांभासाः ख एवं खम्र ॥४१॥। 
जातमेव॑ न तज्ातं॑ यज्ञातं कारण बिना | यतोज्जातं तदेवाद्य॑ तत्सम॑ संस्थितं तथा ॥४२॥ 
अबुद्धिपू्ष सन्चनाता रत्नादीनां यथाउंचिषः । सत्तेव सबन्रिविशेन तथवासां जगद्द्शाम ||४३॥ 
यथा कथश्विदेवेदमादो सम्पद्यते जगत । पश्चाद्‌ ग्ृह्वाति नियतिमावत्तोज्ब्धाविवात्मनि ॥ ४४॥ 
अय॑ चिरस्थसड्ूल्पः सरग्गप्रलयविश्रमः । ज्ञानं स्वभावकचनमन्ञानं भ्रान्तिजम्भणम ॥४५॥ 
* योगवाप्ति० प्र«० ६-२॥ स० १६८॥१-२५० इत्यादि ॥ 
सगांदिषु स्वयं भान्ति ब्रह्माद्या ये स्वयम्शुवः । विज्ञप्तिमात्रदेहास्ते न तेषां जन्मकर्मणी ॥४६॥ 
तेषामस्ति न संसारो न ढेतें नच कल्पना: । विशुद्धज्ञानदेहास्ते सर्वात्मानः सदा स्थिताः ॥४७॥ 
सगांदो प्राक्तन॑ कम विद्यते नेह कस्यचित्‌ | सर्गादां सर्गरूपेण अद्यैवेत्थ॑ विजम्मते |9८॥ 


तक््वों को नारा “ नर का अपत्य कहते जानते हैँ, वे तत्व ही उस नर के प्रथम अयन - आश्रय थे 
तिससे वह नारायण कहा गया हूँ ॥ ३६ ॥ अनन्य बुद्धि वाछा होकर जो नारायण देव का ध्यान सदा 
करता है, उसको दान, तीथ, तप और अध्वर 5 यज्ञ से क्‍या जरूरत है ?॥ ३७ ॥ नारायण सब से पर 
अचिन्त्य स्वरूप और पर ८ उत्तम ब्रह्मादि के भी पूबेज हैं, इसीसे ब्रह्म स्वरूप ओर भगवान्‌ आदि रहित 
सब का कारण है ॥ ३८॥ कल्पों के आदि में पूबे कल्पों के समान सृष्टि की चिन्ता करते हुए तिस 
नारायण की अबुद्धिपूबेक तमोमय संसार प्रकट हुआ ॥ ३९॥ तमो मोहादि नाम बाली अविद्या 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूप पाँच पवेन”"्ग्रन्थि वालो यह अविद्या उस महात्मा से प्रकट हुई ॥४०॥ 
अग-> वृक्ष जेसे अबुद्धि पूषेक ही शाखाओं की विचित्रता करता है, तैसे ही अज़ परमात्मा विचित्र सगो- 
भास - संसाराध्यास करता है, सो ।चदाकाश म शून्यात्मा ही करता है ॥|०७१॥ वह जात - उत्पन्न भी नहीं 
जात है जो कि कारण के बिना जात हे, जिससे वह अजात 5 जन्मरहित है, तिससे बह आद्य सम तिस 
त्रद् स्वरूप ही जगत्‌ स्थिर हैं ॥ ४२॥ जैसे रत्नादि के प्रकाश अबुड्धि पूबेक होते हैं, तैसे इस जगत दृष्टि 
के सन्निवेश - वेष रूप से ब्रह्मसत्ता ही भासती है ॥ ४३ ॥ यह जगत आदि में माया से किसी प्रकार 
सिद्ध हो जाता हूं, फर आत्मा म॑ नियति 5 नियमसत्ता को ग्रहण करता है. कि जेसे समुद्र मं आवत्त 
हो ॥ ४४ ॥ सगे प्रछय का विश्रमज"ज्ञान यह चिरस्थ संकल्प रूप ही है, तहाँ ताक्ष्चिक रवभाव का 'कचन'- 
प्रकाश ज्ञान है, और श्रान्ति का विस्तार अज्ञान है।॥।४५॥ सगे के आदि में जो स्वयंभू , ब्रह्मा, सनक, कपिलादि 
स्वयं भासते हें, सो विज्ञप्ति ज्ञान मात्र देह वाले होते हैं, वस्तुतः उन के जन्म कर्म नहीं होते हैं ॥ ४६॥ 
उन के संसार द्वेत कल्पना ये सब नहीं हैँ, वे लोग विशुद्ध ज्ञान रूप देह वाले सवोत्मा स्वरूप सदा स्थिर 
है ॥ ४७ ॥ वस्तुतः सग के आदि में यहाँ किसी को. पूरे कमे नहीं रहता है, इससे सगे के आदि में ब्रह्म 
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यथा ब्रह्मादयों भान्ति सर्गादौ ब्रह्मरूपिणः | भान्ति जीवास्तथाअन्येजपि शतशो5थ सहख्रशः ॥४५९॥ 

किन्त ये ब्रह्मणोंउन्यत्व॑ बुध्यन्तेउसात्विकोड्भवाः | अबोधा ये त्वचिदाख्य॑ बुद्ध्वा ठेतमिद स्वयम|।५० | 
तेषामत्तरकालं॑ तत्कम॑मभि जन्म इरव्यते | स्वयमेव तथा भूतेस्तेरवस्तुत्वमाश्रतम्‌ ॥५१॥ 

३ योगवा० प्र ०. ६-२। स० १४२ || 

स्वयं स्वप्न इवाभाति मस्तस्थ परलोकधीः | तमेव पश्यति चिरं न तत्राप्यस्ति सत्यता ॥५२॥ 
योगवा० प्र० ६-२।|स० १४३४० 

स्वप्ननरस्तव स्वप्ननरा वयम | अयमेव चिदाकाशः सवदात्मात्मनि स्थितः ॥५३॥ 


योगवा० प्र>०६-२| स० १५१।१० 


अम्मा त्वं 


उत्पन्नध्वंसिनः स्वप्नाः स्मय॑न्‍्ते बहवों यथा | तथव वुद्धेंः स्मयन्ते सिद्धे जन्मशतान्यपि ॥५४॥ 


समस्तानभवात्मनि | कचति स्वप्नवज़ाग्रज़ाग्रदवत्स्वप्नवेदनम्‌ ॥५५॥ 


फ ८ । मप्र कम क- ० 
याग्॒वा ० प्र ८-२ | पक १६ २॥ २ 6 २९५ | 


एवं समसस्‍्तसाधर्म्य 
इय॑ सन्निधिमात्रेण नियतिः परिजम्भते | दीपसब्निधिमात्रेण निरिच्छेव प्रकाशते ॥५६॥ 


अभ्रसब्निधिमात्रेण कुटजानि यथा स्वयम्‌ । आत्मसब्निधिमात्रेण त्रिजगन्ति तथा स्वयम्‌ ॥५७॥ 


मर्वेच्छारहिते भानौं यथा व्योमनि तिष्ठति | जायते व्यवहारश्र सति देवे तथा क्रिया ॥५८॥ 


निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा5ः्लोकः प्रवत्तंते | सत्तामात्रेण देवे तु तथंवायं जगदुगणः ॥५९॥ 
ही सर्ग रूप से इस प्रकार विस्तृत होता है | ४८॥ जेसे सगे के आदि में ब्रह्म स्वरूप ही ब्रह्म आदि 
भासते हैं, तैसे ही अन्य भी सैकड़ों हजारों जीब भासते हैं ॥ ४९ ॥ किन्तु जो अबोध > अन्न हैं, सो 
अपने को ब्रह्म से अन्य समझते है, वे ही असास्विक माया से उत्पत्ति वाले अचित नामक इस द्वंत जगत 
को सत्य समझ कर स्वयं फिर जन्मते हैं | ५० | उन सत्य मानने वालों के उत्तर कालिक वे जन्म कमों 
से दीखते है, जिससे वे छोग स्वयम्‌ हि उन अचेतन रूप भूतों द्वारा तत्व वस्तु को भूठ कर अवस्तुत्व -- 
मिथ्यात्व को आश्रित ग्रह्दीत किये हैं ॥ ५१ ॥ मृत पुरुष को परलोक बुद्धिः स्वर्य स्वप्न क॑ समान्न 
भासती है, उसी को चिर काल तक देखता है, इससे वहां भी सत्यता नहीं है ॥ ५२ ॥ द्र॒ष्टा एक हूं इससे 
द्रष्टा स्वरूप हम सत्र क दृश्यात्मक तुम स्वप्त नर हां, आंर द्रष्टा रूप तेरे हम सब हृदय रूप स्वप्न नर हु, 
यह सर्वंद्रष्टा रूप चिदाकाञ् आत्मा सदा स्वरूप में स्थिर निविकार हैँ ॥ ५३॥ उत्पन्नध्वंसी -- क्षणभन्नर 
स्वप्न बहुत भो जेसे स्मृत होते हैं, तेसे ही प्रबुद्ध सिद्धों से सेकड़ों जन्म स्मृतं होते हैं | ५४ ॥| इस प्रकार 
जाग्रत्‌ स्वप्न की समस्त तुल्यता होने पर, समस्त-सब के अनुभव स्वरूप आत्मा में स्वप्न के समान 
ज़ाग्रत्‌ प्रकाशता है और जाग्रत्‌ के समान स्वप्न का ज्ञान होता है ॥ ५५॥ आत्मा के सन्निधिमात्र से 
मायात्मक इस संसार की नियति प्रकाझती है, जेसे दीप के सन्निधि मात्र से निरिच्छ प्रभा प्रकाशती हैं 
॥ ५६ ॥ मेघ के सन्तिधि मात्र से जेसे कुटज-कुटज वृक्ष के पुष्प स्वयं होते हैं, तेसे ही आत्मा के 
सन्तिधि मात्र से तीनों छोक स्वयं होते हैं ।। ४७ | सर्वेच्छारहित सूर्य के आकाश्ञ में रहते जेसे व्यवहार 
होता है, वेसे ही परमात्मदेव के रहते जगत्‌ की क्रिया होती है ।। ५८ ॥ इच्छारहित रत्न के स्थिर रहते जैसे 
आलोक - प्रकाश प्रव्॒त्त होता है, बेसे ही सत्तामात्र परमात्मदेव के रहते जगत का गणन्‍संघ होता है ॥५५९॥ 
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अतः स्वांत्मनि कंतृत्वमकंतृत्व॑ च. संस्थितम । निरिच्छत्वादकर््ताज्सों कर्त्ता सन्निधिमात्रतः ॥६०॥ 
योगवा० 7१० ४४५६।२७ । इत्यादि ॥ 
अश्टो प्रकतयः ग्रोक्ता विकाराश्रापि पोडश । अव्यक्तं च महान्तं च तथा5हड्लार एव च ॥६१॥ 
प्रथिवी वायुराकाशमापों ज्योतिश्र पश्चमम्‌ । एताः ग्रकृतयस्त्वष्टी विकारानपि में शरण ॥६२॥ 
श्रोत्रं त्वक्‌ चेव चक्षुश्र जिह्ा प्राणं च पश्चमम्‌ | शब्दः स्परशंश्र रूपं च रसो गन्धस्तथेव च ॥६३॥ 
वाक्‌ च हस्तों च पादों च पायु मेंहं तथेव च । एते विशेषा राजेन्द्र ! महाभूतेषु पश्चसु ॥६४॥ 
बुद्धीन्द्रियाण्यथेतानि सविशेषाणि मेथिल ! | मनः पोडशकं प्राहरध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥६५॥ 
अव्यक्ताच महानात्मा समुत्पद्यति पार्थिव ! | ग्रथमं संगमित्येतदाहुश ग्राधानिक॑ बुधाः ॥६६॥ 
महतश्राप्यहक्लार उत्पन्नों हि£ः नराधिप ! । द्वितीय स्गमित्याहुरेतद्‌ बुद्धचात्मक॑ स्मृतम ।।६७॥ 
अहड्जाराच्र सम्भूत॑ मनो भूतगुणात्मकम्‌ | ठृतीयः सर्ग इत्येष आहड्जारिक उच्यते ॥६८॥ 
मनसस्तु समुदभूता महाभृूता नराधिप !। चतुथ स्गमित्येतन्मानसं विद्धि मे मतम्‌ ॥|६९॥ 
स्पशंश्र रूप॑ च रसो गन्धस्तथ्रैव च | पश्चमं सर्गमित्याहु भोंतिक॑ भूतचिन्तकाः ॥|७०॥| 
श्रोत्रं त्वक्‌ चेव चक्षुश्र जिह्ा घ्राणं च पश्चमम्‌। सर्ग पष्ठमिति प्राहु बहुचित्तात्मक॑ स्मृतम || 
बागादयः सप्तमः सगः प्राणादयोज्टम इति ॥ ७१ ॥ 
अव्यक्तबीजप्रभवोी बुद्धिस्कन्धमयों महान | महाज्हक्नारविटप 


शब्दः 


महाभा० शान्तिप० आ० ३१० ॥ 
इन्द्रियाइरकोटरः ।।७२॥ 


इससे आत्मा में कठेता अकठेता दोनों स्थिर हें, इच्छारहित होने से वह अकतो है, सन्निधिमात्र 
से कतो है ६० ॥ आठ प्रकृति >कारण और षोडश विकार कहे गये हैं, तहाँ अव्यक्त, महत्तत्त्व, 
अहंकार, ओर पृथिवी, वायु, आकाश, जछ, तेज, इन पाँचों की पंच तन्मात्रा, ये आठ प्रकृति हें; विकारों 
को भी मुझसे सुनो ॥ ६१-६२ ॥ कान, त्वक्‌ , नेत्र, जिह्ा, नाक ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय, शब्द, स्पशे, रूप, रस, 
गन्ध ये पांच विषय, वाक्‌ , हाथ, पेर, पायु गुदा मेढ लिड्ग ये कर्मेन्द्रिय, हे राजेन्द्र ! पॉच महा- 
भूतों में ये पन्द्रह विशेष -कार्य हैं॥ ६३-६४।॥ हे मैथिछ !-जनक ! अन्य सब विशेष सहित ये 
ज्ञानेन्द्रिय और षोडशक - सोलहवाँ मन को अध्यात्म गति के चिन्तक छोग विकार कहते हैं ॥ ६५॥ हे 
पार्थिव !> भूप ! अव्यक्त से महानात्मा ८ महत्तत्त्व उत्पन्न होता हे, बुध-पण्डित छोग इस को पहली 
प्रधान 5 प्रकृति की सृष्टि कहते हैं ॥ ६६ ॥ हे नराधिप ! महत्तत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, इंसको दूसरी 
सृष्टि कहते हैं, यह बुद्धि रूप ही कहा गया है ॥ ६७॥ भूतों का गुण रूप मन अहंकार से उत्पन्न हुआ, 
यह तीसरी आहंकारिक रृष्टि कही जाती है ॥ ६८ ॥ है नराधिप ! मन से महाभूत प्रकट उत्पन्न हुए, यह 
मेरा सम्मत मानस चतुथे सगे- (सृष्टि) समझो ॥ ६९॥ शब्द, रपशे, रूप, रस, गन्ध इन पाँचों को भूत- 
चिन्तक छोग पद्नम भौतिक सगे कहते हैं ॥| ७० ॥ श्रोत्र, त्वक्‌ , नेत्र, जिह्ा, प्राण - नाक इन को षष्ठ से 
कहते हैं, जो कि बहुचित्तात्मक > मानस सगे कहा गया है ॥ वाक्‌ आदि कर्मेन्द्रिय सप्तम सर्ग हैं, 
प्राणादि अष्टम है, इत्यादि ॥ ७१ ॥। यह महान्‌ संसार वृक्ष अव्यक्त रूप बीज से उत्पत्ति वाला, बुद्धि 
रूप स्कन्ध वाला, महा5हंकार रूप विटप 5 पहव-विस्तार वाछा, इन्द्रियरूप अंकुर कोटर >मुकुल 
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महाभ्रतविशेषश्र विशेषग्रतिशाखवान | सदापणंः सदापुष्पः सदाशुभफलोदय+ ॥७३॥ 
आजीवः स्वभृतानां ब्रह्मनीजः सनातनः | एतज्ज्ञात्वा च तक्त्चानि ज्ञानेन परमासिना ॥ 
छिन्त्वा चामरतां प्राप्य जहाति मृत्युजन्मनी || ७४ ॥ 
सत्याद भतानि जातानि स्थावराणि चराणि च | तपसा तानि जीवन्ति इति तद्वित्त स॒त्रताः ! ॥७५॥ 
स्‍्वां योनिं समतिक्रम्य वत्तन्ते स्वेन कमंणा | सत्यं हि गुणसंयुक्त नियत पश्बलक्षणम्‌ |७६॥ 
ब्रक्ष सत्यं तपः सत्य सत्यं चेव ग्रजापतिः | सत्याद भृतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌ ॥७७॥ 
महाभा० गआश्वमाधकप० अ्र० २४५ || 
अज्ञातात्मातिरेकेण ब्रवतो जगतो जनिमर । सम्यग ज्ञानान्न मुक्तिः स्यान्न ज्ञानं वस्तुनुत्कवचित्‌ ॥७८॥ 
कम भ्यो5पि न म्रक्तिः स्यात्कमांपि न हि वस्तुनुत्‌ | ततो ज्ञानेन मुक्त्यथमज्ञातात्मेकहेतुता ॥७९॥ 
तमश्रिदाभासयुत॑ नानज्नासिपमितीक्षणाव | जगजन्मस्थितिलयास्तस्मादज्ञात आत्मनि ॥८०॥ 
तमः ग्रधानः क्षेत्राणां चित्प्रधानश्रिदात्मनाम | परः कारणतामेति जडा5जडमिदा तत$ ॥८१॥ 
तत्तत्प्राणिक्रतैस्तैस्ते. भविनाज्ञानकर्ममिः | देवतियंडमनुष्यादि वेचित्रयमुपपद्यते ॥८२॥ 
तत्तज़ात्यदिते शिल्पे भयो5भ्यासेन वासना | कौशल्यातिशयाख्या या भावने त्युच्यते हि सा ।८३॥ 


कदर वाछा है || ७२॥ महाभूत रूप विशेष ८ पुष्प वाछा, तथा विशेष पदार्थ रूप प्रतिशाखा वाला 
है, और सदा पणे वाला, सदा पुष्प - कम वाछा, सदा शुभ > सुख फल के उदय वाढछा हैं। ७३ || सब 
प्राणियों का आजीव - (जीविका) रूप ब्रह्म बीज वाला, सनातन - अनादि है । इसको जान कर तत्त्वों को 
ज्ञान रूप उत्तम तलवार से काट कर ८ मिथ्या जानकर फिर अमरता - मोक्ष को प्राप्त करके जन्म मरणादि 
से रहित होता है । ७७ ॥ हे सुब्रत ! सत्य ब्रह्म से स्थावर जंगम भूत--प्राणी उत्पन्न हुए हें, और 
तप --स्वकम से जीते हैं, सो समझो || ७५॥ अपनी योनि सत्य को त्याग कर अपने कम से प्राणी 
संसार में रहते हैं, गण संयक्त नियत 5 नित्य वह सत्य पांच लक्षण वाला है ॥ ७६ || एक तो त्रद्म 
सत्य है, दसरा तप सत्य है, तीसरा प्रजापति>जीब सत्य है, चौथा सत्य से जन्य भूत सत्य है 
पद्बचम भतमय जगत सत्य है | ७» ॥। अज्ञात माया विशिष्ट आत्मा से भिन्न जगत के जन्म कहने वालों 
को सम्यग ज्ञान से मक्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि ज्ञान कहीं सत्य वस्तु को नष्ट करने वाला नहीं है 
॥ ७८ ॥| कर्मों से भी उनकी म॒क्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कम भी सत्य वस्तु को नष्ट करने वाला नहों 
है, तिससे ज्ञान से मुक्ति के लिये अज्ञात आत्मस्वरूप एक हेतु जन्यता संसार म॑ माननी चाहिये 
| ७९ || सपृप्ति में 'कुछ नहीं जाना' इस प्रकार के ज्ञान से चिदाभासयक्त तम >अज्ञान सिद्ध होता है, 
तिससे अज्ञात आत्मा में जगत के जन्म, स्थिति, रय, सिद्ध होते है ॥| ८०॥ परमात्मा ही तम:ःप्रधान होकर 
ञरीरादि रूप क्षेत्रों का कारण होता है, और चित्प्धान होकर चिदात्माओं का कारण होता है, तिससे 
एक कारण के होते हुए भी संसार में जड़ चेतन के भेद होते हैं ॥ ८१॥ ओर तत्तत्‌ प्राणियों से किये गये 
जो भावना, ज्ञान और कम उनके द्वारा देव, तियंडः , मनुष्यादि की विचित्रता होती है ॥ ८२॥ तत्तज्नाति 


रक्त तच्छुत: | प्रयक्ञापेत्तस्त विहितप्रतिसिद्धावयथ्यांदिभ्यः | वेदान्तदश० श्र० २।३।४१-४२ || जीव 
को कतंत्वादि ईश्वर से होता है, श्रति से यद्द सिद्ध हे, और ईश्वर का भी फलदातृत्वादि जीव के प्रूव कमपिक्ष हे, जिससे 


विद्वितादि कर्मों की व्यथंता नहीँ होती है ॥ 


तृतीयं जगत्कत्त्रांदिप्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषानुवादसहित। ४९१ 


शास्राभ्यासोपासनादि ज्ञानमप्यभिधीयते । विहित॑ ग्रतिपिद्धं च कम तेथित्रजन्मता ॥|८:8॥ 
वृहदा० वात्तिकसा० अ०» १| ब्रा०४ ॥ 


येन यद्‌ दृश्यते तत्त तेन सृष्ट स्वकर्मणा | दृश्यस्थ अ्रान्तिरूपत्वादर्शन॑ सृश्रिच्यते ॥८५॥ 
सृर्ट जगद्विराजेदं_ सदेवासुरमानुषम्‌ । मर््यंनापि जगत्सृष्ट सविराणनरदेवतम्‌ ||८5॥ 
तेन तेनेक्षितः स्वप्नस्तत्तत्कमानुसारतः | सुखदुःखे तस्य तस्य यथा दत्ते तथा जगत्‌ ||८७॥। 


वृहदा ० वात्तिकसा० शअ्र० श|ब्रा० ५ | 
स्वप्नवद्‌ दृश्सृष्टेश्राप्यन्यथानुपपत्तितः | जगन्मिथ्यात्वसिद्धिः सा ज्ञातमात्रैकसत्वभाक ॥८८॥ 
साप्यनायतिरिक्तेज्थ॑ स्वीकृता कारणात्मना | स्थायित्वस्त्रीकृतेस्तत्र न बौद्धमततुल्यता |८९॥ 


अद्वतसिद्धिसिद्धान्तसा० परिच्छे० १।/२०४-२०५ ॥ 


ज्ञानज्ञेयप्रभेदेन यथा स्वप्न॑ प्रतीयते | विज्ञानमात्रमेवेतत तथा जाग्रचराचरम ।॥॥९०॥। 
वेदान्तसिद्धान्तमुक्ताव० १६ ॥ 


निवृत्तेः सवदुःखानामीशानः प्रश्च॒रव्ययः | अद्वैतः सबंभावानां देवस्तुर्यों विश्वुः स्मृतः ॥९१॥ 
कायकारणबद्धां ताविष्येते विश्वतेजसो । प्राज्ञः कारणबद्धस्तु दे तु तुयं न सिद्धयतः ।।९२॥ 


के कथित जो शिल्प - कम उनसे बार २ अभ्यास से कुशछता की अधिकता नामक जो वासना होती है 
सो भावना कहलाती है ॥ ८३॥ शामस््र के अभ्यास उपासना आदि ज्ञान कहाते हैं, और विहित प्रतिषिद्ध 
दो प्रकार के कम होते है, इन सबों से विचित्र जन्म वाले प्राणी होते हैं ॥| ८9 । जो वस्तु जिससे देखी 
जाती है, सो उससे कमे द्वारा रची गई है, उस टृश्य को श्रान्ति रूप मिथ्या होने से उसका दहोन ही 
र्॒ष्टि कही जाती है ॥८५॥ विराट से यह देव असर मनुष्य सहित जगद्‌ रचा गया हे, मनुष्य से भी विराट 
नर देव सहित जगत्‌ रचा गया है ॥ ८६॥ तत्तत्पुरुष से देखा गया स्वप्न जैसे तत्तत्‌ कमोनुसार सुख 

ख देता है, तैसे ही रृष्ट जगत्‌ भी कमोलुसार सुख दुःख देता है ॥ ८७ ॥ स्वप्न के समान दृष्टि सृष्टि से 
ओर अन्यथा असिद्धि से जगत्‌ की भिशथ्यात्वसिद्धि होती है, वह मिथ्यात्व दृष्टि सृष्टि ज्ञातमात्रेक- 
सक्त्वभाग्‌ रूप है ॥ ८८॥ सो भी अनादि “जीवो 'भ्रह्म विशुद्धा चिद्दिभागस्त्वनयों हयो: | अविद्यातबितो 
योग: षडस्माकमनादय:” ॥| इस बचन में वर्णित से अन्य अथे में दृष्टि स॒ष्टि मानी गई हे ओर कारण रूप 
से उस को भी स्थिर माना गया है, इससे क्षणिक बुद्धमत तुल्यता नहों हे ॥ ८९ ॥ जैसे विज्ञान मात्र 
आत्मा ही स्वप्न काल में ज्ञान ज्ञेय प्रभेद से प्रतीत होता है, तैसे ही जाग्रत्‌ का चराचर भो यह विज्ञानमात्र 
रूप से सत्य है॥ ९०॥ सब दुःखों की निबृत्ति का इशान >इश्वर प्रभु-समर्थे, अव्यय निर्विकार 
अविनाशी, सब पदार्थों का अद्वत स्वरूप आत्मा तुये-तीन अवस्था से पर विभु माना गया है ॥ ९१॥ 
अन्यथा ज्ञान रूप स्वप्तात्मक काय ओर तर्त्व का अज्ञान छय मोह रूप कारण इन दोनों से विश्व 
तेजस > जाग्रत्स्वप्न के अभिमानी जीव बँधे हे, इससे वे दोनों कार्य कारण से बद्ध माने जाते हैं । 
प्राज्ञ  सुषुप्ति का अभिमानी कारण मात्र से बद्ध हे, तुये में कार्य कारण दोनों नहीं रहते हैं ॥ ९२॥ 





. जीवेशों च विशुद्धा चित्‌ | यह पाठान्तर है, यहाँ भी ब्रह्म शब्द का ईश्वर अथ हे ॥ 
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४५२ तक्यार्थमभ णिमाला | सप्तम पद्राथकाएडे 


स्वप्ननिद्रायुतावाद्यो प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया । न निद्रा नेव च स्वप्न॑ तुयं पश्यन्ति निश्चिता॥॥९ ३॥ 
अन्यथा ग्रह्कतः स्वप्नो निद्रा तत्तमजानतः | विपयासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमच्नुते ॥९४॥ 
माण्ड्क्यकार० प्र० १|१०-११-१४-१९४* | 

नित्यं हि नास्ति जगति भ्रूतं स्थावरजड्रमस | ऋते मामेकमव्यक्त व्योमरूपं महेश्वर्म्‌ ॥९५॥ 
हहं सजामि सकल संहरामि सदा जगत | मायी मायामयों देवः कालेन सह सद्भतः ॥९६॥ 
मतसज्निधावेष काल; करोति सकल॑ जगत | नियोजयत्यनन्तात्मा दतद्ेदानुशासनम ।।९७॥। 

ग्रद्धतरामाय० स० १२। श्रारामो 

पूव॑ बुद्धों घट क्रृत्वा पश्चात्तं कुरुत यथा | तथा भवति या सृष्टि ईश्सिष्टीतिशब्दिता ॥९८॥ 
दृष्टिकालेब या सृष्टि इंश्ट्रृश्टि हिं स्वप्नवत्‌ | दृश्टिस्पेव वा सृष्टि: परमस्य परेशितुः ॥९९॥ 
बुद्धों कृत्वा घट यत्र प्रमादात्कुरुतेउन्यकम | विनायक॑ प्रकुवांणः कुरुते वानरं यथा ||१००॥ 
सुन्दरं कत्त मिच्छन्‌ वा कुरूपं कुरुते यदा । तत्रेव सृश्दष्टि हिं लोके भवति वे यथा ॥१०१॥ 
तथेवेश्वरस्॒टों सा ज्ञेया मायाक्रताउन्यथा । पृण्यगन्धादिकं तस्माद्धरिरात्मानमुक्तवान्‌ ॥|१०२॥ 
अपुण्यं सवंगन्धादि माया5धर्मादितों भवेत | तथा स॒ष्टं जगद्‌ दृझ्य॑ पश्चाद्देवोडनुपश्यति ॥१०३॥ 
सत्यादिवुद्धितों विश्वदशन यृश्रित्यपि | असत्यव॒ुद्धितों दृश्रिदश्थ्वि लयसस्‍्तथा ॥१०४॥ 
दृश्सिश्रितो विह्वे स्वप्नवद्‌ विदुपा मता | स्वप्नेउपि स्वप्नता वुद्धया स्वप्नसष्टि विंलीयते || १० ४५॥ 


अन्यथा अहण - श्रम्नज्ञान रूप स्वप्न ऑर अज्ञानांदे रूप नद्रा स युक्तावरश्व, तंजत्नस ह, आर प्राज्ञ अस्व 
प्नानद्रा >-स्वप्नराहत नद्वा से यक्त हैं. नरश्चतात्मज्ञानवाले तये में न निद्रा न स्वप्त देखते ह ॥ ९५३ ॥ 
अन्यथा ज्ञानवाल का स्वप्त हं, तत्त्व - सत्य को न जानने वाले को ननद्रा है, उन दोनों के विपयेय के 
नष्ट द्वान प्रर तुराय स्वरूप को पाता है ॥ ९४।॥ अव्यक्त चंदाकाझरूप महंश्बर एक आत्माराम क बता 
जगत में स्थावर जंगम कोई भूत नित्य नहीं है ॥ ९५ ॥ सो सबोत्मा में सब जगत्‌ को रचता हूँ, ओर 
सदा संहार करता हूँ । में मायी मायामय देव-ईश्वर हूँ और काल के साथ मिल्छा हुआ हूँ ॥ ९६ ॥ 
मेरे पास मे यह काछ सब जगत्‌ को रचता है और वही अनन्तात्मा तत्तत्कायों मे नियुक्त करता >छगाता 
हैं | यह्‌ बंद का अनुशासन ८" आज्ञा उपदेश है ॥| ९७ ॥ प्रथम बद्धि में घट बनाने का निमग्थय करके प्रीछे 
जस घट बनाता हं, त॑स जा साष्ट होती है, वह दृष्टिसाष्टि कहलाती है ॥॥९८।। वा हॉंष्ट्र काछक हा जा राष्ट 
सा सा स्वप्नवत हाप्रस्तांष्र हैं, वा परमात्मा की र४ ८ संकल्प इच्छा रूप हो स्राष््र हैं, सां अन्य स्राधन 
रहित दृष्टिसप्!ि ढ़ ॥ ९९ | जहा बद्धि मे घट बनाने का निश्चय करके प्रमाद से अन्य करता है, जैसे कोड 
गणश का मृत बनाता हुआ बानर को मूति बनाता है ॥ १०० ॥ अथवा कोई मूर्ति आदि सुन्दर बताने 
का इच्छा करता हुआ जब कुरूप बनाता है, तब वहाँ ज॑से लोक म॑ सरश्रिटष्टि होती है, तैसे ग्बर का 
साष्ट भ भ्राद्रारृत अन्यथात्व समझना चाहिय, तिसी से हरि ने पुण्यगन्धादि को अपनो विभूति कहा 

अपुण्य सब गन्धाद माया अधमादि स॑ होते हैं, तैसे ही मायादिजन्य जगत्‌ दृश्य को प्रीछे परमात्मा 
देखता ६ ॥ (०९-१०३ ॥ सत्यसुखादि दृष्टि से संसार को देखना यह भी सृष्टि हे, असत्य बुद्धि से देखना 
वा नहा द्खना लय है ॥| १०४ || इससे स्वप्नत॒ल्य संसार में रशष््स्रिण्टि माती गई है, वह ज्ञानी को सम्मत 


चतुर्थ माया5विद्याप्रकरणम्‌ ] हिल्दी भाषानुवाद स हिता ४९३ 


विलीन॑ दृश्यते तावदर्पणे स्वमुखं यथा | तथेवेद॑ जगद दृब्यं ज्ञानिनः ग्रविढीयते ॥ 

प्रारन्धवशतस्तावद्‌ दृश्यते नात्र संशयः | १०६ ॥ 

अज्ञानादिकमप्येतत्सत्वेनेव. विनिश्रितम्‌ | जन्मादिकारणत्वं हि याति नेव्रान्यथा क्वचित्‌ | १०७॥ 

तुर्य नास्ति जगन्नापि तद्धेतुरमलेज्डये | त॑ जानाति स मुक्तो वे सदा शुद्धो3मलः स्वयम्‌ ॥ १ ०८॥ 

इच्छया मायिनों जात॑ निगुणस्य स्वसत्तया । अनृतत्वादजातं वा जगदेव॑ त्रिधा स्थितम्‌ ॥१०९॥ 
इति तृतीय जगत्कत्त्रोदिप्रकरणं समाप्तम ।। 


अथ माया९(विद्ये ॥ ७ ॥ 


दुरुत्तरा हि या माया तां तीच्त्वों ये परं गताः | तान्‌ थे मन्ये पर ब्रह्म सम॑ क्लेशादिवजितम्‌ ॥१॥ 
नासद्रपा न सद्रपा माया नेवोभयात्मिका | अनिवाच्या ततो ज्ञेया भेदबुद्धिग्रदायिनी ॥२॥ 
यदा विश्व॑ महाविष्णो भिन्नत्वेन प्रतीयते | तदा हयविद्या संसिद्धा भवेद्‌ दुःखस्य साधनम्‌ ॥|३॥। 


ज्ञातज्ञेयाद्यपाधिस्ते यदा नव्यति नारद ! | सर्वेकभावनाब॒ुद्धि! सा विद्येत्यभिधीयते ॥8॥ 
नारदायपु० पू० अ्र० ३ ॥ 


है, स्वप्न में भी स्वप्नता के ज्ञान से स्वप्न सृष्टि विछीन होती हे ॥ १०५॥ विलीन भी स्वप्न जागे 
बिना दीखता है, जेसे कि जानने पर भी दर्पण में मुख दीखता है, तेसे ही यह जगत्‌ रूप दृश्य ज्ञानी का 
लीन हो जाता है. परन्तु प्रारब्धवश् तब तक दीखता है इस में संशय नहीं ॥ १०६॥ अज्ञान कमोदि भी 
सत्यरूप से निश्चित रहने पर यह सब जब्मादि की कारणता को प्राप्त होते ह, अन्यथा कहीं नहीं होते 
हैं ॥ १०७ ॥ अमल अद्ठेत में जगत्‌ नहीं है, न जगत्‌ का हेतु है, उस तुय को जो जानता है सो सदा मुक्त 
शुद्ध, स्वयं अमल है ॥ १०८॥ इेश्वर की इच्छा से और निगुण की सत्ता से जगत्‌ हुआ हैं, अथवा सिथ्या 
होने से उत्पन्न ही नहीं है, इस प्रकार जगत्‌ त्रिधा स्थित है | १०९ ॥ तीसरा जमगत्कत्त्रोदि प्रकरण समाप्त ॥ 


अथ माया अविद्या--ढुःख से तरने योग्य जो माया रूप नदी है, उसे तर कर जिन्होंने शुद्ध परत्रह्म 


को प्राप्त किया है. उन्‍हें क्लेशादि रहित सम परत्रह्म मानता हूँ ॥१॥ वह माया सत्‌ ब्रह्म रूप अविनाशिनी 
नहीं है, उस का ज्ञान से बाध होता है, जगत्‌ के कारण होने से सवंथा असत्‌ शशश्शज्ञ तुल्य नहीं हे, 
विरोध से सदसत््‌ उभय रूप भा नहीं है, अबः भेद बुद्धि के हेतु माया को सदादि रूप से अनिवोच्य 
जानना चाहिये | ९॥ महाविष्णु 5 सवोत्मा ब्रह्म से भिन्न रूप से जब विश्व -संसार सत्य प्रतीत होता 
है, तब दःख के साधन रूप अविद्या सम्यग सिद्ध होती है॥३॥ हे नारद ! ज्ञाता, ज्ञेयादि रूप जब 
तेरी उपाधि नष्ट होगी, तब सब म॑ एकात्मभावना रूप बुद्धि होगी, वही विद्या कही जाती है॥ ४ ॥ 


५ विद्यापस्मितारागढ्गंघाभिनिवेशाः पद्च क्लेशाः | ग्रनित्याशुचिद्यु खानात्मसु नित्यञ्ु चसुखात्मख्यातिरविद्या | 
योगद्श० साधनपा० ३-५॥ दृगदशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । स्वससवाही विदुधो5पे तथारूढो5मिनिवेशः ॥ 
इति | अविवेको मरणत्रासश्रास्मिताउभिनिवेशशब्दा थः । रागदषो प्रसिद्धों । एत एवं तमोमोहों महामोहस्तामिलो5न्धता- 
मिस्ठः, इति च कथ्यन्ते || 
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9९७ तक्वार्थेम शिमाल्ठा [ सप्तमे पदार्थकाणडे 


नासद्रपा न सद्रपा माया नैवोभयात्मिका | सदसद्भ्यामनिवाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥५॥ 
| श्रादित्यपुरा० ॥ 
सत्स्वरूपता | सुखाभावे तथा सोख्य॑ माया5विद्या विनाशिनी ॥९६॥ 

गरुडपुरा० ॥| 
व्यवहारस्तथा5नयोः | परमाथ स्त्वसंलाप्पो गोचरो वचसां न यः ॥७॥ 


विष्णुपु० अंश० ६।७।१०० ॥ 
जज 


अनात्मन्यात्मविज्ञानमसतः 
अहं ममेत्यविद्यय॑ 


अचिन्तितफलग्रदा । स्वप्नेन्द्रजालबछ्लोके तेन माया प्रकीत्तिता ॥८॥ 


देवीप० ग्र० ४५ || 


विचित्रकायकरणा 


स्थल सक्ष्मशरीराख्यद्रयस्येक॑ हि कारणम । आत्माज्ञानं च साभासं तदब्याक्ृतमुच्यते ॥९॥ 
न सन्नासन्न सदसदेतत्साववव॑ न तत | निगंतावषवं नेति नाभिनन्‍्नं भिन्नमेव च ॥१०॥ 


मिन्नाभिन्न॑ दहनिर्वाच्य॑ बन्धसंसारकारणम | एक॑ सद त्ह्मविज्ञानात्प्राप्त नेव तु कमंमिः ॥११॥ 
ग्रग्मिप ० ग्र० २७७ ॥| 


सत्तेयें भवता ज्ञेया सवमभेदविवर्जिता |चिदानन्दात्मिका नान्‍्या जडा याअत्र घटादिषु।। १२॥ 


स्वसजातिविजात्युत्थभेदत्रयविवर्जितम्‌ | यस्मादेतदतः सक्धभिः सदेवेति निगद्यते ॥१३॥ 


माया यद्यपि तस्मिन स्याद द्वितीया कारणे सदा | तथापि माययवेषा वत्तते न तु वस्तुतः ॥१४॥। 


माया न सत्य रूप है, न असत्य रूप है, न सत्यासत्य उभय रूप है, किन्तु सत्‌ असत्‌ रूप से अनिवोच्य 
मिथ्यां स्वरूप होती हुई भी सनातनी-- अनादि है ॥५।॥ अनात्मा में आंत्मता का ज्ञान असत में सद्रूपता, 
का ज्ञान, सुख के अभाव में सुख का ज्ञान, यह सब विनाश करनेवाली माया अविद्या ही का स्वरूप हैं, 
माया अविद्या से विपयेय बुद्धि होती है ॥ ६॥ देहादि में अहं मम यह बुद्धि अविद्या रूप है, अहं मम 
का जो व्यवहार>”गब्द प्रयोग क्रिया, सो भी अविद्या हे, जो वचन का विषय नहीं है, सो परमाथेन"-सत्याथे 
तो असंलाप्य --अवाच्य हैं ॥ ७॥ छोक में स्वप्त और इन्द्रजाल के समान विचित्र कार्य करने बाली, 
अचिन्तित फल को देने वाली जो है, तिससे उसे माया कहा गया है ॥| ८ ॥ स्थूछ, सूक्ष्म, शरीर नामक द्वेत 
का कारण रूप जो एक आत्मा के आभास से सहित अज्ञान सो अव्याकृत कहत्यता है ॥९॥ यह अव्याकृत 
सत्‌ वा असत नहीं है, न सत्‌ असत्‌ उभय स्वरूप है, यह अनादि होने से काये द्रव्य के समान सावयव 
नहीं है, तो भी निरवयव नहीं कह सकते, सावयव नहीं होते भी अन्धकार के समान सांश है, चिज्जड की 
एकता नह्दीं होने से त्रह्म से अभिन्न नहीं है, अद्व॑तश्रुतिविरोधशक्तिरूपता से भिन्‍न भी नहीं है, विरोध से 
भिन्नाभिन्न भी नहीं है, इससे अनिवोच्य और बन्ध संसार का कारण हे, विज्ञान से एक सत्य ब्रह्म प्राप्त 
होता है, कर्मों से नहीं।।१०-११॥ यह सत्ता सबभेदरहित चिदानन्दस्वरूप ही आप से ज्ञेय है, उससे अन्य 
जड़ जो घटादि मे सत्ता हूं सो ज्ञेय नहीं है ॥ १२॥ स्वगत भेद, सजातीय भेद, बिजातीय भेद से रहित 
जिससे यह न्रद्य हे, इससे सत्पुरुष से यह सत्य ही कहा जाता है, जो “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” इस 
श्रुति में वर्णित है। यद्यपि इस कारण स्वरूप ब्रह्म में द्वितीय वस्तु रूप माया सदा रहती दै, उस के विना 
ब्रद्म कारण ही नहीं हो सकता ६ तथापि माया मे ही यह माया रहती हे हे मिथ्या ग्वररूप ही रहती ड्ै ह वस्तुतः 
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चतुर्थ मायाइविद्या प्रकरण म हिन्दीभाषानुवादसहि ता 2९५ 


यथा रात्रिसुलृकस्य ग्रसिद्धितः | सिद्धयत्यत्र तथा माया माययेव प्रसिद्धूयति ॥१५॥ 
ग्रात्मपु० अ० १२॥१६६-७४। इत्याद | 
आत्मा प्रसाधयति वेद्यपदाथंजातं स्वात्मानमप्यवगतिश्षमशक्तियोगात | 
स्वाज्ञानमेवमिदमात्मपरप्रक्लप्तो शक्त॑ भवेदिति न कश्चन दोस्थ्यमस्ति || १६ || संक्षेपशारीरके ॥ 
नासदासीज्नो सदासीदित्याद्याः श्रृतयोड्खिलाः । प्रमाणं स्युरनिर्वाच्यमाव एवं विचारतः ॥१७॥ 
अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्विद्या त्रिगुणात्मिका परा। 
कार्यानुमेया सुधियेव माया यया जगत्सवमिदं ग्रसयते || १८ ॥ 
सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो, भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो | 
साज्ञाप्पनब्ञाप्युभयात्मिका नो, महाद्भुताउनिबंचनीयरूपा ॥ १९ ॥ 
देहो-हमिति या बुद्धिरविद्या सा ग्रकीत्तिता । नाहं देहश्रिदात्मेति बुद्धि विंद्रेति भण्यते ॥२०॥ 
अविद्या संसते हँतु विंद्या तस्या निवत्तिका । तस्माद्यत्नः सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमनुक्षुभिः॥ २१॥ 
ग्रध्यात्मरा० अयो० कां० स० ४॥३२३-३४ ॥ 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्तु या भवेत | सेव माया तयेवासों संसारः परिकरुप्यते ॥२२॥ 
रूपे दे निश्चित पू मायाया कुलनन्दन ! | विक्षेपावरणे तत्र प्रथम कब्पयेजगत | 
अपर त्वखिलं ज्ञानरूपमाबृत्य तिष्ठति ॥२३॥ ञ्रध्यात्मरा० आरण्यकाँ० स० ४२१॥ 
आत्रह्मास्तम्बपयन्त॑ इृश्यते श्रयते च यत्‌ । सैषा ग्रकृतिरित्युक्ता सैव मायेति कीत्तिता ॥२४॥ 


अ्रध्यात्मरा० युद्धकां० स० ६|५०॥ 


उल्कस्य 


विवेकचूड़ामणों | 


नहीं रहती है ॥ १३-१४॥ जेसे उलूक की रात्रि उल्कक ही की प्रसिद्धि से होती है, सत्य भासती है, तैसे ही 
इस ब्रह्म में माया माया से भासती, सिद्ध होती है, ब्रह्म दृष्टि से नहों ॥ १५॥ पदार्थों की अबंगति -- ज्ञान 
में समथेशक्ति के सम्बन्ध से जैसे आत्मा पदा्थे समूह को प्रकाशता साधना है, तथा अपने स्वरूप को 
भी प्रकाशता है, तेसे ही यह अपना अज्ञान ही अज्ञान और अज्ञान से अन्य मिथ्या वस्तु की सिद्धि में 
समथ होता है, इससे कोई दोष नहों हे ॥१६॥ विचारने पर 'नासदासीन्नो सदांसीत' इत्यादि सब श्रुतियाँ 
अनिवेचनीय भाव रूप अज्ञान में प्रमाण होती हैं।| १७॥ अव्यक्त नामवाली परमात्मा की शक्ति रूप 
त्रिगुणात्मक अनादि अविद्या कार्यों से पर काये द्वारा विद्वानों से अनुमान द्वारा जानने योग्य हे, वही 
माया है, जिससे यह सब जगत उत्पन्न होता है ॥ १८॥ सो माया अविद्या सदसदादि रूप नहीं है, 
न भिन्‍नाभिन्‍नादि है, न साज्ञ >सावयव्‌ निरवयवादि है, इससे महा अद्भुत अनिबेचनीय रूप है ॥१९॥ 
में देह - ब्राह्मण गौरादि हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि है, सो अविद्यों कही गई हे । में देह नहीं हूँ, चिदात्मा हूँ 
यह बुद्धि विद्या कहलाती हे ॥ २० ॥ अविद्या जन्मादिरूपसंस्ति का हेतु है, और विद्या तिसका नाशक है, 
तिससे मुमुक्षुओं को विद्या के अभ्यास में सदा यत्न कतेव्य हे ॥२१॥ अनात्मरूप देहादि में जो आत्मबुद्धि 
-( आत्मता का ज्ञान ) होती है, सोई माया है, तिससे यह संसार परिकल्पित- सिद्ध होता है ॥ २२ ॥ 
हे कुलनन्दन ! प्रथम माया के विक्षेप ओर आवरण दो रूप निश्चित हैं, तिनमें प्रथम कॉयशक्तिरूप 
विक्षेप जगत्‌ की कल्पना 5 सिद्धि करता है, और अपर - आवरण रूप सब ज्ञानस्वरूप को आवृत्त करके 
स्थिर रहता है ॥२३॥ त्रह्मां से तण प्येन्‍्त जो कुछ देखा सुना जाता है, सो यह सब त्रिगुण प्रकृति रूप कहा 
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५9९६ तक्वार्थेभणिमाला सप्तमे पदाथकाणडे ५ ५४ | हिन्दी मर 
| चतुर्थ मायाडविद्याप्रकरणम्‌ ] $३ इन्दी भाषानुवादसहिता ५2९७ 


आत्म॑मामासते राजन ! परस्थानुभवात्मनः | न घटेताथंसम्बन्धः स्वमद्रष्ट्रिवाज्लसा ॥२५॥ हेमन्ते >अ ९. अटल पे रे गैतल ग्रीप्मे मायेय 
आत्ममामा& ्ु मनन्‍्ते सलिलं कूपे ऊष्णं भवति सुन्दारे ! | भवेच्च शौतलं ग्रीष्मे मायेयं मम तत्वतः ॥३६॥ 


भागव० स्क० २॥६।१ | 
थे ८ ययेद निममे (७ प् | दिशमा ०] पं 7 भास्कर यार देति पूवतः यिय॑ सन्दरि ! य 
सा वा एतस्य संद्रष्टः शक्ति; सदसदात्मिका | माया नाम महाभाग ! ययेदं निममे विश्वुः ॥२६॥ पश्चिमां दिशमास्थाय यद॒स्तं याति भास्करः | उदेति पूवतः प्रात मोयरयं मम सुन्दरि ! ॥२७॥ 
भा० स्क० ३।५॥ शोणितं चेव शुक्र च उभे च प्राणिसंस्थिते | गर्भ च जायते जन्तु मांयेयं मम सुन्दरि ! ॥३८॥ 
सेये मगवतो माया यज्नयेन विरुध्यते | ईश्वरस्य विमृक्तस्थ कापण्यम्ृत बन्धनम्‌ ॥२७॥ जीवः प्रविश्य गर्भ तु सखदःखे च विन्दति | जातश्र विस्मरेत्सवमेषा माया ममोत्तमा ||३९॥ 
की कहे!” ह गाजाहकू / म्मी- कमल आत्मकर्माश्रितों जीवों नश्टसंज्ञो गतस्प्रह/।|कमणा नीयतेउन्यत्र मायेपा मम चोत्तमा ॥४०॥ 
द स्स्य ; $ & अ#प्रयेगा पक काम गा सवत्त पु निजाकारः स्थावरे जड़मे तथा । तच्च॑ न ज्ञायते तस्य मायेषा मम सुन्दारि ! ॥४२॥ 
वस्य टइ्यः य प्‌ त्म नये ध् प्र तत्व रस च्‌ कः ष्ट ० हर 0. ९ [५ ए 0०5 हक पल्मन कक - 
५७४८2 38 ल्‍बबद रत पक पल पक, , > पम ये भक्त सेघा वहन्ति सलिलमुद्ध्॒त्य लवणाबंणात्‌ | वर्षन्ति मधुरं लोके एतन्मायाबर्ल मम ॥४३॥ 
जन कल पर मर जगह के आना की ० अभि सही रोगारत्ता जन्तवः केचिद्‌ भक्षयन्ति महोषधम्‌ | तस्य वीय॑ समाश्रित्य मायां तु विसृजाम्यहम्‌ ॥७४॥ 
अविद्यां प्रकृतिं विद्धि गुणत्रितयधर्मिणीम्‌ | एपेंव संस्ति जन्‍्तोरस्याः पारं परं पदम्‌ ॥३१॥ ओषधे दीयमाने तु जनन्‍्तु: पश्वल्वमेति यत्‌ | निर्वायमोषध॑ कृत्वा कालो भृत्वा हराम्यहम्‌ ॥४५॥ 
योगवा ० प्र० ६।६।६ यद्भूमोी निहित॑ बीज॑ तस्मात्तज़ायतेडडुरम्‌ | पुनश्र॒ पत्रादियुतमेतन्मायाब्ल॑ मम ॥४६॥ 
अहो विचित्रा मायेयं तात ! विश्वविमोहिनी | असत्येवापि सद्रपा मरुभूमिषु वारिवत्‌ ॥३२॥ >जैड)7+ ८ 5776 4 8 5 लीला 
योगवा० प्र० ६।६३।७ || गणेशजननी दुगां राधा लक्ष्मी: सरस्वती | सावित्री च सृश्विधो प्रकृति: पश्चया स्मृता ॥|४७॥ 
अहन्तेव पराथविद्या  निवांणपदरोधिनी | तयवान्विष्यते मूढेस्तदित्युन्मत्तचेष्ठितम्‌ ॥३३॥ देवीभा० स्क० ६११. || 
प्र हि ँ ० लव योगवा० प्र० ६-र। स० ३।१ || रागी को5पि न जानाति संसारेउस्मिन्‌ महामते !। विरक्तश्न विजानाति निरीहों यो विमत्सरः ॥४८॥ 
पजन्यों वर्षते यंत्र यज्ञरके न ग्रपूयेते | देशों ननिजलतां याति एप माया मम प््रियें ! ॥३४।। देवीभा० स्क० २।२।१२ ॥ 
सोमो यत्क्षीयते पक्ष पश्चे वापि च वद्धते | अमायां स न दब्येत मायेयं मम तत्तततः ||३५॥ को नहीं दीखता है, यह वस्तुतः मेरी माया है ॥ २३५॥ हे सुन्दरि ! हेमन्‍त ऋतु में कूप में जल उष्ण 
्चः ्ज्की 4८ का < । पक्का होता है, ग्रीष्म में शीतल होता ६ स्‍्तुतः मेरी माया है ॥ ३६। जो दिश्ञा में 
स्वरूप परमात्मा को स्वप्लद्रष्टा के समान अर्थों के साथ सम्बन्ध अज्जसा-८तस्‍क्त्वतः नहीं बन सकता है कर अस्त होता है ह + 3 ज किक शा 
“९ | ६ । धर ि त् , वहाँ जन ता 
>> पक) कट किक लिलाओ पहल उर् काककि न ॥। कक तक काल दा0 सी ।आ की पलक आर जाता है, यह मेरी उत्तम -भारी कठिन माया है॥ ३९॥ अपने कर्मों का आश्रित जीव मरण काल 
जज की के. परिकंत पारजी है इसाल चर और पका उज्एक जाम जती।दीमिनी में ज्ञानरहित इच्छारहित होने पर भी कम से अन्यत्र प्राप्त किया जाता है, यह्‌ मेरी उत्तम माया 
>> नेत्र नधकपि से गृह्ममाण ज्ञात जो कुछ यह नश्वर विश्व है, उस को मायामनोमय जातो ८ है ॥ ४० ॥ शब्दादि पंच विषय और जिस जन्न से प्राणी जीता है, यह मेरी प्रिया माया है॥ ४१॥ 
मं या /4०-#४ कि ९८॥ सब दृश्य संघ के _भार्वो सत्ताओं को अछक्षित अदृश्य परमात्मा में सब ऋतुओं में स्थावर जंगम में निजाकार 5 नित्यस्वरूप कारण रूप से पुष्प फलछादि रहते हैं, परन्तु 
कृतत्व > सम्पादकत्व से श्रकृति कही जाती है ॥ २५॥ सत्‌ - वतंमान की झीघ्र ही असत्ता करती हे, उस का तत्त्व यथार्थस्वरूप नहीं समझा जाता, यह मेरी माया है ॥ ४२।| छबण समुद्र से उठा कर 
अग्प च्आध्र कक नर क्‌ 4 वकल | & ० न ब्ः ध्ए ल्‍्् ८. 
तत्व ,ह*ं८८:वंक ३ सत्ता करती है, तिससे यह सत्ता असत्ता का विकल्प ही माया कही जाती है ॥३०॥ मेघ जल धारण करते हैं, परन्तु छोक में मधुर जल बरतसाते हैं, यह मेरी माया का बल है ॥ ४३॥ रोग से 
आधत्रय धमंवाली अविदया को प्रकृति जानो, यही प्राणियों का संसार है, इसके पार रूपपरम पद है॥8१॥ दुःखी कोई प्राणी महान्‌ औषध खाते हैं, तहाँ उस औषध के बीये - शक्ति का आश्रयण करके मैं ही माया 
है तात ! विश्व को विमोहित करने वाली यह माया विचित्र आश्रयेस्वरूप है, जो असत्य होते हुए भी मरु की सृष्टि करता हूँ, कि जिससे रोग निवृत्त होता है ॥ ४४ ॥ जहाँ ओषध देने पर भी प्राणी मृत्यु पाते हैं, 
भूमि में जछ के समान सत्यरूप भासती है ॥ ३२।। अहक्लार ही निवोण - मुक्ति पद को ढांपने वाला बहाँ में ही काल होकर औषध को निर्वीय करके प्राण को हरता हूँ ॥ ४५ ॥ जो प्रथम भूमि में बीज दिया 
है. कम लक मी, की ओ कम भा: हि हो सूछ संभ श्रतनिवादाअवः: कि 'खोजते है, यह उन्मत्त की चेष्टा जाता है, तो उससे अंकुर होता है, फिर वह पत्रादि युक्त होता है, यह मेरी माया का बछ है ( पृथिवी के 
द् ट् रे द ॥ जहा मंघ वरसता हैं, वहां सब स्थान जछ से अति पूणे होते हँ और कोई देश निजेल होता है; प्रति आत्म माया का वर्णन वराह भगवान्‌ ने किया है ) ॥ ४६ ॥ पाव॑ती दुगों, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, 
है भ्रिये ! यह मेरी माया है ॥ ३४ ॥ चन्द्रमा एक पक्ष में क्षीण होता है, एक पक्ष में बढ़ता है, अमावास्या सावित्री, ये पांच प्रकार की प्रकृति के नाम सृष्टि की विधि में कहे गये है ।| ४७ ॥ हे महामते ! कोई भी 


[[[]][[[[॥[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[| [|| 
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हरिहरद्धहिणाश्र क्रम्रात्तया विरचितास्लिजगतां किल कारणाः । 
रमयसे स्वपतिं पुरुष सदा तव ग्रतिं न हि विद्य वयं शिवे | ४९ ॥ 
कारयित्वाअ्थ वेकुण्टं वस्तव्यं पुरुषोत्तम ! | केलासं कारयग्रित्वा च विहरस्व यथासखम ॥। 


<जे।भा ०» स्व २।६॥६२ 


दवांभा० जर्क० २।४।१० ।। 


निग्रणः परमात्माउ्सों न तु दृशयः कदाचन || ५० ॥ 

| पठ्यन्ति तदा चित्ते यदाहह्लारबर्जिता; ॥५१॥ 
इवीभा० €क० ३।७।२१५ 

समत्पाद्य भगवान कमलोद्भवः | चकार ब्रह्मलोक॑च मेरुख्ड़े मनोहरम ॥५२ || 

| क्रीडा स्थान सुरम्यं च सवंलोकोपरिस्थितम |५३॥ 

समासाद्य भूतगणं विजहार यथारुचि ॥५४॥ 


रे प्फ ले फ्े हु स्त्य | $ द " 


यावह्ष ग्रुणविच्छेदस्तावत्तदशनं. कुतः 


एवं सृष्टि 
वेकण्ट धगवान विष गा 
$5 &/73 हु "ड है 
शिवाए्प परम स्थान कलासाख्य चकार ह | 


रमारमणम्॒त्तमम 


ग्राया गभभव दु:ख श्रुदल्व पापाज्ननादन ! ॥५५७॥।| 

ये च त्वांसात्चक प्राहस्त मखां ग्रनय! किल ॥५ ६।| 

वीमा० स्क० ४।११।८। इत्यादि | भ्रगोयक्तिः ॥ 
पत्न्याश्रक्रण नाशनादय॑ शाथों व्रि गु >धों विष्िणरवाच) 

: काम न स्मरामों जग॒दुगुरुम्‌ | परम पृरुषं शान्त्रें सचिदानन्दमव्ययम्‌ ॥|५७॥ 

| न जानीमो वय धातः पर वस्तु सनातनम ||५८॥ 


ह 


ट्ेवी भा० स्क० ४।१६ ॥ 


अवतारा मृत्युलोके सन्‍्तु मच्छापसम्भवा: 


अन्न १ ध्ध्ड प्ज्ग़ातजि + - किजजक- 
सदा छलपरागाम तत्व ऋटगा।तन दराशय।; 


देवपक्षमवलम्ब्य काव्यमात भंगोः 
वेय माया55्वृता 
अह विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोड>हमिति मोहिताः 


रागी ससार सं कुछ नहीं जानता है, किन्तु जो इच्छारहित विम॒त्सर विरक्त हे, सो समझता हे || ४८ ॥ है 
झिब्रे ! तीज़ों छोक के कारण हरि , हर, ब्रह्मा, भी क्रम से तम्र से रचे गये हैं - माया देबी जन्य ब्रह्मा हें, 
सृष्टि द्वारा तुम अपने पति रूप पुरुष-आत्मा को सदा रमण कराती हो, तेरी गति को हमछोग नहीं समझते 
/ कि हे पुरुषोत्तम ! > विष्णो ! वेकुण्ठ बनवा कर तुम बसना, कैठास बनवा 
कर हे हर तुः बसो, वह निगुण परमात्मा कभी दृश्य नहीं होता है || ४५० ॥ जब तक माया रूप गुण का 
नाश नहीं होता है, तब तक उस परमात्मा का दशन कैसे किस से हो ? उस को कोई अपने चित्त में तब 
देखते है, कि ज़ब अहड्लार रहित होते हैं ॥ ५१ ॥ उक्त आज्ञा के अनुसार कमलोत्पन्न भगवान > ब्रह्मा ने 
सृष्टि को रच कर मेरु के श्रज्ञ पर मनोहर त्रद्मलेक बनाया ॥ ५२ ॥ भगवान्‌ बिष्णु ने वैकुण्ठ बनाया, जो 
का स्थात्र हैं, और सुरम्य क्रीड़ा का स्थान है, वह सब लोकों के ऊपर स्थिर है ॥।५३॥ 
शिव ने भी कैत् पक रम स्थान वनाया और भूतगण को लेकर दुचि के अनुसार विहार किया 
|] ५५ । श्व्गु केहत है कि है जनादन ! मेरी स्री के बध रूप इस पाप से मेरे ञ्राप जन्‍्य तेरे मृत्यु लोक 
मं अवतार हां आर गभज ख का ध्राय:-बहुत, तुम भोंगो ॥| ५५ || तम सदा छल परायण कीटयोनि, 
दष्ण्आा वाल हा, जा मान तुम्ह॑ सासक्विक कहते ह वे मुख ह ॥ ४६ |। विष्णु बोले कि मे अत्यन्त 
साया स॑ आवृत्त हूं, परम पुरुष शान्त सश्चिदानन्दस्वरूप अव्यय जगत गझरु का स्मरण नहीं करता हूँ 
॥५५७॥ हू धात , म॑ विष्णु, मे ब्रह्मा, में शिव हैं, इस प्रकार हम सब्र देहादि से मोह यक्त हें, इससे सनातन 
पर वस्तु को नहीं जानते है ॥ ४८ ॥ क्‍ 


2 
है ।।| ४५९ || दवां का आज्ञा 


लक्ष्मा का उत्तम रस 


चतुर्थ मायाडविद्याप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादंसहिता ४९५९ 


नून॑ पद्मयोने ! निशामय । तथा त्वमपि रुंद्रश्न सर्वे चान्‍्ये सुरोत्तमाः ॥५९॥ 
5 देवीभा० स्के० ४१८ ॥ 
मायया मोहिता मन्दाः ग्रवदन्ति मनीषिणः | करोति स्वेच्छया विष्णुरव॒ताराननेकशः .॥६ 
मन्दोषपि दु/ःखगहने गरभवासेउतिसड्डटे | न करोति मतिं विद्वान कर्थ॑ कुयात्सचक्रभृत -।। ६ १॥ 
कर्ज न्‍ $ देवीभा० स्क० ४।१|४७-४८ ॥ 
योषिद्रपा च में माया सवंषां मोहकारिणी | लीलया कुरुते मोह स्वात्मारामस्य सनन्‍्ततम ॥६२॥ 
दु्वचीज॑ सुख मत्वा मूाश्व देवंदोषतः | परख्रीसेवनं प्रीत्या कुबोन्ति संततं गुदा ॥६श॥ 
विपत्तिः सतत॑ तस्यथ परवस्तुषु. यन्मनः | विशेषतः परख्रीषु सुवर्णद: च भ्रमिष ॥६४७॥ 
ब्रह्म ववत्तंपु० क्ष्णु जन्मखं०» ञझ० ३५४|८५५-९१-६२ || 
एतत्तदन्धकारं  यदनात्मन्यात्मताश्रान्त्या | न विन्दति वासुदेवं सर्वात्मानं नरा मा; ॥६५॥ 
ज्वलनाद धूमोद्गतिभि विंविधाक्ृति यथाम्बरे भाति | तद्व॒दिष्णों सृष्टि: स्वमायया द्वेतविस्तरा भातिं| ६ 
हिमफनबुद्बुदा इच जलस्य धूमो यथा वह! | तद्बत्स्यभावभूता मायेषा कीत्तिता विष्णी! ॥६७॥ 


उरसाथसा रं॥ 
न्‍्यायनय5चदृष्ट एवं मायाशब्दवाच्यों यथाहोदयनाचाय!। कुसुमाञ्लो प्रथमस्तवके विशतितमश्लोके-- 
इत्यपा सहकारशाक्तरसमा माया दुरुज्नाततो, मूलत्वात्प्रक्ृतिः प्रबोधभयतो5विद्येति यस्योदिता | 
दबो5सों विरतप्रपश्चवरचनाकछोलकोलाहल;, साक्षात्साक्षितया मनस्यपभिरिति बध्नात शान्तों मम।। ६८॥। 


हे पद्मयोने ! सुनों, में अवश्य परत तेसे तुम भी पस्तन्त्र :हो, रुद्र। पररतन्त्र - हैं, सब अन्य 
देवोत्तम परतन्त्र है ॥ ४९ || साया से मोहित मन्द-अपडढु विद्वान्‌ लोग भी कहते हें, कि-विष्णु अपनी 
छा: से अनेक वार अवतार घरते है ॥ ६० ॥ दुःख के गहन -- बन रूप अति संकट गर्भवांस में मन्द 
>>अल्पज्ञ मूढ भी माति नहीं करता ८ जाना नहीं चा है, तो वह चक्रभ्नत्‌ -विष्णु केसे-करेंगा ९ 
॥ ६१ ॥ स्त्री रूप इश्बर की माया सब को मोह करनेवाली है, सदा स्वात्माराम को लीला द्वारा मोह करती 
है ॥ ६२ ॥ ओर मूढ़ छोग तो देव दोष से दुःख बीज को ही सुख मान कर सदा मोद प्रीति पू्वक-“परख्त्री 
का सेवन करते हैं ॥ ६३॥ जिस का मंत्त अन्य की वस्तु में छगा है; विशेष करके जिस का मन परख््री 
सुबर्ण और भूमि में छगा है, उस को सदा विपत्ति है ॥ ६७॥ मूढ़ मनुष्य जो अनात्मा में आत्मता की 
भ्रान्ति से सवोत्मा वासुदेव को: नहीं पाता है, यही वह वेदसिद्ध अन्धकार तसम हे॥ ६५ ॥ जैसे अध्ि 
से धूम की ऊध्वेगति द्वारा आकाश में विविधाकर प्रतीत होते हैं, तेसे ही सबोत्मा विष्णु में माया: द्वारा 
सृष्टि ूित का विस्तार भासता है ॥ ३६ ॥ जछ के स्व्रभाव रूप हिम फेन बुद्बुद के समान, और अम्नि के 
धूम के समान, विष्णु - परमात्मा के स्वभाव स्वरूप यह माया कही गई है ॥६७॥ ओर न्याय सिद्धान्त में 
अदृष्ट-धमोधम ही माया शब्द का वाच्य अथ है, जेसा कि कुसुमाझ्जलि गन्थ में कहा है, कि जिस देव की 
यह अदृष्ट रूप कार्यों की इश्वर से उत्पत्ति आदि में सहकारी शक्ति-ःसहकारी कारण है, सो असमां 
माया इस प्रकार उदिता - कही गई है, “यन्माया प्रभवं विश्वम्‌” इत्यादि वचनों से माया डब्द से कहीं 
गई है, ओर दुरुन्‍नेय > महाविचार से ज्ञेय होने से अन्य पदार्थों के समान नहीं है, इससे असमा अरृष्ठ 
हैं, माया के समान है, जगत्‌ के मूल होने से अद्ृष्ट प्रकृति है; बोध से अहृष्ट निबृत्त होता हे 'इससे अदृषछ के 


परतन्त्रो्स्म्यहं 


[[[]]|[[[॥[[[[[[[[[[[[[[[([[[[[[[[|[ [|| 
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इति वस्तुतस्तु :-- “नासदासीज्नो सदासीत | आसीदिदं तमोभूतम्‌ ।'' इत्यादि शास्त्र: पूर्वोक्ता- 
उनिर्बाच्यैव माया सिद्धथति | “अनादिमाययासुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ।” “प्रकृति पुरुष चेव 
विद्धथनादी उभावषि |” इत्यादिवचनादनादित्वम्‌ , “ भयवचान्ते विव्वमायानिवृत्तिः” “मायामेतां 
वरन्ति ते” इत्यादिभिन्नाननिवर्य॑त्वेनाविद्यात्वं सान्तत्वं च सिद्धयति ॥ ६९ ॥ 

वैशेषिकदशनस्य प्रशस्तपादभाष्ये :--“ बुद्धिरुपलब्धिज्ञान प्रत्ययः, इति पर्यायाः | सा चानेक- 
प्रकाराअ््थानन्त्यात्पत्यर्थनियतत्वाच्व | तस्याः सत्यप्यनेकविधत्वे, समासतों ढ विधे, विद्या चाविद्या 
चेति | तत्राविद्या चतुर्विधा, संशयविपरयंयाउनध्यवसायस्वप्नलक्षणा | किंस्विदित्यालोचनमात्रमन- 
ध्यवसाय: | अन्यत्मसिद्धम । “इन्द्रियदोपात्संस्कारदोषाच्ााविद्या' “तदू दुष्ज्ञानम्‌ ।” इतिस्त्रे स्तः | 
वस्तुत$, इयं कार्यात्मिका5विद्या, या, “ अनित्याओ्शुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ।” 


इति योगदश्शने5प्युक्ता, कारणात्मिका तु भावभूता पूर्वोक्तेवेति || ७० ॥ 
शाम्यति स्त्रमस्त्रेण मलेन क्षाल्यते मलः | शम विष॑ विषेणति रिपणा हन्यते रिपृ+ ॥७१॥ 
ईदशी राम ! मायेयं या स्वनाशेन हपंदा | न रक्ष्यते स्त्रभावो5्याः प्रेश्षमाणव नश्यति ॥७२॥ 


भय से अविद्या कही गई है, बोध से अविद्या और अर॒ष्ट दोनों की निवृत्ति होती है, जिस देव की ऐसी 
शक्ति है, वह देव प्रपन्चल-प्रतारणा की रचना का जो कल्लोछ>परम्परा उससे विरत होता हुआ और 
शान्ति - द्वेषादि रहित होता हुआ मेरे चित्त में अभिरति- निरन्तर चिन्ता भक्ति को बॉँघे-हृढ़ करे ॥६८॥ 
यथाथे में तो--प्रछयय काल मं सत असत नहीं थे किन्तु “सत असत स्वरूप यह जगत तम -- अज्ञान 
माया रूप था” इत्यादि झासत्र से सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त अनिबंचनीय अविद्या माया प्रलय में थी। 
“अनादि माया से सुप्त - मिथ्या दर्शी जीव जब गुरु के उपदेशादि से जागता है, तब अजादि को जान कर 
मुक्त होता है ।” “प्रकृति पुरुष दोनों को अनादि समझो” इत्यादि बचनों से माया में अनादिता सिद्ध है 
“फिर अन्त म॑ सब माया को निवृत्ति होती हं'' “ज्ञानी इस माया को तरते है” उत्यादिं कथन से ज्ञॉन से 
निषृत्ति द्वारा अविद्यात्व और अन्तयुक्तत्व सिद्ध होता है ॥ ६९॥ वेशेषिक दशेन के प्रशस्तपाद भाध्य मे 
बुद्धि आदि को प्यीय > एकार्थ का बाचक कहा गया है, और संब अर्थ में नियत होने से अनन्त अंथे की 
अनन्त बुद्धि अनेक प्रकार की है, परन्तु संक्षेप से दो प्रकार की है, सो विद्या ओर अविद्या रूप है. तिस 
मे अविद्या चार प्रकार की हं, जो संशय, विपयेय. अनध्यवसाय., म्वप्र म्वरूप हं | यह क्‍या हु १ ऐसे 
विचार मात्र को अनध्यवसाय कहते हैं, अन्य प्रसिद्ध हैं। “इन्द्रिय के दोष संस्कार दोष से अविद्या होती है” 
“सो दुष्ट ज्ञानरूप है” इस अर्थ में दो सूत्र है । वस्तुतः यह्‌ कार्यरूप अविद्या है, जो कि “अनित्यादि मे 
निश्यतादि ज्ञानरूप अविद्या” योग दश्न में भी कही गई है। कारण रूप भाव स्वरूप अविया पूष 
बाणित ही हैं | ७० ॥ जैसे अख्च से अगर ग्रान्त होता है, क्षार मल से अन्य मल धोया जाता है शोधित 
बिपष से अन्य विष निवृत्त हाता है रिपु म्य रिपु मारा जाता हैं | ७१ | हे राम | यह माया ऐसी ही हे, 
चिद्विशिष्ट मायिक अन्तःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति से अपने नाश से जो दृषे देने वाली है, इस का 
रवभाव भी किसी से लक्षित > ज्ञात नहीं होता है, क्‍यों कि देखते ही नष्ट हो जाती है ।| ७२ || 


पन्चमं अज्ञानप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादस हिता ५०१ 


विवेकमाच्छादयति जगन्ति जनयत्यलम्‌ | न च विज्ञायते कैषा पर्याश्रयमिदं जगत्‌ ॥७३॥ 
योगवासि० प्र ० ४।४१।१४-१६ ॥। 
चत्वारोउस्थाः कपदां युवतिरथ भवेन्नूतना नित्यमेषा , 
माया वा पेशला स्यादघटितघटनापाटवं याति यस्मात्‌ | 
स्यादारम्मे घतास्था श्रुतिभववयुनान्येबमाच्छादयन्ती , 
तस्थामेतां स॒पर्णाविव  परपुरुषो तिष्ठतोथग्रतीत्या ॥ ७४ ॥ 
इति चतुर्थ माया5विद्याप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 


शतश्लोकी ॥ 


अथकज्ञानम ॥| ५ ।। 
ब्रह्चलोक॑न॒विन्दति प्रत्यूशा अनुृतेन वे | तदानीं सदसन्नासीत्तम आसीत्तिदावृतम्‌ ॥१॥ 
इत्यादिश्रतिसंसिद्धमनिवच्यमनादि यत्‌ । माया5विद्या5्ख्यमज्ञानं तन्निवृक्ष्या विम्नच्यते || २|| तथाहि-- 
अनादि भावरूप॑ यद्‌ विज्ञानेन विलीयते | तदज्ञानमिति पग्राज्ञा लक्षणं संग्रचक्षते ॥३॥ 
तत्त्वप्रदीपि०ण ( चित्सु० ) परिच्छे० १|६ ॥ 
आगन्तु चेद्हाज्ञानमनिर्मोक्षः प्रसज्यते | पुरेवानागतो भूयो नेष्यतीत्यत्र का ग्रमा ॥४॥ 
अस्य द्वैतेन्द्रजालस्थ यदुपादानकारणम्‌ । अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥५॥। 
यह माया विवेक को ढाँपती है, संसार को पैदा करती है, परन्तु समझ नहीं पड़ती की यह क्या है ' उससे 
जन्य इस संसार को भी आश्रय रूप समझो देखो ॥|७३॥ इस माया के चार स्वभाव है, एक तो यह सदा 
नयी खी के समान रहती है, दूसरा यह पेशछा--कुशछ चतुर है, कि जिस से अघटितज्असंभव की घटनार 
( संपादन ) में पद्धता को प्राप्त होती है, और तीसरी बात है, कि-आरम्भ में घृतास्या >रम्या आकषेक होती 
है, चौथी अवस्था है, कि-इसी प्रकार हो कर श्रुतिजन्य “बयुन जज्ञानों को आच्छादित करती रहती है, तिससे 
इस में जीव और ईश्वर रूप उत्तम पुरुष अथ के ज्ञान से पक्षी के समान बसते है । 'द्वा सुपणो' इत्यादि 
श्रति है बुढि हंसि बोले में नित हि बारि' इत्यादि कबीर साहब कहते हैं ॥ ७४ ॥ 
6४8 चौथा मायाविद्याप्रकरण समाप्त ।। 
अथ अन्लान--अन्त 5मिथ्या अज्ञान से प्रत्यूढ - वशीकृत ब्रह्म स्वरूप छोक - प्रकाश स्थान का 


नहीं पाते हैं, प्रठढय काल में सत्‌ - पृथिबी आदि असत्‌ + आकाशादि नहीं थे, किन्तु तम - अज्ञान था 
कि जिससे ब्रह्म आबृत था, सत्‌ , असत्‌ , आवृत्त-उसमें छीन थे ॥ १॥ इत्यादि श्रुतियों से सम्यग सिद्ध 
जो माया अविद्या नाम वाला अज्ञान उसकी निवृत्ति से जीव मुक्त होता है ॥ २॥ जो अनादि भाव 
रूप - अस्ति प्रतीति का विषय वस्तु है, ओर विज्ञान ज्योति से तम तुल्य विलीन होता है, वह अज्ञान हैं, 
इसे विद्वान छोग अज्ञान का लक्षण कहते हैं | ३॥ यदि आत्मा में अज्ञान आगन्तुक हो, तो मोक्ष की 
अप्रापि होगी, क्योंकि वतैमान आगत्तुक अज्ञान के ज्ञान से नष्ट होने पर भी प्रथम के समान फिर अज्ञान 
अब नहीं आवेगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है ॥ ४ ।। और इस ढ्त - भेद रूप इन्द्र जाछ ८ मिथ्या संसार 
का उपादान कारण जो अज्ञान 5 माया प्रकृति है, उसका उपाश्रयण करके स्थिर ब्रह्म संसार का कारण 
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# € छःपछााहइवआउ ॥१४ 
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२ तश्वार्थेमणिमाला | रुप्तमे पदाथकाणडे ः क्‍ 
४०२ उखमं अज्ञानप्रकरण म हिन्दी भाषानुवादस हि ता 0७३ 


अविद्याधातिनः शब्दाद्याउह ब्रह्मेति धी भवेत | नश्यत्यविद्यया साद्ध हत्वा रोगमिवोषधम ॥॥६॥ कक वर्मा 2 आओ के , बह १३३. 
तिनः अब्दाद्याऊं ब्रह्मेति धी भवेत अज्ञानादेव पापानि विचिनोत्यविचशक्षणः । अज्ञानांदुत्प॑गत्वा ; नरंक॑ ग्रतियद्यते ॥१७॥ 


टशणशित प्रर ० $ ग्र न लत न्‍ व र्व अ्वरा ण पीइव  छ। 9 कै न कलर 3 मी ७ 5 * * 
ई#शेशितत्यसम्घन्धः त्यगन्नानहेतुजः | सम्यग्‌ ज्ञानतमोध्वस्तावी अकट लिकी 7 द अज्ञानेनावतो जन्तुः शुभे मार्ग न तिष्ठति | अज्ञानशमने यत्नस्ततो कार्यो विजानता ॥१८॥ 
व्क धर, ० अग्ोगढ जार गाक्षोबेंश। हर्चत क्र कर रस 2६८ - शास्राउन्वेषणं तस्य वृद्धसेवा तथेत्र च॑। तथा च गरुशश्रपा त्वज्ञानशमनी मता ॥१९॥ 
रागो इंषस्तथा मोहों हे: शोकोईमिमानिता | कामः क्रावक दावे तत्क्ा 0 आओ के कर लोकठ्ये नास्ति महानुभावा अज्ञानतुल्यः पुरुषस्य शात्र: । 
टचछा लोभस्तश पः वृद्ध चपर्ता अन्नानमेत पर निदिष्ट पापानां चेव या या ॥॥९॥। | 52: 3 जम & ० 
इच्छा लोभस्तथा तापः परबवृद्धयपतापिता | अछ आदि लो आलियांक जरमीटिपायिंग (किए अतस्तु लाकाइतय सुखाथा ज्ञान त्त कुयात्पुरुष: प्रयत्नम्‌ ॥|२०॥ विष्णुवर्मात्तरपु० खं० १ अ० २२६ ॥ 
मी ! 02 अज्ञानप्रभवो मोहस्तस्माद्रागः प्रवत्तते | रागाद हेषस्तथा क्रोधः क्रोधान्मानो5मिजायते ।।२१॥ 
मानादपाथंक कम कमतोज्शुभलक्षणम्‌ । जन्ममृत्युजराव्याधिदःखशोकप्रवत्तनम. ॥२५२॥ 
अभ्रमादां दृद्धसेवा तत्पज्ञामूलमिष्यते । ज्ञानाद्धमः सुख धमान्नि/श्रेयो5भ्युदयात्मकम्‌ ॥। 
ः है ० इष्टेन्द्रियाथेंसं योगो भवेदु दयलक्षणम्‌ ॥२३॥ विष्णुवर्मोत्तरपु० खं० २ अ० २३३।२७५। इत्यादि || 


७ सत्र ० ० ७]१२--२४ ।] ग्रध्याः किषिकिन्धा का 9 
त्र।4० 4० ४|% * 5. |॥ अध्यात्मरा० किष्किन्धाकी० स० १|८ || 


पठ्यत्यात्मानमन्यत्च॒ यावद्र परमात्मेनो । तावत्सम्श्राम्यत्ते जन्त मरसहितो निजकेमंणा ।। दुःखहषभयक्रोधलोभमोहमदादय; | अज्ञानलिड्रान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि ॥२५॥ 

आई विव्योध। वकेब्योव्मो दहाभिमानिनों दुःख नादेहस्य चिदात्मनः | सम्प्रसादे दयाभावात्सुखमात्रं हि दृश्यते ॥२६॥ 
सवपासेव दोषाणामज्ञानं+ परमो मतः | अन्नथाश्रद्धधानथ संशयात्मा विनव्ंयाति |१४७ बुद्धयाद्यभावात्संशुद्धे दःखं॑ तत्र न इृब्यते | अतो दुःखादिक॑ स्व बद्धेरेव न संशयः ।। २७॥। 
कामः क्रोधस्तथा लोभो हों मानस्सदेव च | अन्नानावृतं जन्तुं विविशन्ते ह्विजोत्तमाः ! ॥ १ ६॥| अप्वात्मरा० उद्धका० स० 250) हत्या 


उभावेतों समफलों समदोषों चल भारत ! | 


अहो विनिक्ृतों लोको लोमेन च वशीकृतः | लोभक्रोधभयोन्‍्मत्तो नात्मानमवबध्यते ॥|११॥ 
मखानिति परानाह नात्मानं॑ समवेक्षते | दोषाने श्षिपति चौन्येषां नात्मानं शास्तुमिच्छति ।।१२॥ 


हा 


कहलाता ह ॥ ५॥ ओर अविद्या के नाशक शब्द से जो अहं ब्रह्म ऐसी बुद्धि वृत्ति होती हे, सो तो अविद्या प्रविष्ट होते है ॥ १६ || अविवेकी अकुशल प्राणी अज्ञान से ही पापों का उपाजेन संग्रह करते हैं अज्ञान 
को नाञझ्ञ करके उसके साथ हीं नष्ट हो ज ती हैं, जैस रांग को नष्ट करक आऑपषध स्वयं नष्ट होता है ॥ ६ ॥ से ही कुमागे में जा कर नरक में प्राप्त होते है ॥ १७॥ जज्ञान से आतवृत्त प्राणी सुसज्ञादि वश शुभ मारे 
20 कक पल शो रद रत अक्य ह। शजभी जरज, मे ' बेदी, कोर मनी नअक | अर भी कली मं प्राप्त होने पर भी उस से स्थिर नहीं होते हैं, इससे विवेकी को अज्ञान की निवृत्ति-सव्वेथा अभाव में 
सम्बन्ध हैं, सम्यग ज्ञान से आज्ञान को निवृत्ति होने पर यह आत्मा इश्वरों का इश्वर हो जाता है. ७ ॥ यत्न करना चाहिये ॥ १८॥ तिस विवेक को शास्त्रान्बेषण >विचारादि कतेव्य है, शास्त्र का विचार 
स्नेह आसक्ति, वर, मोह -- अविवेक हे - विषयजन्य तुष्टि, शोक - इष्ट वियोग जन्‍्य दुःख, अभिमानित्व उस अज्ञान के नाश का हेतु है, तथा ज्ञान वृद्ध की सेवा, गुरु की सेवा अज्ञान की निवृत्ति करने वाली मानी 
काम, क्राव, दप, तन्द्रो >तन्द्रा, आलस्य, इच्छा, लोभ, ताप-सनन्‍्ताप-दुःख, अन्य की उन्नति से जन्य गई है ॥| १९ ॥ हे महानुभाव ! छोक परछोक में अज्ञान के समान पुरुष का अन्य श्र नहीं है 
दुःख्र, ये सब अज्ञान कहे गये हैं, और पापियों की जो चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मिथ्या भाषणादि क्रियाएँ दोनों छोकों में सुख चाहने वाला पुरुष, आज्ञान की निवृत्ति के लिये ज्ञान विषयक प्रयत्न अवश्य करे ॥२ 
है, सो भी अज्ञान है ॥ ८-९ ॥ हे भारत ! हे पार्थिव ! अज्ञानं और लोभ ये दोनों तुल्य फल और दोष वाले अज्ञानजन्य मोह होता है, मोह से राग होता है, राग से काम विघातजन्य द्वेष तथा क्रोध होता है, क्रोध से 
हैं, इन दानों को एक हो समझो ॥ १० ॥ आश्रय हे कि छोक अत्यन्त निकृत -वशद््ित हैं, और छोभ से अभिमान होता, तिस से निष्फल दुष्ट फलवाला कर्म होता है; तिस कर्म से अशुभ लक्षणवालूा जन्मादि का 
शाभूत किय गय है, इसस॑ छांभ, क्रोघ, भय से उन्‍्मत्त होकर आत्मा को नहीं जानते हैं, इससे अज्ञान प्रवर्तेंन ८ ( सिद्धि-प्रवृत्ति ) होता है ॥ २१-२२॥ प्रमाद का अभाव बुद्ध की सेवा प्रज्ञा ८ बुद्धि-ज्ञान के 
रहता है ॥ १५४ ॥ दूसरे को मूखे कहते हें, परन्तु आप अपने को नहों समझते हैं, अन्य के दोषों पर मूछ कारण माने जाते है, ओर ज्ञान से धर्म होता है, धर्म से सुख होता है, जो सुख निःश्रेयः > मोक्ष 
आक्षेप निन्‍्दा करते हें. रन्तु अपने आत्मा >-मन को श्ञासन् -दण्ड करना नहां चाहते हें ॥ १२॥ और अभ्युदय - स्वगोदि स्वरूप है । क्योंकि अभ्युदय रूप वह है, कि-जो इष्ट-काम्य इन्द्रिया्थ - विषय के 
साथ इन्द्रियों का संयोग है | २३२ ॥ और जब तक अज्ञान से नानात्व - भेद रागद्वेषादि रहता है, तब 
तक काछजन्य भय भी रहता है, इससे जो अविद्या जन्य भेदादि का सेवन करता है, सो अन्धतम 
- मोह भयादि मे निमग्न होता-ड्ूबता है | २४७ ॥ दुःख हषोदि ये सब अज्ञान के जो लिड्र -चिह्न हैं, सो 
गुद्ध आत्मा में कैसे हो सकते है ? ॥ २५॥ देहाभिमानियों को दुःख है, देह रहित चेतनात्मा को नहों है 
इससे संप्रसाद--सुषुप्ति अवस्था में भेद.के अभाव से शुद्ध सुख आत्मा मात्न रहता है ॥ २६ || अत्यन्त शुद्ध 


अनित्य इस छोक में जन्म से ही धर्म का पाछन करता हुआ, जो बंता है, सो अज्ञान को नष्ट कर 
क॑ परम गति पाता है || १३ ॥ अन्यथा अज्ञान से प्राणी जब तक अपने आत्मा का परमात्मा 
स॑ अन्य वस्तु रूप देखता है, तब तक अपने कर्म से मोहित हो कर ससार म श्रमता हैं ॥ १७॥ 
सवर दापा मे अज्ञान भारी दोष. रूप माना गया है, इस से अज्ञानी श्रद्धा रहित संशय युक्त मन्न 
ताला वन्नष्ट होता है ॥ १५ ॥ हे द्विजोत्तम ! अज्ञान से आबृत्त प्राणी में काम,क्रोधादि सदा ही अधिक 
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तक््वाथंमणिमाला सप्तमे पदार्थकाणडे 
2०४ 


रांगद्वेपनिवत्तिथ. तज्ज्ञानं.। समुदाहतम्‌ | अज्ञानं तमसों मूल कमद्रयफल रजः ॥ 


््टर दःखं प्रवत्तते ।|२८॥ 
कमजस्त पुनदहों महादुश्ख । +क# कर पर 
तस्मान्मलमनथानामज्नञानमुपदिश्यत । त॑ शत्रमवधायेँंक॑ ज्ञानें यत्न समाचरंत्‌ ॥२९॥ 
तानाद्धि त्यज्यते सव त्यागाद बुद्ध विरज्यते | वेराग्याच्छुध्यते चापि शुद्धसत्त्वेन मुच्यते ॥३०॥ 
बा तष्णाध् यस्तु विख्यात॑ मोक्षकारणम्‌ ।।|३१॥ 
ये ठेतीयों रागसह्क्षयात्‌ | रष्णा ्रयात्त ता 
वियोगो ज्ञानेन द्वितीय शाशहपक उपसंदारवान आटा 


वर्त्तनम । दत्तात्रेयो द्यलकांय इंदमाह महामतिः ॥३२॥ 


गहक्षेत्रादिशाखाश्व यत्र दाराउमिपल्लवः ॥३३॥। 


अहमित्यड्रोत्पन्नों ममात स्कन्‍्ध वान महान 


कि « सक वत्सखणशान्त्यथ जातोजज्ञानमहातरु; ॥|३४ 
धनधान्ये . महापत्रे पापमलो5तिदर्गमः | विधिवत्सुखशान्त्यथ. जातोज्ज्ञानमहातरु: ॥ ३४॥ 


गता लगमीच्वरे | प्राप्य ब्रह्म रस पात नीरजस्कमकण्टकम ॥|२५ 


गंरुडप ० प्वख०» अ्र० २६ || 


अन्यत्र रमते मृढः सोउज्ञानी नाउनच्न संशयः ॥।|३६॥ 


छित्नो विद्याकुठारेण ते 


वर्णाश्रमाभिमानी यस्त्यक्त्वा ज्ञानं द्विजोत्तमाः 
क्रोधो भय॑ तथा छोभो मोहों भेदों मदस्तमः । धर्माधमों च तेषां हि तद्शाच्॒तलुग्रहः ॥ २७॥ 
लिज्गञपु० कालकूटयोपाख्याने ॥ 

असंग आत्मा में बद्धि के संग के अभाव से उस म॑ दुःख नही दाखता है, इससे दुःखादि सब चिदाभास 
यक्त बढ़ि के ही धम हैं, इस में संशय नहीं है ॥ २७ ॥ रागद्वघादि का नद्वात्त ही उस नब्रह्मात्मा के ज्ञात्र 
का फल स्वरूप कहा गया है, अज्ञान तमोगुण मोह आल्स्यादि का मूछ है, अर शुभाशुभ दोनों कमे रूप 
फछ बाला रजोगण है, कर्म जन्य फिर देह होती है, जिससे महादु:ख होता हैं॥ १८ ॥| तिससे अनर्थों 
का मूछ रूप अज्ञान कहा जाता हे. तिस अज्ञान को एक शत्रु जान कर ज्ञान क लिये यत्न करना 
चाहिये || २९ ॥ विवेक ज्ञान से अभिमानादि सब का त्याग होता हूं, त्याग स बुद्ध रागादि रहित हांतो 
पैराग्य से बद्धि शुद्ध भी होती है, शुद्धान्तःकरण] से ज्ञान आत्मानुभव द्वारा मुक्त दाता है ॥ ३० ॥ प्रथम 
विवेक ज्ञान से देहादि का वियोगर-उस में विपरीत बुद्धि का अभाव होता हू, फिर राग के नाश से 
ज्ञानानुभव द्वारा तृष्णा क नाश सं वासनांद का वियांग तासरणा 
होता है, इससे यही मोक्ष का कारण विल्यात हैं | ३१ ॥। ममता दुःख का मूल दे, अज्ञान का निर्दात्त से 
ममता का अभाव दःख के निश्ृत्ति का कारण दे, यह बात मह्ामति वाल दत्तात्रय मान ने अलके के ढिये 
कहा है ॥ ३२।॥। अहह्लाररूप अछूुर से उत्पन्न, मद्दान्‌ ममता रूप स्कन्ध वाछा, ग्ृद्द क्षत्राद शाखा वाढा, 
जिस में स्त्री ही सबंत्र नव पत्र है, धन धान्य महान पत्र है, पाप जिस का मूछ हैं, आंत दुगम वह अज्ञान 
रूप महावत्ष सख के नाश कं हा छये उत्पन्न हुवा है ॥ ३३-२४ । । विद्या रूप कठार स॑ उस वृक्ष क कटने 
पर वे अहृड्काराद सब इश्वर म॑ छान हांत हूं, ऑर छारादि रहित जंब ने निरुपद्रव रजों रहित 
ब्रक्चानन्द को पाकर अनुभव किया ॥ ३५॥ हे द्विजोत्तम ! जो वणाश्रम के अभिमानी, ज्ञान का त्याग %९ 
अन्य में रमता है सो अज्ञानी मृढ़ है, इस में संशय नहीं है | ३६॥ तिसकों उस अज्ञान मोह के वश 
रहने से क्रोध भयादि होते हैं, तिनसे धमोधम होते हैं, तिनसे शरीर का ग्रहण होता है ॥ २७॥ 


देह सम्बन्धा का दसरा वियाग हांता ह, 


पञ्चममज्ञानप्रकरणम्‌ ] ६४ हिन्दी भाषानुवादस हिंता ५०५ 


आत्मा विनिष्कलो ह्ोको देहों बहुमिराश्तः | तयोर क्ये॑ पग्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम ॥३८॥ 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहों मांसमयोउ्शुचिः | तयोरक्‍य प्रपश्यन्ति क्रिमज्ञानमतः परम |३९॥ 
आत्मा नियामकशथ्रान्त दहो बाह्यो नियम्यकः | तयोरकक्‍य प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतशः परम ||४०॥ 
आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते | तयोरेक्‍य॑ प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम ।।9१॥ 
आत्मा नित्यो हि चिद्रपो देहोडनित्यों ह्यसन्‍्मयः | तयोरक्‍य प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम ॥४२॥ 
अपरोक्षानुभू० | 

अविद्या त्वविचारेण भासते तन्निरूपणे | अविद्वान वाउ्थ विद्वान वा नोभावष्यत्र शक्नत) |।४ ३॥ 
अविद्यावानविद्यात्व॑ न निरूपयितुं क्षमः । ब्रह्मबवोधात्पुरा तस्या वस्त॒त्वेनेव भासनात ॥४४।। 
न निरूपयते विद्वान विद्यादष्टयेव बाधनात । वेद ब्रह्मतर विद्यायां भासते बाध्यते त सा॥।|७५॥ 
अविद्याया अविद्यात्वमिदमेवात्र लक्षणम्‌ | मानायोगासहिष्णुत्वमसाधारणमिष्यते. ॥४६॥ 
तत््वमस्यादिवाक्योत्थसम्यगधीजन्ममात्रतः । अविद्या सह कायण नासीदस्ति भविष्यति ॥४७॥। 
वात्तिकसारेडघिकारपरीक्षायाम ॥ 

अध्यात्ममधिदेव॑ चर जीवेशत्वकल्पिका । द्विधा शक्तिरविद्याया द्वेविध्यं तद्विविच्यते ॥४८। 
स्वाश्रयं मोहयेद्याउसो शक्ति जीवत्वकल्पिका | सास्य त्रक्मत्वमावृत्य जनयेज़ीवताभ्रमम्‌ ॥|४९॥ 
आत्मा सब कछा अवयव कमोदि से रहित है, ओर देह बहुत अवयवादि दोषयुक्त है, तहाँ इन दोनों 
की छोग एकता समझते है, इससे भारी अज्ञान अविवेक अन्य क्या होगा ? यह भारी अज्ञान है ॥ ३८ ॥ 
आत्मा ज्ञान स्वरूप शद्ध पवित्र है, देह मासादिरूप अपवितन्र हे, इन को एकता के ज्ञान से अन्य भारी अज्ञान 


क्या होगा ? ॥ ३९ ॥ अन्तवार्ती साक्षी नेता आत्मा हे, ओर बाहर के विषयरूप नियम का विषय पराधीन 
देह है, इन की एकता के ज्ञान से अन्य अज्ञान कया होगा ९ ॥ ४० ॥ आत्मा प्रकाशक स्वच्छ -- अतिनिमल 


है, देह तामस - तमोमय है, इन की एकता अज्ञान से है ॥ ४१॥ आत्मा नित्य ओर चेतन स्वरूप हे देह 


अनित्य और असत््‌ ८ मायामय क्षणभंगुर है, इन की एकता अज्ञान रूप है ॥ ४२॥ अविद्या ८ (अज्ञान) 
अविचार से भासतो है, उस के निरूपण 5 विचार साधन में अविद्वान्‌ और विद्वान्‌ दोनों यहां समर्थ 
नहीं होते है ॥ ४३ ॥ क्योंकि अविद्वान मिथ्यात्व रूप अविद्यात्व के निरूपण करने के लिये समथ नहीं 
है, क्यों कि त्रह्मज्ञान से प्रथम उस अविद्या की सत्य रूप से ही प्रतीति होती है ॥ ४४ ॥ और विद्वान्‌ भी 
उंसका निरूपण नहीं करता हे, क्योंकि ज्ञानदृष्टि से अविद्या की निषृत्ति होती है, इससे ज्ञाज्न होने पर 
वेद्य ब्रह्म हैं! भासता है, और वह अविद्या नष्ट होती है ॥ ४५॥ अविद्या का जो अविद्यात्वरूप यही यहाँ 
आसाधारण लक्षण माना जाता है, इष्ट है कि-जो प्रमाण के साथ पृणंसम्बन्धासहिष्णुता है, अथात्‌ 
प्रमाण के उदय से विलीनता ही अविद्यात्व है॥ ४६॥ इसीसे 'तर्वमसि” इत्यादि महावाक्यजन्य 
सम्यग्‌ ज्ञान के जन्ममात्र से कार्यों के सहित अविद्या के त्रेकालिक अभाव का निश्चय होता है 
॥ ४७ ॥ अध्यात्म और अधिदेब रूप तथा जीवत्व इेश्वरत्व का साधक अविद्या की शक्ति दो प्रकार की है, 
वही दोनों प्रकार विवेक पूबबेक आगे कहे जाते हैं ॥ ४८ ॥ जो शक्ति अध्यात्मरूप अपने आश्रय जीवात्मा 
को मोहित करती है, सो जीवत्व की साधक है, सो शरक्ति इस की ब्रह्मरूपता को आवृत्त करके जीवत्व- 
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४८८ तरवाथम णिमाला सप्तमे पदार्थकाणडे 
रे 

जीवोज्हमिति मृढोअ्स्याम्॒पास्ते दंवतामयम्‌ | सो5यं मोहकरी शक्ति विंद्ययेव विनश्याति ॥५०॥ 
न मोहयाते या शांक्त स्वाश्र य साजधदावका | आावमभावांतर भाषा व्याकृताव्याकृताभधा ॥५९॥ 


प्रतिभासत एवेषा विद॒षो5प्यन्न जीवतः | तस्याः प्रारब्धभागान्त प्रतिभासो निवत्तते ।|५२॥ 


३ कफ्रि 


उरु० 5 त्तकसाण् अर » ब्रा७० 4 इत्यादि ॥ 
यादज्ञान तत्तांदिष्यताम | अज्ञानस्येव नानन्‍्यस्य यता ज्ञान निवत्तकम ।।५२।। 


यद्यज्ज्ञाननिवत्य 0 द 
भाविद्या यदि बन्धः स्थात्तदा नब्येन्न विद्या | विद्यानाञ्या द्यविद्यंय ततो<विद्येव बन्धनम्‌ ॥५४॥ 


दति पद्चममन्ञानप्रकरणं सम्राप्तम्‌ | विचारावन्डुत: 2 
अथ मनः |! ९ ॥ 
पम्रनः:सागरदस्तरम | निस्‍्ताणं बेन तनात्र माया 5विद्यादिक जितम्‌ ॥ १॥ 


विकल्पविप्लवे. श्रान्त 
कार्या-विद्या मनोरूपा मनोनाशेन नव्यति ॥२॥ 


अनित्याशचिदुःखेष्वनात्मन्यप्यन्यथा मरति 
काम: सड़ल्प इत्याद्या मनोरूपा न संशयः | कामाद्यास्तु सदा प्रोक्ता अविद्यारूपिणः स्मृतों || ३॥ 
गरम: सड्जल्प ३ प् ह द 
चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ | यत्ित्तस्तन्मया + वति गद्यमेतत्सनातनम्‌ ।।४॥ 
ह धरत्व मव्यय ञ्न्नु १५ 

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कम शुभाशुभम्‌ | प्रसन्ना त्मा55त्मनि स्थित्वा सुखमव्ययमश्नुत | 

यक्त पुरुष देवतामय अन्य पुरुष को उपासता 
गक्ति विद्या से ही नष्ट होती है ॥ ५० ॥ जा 
और उस अविद्या का आविभोव ८ (प्रकटता) 


अम को उत्पन्न करती है || ४५९ |। मँ जीव हैं इस प्रकार मोह 


करता है, और यह मांद्द का उत्पन्त करने वाली अविद्या का 


पर श्रय मोहित नहीं करती है, सो अआधिदावका हे 
और क/$ 3, (ग॒प्तता) ही क्रम से व्याकृत और अव्याक्ृत - ५ प्क्ताव्यक्त नाम वाल ह ॥ ५१ ॥। हा 
विद्वान को भी यह अविद्या बाधित रूप स भासत!। ही है. किन्त प्रारबव्ध भोग क अन्त मे उस आवद्या का 
[गा घधमोदि वस्तु अज्ञान स॑ निक्षत्त हों, उन सत्र का अज्ञान 
अन्य का नहीं ॥ ५३ || याद जन्माद रूप 
नहीं होने पर ज्ञान से नष्ट नहा हा 


भासना निव्त्त होता हैं ॥ ५२ ॥ और जो २ 
समझता चाहिये, जिससे ज्ञान अज्ञान का ही नाझक हांता ह, 
संसार बन्धन अविद्या रूप होगा, तभी ज्ञान से नष्ट होगा, अविद्या 
सकता है | और विद्या से नष्ट होने वाली अविद्या ही है, अत: अविद्या रूप बन्धन है ॥ *४ || 
ि ग्ॉँचवां अज्ञान प्रकरण समाप्त || 
अथ मन--विकल्प 5 संशय-श्रम रूप विप्छव - उपद्रव से श्रान्त > चंचल मन रूप दुस्तर समुद्र 
को जिसने तरा, उस पुरुष ने माया अव्रिद्या आदि को भी जीत ब्या॥ १॥ कर योंकि “अनित्याइशुचि९ 
दःखानात्मस नित्यञ्रुत्विसखात्मख्यातिरविद्या” इस योग सूत्र के अनुसार जो अनित्य अपातन्र इलख 
अनात्मा भें उछठा श्रम रूप ज्ञान है, सो काय रूप अविद्या मन का व्रुत्ति रूप ससे मत के नाश से 
बह अविद्या भी नष्ट होती है ॥ २ ॥ काम, संकल्प, छज्जा, आदि को श्रुति मं मन रूप कह्दा गया हैं, इससे 
काम्रादि मन रूप हैं, इस में संझ्य तहीं है. और पूर्वोक्त स्मत में काये कारण मं अभद दष्ट स कामादि 
विद्यारूप बाले कहे गये हैं ॥ ३ ॥ कहा है कि च्त्त ही संसार रूप है, उस का प्रयत्न स शुद्ध कर जिस* 
चित्त बाला मन॒ष्य रहता है, तन्‍्मय तद्गप हो जाता है, यह्‌ू सनातन >अनादि गुद्य > गुप्त तत्त्व हैं ॥ ४ ॥ 
चित्त के प्रसाद प्रसन्नता स्वच्छता से शुभाशुभ कर्म को नष्ट करता है, ओर प्रसन्न मन वाला आत्मा मे 


पष्ठे मनध्पंकरणम | हिन्दीभाषानुवादसहिता ४०७ 


समासंक्त यथा चित्त जन्तो विंपयगोचरे | यद्येव॑ ब्रह्मणि स्यात्तत्की न मच्येत बन्धनात ।।६॥ 
मनो हि द्विविध॑ प्रोक्तं श॒ुद्धं चाशुद्धमेव च | अशुद्धं कामसड्डूल्पं॑ शुद्ध कामविवर्जितम ।॥७॥ 
लयविक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम्‌ | यंदा यात्यमनीमावं तेंदा तत्परम॑ पदम्‌ ।॥८॥ 
तावदेव निरोद्धव्यं हृदि यावत्क्षय॑ गतम | एतज्ज्ञानं च मोक्ष च शैपास्तु ग्रन्थविस्तराः ॥९॥। 
समांधिनिधेतमलस्य चेतसो, निवेशितस्या55त्मनि यत्सुखं भवेत | 

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा, स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्मते | १० ॥ 

अपामपोडग्निरग्नो वा व्योम्नि व्योम न लक्षयेत्‌ | एवमन्तर्गत॑ चित्त पुरुषः प्रतिमुच्यते ॥११॥ 


मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयों बाय विषयासक्त मुकत्यं निविष्य मनः ॥|१२॥ 
४ मंत्रायण्युपनिष० प्र० ४ ॥ 

मन एवं जगत्‌ सब मेन एवं महान्‌ रिपुः। मन एवं हि संसारों मन एवं जगत्वयम्‌ ॥१३॥ 
तेजावन्द१५० प्र० '१।९८ || 

विरिश्वो मनसो रूप॑ विरिश्वस्थ मनो वधुः | पृथ्व्यादि विद्यंते नेव तेन प्रथ्व्यादि कास्बतम्‌ ॥ १७॥।। 
गवासिष्ठप्र« ३।३।२५ || 

चिंत्तमेव हि संसारों रागादिक्लेशदपितम्‌ | तदेव तद्विनिमुक्त भवान्त इति कंथ्यते ॥१५॥ 
योगवा० प्र० ३।८४।२६ ।| 


स्थिर हो कर अक्षय अव्यय अविनाशी सुख को प्राप्त करता है ॥ ४॥ प्राणी का चित्त जेसे विषय रूप मागे 
में आसक्त है, इस प्रकार यदि ब्रह्म में आसक्त हो, तो बन्धन से कोन नहीं मुक्त हो ? ॥ 5 ॥ शुद्ध ओर 
अशगुद्ध दो प्रकार का मंन कहा. गया हे, तहाँ काम संकल्परूप मन अशुद्ध हे, कामादि से रहित मन शुद्ध हैं 
॥ ७॥ लय <-सुषुप्ति विक्षेप-स्वप्न चशद्बलता से रहित, अत्यन्त निश्चछ -एकाग्र मन को कर के जब 
मनुष्य अमनीभाव > मनरहितत्व को प्राप्त करता हे, तब उस को वह परम पद--मोक्ष है || ८॥ तब 
तक मन हृदय में रोकने स्थिर करने योग्य है, कि जब तक बह क्षय८"-एकाग्रता-आत्मछीनता को ग्ाप्त हो, 
क्योंकि इस प्रकार मन का क्षय ही ज्ञात और मोक्ष जानो, इससे अन्य उपदेश ग्रन्थ के विस्तार मात्र है 
॥ ९॥ और समाधिनिवारित मरू८दोष वाले आत्मा में निवेशित "स्थापित चित्त -- सन को जो 
अपूबे सुख होता हे, सो उस समय वाणी से नहीं कहा जा सकता, किन्तु स्वयं वह सुख अन्तःकरण से 
श्रंनुभूत होता है ॥| १० ॥ समूह जल के मध्य में पड़ा हुआ अन्य जल, अप्नि समूह में मिली हुई अभप्नि, 
महाकाश में मिला हुआ घटाकाश जेसे पृथक नहीं दीखते है, तेसे ही अन्तगंत आत्मछीन चित्त जब 
पृथक नहीं दीखता हे, तब पुरुष चित्त निमित्तक संसार से मुक्त होता है ॥| ११।। मन ही मनुष्यों के बंध 
- संसार और मोक्ष का कारण है, तहाँ विषयों म॑ आसक्त मन बन्धन का कारण है, ओर निविषय -- 
विषयासक्तिरहित मन मोक्ष का कारण है ॥ १२ ॥ विषयासक्त मन ही सब जगत्‌ रूप हे, ओर महान शत्रु 
रूप दःख प्रद हे, मन ही जन्म मरणादि संसार रूप हं, ओर मन ही जगत्त्रय-तीन अबस्था छोक रूप 
है ॥ १३॥ समष्टि मन के ही स्वरूप सृष्टिकतो ब्रह्मा है, ओर ब्रह्मा का शरीर रूप मन हैं, प्रथिवो आदि 
भूत भोतिक वस्तु सत्य नहीं है, किन्तु तिस मन से ही प्रथिवी आदि कल्पित >मिथ्या सिद्ध हैं ॥ १४॥। 
रागद्वेषादि रूप क्लेशों से दृषित मलिन मन ही संसारबन्धन रूप है, और वही क्लेशों से रहित होने पर 
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फीकी सजवाथेम णिमाला सप्तम पदाथकाणडे 


मनो हि जगतां कर मनो हि प्ररुषः परः | मनः कृत क्ृतं लोके न शरीरकृत कृतम्‌ ॥१६॥ 
योगवा० प्र० ३।८६।१ ॥ 
आज्रह्मस्थावरान्‍्त॑ च सबंदा संवजातयः | सब एवं जगत्यस्मिन द्विशरीराः शरीरिणः ॥१७॥ 
एक मनः शरीर तु क्षिप्रकारे सदा चलम्‌ | अकिश्वित्करमन्यत्तु शरोर मांसनिर्मितम ।।१८॥ 
मनो नाम द्वितीयोज्य॑ कायः कायवतामिह | स आयत्तोडपि नायत्तों भूतानां आरवनत्रये ॥१९॥ 
यथा यथाञ्सों यतते मनो देहों हि देहिनाम | तथा तथाञ्सों भव॒ति स्वनिश्वयफलेकभाक ॥२०॥ 
सफलो मांसदेहस्यथ न कश्रित्पारुपक्रमः | मनोदेहस्य सफल सवंमेव स्वचेश्तम्‌ ॥॥|२१॥ 
पवित्रमनुसन्धानं चेतः स्मरति सवदा । निष्फलास्तत्र शापाद्याः शिलायामिव सायकाः ॥२२॥ 
पतत्वम्भसि वह्"ों वा कदमे वा शरीरकम | मनो यदनुसन्धत्ते तदेवाप्नोति तत्क्षणात्‌ 
न कदाचन संसारे सावधानमना मनाक । स्वप्नेउपि कश्रिद्‌ दृझये वा दोषजाले; खिलोकृतः | २४॥। 
मनसेव  मनस्तस्मात्पोरुपेण पुमानिह | स्वकमेव स्वकेनंव योजयेत्पावने पथ्िि ॥२५॥ 
न॒तदस्ति - जगत्कोश शुभकर्मानुपातिना । यत्पोौरुषेण श॒ुद्धेन न समासाद्ते जनेः ॥२६॥ 
[गवा० प्र-० ३।६२/६-६इत्यादि || 
अनन्तस्यात्मतत्तस्थ सवशक्ते महात्मनः | सहझ्लल्पशक्तिरचितं यद्रप॑ तन्‍्मनो विदु+ ॥२७॥ 
भाव: सदसतो मंध्ये नणां चलति यश्वलः | कलनोन्म्रखतां यातस्तद्ग॒पं मनसो विद) ॥२८॥ 


जन्मादि संसार का अन्त --नाञश् रूप कहा जाता है ॥ १५॥ मन ही जगत का कतो है, समष्टठि मन ही 
पर पुरुष - हिरण्यगर्भ हें, इस से मन का किया काम छोक में सिद्ध होता है, झअरीर का किया नहीं ॥ १६॥ 
त्रद्मा से स्थावर तक सब जात वाले सब देही सदा इस जगत म॑ दो टठारीर वाले होते ह ॥ १७ ॥ उस 
म एक सुक्ष्म शरार मन<श्रधान वाला हैं, सो मन आंध्र कार्यकारी ऑर सदा चल: चम्बल हैं मांसादि 
से निमित एक अन्य स्थूल डझरीर तो कुछ करने वांला नहीं है ।। १८ ॥ देही को जो यह यहाँ मन नाम 
वाला देह हैं, सो तीनों छोक म प्राणियों के स्वाधीन होते हए भी स्वाघीन नहीं हे ॥॥|”९|॥ वेही का यह मसन- 

प दंह जैसा २ यत्न करता हं, तेसा २ वह अपने निश्चय के अनुसार फल का भोक्ता शोता हैं ॥ २०१ 
मांसमय दुंह का कोइ भी पुरुषार्थ रूप क्रम सफल नहीं होता हे, और मन रूप देह का अपना सब व्यापार 
सफल होता हं ॥ २१॥ जो चित्त - मन पवित्र अनुसन्धान - विचारादि का सदा स्मरण करता हैं, उस 

ने वाज्ञ क श्रात कसी क झापांदि भी इसी प्रकार निष्फल होते है, कि जैस पत्थर पर याण निष्फल होते 
ह ॥९९॥ स्थुद्ध शरार चाह आभ्न म वा कादी म गिरे, परन्त मन जिसका अनसन्धानसन्ध्यान विचार कर्ता 
हैं, उसी को वह उस क्षण से पाता है ॥ २३ || विबेक युक्त सावधान भन वाले कोई इस संसार कफ्षें 
कभी स्वप्न मं भा वा किसी दृश्य में दोष समूहों से खिलीकृत-खंडित बद्ध नहीं होते हैं ॥ २४॥ 
तसस पुरुष अपन्त मन को अपन्न मन आर पुरुषार्थ सं हा सदा यहा पावन मागे में छगावे ॥ २५॥ इस 
जगत्‌ रूप काशन्काष-"पात्र म वह वस्त नहीं हैँ, [क जां वस्त ञजुभ कमोनगत ञाद्भ पुरुषाथे द्वारा जनों से नहीं 
प्राप्त का जा सक., अथात जभ कम वषयक पुरुषाथ स ससार का सब उत्तम वस्तु मिलती ही है ॥ २६॥। 

बेर्शाक्त वाले मायी इश्वर रूप आत्मतस्व के सह्ुल्पशक्ति से रचित जो सहझ्ुल्प शक्ति वाला रूप उसको 
महात्मा छाग मन समझत है ॥| ९७ || सदसत क मध्य ग्र जो मनष्यादि का भाव 5: ताल्‍्पयें चंचछ चलता 


षछं सनःप्रकरंणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसहिता ४०५९ 


नाहं वेदावभासात्मा कुवांणोज्स्मीति निश्रयः | तस्मादेकान्तकलनस्तद्रप॑_ मनसो बिंदु; ॥२९॥ 
मनो हि न जडं राम ! नापि चेतनतां गतम्र्‌ | म्ठानाउजडा तदा दृष्टि मन इत्येव कृथ्यते ॥|३०॥ 
मध्ये सदसतो रूपं॑ ग्रतिभृतं यदाविलम | जगतः कारणं नाम तदेतचित्तमुच्यते ॥३१॥ 
तस्येमानि विचित्राणि नामानि कल्पितान्यलम्‌ | अहड्जलारमनोबुद्धिजीवाद्यानीतराणि . च ॥३२॥ 
प्रोगवा० प्र० २।९६।३। इत्यादि ॥ 

स आत्मा सबंगो नाम नित्योदितमहावपुः | यन्मनाडमननीं शक्ति धत्ते तनमन उच्यते ॥३३॥ 
योगवा० प्र० ३॥१००।१४ || 

एतावन्मात्रक॑मन्ये रूप चित्तस्य राघव ! | यद्भावनं वस्तुनोउन्त वस्तुत्वेन ससेन च ॥३४॥। 
गरीगवासि० प्र० ५।९१॥४० ॥ 

चिद्व्योम्नो5त्यजतो रूप स्वप्नवद्व्यस्तवेदनम्‌ | तदिद हि मनो राम ( ब्रह्म॑त्युक्तः पितामहः ॥३५॥।। 
ग्रोगवासि० प्र० ६-शेस० १७३।१६ ॥ 

मनो नियमित येन सबच्छासु सदा गतम्‌ | तस्य ज्ञाने च मोक्षे च कारण मन एवं हि ॥३६॥ 
मनो नियमने यत्रः कायः प्रज्ञावता सदा | मनसा सुग्ृहीतेन ज्ञानाप्रिरेखिला प्रवम्‌ ॥|३७॥। 


तन्‍्मनः क्षमया ग्राह्म॑ यथा वह्निश्र वारिणा | एकया क्षमया सर्वो नियमः कथितों बुधेः ॥३८॥ 
स्कन्दुपु० ख० ६॥२२४ ॥ 

पैयोपपत्ति व्यक्तिथ विसगः कल्पना क्षमा | सदसचाशुता चेव मनसो नव थे ग्रुणा। ॥३९॥ 
महा भा० शान्तिप० ग्र० २५४।६ ॥ 

है कि यह क्‍या है ? इत्यादि, वही कलछना-विचार संशय की उन्‍्मुखता को प्राप्त जो भाव है, उसको 
मन का रूप जानते हैं ॥ २८ ॥ ज्ञान स्वरूप भी में कुछ नहीं जानता हूँ, अकतो भी- सब. कार्य करता हूँ, 
त्यादि निश्चय रूप जो उस अकतो ज्ञान स्वरूप से एकान्त कछन-"-अवश्य होता है, उसको मन का 
प जानते है ॥ २९॥ हे राम! मन जड़ नहीं हे, न चेतनता को प्राप्त हे, किन्तु अजडा हृष्टि- 
चिदात्मा ही “मन्वानो मनो भवति” इस श्रति के अनुसार संसार दशा म॑ मलित्र उपाधवाला हांकर 
मन कहलाता हे॥ ३० ॥ प्रतिभूत -- सब प्राणियों म॑ सदसत्‌ के मध्य से जो आविल(--कछुषित 
मलिन रूप हे, वह जगत का प्रसिद्ध कारण चित्त कहलाता है ॥३१॥ उसी के अहड्भार, मन. ब्रुद्धि, जावादि 
और अन्य भी ये विचित्र नाम बहुत कल्पित है ॥ ३२॥ वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा सब्ेगत > व्यापक 
प्रसिद्ध है, और सदा प्रकाशमान महा स्वरूप वाला हे, वह जो जब मनाक्‌"किब््रित्‌ मनन शक्ति को धारण 
करता है, तब मन कहा जाता है ॥ ३३॥ ओर है राघव ! बाह्याभ्यन्तर अनात्म वस्तु को जो सत्य बस्तु 
रूप से और रस - राग से जो भावना करना, इतना मात्र ही चित्त के स्वरूप को समझता हूँ ॥ ३४॥ 
हे राम ! झपने स्वरूप स्वभाव को नहीं त्यागता हुआ चिदाकाशञ >नब्नह्म को जो र्वप्त के समान 
व्यस्तवेदन - विपरीत ज्ञान होता है, वही यह मन कहलाता है, तथा समष्टि मत्त वाला सोपाधिक ब्रह्म 
पितामह इस शब्द से ही कहा गया है॥ ३५ ॥| सब इच्छाओं में सदा प्राप्त मत्त को जिसने वश में, इच्छा 
रहित किया, उसका मन ही ज्ञान और मोक्ष का कारण है ॥ ३६ ॥ बुद्धिमान्‌ को सदा मन के निरोध के 
लिये यत्न कंव्य है, क्योंकि सुग्रहीत - निरुद्ध बशवर्ती मन से ज्ञान की प्राप्ति अवश्य पूर्ण होती है ॥ ३७॥ 
बह मन क्षमा तितिक्षा और क्षान्ति से ग्राह्म > वश करने योग्य है, जेसे जछ से अप्नमि शान्ति के योग्य 
है, और एक क्षमा से ही.सब नियम साध्य होते हैं, यह बिद्वानों द्वारा कहा.गया है ॥| ३८॥ धेये के साथ 
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४१८ तक्वार्थंमणिमाला [ संप्तमें पदां थंकाशडे 


संदा संदानन्दपदे निमग्न॑ मनी मनोभावमंपाकरोति | 

गतागतायासमपास्य सद्यः पेरापरातीतम॒पेति तक्तम ॥|४०॥ 
संवत्यागंत्र निर्वाणं निर्वाणार्थि च में मनः | त्यक्तव्यं चेन्मया सब वरं सच्तवेषु दीयताम्‌ ॥|४१॥ 
शिक्षां रक्षितकामेन चित्त रक्ष्यं प्रयत्नतः | न शिक्षा रक्षितु शक्या चल |चत्तमरक्षता ॥४२॥ 
अदान्ता मत्तमातड़ग न कुवन्तीह तां व्यथाम | करोति यामवाच्यादा मुक्ताश्रत्तमत्तद्गजः ॥४३॥ 
बद्धश्चेचित्तमातड़: स्मृतिरज्ज्वा समन्ततः | भयमस्तं गत सव कृत्स्न॑ कल्याणमागतम ॥|४४॥ 
निवृत्तपापचित्तस्य नास्ति लोके भयं द्विपः | सुखहानि ने तस्यास्ति यस्य चित्त वेशे स्थितम ।।४ ५॥ 
बोधिवयांवतारपश्चि० परिच्छे« २-५ ॥ 
मनः कममय पग्राहः स्वग्राणस्ृतां बधाः | तंत्तथा चं्रते तेषां भावि कमफल यथा ॥४६॥ 
हेनिजेका् | 
असम्यग दर्शनं यस्मादनात्मन्यात्ममावनम्‌ | यदवस्तुनि वस्तुत्वं तचित्तं विद्धि राघव ! ॥9७॥ 
य चित्त सज्ञायते ज॑न्मजरामरणकारणम्‌ ।।४८॥ 


योगवास०» प्र ० ४५॥६१|२४-२५ || 


टढाभ्यासपदार्थेकवासनादतिचश्वलम 


यो नित्यमध्यात्ममयों नित्यमन्तम्रुंखः सुखी । नित्यं चिदनुसन्धानों मनः शोकेन बाध्यते ॥४९॥ 
योगवा० प्र० ५।६४।६ | 


उपपत्ति - ऊहांपीह की कुञ्लछता व्यक्ति -- स्मरण विसग --खश्रान्‍न्ति कल्पना ८ मेनोरथ इच्छा क्षमा "८ 
क्षान्ति सदसत - वैराग्यादि आशुता ८ चबच्बलता ये मन के नव गुण है ॥ ३९॥। ज्ञान से सत्यानन्द वस्तु 

नमग्र मन. मन के स्वभाव चख्लता आ।दि को त्याग देता हैं, और गमनागमन के आयास -श्रम को 
शीघ्र हा त्याग कर काय कारणा से रहित टठाद्ध तस्व को प्राप्र करता ह ॥ ४० ॥ और सब का त्याग #नवाण 
न्‍- मांक्ष आर याद निवोणगाथां -मोक्षाथा मेरा मन आर मझं सब का त्याग करना ह, ता श्रष्ठ यह 
बात है, कि त्यागाहे घन धान्य द्रव्यादि तंदर्थी प्राणियों मे आपित किये जायें ॥ ४१॥ गुरु स श्राप्त शिक्षा 
का रक्षा करन का इच्छा वालज्न को अपने चत्त का रक्षा प्रयत्न स कतव्य ६, कया कक चचल आचत्त कगररक्षा 
राहित स |शक्षा का रक्ता नही हां सकता ॥ ४२ || अदान्त 5 आंशाक्तत मतवाला हाथा भा उस व्यथा « 
पांडा को नहीं कर सकता क जस व्यथा को अवाच आदंद नरका मर अवश्ातभूत मन रूप हाथी 
करता हैं | ४२ | यांद स्मरणांद रूप गसस्सा से मन रूप हाथा सब तरफ स बाधा गया, ता पब 
भय नष्ट हो गये आर सब कलल्‍्याा प्राप्र हां गया। ४४ ॥ पाप राहत चित्त वाले का वेरां का भ्रय 
छोंके में नहीं है और जिस का चित्त बच्म में हैं, स्थिर है, तिस के सुख की हानि नहीं है ॥ ४५॥॥ 
विद्वान ठोंग सत्र प्राणियों के मन को कमेंमय कहते है, इस कमंमयता से ही वह मन उसी प्रकार की 
चेष्टा करता है, कि उन प्राणधारियों को कर्म का फल जैसा भावी रहता | ४६ ॥। जिससे अनात्मा८ः 
क्हाद म आ मर्बाद्ध अमम्यग दशतन अज्ञान श्रम हैं, उसा से जा अवस्त -- असत्य मे सत्यता का 
निश्रष हैं, है राघव ! उसको चित्त समझों | ४७ ॥ रद अभ्यास से जो देहादि पदार्थ का एक वासन+ 
संत्यादि रूप से चिन्तन उससे चित्त अत्यन्त चञ्बल होता है और वही चतव्बल चित्त जन्मादि का कारण 
होता है || ४८ ॥ जो प्राणी सदा अध्यात्मंमय - आत्मविचौरपंरॉयंण सदा अन्तभुख 5 जबाह्मासक्तिरहित 


[[[[[[[[[[[[|[[[[[[' 


सप्तमं मनोवृद्धिमनो नाशप्रकरणम हिन्दी भाषानुवाद सह्निता 


यज्ञाग्रती दृरमपेति देव॑ तदु सुप्तस्य तथेबेति । 
रज्ञ्मं ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्‍मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु | ४० ॥ 
येन कमाण्यपसो मनीषिणों यश्मे कृणवन्ति विदथेषु धीराः । 
यदपूत्र यक्षमन्तः ग्रजानां तन्‍मे सनः शिवसड्ल्पमस्त || ५१ ॥ 
यत्प्ज्ञानमुत चेतो ध्वतिथ् यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजानाम | 
यस्मान्न ऋते किश्वन्न कम क्रियते तन्‍्मे मन। शिवसड्नल्पमस्त ।। ४२ ॥ यजुददें ० अ० ३४ ॥ 
शीत षष्ठ मन :प्रकरण समाप्रम ।। 


अथ मनोव॒दड्िसननोनाशइच ।। ७ | 
चित्तस्थोल्यं भवेद्यन त॑ ग्रयत्नेन वजयेत्‌ । तत्त्यागेन शनेश्रित्तं समूलं वें विनश्यति ॥२॥ 
विधेय आशु यत्नोज्सों येन चित्त विनव्यति | चित्तनाशे5क्षयं सौख्यं निर्द!ख॑ वत्तते सदा ॥|२॥ 
विचाराम्युदयाचित्तं वीतरागस्य सन्मतेः| शमादिशालिनः साधो नश्यत्येव विवेकिनः || ३॥ अत्र चौक्तम-- 
अनात्ज्ञो हि दुःखेहः प्रस्फुरन्षपि भूतले |शव एवं अमत्युच्चेरात्मज्षस्तु सचेतनः ॥४॥ 
द्रादात्मज्ञता याति चिक्ते पीबरतां गते | आलोकलक्ष्मीरभितो महामेघ इवोत्थिते ॥४॥ 
भोगाभोगतिरस्कारें! काव्य नेयं शने मनः | रसापहारे स्तज्ञेन कालेनाजीणपर्णवत ॥६॥ 


और सदा चिदानन्द के अनुसन्धान-ध्यान वाला रहता है, वह सुखी रहता है, उस का मन ज्ञोकों से पीडित 
नहीं होता है ।। ४९ ॥ जागते हुए पुरुष का जो मन दूर देश में जाता है, देव"प्रकाश रूप आत्मदेव के ज्ञान 
का हेतु 'तदुः”जो मन है, ओर सुप्रच्सोये पुरुष का जो मन गमन के समान चल आंता है, दरगामी नेत्रादि 

योतियों की ज्योति, एक वह मेरा मन, कल्याण रूप संकल्प वाला हो ॥ ५० ॥ अपस - कर्मी, अपरवी, 
विज्ञ, धीर छोग 'विदथ” 5 यज्ञीय पदाथ का ज्ञान होने पर यज्ञ में जिस मन से कर्म करते हैं, और जो मन 
अपूव तथा यक्षतपूज्य है, प्रजा के अन्तगत है, सो मेरा मन शुभ सद्डुल्प वाल्गा हो ॥ ५१॥ जो मन विशेष 
ज्ञान का हेतु सामान्य ज्ञान का हेतु ,रूप प्रज्ञान और चेत हे, और धेये का हेतु है, तथा प्रजाओं के अन्दर 
अम्नृत ज्योति आत्म स्वरूप है, जिसके बिना कोई कम नहीं किया जाता है, वह मेरा मन शिवसड्जडुल्प वाला 
हो ॥ ५२ ॥ छठवां मन:प्रकरण समाप्त ॥ 


अथ मनोब॒द्धिमनोनाश--चित्त की स्थूछता, वृद्धि जिस से हो उस को प्रयत्न से त्यागे। उसके 


त्याग से ही धीरे २ मूछ सहित चित्त ब्िनष्ट होता हे ॥ १॥ वह यत्न शीघ्र कतदु्य हे, कि जिस से चित्त 
विनष्ट होता है, चित्त के नाश होने पर दुःख रहित अक्षय सुख सदा रहता हे ॥। २॥ विचार के अभ्युदय 
> प्रकट होने से विवेकी विरक्त श्रेष्ठ बुद्धि वाले शमदमादि युक्त साधु का चित्त अवश्य नष्ट होता है ॥३॥ 
दुःखद इंहा >चेष्टा वाछा अज्ञानी भूतछ में गमनादि करता हुआ भी मानो शब - मृतक रूप ही बहुत 
अ्रमण करता है, आत्मज्ञानी ही सचेतन-जीबित हे ॥ ४॥ और चित्त के पीबर -स्थूलछ होने पर कुछ 
प्राप्त आत्मज्ञान भो इस प्रकार दूर हो जाता है. कि जेंसे महामेघ के उत्पन्न होने पर आलोक 5 प्रकाश रूप 
लच्मी दूर होती है ॥। ५ ॥ इस से प्राप्त भोग के आभोग > सेवन के तिरस्कारों 5 अनादर त्यागादि से 
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५१२ तस्वाथेम णिमाला सप्तमे पदार्थकाशडे 


अनात्मन्यात्ममावेन देहमात्रास्थयाउनया । पृत्रदारकुटम्बेश चेतों गच्छति पीनताम ॥७॥ 
अहड्जारविकारेण ममतामलहेलया | इदं ममेति भावेन चेतों गच्छति पीनताम ॥८॥ 
जरामरणदःखेन व्यथम्रन्नतिमीयपा | दोषाशीविषकोशेन चेतों गच्छति पीनताम ।॥|९॥ 
आधिव्याधिविलासेन समाश्वासेन संसतेः | हेयादेयग्रयत्नेन चेतों गच्छति पीनताम ॥१०॥ 
स्‍्नेहेन धनलोमेन लामेन मणियोषिताम्‌ | आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम ॥११॥ 
दराशाक्षीरपानेन भोगानिलबलेन च । आस्थादानेन चारेण चित्ताहि यांति पीनताम ॥ ? २। 

गवास०» प्र०४|५०।५४ इत्यादि || 


उश्रित्तनाशो5स्ति सरूपोउरूप एवं च | जीवन्युक्तः सरूपः स्यादरूपोड्देहग्रक्तजः ॥? ३॥।। 


९ 


|; 
ः 


त्तसत्तेह दःखाय चित्तनाशः सुखाय च चित्तमत्तां क्षयं नीत्वा [ चत्त नाशग्रपानयेत ।।|?४॥। 
तामसे वांसनाजाले व्यांप्र॑ यज्ञन्मकारणम्‌ | विद्यमानं मनो विद्धि तद॒दु/ःखायेव केवलम ॥|१५॥ 
प्राक्तनं गुणसम्भ रे ममेति बह मनन्‍यते | यत्त चित्तमतच्चन्न दुःखित॑ जीव उच्यते ॥ १ ६॥ 
विद्यमानं मनो याव त्तावदद॒/खक्षय: कुतः मनस्यस्तं गते जन्‍्तोः संसारोउस्तमृपागतः ॥१७॥ 
सुखद/खदणशाधीर साम्यान्न प्रोद्धरन्ति यम | निःव्वासा इव शलेन्द्रं चित्त तस्य मृत विद:॥१८॥ 
और अप्राप्त भोगों के रस ८ राग त्यागों से विद्वान कों मन की इस प्रकार धीरे २ कृशता 5 तनुता करनी 
चाहिये, कि जेसे काल से जीण पत्रों को किया जाता हैँ | 5 ॥ अनात्मा में आत्मता की भावना देह मात्र 
में यह आस्था > यत्नञ स्थिति पुत्र, ख्री, कुटुम्ब्रादि, इन साब से चित्त स्थूलता को प्राप्त करता है ॥ ७॥ 
अहद्भार क वबकार + विकास स॑ ममता रूप मरछू म हला >-आसाक्त सं तथा इस दशारारादे मे ममता 
आदि को भावना से चित्त स्थल हो ता है ॥ ८॥ व्यथे उन्नति को पाने वाला जरामरणा दु-खयुक्त दोष 
रूप सप क काश > खज़ाना पंटारां रूप देह से चत्त स्थूल हाता हू ॥ ९ || मानसिक शारीरिक रोग रूप 
विलास -काये चेष्टा से, संसार की स्थिरता आदि के विद्ववास से, त्याज्य ग्राह्य वस्तु विषयक प्रयत्न से 
चित्त स्थल होता हे || १० ॥ सांसारिक स्नेह राग, घन के लोभ, आपात रमणाय -- खने मात्र के 
सुन्दर मांण, थ्री के छाभ - प्राप्ति, इन सब से चित्त स्थुल होता है ॥ ११॥ दुष्ट्र आज्ञा रूप दूध के पान से 
भाग रूप वायु क बंग सं, आस्था"-आश्रय क॑ दान से, चित्त रूप सप स्थल होता हैं ॥१२॥ सरूप अरूप भंद्‌ 
स॑ दा प्रकार क चित्त का नाझ होता तहा जीवन्मुक्त रूप चित्त का नाश सरूप -- रूप सहित होता 
है, विदेहमंक्तज़न्य अरूप का नाठ हांता हैं ॥ १३॥ इस संसार म चत्त की सत्ता द:ख के लिये होती है 
चित्त का नाश सुख के लिये होता ह, इस लिये चित्त की सत्ता को नष्ट कर के चित्त क नाञ का प्राप्र करे 
(४॥ अज्ञान जन्य तामस वासना समूह से व्याप्त जन्मों का कारण रूप जो मन - चित्त उसको वद्यमान 
रसत्तायुक्त जानो, वह कंवलछ दःख के लिये होता है | १५।॥| जो चित्त अनादि श्रम से सिद्ध पूव के गुण 
सभारन्दहान्द्रयांद क धर्मा को श्रम से आत्मा के मानता है, बहत श्रेष्ठादि समझता है. उस तक्त्वज्ञान राहित 

खी चत्त को जीव कहा जाता है ॥ १६॥ जब तक मन वतंमान 5 सत्‌ हैं, तब तक दःख का क्षय किससे 
हां सकता ह ( और मन के नष्ट होने पर प्राशियों के संसार द:;ग्व स्वयं नष्ट हो जाते ह ॥ १७॥ जिस 


धार "८" ज्ञाना को सासारिक सख दःख की अवम्धा समात्मस्थाति से विचलित नहीं कर सकती. जेपे मेरु 


संप्तमं मनोवृद्धिमनोनाशप्रकरणम्‌_] ६५४ हिन्दीभाषानुवादसहिता ५१३ 


आपत्कापण्यमृत्साहो मदो मान्य महोत्सवः | य॑ नयन्ति न वेरूप्यं तस्य नष्ट विदु मनः ॥१९॥ 
मनस्तां मूढतां विद्धि यदा नश्यति साउनघ ! । चित्तनाशाभिधानं हि तदा सच्चमुदेत्यलम |॥२०॥ 
मैत्रयादिभि गुंणे युक्त भवत्युत्तमवासनम | भूयों जन्मविनिमेक्त जीवन्म्क्तमनोइनघ ! ॥२१॥ 
व्याप्त वासनया यत्स्याद भूयोजननमुक्तया । जीवन्म्रक्तमनःसत्ता राम ! तत्सक्षग्रच्यते ॥२२॥। 
मंम्प्रत्येवानुभूतत्वात्सच्चाप््यपा. तन्वसंयुतः | सरूपोज्सों मनोनाशों जीवन्प्रक्तस्यथ विद्यते ||२३॥ 
मेत्रयादयो5थ मुदिताः शशाड्र इव दीप्यः । जीवन्य॒ुक्तमनोंनाशे सवंदा स्ंथा स्थिताः ॥२४॥ 
समग्राग्स्यगुणाधारमपि स्वयं अलीयते | विदेहमुक्ते विमले पदे परमपावने ॥२५॥ 
देहमुक्तविषणे. तस्मिन्‌_ सच्चक्षयात्मके | चित्तनाशे विरूपाझूिये न किश्विदपि विद्यते ॥२६॥ 
गुणा नागुणास्तत्र न श्री नांश्री ने लोलता | न चोदयों नास्तमयों न हर्षामपसम्बिदः ||२७॥ 

न तेजो न तमः किश्विन्न सन्ध्या दिनरात्रयः | न दिशो न च वा55काशो नाधो नानथरूपता ||२८।। 
योगवासिष्ठप्र« ५।६०|४। इत्यादि ॥ 

मोक्षो मेउस्त्विति चिन्तान्त जांता चेदुत्थितं मनः । तुच्छां मोक्षधिय॑ त्यक्त्वा बन्धबुद्धि तथेषणाम ॥२९॥ 
स्ववेराग्यविवेकाभ्यां केवल. क्षपयेन्मनः | मननोत्के मनस्युच्चे वंषु दोषाय केवलम ॥३०॥ 
सवारम्भपरित्यागी सर्वोपाधिविवर्जितः | सवांशासम्परित्यागी जीवन्गक्त इति स्मृतः ||३१॥ 


को निःशवबास नहीं विचलित कर सकते हे, उस धीर के चित्त को मृत-नष्ट जानते हैं। १८ ॥ आपत्ति 

कपणता ८ दरिद्रता उत्साह - उद्यमांदि मद - हषोंदि मन्दता 5 धनादि की अल्पता महान्‌ उत्सव, ये सब 

जिसको विरूपता - भिन्नरूपता नहीं प्राप्त कर संकते, उस के मन को नष्ट जानते हैं| १९॥ हे अनघ ! 

मृढ़ता को ही संसारी मनरूपता जानो, सो मनरूपता -- मूढूता जब नष्ट होती है, तब चित्त के नाश नाम 

वाला गुद्ध सकत्तव स्वभाव पूर्ण प्रकट होता हे ॥ २०॥ और हे अनघ ! वह जीवन्मुक्त मन फिर जन्म 
से रहित उत्तम वासना वाला और मित्रतादि रूप गुंणों से युक्त होता है ॥ २१ ॥ है राम ! जो मन फिर 
जन्म से रहित आत्मज्ञान की वासना से व्याप्त रहंता है, उस जीवन्मुक्त मन की सत्ता को सश्व नाम सें 
कहा जांता है ॥ २२ ॥ शरीराभिमान से रहित सम्प्रति व्यवहार कार में ही अनुभूत > ज्ञात होने से 
सक्त्व की प्राप्ति से वह जीवन्मुक्त का सरूप मनोनाश हे ॥ २३॥ जीवन्मुक्त के मन के नष्ट होने पर चन्द्रमा 
के रहते प्रकाश के समान मित्रता आदि और मुदिता सदा सबे प्रकार से स्थिर रहते हें ॥। २४ ॥ सम्पूर 
प्रधान गुण का आधार रूप सक्ष्व  प्रातिभासिक मन भी परम पावत विदेह मुक्त रूप विमल पद 5 स्थान 
में अत्यन्त लीन होता है ।। २५ ।| विरूप - अरूप नामक सक्त्व के भी क्षय स्वरूप विदेह मुक्त के विषय - 
छक्ष्य प्राप्य रूप तिस चित्त के नाश में कुछ भी दृश्य वस्तु नहीं रहती है ॥ २६ ॥ क्योंकि वहाँ गुण अगुण 

पुण्य पापादि, श्री, अश्री, चद्बलता, उदय, अस्तमय-लय, हथषे, शोक का ज्ञान नहीं रहता हैँ, न तेज, न कुछ, 
तम आदि रहते हैं ॥२७-२८॥ मेरा मोक्ष हो यह चिन्ता भी यदि अन्तःकरण में हुई तो मन उत्पन्न प्रकट 
हो गया, इंसलिये तुच्छ मोक्ष बुद्धि को त्याग कर बन्धन बुद्धि और इच्छा को त्याग कर अपने विवेक 
और बेराग्य से केवल मन को नष्ट करे, क्‍योंकि मनन के लिये उत्कण्ठा युक्त मन के होने पर शरीर होता 
है, सो शरीर अवर॑य केवल अत्यन्त दोष के लिये होता है ॥ २९-३० ।॥| और सब आरम्भ 5 कमोदि को 
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परमवाप्यते ॥४०२॥ 


दे दा " है के 
आ से राहत ड़ाकर जावन्मक्त कड़ा गया हैं ॥ ३५१॥ 


करार सहायता नहीं करती हं, हे साघो ! बह उत्तम 
जैसे अन्य पुरुष के व्यसन > काम-इच्छा वाली दवा 
यन +- आनन्द का 

उद्ध परतस्व > स्वरूप वञान्त आनन्द 
स्ट 


! अन्त:करण मं उठ्तोी अन्य के सढ़ रूप रसा 
गा आंद का त्यागकर 
आनन्द का अनुभव करता हं, आंर इन्द्र सटद्ठि दँवां से भी 
इसलिये देहादिरूप बन्ध की आझ्मा और उसको निबृत्ति 
सुख, दःख अवस्था का आर सत्‌ असत आशझ्ञा को त्याग 
स्थिर वहाँ [। ३४ सवत्र सत्ता का अद्ठत स्वरूप होकर 
[ त्याग कर, व्यवहार म यथाचत द्वताद्वतमय 
वासनाजाल क ध से 
ञम को पाती हूं ॥ ३०७॥ 
का नाश्न है, और मन का नाझञ जीवात्मों 
नाश्नका प्राप्त होता हैं, अज्ञानी का मन बढ़ता 
| म्नामात्र ६ संसार जन्मादि का समूह अनथ॑ं रूप है, तथा पवब॑तों का मण्हल् - 


प्रादाधन्धता आ 


बड़ा 2 बाजस 


राहत मन्र ६, सो मत मन कहलाता है, और वहीं 


हैं ॥ ४१ । 


4 


लक |) अम्मा 0॥, 2 उा995 8 0॥ 


आद रूप आकाझ, दब, शत्रु, म्रित्रांद रूप मन ही हैं ॥ ३९ ॥ यहा चशज्वछता से रहित मरने 
[६ जाता 6, आग्र का कृण्णगता क समान चमद्बछता मन का धमं हं ॥| ४० ॥ जो चम्बलत 
्रपावधायक जञात्र का सद्वान्त रूप माक्ष कहा जाता 


| मन क बलय -< नाञझ् मात्र स टुभ्स्र 29 नवांस्त पाठ जाती हं, मन के द्वारा विषयों के मनन 
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है 


9 «थे 
९ भ््यः 


सप्तम मनोवृद्धिमनोनाशप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसहिता 


तस्य चश्चलता येव त्वविद्या राम ! सोच्यते | वासनापदनाम्नीं तां विचारेण विनाशय 
अविद्यया वासनया तयाइ्न्तश्रित्तसत्तया | विलीनया त्यागवशात्परं श्रेयोज॑ंधगम्यते ॥४४॥ 
यत्तत्सदसतो मंध्यं यन्मध्यं चिक्तजाड्ययोः | तन्मनः ग्रोच्यते राम ! इयो दोलायिताकृति ॥४४५॥ 
जाइ्यानुसन्धानहतं ड्यात्मकतयेद्धया | चेतो जडत्वमायाति हदृढाभ्यासवशेन हि ॥४६॥ 
विवेकेकानुसन्धानान्चिदंशात्मतयात्मन | चिदेकताम्रपायाति टढाभ्यासवशादिह ॥४७७॥। 
या योदेति मनोनाम्नी वासना वासितान्तरा । तां तां परिहरेत्प्राज्षस्ततोअविद्याक्षयों भवेत्‌ ॥४८॥ 
यौगवा० प्र० ३।११२॥०५। इत्याद ॥ 
स्वभावमात्रविजये स्वयं यस्य न वीरता । तस्योत्तमपदप्राप्ती पशो त्रहि कथव का ॥५९॥ 
पड़वर्गों निर्जितः पूर्व येनोत्तमविदा स्वतः | भाजनं स महार्थानां नेतरो नरगदभः ॥५०॥ 
लोभो लजा मदों मोहो येनादाविति नो जितः । निरथंकमनर्थोजस्मिन्‌ स किम प्रवत्तते ॥५१॥ 


योगवास*० ॥| 
भावाद्वैतं क्रियाद्वेत द्रव्याद्वेत यथात्मनः । वत्तेयन स्वानुभूत्येह त्रीन स्वप्नान्‌ धुनुते मनिः ५ २॥ 


इति सप्तमं मनोवृद्धिमनोनाशप्रकरणम ॥। श्रीमदभा० स्क० ७।१५।६२ ॥ 


मात्र से परम दःख मिलता हे ।। ४२॥ हे राम ! उस मन की जो चच्वलता है, वही राजस अविद्या कही 
जाती है, तिस वासनाशब्द रूप नाम वालो अविद्या-चश्वलता को विचार से विनष्ट करो ॥ ४३॥ 
बाह्यविषयादि के चिन्तनादि के त्याग के बल से चित्त के अन्तर वतेमान वासना रूप उस अविद्या के 
विलीन > नष्ट होने से परम श्रेय: प्राप्त होता हे ॥| ७2 ॥| हे राम ! जो वह सत्‌ असत्‌ का तथा चेतनता 
जड़ता का मध्य - सन्धि रूप है, सो मन कहा जाता हे, बह दोनों स्वरूप में दोलायित - अस्थिर स्वरूप है 
॥४५॥ वह मन जड़ता के चिन्तन से हत"नष्ठ हो कर और जड़ रूपता से स्थिर हो कर दृढ़ अभ्यास के 
बल से जड़ता को प्राप्त होता हे ॥४६॥ ओर एक विवेक के चिन्तन से आत्मा की चिदंशता से स्थिर व्याप्त 
होकर टढ़ अभ्यास के बल से यहाँ चिदेकरूपता को पाता हे ॥४७।॥। बाह्य वासना से वासित - युक्त अन्तर 
बाली जो २ मनोनामवाली वासना उत्पन्न होती है, उस सब बाह्य वासना को विद्वान्‌ त्यागे तो अविद्या का 
नाञज् होता है ॥४८॥ स्वभाव प्रकृति मात्र के विजय में जिस को स्वयं वीरता नहीं हं, उस पशु तुल्य को 
उत्तमपद की प्राप्ति में कथा क्या है ? सो कहो, उस के लिये कोई उपदेश साथक नहीं हैं ॥४९५॥ जिस उत्तम 
विबेकी से मन के स्वभाव रूप कामादि छः का समूह प्रथम निजित-> अत्यन्त वश स्वतः हुवा हैं, सा 
महान अथ मोक्ष शानिति सुखादि का पात्र हे, उससे अन्य कामी आदि गदभ तुल्य मनुष्य नहीं पात्र हे 
॥ ५० ॥ जिस से लोभ, लज्मा, मद, मोह, ये सत्र प्रथम नहीं जीते गये है, सो अनथे रूप मनुष्य निरथक 
इस मोक्षशात्र में किस लिये प्रवृत्त होता है ? ॥ ५१॥ कायकारण वस्तु की एकता ज्ञानरूप भावाद्व॑त 
मन बचननादि से पर ब्रह्म में सबे कर्मों का अपणशरूप कमोद्वेत, तथा अपने घनादि द्रठ्शें और स्वार्थ की 
एकता आलोचन इश्वरापंण रूप द्रव्याहेत, इन तीनों अद्वेतों को वतेता-विचारता देखता हुवा मुनि अपनी 
आत्मा के अनुभव से जाग्रदादि रूप तीन स्वप्न - मिथ्या अवस्था को नष्ट करके तुय॑ सत्यपद में स्थिर 

ता है।। ५२॥ सातवां मनोवृद्धिमनोनाञप्रकरण समाप्त !| 
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४१६ तब्बाथम णिमार। | सप्तमे प 


अथ संसार; ॥ ८ ॥। 


मंसारों दस्तराम्भोधिस्तत्पारं गन्तुमिच्छता | विवेकादि विंधेयो5त्र त्याज्यं सज्ञादि सवथा || १॥ वत+-- 


मृठस्तामनुवत्तते ॥२॥ 
द्ाउन्येपां जरामृत्यू कथश्िन्नेक बुध्यते ॥३॥ 
कालवेगं॑ न॒ पच्यति ॥४॥ 
सपत्ना इव रोगोघा; छरीरं प्रहरन्त्यहों ॥५॥ 
मृत्यु; सहंव यात्येष समय सम्प्रतीक्षते ॥६॥ 
इत्यस्मिन मन्यते जन्तुः क्रमिविडभस्मसच्ज्षिते ॥७॥। 


८ ग्रयाध्याका ० स्७ ४| ३५ इ्त्यादट ॥ 


तन्‍्मंलः पनत्रदारादिबन्धः कि तेथन्यथात्मन: ॥<८॥ 


संसतिः स्वप्नसदशी सदा रोगादिसड्डूला | गन्धवनगरप्रख्या 


आयुष्य क्षीयते यस्मादादित्यस्य गतागतः 
से एप दिवसः सेव रात्रिरित्येव मत्धीः | भोगाननुपतत्येव 
क्षरत्येतदायुराम ! घटाम्बुवत 
पुरतस्तज॑यन्त्यवतिष्ठते 
राजा5ं लोकविश्रतः 


प्रतिक्षणं 
जग व्याप्रीव 
देह्टे-भावमापन्नों 


देह एव हि संसारबृक्षमलं दृठ॑ स्मृतम 


देहस्तु स्थुलभृतानां पश्चतन्मात्रपश्चकम | अहड्लासश्र वृद्धिश्व इन्द्रियाण तथा दश ॥९%॥ 


चिदाभासों मन5चैत भतप्रऊृतिरेव से | एतस्श्षेत्रमिति ज्ञेयों देह इत्यमिधीयते ||? ०॥| 


एते विंलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः | जीवश्व परमात्मा च पर्यायों नाउत्र मेदधीः ॥११॥ 


त्तंज्ल 


ग्रथा ० )रर०टक। ९ ५० 


अथ संसार--संसार दुःख से तरने योग्य समुद्र ढे, उसके पार जाने की इच्छा वाले को यहाँ 
विवेकादि कतेव्य है, और कुसह्नल कुकमोदि त्यक्तव्य है ॥ १।॥ जिससे रोगादि से सदा व्याप्त संसार 
स्वप्न तुल्य मिथ्या हैं, गन्धव नगर के समान है, तो भी मृढ -अविवेकी उसी को सेबता हूं | ९॥ जिस 
संसारासक्ति से जो सूर्य के गमनागमनों द्वारा प्रतेदिन आयष्य > आय घटती है, उसको अन्य के जरा- 
मरण देख कर भी मूढ़ नहों समझता हं ।। ३॥। वही रबि वारादि दिन हैं, बही शुक्क पक्षादि की रात्रि है 
इस प्रकार के निश्चय वाला मृद बुद्धि वाछा भोगों को ही प्राप्त करता सेंबता है, काछ के बेगम को नहीं देखता 
है | ४॥ यह आयु प्रतिक्षण में कच्चे घट के जल के समान क्षीण होती है, और शज्रु तुल्य अद्भुत रोगों के 
समूह झरीर को नष्ट करते हैं ॥ ५ ॥ बाघिन तल्य जरा अवस्था डराती हुई आगे स्थिर है, यह मृत्यु साथ 
मं ही चल रही हैं, और समय की प्रतीक्षा  बिचार कर रहो है ॥ ६ ॥ तो भी मोह यक्त यह प्राणी, मरते 
पर क्ृमि विट ८ विष्ठा भ्रस्म नाम वाले इस देह प्ें अहंभाव -- अह कार य॒क्त होकर समझता है. कि भें छोक 
से अ्यात राजा हू, शत्याद ॥ ७॥ यह देह ही जन्मादि रूप संसार वक्ष का रद मूछ कही गई है, देहा< 
भिसान स फिर जन्मादि होते हूं, और उस रूप मूछ-कारण वाला ही पुत्र ल्ली आदिरूप भी बन्ख सर 
सधार है. इस द्द्द स अन्यथा < बविलक्ष ण॒ तुम आत्मा को वा तर आत्मा को इमसे क्‍या फल हैं १ ॥ ८ ॥ 
दृद्द ता स्थूछ पांच महाभूत > भूमि आदि के पद्म > पंच तन्मात्रा सक्षम पंच का समूह रूप हे, शब्दादि- 
भय है | क्योंकि अहृक्वर, बुद्धि, दश इन्द्रिय, चिदाभास -- बुद्धि में चेतन का प्रकाञ्, मन पंच भूत प्रक्ृतिर 
माया ये सब क्षेत्र - जीव क भोग के स्थान हैं, ओर क्षेत्र रूप से ज्ञेय जो पदार्थ हे, सोई देह इस नामल्‍्से 
कद्दा जाता ६ ॥ "१९ ॥ इन सब से विलछक्षण जो जीव का सत्य स्वरूप हं, सो निरामय ८ रोगादि रहित 
परमात्मा है, इससे जीव और परमात्मा ये दोनों झब्द पयोय -- पक अर्थ के बोधक हैं. यहां भद का ज्ञान 


भ्रष्टमं संसारप्रकरणम ] हिन्द्रीभाषानुंवादसहितां ४१७ 


यावहेहेन्द्रयं) सह । संसारस्तावदेव स्यादात्मनस्त्वविवेकिन। ॥|१२॥ 


विनिवत्तते | विषयान ध्यायमानस्य स्वप्ने मिथ्यागमो यथा॥ ? ३॥ 


अहड्जारादिसम्बन्धो 
मिथ्यारोपितसंसारो न स्वयं 
अनादविद्यासम्बन्धात॒तत्कार्याज्हड्कृतेस्तथा | संसारोउ्पाथंकोडपि स्याद्रागद्रेपादिसडुलः ॥१४॥ 


ग्रध्यात्मरा० किष्किन्धाकां० स० ३।१८। इत्यादि ॥ 
3 के | 4७ 
देख देह: 


हैः कर्मसमुदभवः । कर्म प्रवत्तते देहेउ्हंबुद्धया पुरुषस्थ हि ॥१५॥ 
स्यादविद्यासम्भवों जढः | चिच्छायया सदा युक्तस्तप्ताय/पिण्डवन्मतः।। १ ६॥ 


देहमूलमिदं 
अहड्जरस्त्वनादिः 
तेन देहस्य तादात्म्पाहेहरचेतवान्‌_भवेत्‌ ।।१७॥ 

प्रसुप्ृस्यानहं॑ भावात्तदा भाति न संखति; | जीवतोषपि यथा तद्ड्िसक्तस्पानहडकृतेः ॥|१८॥ 
देहदुद्धाया भवेद्‌ भ्राता पिता माता सुहृत्‌ प्रिय/ || १९ ॥ 

विलक्षणं यदा देहाज़ानात्यात्मानमात्मना | तदा कः कस्य वा बन्धुभ्राता माता पिता सुहृत्‌॥२०॥ 


ग्रध्यात्मरा० युद्धकां० स० १२।१६। इत्यादि ॥ 


ग्रध्यात्मरा० किष्किन्धाकाँ० स० ८ || 


कः कस्य हेतुदं।खस्य कश्व हेतुः सुखस्य वा । स्वपूर्वांजितकर्मेव कारणं सुखदुःखयोः ॥२१॥ 


सुखस्य दःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा | 

अहं करोमीति वृथाउमिमानः स्वकमसत्रग्रथितों हि लोकः || २२ ॥ 
नहीं होता है ॥११॥ जब तक देहैन्द्रिय के साथ अहड्लार का सम्बन्ध हट देहादि मे आत्मतादि का अभिमाल 
है. तभी तक अविवेकी जीवात्मा को जन्मादि संसार है ॥ १२॥ आत्मा म॑ मिथ्या भी कल्पित न सिद्ध 
संसार ज्ञानादि बिना स्वयं नहीं निवृत्त होता है, जैसे कि विषयों का ध्यान करने वाले को स्वप्न म॑ सिथ्या 
विषय का आगम ८ (प्राप्ति) होता हे, सो जागे बिना नहीं निवृत्त होता हं॥ १३॥। अनादि अविद्या के 
सम्बन्ध से तथा अविद्या के कारये अह्लार से राग द्वेषादि से व्याप्त अपार्थकर्निष्प्योजन अथशुल्य सम्रिथ्या 
भी संसार होता है ॥१४॥ देह मूलक-देह जन्‍्य यह प्रत्यक्ष दुःख ह और देह कमे से उत्पन्न होता हे, फिर 
देह में पुरुष - जीव की अहंबुद्धि - अभिमान से कम सिद्ध होता है ॥ (५ || अविद्या से सिद्धि वाला जड़ 
अहड्लार अनादि है, सो चेतन की छाया - चिदाभास से सदा युक्त तप्त लोहपिण्ड के समान मात्ना गया है, 
उस चिदाभास युक्त अहड्कार के साथ देह को तादात्म्य - जल दूध तुल्य अअंद्‌ होने से दृंह भा चेतनता 
बाली होती है ॥| १६-१७ ॥ प्रसुप्त पुरुष को तिस सुपुप्तिकाल में अहझ्लार के अभाव से जैसे उस समय 
संसार नहीं भासता है, तैसे ही अहझ्लार रहित जीवन्मुक्त को भी आत्मा मे संसार नहीं भासता है 
॥ १८ ॥ देह में आत्मबुद्धि अहझ्लार से ही माता पिता श्ाता मित्र श्रियादि होते हें, और जब देह से 
विलक्षण आत्मा को आत्मा >मन से जानता है, तब कोन किस का बन्धु आता आदि है ? ॥ १९-२०.॥ 
और कोन किस के सुख वा दुःख का भी हेतु कारण है ९ अपने ही पूव जन्म के उपाजित कम ही अपने 
सुख दुःख के हेठ हैं ॥ २१ ॥ इससे सुख वा दुःख का कोई भी दाता नहीं है, तो भी अन्य कोई हसे सुखादि 
देता है, ऐसा निश्चय होना यह कुबुद्धि- श्रम है, में कतो हूँ यह निश्चय भी |मिथ्या व्यथे अभिमानरूप है, 
क्योंकि यह छोक -जन अपने पूर्व के कम रूप सूत्र से प्रथित > बद्ध है, पूे कमोनुसार ही अब्ृत्ति भी होती 
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तक्वबार्थभणिमाला | सप्मे प दाथकाणहे 
इर्षाविषादाभ्यां. शामाशभफलोंदये | विधात्रा विहितं यद्यत्तदलड्य सुरासरंः ॥२३॥ 
ग्र मरा५ ग्रयोध्याका० स० ४। निषाद प्रातलक्षेणोक्ति ॥ 

क्रिया अरीरोद्भवहेतुरादता प्रियाप्रियों तो मवतः सुरागणः 
धर्मंतरों तत्र पुन; शरीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीयते भव; || २४ ॥। ध्यात्मरा० उत्तरकाँ० स« यू 


यथा हि प्ररुषो भारं शिरसा गुरुमुद्हन | त॑ स्कन्धेन स आदत्त तथा सवाः आताक्रया; ॥२५॥ 


नेकान्ततः प्रतीकारः कमंणां कमकेवलम । द्य॑ दयविद्ययोपसूत स्वप्ने स्वप्न इवानघ ! ॥२६॥ 

ग्राद्रा। ७ मस्कथ ४०७ २ 3 रदाक्ति ॥ 
आमयो यश्र भतानां जायते येन सुत्रत !। तदेव द्यामय द्रव्य न पुनाति चिकित्सतम्‌ ॥२७॥ 
एवं नृणां क्रियायोंगाः सत्र संसतिहेतवः | त एवात्मविनाशाय कल्पन्त कल्पताः परे ॥२६॥ 


भ्रीमद्धान स्क० २ +|२३- २४ ॥| 
क्रमंणा क्रमनिहारों नद्यात्यन्तिक इष्यते | अविद्वदधिकारित्वात्पायश्रित्त विमशनम्‌ ॥२९॥ 


नाइ्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयो5मिभवन्ति हि | एवं नियमक्रद राजन शनेः क्षमाय कल्पते ॥३०॥ 
म [० स्कू० ६॥?9।9 9 १२॥ 
जन्तुवे भव एतस्मिन यां यां योनिमनुव्रजेत | तस्यां तस्यां स छभते निद्वति न बिरज्यते ॥३१॥ 


है ॥२२।॥| इससे कमोनुसार शुभागभ फल की प्राप्ति होने पर हर्ष और शोक भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
विधाता >इंश्वर से जिस के लिये जो २ विह्वित - प्रतिपादित है, सो २ सुर असुर सब से अनुलंघनीय हे 
॥२३॥ झरीर की उत्पत्ति का हेत रूप कर्म माना गया है. उस शझरीरादि में अत्यन्त रागी को वह प्रसिद्ध प्रिय 
और अप्रिय - सख दःख तथा मित्र आमित्र शत्र हांते ह, ति्े सफर तस झ्वरार मर राग द्वषांद जन्‍्ये 
धर्माघम होते हैं, तिस से फिर शरीर होता है, फिर क्रिया होती दे, इस प्रकार चक्र तुल्य संसारुकहा 
आता € ॥ २४॥ जैस काइ पुरुष भारी बोझ गठरी को श्िर से ढोता हुआ शिर क॑ दुखने प्र कन्घेपर 
वह बॉह लेता है, परनन्‍्त उस से दःख नहीं मिटता, थोड़ा आराम मिलता है. वेसे ही देहाश्रिमानों अन्न 
के सब दु ख क प्रतिकार -- दःख निर्वात्त के उपाय ॥ २५।| इससे हे अनघ ! कम जन्य द/ख को 
निर्गत्ति के एकान्त उपाय रूप केवल कर्म नहीं है, कम निवृत्ति का तिश्चित साधन कर्म नहीं है, जिस मे 
स्वप्न में स्वप्न के समान दोनों अविद्याजन्य हैं ॥ २६॥ हे सुत्रत ! जिस घृतादि से प्राणियों को रोग होते ५4 
वही रोग जनक द्रव्य उस गोग को नहीं निवृत्त करता है, द्रव्यान्तर रूप औषधि से चिकित्सित - भावित 
ओघधित घृतादि रोग को निश्ृत्त करते हैं ॥ २७ ॥ इसी प्रकार मनुष्य के सब क्रिया योग संसार जन्मादि 
के हँंतु है, परन्तु वें ही कम योग पर ब्रह्म में कल्पित ८ अर्पित होने पर अपनी आत्मा - दुख रूप के 
क विनाञ कः ल्यि होते हैं । अथोत्‌ निष्काम कम से अन्तःकरण की थाद्वधि आदि द्वारा ज्ञान होता है 
जिस से मृछ सहित अज्ञान जन्य कर्म नष्ट होते हैं ॥ २८॥ कम के अविद्वान्‌ -- अज्ञ अधिकारी होने से 
प्रायश्रित्त कर्म से अन्य कर्मों का अत्यन्त निहोर>नाश नहीं होता है, क्योंकि अन्य कमे हांत जात॑ हे 
इस स वमशन्र > ज्ञान हा भ्रायश्रित्त > मुख्य पाप नाशक है ॥ २९ || परन्तु वह ज्ञान नियम लभ्य-है; जैसे 
पथ्य सं हवा अन्न खान वाल को व्याधि नहीं सतानी हैं, हे राजन्‌ ! नियम करने वाला धीरे २ तस्वब्ञान 
माक्ष क लिये समर्थ होता हैं ॥ ३० ॥ यह प्राणी इस संसार में जिस रे योनि में जाता है; तिसारोम 
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अष्टम॑ संसारप्रकरणम | हिन्दी भाषानुवादसहित। ५१९ 


नरकस्थो5पि देहं वे न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति । नारकयां निव्ंतों सत्यां देवमायाविमोहितः ||३२॥ 

ग्रहेघू कूटधर्मेष. दु/खतन्त्रेष्वतन्द्रितः | कुबन दुःखप्रतीकार॑ सुखवन्मन्यते ग्रही ॥३३॥ 

अथेरापादिते गुर्व्यां हिंसयेतस्ततश्र॒तान्‌ । पृष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्‌ यात्यधः स्वयम्‌ ॥२४॥ 
श्रीमद्धा० स्क० ३।३०|४-५४-६-१० || 

नून॑ प्रमत्तः कुरुत विक्रम यदिन्द्रियश्रीतथ आप्रणोति | 

न साधु भन्‍्ये यंत आंत्मनो्यमसन्नपि क्लेशद आह देह: ॥| ३५ ॥ 

पराभवस्तावदबोधजातो यावज्न जिज्ञासत आत्मतक्तम | 

यावत्क्रिया तावदिदं मनो वे कमात्मक॑ येन शरीरबन्धः || ३६ ॥ 

आनन्दमूलगुणपललवतत्वशाखा.. वेदान्तपृष्पफलमोक्षरसादिपूणः । 

चेतो विहग ! हरितुड्गतरुं विहाय संसारशुष्कविटपे वद कि रतोडसि ॥३७॥ भागव*० हक» ४।+।४-५॥ 

वेदेन विहित॑ कर्म तन्‍्मन्ये मज्जल॑ परम्‌ | अवैदिक॑ तु यत्कर्म तदेवाशुभमेव च ॥|३८॥ 

हरिभक्तो नरो यश्र से च मुक्तः श्रतों श्रतम । जन्ममृत्युजराव्याधिशोकभीतिविवर्जित! ॥३९॥ 

मुक्तिश्न द्विविधा साध्वि ! श्रत्युक्ता सबेसम्मता | निवाणपददात्री च हरिभक्तिग्रदा नृणाम्‌ ॥४०॥ 

कमंणो बीजरूपथ सतत तत्फलप्रदः | कमरूपश्च॒ भगवाजच्छीकृष्णः ग्रकते! परः ॥४१॥ 


कमोनुसार सुख पाता है, इस से विरक्त नहीं होता हैं| ३१॥ नरक म॑ स्थिर प्राणी भी, नरक सम्बन्धी 
सुख होने पर-देव माया से विमोहित हो कर नरक के देह को भी वह पुरुष नहीं त्यागना चाहता है 
॥ ३२ ॥ मायामय धमम वाले दुःख युक्त ग्रहों में सावधान ग्रहस्थ दुःखों का प्रतीकार करता हुआ सुख 
मानता है ॥ ३१॥ भारी हिंसा द्वारा जहाँ तहां से प्राप्त अर्थों द्वारा उन सम्बन्धियों का पोषण करता 
है, कि जिन के पोषण से अवशिष्ट को भोजन करने वाला वह स्वयं नीचे नरकादि में जाता है ॥ ३४७ ॥ 
प्रमादी पुरुप अवश्य विरुद्ध कम करता है, जो इन्द्रियों की प्रीति > सुख के लिये व्यापार करता हे, उस 
को में साधु -शुभ नहीं मानता हूँ, कि जिस के लिये यह अपना देह असत्‌ क्लेश के हेतु होता है, जिस देह 
को अज्ञ अपना कहता है ॥ ३५॥ जब- तक आत्मतत्त्व 5 स्वरूप को नहीं विचारता समझता है, 
तब तक अज्ञान जन्य अनादर दुःख होता हे, जब तक अज्ञान जन्य कमे रहता है, तब तक यह कर्मंमय 
सन रहता है, कि जिस से शरीर रूप बन्धन होता है ॥ ३६॥ हे चित्तरूप पक्षी ! आनन्द रूप मूल वाले 
सद्गुण रूप शाखा युक्त, वेदान्त रूप पुष्प फल के हेतु मोक्ष रूप रसादि से पूणे जो हरि रूप वृक्ष है, उस 
तुज़् - उच्च तरु को त्याग कर संसार रूप शुष्क वृक्ष में क्यों मम्न हो ? सो कहो, अथोत्‌ संसारासक्ति अज्ञान 
से है ॥३७॥ ज्ञान के साधन रूप बेद से विहित जो कम हैं, उन निष्काम शुभ कर्मों को परम मड्गल के हेतु 
मानता हूँ, अवेदिक > स्वाथे जनक जो कम हैं, सो अशुभ ही है ॥ ३८ ।| हरिभक्त - निष्काम शुभकम कतो 
जो ज्ञानी मनुष्य हैं, सो जीवन्मुक्त हे, यह वचन बेद में श्रत है । वह पुरुष जन्मादि संसार से रहित है 
॥ ३९ ॥ हे साध्वी ! जीवन्मुक्ति विदेह मुक्ति भेद से दो प्रकार की मुक्ति सर्व सम्मत हे, तहाँ जीव- 
न्मुक्ति निवोणपद 5 विदेह मुक्ति को देने वाली है, और हरिभक्ति को भी मनुष्यों को देने वाली है 
ज़ीवन्मुक्त भक्ति का उपदेश देते हैं ॥। ४० ॥ भगवान्‌ कृष्ण >हरि कर्म के बीज रूप हैं, सदा कम फल 
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४२८ तर्वारथरमाणमाला सप्तमे पदार्थकाणडे 


सोडपि तद्धेतुरूपश्ष कम॑ तेन भवे. सति | जीवः कर्मफल झुद्क्ते आत्मा निर्लिम्त एवं च ॥४२॥ 
आत्मनः प्रतिविम्ब॑ं च देही जीवंः स एवं च । पाश्चभांतिकरूपश्च देहों नश्वर एवं च ॥४३)॥| 


कर्त्ता भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता सदा | भोगो विभवभेदरच निष्क्ृति मक्तिरेव च ॥४४॥ 
ब्रह्म वेवत्त प० ब्रह्मखं० गझ्र० २५ वेत्रीं प्रति यमोक्तिः ॥ 

पाश्चमोतिकः | मिथ्या भ्रमः क्रत्रि मश्व स्वप्नवन्माययान्वितः ।।४५॥ 
पश्चबभ्ृतानि नित्यशः | मायासइंतरूप॑ तदभिज्नानं॑ अभ्रमात्मकम ॥०६॥ 
! का खत्री कस्य पतिस्तु वा | कमंणा भ्रमण शश्वत सवषां भरि जन्मनि ॥४७॥। 
प्रविलीयते | सुखं दःख॑ मयं शोक॑ कमंणा च प्रपद्यते ॥2८॥। 
नन्‍द्‌ प्रात भगवदाक्त) | 
सचराउचरम । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेव च ॥४९॥ 
पाश्चभोतिकः | मायया सत्यव॒द्धया च प्रतीतिं जायते नर: ||५०॥ 
सवंकमंस | माययां मोहितः शब्वज्ज्ञानहीनश्व दबंलः ॥५१॥ 
ब्रह्मव० कृष्णुज ० गझ्र० ७८ ॥ 


वश्यमंत्र भीक्तव्य कृत कम शुभाशुभम ॥५२॥। 


सर्वेपां देहिनां तात ! देहस्त 


देह गरद्दाति सवषां 
को वा कस्य स॒तस्तात 
कमंणा जायते जनन्‍्तः कमंणव 
ब्रह्मत >» श्रीऊष्णाज ७9 ग्र० ७ 
जलबुद्बुदवत्सव संसार 
मिथ्याक्ृत्रिमनिमांणहेत॒श्र 
कामऋॉधलाममाहँव एत: 
नाअश्क्त क्षीयते कम कल्पकोटिशतेरपि 
का दुन वाला इश्वर ह, सवात्मा हाने से कमे रूप भी है, और बवस्तुतः प्रकृति से पर हे || 9१ ॥ वह प्रकृति 
स॑ पर भा उस प्रक्रात कक काय कमाद के आधपष्गनादे रूप से हेतु ह,. इससे ससार के होने पर उनसे 
है कमर हाता ६, तहा जांव कम फल को भोगता है साक्षों, रूप सबोत्मा निर्लेप ही रहता है। 9२ ॥ 
आत्मा का प्रातावम्व -चिदाभास ही देह धारी जीब है और पांच भ॒तों का काये रूप देह है. सो नश्वर 
हों है ॥ ४२॥ देहा कमोदि का कतो तथा फर्छों का भोक्ता है, निजात्मा रूप हरि सदा साक्षी अधिष्ठानादि 
प स भांग कराने वाढछा है. और विभव - धन के भेद - विशेष रूप भोग्य पदार्थ हैं, उनका अनुभव भोग 
हैं, भोगादि का निष्कृति-निबृत्ति नाश ही मुक्ति है ॥ ४४॥ हे तात ! सब देंही -- प्राणी के देह पांच 
भूता से राचत, मिथ्या, भ्रमरूप, कृत्रिम 5 कार्य रूप और स्वप्न तुल्य माया से युक्त हैं | ४५ ॥ पांचों 
भूत सदा सब क दंहाँ का अहण 5 विछ॒य परिणाम करते हैं, परन्तु माया के संकेत - नियमादि रूप उस 
दंह का आभज्ञान 5 प्रत्यभिज्ञा-सो5यं' यह निश्चय श्रम रूप होता हैं | ४७६।॥ इसंसे हे तात ! कौन किस 
का पुत्र का ल्री वा पति हैँ, कर्मा से सब को बहुत जन्मों में भ्रमण होता है ॥ ४७ || कर्म से प्राणी जन्मता 
हैँ तथा मरता हैँ, सुख दुःखादि को भी कर्मों से ही पाता है ॥ ४८।। चंराचर श्राणी सहित सब संसार 
जछ क बुदूबुद तुल्य क्षणभनज्ञर है, और प्रभात काल में जागने पर स्वप्न के तुल्य ज्ञानी की रृष्टि में 
मथ्या हू, अज्ञानियां क छिय मोह का कारण है, तथा मोह--अविबेक रूप कारण वाला है। ४५९॥ 
मिथ्या कृत्रिम > काय सुखादि का निमोण - रचना के हेतु -कारण पंचभूत रचित देह के अभिमानी 
मनुष्य माया द्वारा सत्यबुद्धि से देह म॑ प्रतीति -विश्वास आसक्ति कर के फिर संसार में जन्म लेते हैं 
॥ ४० ॥ आर काम क्रोधादि से बेष्टित > आच्छादित माया से मोहित ज्ञान हीन दबे होकर सदा सब 
कर्मों में भ्रवृत्त होता है ॥५१॥ अज्ञानी के कर्म भोगे बिना नष्ट नहीों होते हैं कल्प करोड़ों शत "सौ काल से 
भ्री कम भोगे बिना नष्ट नहीं होते हैं। इस से किया हुआ शुभाशुभ कम अवश्य भोगनो होता है ॥ ५२ ॥ 
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श्रष्टमं संसारप्रकरणम्‌ ] ६६ हिन्दीभाषानुवादसहिता 2२१ 


तीथानां च सुराणां च साहाय्यो न नृणामिह । क्रिश्विद्‌ भवति साहाय्य॑ कायव्यूहेन सर्वशः ॥५३॥ 
प्रायश्रित्तानि चीणांणि निश्चितं मत्पराड्सुखम्‌ । न निष्पुणन्ति हे तात! सुराकुम्भमिवापगाः ॥५४॥ 
प्रायरिचित्तेन पृण्येन न हि शुद्धयन्ति मानवाः | सर्वारम्भेण वैश्येन्द्र ! दानेन योगतो5पि वा ॥५५॥। 
शुभाशुभ च यत्कर्म बिना भोगान्न च क्षयः | भोगेन शुद्धिमाप्नोति ततो मुक्ति भवेन्नणाम ॥५६॥ 


न नष्ट दृष्कृत कम सुकृतेन च कर्मणा । न नष्ट सक्ृतं कर्म क्तेन दष्कृतेन च ||५७॥ 
ब्रह्मव॑० कृष्णुज० ग्र० ८५ || 


एकाकी भवमायाति यात्येकाकी पुनः पुनः | प्राणी कर्मानुरोधेन स्वकमफलशुक्‌ पुमान्‌ ॥५८॥ 
सद्यः पतति देहो$यं बिना येन सदात्मना | त॑ निषेष्य कालगतिं तरत्येब हि केवलम्‌ ॥५९॥ 


जन्ममृत्युजराव्याधिहरं सबहरं परम । कालस्य तरणोपायं भजन परमात्मनः ॥६०॥ 
ब्रह्मवें० कृष्णज० आअ० ९६ || 


प्रकृत्याय्श्बन्धेन बद्धों जीवः स उच्यते । ग्रक्रृत्याय्श्बन्धेन निमनक्तो ग्रक्त उच्यते ॥६१॥ 
प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिरहड्लारो ग्रुणात्मकः | पश्चतन्मात्रमित्येतत्पक्ृत्याद्श्टकं विदु) ॥ ६ २॥ 
प्रकृत्याद्रष्टजो देहो देहज॑ कम उच्यते | पुनश्च करमजों देहो जन्म कर्म पुनः पुनः ॥६३॥ 
शरीर त्रिविध॑ ज्ञेयं स्थूलं सक्ष्मं च कारणम्‌ । स्थूल व्यापारदं प्रोक्त॑ सक्ष्ममिन्द्रियमोगदम्‌ ॥॥६४॥ 


मनुष्यों को तीथ वा देव की सहायता भी कर्म भोग में कुछ नहीं मिलती है, सर्वेत्र-कार्ये व्यूह >योग द्वारा 
अनेक देह रचना से कुछ सहायता मिलती हे ॥५३॥ हे तात ! इंइ्वर से विमुख निश्चित को आचरितन्कृत 
प्रायश्चित्त कम भी पवित्र नहीं करते, जैसे मद्य के भाण्ड--्कुम्भ को नदियाँ नहीं पवित्र करती हैं ॥ ५७ ॥ 
हे वेइ्येन्द्र ! प्रायश्वित्त कम रूप पुण्य से, वा सब आरम्भन्‍्कम से, वा दान से वा योग से, भी मनुष्य ज्ञानादि 
विना शुद्ध नहीं होते हैं ॥ ५५ ॥ शुभ अशुभ जो कम हैँ, उन का भोग के बिना नाश नहीं होता है, भोग से 
ही अज्ञ शुद्धि पाते हैं, तब ज्ञानादि द्वारा मनुष्यों की मुक्ति होती हे ॥ ४६॥ सुकृत >पुण्य कमे से 
पाप कमे नष्ट नहीं होता है, किये गये पाप कमे से भी पुण्य कर्म का नाश नहीं होता है, इस से 
प्रारव्ध रूप पुण्य पाप का भोग से ही नाश होता है॥ ५७॥ और अपने कर्मों को भोगने वाल्य 
पुरुष अकेला संसार में बार र आता है और जाता है, अपने कर्मों के अनुसार ही आता जाना 
होता है । ४८ ॥ और जिस सत्यात्मा के अभिव्यक्त स्वरूप के विना यह देह शीघ्र ही गिर जाती है 
केवल उसी का निरन्तर सेवन कर के काल गति" जन्मादि को तरता हे > मुक्त होता हे॥ ५५ ॥ 
जन्म मरण जरा रोग को हरने-"-नाशने वाला और सब दुःखादि को हरने वाछा ओर उत्तम काल 
को तरने का उपाय रूप परमात्मा का भजन है ॥ ६०॥ प्रकृति, बुद्धि, अहझ्लार, पन्न तन्मात्रा रूप आठ 
बन्धनों से जीव बन्धन यक्त कहलाता है, और उन आठ बन्धनों से रहित जीव मुक्त कहलाता है ॥ ६१ ॥ 
प्रथम प्रकृति, तब बुद्धि, फिर त्रिगुण रूप अहक्लार ओर पश्चतन्मात्रा इन को प्रकृति आदि अष्टक जानते है 
॥ ६२॥ प्रकृति आठ से जन्य देह होती है, देह जन्य कम कहा जाता है, फिर कर्मजन्य देह और जन्म 
कमे बार २ होते हैं ॥। ६३ ॥ स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये तीन प्रकार के शरीर समझना चाहिये ! स्थूछ 
देह कमोदि व्यापार का दाता कहा गया है, और सूक्ष्म शरीर इन्द्रियों द्वारा भोग प्रद है ॥ ६४ ॥ 
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श्र तक््बाथेमशिमाल्ठ सप्तम पदाथकाणडे 
त्वात्ममोगार्थ जीवकर्मानुरूपतः | सुख॑ दुःख पुण्यपापेः कमंमिः फलमच्नुते ॥६४॥ 


१८॥। 


कारणं 


शिवपु० विद्येश्वरसं ह 5 अ ० 
जानज्नपीह संसारे - श्रमते घटीयन्त्रवत | सबंयोनिषु दु 'खात्तः स्थावरेष॒चरेषु च॥।६६॥ 
एवं योनिषु सर्वास प्रतिक्रम्य अमेण च । कालान्तरवशाद्याति मालुष्यमतिदुलभम्‌ ॥६७॥ 
व्युवक्रमेणापि मानुष्य॑ प्राप्यते पृण्यगोरवात्‌। विचित्रगतयः प्रोक्ताः कमंणां मुरुलाघवात ॥$८॥ 
मानुष्य - च समासाद्र स्वगंमोक्षप्रसाधनम | न चरत्यात्मनः श्रेय/ स मृतः शोचते चिरम्‌ ॥६९॥ 
देवासराणां सर्वेषां मानुष्यं चातिदुलभम | तत्सम्प्राप्य तथा कुयांन्र गच्छेन्नरक॑यथा ॥७०॥ 
स्वर्गापवर्गलाभाय यदि नास्ति समेदमः। दुलमं प्राप्य मानुष्यं बथा तजन्मकीत्तितम्‌ ॥७१॥ 
मानुष्ये5पि चर विश्रत्वं यः प्राप्य खलु दुलभम्‌। न चरत्यात्मनः श्रेयः को5न्यस्तस्मादचेतनः ॥७२॥ 
| अस्वस्थश्रोदितो5प्यन्य ने कश्चित्कत्त त्तु ए॒त्सहेत ॥७9३॥। 
अध्रवेण शरीरेण ध्रव॑ं यो न॒ प्रसाधयेत्‌ । ध्रवं तस्य परिश्रष्टमश्रुव॑ नष्टमेवच च ॥७४॥ 
यदा न वायते मृत्यः कदा कस्य भत्रिष्यति | आकस्मिके हि मरणे ध्रतिं विन्दति कस्तथा ॥७५॥ 


गक्रोंउन्नाआयते शु॒क्रादिव्यदेहस्थ सम्भवः | ऋतुकाले यदा शुक्र निर्दोष योनिसंस्थितम ||७६॥ 
तदा तद्रायसंस्एप्ट स्रीरक्तेनेकतां व्रजेत | विसगंकाले शुक्रस्थ जीवः कारणसंयुतः ॥ 
मंव्रतः संविशेद्योनिं कममिः स्वेर्नियोजितः |।७७॥। 


यावस्स्वास्थ्यं शरीरस्य तावद्धम॑ समाचरेत 


शवप॒० उम्रा छखनण शअ्र० 


२२ | ॥ 


कारगा ठारीर इन्द्रियादि बिना संषप्रि में आात्मानन्द के भोग के लिये हैं, सब भोग जीव के क मोनुसा र होते हे 
क्योंकि पण्य पाप कर्मों से ही जीव सख दःख रूप फल को पाते हैं ॥|६५।॥| जानता हुआ भी कमेवश संसार में 
म्थावर चर सब योनियों में दःखों से पीड़ित जीव घटीयन्त्र के समान बार २ श्रमता है ॥|६६॥ इस प्रकार 
ज्षम से सब योनियाँ में परिक्रमण - श्रमण कर के काल के बल से अतिदुलेभ मनुष्यता को पाता है ॥६७॥। 
पण्य की गुरूता-अधिकता से व्यत्कमन्विपरीत क्रम से अन्य योनिओं में श्रमणा के बिना भी मनुष्यता 
मिलती है. कर्मों की गरुता लघता से विचित्र गति कहीं गई है ॥| ६८ ॥ स्वग मोक्ष के श्रेष्ठ साधन मनुष्यता 
को पा कर जो अपना टाभ नहीं करता है, वह मरने पर बहत काल तक शोक करता है ॥ ६९॥ देव असुर 
सच की मनष्यता अति द्लभ है, तिस को पाकर ऐसा उपाय करे कि जिससे नरक में नहीं जाय ॥| ७० ॥ 
दर्लेभ मनष्यता की पाकर वर्तमान भी यदि स्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिये श्रेष्ठ उद्यम -- यत्र नहीं करता 
है. तों वह जन्म व्यर्थ कहा गया है || ७१॥ मन॒ष्यता में भी जो दुलेभ विप्रता को पाकर अपना शुभ नहीं 
करता है उससे अन्य कौन अचेतन-: जड़ है ? ॥ ७२॥ जब तक शरीर की स्वस्थता - आरोग्य है, तथ 
तक धर्म का सम्यग आचरण करे, अस्वस्थ 5 कोई रोगी मनुष्य, अन्य से चोदित- प्रेरित भी कर नहीं 
सकता हैं ॥ ७३ || अध्रव 5 जनित्य-चंचल गारीर से जो ध्रव को नहीं साधता है, उस का पध्रव नष्ट हो 
गया, और अध्रव तो नष्ट है ही | ७2।। जब यह नहीं जानते हैं कि कब किसकी मृत्यु होगी, तो अचानक 
मरशों में धीरज कौन पा सकता है. ॥ ७५॥ अन्न से वीये होता है, और वीयें से मनोहर देह की 
उत्पत्ति होती है, क्योंकि ऋतु काल में जब निर्दोष वीरय योनि में स्थिर होता हे, तव वहाँ के वायु से 
मिल कर स्त्री के रक्त के साथ एक होता, मिलता है, और बीय॑ के त्याग काल में कमौदिरूप कारण 


ग्रष्टमं संसारप्रकरणम हिन्दीभाषानुवादसहिता ४२३ 
श॒ुक्रशोणितसंयोगादहह:  संजायते 
यथान्तर्विष्ठया पूणशशुचिमान्‌ न शोध्यमानों हि देहो5्यं तेनाउयमशुचिस्ततः।।७९%॥ 
हद्ान्यप्यन्नपानानि य॑ प्राप्प सुरभमीणि च। अशुचित्व॑ प्रयान्त्याशु किमन्यदशुचिस्ततः।|८०॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्यं येनेदे छादितं जगत | शीघ्र पद्येन स्व दोष कामस्य न विरज्यते।।८१॥ 
स्वदेहस्य विगन्धेन न विरज्येत यो नरः | विरागकारणं तस्य किमेतदुपदिश्यते ॥८२॥ 
सर्वस्येव जगन्मध्ये देह एवाशुचिभवेत | तन्मलावयवंस्पर्शाच्छुचिरप्यशुचिभवेत्‌. ॥८३॥ 
ज्ञात्वैवं दोषवद्देह यः प्राज्ञः शिथिलो भवेत्‌ | देहभोगोद्भवाद भावाच्छमचित्तः प्रसन्नधीः॥<४॥ 
सो5तिक्रामति संसार जीवन्मृुक्तः पग्रजायते | संसारकदलीसारद्ढ्ग्राद्यवतिष्ठते ॥८५॥। 

शिवपृु०ण० उम्ास० अ्र० ९२९२ || 
ह्यमृतोपमे । ज्ञानाम्ृतरसा55स्वाद आलापः सजनेः सह॥55॥ 

चाणक्यनीति गअ० १६॥।१८ || 
कार्यस्थ कारणात्मत्वाद्धेतोः कार्यतया स्थितेः | अविद्येवोदितों बन्धस्तथा दुःखमथोच्यते ॥<७॥ 
सति बन्धे भवेद्‌ दुःखं बन्धाभावे न दुः/खिता । अन्वयव्यततिरेकाभ्यां हेतुदु:खस्य बन्धनम्‌ ॥८<4॥ 
यदि बन्धाद भवेद्‌ भिन्‍न॑ दुःखं वा दुःखसाधनम्‌ । मुक्तस्यापि तदा नेव विनिवत्तेंत दुःखिता ॥८5॥ 


यतः । नित्य॑ विणमृत्रसम्पू्णस्तेनायमशुचिः स्मृतः।।७८॥। 


व्द छ 
बाहघट:; 


संसारविषवृश्षस्य द्वेफले 


जे 


सहित जीब अज्ञानादि से आवृत्त हो कर अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में संप्रवेश करता -पंठता 
है | ७६-७७ ॥ और चूंकि बीय रुधिरादि के संयोग से देह होती है, ओर सदा मल मूृत्रादि से पूर्ण 
रहती है, अत: वह अपवित्र कही गई है॥। ७८ ॥ जैसे भोतर मल से पूर्ण घट बाहर शुचिवाल्ला नहीं दें, 
बस यह देह भी उक्त कारण से बाहर शुद्ध करने पर भी अपवितन्र हो है ॥ु ७९ ॥ सुगन्ध॑ प्रिय 
अन्त पातादि वस्तु भी जिस देह के सम्बन्ध को पाकर शांघ्र ही अपवित्र हो जांते हैं, उससे अन्य कान 
अशुचि होगा ९ ॥ ८०८ ॥ अद्भुत मोह का माहात्म्य ८ महिमा हैं, कि जिस मोह से आइत्त यह सलार 
झरीर के अपने दोषों को देख कर शीघ्र विरक्त नहीं होता है | ८१॥ जो मनुष्य शरार क टुगेन्ध से ५५ 
नहीं होता है, उस को विराग का कारण यहाँ क्या बताया जाय १ ॥ <२॥ जगत्‌ क सध्य मे सब ! को दृह 
ही अशुच्ि ही होती हे. ओर उस देह के मंछ के. अवयव के स्पशे से शुत्चि भो अशुत्ि; होता हूँ॥ ८९१ 
जो विद्धान्‌ इस प्रकार दोष वाली देह को जान कर शिथिर > देह्ामिमान रहित हाता है, दृह्‌ क 
भोग जन्य भावना से भी शिथिछ>डंपराम होता है, शम युक्त प्रसन्‍त चित्त वाला, 'शाल्ति युक्त अ्रसनन्‍्न 
बुद्धि वाला बह्‌ विद्वान्‌ संसार का अतिक्रमण करता है 5 संसार को त्यागता ह॑ ओर जीवन्मुक्त द्वता हैं. 
ओर संसार रूप कदली>-केछा के सार>आत्मा को हदृढ़ता पूवेक-प्रहण करने वाला, वह आत्मानछ 
होता है, त्रह्म में स्थिर होता है ॥ ८४-८५ ॥ इस संसार रूप विष वृक्ष के दो फल अमृत तुल्य हैं, एक 
तो ज्ञान रूप अमृत के आनन्द का आस्वाद 5 अनुभव रूप है, दूसरा सज्जनों के साथ विल्याराई रूप: 
॥ ८६ ॥ कार्य के उपादान कारण रूप होने से और कारण के ही काये रूप से स्थिर होने से अविद्या ह्दी 
बंध संसार कही गई है, फिर दुःख कही जाती है ॥| ८७॥ बन्ध के रहते दुःख होते है, अन्धरःक अभाव 
में दु:खोपन नहों रहता है, इससे अन्बय व्यतिरेक से बन्ध ही दुःख का हेतु सिद्ध होता है ॥:८८॥ 
बन्ध संसार से भिन्न दुःख वा दुःख का साधन हों, तो मुक्त का भी. दुःख नहीं निवृत्त हो सकता है| ८५ ॥। 
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बन्धों दुःखं जिहास्यत्वाधन्न दुँःखं न तत्तथा | यथा मोक्षस्तथा नाय॑ तस्माननेव तथापि सः॥९०॥ 
यथा बन्धतया5विद्या स्थिता बन्‍्ध इतीयेते | तथा दःखतया बन्धः स्थितो दुःखमितीयते ॥९१॥ 
विचारविन्दुपरिच्छे » १|४२-४२-४६-४९-५७० ॥ 

इल्यछ्मं संसारप्रकरण समाप्रम || 


अथ संसरणसम ॥ ९ ॥ 
ज्ञानाउभावे जनो्वच्यं संसृ्ति प्रतिपद्यते | जन्म म्रतिं च कष्ट च स्मत्तव्यं तन्मुम॒क्षमिः ॥१॥ तथाहि 
आम्रोदम्रसंज्ञानां पिप्पछानां तथा फलम्‌ | पकक्‍व॑ वृन्तात्पतेदेव ग्रतिकारविवर्जितम ॥२॥ 
एक्‍मस्थ शरीरस्थ हेतोरारम्भकस्य हि | कमंणः प्रक्षये देही देहमेत॑ विमुश्चति ॥३॥ 
फलानां तरुभमि यद्धत्तादात्म्य॑ पतनात्पुरा | मरणात्पृरतस्तद्वत्स्थुले देहरिहात्मनः ॥४॥ 
तादान्म्येएपि यथा ट््ष्टो वियोगस्तरुमि। सदा | फलानामात्मनोः5प्येव॑ वियोगः स्याच्छ रीरकेः ॥४॥| 
प्रात्मपु० गअर० ६|८७७। इत्यादि | 
यदाउ्यं हृदयाकाश तादात्म्य॑ प्रतिपय्यते | मुमृष॒ स्तस्य पुरतों मार्गसन्दर्शनाय हि॥ 
हृदयस्याग्रमागोउत्र. प्रज्वलत्यतिभरिशः ॥६॥ 
यथा ग्रियासतो राज्ञों दीपिका राजमाग्गंगाः | प्रज्वलन्ति तथेवास्थ परलोकं 
तेनेवेष प्रकाशेन प्रकाशितमहापथः | पुरादेकादशद्वारादिनद्र 


ग्रियासित: ||७॥ 
निष्क्रामतीश्रः ॥८॥ 


त्याग की इच्छा का विषय होने से भी बन्ध दुःख रूप है, जो दुःख नहीं:६, उस को कोई त्यागना नहीं 
चाहता है, जैसे कि मोक्ष को नहीं त्यागना चाहता है । यह बन्ध मोक्ष के समान नहीं हे, इमसे 
बह अत्याज्य भी नहों हैं | ९० ॥ जैसे बन्ध रूप से स्थिर अविद्या बन्ध कही जाती हं, तेसे द:ःख रूप 
से स्थिर बन्ध संसार दुःख कहा जाता ह || ९१ ॥ आठवां संसार प्रकरण समाप्त ॥। 

अथ संसरण---ज्ञान के अभाव की दश्ञा म॑ मनुष्य अवश्य ही संसार के प्रवाह में पड़ता हे, जन्म 


मरण और कष्ट पाता है, सो मुमुक्षु से विचारणीय है | १॥। जैसे आम गूलर नामक बरृक्ष और पिप्पल 
पृक्ष का पका हुआ फल प्रतीकार रहित > अवश्य गिरता ही है ॥ २॥ इसी प्रकार शरीर के आरम्भ ८ 
उत्पत्ति के द्ेतु रूप प्रारब्ध कम के क्षय भोग से निवृत्त होने पर देही -जीव इस देह को अवश्य त्यागता 
हैं ३॥ गिरने से पहले जैसे फलों को वृक्षों के साथ तादात्म्य -- भेदाभेद सम्बन्ध रहता हे, तेसे ही 
अरणु स प्रथम जावबात्मा र्का संसार म॑ स्थुल् दंहा क साथ तादात्म्य ८ भेद सहिष्णु अभेद सम्बन्ध रहता 
है ॥४॥ तादात्म्य - अभेद होते भी जैसे फलों का वृक्षों से सदा वियोग देखा गया हे, इसी प्रकार शरीरों से 
आत्मा का वियाग हाता € ॥ ५।। जब यह मुमृ पु न्ञीघ्र मरणा वाला, हृदयाकाठ के साथ तादात्म्य को प्राप्त 
करता हैं, अन्य देह भाग के सम्बन्ध को त्याग देता है, तब तिस के आगे मार्ग के ज्ञान के लिये यहाँ हृदय 
के आगे का भागल्‍अंश, अति अधिक प्रकाशता हूं ॥३॥ जैसे कहीं जाने की इच्छा वाले राजा के राजमाग में 
प्राप्त दाप प्रकाशता है, तैसे ही परलोक म॑ जाने की इच्छा वाले इस जीवात्मा के हृदय का अग्रभाग प्रकाझता 
है॥७॥ उसी प्रकाश से प्रकाशित महामागेबालछा इउबर इन्द्र, नाभि आदि ग्यारह द्वार वाले पुर - देह से 


नवमं संसरणप्रकरणम | हिन्दी भाषानुवाद सहिता श्र 


नारकी पायुतों गच्छेल्कामी शिश्नाध्वना पुनः | नाभिमार्गेण निर्याति प्रायः ग्रेतसमः पुमान्‌ ॥९॥ 
अन्नासक्तस्तु नियांति मरुखतो बहुलो जनः | गन्धप्रियो विनियाति नासाविवरतः पुमान्‌ ॥१०॥ 
गीतज्ञः श्रोत्रदेशेन गन्धर्वान प्रायशों त्रजेत | चक्षुप्रों निगंतों गच्छेत्सवितारं प्रभानिधिम्‌ ॥११॥ 
अन्य वा तेजसं किश्विदग्नि वा चन्द्रमेव वा | मर्धतो निगंतों गच्छेद्‌ ब्रह्मलोकमनिन्दितम्‌ ॥१२॥ 
त॑ शरीराद्विनिष्क्रान्त सुखदुःखोपभोगिनम्‌ । पूवसंस्कारसहिते गच्छतो ज्ञानकर्मणी ॥ 
शुभाशुमे समुद्बुद्धे तादग्‌ देहं प्रयच्छतः | १३ ॥ 
वृत्तिभि नयन॑ यद्वद्नच्छेन्नननमण्डलातू | बहिध्र वादिक॑ देश बहुलक्षादियोजनम्‌ ॥१४॥ 
धर्माधर्माख्यसंस्कारे रेव॑ बुद्धिथ्॒वृत्तिमिः | पूवदेहस्थिता देहमन्यं यातीव्वरेच्छया ॥१४५॥ 
आगाम्यप्यसमीचीन॑ समीचीनधिया पुमान । ग्रह्वाति सवंदा जन्तुरोश्वरस्य वशे स्थितः ॥१६॥ 
हे ह₹ 70 ..बहदा ७ वात्तिक० ४।४।१। इत्यादि ॥ 
कम कृत्स्न समाप्यापि तचज्ञानाद्‌ बहिष्कूत। | लठभत निदृ्ति नेव ज्ञानादव हि सा यत3 ॥१७॥। 
अज्ञानिनः स्यान्मरणं संसगंः कारणात्मनि । ज्ञानाद ध्वान्तनिवृत्तिस्तु मरणं स्याद्ििपश्चिताम ॥१८॥ 
अज्ञात्वव परं रूपमागमापायरूपिणः । अस्वभूतादहलोकान्स्रियते योज्वशों नरः ॥१९॥ 
अप्रज्ञातात्मतस्‍्तः सन्‌ यदि नाम दिवानिशम्‌ । कल्पकोटिसहेस्राणि कुयोत्कर्म महच्छुभम्‌ ॥२०॥ 
तदप्यस्य तथा भूतमन्तवच्चात्प्रतिक्षणम्‌ । विध्व॑ंसमेत्यपचयात्कोष्ठागारादिव श्रुवम्‌ ॥२१॥ 
निकलता चलता है ॥८॥ नरक को पाने वाल गुदद्वार -मलद्वार से, कामी लिज्ञद्वार से, श्रेत तुल्य मनुष्य 
प्रायःःअधिकतर नाभिमाग से जाता है ॥९॥ जन्न में आसक्त बहुत जन मुख मागे से जाते हे, गन्ध के प्रेमी 
मनुष्य नासिका द्वार से निकलता है।॥ १० | गीत का ज्ञाता कान द्वारा निकल कर प्रायः गन्धर्वों को प्राप्त 
करता है, नेत्र से निकला हुआ जीव प्रभा निधि - प्रकाझाश्रय सूर्य को प्राप्त करता है ॥ ११॥ वा अन्य 
किसी तैज़स - तेजोमय लोकादि को वा अप्नि अथवा चन्द्र को प्राप्त करता है, और शिर से ब्रह्मरन््र द्वारा 
निकला हुआ अनिन्दित ब्रह्मलोक में जाता है। १२॥ शरीर से निकले हुए सुख दुःख के उपभोग 
वाले उस जीव के पूर्व के संस्कार सहित ज्ञान और कमे भी साथ जाते हें, प्राप्त होते हू, सो समुदूबुद्ध ८ 
प्रकट वासना सहित शुभ अशुभ कमे तैसा ही>-अपने सहझ शुभाशुभ देह देते हैं ॥ १३॥ जेसे नेत्र 
अपनी वृत्ति -5 परिणाम रोशनी द्वारा नयन मण्डल - नेत्र + गोछक से बाहर बहुत लक्ष + छाख योजन 
प्रवादिरूप देश में जाता है।॥ १७४॥ इसी प्रकार पूत देह में स्थिर बुद्धि भी, धमोधमंनामक संस्कार ८ 
5 €ः गन के ७ बे 03 है. पी ० 
वासना और वृत्तियों द्वारा इश्वर की इच्छा से अन्य देह में जाती है ॥ १५ ॥ डर इश्वर के वश में स्थिर मनुष्य 
प्राणी आगामी - भावी असमीचीन 5 असत्य-निन्दित-असुन्दर देहादि को भी सदा समीचीन बुद्धि 
से कमोदि के अनुशार ग्रहण धारण करता है॥ १६ ॥ इससे सब कर्मों को समाप्त करके भी तत्त्वज्ञान न 
आत्मानुभव से बहिष्कृत - रहित प्राणी निद्वेति >( सुख-सोक्ष ) नहीं पाता है, जिससे वह ज्ञान ही से होती 
है ॥ १७॥ अज्ञानी का मरण कारणात्मा ८ कारण स्वरूप अज्ञानादि मे संसगे - लयादि रूप होता है, ओर 
ज्ञानियों का मरण ज्ञान से ध्वान्त-अज्ञान तम की निवृत्ति रूप होता है ॥ १८॥ अवश्ञ > परतन्त्र जो 
मनुष्य परत्रह्म स्वरूप को नहीं जान कर, आगस्रापाय ८ जन्म मरण रूप वाले अनात्म स्वरूप देहरूप 
छोक से मरता 5 निकलता है ॥ १५॥ सो यदि आत्मतस्त्तर को अच्छो तरह नहीं जानता -हुजा, दिन रात 
को सदा कल्पों के करोडों सहर््र काल तक महान शुभ कमे करे ।। २०॥| तो, भी इसके वह वेसा भी कमे 
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५४२६ तश्वाथंम णिमाला सप्तमे - पदार्थकाण डे 


भ्रयः कम फलस्योक्त: क्रतकत्वसमन्वयात्‌ | न क्षयों ज्ञानकायस्य कृतकत्वाद्यसम्भवात्‌ ॥२२॥ 
वृहृदा ० वातत्तक ग्र०- २|४॥।९६०७१-७२ । इत्यादि 

दरश निर्गता विषयोन्मुखाः | नाउ्यः कमांदिहवेत॒त्थाः स्वप्नादिफलशुक्तये ॥२३॥ 

अनन्तेकोध्वंगा नाडी तया गच्छन्‌ विम्ुच्यते ।|२४॥। 


वृहददा० वात्तक० अ० २।१।३२२२-२४ 


प्रतीन्द्रियं दश 
वहन्त्यम्भी यथा नद्यों नाव्यः कलफल तथा | 


अज्ञो  जन्तुरनीशो5्यमात्मनः सुखदृःखयोः | ईश्वरप्रेरितों गच्छेत्स्वण नरकमेव वा ॥२५॥ 
यथा क्रतः | यो हन्ति भते भृतानि मोहयित्वा55त्ममायया॥| 


उस पछ ग्राठ6 रु ०४० बह 


जन 


पत्रय. मायाप्रभावों5यमी श्र रेण 


त्रीज॑ पिता क्षेत्रमयी जनित्री वृष्टित्तु कमांणि शुभाशुभानि | 
लुनाति काल ||२७॥ महाभा० शान्तिपव० 
पापशीला नरा यान्ति दखेन यमयातनाम्‌ ||२८॥। 


ग़म ० प्रेतकल्पग्र ० ?|१७ | 
सबले निवले वापि समवर्ती यमः स्मृतः ॥२९॥। 


गरूटप०» प्रेतकल्पग्गर० ३।२६ 


भ्रतानि सस्यप्रतिमानि लोके जातानि जातानि 
ये नरा ज्ञानशीलाइच ते यान्ति परमां गतिम 


मर्खे वा पण्डिते वापि दरिट्रे वा श्रिया5न्विते 


प्रखं च चक्षपी नासे क्रणों द्वाराणि सप्त च। एम्यः सक्रतिनो यान्ति योगिनस्तालुरन्धरतः ॥ 


न्ज्प न्क्ष ब्् बनने 
४| 75 ० कल्थशथ्र>० ९।२७ । | 


अन्त - नाअ वाला होने से प्रतिक्षण में अपचय--अपहरण-हानि से नाश को अवश्य प्राप्त होता हुं, 
जैसे कोप्रागार - कोठों यक्त ग्रह से धान्यादि नष्ट होता हं। २१॥ कायंता क सम्बन्ध स कम्र क 
फल का नाजञ्ञ कहा गया है, ज्ञान के कार्य मोक्ष का नाश नही द्ीता हूं, क्याकिे उसम्न कायता आदु का 
असम्प्नव हैं. आत्मस्वरूप मोक्ष की ज्ञान से अभिव्यक्ति होती हैँ, इससे ज्ञान का काय कहूछाता हूं 
परन्त उत्पत्ति नहीं होती है | २२ ॥ विषय के लिये उन्‍्मुख कमोदि द्वेतु से जन्य, हर एक इन्द्रियद्वार 
पर जाने बाली दज्ञ दश् नाड़ी हृदय से निकछो हैं, जो कि स्वप्नादि के फलों क॑ भोग के लिये है ॥ २३॥। 
हैं, अनन्ता नामक 
एक ऊध्वेगा नाडी हे, उस द्वारा गमन करने वाला विमक्त होता हँल्‍्न्नकह् छोक को पाता ह ॥९४।॥ यह अज्ञातक्ता 
प्राणी, अपने संख दःख में अनीज्ञ - असमर्थ हैं, इसस इच्बचर स॒ श्रार्त हा कर सवग वा नरक 
में जाता है | २५।॥ इंडवर से किया गया जेसा यह माया का प्रभाव तंजन्सामथ्ये हूं, उस को 
देखो, कि-जों इश्वर अपनी माया से मोहित करक भाूतों द्वारा भूता को मारता हं॥ २६ ॥ पिता 
बीज हैं, माता खेत रूप है, टठाभाशभ कम वृष्टि तुल्य हैं, और छोक म प्राणी सस्य > खेती तुल्य है । बार ९२ 
उत्पन्त हैए इन सब को कांछ रूप इश्वर काटता हैं ॥२७।| जौर जो मनुष्य ज्ञानों हं, सो परम गति मोक्ष 
पाते है, पापा मनुष्य मरन पर यमयातना ८ यमदण्ड को दुःख स॑ प्रात खहत हू ॥ ९८ ॥ मूखं वा 
पांण्डत, दारद्र वा धना, सबल वा नवबेल म॑ कमोनुसार तुल्य बताव ८ व्यवहार कता यम कहा गया ट 
॥२५॥ मुख, नेत्र, नांसिका, कांन, ये सात द्वार हैं, इनसे पुण्यात्मा छोग जाते हूं, योगी छोग तालु के घिवर 


जैसे नदियां जल को प्राप्र क राती हे | तेसे ही मरणा काछाद म॑ क्‌ में फल को प्राप्र कराती 
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नवमभ संसरगाप्रकरणापम हडिन्दो भा पानुवादस हिता 


मानुष्य दुलमभ प्रॉप्य नित्य यस्‍्तु न साधयेंत्‌ | स याति नरक घोर कोवन्यस्तस्मॉद्चेंतनः ॥३१ 
अस्थिरेण शरीरेण योउस्थिरंश्र धनादिभिः | सश्विनोति स्थिरं धम स एवं वद्धिमान्नरः 


गरुडपु० प्रंतकल्प०ञ्र० १४|॥७६-८० ॥| 
शत॑ चैकां च हृदयस्थ नाड्थस्तासां मर्धानमभिनिःसतेकाँ | 
तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वड॒डन्या उत्क्रमो भवन्ति ॥३३॥ 
धर्माहेवत्वमेति व्रजति पुनरधः पातकेः स्थावरादीन | 
देहान प्राप्य प्रणग्यन क्चिंदपि लभते मानुपत्व॑ं च ताभ्याम्‌ ॥|३४॥ 
कर्मज्ञानोभयेन व्रजति विधिपद॑ मुच्यते कोडपि तस्मिन | 
रागी प्रत्येति भूयों जनिमृतिविषमं बंश्रमीतीह लोकः ।|३५॥। 
पति जांयां प्रविशति गर्भो भृत्वा स्वमांतरम्‌ | जायेव माता सम्पन्नेत्ययों संसारकष्टता ॥३६॥ 

ग्रनुभूतिप्रका० अ्र० १ || 

पर्यत्यात्मानमन्यत्तु यावद्वे परमात्मनः । तावस्संभ्राम्पते जन्तु मोहितो निजकर्मणा ॥३७॥|विष्णुध*॥ 
वित्तात्पृत्रः प्रियः पृत्रात्पिण्ड; पिण्डात्तथ्ेन्द्रियम । इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राण आत्मा प्रियतमस्ततः ।। ३८॥। 
अनात्मा प्रिय इत्येव॑ यो मुद्यति से पामरः | विनाशित्वमुदाहत्य मृढं त॑ बोधयेदू बुध! ॥३९॥ 
अनात्मा भोगकालेष्स्थ सुखं॑ यावसत्प्रयच्छति | तत्सहस्रगुणं दुःखं नाशकाले प्रयच्छति ॥४०॥ 
अनुभूतिप्र० अ० १३ ॥ 


कठापानष० श्र० २।६।५१५ 


स्वाराज्यसि० प्र० १५२ ॥ 


-छिद्र द्वारा निकलते हैं ॥ ३०॥ दुलेभ मनुष्यता पा कर जो योगादि द्वारा नित्य मोक्षादि को नहीं सिद्ध 
करता > पाता है, सो भयानक नरक में जाता है, तो उससे अन्य अचेततरजड़ कोन होगा ?-॥।३१॥ अस्थिर 
- विनश्वर शरीर और धनादि से जो स्थिर धम का संचय > संग्रह करता हूँ, वही बुद्धिमान मनुष्य है 
॥३१५॥व३<य में एक सौ एक नाड़ी हैं, उत में से एक नाड़ी निकछती हुई. शिर को पहुंची है, उस नाड़ी द्वारा 
हृदय से ऊपर जाने वाला- अमृृतक्त्व - ब्रह्मलोक को पाता है, ओर अन्य सब नाड़ियों द्वारा उत्कमण 

गमन होंने पर विश्वक 5 विंष्वक-सवेतः-अनन्त संसार मे प्राप्त होते है.॥ ३३ ॥ धम्म से देवभाव को पाता 
हे और पापों से बार २ अधोगति स्थावरादि को पाता हे, देहों को पाकर प्रनष्ट होता. हुआ कहा उत्त 
धरमोाधर्मों से कभी मनुष्यता पाता है, तिन मनुष्यों में कोई कर्मापासना दोनों से ब्रक्षा के स्थान को पाता 
हे, तहाँ कोई निष्काम पुरुष ज्ञान पाकर मुक्त होता हे, ओर शागी फिर भी जन्मसरणादि स॑ विषम्र >-कॉठन 
भयंकर संसार में आते हैं, इस प्रकार यहाँ लोक बार २ श्रमते हैं ॥ २४-३५ || -पति ही गर्भे-बच्चा बन 
कर अपनी माता में प्रवेश करता ह, क्‍योंकि पुत्र पिता का आत्मा कहलाता हैं, इसस॑ जायाज्ल्रा हो माता 
सिद्ध हो गई, इससे संसार की कष्ट रूपता अद्भुत हें॥ ३६॥ ओर -प्राणी जब तक अपने आत्मा को 
परमात्मा से अन्य वस्तु समझता है, तब तक अपने ही कमे से मोहित हो कर कृष्ट में संश्रमण करता और 
कराया जाता है॥ ३७॥ धन से पुत्र, पुत्र से देह, देह से इन्द्रियां, इन्द्रियों से प्राण, उत्तरोत्तर अधिक 
प्रय है और प्राण से भी आत्मा अत्यन्त प्रिय हे॥ ३८॥ तहां जो पामर - नीच अनात्मा प्रिय 
है. ऐसा समझ कर मोह करता है, विद्वान्‌ पुरुष उस मूढ़ को शरीरादि की विनश्वरता अनात्मता को 
स्वप्तादि के विनाशित्व के उदाहरण "-रृष्टान्त देकर समझावे ॥ ३९॥ क्‍योंकि इस अज्ञ को भोग 


- $| *्या0॥; 


[|[[[||[[[।[ | || 
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बाधकम । भासक  ग्रत्युतेतस्य स्वानन्दस्थ यथा तथा ॥४१॥ 
अनु० प्र० अ० ४ ॥ 
निरुपाधिब्रह्मतत्वं जगदाकारभाढ नहि। मायोपाधिक एवाअयं सवज्ञः सजते जगत्‌॥४२॥। अन॒«प्र*अ्र०६॥ 
परस्य च | भिन्नस्ष्टेमेयं मृत्युस्तस्य कुयोन्र संशयः ॥४३॥ 
ग्रध्यात्मरा० काँ> ७।७।७७ || 
एकश्र सर्यों बहधा जलाधारेष_ दृञ्यते | आभाति परमात्मापि सर्वोपाधिषु स्ंस्थितः ॥|४४।। 
द्ैतभ्रान्तिरविद्याख्या विकलपो न च _तत्तथा । परत्र बन्धागारः स्यात्तेषामात्माभिमानिनाम्‌ ॥४५॥ 
ब्रह्मपुरा० ॥| 
तदन्तरप्रतिपत्तों रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ | दाल्तदश« | अर ३१६ || देहान्तरग्राप्तो 
वासनया भृतसक्त्मेः सहितो गच्छति, पश्चम्यामाहु तो यथा55पः पुरुषपरचसों भवन्ति तथा तस्य 
प्रइनोत्तराभ्यामित्यादि ।|४६।॥ इति नवम॑ संसरणप्रकरणं समाप्तम ॥ 


स्वप्रकाशात्मचतन्यमज्नानस्य न 


यस्तु भेद प्र करुते स्वात्मनश्र 


अथ देहतत्ष्वम | १० ॥ 
देहादेहान्तरप्राप्तिः संसरणग्रदाहतम॒ | देहतत््वमिदानीं तु कथ्यते वे समासतः ॥ १॥ तथाई-- 
रसाडे शोणितं जात॑ शोणितान्मांसमुच्यते । मांसाच्तु मेदसो जन्म मेदसो5स्थीनि चेव हि ॥ 
अस्थ्नो मज़ा समभवन्मज़ातः शुक्रमेव च ॥ २ ॥ 


| के ५ सका हे 
हारत्र० १|४०|४८: || 


काल भें अनात्मवस्त जितना सख देती है, उस के दजारों गुणी दुःख नाश काछ में देती हैं॥ ४०॥ 
स्वयं प्रकाइ आत्मा रूप चेतनता मोहादि के हेतु अज्ञान का नाशक नहीं है, उलटे उसका प्रकाशक 
> कि जैसे अपने आनन्द का प्रकाशक हैं ॥ ४१॥ और ज्ञान से प्राप्य निरूपाधि 5 माया अज्ञानादि रहित 
ब्रह्म स्वरूप जगदाकार - देहादि प्राप्त करने वाला नहों है, वह निर्विकार एक रस हे, माया रूप उपाधि 
वाला यह सर्वज्ञ ईश्वर ही जगत को रचता है । ४२। इससे जो कोई अपने शुद्धात्मा और परत्ह्म में 
भेदभाव करता है, उस अभिन्न को भिन्न समझता हैं, उस भिन्न दृष्टि वाले को मृत्यु भय करंता-देता है 
इस में संजय नहीं हैं, | ४३ ॥ जैसे एक ही सुय जछाधार में बहुधा दीश्वता हैँ, तैसे ही परमात्मा भी सब 
उपाधि बद्धि आदि में सम्यग स्थिर प्रकाशता है ॥ ४४॥। दढेत की श्रान्ति 5 भेद का मिथ्या ज्ञान अविद्ा 
नामक विकल्प - विरुद्ध ज्ञान है, वह वैसा सत्य नहीं है, इससे उस द्वंत में तीत आत्माभिमानियों को 
परलोक भें वह विकल्प भ्रम ही बन्धागार संसारादि रूप होगा ॥४५॥ क्योंकि देहान्तर की प्राप्ति में अज्ञान 
श्रमादि मुडक वासना और भूतों के सूक्ष्मांशों से संवेष्टित ही जीव लोकान्तरादि में जाता हे, अन्यथा 
नहीं, यह बात श्रतिगत प्रइन और उसके उत्तर से सिद्ध होती है ॥ ४६ ॥ नववाँ संसरणप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ देहतत््व--एक देह से अन्य देह में सदा प्राप्तिर्प संसरण कहा गया है, इस समय 
देह के तस्वों 5 पदार्थों ध्वरूपों को समास ८ संक्षेप से कहा जाता हे ॥ १॥ कि-भौतिक अन्त 
के भोजन से रस बनता है, उस रस से रुधिर होता है, रुधिर से मांस कहा गया हैं, मांस से मेद 


ड 


की उत्पत्ति होती है, मेद से अस्थियाँ होती हैं, उससे मज्जा बनता है, मज्जा से शुक्र -वीय होता है, ये 
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दशमं देहतत्त्पप्रकरणम्‌ | ६७ हिन्दीभाषानुवादसहिता ४२९ 
शरीर तावदेव॑ हि. पण्णवत्यड्डुलात्मकम्‌ | विद्धययतत्सवंजन्तनां स्वाह्नलीभिरिति प्रिये ॥३॥ 
शरीरादधिक/ प्राणो द्वादशाह्ललमानतः । चतुर्दशाइलं केचिद्वदन्ति मुनिपुड्रवाः ॥ 
द्वादशाहुलमेवेति वदन्ति ज्ञानिनो नराः॥ ७॥ याशवल्क्यसंदि० अर० ३ ॥ 
जन्ममृत्यू भजेद्दहोव्वइ्यमेव जगत्त्रये | नानाभावजुषो नात्मा निर्विकारों निराकृतिः ॥५॥ 
अतो मृत्यो ने भेतव्यं मृते शोको न युज्यते | विवेकेन हि बोद्धव्य आत्मा देहाहिलक्षणः |॥६॥|उत्तंच-- 
्लेष्माश्र बान्धवे मुक्त प्रेतो शुडक्ते यतोज्वशः | अतो न रोदितव्यं हि तदा शोकान्निर्थंकात्‌ ॥७॥ 
न हि कश्निदुपायो5स्ति देवो वा मानुषो5पि वा । यो हि मृत्युवश्ं ग्राप्तो जन्तुः पुनरिहाव्रजेत |॥८॥ 
अवच्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि | तदा दु/खे ने यज्येरन्नलरामयधिष्ठटिराः ॥९॥ 
; गरुड पु० अआ०ण ११ ॥ 
कामः क्रोधस्तथा मोहों भयं॑ लोभस्तथैव च । व्योमजानि भवन्त्यत्र देहे स्वस्थ देहिनः ॥|१०॥ 
कटिश्व हृदयं कण्ठ उदरं च शिरस्तथा । नभश्ग्रकृतिकान्यत्र भवन्ति कस्यचिन्मते ॥११॥ 
चलने वलन॑ चैव प्रसारणं तथेव च | गमनाऊ७्कुश्चने पश्च वायुजानि भवन्ति वे ॥१२॥ 
क्षुधा ठषा तथा55्लस्यं निद्रा कान्तिस्तथेव च । भवन्ति वह्लिजान्येव देहे स्वस्थ संवंधा ॥१३॥ 
वीय॑ च रुधिरं लाला मूत्र॑ स्वेदस्तथेव च | जलजान्यस्थि मांस त्वडनाडी रोम च भूमितः ॥। १४॥ 


ही देह में सात धातु कहलाते हैं ।। २॥ इस प्रकार के सब मनुष्यों के स्थूल शरीर अपनी २ अड्ग्गुलियों से 
९६ अडग्गुली के होते हैं, हे प्रिये | प्रथम इसी को समझो ॥ ३॥ इस शरीर से द्वादश १२ अंगुल अधिक 
प्रमाण वाले प्राण हैं, कोई श्रेष्ठ मुनि चतुदेश १४ अक्लुछ अधिक कहते हैं, परन्तु ज्ञानी मनुष्य द्वादश 
१२ अज्ञछ ही अधिक कहते है, यह याज्ञवल्क्यजी ने अपनी सख्री से कहा है ॥ ४॥ तीनों छोक में देह 
अवश्य ही जन्म मरण पाती है, क्योंकि देह नाना भाव "स्वभाव अवस्था को धारण करने वाली विकारी 
है, और विकारों से रहित निराकार आत्मा है, इस से आत्मा जन्म मरणादि वाला नहीं है।५॥ 
इस से मरण से डरता नहों चाहिये न किसी के मरने पर शोक ही करना चाहिये, किन्तु विवेकादि 
द्वारा देह से विलक्षण आत्मा को समझना चाहिये, कि जिससे अज्ञान की निवृत्ति द्वारा मुक्ति हो ॥$॥ सो 
कहा है, कि-बन्धुओं से मुक्त-गिराये गये कफ अश्रु आंसू को यत: प्रेत अवश्य भोगता है, अतः 
उस मरणादि काछ में निरथेक शोक से रोना नहीं चाहिये ॥ ७ ॥ देव वा मनुष्य सम्बन्धी वह कोई 
उपाय नहीं है, कि जो जन्तु म्र॒त्यु के बश में प्राप्त है, सो फिर यहाँ डस उपाय से आबे ॥ ८॥ 
अवश्य होने वाले भावों का यदि प्रतीकार ” निवारण होता, तो नल, राम ओर युधिष्ठिर दुःखों से 
युक्त नहीं होते ॥ ९॥ यहाँ सब के देह में कामादि पंच आकाशतक्ष्वजन्य स्वभाव होते हैं॥ १०॥ 
किसी के मत में कटि 5 श्रोणि-कमर, हृदय, कण्ठ, उदर, शिर, ये पांच आकाश प्रकृति 5 स्वभाव वाले 
होते हैं॥ ११॥ चलन - कम्पन, बलन-संवरण-घारण, प्रसारण, गमन, आकुब्वन, ये पांच स्वभाव - 
वायु जन्‍्य होते हैं ।| १२ ॥ भूख, पिपासा, आलूस्य, निन्‍द्रा, कान्ति शोभा, दीघ्ि, तेज्ञ, ये पांच सब की 
देह में सबे प्रकार के अग्ति जन्य होते हैं ।| १३॥ वीये, रुधिर, छार, मूत्र, स्वेद - पसीना, ये पांच 


सीन 
के (१४७६ हे रु 
जल जन्‍्य होते हैं. और हाड़, मांस, त्वक्‌, नाड़ी, रोम, ये पांच भूमि से होते है ॥ १४ ॥ 
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४३० तक्वार्थमणिमाला सप्तमे पदाथकाशड 


भीतिहिं भ्रमितों व्योम्नि मोहश्च जलतों भवेत्‌ | क्रोधथ्राग्निभवः कामों वायुजो लोभकः स्वत:॥ १५॥ 
वाया व्योमभव॑ ज्ञेय॑ प्रसारणं च वह्निजम्‌ | वलनं जलजं चेव गमन भूमितस्तथा ॥ 


आकंश्नं हि विज्ञेयं चलन निजतो भवेत्‌ ॥१९६॥। 
वहां वायभवा तड स्यान्निद्रा व्योममवा तथा | जलजा क ौरत्तिरालस्यं भामितश्र क्षधा स्वत३ ॥१७॥ 


जले वाइ्भव मत्र पत्त तज़ानत था | वातजश्र भवेत्स्वेदी लाला व्यामभवा सदा ॥ 


रुधिरं भ्रमिजं ज्ञेयं वीय स्वांशः प्रकोत्तितः ॥१८॥ 
भममों वारिमवं मासं नाडी वह्लिभवा तथा । त्वक्‌ च वायुभवा रोम व्योम्ज च स्वतो5स्थि यत्‌॥ १९॥ 


भतसच्त्चांशज॑ सब॑ बुद्धीन्द्रियमनोम्रुखम्र्‌ | प्राणः कर्मेन्द्रियाण्येव रजोगुणभवानि वे ॥२०॥ 


तमस्तयोश्र साहाय्यं करोति गुणयोः किल । कार्य साक्षी भवत्यात्मा दसड्री दोषवर्जितः ॥|२१॥ 


इति देहे भूतप्रक्तयः ८८ स्वभावा: || 


चक्षरध्यात्मं द्रष्व्यमधिभतमादित्यस्तत्राधिदेवतम्‌ | २२ 
श्रोत्रमध्यात्म॑ श्रोतव्यमधिभृत॑ दिशस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥। २३ 
नासाध्ध्यात्मं॑ प्रातव्यमधिभृत॑ प्थिवी तत्राधिदेवतम्‌ || २४ 
जिह्ाध्ध्यात्म॑ रसयितव्यमधिभत॑ वरुणस्तत्राधिदेवतम्‌ || २५ 
त्वगध्यात्म॑ स्पशंयितव्यमधिभृत॑ वायुस्तत्राधिदेवतम्‌ | २६ 
सनो5ध्यात्म॑ मन्तव्यमधिभत॑ चन्द्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ २७ ॥ 


आकाश की प्रकृतियों में भूमि से भय पद्च्ीकरण द्वारा प्राप्त हुआ है, मोह जछ से होता हे, क्रोध आंग्र जन्य 
है. काम वाय जन्य हैं, लोभ अपना स्वयं है।॥ १५॥ वायु में आकाश जन्य प्रसारण समझना, और 
अग्नि जन्य वलन है, जलरू जन्य गमन है, भूमि से आकुद्वत हैं, चछन अपने से होता है ॥ १६॥ 
अप्नि में वाय जन्य पिपासा है, निद्रा आक्ाझ जन्य है, जलछजन्य कान्ति हैं, भूम जन्थ आल्स्य हैँ, भूख 
स्वतः हैं ॥| १७॥ जछ में अग्नि जन्य मूत्र है, पित्त भी अग्नि जन्य है, वायुजन्य स्वेद होता हैं, छार 
आकाजशञ्ञ जन्य हं, रुधिर भूमि जन्य है, वीये अपना अंश कहा गया है ॥ १८ ॥ भूमि में जल जन्य मांस 
ड़ी अग्नि जन्य है, त्वक वाय जन्य है, रोम आकाश जन्य है, अपने हाॉंड़ है ॥ १९॥ सब भूतों के 
मिलित सक्वगुण रूप अंश से जन्य मन बद्धि आंदे सब अन्त:करण हू, ऑर आका शादि एक २ भूत के 
सच्त्वांद से श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय होती हैं, प्राण और कर्मन्द्रिय भूतों के रजोगुण आंश से उत्पन्न होती है 
आर तमोगुण उन सस्‍्व रज: दोनों गुणों के काय में सहायता करता है, अपना कोई स्वतन्त्र कार्य नहीं 
उत्पन्न करता है, दोष राहुत असद्ग आत्मा काय म॑ साक्षी मात्र होता हैं ॥| २१॥ चक्षु ८ नंत्र, अध्यात्म ८ 
वात्मा देह के आश्रित कहलाता है, देखने योग्य रूपादि प्रथिव्यादि भूत के सम्बन्धी हैं, और वहां 
सूर्य आंधदंवबत--नेत्र क॑ अधिष्ठाता देव है ॥ २२॥ कान अध्यात्म है, तब श्रोतव्य शब्द अधिभूत है 
तहां दिशा अधिदंवत है ॥ २३॥ नाक अध्यात्म है, गन्ध अधिभूत है, वहां प्रथिवी के अभिमानी 
देव अधिदंबत ॥ २४ ॥ जिह्ा अध्यात्म है, रसस्वाद योग्य वस्तु अधिभूत है, वहाँ वरुण अधिदेव रहे 
| २५ ॥ त्वक अध्यात्म हूं, स्पशे योग्य वस्तु अधिभूत है, वहा वायु अधिदंवत है ॥ २६॥ मन अध्यात्म है, 
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द्शमं देहतत्त्वप्रकरणम्‌ |] हिन्दीभाषानुवादसहिता ५३१ 


बुद्धिरध्यात्म॑ बोद्धव्यमधिभ्ृतं ब्रह्मा तत्राधिदेवतम्‌ || २८ ॥ 

बुद्धिरध्यात्ममित्युक्तं बोद्धव्यं तत्र यद्भवेत | अधिभूत॑ तदित्युक्तमधिदेव॑ बृहस्पतिः ॥२९॥ 
इति वात्तिकम्‌ ॥ 

अहद्जारो5ध्यात्ममहड्डत्तव्यमधिभूत॑ रुद्रस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ३० ॥ 

चित्तमध्यात्मं॑ चेतयितव्यमधिभत क्षेत्रज्ञस्तत्राधिदेवतम || ३१ ॥ 

वागध्यात्म॑ वक्तव्यमधिभूतमग्निस्तत्राधिदेवतम ॥ ३२ ॥ 

हस्तावध्यात्ममादव्यमधिभूतमिन्द्रस्तत्राधिदेवतम॒ ॥ ३3३॥| 

पादावध्यात्म॑ गन्तव्यमधिभूत॑ विष्णुस्तत्राधिदेवतम || ३४ ॥ 

पायुरध्यात्मं विसजय्रितव्यमधिभतं मृत्युस्तत्राधिदेवतम ।| ३५ ॥ 

पायुरध्यात्ममित्याहु यंथातत्वाथदर्शिनः | विसगमधिभूत॑ च मित्रस्तत्राधिदेवतम |॥३६॥|इतिमद्ाभारते॥ 

उपस्थोव्ध्यात््ममानन्दयितव्यमधिभृतं प्रजापतिस्तत्राधिदेवतम्‌ |॥|३७॥ द 

तमोज्ध्यात्ममिति प्रोक्तं विकारस्तत्र यो भवेत्‌ | अधिभूत॑ तदित्युक्तमीश्वरोउ्त्राधिदेवतम्‌ ॥|३८॥ 

दिगवाताकप्रचेतो5श्रिवह्ीन्द्रोपेन्द्रमृत्युकाः .। चन्द्रो विष्ण॒श्रतुर्वक्त्रः शम्भुइ्च करणाधिपाः ॥ ३९॥ 

ग्रत्न घ्राणस्या श्विरधिदेवत्वेनोक्तः |सुवालोपनिषदादों ॥ 

इडा च पिड्नला चेव सुपुम्नाख्या तृतीयका | गान्धारी गजजिह्या च पूषा चेव यशस्विनी ॥४ ०॥ 

अलम्बुषा कुहृम्चापि शबट्ठिनी दशमी तथा । पिण्डमध्यस्थिता शोताः प्रधाना दशनाडिकाः॥४ १॥ 

प्राणोड्पानः समानाख्य उदानो व्यान एवं च | नागः कूमंश्व कृकलो देवदत्तो धनक्ञयः ॥४२॥ 

हैँंदि प्राणो गुदेड्पानः समानो नाभिमण्डले | उदानः कण्ठदेशे स्याद्‌ व्यानः सवशरीरगः ॥|४३॥ 


मनन योग्य अधिभूत है, वहां चन्द्रमा अधिदेव है ॥ २७॥ बुद्धि अध्यात्म है, ज्ञय वस्तु अधिभूत हें, 
वहां त्रह्मा अधिदेवत है ॥| २८ ॥ बूहस्पति को यहां अधिदेबत रूप वात्तिक में कहा गया है ॥ २९॥ अहड्लार 
अध्यात्म हे, अहड्जार के विषय देहादि अधिभूत है, तहाँ रुद्र अधिदेव ह ॥ ३० ॥ चित्त अध्यात्म हे, चित्त 
का विषय अधिभूत हे, वहां क्षेत्रज्ञ अधिदेवत है ॥ ३१ ॥ वाक्‌ अध्यात्म है, वक्तव्य शब्द अथ अधिभूत है, 
वहाँ अभ्नि अधिदेब हैं । ३२ ॥ हाथ अध्यात्म है, हाथ से लेने योग्य वस्तु अधिभूत हे, वहाँ इन्द्र अधिदेवत 
हैं ॥३३॥ पेर अध्यात्म है, गन्तव्य वेशादि अधिभूत हैं, तहाँ विष्णु अधिदेवत हैं ॥ ३४ ॥ पायु > गुक़ेन्द्रिय 
अध्यात्म है, त्याग योग्य मछ अधिभूत है, वहा मृत्यु अधिदेबत हैं ॥ २५ ॥। यथार्थ तत्त्व को जानने वाले 
पायु को अध्यात्म और मलबिसगे > त्याग को अधिभूत, ओर बहा मित्रन्सूय को अधिदबत कहते हू । यह 
महाभारत में कहा है ॥३६।॥ उपस्थ अध्यात्म है, उससे आनन्द के लिये भाग्य वस्तु अधिभूत हैं, बहा प्रजा- 
पति अधिदेबत है ॥॥३७॥ तमोगुण अध्यात्म है, उस में जो विकार होता है, सो अधिभूत कहा गया है, वंहा 
इश्वर अधि देवत हें ॥३८॥ इससे दिशा, वायु, सूये, वरुण, अश्विनीकुमार, अभ्नि, इन्द्र, मृत्यु, चन्द्र, विष्णु, 
ब्रह्मा, शम्भु, करणों ८ इन्द्रियों के अधिष्ठाता हैँ, इस बचन में घ्राण का अधिदेवत अश्वि को कहा है ॥३९॥ 
इडा आदि त्ञामवाली. शरीर के मध्य में स्थिर दश प्रधान नाड़ी हैं ॥ ४०-४१॥ ऐसे ही प्राण 
अप्रनादि नाम वाले दश प्राण देह में हैं ॥| ४२ ॥ तहाँ हृदय में मुख्य रूप से श्राण रहता है, गुदा मे 
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५३२ तैस्‍्वांथेमणिमोल्ं सप्तेमे पदांथंकाणडे 


कम उन्मीलने स्मृतः | कृकलः क्षत्करो ज्ञेयो देवदत्तो विजम्भणे ॥। 
सवव्यापी धनज्ञयः ||४४॥ 
पवतद्वीपसागरा; । आदित्यादिग्रहाः सन्ति शरीरे पारमार्थिके ॥४५॥ 
वितल॑ तथा | जानुनो सुतलं विद्धि सकिथदेशे महातलम॑ ।॥।४६॥ 
रसातलम । पाताल कांटिसंस्थं च सप्नलोकाः प्रकीत्तिता। || ४७॥। 
तदृध्वके | स्वलॉक हृदये विद्यात्कण्ठदेशे महस्तथा ॥४८॥ 
ललाठके । सत्यलोक॑ ब्रह्मरन्ध्रे मुवनानि चतुदश ॥४९॥ 


दि गरुडपु० अ० ३२ ॥| 
मूलाधार लिड्अदश नाभ्यां हृदि च कण्ठके । श्रवोमघध्ये ब्रह्मरन्ध क्रमाच्रक्राणि चिन्तयेत।५०॥|तत्र च 
चतुदल स्यादाधार स्वाधिष्टानं च पटदलम | नाभों दशदर्ल पद्म सयसंख्यादल हृदि ॥५१॥ 
कण्ठ स्यात्‌ पोडशदल भ्रमध्ये द्विदलं तथा | सहस्रदलमाख्यात॑ ब्रह्मरन्धरे महापथे |।५२॥|| उपनिष० ॥ 
मानुष्ये कदलीस्तम्भ निःसारे सारमागंणम्‌ | करोति यःस सम्मृढों जलबुद्ब॒दसन्निमे ॥५३॥ 
पञ्चधा सम्भृतः कायो यदि पश्चत्वमागतः | कमंमिः स्वशरीरोत्यैस्तत्र का परिदेवना ॥५४॥ 
गन्त्री वसुमती नाशम्रदधि देवतानि च | फेनप्रख्यः कथ॑ नाश मच््यलोको न यास्यति ॥५५॥ 


उद्बवारे नाग आख्यातः 
न जहाति मृतं वापि 
भ्रधनानि च सव्वांणि 
पादादधस्तलं ज्ञेय॑ पादोध्व 

तलातलं सकिथमूले गुद्यदेशे 
भूलोक नाभिमध्ये तु भ्रुवर्लोर्क 
जनलोक वक्त्रदेश तपोलोक॑ 


पान रहता है, नाभि देश में समान नाम वाला प्राण रहता है, उदान कण्ठ देझ्ञ में और व्यान सब 
शरार मे व्यापक रहता हैँ ॥ ४३ ॥ उद्बवार ८ उद्बधमन ढकार काये में हेतु रूप नाग वाय॑ कहा गया हैं, नेत्र के 
उन्‍्मीलनादि -- खोलने आदि में हेत रूप कूम कहा गाया हैँ, कृकछ को क्षुत्कारक - पुकादिनष्कासन का 
हतु समझना चप्महय, दृवदत्त विजुम्भण - जभाइ म॑ हेतु है । सवंत्र व्यापक धनंजय मृत देह को भी नहीं 
त्यागता ह ॥ ४४ ॥ शरार क अन्दर वतंमान आत्मश्ञक्ति स्वरूप पारमार्थिक द्वारीर में, वासनादिरूप से 
सब भुवत्न, पवत, द्वाप, सागर, सूयादगप्रह सब वतेमान है ॥ ४५॥ तहाँ पेर से नीचे तले छोक., पाद॑ से 
ऊपर वबतल छाक समझता चाहये, जान 5 उरूजंघा के मध्य की सतलछ छौक जानो, सकिथ उछछ देश मे 
महातल्ू छाक जाना ॥ ४६ ॥ सकिथ के मल देश म॑ तलातल जानों गुछल्य देश मे रसातछ जानो, कटि मैं 
स्थिर पाताल को जानो, ये नीचे के सात लोक कहे गय हू ॥ ४७ । भूमि छोक नाभि के मध्य में जानो 
अन्तारक्ष छाक उस क ऊपर समझो, ट्ृदय म॑ स्व॒गे छोक को समझना, कण्ठ देश म॑ मंह रोक जानना, 
मुख दशा म जन छांक जानना, छाछाट म॑ तपोलोक समझना, ब्रह्मरन्ध में सक्ष्यं लो क जानना, इस प्रकार 
चॉद्ह भुवनत्त है ॥ ४८-४९ ॥ और म्रूछाधार ८ ग॒दा देश में, लिड्ः देड म, नाभि, हैदय, कण्ठ, दानोां श्र के 
सध्य आर न्रक्वरन्ध मं, क्रम से चक्रों का चिन्तन करे ॥ ५० ॥| और उसम आधार चक्र चार दल वाला हे 
स्वाधष्ठात चक्र छ; दल वाला हैं, नाभि में दशा दल यक्त हृदय मे बारह दल वाला है, कण्ठ में सोलह 
छ वाला हूं, दो दल वाला श्र मध्य मे ह, सहस्न दल वाला महापथ नत्रह्वरन्ध म॑ कहा गया है || ५१-५२॥ 
कछ क स्तम्भ तुल्य ज़लू क बदब॒द समान देह मं, निःसार मनुष्यता मे जा सार खांजता हैं सुख चाहता 
हैं, सा अत्यन्त मूढ़ है || ५४५३॥ यह देह पचभूतमय हं, पांच भूर्तों से अपने कर्मों द्वारा रचित और चूत हूँ, 
अपनी दृह स॑ जन्य कर्मा के भोग से यदि पश्चत्व मृस्यु का प्राप्त हुआ, तो उस म॑ ज्ञॉक की क्‍या बात है ? 
॥४४।॥ भू नष्ट होने वाली है, तथा समुद्र, देव समूह भी नष्ट होने वाले हैं, तो फेन के तुल्य मनुष्य- 
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एकादशमतिहर्षा दिनिषेधप्रकरण म्‌ ] हिन्दी भाषानुवादस हिता ४५३३ 


रलेष्माश्रु बान्धवे मुक्त प्रेतो भुडक्ते यतोज्वशः | अतो न रोदितिव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः ॥५६॥ 
इंति दशमं देहतक्त्वप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ या०स्मृ० अ०३ आ्राशौचप्र ० ८-११ ॥ 


अथातिंहषोदिनिषेधः ॥ ११ ॥ 
ख्रीपत्रंधनलाभाद्रे. विधेधा . नातिहृश्ता | हष्टो रृप्यति दृप्तोह्तिक्रामति धर्ममित्यपि ॥ 
आपस्तम्बस्थ वचन तथाअ्न्यच्छूयतामिति हक 
नात्यथेहषः कार्यस्तु कदाचिदषि पण्डितेः | अत्यर्थहृष्टः पुरुषः कार्य वेत्ति न किश्वन ॥२॥ 
सम्पद चशञ्चल ग्राप्प हप ग्राज्ञो विवजयेत | रृष्टा हि बहवो नष्टा लोके सम्पत्प्रठम्बिताः ॥३॥। 
सम्पत्तों वा विपत्तों वा स्वभावं न त्यजेद्‌ बुधः | चश्वलाः सम्पदः सर्वाः स्वभावादेव वे द्विजाः ! ॥४॥ 
विष्णुधर्मोत्तरपु० खं० २।२४२ ॥ 
कि श्रिया कि च राज्येन कि च कायेन किमीहितेः | दिनेः कतिपयेरेव काल सब निक्ृन्तति ॥५॥ 
बद्धा5बस्था ये शरीरेषु बद्धा55स्था ये जगत्स्थितो । तान्‌ मोहमदिरोन्मत्तान्‌ धिग्‌ धिगस्तु पुनः पुनः ॥ ६॥ 
नाह देहस्य नो देहों मम नायमह तथा । इतिविश्रान्तचित्ता ये ते ग्रने ! परुषोत्तमाः ॥७॥ 
गरगवासष्ठ प्र ० १११८।३७-५२-५४ ३ ॥ 
प्राज्षाः शुराशक्ृतज्ञाथ पेशला मृदवश्र ये | पांशुमुष्टयेव मणयः श्रिया ते मलिनीक्ृताः ॥<॥ 
न॑ श्री: सुखाय भगवन्‌ ! दुःखायव हि वद्धते | गुप्ता विनाशनं धत्ते मृति विषलता यथा ॥९॥ 


लोक कैसे नहीं नष्ट होगा ? ॥ ५४ ॥ और मरने पर बन्धुओं से मुक्त - गिराये गये कफ अश्र को परवश्ञ प्रेत 
खाता हे कष्ट पाता है, इससे रोना नहीं चाहिये किन्तु शक्ति के अनुसार उचित क्रिया करनी चाहिये ॥५६॥ 
दसवां देहतत्त्व प्रकरण समाप्त ॥। 

अथ हषांदिनिषेध---ञ्ली, पुत्र, धन की प्राप्ति आदि से अत्यन्त हषे रूप अति हृष्टता - अति आनन्द 
नहीं करना चाहिये. क्योंकि हृष्ट 5 हे से तुष्ट, विस्मित पुरुष दपे-गवे करता हे, और दर्षेयुक्त पुरुष धर्म 
का भी उलद्वन करता है, यह आपस्तम्ब ऋषि का वचन हे, और अन्य वचन भी सुनो ॥ १॥ पण्डितों 
को अर्थों से अत्यन्त हषे नहीं करना चाहिये, क्योंकि अर्थों - विषय धनादि से अत्यन्त हष युक्त मनुष्य 
कतेव्य को कुछ नहीं समझता है | २।॥| चच्बल सम्पत्ति को पाकर विद्वान हे को त्यागे, क्योंकि हे से 
सम्पत्ति में आसक्त बहुत नष्ट होते छोक में देखे गये हैं ॥ ३॥ हे द्विज ! सम्पत्ति वा विप त्त में विद्वान्‌ 
स्वभाव को नहीं त्यागे, क्योंकि स्वभाव से ही सब सम्पत्ति चम्बल है ४॥ छक्ष्मी, राज्य, देह चेष्टा - 
व्यापार से क्‍या फछ है ? या क्‍या गवोदि करना है ? कुछ ही दिनों में ही काछ सबको नष्ट करता है ॥५॥ 
जो शरीरों म॑ आस्था स्थिरता आदि के अभिनान बॉधघे-"किये हें, जगत्‌ की स्थिति में बद्ध आस्था बाले 
हैं, मोह रूप मदिरा से उन्मत्त उन लोगों को बार २ घिक्कार हो ॥६॥ में देह का संगी आदि नहीं हूँ, न देह 
मेरा है, न यह देह में हूँ, इस प्रकार निश्चय करके जो विश्रान्त -शान्तियुक्त चित्त वाले हैं, हे मुने ! वे ही 
पुरुषोत्तम है | ७ ॥ विद्वान, शूर, कृतज्ञ 5 प्रत्युपकारक, पेशछ - दक्ष-कुशल, मृदु - कोमछ जो मनुष्य हे, 
सो भी धूलि की मुट्ठी से मणि के समान भी से मह्िन किये गये है ॥ ८॥ हे भगवध्‌ ! भी सुख के छिम्यें 
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दलंभा; पुरुषास्रयः || १०॥ 
योगवासिष्ठप्र० १।॥१३।६-११॥ 


श्रीमानजननिन्यश्र शरथाप्यविकत्थनः | समदृ्टिः प्रश॒ुश्चव 
सुखं हि जन्तुयंदि वापि दुःखं देवाधीनं विन्दति नात्मशक्तया | 


मत्स्यपु० ग्र०ः अ० २८।७॥ 


तस्माहिष्ट बलवन्मन्यमानों न संज्वरेन्नापि हृष्येत्कदाचित ||? १॥ 
पैशन्यमसदाग्रहम | कौटिल्यं दम्भमुद्वेग यत्नेन परिवजय ॥१२॥ 
सवंदा परिवर्जय ॥१३॥ 


क्रोध देष॑ं भयं. शा्ठ्त॑ 


अत्याहारमतिक्रोधमतिनिद्रामतिश्रमम॒ | अत्यालापमतिक्रोर्डा 


अतिविद्यामतिश्र द्वामतिपण्यमतिस्मृतिम | अत्युत्साहमतिख्यातिमतिधय च धारय ॥१४॥ 


स्कन्दप » ब्रह्मोत्तरख०» पश्चाक्षरमन्त्रमा० अ्र० ११।२४ ॥| 


ऐतरेय ब्रा० ग्र० ६ खं ७॥ 


यां वे दृप्तो वदति याग्नन्मत्तः सा वें राक्षती वाक्‌ ॥१५॥ 


इत्येकादशमतिहषोदिनिषेधप्रकरणं समाप्रम॒ ॥ 


अथ शीघ्रावद्ययकत्तंव्याकत्तव्ये | ११ ॥ 
कार्य शीघ्रमवव्यं यद्यच्चिेण च तदूब॒धः । ज्ञात्वा तथेव कत्तेव्यमकत्तंव्यं न कहिं चित्‌।। १॥ तथाहि 
दिवसेनेव तत्कु्याद्चेन रात्रों सुखं वसेत | अश्मासेन तत्कु्यांचेन वर्षा: सुखं वसेत ॥२॥ 
पूर्व ववसि तत्कु्याथेन वृद्ध: सुखं वसेत | यावजीवेत तत्कुयांधरेन प्रेत्य सुखं वसेत्‌ ॥३॥ 


महाभा० उद्योगप० अ्र० २५॥६७-६८ ॥ 


नहीं बढ़ती है, किन्तु दःख के ही लिये बढ़ती है, और गुप्त - रक्षित हो कर भी विनाश के साधन को सिद्ध 
करती है, मरण को सिद्ध करती है, जैसे रक्षित विष लता करती है ॥| ९॥ और जनों से अनिन्‍्द्य -निन्‍्दा 
के अयोग्य, श्रीमान्‌ - घनी, अविकत्थन - निज इल्छाघा स्तुति रहित, शुर, सम दृष्टि वाछा प्रभु ८ स्वामी, 
ये तीन पुरुष दुलेभ हैं | १० ॥ प्राणी सुख वा दुःख को देवाघीन 5 ईइवराधीन पाता है, अपनी शक्ति में 
नहीं पाता है, तिससे दिष्ट > देव को बली मानता हुआ दुःख सुख में कभी संताप वा हथ नहीं करे 
११ ॥ क्रोध, बैर, भय, झाख़्य -- झठता कृपणता-पेैशुन्य - पिशुनता-निन्‍्दा, मिथ्या, आग्रह -हूठ, कपट 
कुटिल्ता, दम्भ + पाखंड, उद्देग, इन सब को मनुष्य यत्र से त्यागे। १९॥ अति भोजन, अति क्रोध, 
अतिनिद्रा, अतिश्रम 5 आयास, अति आलाप 5 संभाषण, अतिक्रीडा को सदा त्यागे ॥ १३ ॥ अतिबिद्यार 
ज्ञान, अतिश्रद्धा, अति पुण्य, अत्ति स्मृति -घमशास्त्र-स्मरण-भजन, अति उत्साह - विक्रम-शक्ति-उद्यमर, 
अति छयाति--भ्रसिद्धि और अति घेयं का धारण करे ॥ १४।॥॥ जिस वाक को दपेयुक्त मनुष्य वा 
उन्मत्त मनुष्य कहता है, सो राक्षसी वाक है | १५॥ ग्यारहवाँ अतिहषोदि निषेधप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ ज्ीध्रावश्यकर्त्तव्याकर्त्तव्य--जों कमोदि शीघ्र अवश्य कतेव्य हैं; और जो चिर 5 अधिक 
समय मे कर्तव्य हैं, उन्हें समझ कर विद्वानों को करना चाहिये, और अकतेग्य - पाप कमोदि कभी नहीं 
करना चाहिये ॥ १ | दिन में वह कर्म करे क्रि जिससे रात्रि में सुख पृवंक बसे - रहे । आठ मास मे 
बह कम करे, कि जिससे वर्षी में सुख से बसे । २॥| प्रथम अवस्था में वह कर्म करे कि जिससे वृद्ध होकर 
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शीघ्रावश्यकत्तव्याकत्तंव्यप्रकरण म हिन्दीभाषानुवादेसहिता ५२५ 


मृत्युनाःभ्याहतो लोकों जया परिवारितः । अहोरात्राः पतन्त्येते ननु कस्मान्न वुध्यसे ॥४॥ 
अद्येव कुरु यच्छेयों मा त्वां कालो5त्यगादयम्‌ । अकृतेष्वेव कार्यषु मृत्यु वें सम्प्रकषति ॥५॥ 
श्रः कार्यमद्य कुर्बीत पू्वा्षे चापराष्विकम्‌ | न हि प्रतीक्षते मृत्यु; करतमस्य न वा5क्रृतम्‌ ॥।६॥ 
को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति | युवेव धमंशीलः स्यादनित्यं खलु॒ जीवितम्‌ ॥७॥। 
कृते धर्म भवेत्कीत्तिरिह प्रेत्म च वे सुखम्‌ ॥८॥ 

हइद॑ कृतमिद॑ कायमिदमन्यत्कृताकृतम्‌ | एवमीहासुखासक्त॑ कृतान्तः कुरुते वशे ॥९॥ 
दल बलवन्तं च शुरं भीरुं जड॑ कविम । अग्राप्सवकर्माथान सृत्युरादाय गचछति ॥१०॥ 
मृत्यु जरा च व्याधिश्र दुःखश्वानेककारणम्‌ । अलुपक्त यदा देहे कि स्वस्थ इव तिष्ठसि ॥११॥ 
जातमेवाउन्तको5न्ताय जरा चान्वेति देहिनम्‌ | अनुपक्ता इयेनेते भावाः स्थावरजदड्गमा: ॥|१२॥ 


निबन्धिनी रज्जरेषा या ग्रामे वसतो रतिः | छिच्तां सुकृतो यान्ति नेनां छिन्दन्ति दुष्क्ृत$॥ १ ३॥ 
महाभा० शान्तिप० अ० १७५। कमठ  पितर प्रति प॒त्रोक्तिः ॥ 

0 ०6 (0 ५. ९ धर्म 0 (0 न््न्त ऋ 
धमकाय त्वरा कार्या चल यस्माद्धि जीवितम्‌ | धरमंमागंगतो जन्तु म्तोषपि सुखमच्नुते ॥१४॥ 


श्षेत्रापत्यगृहासक्तेमन्यत्र॒. गतमानसम्‌ । वृकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥१५॥ 


सुख से रहे, यावत्‌ जीवन सम्पूर्ण जीवन से वह कमे करे कि जिससे मर कर परलोक में जाकर सुख से 
बसे ॥ ३ ॥ यह छोक मृत्यु से अभ्याहत - ताढ़ित-पीड़ित है, जरा से व्याप्त आच्छादित है, और ये दिन 
रात जा रहे हैं, सो क्‍यों नहों समझते हो ? ॥४॥ जो श्रेय - शुभ है, सो आज अभी करो जिससे यह काल 
तुम को नहीं अतिक्रमण करे, व्यर्थ नहीं बीते । ऐस। नहीं करने पर कार्यों को समाप्ति बिता ही मृत्यु वश 
में करता है, बल से पकड़ता है ।। ५॥ अगिले दिन के कार्यों को आज करे, सायं के काये को सबेरे करे, 
क्यों कि मृत्यु इस जीव के कृत अकृत 5 सिद्ध-असिद्ध कर्म को प्रतीक्षा नहों करता है ॥ ६॥ ओर कोन 
जानता है कि आज किस का मृत्यु काछ होगा ९ तिससे युवा पुरुष ही धर्मशी८ठ हो जाय, जीवन अवश्य 
अनित्य है ।| ७.॥ धम्म कर लेने पर इस छोक में कीत्ति यश होता है, और मर कर परलोक में जाने पर 
भी सुख होता है ॥ ८ ॥ यह किया गया, यह कतंव्य हैं, यह्‌ अन्य कृताकृत 5 अद्धृकृत दे, इस श्रकार की 
ईहा -तृष्णा इच्छा से सुख में आसक्त को कृतान्त-काल बश्य में करता है ॥ ९ ॥ दुबंल, बली, शूर, भीरु, 
जड़ - अज्ञ, कवि पण्डित, इन्हें सब अथ की प्राप्ति रहित रहते हो में मृत्यु लेकर चलता है ॥ १० ॥ जब 
देह में मृत्यु, जरा, व्याधि 5 रोग, अनेक कारण वाले दुःख, अनुषक्त ८ मिद्ित हैं, तो भी स्वस्थ के समान 
क्यों स्थिर हो ? ॥ ११॥ जात-उत्पन्न ही देही के नाश के लिये, अन्तक -म्॒त्यु और जरा उसके साथ 
हो जाते हैं, इससे इन अन्तक जरा नामक दोनों से स्थावर जंगम सब पदार्थ अनुषक्त -- सन्बन्ध-व्याप्त 
हैं॥ १२॥ प्राम में बसने वाले को जो स्त्री पुत्रादि में रति - स्नेह आसक्ति है, यह निश्चित बन्धन के 
हेतु र्जु रूप है, पुण्यात्मा छोग इस का छेदन -नाश कर के मुक्ति पाते हैं, पापात्मा इस का छेदन 
नहीं करते ॥ १३॥ धर्म रूप कार्य में त्वरा 5 अविल्म्ब-शीघ्रता कत्तेव्य है, जिससे जीवित -८आयु: 
चंचल है, धर्ममागे में प्राप्त मनुष्य मर कर भी सुख पाता है॥ १४॥ क्षेत्र खेत, पुत्र, गृह में आसक्त, 
आत्मा धंमौदि से अन्यत्र गत - प्राप्त मने वाले को मृत्यु इस प्रकार लेकर जाती है कि जैसे ब्ृकी - 
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४३६ तस्वार्थंमणिमाछा [ सप्तमे पदा्थकाण्डे 


न कालस्य प्रियः कश्निद्‌ द्वेष्यो वाउस्य न विद्यते | आयुष्ये कर्ंणि क्षीणे प्रसद्य हरते जनम ॥१६॥ 
प्राणो वायुअ्रलत्वं च. वायोविंदितमेव च । यत्र यज्ञीव्यते त्रह्मन्‌ क्षणमात्र॑ तदद्भुतम्‌ ॥१७॥ 

विष्णुधर्मोत्तरपु० अ० ११७ ॥ 
रागे द्प च माने च द्रोहे पोपे च कमंणि | अप्रिये चेंव कत्तंव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥१८॥ 
चिरमन्वास्य विदृषश्चिरं शिष्टन्निषेष्य च । चिरं विनीय चात्मानं चिरं यात्यनवद्यताम ।।१९॥ 


महाभा० शानन्‍्त१७9 श्र २६६|७०- ७६ ॥ 


सहसा न क्रियां कुर्यात्‌ पदमेतन्महापदाम्‌ | विमृह्य कारिणं धीरं वृष्वते स्वसम्पदः |२०॥ 
स्कन्द्पु० ख० १-२ गअ० ६|७६ ॥ 

को जानीते कदा कस्य मृत्युः कालो भविष्यति । युवेव धमंशीलः स्याद्यतोडनित्यं हि जीवितम |।२१॥ 
यस्य वा मृत्युना सख्यं यो वा स्थादजरामरः । तस्येद॑ युज्यते वक्तमिदं बवो में भविष्यति ॥२२॥ 
न कश्चिदपि जानीते कि कस्य इवो भविष्यति | तस्माच्छवः करणीयानि कुर्यादद्येव बुद्धिमान ॥२३॥ 
इतिहाससमुच्चये ॥ 

अजरामसवत्पाज्ञो विद्यामथं च चिन्तयेत्‌ | ग्हीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत ॥२४॥ 


इति द्वादश्ं झीघ्रकत्तंव्याकत्तेव्यप्रकरणं समाप्तम ॥। हितोपदेशे ॥ 


वृक की स्त्री उरण - मेष भेड़ा को छे जाती है | १५॥ काल > मृत्यु का कोई श्रिय नहीं है, न इस कांल का 
दष्य - अध्रिय है, किन्तु आयु के हेतु कम के क्षीण > नष्ट होने पर प्रसह्य - हठ से-अवश्य जन को 
दरता 5 नाशता है ॥ १६॥ श्राण वायु है, और वायु की चंचलछता विदित ज्ञात ही है, हे ब्रह्मन्‌ ! तो भी जो 
जहाँ कहीं क्षण मात्र जीवन होता है सो अदू मुत है । १७ ॥ राग, दपप >गदे मान, द्रोहर- अपकार, पाप 
रूप कमें और अधरिय कतेन्य में चिर॒कारी -विलम्ब करने वाला प्रशंसनीय होता है ॥ १८॥ बिद्वान का 
चिर + बहु काछ तक अन्वासन - सेबन अनुगमन कर के चिर काल तक झिष्ट - शान्त सबोध आस्तिक 
की निरन्तर सेवा कर के और चिर काल तक अपनी आत्मा को विनीत-शिक्षित नम्न करके चिर काल 
तक अनवद्यता - दाषरहितता शुद्धता को प्राप्त करता है ॥| १९॥ सहसा-विचारे बिना हट से क्रिया 
नं हीं करे, विचार रहित यह कम आपत्तियों का स्थान है, विचार कर करने वाले धीर को सत्र सम्पत्तियाँ 
वरती >स्वीकार करती-मिलछती है ॥ २० ॥ कौन जानता है, कि कब किस का मृत्यु काल होगा ? इस से 
अुवा ह धुरुष विचाराद युक्त घम्म स्वभाव वाला हो, जिस से जीवन अनित्य है ॥ २१॥ जिस को 
मृत्यु क साथ मित्रता हा. । वा जॉ अजर >जरा रहित अमर हो, तिस को यह कहना युक्त - उचित हो 
सकता 5 कि यह मेरा काय कलह -- अगछे दिन होगा ॥ २२।॥| और कोई भी नहीं जानता है कि -: कलह 
आग के दुन में किस को क्‍या होगा ? तिससे बुद्धिमान्‌ इबः- कलह के कतंन्यों को आज ही करे ॥ २३ ॥ 
विधान, उठप अजर अमर क समान विद्या और अर्थ की चिन्ता विचारादि करे, और केश्ञों में मृत्यु से 
शह्दात क समान धर्म का आचरण शीघ्र करे ॥ २४ ॥ बारहवां झोघ्र कतेव्याकतेन्य प्रकरण समाप्त | 


श्रयोदशं प्रलयप्रकरणम्‌ ] ६८ हिन्दी भाषानुबादसहिता ५३७ 


अथ प्रलघा। ॥ १३॥ 
आत्यन्तिकप्रलयाथ हि यत्ः कार्यो मुमुक्षमिः | विभ्यति ये ततस्ते तु भवन्त्यन्यलयाश्रया: || १ || तथादि-- 
नेमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको द्विज ! | नित्यश्र सबंभूतानां प्रलयोज्यं चतुर्विधः ॥२॥ 
ब्राह्ो नेमित्तिकस्तत्र शेते्यं॑ जगतीपतिः । प्रयाति प्राकृत॑ चेव ब्रह्माण्ड प्रकृता लयम ॥३॥ 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । नित्यः सदेव भृतानां यो विनाशों दिवानिशम ॥४॥ 
विधाएपु० श्रंश० १।४।४१। इत्यादि ॥ 
स्वंसाधारणः सर्ग एकः प्रातिस्विकोउपरः | आकाशादिक्रमादाद्यः प्राणादिक्रमतोंडपरः |५॥ 
स्वेषां प्राणिनां कमक्षये स्पात्पलयों महान्‌ । पुनः कर्मोड्भवे तेषां स्यान्महासृष्टिरीश्वरात्‌ ॥६॥ 
एकस्य कर्मणः क्षीणे प्रलयः सुप्तिनामभृत्‌ ॥७॥ श्रनुभूतिप्रका० ६(४२। इत्यादि ॥ 
यत्रेतत्पुरुष: सुप्तः स्वप्न न कश्वन पद्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेक्था भवति तदैनं वाक्‌ सर्वे 


नामभिः सहाउप्येति ॥।|८॥ इत्यादि ॥ 
सता सोम्य ! तदा सम्पन्नों भवति स्वमपीतो भवति ॥९॥ 
स्वप्ने स जीवः सुखद॒ःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके । 
सुपुप्तेैकाले सकले विलीने तमोउमिभूतः सुखरूपमेति ॥१०॥ 
अथप्रलुय--सुमुक्षुओं को आत्यन्तिक प्रछयय 5 परमात्मा में विछ्लीनता के लिये यत्न कतेव्य हे, जो 


उस प्रल्य से डरते हैं, सो अन्य प्रछ्यों के आश्रय होते हैं ॥ १॥ दे द्विज ! नैमित्तिक, प्राकृतिक, 

आत्यन्तिक और नित्य, ये चार प्रकार के प्रठ्य "नाश सब प्राणियों के होते हैं ।|२॥ तहाँ जब यह 

जगती पति - ब्रह्मा सोते हैं, तिस समय हशयन रूप निमित्त कारण जन्य नेमित्तिक प्रल्य ब्राह्म भी 

कहलाता है, और जब प्रकृति जन्य ब्रह्माण्ड प्रकृति में छय को पाता है, तब प्राकृत प्रठय होता है ॥३॥ और 

ज्ञान से योगी का परमात्मा में आत्यन्तिक भ्रछय कहा गया है, और जो प्राणियों का दिन रात सदा नाश 
होता है, सोई नित्य प्रठय है ॥ ४॥ सवे प्राणियों के छिये साधारण -तुल्य एक सगे-स्रृष्टि संसार है, 

और प्रातिस्विक + प्रत्येक प्राणी का भिन्न २ अपर > दूसरा सगे है । आकाश, वायु, तेज, जल, भूमि आदि 
क्रम से आद्य - साधारण सगे है, और प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जछ, भूमि, इन्द्रिय, सन, 
अम्न, बीये, तप, मन्त्र, कम, छोक, नाम, इस क्रम से दूसरा सगे द्द, सो दोनों सगे तैत्तिरीयोप० 
बल्ली २११। और प्रभोप: ६।४। में वर्णित हैं ।। ५ ॥ सब प्राणियों के वतेमान भोगप्रद्‌ कर्मों का क्षय होने 
पर महाप्रल्य होता है, फिर उन के कर्मों के ढद्धव >फलोन्मुख होने से महार्ृष्टि होती हे ॥ ६॥ 
एक प्राणी के बतेमान भोगप्रद कमे के कज्ञीण होने पर सुषुप्ति नाम वारा प्रठ्य होता हे ॥७॥ 
सुधुप्ति रूप प्रछय का श्रुति में बणेत है, कि जिस समय सोया हुआ पुरुष किसी स्वप्न को भी नहीं 
देखता है, तब इस में प्राण एक रूप से मिलता है, सब नामों के सहित वागिन्द्रिय इस में लीन होती है, इसी 
प्रकांर सब इन्द्रियाँ तिषय सहित छीन होती हैं ॥ ८॥ है सोम्य ! तिस सुषुप्ति में जीवात्मा सत्य ब्रह्म के 
साथ मिल जाता है, अपने स्वरूप में छीन होता है ॥ ९ ॥ अपनी माया से कल्पित जीब छोक - संसार 
में और स्वप्न में सुख दुःख को भोगने वाला वह जीव, सुधुप्ति काल में सब के बिलीन होने पर तमो गुण 


कोषीतकिब्राह्मणोप>० ३।३॥ 


छान्दोग्योप० ६|८॥१ ॥ 


कैवल्योप० १॥१३ ॥ 
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2४३८ तक्बाथ्थमणिमाला सप्तमे पदार्थकाणडे 


घटसम्भ्ृतमाकाशं लीयमाने घटे यथा । घटो लीयेत नाकाशं तद्ज्जीवों घटोपमः ।।१ १॥ त्रह्मविन्दूप०१२॥ 


स्वेषां ग्रक्तिरूप्पेण गतिस्तुल्या मृपात्मनाम्‌ | आविभांवतिरोभाववाधाज्वाधात्मिका5श्रिता; ॥१२॥ 
तत्तद्धिशेषशन्यस्थे गभीरे तमसि स्थिताः | पूर्वदष्टसमाकारा+ संस्कारा विषमाः समाः ॥१३॥ 
एकीभावमिवापत्नाः बीजभावमिवागताः ॥१४॥ 
तत्तद्विशेषनामत+ ।।१५॥ 
आधाय स्वाक्ृती ढींनाः स्वस्वगोचसत्ृत्तिषु | सृष्बीजा इवोषध्यो निर्विशेषत्वमागताः ॥१६॥ 


हा 


संपुप्तिप्रलयामिधाः | तत्तद्भावविशेषाणां 
आदों प्रत्ययनामानों मध्ये संस्कारसच्न्ञिताः | उत्थायान्तेज्पदिश्यन्ते 


सच्चतां सात्त्विकाः ग्राप्ता रजस्तां राजसागताः | तमस्तां तामसा याता विकास ब्यपुनर्धियः ॥१७॥ 
सम्प्राप्ते प्रठ्ये वाद्य बीजशेषों न गम्यते | प्रजानामण्डजादीनां यतों भय/ समुद्भधवः |॥१5॥ 


शिष्टस्थावीजतवेश्टा यथा बीजादिभस्मनः । जायेरन भस्मशेपेभ्यों बीजेभ्यो5्प्यन्यथाइराः। १९॥। 


अनिन्त्यां शक्तिमादाय मायावीव महेद्वरः | विश्व चेत्कल्पयेत्तहिं सत्यता कल्पितस्य को ॥॥२०॥ 
संवांधिष्ठानतामात्रे दृष्टान्ताः शुक्तिसम्मुखाः | सर्वोपादानतायां च दृशन्ता मृन्मुखाः स्थिता॥॥२१॥ 
अधिए्ठाने निषिद्धस्थ स्यादन्यत्रापि सत्तधीः । स्वोपादाने निषिद्धस्य क्वापि नेवास्ति सक्चधीः॥२२॥ 


से अभिभूत होता हुआ भी सुख रूप को प्राप्त करता है ॥१०॥ जेसे घट से संभ्रृत-अन्दर कृत जो आकाश 
है, सो घट के फूटने पर घट नष्ट होता है, परन्तु वह आकाश नहीं नष्ट होता है, तैसे ही घटांकोश तुल्य 
जीव कभी नष्ट नहीं होता है, देहों का प्रछय होता है | ११॥ मिश्यास्वरूप सब पदार्थों की गति शुक्ति में 
ब्रतीत रूपा के तुल्य है, और आविभोव 5 प्राकटय, तिरोभाव बाघ अबाधात्मिका ८ स्वरूप वाली उस 
गति >स्थिति के आश्रित, तथा तत्तत्‌ विशेष" कार्य से शून्य में स्थिर गम्भीर तम॑ में स्थिर, पूवेदष्ट के 
समान आकार वाले, विषम सम संस्कार रूप और एक रूपता की नाई प्राप्त, तत्तत्पदार्थ विद्येषों के 
बीजता को प्राप्त के समान ही सुषुप्रि, प्रछय नाम वाले हैं ॥ १२-१४ || प्रथम प्रत्यय नामों वाले मध्य सन 
संस्कार नाम वाले जब अन्त में उत्थित प्रकट होते हैं, तब तत्तद्‌ विशेष नामों से कह्दे जाते हैं | १४।॥ बीज 
की सष्टि करके जेसे ओषधि लीन होती हैं, तैसे स्वस्वगोंचरवृत्तियों में अपनी आकृतियों को स्थिर 
कर निर्विशेषता -लछूय को आगत- प्राप्त साक्ष्विक विकार पदाथ, साच्त्विकता को प्राप्त हुए, राज़ख 
रंजोगुण रूपता को प्राप्त हुए, तामसविकार तमोगुण रूपता को प्राप्त किये, इससे उनकी फिर बुद्धिस/ज्ञान) 
नहीं होने वाली है ।। १६-१७ |। वाह्य वस्तु का सम्यग प्रिय होने पर थीजों का शेष नहीं प्राप्त ज्ञात होता है; 
कि जिससे अण्डजादि प्रजा का फिर जन्म हो | ?८ || प्रतूय मे जो शिष्र --बाकी रहता है उस मे 
अंबीजपन ही इष्ट है, जैसे बीज के भस्म में अबीजता है, अन्यथा भस्म रूप से अवशिष्ट बीजों से भी 
अछ्ूूर होंगे ॥| १९॥ यदि सब का प्ररय होने पर भी अचिन्त्य शक्ति शक्ति को लेकर मायावी तुल्य महेश्वर 
विश्व की कल्पना करेगा भी तो कल्पित की सत्यता क्या होगी ? मिथ्या हीं संसार होगा ॥ २० ॥| उस पर- 
ब्रेद्ध की सवोधिष्ठानता मात्र में झुक्ति आदि दृष्टोन्त हैं, और सब के उपादानता में मत्तिका छौहादि'डष्टास्त 
श्रुति मं स्थिर 6 ॥ २१॥ अधिष्लान “एक आश्रय में निषिद्ध पदार्थ की भी अन्यत्र 'सत्ता-बतेमानता 


छः 


की बाड़ होती हैं. परन्त अपने जुपादाने में निषिद्ध की कहीं भी सन्च की बुद्धि नहीं दि ॥६ २ ॥ 
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चंतुदंशं जन्मपाश्रात्यप्रकरणम | हिन्दी भाषानुवादस हिंत। ५३५९ 


नासत्यं सवबंधा कार्य संवंथा संत्यमेव न॑। यथा दष्ट तथेवास्तु कांय कारंणमेंव नः ॥२३॥ 
इति त्रयोददं प्रकूयप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 


विचारबरि० ॥ 


अथ जन्‍्मपाथात्यस्‌ ॥ १४ || 

वासनाविजयायाल॑ यजन्म तत्र सवंथा | भवन्त्येव गुंणाः शुद्धाः सदभावा सत्क्रियाक्रमा: ॥१॥ 
वांसनाविजये तस्मिन्नन्ते जन्मनि स्वथा | सुषमं सुपमाशीलों लीनकर्मा विराजते ॥।२॥| तथाहि-- 
यस्येद॑ जन्मपाश्ात्यं तमाव्वेंच महामते ! | विशन्ति विद्या विमला मुक्ता वेणुमिवोत्तमम्‌ ।।३॥ 
आयता हद्यता मैत्री सौम्यता करुणा ज्ञता | समाश्रयन्ति त॑ नित्यमन्तः प्रमिवाद्ञनाः ॥४॥ 
यः कुर्वन संर्वकार्याणि पुष्टे नश्टेय तत्फले | समः सन्‌ संत्रकार्यषु ने तुप्यति न शोचति ॥९॥। 
तमांसीव दिवा यान्ति तत्र इन्द्रानि संक्षयम्‌ | शरदीव घनास्तत्र गुणा गच्छन्ति शुद्धताम्‌ ॥६॥ 
पेशलाचारमधुरं सर्वे वाउ्छन्ति त॑ जनम्‌ | वेणं मधुरनिध्वानं वने वनमस्गा इब ॥७॥ 
नर पाश्चात्यजन्मानमेवं प्रायः गुणश्रियः | जातमेवानुधावन्ति बालाका इव वारिदम्‌ ॥<5॥ 
ततोंज्सों गुणसम्पन्नो गुरुमेवानुगच्छति | स तमेब॑विवेके वें नियोजयति पावने ॥९॥ 
विचास्वैराग्ययता चेतसा गुणशालिना । देव पच्यत्यथात्मानमेकरूपमनामयम्‌ || १०॥ 

योगवासिष्ठप्र ० ५।६।८-१४५ ॥ 


प्रतीत होने से कार्य स्बेथा असत्य नहीं है, बाघ प्रछयादि से सवेथा संत्य भी नहीं है, इससे जैसा रृष्ट है 
तैसा रहे, अनिवोच्य प्रतिभासिक है, क्योंकि हमारे लिए कारण रूप ही कारये है, इससे कारण रूप से सत्य 
है, स्वरूप से मिथ्या है ॥ २३ ॥ तेरहवाँ प्रछय प्रकरण समाप्त ॥ - है 

अथ जन्मपाश्रात्य--वासना के विजय के लिये जो जन्म होता है, उस मे सबेथा शुद्ध गुण, 
सद्भावना, सत्‌ कर्मों के क्र क्रम से आचरण अवश्य होते हैं ॥ १॥ उस अन्त जन्म में वासनाओं की 
विजय होने पर लीन कर्म वाला सुषमा >परमशोभा के स्वभाव वाला पुरुष सुषम - सुन्दर विराजता 
है ॥ २॥ हैं महामते ! जिस का यह अन्तिम जन्म है, उस को शीघ्र ही विमल विद्या प्राप्त होती है, जैसे 
उत्तम बेणु में मुक्ता प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ आयेता, प्रियता, मित्रता, सोम्यता, करुणा, विवेकिता उस का 
सदा आश्रयण करती हैं, जैसे कुलम्नियाँ अन्तःपुर को सेवती हैं ॥ ४ ॥ जो सब कर्मों को करता हुआ, 
ओर उन के फल को पुष्ट - प्रवृद्ध वा नष्ट. होने पर, सब कार्यों में सम होता हुआ, न तुष्ट होता है न शोक 
करता है ॥ ५ ॥ तिस पुरुष में दिन में तम के समान सुख दुःखादि इन्द्र नष्ट हो जाते है, ओर शरद 
ऋतु में मेघ के समान, प्रथम के मलिन भी धेयोदि गुण उस में शुद्धता को प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ पेशल 
-- सुन्दर-कोमठ आचार > व्यवहार सेः मधुर उस मनुष्य को सब चाहते हैं, जेसे मधुर शब्द वाले 
बेणु ८- बांस को बन के स्रग चाहते हैं ॥| ७ ॥ अन्तिम जन्म वाले मनुष्य को इस प्रकार के भ्रायः > बहुत 
गुण, रूप, श्री, जात मात्र को ही - बाल्यावस्था से ही प्राप्त होते हैं, जेसे बालाका मेंघ को प्राप्त होती है 
॥ ८ ॥ फिर गुण सम्पन्न वह पुरुष गुरु की शरण में ही जाता है, तब वे गुरू उस को पावन विवेक कर 
मेननोदि में इस प्रकार से छगाते हैं, कि जिस से वह विचार वेराग्य वाले गुणों से शोमित चित्त द्वारा 
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४६४० तचक्वाथेमणिमाला | सप्तमे पदाथंकाणडे तप ढिव्दी 
चतुद॒शं जन्मपाश्चात्त्यप्रकरण म्‌ ] भाषानुवादसहिता ४४१ 


अस्मिन संसारसंरम्मे जातानां देहधारिणाम | अपवर्गक्षमों राम ! द्वाविमावृत्तमक्रमों ॥११॥ 
“ गुणं ममेम॑ जानातु जनः पूजां करोतु मे । इत्यहड्भारिणामीहा न तु तन्‍्मक्तचेतसाम्‌ ॥२३॥ 
एकस्तावद्‌ गुरुप्रोक्तादनुष्टानाच्छ नेः शनेः | जन्मना जन्मभि वांपि सिद्धिदः समुदाहतः ॥१२॥ 3 तु प॒ तु मर 


द्विर्त पथिव्यां वा दिवि देवेष वा क्व यददार मनोत्र भ्‌ व्रद्धितार क 
द्वितीयस्त्वात्मनेवाशु किश्विद्व्युत्पन्नचेतसा | भवति  ज्लानसम्प्राप्तिरिकाशफलपातवत्‌ ॥१३॥ न तदस्ति प्ृथिव्यां वा दिवि देव म चित्‌ | य दा पमनाहतः लगाना: नॉन दितासण ता ओ 
योगवा० प्र० ५७ ॥ प्रज्ञाप्रासादमारूव्स्त्वशोच्यः शोचतो जनान । भूमिष्ठानिव शेलस्थः सवान प्राज्ञोडनुपश्यति ॥२५॥। 


श्रुण सम्पद्यते कीद्ग ज्ञातब्लेयो नरोत्तमः | यावज्ञीव॑ कथं चेष किमाचारोअ्वतिष्ठते ॥१४॥ योगवा० प्र* ६-११०२॥ 
उपला अपि मित्राणि बन्धवों वनपादपाः | वनमध्ये स्थितस्थापि स्वजना सृगपोतका; ॥१५॥ तद्वा अस्येतदतिच्छन्दा अपहतपाप्मा5मयं रूपम्‌ | २६ ॥ वृहृदा० अ० ४।३।२१ ॥| 


आकीणं शून्यमेवास्थ  विपदश्यातिसम्पदः । स्थितस्यापि महाराज्ये व्यसनान्येव सत्सवाः ॥१६॥। सलिल एको द्रषट:तो भवति ॥ २७॥ डेहृदा ० .अ्र० ४३३७६ 
असमाधिः समाधान दु/खमेव महत्सुखम | व्यवहारोईपि सन्‍्मोंनं कमण्येवात्यकमंता ॥१७॥ छन्‍्दः काम:, कमे पाप, भय स्यात्कमंणः फलम्‌ | अनथरूप॑ त्रितयमद्वेते वीक्ष्यते। कथम्‌ ॥२८॥ 


जाग्रन्नेव सुषप्तस्थो जीवन्नेव सृतोपम/ | करोति सवमाचारं न करोति च किश्वन ॥१८॥ आत्मा सलिलवच्छुद्ध:/ कार्यकारणहानतः | स्वतोज्वब्रोधमात्रत्वात्कुतोअविद्यादिसड्रतिः ॥२९॥ 
दुःखिते दुःखितकथः सुखिते सुखसक्कथः | आस्ते सर्वास्ववस्थासु हृदयेनापराजितः ॥१९॥ द्विधेतं द्वीतमित्याहुस्तदूभावो द्वेतम्रुच्यते | तन्निषेधेन चाद्वेतं प्रत्यग्‌ वस्त्वभिधीयते ॥३०॥ 


कमंणः सुक्रतादन्यदस्मे किश्विन्न रोचते | स्वभाव एवं महतां ननु यज्न विचेशितिम ॥२०॥ वात्तिकसा० | 
नालम्बते रसिकतां न च नीरसतां क्वचित | न थेंषु विचरत्यर्थी वीतराग/ः सरागवत्‌ ॥२१॥ सन्नियम्येन्द्रियग्राम॑ रागद्रेषो प्रहाय च । भयं हित्वा च भूतानाममस्ृती भवति द्विजः ॥३१॥ 


आत्मायष्वथंजातेषु मिथ्यात्मस सुतादिषु । वृद्ब॒ुदेष्विव तोयानां न स्नेहस्तत्नदर्शिनाम्‌ ॥|२२॥ वीणावादनतचज्ञ: श्रतिजातिविशारदः | तालज्नश्ा प्रयासेन भोक्षमा्ग नियच्छति ॥३२॥। 

याशवन०स्ट्ृ० अ० ३॥६१-११५ ॥ 
दृव -- परमात्मा और नजात्मा को अनामय, एक अखण्ड आनन्द रूप देखता है ॥ ९-१० ॥ है सम ! इति चत॒देशं जन व्यप्रकरणं समाप्तम ।। | 
इस ससार क सरम्भ ८ बंग म॑ उत्पन्त देहधारियों के मांक्ष मे समथ ये दो उत्तम क्रम ह ॥ ११॥ उस म॑ इति चतुदेशं जन्मपाश्चात्यप्रकरणं समाप्तम्‌ 
अश्रथम का एक क्रम गुरु काथत अनुष्ठान से धीर २ एक जन्म द्वारा वा बहुत जन्म द्वारा सिद्धिप्र 


मांक्ष दाता कहा गया हैं ॥ १२ | दूसरा क्रम है, कि-कुछ व्युत्पन्न - झाम््रादि के संस्कार से यक्त चित्त द्वारा 


विचारादि वाले को अपनी आत्मा से ही शीघ्र ही ज्ञान की सम्यक प्राप्ति, आकाश से फलपात की नाई 
होती है ॥ १३ र्क धर होता है, जेसे जल के बुद्बुद में नहीं होता है ॥ २२॥ मेरे इस गुण को मनुष्य जानें और मेरी पूजा 
आर कह लत पान हर लत बाज ला पता नम सपना! कं वी शान नकारा न शीत है, बह बक विषम भी तहत ॥ २९ ॥ वह कद यु 
उस के उपल-पत्थर भी मित्र होते हैं, बन के वृक्ष भी बन्धु होते हैं, बन में स्थिर उस क ऊ न के में वा स्वगे में देव सब में भी नहीं है कि जो वस्तु विदितात्मा ज्ञानियों के उदार मनोबृत्ति के छोभ के लिये 
पोतक + शिश्यु-बच्चे स्वजन होते हैं । अथीत्‌ मित्रादि और उपलादि के संयोग २४० ॥-० 3 हो, इससे ज्ञानी की मनोबृत्ति कहीं लोभयुक्त नहीं होती है ॥ २४ ॥ प्राज्ञ > आतज्ञानी, भ्रज्ञा "ज्ञान रूप 
स्थिति वाढा होता है ॥ (५॥॥ आकीणे-जन समूह से व्याप्त स्थान भी इस ज्ञानी की दृष्टि *- रे प्रासाद र देव गृह राजभवन पर स्थिर होता हुआ, तथा अशोच्य > अक्षुद्र शोक का अयोग्य होता हुआ, 
विपत्तियाँ भी सम्पत्ति रूप हैं, महाराज्य में स्थिर इस ज्ञानी को व्यसन - द:खख मल आओ शोचते हुए अन्य ज़नों को इस प्रकार देखता है, कि जैसे पवेतपर स्थिर मनुष्य भूमि में स्थिर को देखता है 
छस को असमाधि -भी समाघान- पंकाग्रता है. दःख ही 0. फीज मज पी (८ उत्सव ह ॥१३॥ ॥२५॥ इस आत्मा का वह शाश्ल प्रसिद्ध स्वरूप “अतिच्छन्दाः-काम रहित और पाप पुण्यादि रहित अभय 
मौन है, देहिक कर्म ही अ हे 49 दीप दा इज ६, अचन का व्यवद्र> भी स्वरूप है ॥२६।| बह जल तुल्य स्वच्छ एक अद्गोत द्रष्टा है ॥ २७ ।। छन्द-काम है, कम ८ पाप है, कमे का 
'+अअडु+ह। फऋमंता ६ ॥ (७॥ जागता हुआ ही सुपृप्ति तुल्य समाधि में स्थिर है, जीता फल भय होता है, अनथे रूप ये तीनों अद्वेत में कैसे देखे जा सकते हैं ? ढ्वंत में देखे जाते हैं || २८॥ कार्य 
निश्चय से कु “- _+ अली का हु + 5 "लीक जाबचार की करता हूँ, परन्तु अकतो आत्मा-के कारण - देह अविद्या की विद्या से हान निवृत्ति बाध होने से, फिर स्वतः बोधमात्र आत्मा के रहने से 
१७०७ ७केंओं ॥ हे ख का कथा वाला, सुखित म सुख को कथा वाला सलिल तुल्य आत्मा शुद्ध रहता है, फिर अविद्यादि की सज्गति भी किस से हो ? ॥ २९॥ दो प्रकार से जो 
ैआ। भी सब अवस्थाओं म॑ सुख दु:खादि से अपराजित रहता है ॥ (९॥ पुण्य कर्म से अन्य इस इत > ज्ञात-प्राप्त हो, उस के भाव को द्वेत कहा जाता है, उस के निषेध से अद्वंत अन्तरात्मा साक्षी कहा 
नि अच्छा नहा छगता हैं, ननुनद्दे राम ! महात्माओं का यह स्वभाव है, कि उनसे विचेष्टित जाता है ॥ ३० ॥ इन्द्रिय समुदाय को संयत कर, राग द्वंघ को छोड़ कर और प्राणियों को भय देना 
कम नहां होता है ॥ २० ॥ कहीं भी रसिकता - आसक्ति का वा नीरसता-जरण्डता का त्याग कर, द्विज मुक्त होता है ॥ ३१॥ बीणाबादन का तत्त्वज्ञ, श्रतियों की जातियों का विज्ञारद, और 
आडम्बन महात्मा नहीं करते हैँ, न धनों में अर्थी - याचक हो कर बिचरते हैं. इससे सरागबवत्‌ होते तालों को जानने वाला अनायास मोक्ष माग को प्राप्त करता है ॥ ३२ ॥ 
भी वीतराग रहते हैं ॥२१॥ अपने अर्थ समूहों में और मिध्यात्मा वेह प॒त्रादि में तस्वदर्शियों को स्नेह नहीं चौदहवाँ जन्म पाश्चात्यप्रकरण समाप्त ॥| 
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तक््वाथेंम णिंसाले। | सप्तमे पदा ्थंकाणडे 


अथ ग्रहातिग्रहो | १५ ॥ 
ग्रहातिग्रहव्रन्दाभ्यां वध्यन्ते सवजन्तवः । ये तु पाथ्वात्यजन्मानों मुच्यन्ते तेज्गुणे स्थिता) ॥ १॥ 
ग़हीता ये ग्रहेश्चेव बद्धास्त्वतिग्रहेस्तथा ।ते सत्रेव ग्रद्यन्ते बध्यन्ते नोत्तमा जनाः ॥ २॥| तथा च 
प्राणं वाग रसना चक्षः श्रोत्रं पश्चममीरितम्‌ | मनो हस्तों त्वगित्यशेो ग्रहा उक्ता मनीषिभिः 
गन्धों नाम रसो रूपं शब्दः कामो5पि कम च | अतिग्रहा इमे स्पशंसहिता विषया मता; ॥४७॥। 
गृहन्ति पुरुष होते माजारों मृपषक्॑ यथा । इन्द्रियाणि च गन्धाद्या मत्स्यहेव जलाशयात ॥५॥ 
एकादश ग््रहास्तद्वत्तावन्‍्तः स्युरतिग्रहाः । यद्यप्येते तथाप्यष्टो ग्रधाना इह कीत्तिताः॥ ६॥ आत्मप॒० 
जीवन्मृक्तमति मॉनी निगृहीतेन्द्रियग्रहः | अमानमदमात्सयमायस्तिष्ठति .. विज्वरम्‌ ॥॥७॥ 
यौंगवासिष्ठप्र« ५।६ ३।६५ ॥ 
रूक्षाणि रत्नलुब्धानि कल्लोलवर्लितानि च । दुग्रह ग्राहघोराणि क्षाराम्बूनीन्द्रियणि च ॥<॥ 
अंविवेकिष्वमित्राणि मित्राणि च विवेकिषु | गहनानन्तशून्यानि काननानीन्द्रियाणि च ॥|९॥ 


योगवा० प्र-* ६-१५॥६|।४७-५२ || 


अथाष्टमं ज्ञानादिकाण्डम 
तेत्न च प्रथम ज्ञानप्रकरणम 


ज्ञानात्सोख्य॑ परां शान्ति मुक्ति विन्दन्ति मानवाः | 


तलब्ध॑ येन तस्येव मानुष्यमतिशोमते।| १।| तच-- 


ब्रक्नेवाहं समः शान्तः संचिदानन्दलक्षणः | 
नाह देहों दसद्रपो ज्ञानमित्यच्यते बंध; ॥२॥ 

निर्विकारों निराकारों निरवद्योष्हमव्ययः । 
हैं देहों हसद्रपों ज्ञानमित्युच्यते बंधे! ॥३॥ 
अपरोच्तानु भू० | 


अस्ति त्रह्मेति चेद्देंद परोक्ष॑ ज्ञानमेव तत्‌ | 
अह ब्रह्मॉत चेद्देद साक्षात्कार: स उच्यते ॥४॥ 


अपुनज॑न्मने यः स्थाद बोधः स ज्ञानशब्दभाक | 
वसनाशनदा शेषा व्यवस्था शिल्पजीविका ॥९६॥ 
योगवा० प्र०. ६-२।२२।४ ॥ 
वेराग्याभ्यासवशतस्तथा तत््वावबोधनात | 
संसारस्तीयते तेन तेप्वेवाभ्यासमाहर ॥७॥ 
सम्यक तत्त्वावबोधेन दु्बोधे क्षयमागते । 
गलिते वासनाडथ्वेशे विशोक॑ प्राप्यते पदम्‌ ॥<८॥ 


गगवा०» प्र-० ६।२।२१-२ || 
निवाणं नाम परम सुखं येन पुन जन 


कानाह्फ पञ्चद० प्र० ६।१६॥ | न जायते न प्रियते तज्ज्ञानादेव लभ्यते ॥९%॥ 
आत्मज्ञान (िदुज्ञान ज्ञानान्यन्यानि यानि तु । | संसारतरणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेव हि 
तानि ज्ञानावभासानि सारस्यानवबोधतः ॥५॥ | तपो दानं तथा तीथमनुपायाः ग्रकीत्तिताः ॥१०॥ 


- _--> सा « राज थ प्र - योगवा सिष्ठ पर ० ६-२।२१।७ || योगवा*» प्र ० २॥१०१३१-२२ | 
अथ ग्रहातिग्रह---ग्रहों और अतिग्रहों के वृन्द - संघ से सब प्राणी पीड़ित होते है, परन्तु जो प्गो - 


इति पद्च्नदशझ्ञं ग्रह्मतिग्रहप्रकरणं समाप्रम || 
इति श्रीतत्त्वार्थभणिमालायां स्वामिश्रीहनुमद्रासपटशा स्त्रिसड्न्यहीता यां 


रदराथनामक सप्रमं काणड सम्ाप्तम ॥ 


आठवाँ ज्ञानकाण्ड प्रारम्भ 

अथ ज्ञान--ज्ञान से सुख पर > उत्तम शान्ति मुक्ति को मनुष्य पाता है, इससे उस ज्ञान को जिस 

ने पाया उसी की मनुष्यता अत्यन्त शोभती है ॥ १॥ में सम 5 सदा एक रस श्ञान्त - निरुपद्रव सब्चिदा- 
नन्‍्दे स्वरूप अहम ही हूँ, असत्‌ स्वरूप देह में नहीं हूँ, ऐसा निश्चय ही वह ज्ञान पण्डितों से कहा जाता है 
॥ विकार आकार रहित निर्दोष अव्यय 5 अविनाशी शिवस्वरूप-सवंत्र सदा समान में हैँ, असत्‌ 
स्व॑रूप देहादि में नहीं हूँ, यह निश्चय विद्वानों से ज्ञान कहलाता है ॥ ३ ।॥ सब्चिदानन्द ब्रह्म है, इस प्रकार 
यदि जानता है, तो वह परोक्ष ही ज्ञान हे, और में सच्चिदानन्द ब्रह्म हैँ, इस प्रकार यदि जानता है, तो वह 
साक्ष्तत्कार - अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है | ४ ॥ वक्त आत्मज्ञान को ही महात्मा लोग ज्ञान > सत्यानुभव 
जानते हैं, और इस ज्ञान से अन्य जो ज्ञान हैं, सो ज्ञानावभास > ज्ञान तुल्य भासने वाले हैं, परन्तु सत्य 
ज्ञान नहीं हे, क्योंकि उन से 'सारस्य' --ब्रह्मानन्द रूप रस सहितता का बोध नहीं होता है, इस से सत्या- 
नन्‍्द के अज्ञान श्रमयुक्त अन्य ज्ञान है ॥ ५॥ जन्मादि के हेतु अनादि अज्ञान की निवृत्ति द्वारा जो बोध 
अपुनजेन्म > मोक्ष के लिये होता है, वही बोध ज्ञान, ज्ञान शब्द का भागी 5 अथ है, और वस्त्र भ्रोजनादि 
को देने वाली शेष>उस से अन्य, व्यवस्था ८ मयोदा-निश्चय, शिल्प तुल्य जीविका मात्र है॥ ६॥ 
वेराग्य ओर अभ्यास के वश प्रभाव से तथा तत्त्व 5 सत्यात्मा के अनुभव ज्ञान से संसार तरा जाता 
है, अत: उन में ही अभ्यास को प्राप्त करो ॥ ७॥ सम्यक्‌ सत्य वस्तु के ज्ञान से दुर्बोध >संशय-श्रमादि 
के क्षय होने पर, तथा वासना5डवेश -वेग-अनुप्रवेश के गछित"नष्ट होने पर विज्ोक >5शोक रहित- 
मोक्ष पद प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ जिससे प्राणी फिर नहीं जन्मता मरता है, बही निवोण ८ मोक्ष नामक 
प्रस्म सुख है; सो ज्ञान से ही मिल्ता है ॥ ९:॥ प्राणी को संसार से तरणे में उपाय ->साधन रूप ज्ञान 


निगुंण आत्मा म॑ स्थिर त्रह्मनिष्ट अन्तिम जन्म वाले ह, सो ग्रह्मतिग्रह के बृन्द से मुक्त होते ह॥ १ 
जा प्रागा ग्रह्ा स॑ गहांत -+ वजआकृत तथा आतग्रहा स बद्ध बन्धन वाले ह., सा सबंत्र ग्रहांत आर बद्ध 
होते ह ॥ २॥ वृहदारण्यक० अ० ३।२। के अनुसार प्राण ८ नाक, वाक , जिह्ढा, नेत्र, श्रोत्रल्कान, मन, 
हाथ, और त्वक , ये आठ ग्रह विद्वानों से कहें गये हैं । ३॥ गन्ध, नाम रस, रूप, शब्द, काम, कम, और 
स्पशे, ये विषय अतिग्रह ह ॥ ४॥ ये इन्द्रिय और गन्धादि विषय, इस प्रकार प्राणी को ग्रहण करते है, कि 
जैसे माजोर - बिल्ला चुहों को ग्रहण करता हैं, और जैसे मत्स्यंघाती जछाशय सें मछलियों को पकड़ता हैं 
॥ ५ | यद्यपि एकार शञ्ञ- ग्यारह इन्द्रिय ग्रह ह. ओर उन के उतने ही विषय अतिग्रह है, तो भी ये आठ २ 
प्रधान २ यहां ग्रह और अतिपग्रह कहे गये है ॥ ६ ॥ - जिसने उक्त इन्द्रिय रूप ग्रहों को निग्ृहीत - वर भूत 
किया है, सो जीवन्मुक्त मति - बद्धि वाला, मौनी८--मननझीलछ, आये - श्रेष्ठ पुरुष, मान, मंद, मत्सर से 
रहित, ज्वर -- ताप से रहित स्थिर रहता है || ७ || इन्द्रियाँ और क्षाराम्त्रु-समुद्र का जल ये दोनों 
रुक्ष 5 स्नेह शल्य, निष्ठुर-दुःस्पशे और रत्न विषय के लोभयुक्त, तथा कल्लोल -जन्म मरण, भूख, पिपासों 
शोक, मोह, रूप पड़ूमि और तरक्ल से व्याप्त तथा दःख से ग्रहण योग्य ग्राह -- विषयों का ग्रहण जन्‍्तुं से 
भयंकर है | ८ ॥ और अविवेकियों में इन्द्रियाँ अमित्र - शत्र रूप है, विवेकियों मे मित्ररूप है, और 
गहन - दुगम दुःप्रवेश अनन्त -- निःसीम विश्रामादि से शुन्‍्यं जंगल रूप इन्द्रया ह ॥ ९ ॥ 
पन्द्रहवां ग्रहातिग्रह प्रकरण समाप्र ॥| 
ति स्वामिश्रीदनुमद्रा सपटशा स्तिसंग्हीत तत्ताथमाणमाला म॑ 
पदाथनामक सातबाँ काणंड समाप्त ॥ 
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५२४ तबवाथेम शिमाला ग्रष्टमे ज्ञानादिकाण्डे 


तस्पेव ज्ञेयताशान्ति मोक्ष इत्यभिधीयते ॥१६॥ 
सम्यग ज्ञानेन बोधेन मन्दबुद्धिर्निवत्तते | 
निराकारा निजा शास्ता मुक्तिरेव प्रवत्तते ॥ १७॥ 
ज्ञानस्य झेयता नास्ति केवल ज्ञानमव्ययम््‌ । 
अवाच्यमितिबोधान्तःसम्यग्‌ ज्ञानमिति स्मृतम्‌ १ ८ 
बोधमात्र॑ भवेज्ज्ञानं भावसाधनमात्रकम । 
न ज्ञानब्लेययोमंदः पवनस्यन्दयोरिव ॥१९॥ 
२॥१६० ॥ 
श॒ुद्धेव सम्बित्त्रिजगत्सम्वेयं नान्यदस्त्यलम | 
अहंँभावीपशान्तो तु राजन ज्ञानमवाप्यते ॥ १५॥  इंत्यन्तर्निश्रयो दृढः सम्यग्‌ ज्ञानं विदुबुधा: ॥ २०॥ 
योगवा० प्र० ६।७४।२७। इत्यादि | गृरुत्रितलोक्तिः ॥ | पूर्व दृष्टमचष्ट वा यदस्याः प्रतिभासते । 
ज्ञानस्य ज्ञेयतापत्ति बन्ध इत्यमिधीयते । सम्बिदस्तत्प्रयत्नेन माजनीयं विजानता ॥२१॥ 


ही है, तप दान तथा तीथोदि अनुपाय कहे गये हैं ॥ १० ॥ ज्ञानं"गीता में वर्शित अमानित्व अदम्भित्व 
अहिंसा क्षान्ति आजेवादि रूप ज्ञान साधन से, ज्ञेय - अनादि कारये कारण से विलक्षण सवोत्मा 
निगुण त्रक्म निश्ठता - स्थिरता को चित्त हृदयाकाश्ञ में पाता है, तिससे जीव सवे वपु वाला ८ पूर्ण स्वभाव 
वाला हो कर फिर नहीं जन्मता हँ ॥ ११॥ पुत्र, ख्री, ग्रह, दासादि में असक्ति-ममता प्रेम का त्याग 
ओर इष्ट, अनिष्ट - अनुकूछ, प्रतिकूल की उपपत्ति प्राप्ति में सदा समचित्तता ॥ १२ ॥ अनन्य- 
योग - अनन्य समाधि से निरन्तर आत्मा के तद्भावत 5 ब्रह्मरूपता का चिन्तन, विविक्त - अशुति आदि 
रहित एकान्‍्त देश की सेवन, झीलता -स्वभावता, अज्ञसाधारण जन के समूह में अभ्रीति ॥१३॥ अध्यात्म 
ज्ञान -आत्मोद्देश से प्रवृत्त विवेक श्रवणादि का अभ्यास में नित्यत्व - स्थिरत। और तत्त्व ज्ञानके अर्थ 
- प्रयोजन का दझ्ने - मोक्ष का आलछोचन, तत्त्त्र ज्ञान से सत्याथे का अनुभव, ये सब ज्ञान इस शब्द से 
कह्टे गये हैं, और इससे अन्यथा - विपरीत जो मानित्वादि आदि हें सो अज्ञान कहा गया है॥ १छ्थ। 
है राजन ! अहंकार की उपज्ञान्ति - निवृत्ति होने पर, रागद्वेष के क्षयस्वरूप, संसार नामक रोग की औषधि 
स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया जाता है ॥|१५॥ ज्ञान स्वरूप को श्रम से ज्ञेयता की प्राप्ति संसार बन्धन कहा जाता 

श्रम की निवृत्ति से ज्ञान स्वरूप म॑ जझ्ञेयता - ज्ञानविषयता को निवृत्ति ही मोक्ष कहलाता है ॥ १६॥ 
सम्यग ज्ञान रूप बोध > अनुभव से मन्द बद्धि-अभ्रान्‍न्ति निशष्त्त होती य निराकार जशञ्ञान्त निज 
स्वरूपात्मक ज्ञेयता रहित मुक्ति ही प्रबृत्त - सिद्ध होती है ।। १७॥ ज्ञान स्वरूप ब्रह्मात्मा को ज्ञेयतारः 
ज्ञान विषयता नहीं है, वह केवल > शुद्ध ज्ञान स्वरूप स्वय॑ प्रकाश, अव्यय -अविनाशी है, शब्दों से 
अवाच्य 5 अकथनीय हैँ, इस प्रकार के बोध का अन्त -( समाप्रि-पूणेता ) दी सम्यग ज्ञान शब्द से कहद्दा 
जाता है ॥ १८॥ ज्नप्ति ज्ञानम इस प्रकार भाव म॑ प्रत्यय से साधन ८ सिद्धि बाला, भावसाधन स्वरूप 
ही ज्ञान होता हैं, सो भाव- पदार्थ का साधन ८ प्रकाशन स्वरूप मात्र बोध मात्र ज्ञान होता है, वहाँ 
पवन और उस के स्पन्द -( क्रिया ) के समान -ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं रहता है, मायिक ज्ञेय आंत्मभिन्न 
सत्ता रहित है ॥ १९॥ इससे टुद्ध ब्रह्म ही तीन छोकादि रूप हैं, अन्य संवेद्य -ज्ञेयः सर्वथा नहीं है 
एसा अन्त म॑ सुदंद निश्चय जो होता है, विद्वान उस को संम्यग ज्ञांन कहते हैं । २० || प्रथम हठ वा 


ज्ञॉनेन शेयनिष्ठत्वमेति चेंतो हेद॑म्बरे । 
तंतं: संववपु भ्रृत्वां भूयों जीवोी न जायते ॥११॥ 
अंसक्तिरनभिष्वड्ड५ पत्रदा रग्रृहादिषु । 
नित्यं च सेमचित्तत्वमिशनिशष्टोपपत्तिषु ॥१२॥ 
आत्मनोंनन्ययोगेन तद्भांवनमनांरतंम | 
विविक्तदेशसेवित्वमरति ज॑नसंसदि ॥|१३॥ 
अंध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तच्नज्ञानाथद्शनम्‌ । 
एतज्न्ञानमिति प्रोक्तमन्नानं॑ तदतोंउन्यथा ।॥।१४॥। 
रागद्वेपक्षयाकारं संसाराख्याधिमेषजम । 


योगवा० प्र० ६- 


प्रथम ज्ञानप्रकरणम षिन्दी भाषानुवादसहि ता 


| ७७ 


तदमाजनमात्र॑ हि 
तत्प्रमाजनमात्र 


महासंसारसद्भतम्‌ | 

तु मोक्ष इत्यनुभूयते ॥|२२॥ 
यौगवा ०» 
यतो वाचो निवत्तन्ते यो म्रक्तेरवगम्यते | 

यस्य चात्मादिकाः संज्ञा: कश्पिता न स्वभावजा; २ ३ 
यः पुमान सांख्यरष्टीनां ब्ह्मवेदान्तवदिनाम | 
विज्ञानमात्र॑ विज्ञानविदामेकान्तनिर्मेलम ॥॥२४॥। 
यः शून्यवादिनां शून्यो भासको योडकतेजसाम | 
वक्ता मन्ता करत भोक्ता द्रष्ठ कर्ता सदेव सः ॥२५॥ 
सन्नप्यसद्यो जगति यो देहस्थो5पि दरगः | 
चित्प्रकाशो द्ययं यस्मादालोक इव भास्वतः॥ २ ६॥। 
यस्मादिष्णवादयो देवा: सूयोदिव मरीचयः/ 
यस्माज़गन्त्यनन्तानि बुद्बुदा जलधेरिव ||२७॥ 


य॑ं यान्ति रृत्यबृन्दानि पर्यांसीव महाणवम्र । 
य आत्मान पदाथ च प्रकाशयति दीपवत ॥२८॥ 
छाए, योगवा०» प्र० ३।५।५। इत्यादि || 
अस्य देवाधिदेवस्थ परस्य परमात्मनः | 
ज्ञानादेव परा सिद्धि नंत्वनुष्ठानइःखतः ||२९॥ 
अन्न ज्ञानमनुष्टान॑ न त्वन्यद॒पयज्यते । 
मृगतष्णाजलश्रान्तिशान्तों चेद॑ निरूपितम ||३०॥ 
न होष दूरे नाभ्यासे नालभ्यों विषमे न च | 
स्वानन्दभासरूपोञ्सों स्वदेहादेव लभ्यते ॥३१॥ 


यागवा> प्र० 


अवबोध॑ विदृज्ञानं तदिद॑ सप्तभ्ममिकम | 
मुक्तिस्तु झेयमित्युक्तं भूमिकासप्रकात्परम || ३२॥ 
ज्ञानभूमिः सुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहता | 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥३३॥ 


प्र० ५।९१|७२। इत्यादि ॥ 


२॥५।९। इत्यांद ॥ 


टरष्ट जो वस्तु इस सम्विद्‌ ज्ञानस्वरूप आत्मा से भासती है, विवेकी से वह प्रयत्न द्वारा माजनीय - 
मिथ्या आदि बुद्धि से निवारणीय है ॥ २१॥ उस का अमाजनमात्र महासंसार से सम्बन्धरूप 

ओऔर उस का प्रमाजनमात्र ही मोक्ष है, ऐसा अनुभूत होता है॥२२॥ जिससे वाक निव्रत होती 
है, जिस को कह नहीं सकती, जिसे मुक्त समझते हैं, जिस के आत्मा आदि नाम कल्पित हैं, 
स्वभावज - स्वरूप जन्य नहीं है ॥ २३॥ सांख्य दृष्टि वालों के जो पुरुष हैं, वेदान्तवादी का जो ब्रह्म 
है, विज्ञान वेत्ताओं का क्षणिक विज्ञान मात्र हैं, और एकान्त - अत्यन्त निर्मल है ॥ २४ ॥ 
शून्य वादियों का जो शून्य है, जो सूर्य के तेज का भी प्रकाशक है, सोई सदा वक्ता, मन्‍्ता, ऋत-- 
सत्य, भोक्ता, द्र॒ष्टा, और कतो है ॥ २४५ ॥ जगतू में सत्‌ होता हुआ भो जो अविद्या से असत है, इसी से 
देह में रहता हुआ भी दूरगत है, सूये से आछोक -दीप्वि के समान जिससे यह चेतनता-प्रकाश होता है 
॥२६। सूर्य से मरीचि - किरण के समान इसी परम देव से विष्णु आदि देव होते हैं, और जिससे अनन्त 
जगत्‌ समुद्र से बुदबुद के समान होते है ॥ २७ ।। समुद्र में जल के समान प्रलूय काल में जिस में दृश्य 
समूह लीन होते हें, और जो अपने को और पदार्थों को दीप के समान प्रकाशता है | २८।॥। इसी सब 
देवों के अधिष्ठाता देव, प्रकाशक देव सब पर परमात्मा के ज्ञान से ही परा सिद्धि -मुक्ति होती है, कमो 
नुष्ठान - आचरण आदि दुःख से नहीं होती है ॥ २९५ ।॥। इस परा सिद्धि में ज्ञान रूप अनुष्ठान ही हेतु है 
अन्य अनुष्ठान यहाँ उपयोगी > हेतु नहीं है, यह बात-उयवहार मृगतृष्णा जल की श्रान्ति की निवृत्ति मे 
प्रत्यक्ष देखी गई है | ३० ॥ और यह सबोत्मा परमात्मा दूर में वा समीप में नहीं है, न अलभ्य - 
अप्राप्य न विषम स्थान मे है, किन्तु वह्‌ स्वस्वरूपानन्दप्रकाश स्वरूप हे, स्वदेह से ही उपलब्ध -अनु 
भूत प्राप्त होता है ॥ ३१॥ ब्रह्मात्मा के अनुभव को ज्ञान जानते हैं, सो यह ज्ञान सात भूमिका - अबस्था 
वाल्ग हैं। ओर मुक्ति 5 मुक्त शुद्ध स्वरूप ज्ञेय इस शब्द से कहा गया है, सो सात भूमिका से पर है 
॥ २९ ॥| शुभच्छा नामक पहली ज्ञान को अवृश्था कही गई है, विचारणा दूसरी, तनुमानसा तींसरी 
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५४१६ नतक््वाथेमणिमाला 


सच्त्वापत्तिश्तर्थी स्यात्ततोज्संसक्तिनामिका | 
पदाथाभावना पष्टी सप्रमाी तुयंगा स्मृता ॥ ३४॥। 
स्थितः कि मद एवास्मि प्रेक्ष्येडह शाख्सजनेः । 
वैराग्यपूवमिच्छेति शभेच्छेत्यच्यते वधः ।।३' 
शाखसजनसम्पकवेराग्याभ्यासपृव कम 
सदाचारप्रवृत्ति या प्रोच्यते सा विचारणा ।।३६॥ 
विचारणाश मभेच्छास्या मिन्द्रियाथंप्वसक्तता 
याउत्र सा तन॒ताभावात्प्रोच्यते तनुमानसा ॥३७॥ 
भ्रमिकात्रितयाभ्यासाचित्तेज्थं विरतेवशात | 
सत्यात्मनि स्थितिः गद्धे सक्चापत्तिरुदाहता।। ३ ८ 
दशाचतटष्टयाभ्यासादसंसड़फलेन च॒ | 
उ्सच्चचमत्कारात्प्रोक्ताउसंसक्तिनामिका ॥३९ 
भमिकापश्रकाभ्यासात्स्वात्मारामतया दृढहमर । 


भामका कहा गहइ ह ॥ २२ | मत्त्वापांत चाँथा हांता 


पष्ठी पदाथो5भाविनी होती है. सप्रमी तयंगा कहलाती ४ 


आभ्यन्तराणां वाद्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥४०॥ 


परप्रयुक्तेन चिर॑ प्रयत्नेनाथभावनाव | 
पदार्थामावनानाम्नी पष्ठी सज्ञायते गतिः ॥४ १॥ 
भमिषटकचिराभ्यासाद भेदस्यानुपलम्भतः 
यत्स्वभावेकनिष्ठत्वं सा ज्ेया त॒यंगा गतिः ॥ 9 २॥| 
एपा हि जीवन्म्क्तेप॒तुयांवस्थेह् विद्यते । 
विदेहमक्तिविषयस्तु्यातीतमतः . परम ॥४३॥ 


» प्र० ३३११८ ॥ 
ज्ञानेन सवंदःखानां विनाश उपजायते | 
करृतालोकविलासेन तमसामिव भानुना ॥०४॥ 
ज्ञाने प्रकटतां याते ज्ेयं स्वयम्रुदेत्यलम । 
रवावभ्युदिते भूमावालोक इव॒ निर्मल: ॥४०५४॥ 
येन शासत्रविचारेण ब्रह्मतत््वं प्रब॒ृध्यते । 


तिसक बाद पाचवों असंसक्ति नाम वाली होती है 
॥ २४ ॥ मे मृढ़ द्ोकर क्यों स्थिर हूँ ? शासत्र और 


सज्मन गुरु द्वारा प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त करूंगा, वेराग्यादि पूवंक जो ऐसी इच्छा होती हे, सो विद्वानों द्वारा 
आभेच्छा कही जाती हे ॥३५॥ झाख््र और सज्जन के साथ सम्बन्ध, वैराग्य, अभ्यास प्रबंक, जो सदाचार 5- 
_वण मननादि मं प्रवृत्ति होती है, सो विचारणा कददछाती है || ३६ ॥ विचारणा ओर शुभेच्छा से जो यहाँ 
इन्द्रियाथ - विषय मं#मन की असक्तता - प्रवृत्ति आसक्ति रहितता होती है, सो यहाँ मत की तन्ुता 


स व से तनुमानसा - तनु मानस वाली अवस्था 


ही गइ हूं ॥ ३७ ॥ तीनों भूमिकाओं के अभ्यास 


के वद्श प्रभाव से चित्त में अथ> बाह्य विषय में वेराग्य के प्रभाव से जो केबल शुद्ध सत्यात्मा में स्थिति 


होती है, सो सस्‍्वापत्ति कही जाती है ॥ ३८ ॥ दशझ्ञा- 


अवस्था चत॒प्रय क अभ्यास स अससइकछ्ल - असम्बन्ध 


रूप फल से और हृढ़ सक्त्व के चमत्कार - अनुभव प्रकाज् से असंसक्ति नामक भूमिका कही गई है ॥ ३९॥ 


भूमिका पत्चक के रढ़ अभ्यास से स्वात्मारामता - 


स्वात्मा मे ही 


रामता ववश्रान्त स जा आधश्यन्तर 


भीतर के और बाहर के पदार्थों का अभावन --अखिन्तन उससे, और अन्य से प्रयक्त - कृत जो 
!चर काल तक श्रयत्न उससे अथ का भावना से पदाथोभाविना नाम वाछी गति८"-अवस्था होती - कहलाती 
हैं || ४८-४९ || भामकपटक क चरकालछ तक अध्य्यास से जो भंद क॑ सवंथा अनुपलम्भ पर प्रयत्न से 


गति समझनी चाहिये || ४२ ॥। 


सगे पर तयोतांत छः 


कंवछ आत्मस्वरूप से स्थिति होती हं, सो तुयंगा 
यह तुयावस्था यहा जीवन्मुक्तों मं रहती है, इसस यह ज्ञान की अबस्था है, 
सा विदंह मुक्ति का विषय ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञान की अवस्था नहीं है ।|०३।॥ वक्त ज्ञान 


ग्य ग्ग्य् ' श्वा का इ्स प्रकाब गराडा ह्ाता 4 || क्‌ जमे आलों 22 प्र काठ म्प्प वबलास कक चेपष्ग क्‌ यं करने 


7र छूथये से अन्धकारा का नाग हाता ह ॥ ५४४ || ज्ञान 


होता-हैं, जैसे सूर्य के 
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के प्रक़ट होने पर ज्ञेय आत्मा स्वयं अत्यन्त प्रकट 
4्रकट हांते पर भूमि मे निमेछ आछोक होता है ॥ 9५ ॥ जिस शाख्र विचार से 
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0४ म शानप्रकरणात् हिन्द भाषानुवाद सहित। ५४४७५ 
तद्भानमुच्यते ज्ञेयादमिन्नमिव संस्थितम्‌ ॥४६॥ | एबमेव क्ृतग्रज्ञो भृतेष परिवर्त्तते ।॥५२॥ 
विचारोत्थात्मविज्ञानं ज्ञानमड़ !विदुवुधा:।। 8 20730 04 59 
ज्ञेय॑ तस्यान्तरेवास्ति माधुय पयसो यथा ॥|४७॥। स्निग्धत्वात्तिलवत्सव हु ५5 पीज्यते जगव्‌ | 
सम्यग ज्ञानसमालोकः पुमान्‌ ज्ञेयमयः स्वयम |... | वक्रस्य भोगेरज्ञानसम्भवें: ॥५३॥ 
भवत्यापीतमैरेय: सदा मदमयो यथा ॥४८॥ | _ 3 न ने रहिन्ति यथा पुनः | 
सम स्वरुपममलं ज्ञेय॑ अब पर बिदुः।. शानद्पैस्‍तथा केश नास्मा सम्पयते पुनः ॥५8॥ 
ज्ञानाभिगममात्रेण तत्स्वयं सम्प्रसीदति ॥४७९॥ | एकत्व॑ बछ्धिसनसोरिन्दियाएं। बिक कक स्‍द 
ज्ञानवानुद्तानन्दो न क्वचित्परिमज्ञति | आत्मनो व्यापिनस्तात ! ज्ञानमेतदनुत्तमम्‌ ॥५५॥। 
जीवन्मुक्तो गतासज्भ: सम्राडात्मेव तिष्ठति ।|५०॥ | तदेतदुपशान्तेन दान्तेन ग्रुणशालिना | 

ग्रेगवा० प्र० ५।६३।१८। इत्यादि ॥ | आत्मारामेण बुद्धेन बोद्धव्यं शुचिकमंणा ॥ 
त्यक्त्वा यः प्राकृतं कम नित्यमात्मरति मुनिः | | योगदोषान्‌ समुच्छिद्य पश्च यान कवयो विद)॥ ५ ६॥ 
सवभूतात्मभूस्तस्मात्स गच्छेदुत्तमां गातिम।।५१॥ काम क्रोधं च लोभं॑ च भयं स्वप्नं च पश्चमम्‌ । 
यथा वारिचरः पक्षी सलिलेन न लिप्यते | क्रोधं शमेन जयति काम सझ्डल्पवजनात ।।५७॥ 


नह्य स्वरूप तत्त्व प्रत्यक्ष समझते हूं, विचार जन्यं वह बोध और विचार भान 5 अनुभवज्ञान कहलाता है 
सा ज्ञान-भान ज्ञय से आंभन्न के समान सम्यग स्थिर रहता हे, बाधित नहीं होता है | ४६ ॥ हे अड्गः | -- 
श्रय | विचार जन्य आत्मज्ञान को विद्वान ज्ञान कहते है, ज्ञेय उसके अन्दर ही इस प्रकार रहता है, कि जैसे 
दूध क अन्दर माधुय 5 मधुरता रहती है || ४७ ॥ सम्यग्‌ ज्ञान के आलोक वाला पुरुष स्वयं ज्ञेयमय -- 
आनन्द स्वरूप मय सदा होता है, जेस खूब मदिरा पीने वाछा सदा मदमय होता हे ॥ ४८ ॥ सम स्वरूप 
अमछ 5 निगुण पर ब्रह्म को ज्ञेय जानते है, ओर ज्ञान की प्राप्ति मात्र से वह ब्रह्म प्रसन्न होता - स्वच्छ 
भासता हैं ॥ ४९॥ प्रकट आनन्द बाला ज्ञानी कहों आसक्त, मुग्ध नहीं होता हे, किन्तु जीवन्मुक्त सन्ज 
आसक्ति रहत होकर सम्राट के आत्मा के तुल्य इच्छारहित विराजता है ॥ ५० ॥ जो मुनि प्राकृत -+ 
स्वाभाविक कमे को त्याग कर, नित्य 5सदा आत्मा म॑ रति> प्रीति वाला है, सो सब का आत्मा होता है, 
इससे सवोत्मभू कहलाता है, ओर तिस से वह उत्तम गति को पाता हे ॥ ५१॥ वारिचर हंसादि 
पक्षी जेसे जल से लिप्त नहीं होता है, तेसे ही क्ृतप्रज्ञ > आत्मज्ञानी भूतों में असज्ञ अलिप्त रूप से 
रहता हैं ॥ ५२ ॥ स्निग्ध ८ स्नेह राग युक्त होने से: सब जगत्‌ यहाँ इस संसार चक्र में अज्ञान जन्य 
भोगों के द्वारा वश्ीभूत होकर उनसे इस प्रकार पीड़ित होते हैं, कि जेसे तिलपीड़ >तेली से तिल 
पॉडित होता हैं ॥ ५३॥ परन्तु अग्नि से उपदग्ध > भुना हुआ बीज जेसे फिर नहीं जमता है 
तैसे ज्ञान से दग्ध क्लेश ८ अविद्यादि से जीवात्मा भी फिर देही संसारी नहीं होता है ॥ ५४ ॥ 
है तात ! बुद्धि, इन्द्रियाँ या मन इन सब की सबेथा एकता - इन्द्रिय जन्य बाह्य वृत्ति के निरोध 
पूर्वक मानस वृत्ति के निरोध पृषक बुद्धि वृत्ति का निरोध ही व्यापक आत्मा का यह उत्तमों से उत्तम 
_न्न योग मत म॑ कहा जाता है ॥ ५५॥ सो यह्‌ ज्ञान शम दम युक्त गुशशालली आत्माराम --आत्मरतिमान्‌ 
बुद्ध  शाह्ष तक्त्वज्ञ शुचिकमों - यम॑नियमादिमान्‌ से गुरु द्वारा बोद्धव्य - ज्ञेय हे, सो भी पांच उन्त दोषों 
को समुच्छिन्न - नष्ट कर के बोद्ध्य है, जिन दोषों को कवि - बिद्वान्‌ सब जानते है | ५४६ ॥ वे दोष काम 


5 46 ॥47-406-409 2052.- 22 2ऊ शक 26-26 अछ मय जा 


५5 । ( १%णा०००७ २ | $| >्या0॥: 


488 34328 हे ([[[[।। [| 
मी " 





छः 36, 


४9८ 


सक्त्चसंसेवनाद्धारो 
ध्वत्या शिव्नोदर  रक्षे 


चक्षः ओ्रोत्र 


अप्रमादाद 


ण्श 


कमणा बध्यते 
न कुवन्ति 


तस्मांत्कम 


तु य 


२४० 


नद्रामचछतम 


यतय; 


तक्वाथेमांगामांल्ां 


छेतुम हात 


व पाणिपादं च चक्षुपा ॥५८॥ 
च मनसा मनो वाच॑ च कमंणा | 
द्यादम्म॑ प्राज्ञोपसेवनाव ॥५९॥। 


3० ०२२८८ 


जन्तु विंद्यया तु प्रमच्यते | 
पारदर्शिन; ॥६०॥। 


कमंणा जायते प्रेत्य मत्तिमान पोडशात्मक: 


विद्यया जाय 


्फ्प 
इ््ट 


सवमेतह्विनाशान्तं 


दत्त तपोंधीत॑ व्रतानि 


ते नित्यमव्यक्त हा व्ययात्मकम | 5 


0 :>(०७० «५ 


नियमाश्र ये | 
त्ानस्यान्तों न विद्यते ||5२॥। 


तस्माज्ज्ञानेन शुद्ध न ग्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः | 


क्रोध, 
जीतता है. 


सान्त्विकता के ग्रहण 
है | वात > घंय से शिउइनोदर व्‌ 
करता ८"- कण्ट क्‌ 


कु श्र ब प्रा || 
भय का 


लाभ, 


संकल्प के 


से गोकता हें -। 
त्यागता ह 


भय, 


कगात स 


पद्म स्‍स्वप्र 
त्याग से 
रक्षा करता हें 


अच्च | 8 टे 


ह., जनन्‍ह काव जानते 

क्राम का जातता ह 
अथां क |ववचाराद स निद्रा का नष्ठ करने क 
पाभचाराद से रॉकता ह, 
!]। ५८ || चक्च झौर 
अर बचत का सत्कम सेंत”-यज्ञा 
आर दम्भ को विद्वानों कें उपसेक्‍न से त्यागता 


निममो निरहइनगरों म्रच्यते सव्रपाप्ममिः ॥६३॥ 


ज्ञानोषधमवाप्येह 
छ्न्द्या 


ज्ञानं 
वेदशास्राथ विज्ञानात्तद्भवेद 
विकल्पास्तत्र बहवों भवन्ति मतिकल्पिताः | 
द्वितीय॑ त 


नजता 


९ 


[ द्वावः 


न भवार 


तत्तदा ग्राप्यते तस्य वेत्त 
शब्दनज्ञानान्न कायस्य सिद्धि 


शक्षेत्राणां च 
मायाया: कालगक्तेश्ाक्षरस्थ च परात्मनः || 


है 
ँ 
५5 


शत्र 
यनाद 


आर 


2 । । पू 


॒+खमहाव्याध नर; सयतमानस;|। ६ ४॥ 


क्षेत्रविदां 


धीर 5 विद्वान 
और सच्त्व--बु 

समथ 

हाथ पर की 


ल्यि 


से 


प् 


दरपार 


प्रोक्त शाब्दक शअ्रथम स्मृतम्र | 


मत्त 


हैँ || (५९ 


म॑ ज्ञानादकांण्डे । 
प्रथम शञानप्रकरणम्‌ | 


| #- 


प्थकएथग लक्षण यज्ज्ञान तज्ज्ञानमुच्यत ||६८।। 


€“+ ** (4 ० | जप! ॥९“| ० (+।९ (६ सा 9 ह < 68। 3४8 |! 
9 है 


ज्ञान शून्या नरा ये तु पशवः पारकात्तिता; | 


तस्मात्ससारमाक्षाय पर ज्ञान समभ्यसत ।। ६९॥। 
नारदोयप७० 


ज्ञानं च मोक्षदं प्राहस्तज्ज्ञानं योगिनां भवेत्‌ । 
योगस्तु द्विविधः प्रोक्तः क्मज्ञानप्रभेदृतः ॥७०॥। 
अहिंसा सत्यमक्रोधो ब्रह्मचयापरिग्रहों | 


अनीष्या च दया चेव योगयोरुभयो। समम।।७२॥। 
२४ | 


र २२ ॥ 


महापषधम्र | 


0 से थे | 
|| ६ 89 २2 
74 ७0० २९। र्ठ० ॥ 


बाद्धयांगत; ।।६ ४।| 

न्‍न॑तददुलभ नृप !(॥६६॥ 
पदा भवत | 

वांत भारत !॥|६७॥ 


कः २ द।॥ 


रुपस्य च | 


नारदायपु० अ्र० ३२।२१६- 
ज्ञानाग्नि क्षिग्रमशेष॑ पापपञ्नरम्‌ | 
प्रसन्‍न॑ जायते ज्ञानं साक्षान्निवांणसिद्धिदम्‌ ॥७२॥ 
योगस्तु द्विविधो ज्ञेयो ह्यमावः प्रथमो मतः । 
अपरस्तु महायोगः सवयोगोत्तमोत्तमः |७३॥ 
शून्यं सवनिराभासं स्वरूप यत्र चिन्त्यते । 


्ष धर 
दहते 


प्रधानप 


ध फो शम से 
के संसेवन, 
रहित होता 
चक्षु से रक्षा 
करता - कुदशेन 
करता है, अभग्रमाद से 
प्राणी सकाम कमे से 


मोहादि 
रहित जो मनुष्य हैं, सो पशु कहे गये हें, तिससे 
करे ॥ ६५॥ ज्ञान को मोक्षदायक कहते है. सो 
योग के भेद से योग 


स्‍ा्ब्क्षा 


प्रागी 


हिन्दीभाषानुवादेसहिता 


५४५९ 


अभावयोगः स प्रोक्तों येनात्मान प्रपश्यति।। ७४॥। 
यत्र पव्यति चात्मान॑ नित्यानन्द निरज्ञनम | 
मयेक्यं स मया योगो भाषितः परमः स्वयम्‌ ॥७४॥। 
क्रुमपु० इश्वरगौण अ० ११ ॥ 
तत्कम यज्ञ बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये | 


आयासायापरं कम विद्याउन्या शिल्पनेपणम।।७ 
वष्गुपु० अ्ररा० १|॥१६।४९ ॥ 


एको व्यापी समः शुद्धो निगुणः प्रकृतेःपरः | 
जन्मवृद्धयादिरहित आत्मा सवंगतो5व्ययश॥ ७७।। 
तस्यात्मपरदेहेषु सतोज्प्येकमयं हि यत्‌ । 
विज्ञानं परमार्थोज्सों दवेतिनोइतथ्यदर्शिनः ॥७८॥ 
विष्णुपु० अश० १।१४ ॥ 
आगमोत्थ॑ विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तदुच्यते | 
शब्दब्रह्मागममयं पर ब्रह्म विवेकजम्‌ ।७९॥ 


६॥। 


परमात्मा के लक्षणों द्वारा जो प्रथक पृथक ज्ञान होता हैं, सो सब ज्ञान कहलाता हैं ॥ ६८॥ ज्ञान 


संसार से मोक्ष के छिये उत्तम ज्ञान का अभ्यास 
ज्ञान योगियों को होता हे, ओर कम योग ज्ञान- 


| प्रकार का कहा गया है ॥ ७० ॥ अहिसा सत्याद दोना यागा म तुल्य रूप स॑ 
रहते है ॥७१॥। विवेकादिरूप ज्ञानाभि प्रथम सब पाप रूप पद्वर-पदव्वर-बन्ध कारण को अशद्येष रूप स झातघ्र 


क्रम नहीं करते हें ॥| ६० ॥ कमे से 
देह मर कर भी कम से फि 
कमे से होता है, ओर 


बंधता हैं, और ज्ञान से मक्त होता 
पोडशात्मक - षाडश विका 
उत्पन्न होती हं, इससे जीवात्मा भी षो कलावान , मृतिमान : 
वद्या स नत्य अव्यक्त - द्वतामन्न अव्यय ब्रह्म स्वरूप होता है।। बीदक कम, दत्त दान, 
तप, अधातशाश्र त्रत शांचांदनियम, जो कुछ व्यवहार है, ये सब बिनाझ रूप अन्त वाले है, और ज्ञान 
क॑ फल का अन्त इसस श्रश्ान्त म/ वाछा, जितन्द्रिय, ममता अहंकार रहित पुरुष शुद्ध ज्ञात 
द्वारा सत्र पाप > आवद्याद कमांद से सदा के लिये मुक्त होता है॥ ६२-६३ | संयतमन 5 वदइय मन 
वाला मनुष्य दूर पार वाछा > अनन्त महा औषध रूप ज्ञानौषध को यहाँ प्राप्त करके महाव्याधिर 
अज्ञानांद आर तजन्य दुःख का नष्ट करे ॥5४॥ ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, तिस में शाब्दिक - ञ्ञ 

५ ॥ तिस में 


अतः पारदर्शी -- ज्ञानी यांति 
पांच भूत युक्त, मूतिमान 
देहाभिमानी 
६१॥ इछ- 


, एकाद्न्द्रिय, 


न । शव २ 


जन्य पहला कहा गया हूं, सा बेदशाम्र के अआर्थों के ज्ञान से बद्धि के सम्बन्ध से होता है।। 
बुद्धि स कल्पित बहुत विकल्प > भेद होते हैं, हे नुप ! अनुभव नामक दसरा ज्ञान है, सो दलंभ है ॥ ६६॥ 
हूं भारत : वह ज्ञान तब हांता है, कि जब उस का ज्ञाता से संग होता है, और शब्द जन्य ज्ञान से कार्य की 
सांद्ध नहा हाता हूं ॥६७॥ क्षेत्रों के, क्षेत्रज्ञों के, प्रधान पुरुष के, माया के, काछञञक्ति के और अक्षर"्ञ विनाशञी 


जछाती है. तब साक्षात मोक्ष देने वाला प्रसन्न स्वच्छ ज्ञात होता है ।। ७२ ॥ योग दो प्रकार का समझना 
चाहिये. उस में पहछा अभाव योग माना गया है, अन्य महायोग है, सो सब योगों मे उत्तम से उत्तम 
है ।।| ७३ ॥ सब अनात्मवस्तु के आभास 5 प्रतीति से रहित अतएवं सब से शून्य स्वरूप जिस अवस्था में 
चिन्तित - ध्यात होता है, सो अभाव योग कहलाता है, जिससे योगी आत्मा को जानता है ॥ ७४ ॥ ओर 
जिंस अवस्था में आत्मा को नित्यानन्द स्वरूप निरज्लन >शुद्ध ओर इश्वर के साथ एक स्वरूप अभिन्न 
अखंड समझता है, सो योग मुझ से स्वयं परम योग कहा गया है ॥ ७५ ॥ वह कमे है, कि जो शुभ 
निष्काम होने से बन्धन के लिये-नहीं हो, वह विद्या ज्ञान है, जो मुक्ति के लिये है, अन्य कसे आयाख +- 
हैरानी के लिये ह, ओर अन्य विद्या शिल्प की निपुणता रूप है || ७६-॥ व्यापक, सम, शुद्ध, निगुण अरक्रात 
से पर, जन्म वृद्धि आदि से रहित, स्वंगत अव्यय--निविकार, आत्मा एक है ॥ ७७।॥ अपने अन्य सब 
देहों में वतेमाल भी उस आत्मा का जो एकमय > एकरवरूप सवत्र विज्ञान > अनुभव सो परसाथे-- सत्य 
अनुभव है, ओर ह्वती - भेददर्शी छोग मिथ्यादशन ज्ञान वाले ह ॥ ७८ ॥ आगमोत्थ + शाख्रजन्य ओर 
विवेकादि साधन से जन्‍्य दो प्रकार के ज्ञान होते है, तहां आगममय ज्ञाज्ञ शब्दत्रह्म रूप -- ओंकाराथे रूप 
सोपाधिक विषयक है, और विवेकादि जन्य ज्ञान परं ब्रह्म रूप - निग्ुणरूप निरुपांध विषयक हैं ॥ ७९ | 


[[[][[[[॥[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|[[[|' 
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४५० तक््वाथंम णिमाला 


अन्ध॑ तम इवाज्ञानं दीपवच्चेन्द्रियोद्भवम | परोक्षमपरोक्षं च द्विविध॑ ज्ञानमिष्यते 

यथा खयस्तथा ज्ञानं यद्िग्रप ! विवेकजम ।॥|८०॥ परोक्षमस्थिरं प्राहरपरोक्षं तु सुस्थिरम ॥८६॥ 

अशब्दगोचरस्यापि तस्य वे ब्रह्मणो द्विज ! नाण्रोक्षादते मोक्ष इति क्ृत्वा विनिश्चयम 

पूजायां भगवच्छव्दः क्रियते द्यपचारतः ॥८१॥  श्रेष्ठान॒ष्टानसिद्धयर्थ प्रवत्तंध्वमतन्द्रिताः ॥<७॥ 
्रष्शाप्‌० ग्रश० ६।५॥।६१-६ २-७१ || शवपु० वायवीयस० ७ ग्र०. ३२।६६-१०० || 

अव्यक्तादों विशेषान्ते विकारे5स्मिन्निवत्तिते टासो5हमिति सम्मोहस्ततः सो 5हमिति भ्रम: 

चेतनाचेतनान्यत्वज्ञानेन ज्ञानमुच्यते || «| अहंस इति संमोहस्तथा त्रीणि परित्यजेत ||<८॥ 


नरकस्वगंसउज्ञायं प्रण्यपापे द्विजोत्तम निभदे निमले नित्ये निशाधारे निरज्जञने 
ययोस्त्वेक तु दुःखायाउन्यत्सुखायोद्वाय च ८३ दास: सोहमहं सोः्पीत्यात्मन्येतत्कथं मवेत ।८९॥ 
तदेव प्रीतये भृत्वा पुनदःखाय जायते ! 
तस्मादःखात्मक॑ नास्ति न च क्िश्वित्सुखात्मकम ।। 
मनसः परिणामो5यं सुखद॒ःखोपलक्षण: 
ज्ञानमेव पर ब्रह्म ज्ञानं तत्तचाय कल्पते ॥८५॥ 


है 


तस्मादज्ञानमायोत्थमिदं सव जगद्बुधाः 
तद्विवेकप्रदीपेन शिव पद्यन्‌ पग्रम्मनच्यते |९०| 
विवेकालोकहस्तस्य ज्ञानमा्गंण गच्छतः | 
स्वात्ममृक्तियूहग्राप्रिः सिद्धयत्येवाचिरेण तु ॥९१॥ 


है विप्रष |! अन्ध तम के समान जज्ञान है, तहां इन्द्रियजन्य ज्ञान दीप तुल्य है, ओर विवेक 
जन्य ज्ञान सूय तल्य हैँ | ८० ॥ हे द्विज !' शब्दों के अविषय 5-"- अवाच्य भी तिस नगुण त्रह्म का पूजा 
म॑ उपचार - गौणीलक्षणा वृत्ति द्वारा भगवदादि शब्दों का प्रयोग किया जाता हैं ॥ ८१॥ चंतनाचंतन 
के अन्यत्व ज्ञान - विवेक ज्ञान अव्यक्त आदि से लेकर सब |वश्गमष-" सुख दुःख मांह जनक काये 
प येन्त इस विकार विक्वारी वस्तु के निर्वोत्तित होने अज्ञान का निवृत्ति होने से काये कारगा क बाधित 
मिथ्या सिद्ध होने पर. ज्ञान कहा जाता हैं॥ ८२॥ है द्विजोत्तम ! नरक स्वर्ग संज्ञा-भोग के लिये 
ताप उण्य है, जिन में से एक दुःख के लिये और अन्य सुख की उत्पत्ति के लिये है॥ ८१॥ तहाँ 
वही स्वगोदि वस्तु प्रथम सुख के लिये हो कर फिर स्वगीदि से पातादि काछ भें दःख के लिये होता 
हैं तिससे कोई अनात्म वस्तु सदा सुख स्वरूप वा दुःख स्वरूप नहीं हे ॥ ८४ ॥ सुख दुःख 
के डपलक्षण 5 बाधक रूप यह मन का परिणाम अनकलादि वृत्ति है वस्तुत: ज्ञान स्वरूप पर- 
नै हैं, उस का ज्ञान हा तत्त्व -स्वरूपस्थिति ब्रह्मप्राप्ति के लिये समथे होता है || ८५॥ परोक्ष अपरोक्ष 
दा श्रकार क ज्ञान इृष्ट माने जाते हूं, उन में परोक्ष ज्ञान कों अस्थिर और अपरोक्ष को सुस्थिर 
ऊेँहते ६ ॥ ८६९ ॥ इसस अपराक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है, ऐसा विनिश्चय करके अतन्द्रत -- 
आछत्य रहित सावधान होकर श्रेष्ठानुष्टान - अपरोक्षानुभव, तदर्थक साधन की सिद्धि के लिये प्रवृत्त 
हां ॥ ८७॥ में दास हूँ यह संमोह् -- अज्ञान अविवेक है. उससे सा5हम्‌ यह श्रम होता ह॑ तथा “अहं 
सः -मे वह हैं यह भी संमोह है अत्यक्ष पराक्ष नहा हो सकता इससे तीनों को त्यागे। ८८॥। भेद 
राहत, नर्मलछ, नित्य, निराधार, निरणझ्वन आत्मा में “दासों ह सोहं अहं सः” यह भी कैसे होगा १॥ ८९ ॥ 

34 . तिसस अज्ञान रूप माया से उत्पन्न यह सब जगत है, उससे आत्मा के विवेक रूप प्रदीप द्वारा 
शिव - कल्णण स्वरूप को देखता हुआ प्रमक्त होता है | ५९० || विवेक रूप आलोक युक्त हाथ > बुद्धि 


प्रथमं ज्ञानप्रकरणम हिन्दी भाषानुवादस दिता ४५९ 


संसाराणवमग्नानां जन्तूनामविवेकिनाम । जाग्रत्स्वप्नसुधुप्त्याख्या$वस्थारूपेण भाति यः | 
ग्तना गति; साक्षाज्ञानमेव हि केबलम्‌ ॥९२।| से विश्वतैजसप्राज्समाख्यः ऋमणशो भवेत |९८॥ 
संसारदुःखतप्तानामात्मज्ञानामृताम्भसा |। 
तापशान्त ने चान्येन सत्यमेव न संशय: ।।९३॥ 5 

है ै प्राज्ञ। स्वानन्दभ्क साक्षी केवछ/ सुखलक्षणः ९९ 
स्वस्वप्नः स्वग्रवोधेन स्वात्ममात्र यथा भवेत | कक ५“ ब४ 

हब मय ै जाग्रत्स्वप्नसपप्त्यादिप्रपश्चवत्वेन : य१ 
तथव स्वग्रपश्वोउपि स्वयं स्यात्स्वप्रबोधतः ॥ ९४७॥ 33 ता दिश्र द् ०7 2 
सूतसं० यज्ञवैभवखं० आ० १४।३७। इत्यादि ॥ | तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सवबन्धः प्रग्नच्यते।| १ ० ०॥। 
वेदान्तवाक्यजं ज्ञान ब्रह्मात्मेकत्वगोचरम्‌ | पतसं>काहग वार गकाना। 
बुर पू्वक्रत पाप क्ृत्स्न दहाते वह्चिवव ।॥९७॥। कमयोगोड्ूव ज्ञान तस्मात तत्परमं पदम | 
कत्तारं कम बध्नाति खल वेदविदांवराः ! | कमज्ञानोड्व॑ ब्रह्म न च ज्ञानमकमंणः ॥१०१॥ 
ज्ञानिनो नेव करठत्वं कतत्वस्य तु साक्षिणः ॥९६॥ दया सर्वेषु भूतेषु क्षान्ती रक्षाउउतुरस्य तु | 
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्द॑ देशिकपूर्वकम | अनसया तथा लोके शोचमन्तबहि द्विजा:! | १ ० २॥ 
ससारकारणाज्ञानतमसश्रण्डभास्कर: ॥९७॥ | अनायासंषु कायषु माद्ुल्याचारसंवनम । 
सतसं० यज्ञवै० अ० ४४॥ न च द्रव्येषु कापण्यमात्तेपपाजितेषु चः ॥१० ३ 


विद्वों हि स्थूलभ्रुढ् नित्य॑ं तेजसः प्रविविक्तभ्चक | 


वाला होकर ज्ञान रूप मागे से चलने वाले-अमानितादियुक्त को स्वात्म स्वरूप मुक्तिकी प्राप्ति ज्ञीघ्र ही सिद्ध 
होती है ॥९१॥ संसार सागर में मग्न अविवेकी गति"आश्रयादि रहित प्राणी को केवल ज्ञान ही साक्षात्‌ 
गति है ॥ ९२ ॥ संसार के दुःख से तप्त मनुष्यों के ताप की ज्ञान्ति आत्मज्ञान रूप अमृत जल से होती 
अन्य से नहीं होती, यह बात सत्य ही है, इस में संशय नहों है ॥ ९३॥ अपना स्वप्न अपने जागने से जैसे 
निजात्म मात्र ही हो जाता है, तैसे अपना प्रपद्चल - संसार भो स्वस्वरूप के अनुभव से स्वयं स्वरूप होता 
है ॥ ९४॥ वेदान्तवाक्य से जन्य ब्रह्म आत्मा की एकता विषयक ज्ञान, बुद्धि पृवेक किए गए भी 
सब पापों को अप्नि के समान दग्घ करता है ॥ ९५॥ हे बेद वेत्ताओं में वर ! कतो को ही कर्म बाँधता है 
और कम के साक्षी स्वरूप ज्ञानियों में क॒तेता --कतोपन नहीं रहता है ॥ ९६ ॥ देशिक 5 गुरु पूरक जो 
शब्द जन्य अपरोक्ष आत्मानु भव होता है, सो संसार के कारण अज्ञान रूप तंम का नाक चण्ड ८ तीक्ष्ण 
अतिदीप्त सू्य के समान होता है ॥ ९७॥ जो आत्मा जागप्रत्‌ , स्वप्न, सुषुप्ति नामक अवस्था रूप से 
भासता है, सो क्रम से विश्व, तैजस, प्राज्ञ नाम वाला होता है ॥ ९८।॥ तिस में विश्व नाम वाला 
सदा स्थूछ वस्तु का भोक्ता होता है, ओर तेजस प्रविविक्त -सूक्ष्म का भोक्ता होता है, प्राज्ञ स्वानन्द का 
भोक्ता होता है ओर साक्षी केवल - शुद्ध सुख स्वरूप रहता है, उस में भोग्य भोक्तृभाव नहीं है ॥ ९९५ ॥ जो 
जाग्रत्‌ , स्वप्न, सषुप्ति आदि प्रपद्न रूप से भासता है, सो ब्रह्म है, और मे ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपरोक्ष जान 
कर सब बन्ध से मुक्त होता है ॥ १०० ॥ कमे योग से उत्पत्ति वाला ज्ञान होता है, तिससे वह परमय 
मोक्ष होता है, इससे कर्म ओर ज्ञान दोनों से उद्बुद्ध ८ प्रकट ब्रह्म होता है, कम योग रहित को ज्ञान नहीं 
होता है ॥ १९१॥ हे द्विज ! सब प्राणियों में दया, क्षमा. आतुर - रोगी की रक्षा, छोक में अनसूया - 
गुण में दोषारोप का अभाव, बाहर भीतर का शोच, आयास रहित कार्यों में मज्गल्युक्त आचार का सेवन, 


[[[[[[[॥॥[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[ [|| [[' 
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४४२ तक्ष्वाथेमाणिमाला अष्टमे जानादिकार 


तथाञऊ्स्प्रहा परद्रव्ये परलश्रीप च सवदा ये; काम्यालाचकः ख्रष्टा सच्च 7 यज्चाभवत प्रश्न द्वितीय॑ं अ्भ्यासप्रकरणम्‌ | ७० हिन्दीभाषानुवादसहिता भभ्दे 


अंशवात्मगुणाः ग्रोक्ताः प्राणस्य च कोविद: १०४. सृष्ट सौज्लुप्रविष्ट: सन्‍्द्रश श्रोता व्यवस्थित॥१३र सम्पत्यन्‌ स्वमात्मानमपव्यंश्रात्मनः परम्‌ | विज्ञों वीरो5रिरख्ञानं ज्ञानं चास्रमनुत्तमम्‌ | 
अयमेव क्रियायोगो ज्ञानयोगस्य साधकः। ९ ? 5 || शब्दाथप्रत्ययाकाराज्शब्दाथेप्रत्यय स्वयग्र " निःसाममपराधान स्वाराज्य विन्दते प्रवम।। १ १ ६॥। तदबाधो विजयो भतिः स्वस्वरूपतया स्थिति: १२० 
दांविशतिस्तथाउ्टों च ये संस्काराः अ्रर्कात्ति !  भासते व्यवहाराहों मायया न स्वरूपतः॥१५ श॥ सव तब्रह्मात 'वद्यायां सुव्यक्तायामशेषत ु | 
तंग्क्तोषपि न मोक्षाय यत्स्वात्मगणवर्जितः।|१०६|| .. के ब्रह्मास्रमादाय प्रोज्ड्योपाय॑ ततः परम। सावलासाद्याउावद्याबाधोश॑भव्यज्यते शिव: ११७ 
गणस्योर्टशनाटी पर वे गक्रामन ब्रद्माज्ञान परगानांक भस्मीभ्तं ऊगो: प्यम्र ॥१ १३ मथ्यात्वांसश्रयों बाधों नासतात निश्चयोत्थवा | 52 “दा वात मर 
मवक्लेशोपशान्त्यथमात्मज्ञानं समाश्रयेत ||? ०४७ पशन स्वानवरुन्धाना 'निग्रहानग्रहश्चमा | आधटष्टानावशेषों वा सवथात्मंव नापर; ॥११८॥ | बाध्यत्वादू एपकातालाउा हलक आह आ | 
१ रब वि किए आस पप्कपासेचा गा: वा नापीशतेभृत्ये सवंभृतात्मनों ग्रनेः ॥४३ श महानाधामवात्मान दृष्टा दततोज्ञत बुधः | अप्रकारान्तरत्वाच् मृकत्व परिशिष्यते ॥१२२॥ 
आधवर्भूतपरानन्दो नशनथेः प्रमोदते ॥११९॥ बीरंविज «|| 

इति प्रथम ज्ञानप्रकरणं समाप्तम्‌ ।। 


सर ब्रह्मतया सत्यमसत्यश्व प्रथकतया । 
निवक्‍्तु शक्यते सर्वमनिर्वाच्यमतोउन्यथा ॥ १२१॥ 


चतदशाना वद्याना धारण ह यथाथत सवम्प भक्तस्य विभक्तावषया विश्नों | 


विज्ञानमिति तद्विद्याद्यंन धर्मा विवद्धते ॥१० अनुकम्प्या भवन्तीमे देवा अद्मपुरोगमा; ॥ ११७) 
यथा स देवों भगवान ववंद्यया विद्यते पर 
साक्षादवों महादवस्तज्ज्ञानामति कांत्तितम|| १ ०%॥ हि अधाभ्यास; ॥| १॥ 
>«- ८ केक जे ग्राान पत्र; उल वीरो विराजणाओओओ अभ्यासो होकतक््वस्य विज्ञानस्य च सनन्‍्मतेः | | विना<भ्यासेन तन्नेह सिद्धिमेति कदाचन ॥।२॥ 
दुःख से उपाजित द्रव्यों में ओर आतेपुरुषों में कृपणता का अभाव तथा, दूसरे के द्रव्य और ख्त्ियों में इच्छा कत्तव्यः स वयत्नेन भक्ते मक्ति यंतो भवेत्‌।॥ १॥उतश्च- तब्चिन्तन॑ तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
5 जुलौआा#-कट रा 5 0 नेक ॥. 230. >> ज्ञान यद्यन क्रियते किश्विद्येन येन यदा यदा। एतदेकपरत्व॑ च तदशभ्यासं विदबधाः ॥३॥। 
योग के साधक > हेतु क्रिया योग है ॥ १०५ ॥ बत्तीस और आठ जो संस्कार कहे गये हैं, उनसे युक्त भी | | 
जो उक्त आत्मगुश क्रिया यांग स रहित हूं, सा मोक्ष के लिये समथ नहीं होते हूँ. ॥ १०६ ॥- संग सब को आत्मस्वरूप देखता हुवा, और आत्मा से भिन्‍न को नहीं देखता हुवा वीर निःसीम - अनन्त 
व पयाद मे गुण क अद झन स अथवा सतत्र क्षाय धणुता ग्रपावतता आंद दाषों के ज्ञान से सब कामना स्वतन्त्र स्‍्वाराज्य को पाता है ॥ ११६ ॥ सब ब्रह्म है स्‍स निश्चय रूप विद्या के अड्ोष ८ पूर्ण रूप से अत्यन्त 
राहत वए 5 पत आावा कसा का. निरृत्ति के लिये आत्म ज्ञान का सम्यग्‌ आभयण फरोतवोाओ व्यक्त 5 प्रकट होने पर, विछास >कार्य सहित मूला तूल्ा दोनों अविद्याओं का बाध रूप शिव 5 शुभ मोक्ष 
इुसण, न्याय, मामासा, धमझाक्षाद रूप चांदह विद्याओं का यथाथं रूप से धारण विज्ञान है, ऐप अभिव्यक्त ८ प्रकट होता है ॥ ११७ ॥ मभिथ्वात्व के निश्चय को अथवा अभाव के निश्चय को या अधिष्ठान 
समझना चाहिय, के जस घारण स धम आंध्रक बढ़ता है ॥ १०८ ।॥। और वह भर परवान रूप देव जे के अवड्ोष को बाघ कहते है, मिथ्यात्व का निश्चयादिरूप बाध है, सो सवोत्म स्वरूप हो है, अन्य पदाथ 
विद्या द्वारा पर सब स असंग उत्तम स्वरूप रहता है, साक्षात्‌ देव महादेव रहता है, तैसी वह स्थिति नहीं है ॥ ११८ ॥ द्रतरहित महानिधि ८ सम्पति तुल्य आत्मा को जान कर, आविभूंत ८ अभिव्यक्त परम 
हां ज्ञान इस शब्द से कहां गयी हैं । 'यथा' का 'यया' पाठ हो, तो अथं हे कि जिस विद्या से भगवान जाना आनन्द वाला, विनष्ट अनथं -"-ससार शोकाद वाछा वद्वान्‌ प्रमोद - अत्यन्त आनन्द पूवक |वबराजता द्द 
जाता है, सौ ज्ञान हैं ॥१०९॥ काम । वस्तु आओ क आलाच त - विचारादि का कता जो। सष्टि कतो प्रभु, अपनी ॥११५।। ज्ञानी वीर है, अज्ञान वन्रु हैं, ज्ञान आंत उत्तम अञ्ज ह उस अज्ञान का बाध विजय हूं, स्वस्वरूप 
माया स स्वयं सत्‌ और त्यत्‌ - मृत और अमृत हुआ, और सष्ट - उत्पादित सत्‌ त्यत में प्रव्र"्ट होकर > से स्थिति विभांत ऐश्व्ये है ॥ १२० ॥ ब्रह्म रूप सं सब वस्तु सत्य है आर ब्रह्म स पृथक रूप स सब असत्य 
पठकर द्रष्टा श्रोता व्यवस्थित > निश्चित स्थिर हुआ ॥ ११ ध्वज है, इस प्रकार से सब निरवेचन -कथन के योग्य है, इससे अन्यथा सब अनिवोच्य -- अकथ है ॥ १२१ ॥ 
स्वरूप नहीं होता हुआ भी माया से व्यवह्दार क योग्य ध्य और भासमान होने से सत्त्वत और असश्व नहीं हो सकता हे, बाध्यत्व सक्त्व का विरोधी हे 
भासमानत्व असर्व का विरोधी है, ओर सक्त्व असक्ष्व से अन्य प्रकार ८ सच्तवासत्त्व उभय रूपता मे भी 
ग कं म्कि ससे मोन ही अवशेष रहता है ॥| २२॥ पहला ज्ञानप्रकरण समाप्त ॥ 
अवरुन्धत - आवरण बन्धन करने वा पश॒आ " है द न >> % “ला ५0४. क्र कप न अ£ अ एक तत्व न सत्यात्मा का ज्ञान रूप सद बुद्ध ओर भक्ति का अभ्यास सब 
भी सबब भूत प्राणियों के आत्म ४+>*ी: ० हम # ५; प्रह - दण्ढ दया मं समथ द्व सत्र अथ अभ्यास--- रब - सर थे न्‍ हे 
| क्री कीएल्‍बअ पुए०/ सं ६५:४६ है | म्पात्त अनेश्वय के लिये समर्थ नहीं यत्न से करना चाहिये, कि जिससे मुक्ति हो ॥ १॥ हा कुछ 8328 8 है, जिस ४ का र्‌ 
देव भी अनुकम्पनीय-दया के पात्र ४ कू (हर भ् " समथ ज्ञानो क विभक्त विषय बाले ये ब्रह्मा आदि किया जाता है, सी यहां अभ्यास के बिना कभी नहीं सिद्ध होता । गुरु आ अंत 
तेज-ब्रक्षात्मा क - . » .. 6 || अनात्म रूप शत्रु की सेना को मार कर परम मही5 असंदिग्ध का भी बुद्धि में स्थिरता के लिये चिन्तन करना, कथन करना परस्पर संबोधन -- 
तज-ब्रद्मात्मा को प्राप्र करके अपने म्बरूप से नष्पन्न ह समझना, समझाना, इन सब के द्वारा केबछ इसो एक तर्व परायणा ८ तत्पर होना, तिसी को विद्वान्‌ उस 


हत्वा5नात्मपरानीक॑ सम्पद्य परम॑ महः | 


/त 


० ॥ स्वयं वह शब्द और अथ के प्रत्यय - ज्ञान 
हिका लीं । . आर्य झब्दाथ स ज्ञानाकार भासता दे, स्वरूप से ज्ह 
। (((॥ फिर यह एक ब्रह्म स्वरूप अश्न को लठेकर और उससे 'भन्न उपायां का त्याग कर ब्रह्म के 
>ज्ञान रूप जा शत्रु की सेना उस को भस्म करता 


[[[]||[[[[॥|||||[][| | (| 


मिली की कील व त5 46 7 48 49 20 26 22 23 24 25 26 2 286 शक्ष ३4 


2], | |॥-४०) ४० ॥१0॥ वा४ए5।छु. 0० ॥, ७0८ 9 56 ( ४ण०००५ ९ ह : हा ब्कंदों 
| -7-+4- |. 6 4 4 4 4.4. 4 :. 4.4 [| | | | | | | || || | ॥[[॥| 
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तकवाथथमणिमाला प्रष्टम ज्ञानादिकायदे 


५५० 
टत्यासम्भववतोधां है ज्ञान झेय च कथ्यते | 
तदमभ्यासेन निवांणमित्यभ्यासों महोदयः ॥१० ॥ 


याद ॥ 


एकतत्तनाभ्यात्र प्राणाना नां विलयस्तथा | 


ये विरक्ता महात्मानों भोगभावनतानवमू । 
भावयन्त्यमवायान्त मंच्या झ्राव जर्यान्‍्त ते [४ 
उजांदतांदायमसान्दयवेगग्यरसरासता 
आनन्दस्यन्दिनी येपां मतिस्तेउभ्यासिनः परे ॥५। इग्रहः ॥१शे 
अत्यन्ताभावसम्पत्तों ब्राठजंयस्य वस्तुनः त्रिष्वेतेष प्रयोगेष मनः प्रशमन वर्म | | 
साध्यं विद्धि तदेवाशु यथा भवति तच्छिवम 
सवासनास्तृत्पच्नन्ते ग्राणा मुश्चान्ति देहकम | 
तदव्योमवायुसंइलेष यान्‍्ति दुःखाय गन्धवत्र १३ 
( मनः साम्व॒रिवाम्मोधों न शाम्यति सवासनम | 
साब्रह्लाभ्यास उदाह्ृत। ॥८ नामनस्काः सम्भवान्त प्राणा; खय इच त्विष! १४७ 


यकक्‍त्या शास्त्र यतन्ते ये ते ब्रह्मा भ्यासिनः स्थिता 
सगांदावेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा 
हदं॑ जगदहं॑ चेति बोधाभ्यास उदाहतः |॥|७॥ 
दृत्यासम्भवतोधे न रागद्रेषादितानवे 

रति बलोदिता या< 
दृश्यासम्भववोधेन विना द्रंपादितानवम न जहाति मनः प्राणान विना 


तप व्त्यच्यत तम्मान्न ज्ञान तच्च द/ःखतत ||९। तणान्तरणव्र विना तठणाह्वामव ॥१५॥| 


का अध्यास जानते 7 ॥ ३ ॥ जो विरक्त महात्मा अभ्यासादि से भोग की भावना - वासता का तनता <- 
खल्पता व्यय को यत्र से सिद्ध संपादन कर तह, अन्त,करगा म माौँत्त क लिये वासता को नरहों रहने 
| भव्य - मद्बजलछमय योग्य पुरुष संसार म॑ विजय पाते है ॥ ४॥ प्रकट ओदायें 5 त्याग रूप 

बैराग्यरस से रखित, और आनन्द के प्रवाहवाली जिन की बद्धि है. सो जत्करष्ठ अभ्यासी ही 

ज्ञात ज्ञेय वस्त - प्रमातादि के अत्यन्ताभाव - रूप समाधि की सिद्धि में जो युक्ति से आद्यों द्वारा 

जगत सत्य नहीं 
ु त्‌ रूप म॑ हा हूँ -आत्म सत्ता से 
है. इस अध्यास को जान भ्यास कहा गाया 5 $ | हृदय वस्त कर असम्भव ८ 


अभ्यासा ह ॥ ६॥ सग के आदि मं हां हृदय 


सो बह आगे सदा क्ल्लत >> य्याप है ट्स 


दि का तनुता>अल्पता होने पर जो विद्या के बल से प्रगट आत्मरति 5 
गया हैँ ॥८।॥ हृदय के असम्भव के ज्ञान के बिना जो हठ से रागद्वेषादि 

करा अर्थ कहलाता है, जिसमें वह ज्ञान नहीं है. वह तप दःखतत 

विस्तार कताो है | जिससे हृदय के अप्तम्भव का बोध होता है, वही ज्ञान हे और 

ठ्स ज्ञान म॑ अन्य दृश्य विषय के अभाव से वह ब्वान ही ज्ञेंगय कहा जाता है, और उस ज्ञेयाभिन्न 
ज्ञान क अध्यास स मांक्ष होता ह#. इसस ज्ञानाभ्यास महान उदय रूप हैं || ?०७ || एकतत्व का 
निरन्तराध्यास प्रागों ढ [विलय आप मन का निग्रह ये ही मो डटठ्द वे अथ कासंग्रह - संक्षिप्र कथन 
हूं | (१॥ इन तीनों प्रयोगॉ"अनुष्ठानों में मन का प्रश्ममन-निग्नह श्रेष्ठ है, उसी को ओऔघ्र सिद्ध 
| श्र प्रकार वह मन शिवस्वरूप होता हैं। २१२ ॥ मनोंगत वासना सहित ही 
तय उप्पन्न होते हैं. और देह को त्यागते हैँ, और देहान्तर गत हृदयाकाझ़ के साथ वाय के साथ वासना 
अदा साल - सम्बन्ध पाते हैं, जैसे तिछों में गन्ध सम्बन्ध पाता है, तिससे पीडनांदि दःख के लिये 


घट के समान मरने पर भी नहीं 


करने योग्य समझो. कि 


हात ६ ॥ १३॥। वासना सहित मन गेल साहत समद्र म॑ डबे हए 


द्वितीय अभ्यासप्रकरणम 


ज्ञानादवासनीभाव॑ स्वनाशं प्राप्नुयान्मनः | 
प्राणात्स्पन्द च नादत्ते ततः शान्ति हिं शिष्यते १६ 
ज्ञानात्सवपदा्थानामसक्त्ब॑ समृदेत्यलम । 
ततोड्ड़ ! वासनानाशाद्वियोगः प्राणचेतसोः। 
ततों न पश्यति मनः प्रशान्तं देहतां पुनः | 
स्वनाशेन पढे प्राप्त वासनेव मनो विदु। ॥ १८॥ 
एकाथांभ्यसनप्राणरोधचेतःपरिक्षयाः || 


एकस्मिन्नेव संसिद्धे संसिद्धयन्ति परस्परम।|१९॥ 


योगवा०» प्र० ६।६६|२७ इत्यादि | 
पृण्यानि यान्ति वेफल्यं वेफल्यं यान्ति मातरः | 
भाग्यानि यान्ति वेफल्यं नाभ्यासस्तु कदाचन २० 
दुःसाध्या/सिद्धि मायान्ति रिपवों यान्ति मित्रताम्‌ । 
विषाण्यमृततां यान्ति संतताभ्यासयोगतः ।|२१॥ 


हिन्दी भाषानुवादंसहिता भ्श्५्‌ 


येनाभ्यासः परित्यक्त इश्टे वस्तुनि सोड्थमः । 
कदाचिन्न तदाप्नोति बन्ध्या स्वतनय यथा ।।२२॥ 
इप्ट वस्तुनि नाभ्यासं यः करोति नराधमः | 
सोउनिश्उनिश्माप्नोति नरकान्नरकान्तरम ॥॥२३॥ 
तरन्ति सरितं स्फीतां संसारासारसेविनः । 
ते ए्वात्मविचाराख्यमभ्यासं न त्यजन्ति ये।।२४। 
अभ्यासभास्वति तपत्यवनों वने च, 
वीरस्य सिद्धयति न यज्न तदस्ति किश्वित । 
अभ्यासतोी भ्रुवि भयान्यमयीभमवन्ति, 
सर्वांस पवतगुहास्वपि निजनास ॥२४५॥ 
यागवा० प्र० ६-२॥६ 
ज्ञानमेक॑ बिना नास्ति पृण्यपापपरिक्षयः | 
ज्ञानमेवाभ्यसेत्तस्मान्मुक्तचथ ब्रह्मवित्तमा:॥२६॥ 


9]३२२। इत्यांदु ॥ 


कभी प्राणों को नहीं त्यागता है, जैसे तित्तिरि तृणान्तर के बिना तृणाह्ल को नहीं त्यागती है ॥ १४ ॥ 


और ज्ञान से मन वासना रहितत्व को और अपने नाश को भी प्राप्त होता है, इससे प्राण से 
स्पन्द - ( क्रिया ) चंचलता का ग्रहण नहीं करता है, तिससे शान्ति ही शोष रहती है ॥ १६॥ ज्ञान से 
सब पदार्थों का असक्ष्त्र  मिथ्यात्व अत्यन्त प्रकट होता है, हे अड्ग ! > प्रिय ! तिस से वाखनाओं 
का नाझ होने से प्राण और मन का वियोग होता हे॥ १७।॥ तब तिससे प्रशान्त मन फिर देह 
रूपता को नहीं देखता है, और अपने नाश से ब्रह्म स्वरूप पद को प्राप्त हो जाता है, इससे वासना को 
ही मन जानते हैं ॥ १८ ॥ एकाथ - अक्लेतात्मा का अभ्यास - श्रवणादि, प्राणों का निरोध, मनोनाश इन 
तीनों में एक के सम्यग्‌ सिद्ध होने पर परस्पर संसिद्ध होते हैं ॥ १९॥ कीत्तेनादि अपराध से पुण्य निष्फल 
हो जाते हैं, माताएँ निष्फल होती हैं, भाग्य -धनादि निष्फछ होते हैं, परन्तु अभ्यास कभी निष्फल 
नहीं होता है ॥| २० ॥ सदा निरन्तर अभ्यास योग से दुःसाध्यसिद्धि को श्राप्त होता हं, शत्रु मित्रता 
को प्राप्त होते हें, बिष अमृतत्व को प्राप्त होते हैं ॥ २१॥ जिस ने इष्ट वस्तु विषयक अभ्यास को 
यागा, सो अधम 5 नीच है। वह उस इष्ट को कभी नहीं पाता है, जेसे बन्ध्या अपने पुत्र को नहीं 
पाती है ॥ २२॥ जो नराधम इष्ट वस्तु ज्ञान में अभ्यास नहों करता है, सो आनष्ट ८ देहादि के 
अभिमान में अनिष्ट राग द्वेषादि को प्राप्त करता है, जिससे नरक से नरकान्तर को पाता है 
॥ २३॥ संसार जिससे असार सिद्ध होता है, उस विवेक को सेवन करने वाले जो पुरुष आत्म 
विचार नामक अभ्यास को नहीं त्यागते हैं, वे ही र्फीत > प्रवृद्ध संसार माया रूपी नदी को तरते है ॥२४॥ 
इन्द्रियों के जयादि में वीर के अभ्यास रूप सूयय के प्रकाशमान रहते भूमि म॑ या वन > जल से जो इष्ट 
नहीं सिद्ध हो, सो कुछ वस्तु नहीं हे, अभ्यास से भूमि वत ८ जछ आदि में ओर सब पव॑त गुहा से, 
निजेन गुहाओं मे भी भय के हेतु भी अभय हो जाते है ॥ २५॥ हे ब्रह्म वित्तम !- श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञ ! एक ज्ञान 


गाल 74 प्र ग्ग हे ८ 
”त हाता है, सूथ स प्रकाश के समान मन रहित प्राण नहीं होते हैं । १७॥ ज्ञान के बिना मन सी के बिता पुण्य और पाप का परिक्षय 5 विनाश नहीं होता है, तिससे मुक्ति के लिये ज्ञात का ही अभ्यास 
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४४६ तक्त्वाथंमणिमाला | अष्टमे ज्ञानादिकाणडे े 
& ५ & न जल पक जद के तृतीय॑ त्यागप्रकरणम ] हिन्दीभाषानुंवादस 
ज्ञानाभ्यासाद्धि वे पूंसां बुद्धिभवति निमला । ज्ञानाभ्यासस्तथाल्पो5प महत्पाप विनाशयेत ३३ 
तस्मात्सदाउभ्यसेज्ज्ञानं तन्निष्ठस्तत्परायण;॥ २७॥ . यथा वह्ि मंहादीप्रः श॒प्कमाद्र च निद ह्तू । कुछ पवित्र जननी क्रृता विलीयते यस्य मनः प्रचार: ॥४१॥ 

ः पर ) फट क्र गेकन्ि्चि ( ञ्ञा काल्मनान्‍्गणत वछुपए धूल न्राच् (९ ्ै 044 न्‍) विलायत य ९ ग्रच् “ ढ 5 
पणाश्रमाभिमान यस्त्यक्तक्राधा हजोत्तमा; !। | तथा शुभाशुम कम ज्ञानाग्नि दहति क्षणात॥ ३४॥ विश्वम्भरा पृण्यवती च तेन । सतसं० ज्ञानयोंगखं० ग्र० २०।३२। इत्यादि | 
अन्यत्र रमत मूठ; सोछज्ञाना नात्र संशयः || २८॥ | पत्मपत्रं यथा तोयः स्वस्थेरपि न लिप्यते | इति द्वितीयमभ्यासप्रकरणं समाप्तम । 


संसारहेतुरज्ञानं संसारस्तनुसड्ग्रहः । था शब्दादिभि ज्ञानी विषये ने हि लिप्यते ३४ 
क्षहेतुस्तश् स्वात्मन्यवस्थितः।। २९ न्त्रीपांधवले यंद्रज्ञायते भक्षितं विषम | नित्य सर्वश्ेवेद ज्ितयर्दा' 
संसार (3 222023027<5%४ ७४४३ गा र णि पापानि जीयन्ते ज्ञानिनः क्षणा हे वित्तपृत्रेन्द्रियादिभ्य आत्मा प्रियतमः श्रृतः । आनित्य सवमेवेद्‌ तापत्रितयद्षितम । 
ध्य वें ट | (्‌ ९ ' कर 0 रो ओर ,५ 5 मिर्तिः श्रित्य गाया टिक: 
है पाप  आदमातामलेल मे ४ 520 88 जल तत्त्यागेन हि तह्लाभस्तस्मात््यागों महोदयः ॥१॥ , असार निन्दितं हेयमितिनिश्रित्य शाम्यति ॥६॥ 
अताकार; समाख्याता नानन्‍्यथा द्विजसत्तमाः ! ३०! ये द्विपन्ति महात्मान॑ ज्ञानवन्तं नराधमाः | गन्लहयहया रेधानीएा हि विक कप नाना मत॑ महरषींणां साधनां योगिनां तथा | 
ज्ञान धमांद्धवं साक्षाज्ज्ञानाहराग्यसम्भवः | पच्यन्त रारव कस्पमकान्त नरक सदा ॥॥ ३ ७॥ पंलीलिमिये जत्मा्ी अंलिक बॉ ६ रन मो ॥२॥ शा निवदमापन्नः को न शाम्यति मानव; ॥|७॥। 
5 दे ९ 0 प्र 2 ॥ गान्त नंवर गा ४१३९ थे 4-३4 (जज 4च्थन २१0६५ ५ 
न मम कारकस:॥२१॥ | तल गीर। उस पता मुक्तिमिच्लसि चेत्तात्त ! विषयान्‌ विषवक््यज | | पिहाय वरिेण काममथ चानथंसडुलम । 
शानवराग्ययुक्तस्य योगारसेद्धि द्विजोत्तमाः ! | अलजत्रजास्यह नित्य पूययत्यडधररणाभः ॥३०८॥ क्षमार्जवदयातोपसत्य | पीयूषददू भज ॥३॥ | 'ममप्यतयों हत सवत्रानादर कुछ ॥5॥ 
योगासद्धया व्यक्त: स्यात्सत्तानष्टस्य नान्यथा ३ २ यथा रा ज्ाज ष्त सच प्‌ ज्यत म्मा सत्तम | । कै 5++ ५ । हु ै शक गे भेदस्तग्ैव न्य " स्वप्नेन्द्रजालवर त्पश्य [दनान त्राण पश्च वा | 
लिज्ञपु० अ० ८५६ ॥ | तथा ज्ञानों सदा दंवे ग्रनिभिः पूज्य एव हि।॥ २९॥ 3 उटआए ५० न कर आर आकनलग मित्रक्षेत्रघनागारदारदायादिसम्पद: हैक ॥९॥।| 
अत्यल्पोषपि यथा वहिः सुमहान्नाशयेत्तमः | |! यस्य गेहं समुद्दिब्य ज्ञानी गचछति सुब्रत ! | ४ | मंत्र थेत्र अकतं संसार विद तने की, 
मु टायाकाय वथा नास्त तथ॑ंत्राय है हक | प्रौद्वराग्यमाश्रित्य-बीतत्ृष्णः सुखी भव ॥ १०॥ 
कर ॥ २६९॥ ज्ञान के अभ्यास से उरुषा का बुद्धि निमल होती है, तिससे ज्ञान म निष्ठा 5 प्रेमादि वाला ततक्त गृहरस त्यकत्वा परमा सस्थांतमाश्रय ।।५।।| | ु ग्रष्टावक्रमीता दी ॥ 
जान मर तत्यर होकर सदा ज्ञान का अभ्यास करे ॥ २७ ॥ हे द्विजोत्तम ! जो क्रोध का त्यागी भी वरणोश्रम ज्ञानी चलता है,.डस के पितर क्रीडा करते -प्रसन्न होते हें कि-परम गति को प्राप्त करेंगे॥| ४७० ॥ 
का आभमाना मूठ ज्ञानाभ्यास से अन्य मे रसता हैं, सा अज्ञानी है, इस में सशय नहा है ॥ २८॥ जिस के मन की प्रवृत्ति अपार सश्चित्सुखसागर ब्रह्म मं लीन होती हे, उस का कुल पावन हो जाता हैँ 
खसार का हंतु अज्ञान ह : आर शरीर का संग्रह ८ धारण ससार है, ओर मोक्ष का हतु ज्ञान हें, ओर प्राथवी भा उस स पुण्यवबता होती हे ॥ ४१ ॥ दसरा अभ्यास प्रकरण समाप्र ॥ 
धवात्मानष्ठ मुक्त है । २९॥ हे द्विज सत्तम ! संसार रूप विष से तप्त > दुःखी के दुःखों का प्रतीकार - न्द्र्यादि से आत्मा अत्ति प्रिय सुना गया है, और वित्तादि के त्याग से 


तस्य क्राडान्त पितरों यास्थामः परमां गतिम ४० | अपारसब्ित्सुखसागरे हि, 


अथ त्याग+॥ ३ 





माता कृताथे हो जाती 
अथ त्याग--धन, पुत्र 


निवारण ज्ञान ध्यान रूप अमृत से कहा गया हे, अन्यथा नहीं ॥। ३० || विवेक ज्ञान साक्षात॒ धर्म जन्य आत्म छाभ - आत्मानुभव मोक्ष सतना गया है, तिससे ध्याग महान उदय रूप है ॥ १ ॥ ज्ञात विज्ञान मे 
ता है, ज्ञान से पर वैराग्य होता है, फिर उस वैराग्य से परमार्थ का प्रकाशक परम ज्ञान होता है ॥ ३१॥ तत्पर धारणा युक्त बुद्धिवाला- मेधावी गन्थ का अभ्यास करके धान्यार्थी जैसे पछाछ ८ पोरा को स्यागता 
है द्वजात्तम ! ज्ञान वेराग्य स युक्त का योग 5 आत्मस्थिति की सा तो इससे योग की सिद्धि सर हे तंग अशोष -- सब ग्रन्थों को त्यागे ॥ २॥ हे तात | या मुक्ति चाहते हो तो बिषयों को विष तुल्य 
>सत्य स्वरूप आत्मनिष्ठ को विमुक्ति होती है, इससे अन्य प्रकार से नह | होती है ॥ ३२॥ ब्कोंगो: और क्षमा, आजेब -ऋजुता, दया, तथा सत्य को पीयूष - अम्रत तुल्य भ्जो >-सेवों ॥ ३॥ 
_ अन्त अल्प भी अक्नि दीघ्त हो कर जैसे अत्यन्त महान तम कांघ्लादि को नष्ट करती है, तैसे ही अल्प हे तात ! सुनो, आशा तथा भेद दोनों ही त्यागने योग्य हैं; भेद ही आशा के द्वारा दीनता करके 
जानाभ्यास भा महा पाप को नष्ट करता है ॥ ३३॥ जैसे अत्यन्त दाप्त अभ्नरि सूखे गीछे सब काप्ठ को भेद की वृद्धि त्यागे विना करता है ॥ ४॥ जैसे छाया का काये फल नहीं है, तैसे यह देह निष्फल हे 
जलाता हू, तेसे ज्ञानाग्नि भा जनन्‍्मांद के हंतु शुभाशुभ कमों को क्षण मात्र मे नष्ठ करती ह ॥ ३७॥ और तिससे तुम देह सम्बन्धी ग्रह के रस -- राग को त्याग कर परम स्थिति आत्मस्थिति का आश्रयणा[ करो 


जैसे कमल का पत्र अपने में स्थर जला से भी लिप्र नहों होता है तेस हो 
>मुग्धनआसक्त नहीं होता है || २५ || 
किया जाता हूं, तेसे ज्ञानी के सांचत स 
महात्मा क प्रात ट्वेष करते हे 


॥ ४५ ।॥ महृषिं, साधु, तथा योगी के लाना सतों को देख कर विवेक पूवेक निर्बेद >बैराम्य को आपन्त-र 
प्राप्त कोन मनुष्य शान्ति नहीं पाता है १ > सब शान्ति पाता है ॥ ७ ॥ यह सब संसार अनित्य, तीन है $+ 
से दूषित, असार 5 मभिथ्या निन्दित, हेय > त्याज्य है, इस प्रकार निमग्चय कर के शान्ति पाता है ॥ ६ ॥ वेरी 
काम को त्याग कर, अनर्थां से सहछूछ >-व्याप्त अथे को त्याग कर ओर काम अथ के हंतु धम का भी त्याग 
कर सब में आदर को त्यागो, अनादर अनासक्ति करो ॥ ८ ॥ मित्र, क्षेत्र, धन, ग्रह, स्त्री, दाय-- पंतृक घन, 
आदि रूप सम्पत्तियों को स्वप्न इन्द्रजाल तुल्य और तीन वा पांच 5- अल्पकाल दिन तक स्थिर समझो 
॥ ९॥ जहाँ २ तृष्णा होती है, वहाँ २ संसार + दुःख समझो, ओर प्रबल बेराग्य का आश्रयण करके दृष्णा 


[द ।वथया स ज्ञान्रों लिप 
जस खाया गया विष मन्त्र और आंषांध क बल से पचाया नष्् 
तब थापाद क्षण मात्र म॑ नष्ट होते हैं ॥ 5 जा नराधम ! ज्ञानों 
सा ऋलप काल पयनन्‍्त तीत्र रारघ नरक म॑ सदा पकते - जलते हें ॥ ३७ ॥ 
निरपक्ष--ानराकांक्ष, आन्त नवर, समदशजी, मनि के पीछे में सदा चलता हूं, ऋ-डन के पाद रेणु ल्स 
परावत्र होऊगा ॥ ३८।। हे मानसत्तम | जेसे राजा सब जन से पूजा जाता तेस ही नी भी देव भनि सब 
स्तर सदा पृज्य ह ॥ ३९ ॥ हे उन्नत , जिस क गृह को उद्देश्य - मन में अनुसन्धान हर मिल आदि के लिये 
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५४८ तक्त्वाथेंम णिमाला | अष्टमे ज्ञानादिकाणरडे 


न त्यागः कमसन्त्यागो बोधस्त्याग इति स्मृतः | | अन्यथाब्न्यत्र चेत्कार्या क्रिया त्यकत्वा निज॑ क्रमम। 
अजगञ्मतिभेकात्मा योज्नहन्तादिरव्ययः ॥ १ १॥ 


' समाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः सत्क्रमे किल १७ 
अय॑ सो5्हमिदं द 


में शांत नः नहदापवत्‌ । योगवा० प्र ० ६-२।१६६।२-३-५-६ ॥ 
शान्ते परमनिवाण बोधात्मेवेति शिष्यते ।|१२॥ | स्व॑त्यागेन शद्धेन स्वमासाधतेडनघ ! । 
व साजहामिद तन्‍्मे शान्तमित्येव यस्य नो । । स्व॑त्यागो हि साम्राज्य किं चिन्तामणितो भवेत्‌ १८ 
ने ज्ञान तस्य नो शान्‍्त ने त्यागो न च निश्वातः ? ३ 
हे आमतानन्दम॒त्य॒ुज्य सुसाध्य यः प्रवत्तते | 


गवा० प्र० ६।४|२-४।। उत्तरा० 
हयापादय दृष्टा 6 यस्‍्य क्षाणे है तस्य ने | मत वस्तान दुशसाध्य स्वात्महा स शठः स्मृत:१९ 
योगवा ० प्र० ६।९ ०|६- २२ || 


क्रियात्यागेन कोञ्थः स्यात क्रियासंश्रयणेन वा १ 9 
आशा हि लोहरज्जुभ्यो विषमा विपूला रहा | 


ने तद॒स्ताह यच्त्याज्य ज्ञस्योद्गकर भवेत | ५७४६८ 
कालन क्षायत लाह तष्णा तु पारिवद्धते ॥२०॥ 


न वाउंस्त यद॒पादेय॑ तज्ज्ञसंश्रयतां गतम ।।१५॥। 
यदा विरक्तः पुरुषो भोगाशां त्यक्तमिच्छाति । 


तंचथाग्राप्तमव्यग्र स्पन्दरामपरण क्रिस ॥१६।| | तदा अकृम्पतउज्ञान छेद्ये वृक्ष पिशाचवत |॥२१॥ 


रहित सुखी हो ॥। १० ॥ कर का संत्याग ही त्याग नहीं हैं किन्तु बोध भी त्याग इस दाब्द से कहा 
"या है, कि-जों बोध अहन्ता > अहक्लार मम्तादि से रहित, अव्यय, और जगत्‌ की प्रतिभा -- भान 
ले राहत एक आत्म स्वरूप > मोक्ष ही अवशिष्ट रहता है ॥ ११॥ सो ब्राह्मणादि में यह देह हैँ. तिस से 
थे अत्रथनादि मर है, इस ज्ञान के निःरनेह-तेल रहित दीप तुल्य श्ञान्त होने पर उस परम निवोण -- 
मांक्ष काल म ज्ञान स्वरूप आत्मा हां अबाशष्ट रहता || १९ ॥| यह देह सो से हैं. यह वह मेरी हे 

कक पा रज्ञाौकक बस्त का में स्वामी कतो भोक्ता हैं, जिस का यह ज्ञान नहीं शान्त हुआ उस को न 
ज्ञान हैं, न शान्ति है, न त्याग सुख माक्ष है ॥ १३॥ जिस को हेय उपादेय 5 त्याज्य ग्राह्य दोनों 
देष्टि नष्ट हा गई है, उस को उचित क्रिया के त्याग से वा अ्हण से कौन फल होगा ? उस के लिये दोनों 
सम है | १४ ॥ हैं राम ! आयु - जीवन पर्यन्त यह देह अवश्य चेष्टा करती है, तिस से प्रार व्यानुसार 
जैसा भ्राप्त ह तैसा अव्यग्न >अविकछ चेष्टा करे, अन्य व्यापार से कया फछ है ?९॥ १५॥ बह त्याज्य 
अं टी नहीं है, जा ज्ञानी को उद्वंग कारक हो, वा वह उपादेय-प्राह्म वस्तु भो नहीं हे, जो कि तज्ज्ञ 
>तत्तदशा क आश्रयता को प्राप्त हो ॥ १६॥ प्रारब्ध सदाचारादि के अनुसार प्राप्त निज क्रम ८ 
सड्ाचार का त्याग कर अन्‍य आश्रमादि सें यदि अन्य प्रकार की क्रिया कतंव्य ही है, तो क्रिया रूप 
सन्द के समान होने पर भी अपने सदाचार रूप क्रम में कोन दोष है ? कि जिस से उसे त्यागा जाय 
॥ ४७ ॥ है अनघ ! बोध वासना त्यागादि रूप शुद्ध सबब त्याग से सब दष्ठ प्राप्त किया जाता हे, इस से 
नव त्याग है साम्राज्य हैं, उस के बिना चिन्तामणि से भी क्‍या हो सकता है ॥ १८ ॥ सुसाध्य अमित 
7> अनन्त आत्मानन्द रूप सर्वे त्याग बोध को त्याग कर जो दःसाध्य तप आदि रूप वस्तु में प्रवृत्त 
दाता है, वह शठ अमितानन्द रूप आत्मा का घातक स्वात्महा कहा गया है ॥ १९॥ आशा छोह की 
रस्सियां स भी विषम >भयद्डूर विपुल > विस्तृत-बड़ी और हृढ है, छोहे का कारये समूह काल बीतने से 
नष्ट क्षीण होता है, और तृष्णा सवेत्र बढ़ती है ।। २०॥ जब विरक्त पुरुष भोग की आश्ञा को त्यागने की 
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तृतीय त्यागप्रकरणम | हिन्दीभाषानुवादसहिता ४४९ 
यंदा विवेकी पुरुषो भोगान्‌ सन्त्यज्य तिष्ठति । | तस्यारादुपकारित्वात्सहायत्वाय॑ कल्पते ॥२७॥ 
तदा पलायतेउज्ञान छिन्‍्ने वृक्ष पिशाचवत्‌ || २२॥ त्याग एवं हि स्वषां मोक्षसाधनमृत्तमम | 


॥ हु क ॥ 58: ः ।९५९।६--१:१८९१२ .।| द त्यजतेव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यक पर पदम।।२८।। 
त्यक्ताशेषक्रियस्येव संसार प्रजिहासतः | प्रॉस्िजिधाकि गीमोप्ड हक हे 

द वैकात्म्यं ््यन्तेप्वधिकारिता २३ “टत्तिलक्षणों योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
जिज्ञासोरेव चेकात्म्य॑ त्र्यन्तेष्यधिकारिता ॥|२३॥ | & 2 दाा 258 पे 
प्रत्यग्‌ विविदिपासिद्धये वेदानुवचनादय; | तस्माज्जञान परस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान॥२०॥ 


त्रह्मावाप्त्य तु तत्त्याग ईप्सन्ताति श्रते बात २४ म्रक्तथ् विभ्यतों देवा मोहेनापिदधनरान | 

प्रवृत्तः प्रातिकूलत्वान्मक्ति प्रतिविरोधत$ | ततस्त कमसृचक्ताः प्रावत्तन्ताविचक्षणा। ॥३०। 
मुमुक्षोरांधकारोउतो निवृत्तों सब कमंणाम्‌ ॥२५॥ | अविद्या घस्मरज्ञान जन्ममात्रावलम्बिनः | 
तत्त्वमस्थादिवाक्योत्थसम्यगधी जन्ममात्रतः | पुमथस्याधिक शास्रात किश्विदत्र तु नाथ्यते ३१ 
आंवद्या सहकायण नासीदस्ति भविष्यति । कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बन्धपरिक्षयातर | 
निःशेषकमेसन्यासो वाक्याथज्ञानजन्मने | असावपि च भूतो वा भाव्री वा वत्ततेड्थवा ॥३२॥ 


इच्छा करता है, तब छेदनीय वृक्ष पर पिश्ञाच के तुल्य अज्ञान प्रकम्पित होता है ।। २१॥ जब विबेकी 
पुरुष भोगों को सम्यग्‌ त्याग कर स्थिर होता है, तब अज्ञान भाग जाता है. जैसे कटे हुए वृक्ष से 
पश्माच भागता हैं ॥२२॥ अनेक जन्म में उपाज़िंत सुकर्मों से शुद्ध बुद्धि वाला विवेकी हों कर 

सब क्रिया को त्यागने वाला, संसार और उस के भोगों को त्यागने की इच्छा वाला एकात्मता को जानने 
को इच्छा वाला है, उसी को वेदान्त में अधिकार है ॥ २३॥ प्रत्यक तत्व आत्मा के उत्कट ज्ञान की 
इच्छा की सिद्धि के लिये वेदाध्ययन यज्ञ दानादि कर्म हैं, और ब्रह्म ज्ञान के लिये उन का त्याग 
है, यह बात “एतमेब लोकमीप्सन्तः प्रव्नजन्ति” इस श्रति के बल से भी सिद्ध होती है॥ २७॥ 
स्वगोदि फछाथक भ्रवृत्ति-कर्म को मुक्ति के प्रति विरोध होने से श्रतिकूलता से मुमुक्षु को कमे में 
आधधकार नहां हे, इससे सब कर्मा की निवृत्ति > त्याग में अधिकार है ॥ २५॥ कर्मों के बिना भी अविद्या 
ओर उस के कार्यों के आत्मा में अध्यस्त होने से, 'तक्त्वमसि” इत्यादि वाक्यों से सम्यग ज्ञान के जन्म 
मात्र से ही काय सहित अविद्या त्रेकालिक अभाव की प्रतियोगी हो जाती है ॥ २६ | वाक्यार्थ के ज्ञान 
का उत्पात्त के लिय जो श्रवणादि, उस के लिये अन्तरंग उपकारक होने से सब कर्मों का त्याग 
ज्ञानश्रवणादि म॑ सहायता के लिये समथ होता है ॥| २७।॥। इससे त्याग ही ज्ञानादि द्वारा मोक्ष का उत्तम 
साधन हे, त्यागने वाले से ही त्यागी का वह अन्‍्तरात्मा रूप पर पद ज्ञेय है| २८॥ प्रवृत्ति रूप 
लक्षण वाला योग >कर्म है, संन्यास रूप लक्षण वाला ज्ञान है, तिससे बुद्धिमान-विवेकी ज्ञान को 
लक्ष्य करके यहां त्याग करे ॥ २९ ॥ अपने पशु तुल्य मनुष्यों की मुक्ति से डरने वाले स्वार्थी देव मनुष्यों 
को कतृत्वादि के अभिमानादि रूप मोह से आच्छादित किये हैं, तिससे वे मनुष्य संसार के हेतु रूप कर्मों 
मे सम्यग्‌ उद्यत तत्पर है, और वे अविवेकी प्रवृत्त हुए है ॥ ३०॥ अविद्या के नाशक ज्ञान के जन्म 
मात्र को अवरूम्बन करने वाले पुरुषाथ 5 मोक्ष को यहाँ शात्र से अन्य कुछ अपेक्षित नहीं है झुद् 
हृदय वाले को शाश्व जन्य उपदेश से ही ज्ञान द्वारा मोक्ष होता है ॥ ३१॥ वह ज्ञान किससे होता हे ? 
इस का उत्तर है, कि प्रतिबन्धक के नाश होने पर शास्त्र से भी ज्ञान होता है, वह्‌ प्रतिबन्ध भी भूत या 
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६० 
४६० तक्ष्वाथेंमशिमाला 


न कम व्याएति मेक्तावाप्त्यादीनामभावतः | 
न श्रत्यादयस्तत्र तेन स्यान्न समुच्चयः ॥|३३॥ 
यथा वस्त्वात्मविज्ञानं मोहमात्राश्रयाः क्रियाः | 
सम्यग ज्ञाने कुतः कर्म कमहेतृपमदनात्‌ ।।३४॥। 
अनावृत्तिश्व कमश्यो त क्वचिच्छूयते स्फुटम्‌ | 
ज्ञानादेव त्वनावृत्तिः श्रुयते बहुशः श्रुतो ॥३५॥ 
एकरूपं॑ च विज्ञानमेकरूपात्ममेयतः । 
भिन्नरूपाणि कमांणि बहुकारकसंश्रयात्‌ ॥३६॥ 
एकरूपस्य मोक्षस्य भिन्नरूपं॑ न साधनम । 
एकरूपस्य मोक्षस्य होकरूपं हि साधनम्‌ ॥|२७॥ 
वृहदारणयकसम्बन्धवात्तिकम ॥ 
यथा विशुद्धमाकाश सति वाञ्सति वा मले | 


जज 


नीहारादों तथेवात्मा कार्यकारणवस्तुनि ॥३८॥ 


| अष्टमे ज्ञानादिकाणडे 


सर्वेषणानिवृत्त्येव तज्ज्ञानं समवाप्नुयात्‌ ॥३९॥ 
यस्तु त्यक्तुं न शक्‍नोति रागादिप्रबलत्वतः । 
रागादिहेतुनाशाथ कार्य कर्मेंव तेन तु ॥४०॥ 
एपणा कामपयांयः कामश्राग्राप्गोचरः । 
अवाप्ताशेषकामे सो भवं॑स्तन्मोहतो भवेत ॥।४१॥ 
आनन्देकस्वभावत्वान्नात्मनः सुखकामिता । 
विरोधात्सुखरूपस्य न दुःखेन समागमः ॥|४२॥ 
चूहदा० वात्तक अ्र० हे। ब्रा० ५ ॥ 
विहाय कामान यः सवान पुमांश्ररति निस्प्रहः 
निममो निरहड्लारः स शान्तिमधिगच्छति ॥|४३॥ 
श्रीभमगवद्गी ० अ० २|७१ ॥ 
परित्यजेदर्थकामों धर्मपीडाकरों नृप ! | 


न 


धममप्यसुखोदक॑ लोकविद्विष्मेव च ॥४४॥ 


तृतीय॑ त्यागप्रकरणम्‌ |] ७१ 


पुनर्भोजनमध्यानं_ भाराउध्ययनमैथुनम्‌ । 
दानं प्रतिग्रह होम॑ श्राद्ध ऊत्वाउ् व्जयेत्‌ ॥॥४५॥ 
लिखितस्मृति० ।५८ ॥ 
संन्यसेत्सवंकर्माणि वेदमेक॑ न॒संन्‍्यसेत । 
वेदसंन्यासतः शुद्रस्तस्माद्वेद॑ न संन्यसेत्‌ ॥४६॥ 
एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामाः पर तपः | 
उपवासात्परं भेक्ष॑ं दया दानादिशिष्यते ॥४७॥ 
अल वसिष्ठ॒स्मृ० आ्र० १० || 
त्यज धममधमेश्व तथा सत्यानृते त्यज | 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज ॥४८॥ 
त्यज धममसझ्ूल्पादधर्मआ्वाप्यलिप्सया | 
उभे सत्यानृते बुद्धया बुद्धि परमनिश्रयात्‌ ॥ ४९॥ 
अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ । 
चमांवनद्धं दुर्गन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयोंः ॥५०॥ 





हिन्दी भोषानुवादसहिता ४६१ 


जराशोकसमाविष्ट. रोगायतनमृत्तमम | 
रजस्वलमनित्यं च भ्रूतावासमिम॑ त्यज ॥५१॥ 
महाभा० शान्तिप० अ्र० ३२६। शुक प्रति नारदोक्तिः ॥ 
असड्डल्पाजयेत्काम॑ क्रोध कामविवर्जनात | 
अथानर्थेक्षया लोभ॑ भय॑ तत्त्वविमशनात ।५२॥ 
आन्वीक्षिक्या शोकमोहों दम्भ॑ महदुपासया | 


| योगान्तरायान्‌ मोनेन हिंसां कायाद्ननीहया ॥५३॥ 


कृपया भूतजं दुःख॑ देव॑ जद्यात्समाधिना | 
आत्मजं योगवीयंण निद्रां सक्चनिषेवया ॥५४॥ 
रजस्तमश्र सक्तेन सत्तचं चोपशमेन च | 


एतत्सव ग़ुरों भकत्या पुरुषों द्यज्जसा जयेत ॥५५॥ 


श्रीमद्धा० स्क० ७।१५ ॥ 
इति तृतीय त्यागप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 


जिज्ञासरपि चेतस्य यथीक्तस्यात्मवस्तुनः । 


विष्णुपु० अंश० ३।११।७ ॥ 


भावी अथवा वतेमान होता है, तहाँ वर्तमान प्रतिबन्धक ज्ञान विरोधी हे तथा भावी भी हो सकता है भूत 
नहीं ॥३२।॥| अज्ञान निवृत्ति से अन्य प्राप्ति, विक्रति, संस्कारादि रूप कम फलों के मोक्ष में अभाव से वहाँ 
कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, और कमे व्यापार में श्रुति आदि प्रमाण भी नहीं हैं, तिससे मोक्ष के लिये कर्म 
और ज्ञान का समुच्चय - समकालिक मेल नहीं हो सकता हे ॥ ३३ ॥ आत्मज्ञान वस्तु के अनुसार होता है, 
ओर कम मोहमात्र के आश्रित रहते हैं, इससे सम्यग ज्ञान होने पर कर्म कैसे हो सकता है ? कमे के हेतु 
वरणोदि के अभिमानादि का ज्ञान से नाश होता है ॥३४॥ और श्र॒ति में कम से पुनः संसार में अनाबृत्ति - 
( अनागमन ) कहीं स्फुट नहीं सुनी जाती है, ओर ज्ञान से ही अनावृत्ति बहुत बार सुनी जाती है ॥ ३५ ॥ 
एक स्वरूप आत्मा के मेय - प्रमेय ज्ञेय होने से ज्ञान एक रूप होता है, और बहुत कारक के आश्रित होने 
से कर्म भिन्न रूप वाले होते हैं, इससे समुच्चय नहीं होता हे ॥| ३६ ॥ एक रूप वाले मोक्ष का भिन्न रूपवाला 
साधन नहीं हो सकता, किन्तु एक रूप वाला ज्ञान ही साधन हैं | ३७।॥ ओर नीहारादि 5 तुषार हिमादि 
मल के रहते वा नहीं रहते आकाश जेसे शुद्ध रहता है, तेसे ही काय कारण वस्तुओं में आत्मा 
शुद्ध है ॥३८॥ उक्त इस आत्म वस्तु के जिज्ञासु भी सब इच्छाओं की निवृत्ति द्वारा ही उसके ज्ञान को सम्यग्‌ 
प्राप्त करता है॥ ३९॥ रागादि की प्रबलछता से जो रागादि को नहीं त्याग सकता है, उसके लिये 
रागादि के हेतुओं की निबृत्ति के लिये कम ही कर्तव्य हैं ॥ ४० ॥ एषणा काम को कहते हैं, और अप्राप्त 
वस्तु को कामना होती हैं, अशेष काम के पूण प्राप्त होने पर वह काम मोह से होगा ॥ ४१ ।॥| आनन्द रूप 
एकस्वभाव वाला होने से आत्मा में सुख की कामना नहीं है, दुःख के साथ सुख को विरोध होने से 
आत्मा में दुःख का समागम नहीं है | ४२॥ जो स्थिर बुद्धि वाला संयमी नि:स्पृद्ठ - इच्छा रहित ममता 
रहित अहड्डार रहित होकर सब कामनाओं को त्याग कर चरता- विचरता उचित व्यवहार करता है, सो 
शान्ति मुक्ति पाता है | ४३॥ हे नूप ! धर्म को पीडत करने वाले>-धर्मविरोधी अर्थ और काम को 


सवेथा त्यागे, और परिणाम में असुख -दुःख के हेतु धर्म को तथा छोक के विद्वेष विषय धर्म को भी 
त्यागे ॥ ४४ ॥ और श्राद्ध कमें करके फिर भोजन, मांगें गसन, भार धारण, अध्ययन, मैथुन, दान, 
प्रतिप्रह, होम, इन आठ कर्मों को त्यागे ॥ ४५ ॥ संन्यासा5बस्था में सब कर्मों को त्यागे, परन्तु एक बेद -- 

उपनिषद ज्ञान ग्रन्थ को नहों त्यागे, बेद के त्याग से शृ॒द्र ८ सुसंस्कार रहित होंता हैं, तिससे वेद को नहीं 
त्यांगे ॥ ४६ ॥ एकाक्षर ओंकार पर ब्रह्म है, प्राणायांम परं तप है, उपवास से श्रेष्ठ भिक्षांव्रत्ति हैं, और 
दान से दयां श्रेष्ठ हे ॥ ४७॥ धर्म, अधमे, सत्य, अनृत > कारंण, कार्य को त्यागें, सत्यानत को बुद्धि ८ 

आत्म-ज्ञांन से त्याग कर 5 मिथ्यां समझ कर जिस बुद्धि से त्यागते हों उस बुद्धि को भी त्यागों ॥ ४८ ॥ 
धर्म को असंकल्प ८ फलादि के संकल्पों के त्याग द्वारा त्यांगों, अंधर्म को अंलिप्सा 5 लछाभेच्छा के त्याग के 
द्वारा त्यागो, सत्य अनृत को विवेकादि बुद्धि से त्यागों, और बुद्धि को परम निश्चय आत्मांनुभव समाधि 
सें त्यागो ॥ ४९५॥ अस्थि ८ हॉड़ रूप स्थुण 5 स्तम्भ वांलछा, स्नांयु - सिरा नस युक्त, मांस, रुघिर रूप 
लेपन वाला, चर्म से बंधा हुआ, दुग्गन्धयुक्त, मूत्र मल से पूण इस देह को त्यागों, इसमें आत्मंबुद्धि नहीं 
करो ॥ ५० ॥ जरावस्था शोक से समाविष्ट, उत्तम रोगों के आश्रय, रजस्वल - रजोयुक्त-मल्नि, अनित्य 
-विनश्वंर ओर भूतों के आवास - आश्रय रूप इस देह को त्यागो-+इस की ममता छोड़ों ॥ ५१ ॥ 
संडूल्प से होने वाले निषिद्ध काम को असद्कूल्प से जीते, काम के त्याग से काम जन्य क्रोध को जीतें, 
अर्थों में राजाचोरादिकृत अनर्थ के दशेन विंचांर से छोभ को जीते, तत्त्वज्ञान से भय को जीते ॥ ५४ ॥ 
आन्वीक्षिकी विद्या -आत्मानात्मविवेक से शोक मोह को जीते, महान्‌ की उपासना से दम्भ को जीते, 
योग के विध्नों को मौन से और हिंसा को शरीरादि की अनीहा -अंचेष्टा से जीते ॥५३॥ भूत जन्य दुःखों 
को भूतों में क्रपा से-उनके हिताचरण से उन्हें अनुकूल कर लेबे, देव निमित्तक दुःखों को समाधि से जीते, 
देह जन्य दुःख को प्राणायामादियोग के बल से जीते, निद्रा को साक््विक आह्यारादि के सेवन से जीते ॥५७॥ 
रंजस्तमोगुण को सक्त्बगुण के सदा सेवन से जीते और सचक्ष्वगुण को उपशम -निवृत्ति बैराग्य से जीते, 
और इंन संभी को पुरुष गुरुभक्ति द्वारा शीघ्र अनायास ही जीतता है ॥५५।॥ तीसरा त्याग प्रकरण समाप्त || 
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तश्वाथंम णिमाछा । अष्टमे ज्ञानादिकाशण्डे 


अथ वासनातषक्त्यागइच ॥ ४ ॥ 
वासनावशतामेत्य संसतिमेति मानवः | तामसी वांसनाः पूव त्यक्त्वा विषयवासिता: । 
तां त्यक्त्वा च परं त्त्वं तस्मात्तां परिवजयेत्‌।॥ १॥ मेत्यादिभावनानाम्नीं गृहाणामलवासनाम्‌ ॥७॥ 
इभावनया  त्यक्तपूर्वांपरविचारणाम्‌ | तामप्यन्तः परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम | 
यदादानं पदाथस्य वासना सा प्रकीत्तिता | | के ॥ | दोषे स्थितसमाधानों येन त्यजसि तच्ष्यज ॥८॥| 
बाय दो ये आह परियती ता लगे हृदयात्सम्परित्यज्य सबमेव महामतिः । 
बश्यतां यान्ति ते लोके रज्जुबद्धाः खगा इच॥३॥ | अस्तिष्ठति गतव्यग्रः स मरक्तः परमेश्वरः ॥९॥ 
ये भिन्ननासना धीराः सर्त्रासक्तबुद्धयः | समाधिमथ कमाणि मा करोतु करोतु वा । 
न हृष्यन्ति न कुप्यन्ति दुजयास्ते महाधियः ॥४॥ | « नस्तसवॉस्थों मुक्त एवोत्तमाशयः ॥१०॥ 
यस्थान्तवासनारज्ज्वा ग्रन्थिवन्धः शरीरिग:। |" *येण न तस्यार्थो न तस्यार्थोज्स्ति कममिः । 
महानपि वहुज्ञोडपि स बालेनापि जीयते ॥५॥ | +शधानजप्याभ्यां यस्य निवासन मनः॥११॥ 
कट .._योगवा० प्र« ४।२७।१८-२० ॥ | विचारितमलं शात्र॑ चिरम्म॒दग्राहितं मिथः | 
तद्धो हि वासनावद्धों मोक्ष: स्थाद्यसनाक्षयः । | सन्त्यक्तवासनान्मौनाइते नास्त्यत्तम पदम्‌॥ १२॥ 
' वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज |।६॥ | ३ बुर का गम 


अथ वासना तत्त्याग---मनुष्य वासनावशता को पाकर संस्ति >- जन्म न्मादि पाता है, और उस 
वासना को त्याग कर पर तत्त्व को पाता है, तिससे उस वासना को त्यागे ॥ १ ॥ पूवोपर विचारणा को 
त्याग कर वतेमान प्राणी से जो पूवजन्म की दृढ़ भावना 5 संस्कार द्वारा पदार्थ के आदान- ग्रहण किया 
जाता हैं, सो आदान वासना कही गई है, क्योंकि वह जीवात्मा को अहंता ममता से वासित युक्त करता हैं 
॥२॥ जो वासना रूपी डोरी से बंधे हैं, आशारूप पाश -बन्धन से वश किये गये हैं, सो इस छोक में रस्सी 
से बंधे हुए पक्षी के समान सब की वश्ता >अधीनता को श्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो भिन्न-नष्ठ वासना वाले 
घीर सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि बाले हैं, सो महा बुद्धि वाले हपे क्रोध से रहित रहते हैं, और वे छोग 
कामादि सब से दुजेय होते है ॥ ४ ॥ परन्तु जिस देही के अन्तर में वासना रूप रश्सी से कामादि रूप 
प्रन्थि वन्‍्धन रहता है, सो महान बहुज्ञ-विद्वान्‌ होता हुआ भी बालक से भी जीता जाता है ॥ ५॥ बासना 
से बँधाया हुआ पुरुष संसार में बन्धन युक्त है, और बासनाओं का नाझ मोक्ष होता है, तुम वासनाओं 
को सबंथा त्याग कर सोक्षार्थित्व को भी त्यागो ॥ ६॥ बिषयों से बासित - यक्त प्रभावित तामसी 
वासनाओं को श्रथम त्याग कर मित्रता आदि की भावना नाम बाली अमछ - सास्विक वासना को 
प्रहा करो ॥७॥ मन बुद्धि सहित उस वासना को भी स्याग कर, शेष >त्यागानहे आत्मा में 
५. मायरान वाला हो कर जिस विचारादि से सब को ध्यागते हो, डसे भी त्यागो ॥८॥ 
ही गविपर ते जे 2 तक केश हे ९ हब 
हि क्ष श त्यागने वाला उत्तम आश्यय वाला समाधि 
(ता कम करे वा नहीं करे वह मुक्त ही है ॥ १० ॥ जिसका मन वासना रहित है, उस को नेष्कम्ये -- 
सन्‍्वात से कुछ श्रयोजन नहीं है, न कर्मों से फछ है, न समाधान. और जप से कोई. फल है ॥ ११॥ 
शा अच्छी तरह बिचारे गये, और मिथ: -- परस्पर चिर काल तक उद्ग्राहित - अच्छी तरह प्रइनोत्तरादि 


चतुर्थ वासनातत्त्यांगप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादस हिता ४६३ 


भ्रमस्य जांगतस्यास्य जातस्यपाकाशवर्णवतर | अपुनजेन्मकरणी जीवन्युक्तेषु देहिषु | 
अपुनः स्मरण मन्ये साथो ! विस्मरणं वरम्‌॥१३॥ वासना विद्यते शुद्धा देहे चक्र इव श्रमः ॥१९॥ 
दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम्‌ । योगआ० प्० १।३ ॥ भरद्वाजाय वाल्मीकेरुक्तिः ॥ 
सम्पन्न॑ चेत्समुत्पन्ना परा निरवांणनि्तिः ॥१४॥ | यस्यास्ति वासनाबीजमत्यल्प॑ चितिभ्रमिगम | 
अशेषेण परित्यागो वासनानां य उत्तमः | ब्ृहत्सज्ञायते तस्थ प्रन/ संसतिकाननम ।|२०॥ 
मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मनू स एवं विमलक्रमः ॥१५ ५7३7 7075 762. ६ 
का हि रच है > 'मः ६ १) अश्यासादशदिरूदेन सत्यसम्बोधवहिना | 
वासना दिविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा ु ५६ व्यय अ ५ 

लिना जाग 33) थे अठना तथा।  लिदग्धं वासनावीज न भूयः प्रतिरोहति ॥२१॥ 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिनी।। १६॥| गज न निमर्जात 

दग्ध॑ तु वासनाबीज॑ न निमज्ञति वस्तुषु | 


अज्ञानसुघनाकारा हड्डारशालिनी 00 एज 
्ड 22000 32020 902, ५... | सुखदुःखादिषु स्वच्छ पद्मपत्रमिवाम्भसि ॥२२॥ 
पुनजन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुचेः ॥१७॥ योगवा० प्र० ६।५७॥९-१३२ ॥| 


पुनजन्माडुर त्यक्त्वा स्थिता सम्भृष्टणीजवत्‌ । | पुन ज॑ननयोग्या या वासना घनवासना | 
देहाथ भियते ज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥१८॥ | सा प्रोक्ता चित्तशब्देन न सा तज्ज्ञस्य विद्यते २३ 


द्वारा निश्चित किये गये, तो यही सिद्ध हुवा कि सम्यग त्यक्त वासना वाले मौन के विना उससे अन्य 
उत्तम पद>मोक्ष नहीं हैं॥ १२॥ हे साधो ! जगद्‌ सम्बन्धी आकाश के वर्ण 5 रूप तुल्य मिथ्या 
उत्पन्न इस प्रत्यक्ष जगत्‌ में हृहय की सत्यतादि श्रम का फिर अस्मरण वाले विस्मरण को श्रेष्ठ मानता 
हूँ - ज्ञानद्वारा वासनादि के नाश से सदा के लिये संसार को भूछ जाना मोक्ष हैं १३॥ क्योंकि दृश्य 
वस्तु नहीं हैं - असत्य है, इस बोध से यदि मन से हृह्य का माजेन - ( वासना निवारण ) सिद्ध हुवा तो 
परम निवोण रूप निवृति + आनन्द उत्पन्न 5 प्रकट हो गई ॥ १४ ॥ वासनाओं का जो अशेष रूप से त्याग 
ह, है ब्रह्मन्‌ ! वही उत्तम मोक्ष इस हाब्द से कहा जाता है, सालोक्यादि नहीं, इससे वही विमल क्रम -ः 
साधनक्रम वाला है, तथा विमल पुरुषों से प्राप्तव्य हैं ॥ १४ ॥ शुद्धा ओर मलिना दो प्रकार की वासना 
कही गई हे, तिस में मलिना जन्म का हेतु होती हे, शुद्धा जन्म विनाशिनी होती है॥ १६॥ 
उज्ञान क्षेत्र में अज्ञांन रूप विषय चिन्तनादि से अत्यन्त घन ८ सघन आकार वाली, घन 5 
निबिड अहड्लार से शोभने वाली, फिर जन्म के हेतु मलिना वासना विद्वानों से कही गई है ॥ १७॥ 
फिर जन्म रूप अछुर शक्ति को त्याग कर भुने हुए बीज के तुल्य जो वासना ज्ञानी की देह के धारणार्थक 
स्थिर रहती है, देहाथेक ध्रृत रहती है, ज्ञातज्ञेया जिससे ज्ञेय जाना गया है वह वासना शुद्धा कहलाती 
है ॥। १८ ॥ फिर जन्म नहीं देने वाली शुद्धा बासना जीवन्मुक्त देही के होने पर उस के देह में इस प्रकार 
रहती है, कि जैसे चक्र में दण्डादि बिना भी श्रमण रहता है !। १९ ॥ जिस के चिति ८ संविद बुद्धि में गत 
अत्यन्त अल्प भी मलिन वासना रूप बीज है, उस का संर्ति रूप बन फिर वृहत्‌ - महान हो जाता 
हैं ॥| २० अभ्यास से हृदय में स्थिर सध्यतर्व के ज्ञान रूप अम्नि द्वारा निदग्ध - बाधित वासना रूप 
बीज फिर नहीं जन्मता बढ़ता है ॥ २१॥ दग्ध वासना रूप बीज - दग्ध वासना वाला सन सुख दुःखादि 
वस्तु में आसक्त नहीं होता है, जैसे पद्मपत्र जल में नहीं आसक्त होता है, क्योंकि वह मन स्वच्छ हो 
गया है ॥ २२॥ फिर जन्म के योग्य जो निब्िड बासना है. वही चित्त झन्र से कद्दी जाती है, बह 
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५६७ तर्वाथेमणिमाल्ठा | अष्टमे ज्ञानादिकाणडे 


बद्धवासनमर्थों य/ सेव्यते सुखयत्यसों | 
तां त्वं सच्तामिधां विद्धि पुनजननवजितास्‌ २४ यत्सुखाय तदेवाश वस्तद$खाय नाशतः ||३० ॥ 
जीवन्मुक्ता महात्मानः सच्चस्थाः संयतेन्द्रियाः | | तनुभावनमर्थो यः सेव्यते वा विवासनम्‌ | 
विहरान्त गतासड्ग न चित्तस्थाः कदाचन ॥२५॥ नासों सुखायते नासों नाशकालेन दुःखदः ॥३१॥ 
मूढं चित्त चित्तमाहुः प्रबुद्धं सच्मच्यते | क्षीणवासनया बुद्धया यत्कम क्रियतेडनघ ! | 
अप्रबुद्धा हि चित्तस्थाः सच्तस्थास्तु महाधियः २६ तहग्धबीजवद्‌ भूयों नाइुर प्रतिमुश्चवति ॥३२॥ 
भूयः प्रजायते चित्त सत्तं भूयो न जायते | योगवा* प्र० ६। एल 
अप्रबुद्धस्य बन्धो5स्ति न ग्रबृद्धस्य भपते ! २७. सज्ेव्यवहारित्वाद्‌ भवभावनवजनात्‌ | 
शोगवा ० प्र० ६।१०१२८। इत्यादि ॥ | शरीरनाशदर्शित्वाद्‌ वासना न ग्रवत्तते ॥३३॥ 
मोौख्यमोहसमृत्थाना त्वनात्मन्यात्मभावना | आत्माअ्सड्रस्ततोन्यत्स्यादिन्द्रजालमिदं जगत | 
आलमज्ञानान्महातोधाद्विलयं याति वासना ॥१८॥ ईप्चअलनिणीत तो जा आम 
यो न निरवांसनों नूनं सवंधमंपरोडपि सः ५. ५ 02445 0. 
सवज्ञोउ्प्याभतो बद्धः पञ्ञरस्थो कप ् क्‍ ॥२९।| 90% 48% मद 3से मद्वतवासना । 

* » महदभयपरित्राणा द्वित्राणामेब जायते ॥३५॥ 


योगवा० प)१्र० ६।३५|३७-४४ ॥ 


यया वासनया तज्ज्ञा विहरस्तीह कमस | 


वधूतग]० जण० १|१॥| 


_गत्म ज्ञानी मे नहीं रहती है ॥| २३॥ जिस वासना द्वारा ज्ञानी यहाँ कर्मों में विहार करते हैं. उस को 
उम्र सत्त्त ज्ञामक वासना जानो, वह फिर जन्म रहित है, ऐसा समझो | २०७॥ संयत वश्ीभूत इन्द्रिय 
५ महात्मा >ज्ञानो, जीवन्मुक्त सक्तव में स्थिर हो कर विहार करते हैं, कभी चित्त में स्थिर नहीं होते 


है ॥ ९५ ॥ मोह युक्त चित्त को चित्त कहते हैं, प्रबोध युक्त को सत्त्व कहते हैं अप्रबुद्ध 5 अज्ञ चित्तस्थ 
होते है, महा बुद्धि वाले ज्ञानी सक्त्वस्थ होते 


| २६॥ हे भूपते ! > शिखिध्वज ! चित्त फिर जन्मता 
है पर्व फिर नहीं जन्मता हैं, इस अज्ञ को संसार बन्ध है, ज्ञानी को नहीं है।। २७॥ मूखंता और 
भा से उर्तात्त वाली, अनात्मा देहादि में आत्मभावना होती है, सो भावना रूप बासना आत्म ज्ञान 
५ भद्दा वाध सर नष्ट हो जाती है ॥ २८॥ और जो पुरुष वासना रहित नहीं है, सो सर्व धमंपरायण 
सबेज्ञ भी सर्व॑ तरफ से बन्धन युक्त हैं, जैसे पिल्लर का पक्षी बन्धन युक्त रहता है ॥ २९॥ ग्रहीत 
सत्ता पुक्त जो अर्थ सेबित होता > भोगा जाता है, बह सुख करता है, और जो अर्थ भोग द्वारा सुख 
के लिय हांता है, वही नाश से ज्ञीघ्र ही दुःख के लिये हो जाता हें ॥ ३२०॥ तनुभावना सूक्ष्म दग्ध 
वासन्नायुक्त, वा वासना बिना जो अर्थ सेवित होता है, वह वस्तु न सुख के लिये होती है, न वह नाश काल 
के द्वारा दुःखप्रद होती है, ॥ ३१॥ क्षीण "नष्ट बासना वाली बुद्धि से जो कम भी किया जाता ह्‌, 
ह॑ अनघ ; दग्घध बीज तुल्य वह कम फिर जन्मादि रूप अंकुर को नहीं उत्पन्न करता हैं॥ ३२॥ 
. सज्ञ + फलच्छारहित व्यवहार > कर्म वाला होने से, संसार के भावन - चिन्तनादि के त्याम 
स॑ ओर शरोर क नाश को देखने से वासना नहीं होती है । । ३३॥ आत्मा असज्गभ निविकार है, उससे अन्य 
यह जगत इन्द्रजाल तुल्य मिथ्या है, इस प्रकार रढ निर्णीत अनुभूत होने पर मन में वासना किससे हो 
सकती है |! ॥ ३४॥ छोक देहादि में मिथ्यात्वादि के ज्ञान से उन की वासनाओं की निवृत्ति पूषेक महाभय 
से रक्षा करने वाल्ली अद्वंत वासना इश्वर के अनुग्रह से ही दो तीन को ही होती हे, इससे अद्वेत वासना 


चतुर्थ बासनातत्त्यागप्रकरण म्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहि ता 


इश्वरानुग्रहादेषा पुंसामद्रेतवासना | | सर्वात्मभावः परमों छोकों बाधविवजनात ! 

महाभयकृतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ॥३६॥ | बाध्यन्ते देवराजाद्या इब शब्दस्ततः श्रुतः ॥४१॥ 
खण्डनखण्डखाद्े १।२५ ॥ | य; सर्पा रज्जरेवेषा यथावस्तुनिरूपणे । 

भक्ते कमफले लेशो बुद्धिस्थो वासनोच्यते । तथेद॑ जगदात्मेव जगननेवात्मन ; प्रथक ॥४२॥ 

अविद्योत्कषतो भाति जयघातादिवासना ॥३७॥ | अतः सर्वोष्स्मीतिमति नेंव स्थप्नेउपि विश्रमः । 

४ तात्तिकसा० ॥  तत््यावेदकमानेन जाता धी चिंश्रमः कथम्‌ ॥४३॥ 
तदत्राविद्यया मन्यन्ते।। ३८॥ देढंदाश्य्र० ४३९० ॥| 'पखर 
[ अत्न-स्वप्ने भयादिकमविद्यया मन्यन्त इत्यथेः || अथ यदत्र देव इव राजेबाहमेवेद सर्वोष्स्मीति 
अज्ञान क्षीयमाणेज्थ जाग्रददवांदवासना | मन्यते सोउस्य परमो ठोकः।|७४॥।| रेहंदा ०४।२॥२०॥ 
मति देवो5स्मि राजाअस्मीत्येतां स्वप्ने करोति हि३९ थात्यक्त्वा सुखमाम्ोति नात्यकृत्वा विन्दते परम्‌ | 
विद्यायाः परमोत्क जाग्रत्साक्ष्यात्मवासना । नास्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सबव॑ सखी भव ४५ 
सर्वोज्स्मीति मतिं स्वप्ने करोत्यद्वेतमासिनीम॥४ ०॥ महान» शक पे अंडे ललित 

इति चतुथ वासनातत्त्यागप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


के लिये इश्वरो पासना कतंव्य है ॥ ३५ ॥| महाभय रूप संसार से जिसने रक्षा की है, ऐसी यह्‌ अद्वंतवासना 
यदि होती भी हे, तो इश्वर के अनुग्रह से दो तीन ८ अत्युत्तम अर्तप को होती है ॥ ३६॥ जाग्रत्‌ काछ मं 
कम फल के भोग होने पर जो बुद्धि में लेशनलब-कण हे सो व।सना कही जाती है, वह अविद्या के उत्कषे-- 
अधिकता से स्वप्न में व्यक्त होकर जय घातादि की वासना कमोधीन जयादि रूप से भासती है 
और उस स्वप्न में भयादि को अविद्या से अपने में मानता है ॥ ३७-३८ ॥ ओर अज्ञान जन्य दुष्ट वासना 
के क्षीण होने के बाद जाग्रतू में देवादि की बासना होती हे, सो स्वप्न में देव हूँ राजा हूँ, इस बुद्धि को 
उत्पन्न करतो हूं ॥ २५ ॥ विद्या क आत उत्कथष (वृद्धि) होने पर जाग्रतू म॑ साक्षी स्वरूप आत्मा को वासना 
होती है, सो स्वप्न में अद्वेत को प्रकाशने वाली में “सब स्वरूप हूँ” ऐसी बुद्धि उत्पन्न करती हैँ ॥ ४० ॥ 
सवीत्सता बाध रहित होने से परम छोक है, ओर देव, राजा आदि बाधित होते हूँ, इसी से श्रुति 
में “इब” शब्द सुना गया है, कि राजा के समान होते है, वस्तुत:ः स्त्रप्न मं राजा आदि नहीं होते है ॥ ४१॥ 
और जैसे रस्सी में सर्थ का श्रम होता है, तहाँ सत्यवस्तु रज्ज॒ के देखने जानने पर जो सप॑ रहता है, सो इस 
रज्ज रूप ही हो जाता है, तेसे ही अज्ञान से सिद्ध यह जगत्‌ आत्मज्ञान होने पर आत्म स्वरूप ही हो जाता 
है, आत्मा से पृथक सत्य नहीं भासता है॥ ४२॥ इससे स्वप्न में भी होने वाछो सर्वोड्स्मि! -सवब 
स्वरूप हूँ, यह्‌ बुद्धि >ज्ञान देवादि ज्ञान के समान विश्रम रूप नहीं है, सत्य वस्तु की कक: प्रमाण जन्य 
कोई भी बुद्धि विश्वम केसे हो सकती हैं? ॥४२॥ इसी से श्रुति कहती हैं कि स्वप्न मे वादि के समानत्व 
का ज्ञान होता है, परन्तु में इस सबे स्वरूप हूँ, ऐसा जो सानता हूं सो इस का परम लोक है ॥ ४४ ॥ 
लौकिक वासनादि के त्याग विना न सुख पाता है, न पर तत्त्व को पाता हैं, न अभय हो कर सोता है, 
इससे सब को त्याग कर सुखी हो ॥ ४५ ॥ चोथा वासनातत्त्याग श्रकरण समाप्त ॥ 
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५६६ तक्त्वाथेमणिमाल्ठा 


| अष्टम॑ शञानादिकाणडई 


अथ जीवन्म॒ुक्ति; ॥ ५ || 


जीवन्मुक्तो भवेन्युक्तो विदेहोईपि विवासनः | 


मरणाद्या भवेन्युक्तिः साउनित्या स्वगंलक्षणा | १॥ 


जीवन्युक्तस्य मुक्ति हिं स्वात्मरूपाउतिनिमला | 
निगुणा निष्कला शान्ता निरवद्यस्वलक्षणा |॥|२॥ 
निर्विशेषा तथा$न्येषां सविशेषाउथ सक्रिया | 
अतोज्नित्योपचारेण मुक्तिशब्देन भण्यते ॥३॥ 
ब्रह्मलोकेडपि यो जीवन्युक्तः स मक्त उच्यते | 


नान्यथा परमेशो5पि वेदाः सर्व वदन्ति ताम्र | ४॥। 
उक्त च- 
तच्चित्तास्तद्भतग्राणा बोधयन्तः परस्परम | 


कथयन्तश्र तान्नित्य तुष्यान्ति च रमन्ति च ॥५॥ 
तेषां ज्ञानंकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम । 
सा जीवन्म॒क्ततोदात विदहान्यक्ततेव या ||६॥ 


यथा स्थितमिदं यस्य व्यवहारवतो5पि च | 

अस्तं गत॑ स्थित॑ व्योम जीवन्युक्तः स उच्यते |।७ ॥ 
बोधकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सपप्तवत | 

य आस्ते व्यवहत्तेव जीवन्युक्तः स उच्यते ॥८॥ 
नोदात नास्तमायाति सुखे दःखे मुखप्रभा | 
यथाग्राप्तस्थिते यस्य जीवन्युक्तः स उच्यते ॥९॥ 
यो जाग्रति सुषप्तस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते | 
यस्य निवसनों बोधः स जीवन्युक्त उच्यते || १ ०॥ 
रागद्रेपभयादीनामनरूप॑ चरन्नपि | 
योउन्त व्योमवदर स जीबन्युक्त उच्यते | १ १ 
यस्य नाहडकृतो भावों बुद्धि यस्य न लिप्यते | 
कुवंती5कुबतो वापिस जीवन्युक्त उच्यते ॥ १२॥ 


अथ जावन्पम्राक्त----वासना रहेत जीवन्मुक्त ही विदेह होने पर मुक्त हाता हैं, जीवन्मुक्ति बिना 


भरण स जा मुक्ति होती है, सो स्वगेरूप अनित्य मुक्ति होती है ॥ १॥ जावन्मुक्त को विदेह मुक्ति निजात्म 
प्वरूप वाला, अत्यन्त निर्मल, निगुंण, निष्कछा-अवयब रहित, श्ञान्त दोषर हित निजलक्षण॒”"स्वरूप लक्षण 


वाला होता हैं ॥| २॥ और निविशेष - भेद अतिशय आदि रहित होती 
सहित होती है, इसस अनित्य होती है, उपचार गुण-बृत्ति-मिथ्यावाक्य से, मुक्ति 


अन्य की मुक्ति सविशेष क्रिया 
शब्द से कृहा जाती 


है ॥ ९ ॥ ब्रह्म छोक म॑ भी जो प्रथम जीवन्मुक्त - निष्कामादि होता है. सो फिर विदेह मुक्त कहा जाता है 


जीवन्म॒क्ति विना परमेश्वर भी विदेह मुक्त नहीं होता । 
प्राण वाला - आत्म ज्ञानोपयोगी जीवन व्यापार वाला, उसी को परस्पर क्‌ 
करता हुआ तुष्ट होता ओर रमता है | ५॥ तिस एक 
को वह जीवन्मुक्तता प्रकट होती है, कि जो विद्देह होने से भी टाद्ध मुक्तता ही रहती है।॥ 


॥ ४ ॥ ।तेस आत्मगताचत्त वाला आत्मगत 
रान वाला सदा उसी का कथन 
ज्ञान म नष्ठा वाला आत्मज्ञान के विचार शाल 
॥ जिस 


उाचत व्यवहारयुक्त ज्ञानी का यथायोग्यर स्थिर भी यह विश्व ज्ञान से अस्तज्ञत > बाधित हो गया है, और 


व्याम >चिदाकाश निमेल स्थिर हे, वह जीवन्मक्त 


श्राप्तास्थांत वाला सदा रहने से जस की 


कहलाता हूं ॥| ७॥ एक बोध में निष्ठता -- स्थिरता को 
आप्त जा पुरुष जाग्रत्‌ में व्यवहार कतो हआ भी सुषुप्र के समान निविकार रहता हूं, सो जीवन 


ह६॥ ८॥ सुख दःख में जस क मुख को पग्रभा -- कान्ति डादत अत्त्त नहीं होती 


न्मुक्त कहलाता 
? जे रस रहती है, यथा 


ऐसी! स्थिति हे, सो जावन्मुक्त कहछाता 
/ #९७ाता ६॥५९॥ जो सुषुप्तस्थ" 
के तुल्य निबिकार आत्मा में स्थिर होता हुआ भी जागता किक 


नहीं रहता हँ-जो जाग्रत्‌ के अभिमान से रहित रहता हू, इस से जिस को वासना रहित बोध र 
जीवन्मुक्त कहलाता ह ॥१०॥ रागद्वेष भयादि के अनुरूप -- सरश बाह्य मिथ 


ह--मोह रहित रहता है, जिस को छोकिक जाग्रत्‌ 


हता हे, सो 
या व्यवहार करता हुआ भी जो 


अन्तर मं अ अच्चदठ 
काश तुल्य अच्छ-निर्मे्ठ आत्मनिष्ठ रहता है, सो जीवन्मुक्त कहृल्ठाता हे ॥ ११ ।। किया करते 
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यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्िजते च यः | 
हषामपषभयोन्प्क्त: स जीवन्युक्त उच्यते | १३॥ डद्धसक्ष्यानपतित॑ चेतः प्रतनुवासनम | 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः अतिवाहिकतामेति हिम॑ तापादिवाम्बताम ॥२०॥ 


यः सच्चित्तोअपि निश्चित्त; स जीवन्युक्त उच्यते॥ १४॥ अतिवाहिकतां यात॑ वद्ध॑ चित्तान्तरे मनः | 
याोगवासि०७० प्र० ३।६ || घर 


स्वप्ने निवांसनाबीजे यथोदेति सपुप्तता 
जाग्रत्यवासनाबीजे तथोंदेति विमुक्तता ||१५॥ 
येयं तु जीवन्युक्तानां वासना सा न वासना | 
शुद्धसत्वाभिधान तत्सत्तासामान्यम्रुच्यते ॥१६॥ 
या सुप्तवासना निद्रा सा सपप्रिरिति समता | 


| अमुक्तेरपरिज्ञातां सा जीवन्युक्ततोच्यते ॥१९॥ 


सगजन्मान्तरगतेः सिद्धे मिंठति नेतरत ॥२१॥ 
यागवा७० प्र-०. ३३२२|४-१० || 
आपतत्स यथाकालं॑ सुखदःखेष्वनारतम | 
न हृष्यति ग्लायति यः स मक्त इति होच्यत्ते || २२॥। 
हपामपमयक्रोधकामकापण्यच्शिमिः | 
यत्सुप्तवासन जाग्रदूघनोज्सों मोह उच्यते |१७॥ |. < पे यॉच्न्तः पीके पाप ै £ । 
प्रक्षीणवासना निद्रा तुयंशब्देन कथ्यते । त्यक्तावने विंटपिनों भूयः पत्राणि नो यथा । 
जाग्रत्यपि भव॒त्येव विदिते परमे पदे ॥१८॥ तिर्वासनस्य जीवस्य पुनर्जन्मादि नो तथा ॥२४॥ 
प्रक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थितिः | 


हुए वा नहीं करते हुए, जिस की बुद्धि कठेत्व अकतठेत्व के अभिमान से रिप्त नहीं होती है, इसी 
से जिस को अहंकृत - में करता हूँ, ऐसा भाव भावना. नहीं होती है, सो जीवन्मुक्त कहछाता है ॥ १२ ॥ 
जिससे छोक उद्विग्न > भयभीत नहीं होता है, जो आप भी छोक से उद्दिग्न नहीं होता है, हष, आमर्ष - 
क्रोध, भय, से रहित वह जीवन्युक्त कहलाता ॥ १३॥ जिस की संसार की कछता > सत्यता बुद्धि आन्त 
हो गई है, वह्‌ अन्य की दृष्टि से देहादि कछा --अवयव वाला होता हुआ भी निरवयव है, और जो 
सचित्त -सचेतन होता हुआ भी निश्चित्त मन रहित है, सो जीवनमुक्त कहलाता है ॥| १४ ॥ जैसे स्वप्न 
के निगंत-अनुदूभूत वासना रूप बीज वाला होने पर सुषुप्तता प्रकट होती है, तेसे जाग्रत के वासना 
बीज रहित होने पर मुक्तत्व प्रकट होता है ॥ १५॥ जो यह व्यवहार का हेतु जोबन्मुक्त की वासना 
है, सो वस्तुतः वासना नहीं हे, वह तो शुद्ध सत्तनामवाछा सत्तासामान्य कहा जाता हें॥ १६॥ 
जो सुप्त -अनुदभूत वासना वाली निद्रा है, सो सुषुप्ति कहछाती है, और जो सुप्त-अभिभूत वासना 
वाला जाग्रत्‌ है, सो वासनाओं के घन रूप मोह ८ मूछो कहलाता हे ॥ १७ ॥ अत्यन्त क्षीण वासता वाली 
निद्रा तुयोबस्था कहलाती हे, सो परमपद के विदित > ज्ञात होने पर जाग्रतू में भी होती हें ॥। १८॥ प्रक्लीण 
वासना वाली जो यहां जीवनवालों की जीवन की स्थिति हे, सो अमुक्तों से अपरिज्ञात जीवन्मुक्तता 

ही जाती हूँ ॥ १९ ॥ शुद्ध सत्व रूपता को प्राप्त अत्यन्त सूक्ष्म वासना वाछा चित्त अतिवाहिक रूपता 
को प्राप्त होता है, जैसे बफे ही ताप से जल होता है ॥ २० ॥ अति वाहिक पतन को श्राप्त बुद्धरज्ञान युक्त 
मन सगोन्‍्तगेत जन्मान्तगेत चित्तों से सिद्धों से मिलता हे, अन्य नहीं॥ २१॥ समय के अनुसार 
निरन्तर सुख दुःख के प्राप्त होते रहते भी जो ह॒षे ग्लानि को नहों प्राप्त होता है, सो जीवन्मुक्त कहलाता 
है ॥२२॥ हष आमषे- वेग, भय, क्रोध, काम, कृपणता आदि की दृष्टि - ज्ञानों से जो अन्तर में परामृष्ठ -- 
संबद्ध चिन्तित नहीं होता हे, सो जीवन्मुक्त कहलाता हे ॥ २३॥ भूमि को त्यागने वाला उखड़े हुए 


योंगवा० प्र० ५।४८।५५ ॥ 
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५६८ तर्वाथेमणिमाला 


असँसज्भगत्पदार्थानां मनःशान्तिविंमक्तता | 
सत्यसत्यपि देहे सा सम्भवत्यनघाकृते! ॥२५॥ 
स्नेहसंक्षयमेवाड़ ! विद केवल्यमुत्तमम्‌ | 
तत्सम्भवति देहस्य भावे चाभाव एच च ॥२६॥ 
यो जीवति गतस्नेह; स जीवन्युक्त उच्यते | 

स स्नेह जीवतो वद्धो मुक्त एवं तृतीयकः | २७॥॥ 
यत्रो यत्रेन कत्तव्यों मोक्षाथथ युक्तिपूवकम । 
यत्रयुक्तिविही नस्य गोष्पदं दुस्‍्तरं भवेत्‌ ॥२८॥ 


योगवा० प्र० ५।७५४।॥५२। इत्यादि ॥ | 


कुबतो5कुबतस्चैव मनसा यदमज्जनम्‌ । 
शुभाशुभेषु कार्यपु तदसड़ं विदुबंधाः ॥२९॥ 
अथवा वासनोत्साद एवासड्र इति स्मृतः | 


यस्य न स्वदते दृश्यमदश्यं स्वदते हृदि | 
स वाह्याभ्यन्तरं शान्‍्तः स विती्णो भवाणवात््‌ ३१ 
योगवा० प्र० ६-२।३६।१५ ॥ 
भवेद्‌ व्यवहृतावेव पदाथान्तरवेदनम्‌ । 
मोक्षोडपि चेतसो धम३्चेतस्येव स तिष्ठति ॥ ३२॥ 
न देहे, देहधमस्तु न देहाहिनिवत्तंते | 
न कदाचन निमुक्त चेतों भूयों निबध्यते ||३३॥ 
यत्नेनापि पुनबद्धं केन वृन्तच्युतं फलम | 
देहस्तु देहधर्मण जीवन्यमृक्तिमतामपि ॥३४॥ 
गृद्यते तद्गतं तेषां चेतस्त्वचलमेव तत् | 
मोक्षो हि न परज्ञेयों धारणादिश्रयोगवत्‌ ॥३५॥ 
व्यवहारे यथेवाज्ञस्तथथेव खलपण्डितः | 


| श्रष्टमे ज्ञानादिकाणडे 


पञ्ञमं जीवन्मुक्तिप्रकरणम्‌ ) ७२ 


न सुखाय सुख यस्य दुःख दुःखाय यस्य नो | 
अन्तमुंखमते नित्यं स मृक्त इति कथ्यते ॥|३७॥ 
यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिदृव्योमन्यचलस्थितेः | 
प्रसृतेष्विव भोगेषु स म्रक्त इति कथ्यते ॥३८॥ 
चिन्मात्रात्मनि विश्रान्तं यस्य चित्तमचश्वलम | 
तत्रेव रतिमायात॑ स जीवन्यक्त उच्यते ॥|३९॥ 
परमात्मनि विश्रान्तं यस्य व्याबृत्य नो मनः | 
रमते5स्मिन पुन ये स जीवन्मक्त उच्यते || ४ ०॥ 
श्रीराम उबाय 
न सुखाय सुख यस्य दुःखं दःखाय यस्य न | 
जडमेव मरने ! मन्‍्ये मानव॑ तमचेतनम्‌ ॥४१॥ 
श्रवासष्ठ॒ उवाच 


चिद्व्योमेकान्तनिष्ठत्वात्प्रयन्लेन विना सुखम्‌ । 


हिन्दी भाषानुवादसहि ता ५६५९ 


सवाथंषु विवेकेन स विश्रान्तः परे पदे ॥४श॥ 
यस्य कस्मिश्रिदष्यर्थ क्वचिद्रसिकतास्ति नो | 
व्यवहारवतो5प्यन्तः स विश्रान्त उदाहत:॥ ४ ४॥ 
यः कर्मोधमनाइत्य स्वात्मन्येवावतिष्ठते | 
स आत्माराम इत्युक्तो न जडोज्सों रघद्वह ! ४५ 
योगवा०» प्र० ह -२।१६६ || 
अजो5हममरो5मृत्युरजरोडभय॒ एवं च॒ | 
स्वज्ञःसबंदक्‌ शुद्ध इति बुद्धो न जायते ॥४६॥ 
क्षीरात्सपियथोदध्वत्य क्षिप्त तस्मिन्न पूर्व । 
बुद्धयादे ज्ञस्तथासत्यान्न देही पूवंबद्भवेत ॥8७॥ 
उपदशसाह० प्र० १७।५४६-६१ ॥ 


यथा वरिचरःपक्षी न लिप्यति जले चरन्‌ । 


यया कयापि युकत्यान्तः सम्पादय तमेव हि ।।३०॥| वासनाज्वासने एवं कारणं बन्धमोक्षयो: ॥३६॥ 
योगवा० प्र० ६-२| २८।२४-२५ ॥ योगवा० प्र० ६-२।१२५।३० इत्यादि ॥ 


| 


वृक्ष के जेसे फिर पत्र नहीं होते हैं, तैसे ही वासना रहित जीव के फिर जन्मादि नहीं होते हैं ॥ २४ ॥॥£ 
मन के सब पदार्थों के असंसज्ञ-सम्बन्धाभाव से मन की शान्ति विभुक्तता है, सो देह के रहते ओर 
नहा रहते हुए भी अनधाक्ृति वाले को होती हैं ॥ २५ ॥ है अ्ज ! श्रम जन्य स्नेह, राग के सम्यग नाञ को 
हो उत्तम केवल्य-६ मुक्ति ) कहते हैं, सो देह के भाव और अभाव रहते भी होता हैं ॥ २६॥ जो स्नेह - 
अत रदँत जता हैं, सो जीवन मुक्त कहलाता है, स्नेह सहित जीवन से बद्ध कहलाता है, स्नेह रहित देह 
के अभाव वाला त|सरा मुक्त हा कहछाता हूँं॥ २७॥ मोक्ष के लिये युक्तिपूषक साधनरूप यत्न ८ 
सावधानी से करना चाहिये, क्योंकि यत्न युक्ति रहित को गोष्पद तुल्य तुच्छ संसार दुस्तर होता है॥ २८॥ 
#माद कता वा नहीं कतो को जो मन से शुभाशुभ कार्यों में अमज्जन - अनासंक्ति है, उसको विद्वान्‌ 
असज्ञ जानते है ॥ २९ ॥ अथवा वासना के नाश को ही असह्ढः कहा जाता है, जिस किसी युक्ति से उस 
असज्ञ को ही अन्तर में सिद्ध करो ॥ ३ | जिसके हृदय में हइ्य विषय स्वादु नहीं प्रतीत होते हैं, नंहों 
रुचते हू, ऑर अदृश्य ब्रह्म रुचता हे, बाहर भीतर ज्ञान्त वह ज्ञानी संसार समुद्र से वितीणे- पार 
5 है ॥ ३ ॥ जीवन्मुक्त को व्यवहार में हो पदाथोन्तर का ज्ञान होता है, समाधि में नहीं, और मोक्ष 
भी चित्त का धमं है, सो समाधि काल में उस चित्त का ही निरोध होता हैं, इससे उसी का बह सी ल रहता 
5 ॥ २ ॥ फिर जब चित्त देह रूपता को धारण करता है, तब देह में मोक्ष नहीं रहता है, क्योंकि देह 
के धमम देह के रहते देह से निवृत्त नहीं होते हैं । तो भी वासनांदि से निमुक्त -फिल फिर कभी नहीं 
ता है ॥ ३३॥ क्योंकि ब्रृन्‍्त से गिरे हुए फंलछ को फिर पूर्व के तुल्य किस ने बाँधा हैं ? परर 

० नन्‍्युक्त को देह तो देह धर्म से युक्त रहती ही हैं, चित्त नहीं ॥ ३४ ॥ इस से उन का उस वेहगत हे 
वह मं ध् हीं गहीत ज्ञात होता है, और वह मोक्ष धारणाध्यानादि के प्रयोग - व्यवहार तुल्स अन्य 
7 ज्ञैसज्ञय जानने योग्य नहीं है । ३५॥ क्योंकि व्यवहार में जैसे अज्ञ रहता है, तैंसे ही मुक्त! 
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नवेत्ति श॒ुद्धबोधात्मा यः स विश्रान्त उच्यते ॥४ २॥ | बिमुक्तात्मा तथा योगी गुणदोषे न॑ लिप्यते॥9८॥ 
सव एवं परीक्षीणा: सन्दहा यस्य चस्तुत$ | महाभा० शान्तिप० ग्र० २४८१७ ॥| 


ज्ञानी रहता हैं, अन्तगेत वासना और वासना का अभाव ही बंध और मोक्ष का कारंण है ३६ ॥ सुख 
का साधन विषय जिस के सुख के लिये नहीं होता है, न दुःख का साधन दुःख के लिये होता है, क्योंकि 
उस की मति अन्तमुख आत्मनिष्ठ है, इससे अन्तर्मुख मति वाले को सुखादि नहीं होते हैं, वह जीबन्मुक्त 
कहलाता है | ३७ ॥ चिदाकाश में अचल स्थिति से जिस की प्रज्ञा ८ बुद्धि नहीं चलती है कि-जैसे 
अज्ञो की बुद्धि प्रस्धत > विस्तृत भोग में आसक्त हो कर नहीं चलती है, वह जीवन्मुक्त कहल्यता है 
॥ ३८ ॥ चेतन मात्र आत्मा में विश्राम युक्त अचल जिस का चित्त उस आत्मा में ही रति > प्रीति 
को प्राप्त किया है, सो जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ३९ ॥ परसात्मा में विश्रान्त-स्थिर जिस का मन फिर 
वहाँ से छौट कर इस दृश्य संसार में नहीं रमता है, सो जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ४० ॥ श्रीराम जी बोले 
कि हे मुने ! जिस को सुख, सुख के लिये, और दुःख, दुःख के लिये नहीं है, उस अचेतन मनुष्य को 
में जड़ ही मानता हूँ ॥ ४१॥ श्रीवसिष्ठ जी बोले कि एक चिदाकाश में स्थिर होने से किसी के प्रयत्र 
के बिना जो शुद्ध बोधात्मा सुख को नहीं जानता है, सो विश्रान्त कहछाता है, जड़ नहीं ॥| ४२ ॥ जिस को 
विवेक से अज्ञानादि की निवृत्ति द्वारा सवो्थ विषयक सब संदेह नष्ट हो गये हैं, सो पर पद में विश्रान्त 
है ।| ४३॥ व्यवहार युक्त भी जिस मनुष्य को अन्तर में किसी अथी में कहीं भी रसिकता- रागित्व 
नहीं है, सो विश्रान्त कहा गया है ॥ ४४॥ जो कर्म समूह का अनादर कर के अपने आत्मा में ही स्थिर 
होता है, हे रघृद्॒ह -- राम ! वह आत्मा55राम इस शब्द से कहा गया है, वह जड़ नहीं है ।|४५॥ मैं अज 
अमर>अविनाशी, मृत्यु रहित, अजर, अभय, स्वज्ञ, सवद्रष्टा, शुद्ध हूँ, इस प्रकार जानने वाला बुद्धज्ज्ञानी 
नहीं जन्मता हे ॥४६।॥ घृत को दूध से निकाल कर फिर उस दूध में देने पर भी पूर्व के समान वह दूध 
के साथ मिलता नहीं है, तैसे असत्य बुद्धि आदि से उद्घृत-निकला हुआ ज्ञानी आत्मा पूर्व के समान देहों 
नहीं होता है ॥४७॥ जैसे जलचारी पक्षी जल में चरता हुआ जल से लिप्त नहीं होता है, तैसे ज्ञान से विभु- 
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अण् गभ०००] । $। ०५१0॥; 


(|[[[|[[[[[[[।।[[[[| | 
है 





४७० तर्वाथेमगिमाला अमे ज्ञानादिकाणरे क्‍ 
लेष्ठ तिदृहमुक्तिप्रकरणम हिन्दी भाषानुवादसहिता 


अना निधनो तट  थो धर विच रेन्न $ वे प्रभिचन्त येह न्‍्थेय) 
शक पर <+>कश केस कद का कक के 5४६5. "हर 5:अक हैँ “पे आत्मारामाः सदा मुक्ता जगत्सम्बन्धवर्जिताः। | विश्वमेव॑ विधेरेव ह्ोकमात्र स्वधाभजः | 
अक्रध्यन्नप्रहष्यंश्व नित्य विगतमत्सरः ॥|४९॥ | अथ मर्त्योड्सतो भवत्येतावदसुशांसनम ॥५४॥ औशैक्रोशिश्रिता' ये चः जीवर बचे 
5 “लक अ ५2206 7 8कर तक कठोप» २।६।१४-१४ ॥ रशकॉटाश्रता ये च जीवन्युक्ताः स्ववादनः ॥६०॥ भवन्त्यपक्ृत॑ धन्य जीवन्गक्ते महात्ममिः | ६२॥ 
सवभूतसमों दान्‍्तो रागद्वेषविवर्जितः बीजानि दग्निदग्धानि न रोहन्ति पुने यथा । ४ + मस्त शएकाफ्ेकपत) ४ े शंम्मुगी5 ॥ 
त्यक्तनिन्दास्तुति मॉनी मोध्षस्थः परिकीत्त्यते ५० | ज्ञानदग्पैस्तथा क्लेशे - त्मा संयुज्यते पुन॥॥५५॥ रक्ता विश्वकस्याणे सन्तिष्ठन्ते महीतले |॥६?१॥ इति पद्चम॑ जीवन्मुक्तिप्रकरणं समाप्तम ॥ 
हे कन्दउ० ० 5 ९४४७॥  आत्मान॑ विन्दते येन सवभृतगृहाशयम्र । 
दशनादिक्रिया: कुबनू यथापूव य इन्द्रियेः । इलोकन याद वाद्धन क्षीण तस्य प्रयोजनम।।५६॥ 
सेद्धायसिद्धी न जानाति स जीवन्म्नक्त उच्यते ५ १ द्यक्षरादभिसन्धाय केचिच्छ लोकपदाई्ित; | 
अनुभूातप्रका० श्र० ४॥६२ || शतरन्यं सहस्रेश्व प्रत्यया माक्षलुक्षणम्‌ ।। ५७॥| 
सशान्तसवसझल्पा या शलावदवास्थातः | महास्ा० वनप० ञअ्र० २००|१०८। इत्यादि ॥| 
जाग्रन्निद्राविनिमक्ता सा स्वरूपस्थिति: परा।।५ २॥। | ब्रह्मेशकोटिभेदेन जीवन्ग्क्तो द्विधामतः | 
मेत्रेस्यपनिष० अ० २३१ ॥ | ग्रारव्धकमणां तत्र जीवन्ग्रक्तमहात्मनाम ॥|५८॥ 
यदा सर्व प्रमृनच्यन्ते कामा येज्स्य हृदि स्थिताः | | वेचित्यमेव हेतुः स्थास्प्रभेदे द्विविधे प्रवम्र | 
अथ मच्त्य5्मतो भवत्यत्र ब्रह्म समचनुते ॥५३॥ | ब्रह्मकोटिसमापन्ना जीवन्मुक्ता भवन्त्यहों ॥५९॥ 


अथ विदेहमुक्तिः | ६॥ 
जीवन्युक्तिपदं त्यकत्वा स्वदेहे कालसात्कृते । पडभावविक्रियाहीना शुभाशुभविवर्जिता | 
विशत्यद्हमुक्तत्व॑ पचनोउ्स्पन्दतामिव ।॥|?॥ सवहन्द्रविनिमृक्ता सत्यविज्ञानरूपिणी ॥५॥ 
विदहमृक्तो नोदाते नास्तसेति न शाम्यति | केवल ब्रह्मरूपोक्ता सवबंदा सखलअ्षणा | 


अपर वरस्था ने चाहने च॑ नेतरं रो | न हंगा वगाशामियों स्बन्धवर्जिता ॥5॥ 
है हि यांगवा०» प्र० ३।६।१४ इतच्त्यादि ॥ है 
बहुधा श्रयते प्रुक्ति वेंदान्तेष विचक्षण ! | न दृष्टा न श्रुता विष्णो ! न चास्वाद्या न तरकिता | 


एका सालोक्यरूपोक्ता द्वितीया कमलेक्षण ! ॥| ३॥| | सवावरणनिमुक्ता न विज्ञेया निराश्रया ॥७॥ 
सामीप्यरूपा सारूप्या ततीया पुरुषोत्तम ! | वाच्यवाचकनिर्मृक्ता लक्ष्यलक्षणवर्जिता | 


क्तात्मा योगी > ज्ञानी गुण दोष पुण्यपापादि से लिप्त नहीं होता है ॥| ४८ ॥ उत्पत्ति नाश रहित आत्मा है अन्या सायुज्यरूपोक्ता सुखदुःखविवर्जिता ||४॥ | सबषां ग्राणिनां साक्षादात्मभूता स्वयंप्रभा ॥८॥। 


उस को जान कर मत्सर रहित मनुष्य क्रोध प्रहषे नहों करता हुवा ।वबचरे || ४९ ॥ सव्वेप्राणियों में समता 
वालछा, दमयुक्त, रागद्वष राहत, स्तुतिनिन्दा का त्यागी मौनी महात्मा मोक्षस्थ -- जावन्मुक्त कहलाता 
है.॥ ४० | पूर्व के समान इन्द्रियों से दशोनादि क्रियाओं को करता हुवा भा जो पुरुष फल की सिद्धि 
अंसाद्ध को नहा जानता हैं, दोनों अवस्था मे सम रहता हे. सो जावन्मुक्त कहलाता है || ४१॥ निवृत्त हुए 

सब सकलप जिस अवास्थात म, वह जाग्रतू निद्रा से रहित, शिलातुल्य, एकरस निर्विफ्ार अवस्थिति 


अत महात्मा सब सदा आत्मा में आराम वाले सदा मुक्त सदा जगत के सम्बन्धों से रहित होते हैं 
और ईश कोटि के आश्रित जो जीवन्पुक्त स्ववेदी - आस्मज्ञानी होते हैं, सो ईश्वर के तुल्य होते हुए, भगवान 
के कायरूप विश्व के कल्याण में संरक्त - तत्पर होते हुए भूमितल मे सम्यग न्याय घर्म मयोदा से रहते हैं 
|| $८६३१॥ एक मात्र-केवल इस प्रकार के मुक्त महात्माओं से विश्व सब, स्वधाभुज - देव, उपकृत 
हांते है, धन्य होते है, तथा सब विश्वजसंसार उपकृत और धन्य होता है ॥ ६२॥ 


उत्तम स्वरूप स्थात है || ५२॥ ज्ञान से प्रथम जो काम इस पुरुष में स्थिर रहते हैं, सो सब जब ज्ञानदष्नि 
स विदाण-नष्ट हा जात है, 'अथः- तब बह अ्रथमः का मत्ये > मरणधमो भी ज्ञान से अम्रत मुक्त 
अन्मसरणाद राहत हाता है, और इस झरीर छोक में ब्रह्म को सम्यक प्राप्त करता है॥ ५३।॥ और 
जिस समय इस ज्ञानी के हृदय के अंथिरूप सब कार्यरूपा अविद्या, श्रम नष्ठ हो जाते हैं तब वह मत्य 
अद्धत हाता है, और इन अंथियों के ज्ाश पृवेक जो अम्रृतभाव है, इतने ही के लिये सब बेद बेदान्त का 
अज्ञुशासन ज्उपदंश है ॥ ५४।॥ अप्नि से दग्ध"भुने हुए बीज जैसे प्रथम के समान फिर नहीं 
अमते है, तस हा ज्ञान से दग्ध अविद्यादि रूप क्‍्लेशों से फिर आत्मा देहादि में नहीं मिलता है ॥ ४४॥ 
ज़िल इठछाक वा उस के अद्धंभाग से जो सबभूत हृदय निवासी आत्मा को श्राप्त करता-जानता है. उस 
का प्रयोजन उतने ही से पू्णहो जाता है, कॉई प्रयोजन बाको नहीं रहता ह॑ ॥| ५६ ।। कोई 'तत्त्वमसि 
वक़्य रूप दी अक्षर से कोई इलोकपद 5 सत्य ज्ञानमनन्तम! इत्यादि से अद्लित युक्त त्रह्म विदाप्रोति 
सम इत्यांद संकड़ों, अन्य सहस्नों वाक्यों से अभिसन्धान 5 विचार कर के आत्मा को जानते है, तहा 
(ऊर्ता श्रकार हो वह प्रत्यय >ज्ञान ही मोक्ष का लक्षण-बोधक और स्वरूप है || ५७ ॥ ब्रह्म और ३हबर 
काट > भाग अवस्था के भेद से जीवन्मुक्त दो प्रकार से सम्मत हैं, तिन दोनों प्रकार के प्रभेदों में 
जीवन्झुक्त महात्माओं क प्रारब्ध कर्मों की विचित्रता ही ध्रव हेतु होता है, ब्रह्म कोटि को सम्यक्‌ प्राप्त 


पांचवां जीवन्मुक्ति प्रकरण समाप्र ॥ 
अथ घिदेहम्क्ति---अपने देह के काछ के अधीन -- नष्ट करने पर ज्ञानी जीवन्मुक्त पद ८ अवस्था 


को त्याग कर विदेह मुक्तता में प्रविष्ट होता है, जैसे बायु स्पन्द रहितता को प्राप्र होती है ॥ १ । विदेह 
मुकत उदय ओर अस्त - वृद्धि और हास को नहीं प्राप्त होता है न नष्ठ होता , न सत>व्यक्त न अखत 
>अव्यक्त होता है, न दूरस्थ होता है, न अहंकार रूप होता है, न इतर होता है-न अनहं होताः है 
॥ ९॥ है विचक्षण ! कमलेक्षण ! पुरुषोत्तम ! बेदान्तों में बहुधा मुक्ति सुनी जाती है, एक सालोक्य 
रूपा कही गई हे, इसरा सामाप्य रूपा, तृतीया सारूप्या, अन्या ८ चतुर्थी सायुज्य रूपा कही गई है, सो 
सुख दुःख स॑ राहत हैं ॥ ३-४ ।॥| बह चतुर्थी। जन्म, सत्ता, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, नाझ. रूप छ 
भाव |वकारा से रहत, शुभाशुभ इन्द्रों से रहित, सब इन्‍न्द्रों से रहित; सत्य विज्ञान रूप वाली है ॥ ५ ॥ 
ऊवल त्रह्मरूप सदा सुख स्वरूप, हेय उपादेय- से भिन्न सब सस्बनन्‍्धों से रहित कही गई है ॥ ६ ॥ 
हूं विष्णो ; छोक मे वह दृष्ट वा श्रुत नहीं दे, न आर्वाद्य -आस्वाद लेने योग्य है, न तकित > तर्क का 
विषय अनुमय है । सब आवबरणों से रहित, ओर विज्ञेय से भिन्न, निराश्रय है ॥ ७ ॥ वाच्य -वाचक- 


भाव सम्बन्ध, लक्ष्य छक्षण सम्बन्ध से रहित, सब प्राणी के आत्मस्वरूप, स्वयं प्रकाञ हैं ॥ ८ ॥ 


[[[|[[[[' 
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श्जर तक्वाथेम णिमाला | अष्टमे ज्ञानादिकाणडे 


प्रतिबन्ध विनिर्क्ता सवंदा परमार्थतः | स्वतः सिद्धात्मभृताया मुक्तेरज्ञानहानतः । 
अविचारदशायां तु प्रतिबद्धा स्वमायया ॥९॥  अभिव्यक्ते महाविष्णों ! बद्धत्वं दग्धवस्रवत॥ १ ६॥ 
एषेव परा मृक्तिः प्रोक्ता वेदाथवेदिभिः । प्रपश्चस्य पग्रतीतत्त्वाज़जीवनं पुरुषोत्तम ! | 
अन्याश्र मक्तयः सवा अवराः परिकीत्तिता; ॥ १०।॥| फलोपभोगात्प्रारव्धकर्मणः सड़क्षये हरे ! ॥१७॥ 
जन्मनाशाभभूताश्र तारतम्य॑न सॉस्थताः | प्रतिभासो निवत्तत प्रपश्चस्थ न संशय; | 
स्पद्धयोपहता नत्य परतन्त्राथ सवंदा ॥११।॥| गस्य दृव्यप्रपश्चस्य प्रातभासोजंप केशव ! ।॥। १८॥ 
सुखोत्तरा अपि श्रेष्ठा ःखमिश्राश्र सदा । निवृत्तः स्वप्नवत्स्वयं मुक्त एवं न संशयः 

एताश्र मुक्तयोउन्येषां केषाओिदधिकारिणाम्‌ ॥ १२।। भृतपूर्वानुसन्धानान्मक्त इत्युच्यते मया ॥१९॥ 
भवन्ति विष्णो ! भोगाथ स्वगंवत्ताश नव्वराः। सन मक्तो न बद्धश्न न मुमक्षु ने चापरः | 
एताश्व बहुधा भिन्ना विद्धि पहुजलोचन ! ॥१३॥ श एबम्मा मनात्मानं सह वेद केशव ! ॥२०॥ 
एतास्वशुद्धांचत्ताना क्रममृक्तों जनादन ! | तसं० मुक्तिखं० ग्र० २।२८। इत्यादि । ईश्वरोक्तिः || 
वाल्टा वजायत तता सद्धयत्यव परा गाते; १४ स्रार्टि सालोक्य सारूप्य सामीप्यं साम्यलीनताम्‌। 
यस्य मुक्तिरभिव्यक्ता स्वात्मसवाथवेदिनी । वदन्ति पडविधां मक्ति मुक्तामक्तविदो विभो!॥२१॥ 
तस्य प्रारब्धकर्मान्तं जीवन्मक्तिः प्रकीत्तिता। १५॥ “अक्मरत्तपुनू अंदाज“ अका दाद 


] ०. हा /" 5 4 हक 
परमाथ रूप स सदा प्रातबन्ध - निराधांद ।वेज्न से रहेत है, तो भी विचार राहत दशा 5 अवस्था 


म॑ अपनी माया से प्रतिबद्ध है ॥ ९॥ बवेदाथेज्ञों से यही परा मुक्ति कही गई है, अन्य सब मुक्ति 
अवश कहा गइ है ॥ १० ॥ अन्य भक्ति जन्म और नाश से अभिभूत > पराजित, तारतम्य - न्‍्यूनाधिक 

॥ स॒ स्थर, स्पद्धा - पराभिभवेच्छा से उपहत ८ नष्ट सदा हें, तथा सदा पराधीन हैं ॥ ११॥ उत्तर २ 
आंधिक सुख वाली श्रष्ठ होर्त भा सदा दुःख से [मराश्रत हू, इससे ये मुक्तियां किसी अन्य अधिकारियों 

है ॥ १२॥ हे विष्णो ! हे पंकज छोचन ! स्वगे के समान विनइवर सो मुक्ति सब भोगों के लिये होती 
है, इन को बहुत प्रकार के भेदों से युक्त समझो ।। १३॥ हे जनाद॑न | इन में अशुद्ध चत्त वाला को इच्छा 
हांता ह, आर क्रम से परम मुक्ति की इच्छा जिस को होती है, उन की परम गति सिद्ध होती है ॥ १४॥ 
आर जिस का मुक्ति स्वात्मरूप से सब अथे को प्रकाज्ञने वाली अभिव्यक्त हुई है, उस के प्रारब्ध कमे के 
अन्त तक जाबन्माक्त कहलाती हं ॥ १५ ॥। विष्णो |! स्वत: सद्ध - अनादि स्वयं प्रकाश, आत्म स्वरूप 
मुक्ति का अज्ञान का ननव्वात्त से अभिव्यक्ति से जीवन्म॒क्त को बद्धत्व दग्ध पट तुल्य रहता हँ॥ १६॥ 
है पुरुषात्तम : हे हरे | प्रपग्च के प्रतीत - ज्ञात रहने से जीवन्मक्त का जीवन है, फल के उपभोग से प्रारब्ध 
कम के नष्ट हान पर प्रपग्न की प्रतीति नहों होती है ॥ १७ ॥ प्रारब्ध के भोग होने पर प्र पग्ब का प्रतिभास 
रज्ञान ननइत होगा, इस म संशय नहीं है । हे केशव ! जिस का दृश्य प्रपद्न का ज्ञान भी निवृत्त हो गया 
है, जाग्ात स स्वप्न तुल्य ज्ञान से हृदय का अभाव हुआ हैं, सा मुक्त हा ह॑ इस में संशय नहीं, वहां भी 
बल ततमसान्न अवस्था के अनुसंधान ८ दृष्टि से वह मुझ से मुक्त कहा जाता है परन्तु वतमान स्वरूप हृष्टि 
स॑ वह मुक्त वा बद्ध वा मुमुक्षु वा अपर < अन्य नहीं है। हे केशव ! जो इस प्रकार अपने से आप को 
अपराक्ष जानता हैं, सो मुक्तादि सब व्यवहारों से रहित है || १८-२०॥ है विभो ! मुक्त अमुक्त को जानने वाले 
साष्टि, सालोक्य, सारूप्य सामाप्य साम्य, छोनता, इन नामों वाली छः: प्रकार की मुक्ति भी कहते है ॥२१॥ 


षष्ठ॑ विदेहमुक्तिप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसहिता ५७३ 


ब्रह्मज्ञानं गयाश्रा््ध गोगृहे मरणं तथा | 
वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मक्तिरेषा चतुर्विधा ||२२॥ 
अग्रिपु० अं० ११५॥५ ॥ 

न शब्दशास्राभिरतस्य मोक्षो 

न चेव रम्यावसथप्रियस्य | 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य 

न लोकचित्तग्रहणरतस्यथ || २३ ॥ 
एकान्तशीलस्य सेव तस्य 


विनाप्यकात्मसम्बांधात्कमणवीक्तवत्मना |२६॥ 


ते वृहदा० सम्बन्धवा तिके प्रवपत्ष: | अथ सिद्धान्त $-_ 
न च शक्यं प्रतिज्ञातुं जन्मारभ्यामृते नृभिः | 
निपिद्धकाम्यकर्मादिवर्जज॑ निप्रणरपि ॥२७॥ 
सक्ष्मापराधसन्दशेरतियत्नवतामपि | 
ततो निःसारतां बृद्ध्वा कमणां वेदतत्त्ववित ॥ 
एकात्म्यज्ञानमन्वेति तपोमपितकल्मषः ||२८॥। 
यस्तु जन्मान्तराभ्यासात्क्षपिताशेषकामन 


के वत्तक आदावबाधकारा से पुन) कम न वाक्षते || २९॥। 
58: 25500, रकेस्य । ग्रधिकारपरीक्षायां वात्तिकसारे च्ोक्तम-- 

लक: ४08. ते कि श प्रत्यग विविदिषासिद्धयें वेदानवचनादय; | 
मोक्षो ध्रुव नित्यमहिंसकस्य ॥२४॥ ब्रह्मावाप्त्य तु तत्त्यागस्त्यागेनेक इति श्रुतेः ॥|३०॥ 


स्कन्द॒पु.काशीखं .श्र.४०।१६०- ये थे 3०03. ०।६-७॥ न करम्ंणा न ग्रजया न धनेनाम्रता जना; | 
निषिद्धकाम्ययोस्त्यागात्कमंणो नित्यकमण: ।  त्यागेनैकेउ्मृतस्य॑ त आनशः शुद्धवुद्धयः ॥३१॥ 
करणा त्प्रत्यवायस्य हते भोगेन च क्षयात्‌ ॥२५॥ जन्वभ्यदसवत्साध्या मक्तिरप्राप्तरूपतः 
शरीरारम्भकस्यवं मुक्तिः सिद्धान्तरात्मनः | सपराधायषया चाताउाधकारा न बुश्चुत्सया || ३२॥ 


ब्रह्म ज्ञान, गया मर श्राद्ध, तथा गांप्ठ स॑ मरण, कुरुक्षत्र सं वास, इन भेदों से भी पुरुष को चार 
प्रकार की मुक्ति यह है ॥ २२॥ शब्दशाब्न सें अभिरत 55 आसकत, रम्य 5 सनन्‍्दर निलय स्थान में प्रेम 
छा, भोजन वशद्न मे तत्पर, छोकों के चित्त के ग्रहण > स्वोकार-आदर में प्रव्नत्त को मोक्ष नहीं होता है 
॥ २३ ॥ किन्तु सदा एकान्त शील एक अन्त ८ निश्चय युक्त स्वभाव वाले, एकान्त देश में विचार वाल्ने 
ब इन्द्रिय सम्बन्धी प्रीति के निवारण वाले, स्वाध्याय योग-श्रवणादि में गत प्राप्त मन वाले सदा 
अहिंसक को अबइय मोक्ष होता है ॥२४॥ निषिद्ध- पाप और सकाम कर्मों के व्याग से और नित्य कर्मों के 
करने से, उस के अकरण जन्य प्रत्यवाय - पाप के नाझ से तथा भोग द्वारा शरीर के आरम्भक - जनक 
प्रारष्ध कमे के क्षय होने से, इस उक्तमाग द्वारा कम से ही एकात्मा के ज्ञान के विना भी अन्तरात्मा-जीव 
की मुक्ति सिद्ध होती है, ऐसी शंका का उत्तर है, कि-जन्म से मरण तक निषिद्ध और सकाम कमौदि के 
त्याग की प्रतिज्ञा करना निपुण .मनुष्यों से भी शक्‍्य - योग्य नहीं हे, क्‍योंकि अत्यन्त यत्न वालों का भी 
सूक्ष्म अपराध देखा जाता है, तिससे तक्त्ववेत्ता कर्मों की निःसारता को जान कर, तप से सब कामनाओं 
के नाशयुक्त हो कर एकात्मता के ज्ञान को प्राप्त करते हैं ॥| २५-२८ ॥ जो जन्‍्मान्तर के अभ्यास से सब 
कामनाओं को निवृत्त कर चुके हैं, सो प्रथम त्रह्मचयोवस्था में ही संन्यास श्रवणादि के अधिकारी फिर कर्म 
का विचारादि नही करते हैं ॥२९॥ अन्‍्तरात्मा के ज्ञानेच्छा की सिद्धि के लिये बेदाउध्ययन यज्ञ दानादि हैं 
और ब्रह्म की प्राप्ति के लिये उनका त्याग है,क्योंकि त्याग से ही एक ऋषि मोक्ष प्राप्त किये ऐसी श्रति है ॥३०॥ 
इससे कम वा प्रजा से वा धन से जन अम्नत 5 मुक्त नहों होते हें किन्तु वे एक गुद्ध बुद्धि वाले त्याग से 
अम्ृतत्व को प्राप्त किये ॥ ३१॥ शंका है, कि-प्राप्त रूप वाली होने से अस्युदय - स्वर्ग के समान मुक्ति भी 
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४७४ तकवाथेमणिमाला | अष्टमे शानादिकारे 


मेव साध्याप्यसों मक्तिः स्वग॒ंवन्नेव जन्यते | 
किन्त्वाभव्यज्यत बोधात्प्रदोपेन घटो यथा 
तमामात्रान्तरायत्वात्तमसो विद्यया 


व्यज्यमानेव सा साध्येत्युपचारात्प्रयुज्यते ॥३४॥ 
बृहृदा ० वात्तिकसा०॥ 
इति षष्ठ॑ विदेहमुक्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ ज्ञानप्रतिबन्धस्त न्निवृत्तिइच ॥ ७ ॥ 


ज्ञानस्य प्रांतंबन्धे हि तदभावाय चिन्तयेत | 


तत्सत्त न भवेज्ज्ञान न च मोक्ष! कथश्वन || ?॥ 


कामः क्रोधश्व लोभश्र मोहो < 
आलस्यमापि मात्सय ज्ञानानत्पां 
धर्माधमेंदवरास्तित्वे सन्देहश्र 

तेषामभाववुद्धिश्॒. ज्ञानानुत्पत्तिकारणम ||३॥ 
वामपाशुपताद।नामश्रोतानां परिग्रहः | 
पाश्चरात्राश्रयश्रापि ज्ञानानुत्पत्तिकारणय ॥४॥ 
पत्रमित्रगृहक्षेत्र श्राववन्धजने रतिः | 


कमोदिसाध्य-जन्य है, इससे उस की सिद्धि ८ 


अरति गुरुपादे च ज्ञानानुत्पत्तिकारणम ॥ ५॥ 

अक्षद्यतविनोद्य॒ नृत्यगीतेषु मोहनम्‌ | 
अपशब्दप्रयोगश्र ज्ञानानुत्पत्तिकारणम ॥६॥ 
इत्यादि ॥ सूतसं० मुक्तिखं० आ० ६ || 

सम्पन्मदे ग्रमत्तथ विषयान्धश्व विहलः | 
महाकामी साहसिकः सच्तमार्ग न पद्यति ॥७॥ 

द्ाविधों विषयान्धश्व राजसस्तामसः स्मृतः | 
अशाख्नज्ञस्तामसश्र शास्रज्ञो राजसः स्मृतः ॥ढ॥ 
ह्मवेवत्तपु ० 


शो 


| ख० ग्र० ३६।५०५ २ ॥ 
ऊँतस्तज्ज्ञानामांत चत्तांद्ध वन्‍्धपारशक्षयात | 


त्ति की इच्छा से मुक्ति का अधिकारी होता हे, आत्मज्ञान 


का इच्छा से अधिकारी नहीं होता है ? ॥ ३२९॥ उच र हे क-साकभ्य होते भा यह माक्त स्वगें के समान 
त्पन्न नहा होता हैं, किनत जेसे प्रदीप से वतमान हा घट व्यक्त होता हे तैस हो माक्त भा ज्ञान से 


आमभव्यक्त होता 
मात्र अन्तराय - व्यवधान 


क्योकि आत्मा नत्य मुक्त स्वरूप हैं, श्रम से बन्धन है | । ३३॥ मुक्ति में तम ८ अज्ञाने 
विद्या से तम के नाश होने से व्यक्त हुई वह मुक्त उपचार 5 साहर॒य 


गोणी वृत्ति से साध्य कही जाती है | ३४ || छठवां विदेह मुक्ति प्रकरण समाप्र || 

अथ ज्ञानग्रतिबन्धतन्निश्वत्ति---ज्ञान का प्रतिबन्धक रहे तो उसके अभाव के लिये विचार करे 
क्याक श्रातबन्धक के रहते न ज्ञान हाता हैँ, न किसी प्रकार सोक्ष होता है ॥ १॥ तहा काम, क्रोध, लोभ 
भाह, दम्भ, आल्स्य और मात्सये, ये सब ज्ञानों की अजुतपात्त >प्रतिबन्ध के कारण है ॥ २॥  तेसे. ही 


अर्म, अधम, इंश्वर की सत्ता में संडय और धमोदि के 
| २ || वाम पाशुपतादि श्रतिविरुद्ध मार्गों का स्वीक 
स्वाकार अभंद ज्ञान की अनुत्पात्त का कारण हे ॥ ४9 


अनुर्त्पात्त का कारण 


अभाव का _नश्वथय, ज्ञान की अनुत्पात्त का कारण 


र ओर भेंदवादी पाश़्वरात्र सिद्धान्त का आश्रयण 
॥ पुत्रादे म॑ प्रेम ओर गुरुचरण मे अप्रेम ज्ञान की 
॥५|| पाशा द्वारा जुआ रूप विनो नृत्य गीत मे मोहनज्आसक्ति, अपरशब्द 


असत्यादिशब्द का प्रयोग - उच्चारण, ज्ञानों की अनुत्पात्त का कारण है ॥ ६ ॥ सम्पत्ति के मद में प्रमत्त, 
विषयान्ध-विषयों से मोहित अविबेकी विद्चल, महाकामी, दुःसाहसिक-विना विचार प्रवृत्ति वाला, सत्त्व 
7 अवाध्य मागे को नहीं देखता है | ७॥ विषयान्ध राजस तामस भेद से दो प्रकार का कहा गया है 


शाह्या क ज्ञास से रहित ब्रधयान्ध तामस कहलाता 
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आर शाद्तज्ञ राजस कहलाता ह ॥८।॥ बह ज्ञान किससे, 


[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 


40 व4॥ ॥॥2 43 ॥॥4 


5 3४०59 हैं... छड 8 


हु 
ड़ 
दे ह द््ह 


(4![484[7।+||। 
।[44।|।|।।।[।| । 


सप्तम ज्ञानप्रतिबन्धतन्निवृत्तिप्रकरण म्‌ | हिन्दी भाषानुवादसहिता १३2 


वामदेवशुकांदीनां भतों गर्भजवबोधनात ॥?५॥ 
वत्तमानो स्मदादीनां, ध्रण्वन्तो5्पीह जन्मनि | 
'जामान्य . कतकश विषेययद॒राग्रंहः ॥ १०॥ | थे तर॑ं मै वृध्यन्ते तेषां भावीति निश्रयः॥ १ ६॥ 
शमादः श्रवणाधेश्र तत्र तत्रोचितेः क्षयम । विकार लि आंजिभला# मे 
नीते5स्मिन्‌ प्रतिबन्धेड्तः स्वस्य तद्वत्वमचनुते ? ! मणिमन्त्रोषभेवह्धिः स॒दीप्तोडपि यथेन्धनम । 

हे , _ै है 6 “४२४५ ॥  प्रदर्धु नेव शक्तः स्पात्पतिबद्धस्तभैव च ॥१७ 
(8 हम बे ब्32७.82 यदि | ज्ञानाग्निरपि सज्ञातः स॒दीप्त। सच्ठोडपि च | 
४2५7 00 2 /449। प्रदग्धुं नव शक्तः स्थास्प्रतिबद्धस्त कल्मपमर || 
0 8 2 420204/% | 40 भावना विपरीता याँ या चासम्भावना शुक ! | 

ता 3 3 2, :-:  ... कुरुते प्रतिबन्ध॑ सा तत्ज्ञानस्थ नापरम ॥ ?०॥ 

प्रतिबन्धो5प्रस्तुतर्चेद्‌ बोधस्योदय ऐेहिकः | अति 
आमष्मिकीज्न्यथेत्याह ब्यासः खत्रेण नियम १४ विषयासक्ति-मानस्थ-मेयस्थ-संशयश्रमां: | 
प्रतिबन्धक्षयो भूतो भवन्‌ भावी त्रिधा मत चत्वारः प्रतिबन्धाःस्यु ज्ञॉनादाद्य॑स्य हेतव: ||२०॥ 


असावपि च भूतो वा भावी वा वर्त्ततेज्थवों | ९॥ 
प्रतिबन्धो वर्त्तमानों विषयासक्तिलक्षण: | 


होता है, यदि ऐश्वी जिज्ञासा हों, तो समझंता चहिये कि प्रतिबन्धक के ताञझ से ज्ञान होता हे, और प्रति- 
बन्ध भी भूत + अतीतकालिक वा भावी अथवा वतेमान होता हे ॥ ९ ॥ बिषयों में आसक्तिरूप बुद्धि की 
मन्दता, कुतक, विपयेय > आत्म म कतृत्वादि ज्ञान-में.&ढुराग्रह, ज्ञान की उत्पत्ति में बरततेमान- प्रतिबन्ध हैं 
॥ ६० || तत्तत्‌ प्रतिबन्धकों की निनृत्ति में उचितः > योग्य समथे झ़मदमादि और श्रवणादि# से इस प्रति- 
पन्‍्धक क क्षय होने पर, इस प्रतिबन्धक के क्षय से ही अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को पाता है ।। ११ ॥ यंद्ि 
विद्या का फल आंवद्या का नाश मात्र दृष्ट + प्रत्यक्ष फल हे, तो वेद और बेंदार्थ को पढ़ लेने बाले सब को 
मुक्त हा जाना चाहये १ इस शंका का उत्तर है, कि-प्रतिबन्धकों के नाग के बिना अध्ययन मात्र से वद्या 
हा उत्य नहा हांता है, इसीस वेद वेदार्थ को पढ़ने वाले भी मुक्त नहीं होते हैं ॥। १२-१३ ॥ यदि प्रतिबन्ध 
अभ्रस्तुत -- अवतेमान रहता हैं, तो इस देह छोक में ज्ञान का उदय होता है, अन्यथा परछोक में होता है न 
यह निणेय व्यास जी ने “ऐहिकमप्रतिबन्धे तदशवात्‌” इस सूत्र सं कहा है ॥ १५ ॥ प्रतिबन्ध का क्षय 
भूत, वतमात ओर भावी तीन प्रकार से मात्रा गया है, वामदेव, शुकदेबादि को भूत प्रतिबन्धक्षय था 
जिससे गर्भ में ज्ञान हुआ ॥ १५॥ अ्रवणादि से जिन को ज्ञान हुआ है तिन हम छोगों को वतेमात्न 
प्रातिबन्धनाश हूँ, जो इस जन्म में श्रवणादि करते हुए भी तत्त्व को नहीं समझते है » उन का प्रतिबन्धक्षय 
भावी हे ॥ १६॥ जेसे सुदीप्त भी मणि मन्‍्त्रादि से प्रतिबद्ध - नष्टशक्ति वाली अप्नि ईन्‍धन- लकड़ी को 
जलाने में समथ नहीं होती है, तैसे ही उत्पन्न सुदीप्त सुदृढ भी ज्ञानाप्रि प्रतिबन्ध होने पर अज्ञानादि रूप 
कल्मष - पाप जलाने के लिये समथ नहीं होती है ॥। १७-१८ ॥ हे शुक ! जो विपरीत भावना - अ्रमज्ञान 
ओरं असंभावना-- संशय होता है, सो तत्त्वज्ञान का प्रतिबन्ध निरोध साक्षात्‌ करता है, अन्य नहीं 
॥ १९ ॥ विषयों में आसक्ति से सान्न > उपनिषदादि विषयक प्रामाण्यादि का संशय ओर श्रम, तथा भेय 


न्अभिन्नात्मा विषयक संशय और श्रम ये चारो ज्ञान के अहृढता के हेतु रूप श्रतिबन्धक हैं। २० । " 
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४७६ 
आद्यस्य विनिवृत्तिः स्याहराग्यादि चतुश्यात्‌ | 
श्रवणेन द्वितीयस्य मननात्तात्तीयस्थ च ॥२१॥ 
ध्यानेन तु चतुर्थस्य विनिवृत्तिमवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 
पूव॑पूर्वानिवृत्या  नैवोत्तरोत्तरनाशनम्‌ ॥२२॥ 
विषयासक्तिनाशेन विना नो श्रवंणं मवेत | 


न 


ताभ्यां विना न मनन न ध्यान ते विना भवेत्‌।।२३॥। 


स्ववर्णाश्रमध्मंण तपसा हरितोषणात्‌ । 
साधन प्रभवेत्पूंसां वेराग्यादिचतुष्यम्‌ |।२४॥ 
तत्सिद्धावुपसन्न$ सन्‌ गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम्‌ | 
ज्ञानोत्पच््ये महावाक्यश्रतिं कुर्याद्धि तन्मुखात २५ 
तत्सिद्धों द्वापरश्रान्तिप्रहाणाय मुमक्षुभिः । 
श्रवण मनन॑ ध्यानमनुष्टेय). फलावधि ॥२६॥ 
श्रवणस्य प्रसिद्धयंव मवतोडन्त्ये तथा सति | 


विषयासक्ति की निव्रत्ति विवेक बेराग्याद चारो साधन स॑ हांता 


तसलवबाथंम णिमाढला 


ग्रष्टमे ज्ञानादिकारहे 


द्यो मल त॒ श्रवर्ण कत्तव्यं तद्धि धीधने: ॥२७॥ 
ब् युक्ता3॥ 
यथा55दर्श तथा55त्मनि यथा स्वप्ने तथा 
पिठलोंके | यथाउ5प्सु परीव दद्शे तथा गन्धवलोके 
छायातपयो रिव ब्रह्मलोके।| २८।|#ठोप०अ०२।६।६॥ 
पण्यात्मा क्रोधरहितों जन्तों जन्तों क्षणे क्षण | 
आत्मनश्रिन्तया युक्तो रागद्रेषविवर्जितः 
अहं ब्रह्मेति विज्ञानादात्मानमव॒लोकयेत्‌ ॥२९॥ 
आत्मप्रबोधतो यस्माद्धन्त्यविद्यामय पुमान्‌ | 
तस्माद्ध॑स इति प्रोक्तः पण्डितेवंदवादिभिः ॥ ३ ०॥| 
यथा विशुद्ध आदशों विष्पष्टं दृश्यते मुखम्र | 
अधिकारिशरीरे5स्मिन बुद्धावात्मा तथेव हि।३ | 
स्वप्ने यथा न विशद॑ं स्वस्थ रूप॑ प्रतीयते | 
पिव॒लोके तथैवात्मा मोगासक्त्या न गम्यते॥ ३१ 


“3. 


' श्रवण से मानस्थ संशय की निवृत्ति 


होती है. मनन से मेयस्थ संशय की निवृत्ति होती है, ध्यान से श्रम को निर्व॒ात्त अवश्य होती है, पृ पूव की 
निवत्ति के बिना उत्तर २ का नाग नहीं होता है | २९५-२२।॥। विषयासाक्ति क नाश क वना श्रवण, नहा होता 


प्3न 


है. उन दोनों के बिना मनन नहीं होता है, ओर तोनों के बिना ध्यान नहां हां सकता है ॥ २३ ॥। अपने 
वरशांश्रम के धमं रूप तप से हरि के तोषणा- प्रसन्नता तष्ठि से पुरुष को व॑राग्यांद चारा साधन हांत हे 
॥ २७ || उन साधनों के सिद्ध होने पर ब्रह्म वेत्ता उत्तम गुरु के पास म श्राप्त हांक 


ज्ञान का उत्तात्त के 


लिये उस गरू के मख से महावाक्यों का श्रवण करे ॥| ९५ || उस वाक्य क श्रवण का ससाद्ध हांने प्र 
द्वापर ८ संडाय की निवृत्ति के लिये मुम॒क्षओं को अपरोक्ष अनु भव रूप फल का [साद्ध पयन्त तात्पय का 
निश्चयादि रूप श्रवण ओर य॒क्ति से विचार रूप मनन तथा ध्यान अनुष्टेय -कतेग्य हैं ॥ २६ ॥ अ्रवणश 


का प्रासाद्ध - प्राप्त स 
बाद्धघन वाला स कतव्य 


अन्त्य क॑ मनन ध्यान होते हूं, ऐसा होने से दाता का छारण श्रवण है सो 


ध् 


॥ २७ ॥ जेसे आदश् ८"दर्पण में मुख दीखता हे तेसे यहाँ अधिकारी के 


आत्मा -- अन्तःकरण मे आत्मानभव होता है. स्वप्न के समात भोगयक्त पतृलोक म॑ कुछ |वपरोत ज्ञत्रि 
होंता है, और जेंसे जल म॑ 'परिददशे इब' - उलटे के संसान दीखता है, तेसे गन्धवं लोक में आत्मज्ञान 
होता है, विविक्त छाया आतप के समान ब्रह्मलोक में विविक्त ज्ञान होता है ।| २८॥ पुण्यात्मां, सब प्राणी 
में क्राध राहत, क्षण म आत्माचन्तन युक्त, राग द्रप रहित पुरुष “'अहं ब्रह्म इस विज्ञान प्र आत्मा क्र 
समझता है ॥ २९॥ और यतः यह पुरुष आत्म ज्ञान से अविद्या का हनन - नाश करता है, अत 


वंदवादा पाण्डता स॑ हस एसा कहा गया है ॥ ३२० 


॥ जैसे विशुद्ध दपण में साफ मुख दीखता है तैपते 


इस अधिकारी क॑ शरीर मे, बुद्धि में आत्मा दीखता है ॥। ३१॥ स्वप्न में जेसे अपना रूप विज्ञद नहीं 
भासता हैं, त॑स ही पितठृछोक मे भोंग विषयक आसक्ति से आत्मा विद्वद नहीं ज्ञात होता है॥ १२॥ 
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सप्तम ज्ञानप्रतिबन्धतन्निवृत्तिप्फकरणम्‌ ] ७३ हिन्दी भाषानुवादसहि ता ५७७ 
अप्सु यद्वच्चलास्वत्र वेपरीत्या प्रतीयते | 

मुखं गन्धवलोके5पि तथरवात्मा प्रतीयते |।३३॥ 
गन्धवेलोक आत्माञ्य॑ भोगासक्तेन चेतसा | 
प्रतीतोषषि करोत्येष नाविद्याया विनाशनम ।||३४॥ 
ब्रह्मलेकेजतिविशदमात्मा जन्‍्तोः प्रतीयते | 
यद्यप्यत्र तथाप्येष दुष्प्रापः प्राणिभि। सदा ।|३५॥ 
अस्मिन्नेव ततो देहे स्वाधीने सलभे मति | 
आत्मनो5्नुभवः साक्षात्सम्पाद्यः समिच्छता ३६ 
योगमेक विहायाञ्यमानन्दात्मा महेद्वरः | 
नेव वाचा न मनसा प्राप्त शक््यो न चक्षषा || 


ण्चं वि चर पर ७ # ०७५ ऑ हि ४ 
अवाडमनसगरम्य॑ यत्‌ सर्वतोडपि विलक्षणम्‌ ॥३७॥ विचारता ज्ञान तेन॑वाज्ञानहानतः | 
आ्रात्मपु० ग्र० ६।४१६-६०२-६६६। इत्यादि ॥ | वनाशों विमृक्तिः स्थादित्यात्मा साथनिर्णयः ४३ 


यद्यप्यत्र भवेद्‌ ब्रह्मविद्या लोकान्तरेषपि च | अतो बन्धविनाशार्थविशेषगप्रतिपत्तये । 
थाषि पाक्षिकी तत्र राजन्नत्र सुनिश्रितम ॥|३८॥ सामान्यतः प्रसिद्धोंईपि विचार्योस्ति विशेषतः 9४ 


जैसे यहाँ चग्बल जल में विपरीत रूप से मुख भासता है, गन्धवे लोक में भी वैसे ही आस्मा प्रतीत होता है 
॥३३॥ गन्धवेलोक में यह आत्मा भोग म॑ आसक्त चित्त से ज्ञात होता हुआ भी यह अविद्या का विनाञ 
नहीं करता है ॥ ३४ ॥ यद्यपि ब्रह्मलोक में प्राणी का आत्मा अति विज्ञद प्रतीत होता है, तो भी यहाँ यह 
ब्रह्मलोक, प्राणियों से सदा दुष्प्राप-कष्टसाध्य है, तिससे स्वाधीन सुलभ इसी मनुष्य देह के रहते सुखेच्छ 
से साक्षात्कार रूप आत्मानुभव सम्पाद्य-साधनीय है | ३५-३६॥ यह आनन्द स्वरूप महेइवर-आत्मा 
एक योग > चित्तंकाग्रता युक्त ज्ञान के बिना वाक्‌ , मन और चक्षु से प्राप्ति के योग्य नहों है, जिससे वाक 
मन से प्राप्ति के अयोग्य और सब विषयों से विलक्षण जो ब्रह्म सोदे वह महेदवर है || ३७॥ है राजन ! 
यद्यपि आत्मज्ञान यहाँ और लोकान्तर में भी होता है, तो भी लछोकान्तर का ज्ञान पाक्षिक -सन्दिग्ध है, 
होगा की नहीं यह यहाँ निश्चय नहीं हे, और यहाँ जिस को ज्ञान हुआ उस को निश्चित है ॥ ३८ ॥ 
जैसे कोई तृप्तिकी इच्छा वाला अज्ञ बुद्धि वाला, दधि सहित भात के हाथ में स्थित उस महापिण्ड 5 कवल 
को त्याग कर हाथ चाठता है, तैसा ही वह अज्ञ पुरुष समझा जाता है, कि-जो मानव देह में ब्रह्म स्वरूप 
आत्मा के ज्ञान को त्याग कर लोकान्तर - अन्य छोक में ज्ञान चाहता है ॥ ३९-४० ॥ विचार के होते हुए 
भी यदि आत्मा जज्ञात प्रतीत होता हो, तो वह आत्मबोध किसी से प्रतिबद्ध - निरुद्ध है, ऐसी 
कल्पना होती है ॥ ४१॥ क्योंकि प्रतिबन्ध के अन्त में विचार अवध्य ज्ञान को उत्पन्न करता है, यत 

प्रतिबद्ध - प्रतिबन्धक रहित किसी भी काये की सामग्री -( साधन समूह ) काये के लिये विलम्ब नहों 
करती है ॥| ४२ ॥ इस प्रकार प्रतिबन्ध रहित विचार से ज्ञान होता हे, ओर उस ज्ञान से ही अज्ञान 
की निवृत्ति से बन्ध के नाश रूप विमुक्ति होती हे, इससे साथक निणेय-विवेक अनुभव वाला आत्मा 
है ॥ ४३ ।। इसीसे बन्ध के विनाश रूप प्रयोजन वाले जो आत्मा की विशेष-सबिदानन्दादि रूप से 


है. 


प्रतिपत्ति 5 ज्ञान उस के लिये अहमादि सामान्य रूप से प्रसिद्ध > ज्ञात भी आत्मा विशेष स्वरूप से 


हस्तस्थित॑ महापिण्ड द्ियुक्तोदनस्य तम्र । 
परित्यज्य कर लेढि तम्तिकामों यथान्नधी; ॥३९॥ 
तथंव मानुपे देहे हित्वा ब्रह्मात्मबोधनम । 
लोकान्तरे य इच्छेत्स विज्लेयो बालिश: परमान।।४ ०॥। 
अत्मपु० ग्र० ६।१४०५॥। वत्यादि || 
विचारे सति यत्रात्मा चेदज्ञातोज्वगम्यते | 
केनापि प्रतिबद्धोउसों तत्रेति परिकल्प्यते ||9१॥ 
विचारः प्रतिबन्धान्तेज्वग्य ज्ञान॑ प्रसयते | 
सामग्न्यप्रतिवद्धा हि न कायांय विलम्बते ॥9२॥ 
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५७८ तत्त्वाथेमणिमाला अष्टमे रानादिकाए 

बन्धों वष्टि स्वनाशाथ साक्षात्कारमिहात्मनः | जन्‍्तो यंथावदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति॥ ४६॥ 

यतो5परोध्षबन्धस्य नाशिका न परोक्षधीः ॥४५॥  प्रकाशयति भा भानो येंव ते 7णादिकम | 
विचारब० ॥ | सा सयकान्तसडक्रान्ता तहहन्त्युपलभ्यतते ॥४९॥ 


ल् 


नश्वत्मस्थितयो भोगवर्निषु अज्वलन्त्यलध तथात्मा सवभासात्मा नित्यज्ञानवप महान | 
देवा दिवि दवेनाद दद्ममाना द्रुमा इव ॥४३।॥ | बोधबृत्तिस्थितः सर्व हन्ति मोहारि $ जगत ॥५० 
विद्याधरास्तु विद्यानामाधारत्वेन माहता; | ४ पोगवासि७ || 
स्फुरितानामुदाराणामपि ऊवन्ति नादरम ||४७॥ न प्रीति विपयध्वास्त यानात्म| जानताम | 
गीपवा व टप० 5 २5४६००॥ कुतो रागः कुतों द्वेपः प्रतिकूलमपत्यतः | 
अभ्यासात्साधशणास्राणां करणात्पण्यकमंणाम | ; _इं में ज्ञानप्रतिबन्धतत्निवृत्तिप्रकरणं समाप्तम्‌॥ 


अथावद्यानर्वात्त।श्चत्तप्रात्तद्नच । < || 


न 


चया जनः। | सुजनेन विरक्तन संसारोत्तरणाधिना। 


अविद्याया निवृत्तों च चि 


यत्नं करात नर , त्र मान्ु प्रा जाए तं हा सह चाप्यात्मविदुषा संस ते आवचारयेत्‌ | ३॥ 


अद्ध॑ मिथ; सड़थया भाग: शासत्रविचारणे: | यतः कुतश्रिदन्विष्य सावरागममत्सरम | 
आत्मप्रत्ययतः शिष्टमविद्याया निवत्तते ||२।| | जन॑ सज्जनमा मज्ञ यत्ननाराधयेद बंध! ॥४॥ 
विचार के योग्य है॥ ४४॥ जन्मादि के श्रमादि रूम बन्ध अपने नाश के लिये यहां आत्मा के 
साक्षात्कार -अपरोक्ष ज्ञान को चाहता है, जिसम॑ अपरोक्ष बन्ध का नाशक परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता 
है ४५ ॥ भागाद स नष्ट हो गइ है आत्मा मे स्थिति > ब्रह्म निष्ठा जिन की ऐसे जो दव है वे भी खगे 
में भोगरूप आम्नया मे इस प्रकार अत्यन्त जछते है, कि जेसे पवत पर दावानल में वृक्ष जलते है ॥ ४६ ॥ 
वद्याधर ढांग ता विद्याआ का आधारता से मोहित >गवित होते हुए, स्फुरित - प्रकाशित ज्ञ नी उदारों 
महाना का भा आदर नहा करते है || ४७ | साधु जञ्ञात्रों के अभ्यास और पुण्य कम्ता के अनुष्ठान से 
प्राणया का यह वस्तुद्ष्ट 5 (आत्मज्ञान) यथावत यआाथ-सत्य श्रकट होतो है ॥४८॥ जंपते जो सूय को 
भा >भास्‌ श्रभा तृण कपासाददि को प्रकाशती हे, वही प्रभा सय कान (| भ आावष्ट हा कर उस तृण तलादि को्‌ 
जलाता हडे, देखो जाती ह || ४९ || तरस हा। सब्र क भासक्‌ काशक स्वरूप वाला नित्यज्ञान स्वरूप 
वर्धु आत्मा भा ज्ञानाकार चत्तव॒त्ति मे स्थिर < क्त हवा कर मोहांदे रूप जगतू का नष्ट करता है ॥ ५० 
पनन्‍्त श्रय आत्मा हूं, इस प्रकार जानने वालों को सच्ची प्रीति विषया मे नहीं होती है और एक 
सत्यात्मज्ञान स भंद म॑ मिथ्यात्व बुद्धि से सच्चे प्रतिकछ ८ राधा को नहीं देखने वाले को राग औरे 

हप किससे हो सकता ह १ ॥ ५१ ॥ सातवां ज्ञान प्रतित्रर बरतान्‍नवरात्त प्रकरण समाप्र ।। 

अथ अआवद्यानिगरत्त रचत्तपूत्त---जो मनुष्य अविद्या की निव्नत्ति और चित्त की पृत्ति तृप्रि मे 
कण रथ राम पर सार में ले है ९ लें भी विष भजन 
से अवशिष्ट भ गननवृत्त होता है ॥ २। । 27 भः 4४२३ अल पक माह 
आत्तज्ञानी क साथ संस्रति का विचारे ॥ ३ ॥ द कै सहित पत्स+ रहित 5 
पराग सहित मत्सर रहित आत्मज्ञानी सजन को जिस 


अष्टमम् विद्या निवृत्त श्रित्तप्र त्ति प्रकरण म | हिन्दीभाष नुवादसहितों 


अद्ध सज्जनसम्पकांदविद्याया विनश्यति | एयमभ्यांगताभ्यास॑ मनो मत्तमतड़जम | 
चतुभागस्तु शास्राथश्रतुभागः स्वयत्नतः ||५॥ | निब्रध्य सवभावेन पर श्रेयोजधिगस्यते |? 


गवा> प्र७ 2 २|2०२॥३० [ | ० ४।२९।४४७४६- ५५ || 


चित्तस्य भोग द्वो भागों शा्रेणकं प्रपूरयेत । 
गुरुशअ्रपपा चकमव्युत्पन्नस्य सत्क्रमे ॥६॥। 


5 
काश्वद्‌ व्युत्पात्तयुक्तस्य भाग भोग! प्रपर्येत | 


गुरुशश्रपया भागा भाग शास्राथॉचेन्तया ||७॥। 


: कत्स्नत्वान्नात्मनोंउपपर 
अक्ृत्सम्न एव तावस्स्यात्तदन्यों यावदीक्ष्यते ||? ?॥ 
अज्ञान मंशयज्ञान मिथ्याज्ञानमिति त्रिकम् | 
अज्ञानं कारण तत्र कायत्वं परिशिष्टयों: ॥१२॥ 

४ ऊटस्थज्ञानमात्रत्वान्न तमो5्स्य स्वभाव 
पपात्तमन्र॒यातस्य प्रयच्चेतसोउन्वहम | नाप्यागन्तु तथाउज्ञानं हिरुक सिद्धेर्सम्भवात्र ? ३ 
दवा भागा शासखत्रवेराग्य द्रा “यानभुरुपूजया ||८॥ | अदेहतो5्जरोज्मृत्यरस्वान्तो ्मोहशोकवान । 
अबुश्यक्षोधपपासथ्य॒ प्राणकारणवजनात ||? ४॥ 


ध्ज ब्छ पक 


बज अप ता ना मजांत बालवतू | | अहीनो हीयते योध्सों तथाइनागत एति यः | 
तमभ्यस्तभ्य; समाहत्य ; तत्च नियाज: »॥ जानायात्तमनात्मान जाग्रत्स्वप्नसपतश्मचिष ||? ४॥। 


किसी उपाय से हो खोज कर बुध >विद्वान्‌ विवेकी यत्न से आराधना- सेवा पूजा करे ॥ 9 ॥ इस प्रकार 
सज्जन के सम्पक ८ सम्बन्ध से अविद्या का अद्धे भाग विनष्ट होता है चतुथ भाग शाख्ार्था से नष्ट होता 
है, अवशिष्ट चतुर्थ भागों अपने यत्न से नष्ट होता है ॥ ५॥ स क्रम ८ सन्‍्मागे के आरम्भ में अव्युत्यन्न 
ज्ञान रहित चित्त के दो भागों को भोगों से, एक भांग को शास्त्र से, एक भाग को गुरु सेवा से पृणे करे 
अथात्‌ दन क समय भाग को इस प्रकार बिताबे।। कुछ ज्ञान युक्ताचत्त क एक भाग को भोगों 
से प्रपृण करे, गुरु सेवा से दो भाग को पृण करे, शाख्राथे के चिन्तन" विचार से बाकी को पृण करे ॥७॥ 
पूर्ण व्युत्पत्ति बोध को प्राप्त चित्त के प्रतिदिन दो भागों को झाद्व और वैराग्य से प्रण करे, और दो भागों 
को ध्यान और गुरु की पूजा से पूणे करे और “तन जात्ववसर दद्यात्कामादीनां मनागपि” इत्यादि शास्मवचन 
के अनुसार काम भोगादि को कभी कुछ अवसर नहीं दे ॥८॥ जिस २ प्रदेश - एकदेओ अनात्म अस्तु 
मे बालतुल्य अज्ञ मन्त आसक्त होता हैं, उस २ से निरुद्ध कर के उस मन को तत्त्व -चिदास्मा में लगाये 
॥ ९॥ इस भ्रकार प्राप्त अभ्यास वाले मन रूप मतवाले हाथी को सर्वप्रयत्न से सवंत्रात्म भावना 
से निरुद्ध शान्त कर क परश्रेय - मोक्ष प्राप्त किया जाता है ॥ १०॥ आत्मा के सर्वस्वरूप होने से इस 
आत्मा अनात्मा म॑ आत्मा हो द्रष्टभ्य - दशनीय है, तब तक मनुष्य अकृत्त - अपूर्ण परिच्छिन्न ही 
रहता है, कि जब तक आत्मा से अन्य उस से सत्य देखा जाता है | ११॥ अज्ञान, संशयज्ञान, मिथ्या 
“विपयय ज्ञान, ये तीन है, तिन म॑ अज्ञान कारण हे, अन्य दो कारये है ॥ १२॥ आत्मा के कूटस्थ 5 
निविकार ज्ञानमात्र होने से इस आत्मा को स्वभाव से उक्त तम >अज्ञान नहीं है , ने आगन्तुक ही अज्ञात 
आत्मा क्रो है, क्याक आत्मा से हिझुक ८ प्थक अज्ञान को संद्ध असम्भव है, आत्मभिन्‍न जड़ 
स अज्ञात का भी प्रकाश नहीं हो सकता है ॥| १३॥ और आत्मा अदेह > देह से भिन्‍न है, इस से अजर 
अमर है, अस्वान्त मन से भिन्न है, इस से मोह ज्ञोक रहित है, प्राण रूप कारण के अभाव से भूख 
पिपासा से रहित है ॥ १४॥ आत्मा सें वस्तुतः अहीत 5 हानि लाश रहित, भी सिश्या भासित 
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6 
व अ्वित डे डे 2 8 डे हे ॥॥॥॥॥)॥क्‍्ग्रमममागगगाएगगगाशा 
| | 





6. 


४८५० तक्वाथंमाणमाल। 


न हीयते हीयमाने आगच्छति न चीं 
आगमापायसा क्षित्वादात्मा सोउनुभवाश्रयात्‌|॥ १ ६॥ 
पक्षे व्यवस्थित | 
स॒रा; || १७।|। 


दुःखादिफलदं कमेत्यस्मिन्‌ 
श्रतिन्यायादिसंसिद्धे नातो विध्नकृतः 
कमणव स्वसिद्धयर्थ तेषां क्रोडीकृतत्वतः । 
नात्मानं लभते कम देवेशाद्ननपेक्षि सत || १० 


व्रावद्याहानमाजत्रत्वात्कवल्या ५५ पतिफलात्मन । 
तत्प्राप्तज्ञानकालत्वान्नालावप्नाय देवता ॥२३॥ 
आरब्धफलशपकहत॒ त्वाह हसा स्थते । 
रागादश्रत्य याद्भातारषुचक्रांदवंगवत ॥२॥॥ 
तस्य वत्तफलतान्नो ज्ञानं स्यात्तत्रिवृत्तिकृत | 
अतातत्वाच्च तद्धान्य नालमात्माषइव पिनम॥२५॥ 


फलदानेउनुलोमत्वान्नामी स्यु विंध्नकारिणः । 
यथा कर्म तथेशादि कमापक्ष्येव सिद्धथति || १ ९॥ 


गुणे5प्रधानभावथ् देवकालेश्वरादिषु | 


क्रमस्वनियतो दृष्टो नान्‍्यथा चोपपद्मते ॥२०॥। 


$ ४८०44 कक, " त्र० शी 
स्वरूपमात्मनो ज्ञान न तस्माद व्यतिरिच्यते | 
ध् 


कमव कारण कचित्फलग्राप्ती प्रचक्षत ! वृद्ध: प्रत्ययकारित्व _तत्साक्षिप्युपचयते ॥रहौ 


जाग्रदाद प्र ऐसे 
| । जाने आने में भो 
उस उत्पात्तनाआद क साक्षा की आ हुआ जानना चाहय, वह साक्षा होने 
अथ का |साद्ध हाता ।| ९९ || कम दःखांद रूप फलों 
को देने वाला है, इस पक्ष के “पुण्यों वे पुण्येत करमंणा भवति” इत्यादि श्रति और “कमंणा वष्यते 

जन्तुः इत्यादि स्वृति से सम्यग्‌ सिद्ध और व्यवस्थित होने पर, इसी से सिद्ध होता हैं, कि 

कम कता के फल की प्राप्ति में देव विष्नकारक नहीं ह॥ १७ | कमे ही ने अपनी सिद्धि के ल्यि देवादि 

का भा अपन अधान किया हं, देव इश्वरांदि अपेक्षा - साहाय्य राहत जा कम सो आत्मलछाभ नहीं करता 
है >सद्ध नहा हाता है ॥ १८॥ फल देने मे अनुछोम - अनुकूल होने से ये देवादि विघष्नकारक नहीं हू, 
और ज॑स कम इश्वर, दंव, देश, काछादि को अपेक्षा फल दान म॑ करता हैं, तेसे इेच्वरादि भी कम को 
अपक्षा छकर हा फल दान के लिये सिद्ध समर्थ होते ह ॥ १९॥ देव, काल, इश्वरादि में जो गुण प्रधान 
तरव हैं, सो भा कमेंविषयक अनियत देखा ग॒ या है, अन्यथा बन नहीं सकता हं, इससे कोइ प्रधान होकर 
कम विरोधी नहीं है ॥ २० । यद्यपि कोई कम ही को फल प्राप्ति में कारण कहते है, कोई ढव को, कोई 
काल का काइ स्वभाव को कारण कहते है, परन्तु श्रति, स्मृति के वचन सब तो कम की प्रधानता को मात्र 
करक हा श्रव्रृत्त हुए दंख कवल्य - ब्रह्म का प्राप्ररूप मुक्ति को अविद्या की निवृत्ति 
भरात्र हांत स आर उस अविद्या की निवृत्ति को ज्ञान के समकाल में हो जाने से मोक्ष म॑ विध्त करते के 
लिय दृवता समर्थ नहीं है ॥ २३ ओर ज्ञानी की देह की स्थिति के हेतु प्रारब्ध फल के शोष रहने से 
वाणचक्र क वंग तुल्य धागादज्ञान का उत्पात्त होता है ॥ २४ ॥ उस प्रारब्ध के सिद्ध फल वालो होने 
वि के की (हरी परम ता्‌ ; अ । कर रूप से व क अतोत > जात उत्पन्न होने से उस को 
होता है, ऑर साभास बडद्धि में बत्ति रूप । हे र्गता है, सो ज्स क साय मम 
ज्ञान कतृता हं, सो उस के साक्षी में आरोपित होती है ॥२५॥ 


हो कर हीन > नष्ट होता ह ओर जो वह अनागत ८ आगम रहित श्रम से आता है 
पदार्था को अनात्मा समझना चाहिये। १५॥ ओर तीनों अवस्था म॑ देहांदि क 
जो जाता आता नहीं हे. 


से आत्मा हैं, ओर अनभव के आश्रय से वक्त 


जात 2? || «४-०० || 


अट्टममावद्यानिवात्त श्षत्तप्रात्त प्रक र या | हिन्द।भाषानुवादस हिता 


आत्मा5ग्रहातिरेक्रेण तस्या रूपं न विद्यते | 
अमित्रवद विद्येति सत्येव॑ घटते सदा 


कोटस्थ्यं सत्यमित्युक्त तदूगुणं ज्ञानमुच्यते | 
स्वतो बोधस्य कोटस्थ्ये ज्ञात॒रानन्त्यमेकता।।२७॥। 
सत्यलक्ष्याथज्ञानोत्थाउ्सत्याद्र्थनिषेधधीः । ते० ब्रह्मवल्ली वात्तिक० श्र 
वत्मनेवाप्तमाप्नोति केवलाज्ञानहानतः ॥|२८॥ | रसः सारोअमृतं ब्रक्त आनन्दों हाद उच्यते | 
एवं ज्ञातं विजानाति विमुक्तश्र विमृच्यते | निःसारं तेन सारेण सारवलक्ष्यते जगत ॥३५॥। 
विनिवत्त ते निवृत्तश्र त्रिव: शपथयाम्पहम ।|२९॥ 
सत्याद्यथविरुद्धे भ्यः सम्यग व्यावृत्तधीयतिः | 
शयः प्रत्यक प्रविश्याथ सत्यात्मान॑ प्रपश्यति 
अविद्याहेतवः कामाः काममलाः प्रवृत्तय: | 
धर्माधर्मों च तन्मृलों ३ 


अहो बलमविद्याया अतिशेते न कथश्वन | 


अग्न्यादिभयहेतो यां ब्रह्मणी5पि भयड्ूरी ॥३६॥ 


निभयो भयक्ृद्देव ईश्वराणामपीरवरः | 
भय॑ तस्यापि जनयेन्नाज्ञानस्थास्त्यगोचरः ॥। 
निषिद्धव्व्यत्वाद्यंकमभयं मोहनिह्नवात | 
यत्तस्थेव भय॑ तत्स्यादविद्यावशवत्तिनः ||३८ 


एनथांश्रयस्ततः || ३१॥। 
अतोष्वद्यानरोध स्यान्निरोधो विदषः सदा | 

नःशेषकम हेतूना विकाराणां तदेव त ॥३२॥ 
अनास्मेतीह यद्भाति तदविद्याविजम्भितमर | 

तस्मादावद्या साप्युक्ता विद्या त्वात्मेकरूपिणी 


प ब्ालाग्रमात्रण विद; प्रत्यगात्मन; | 
भन्‍न ब्रह्मांत सम्माहादात्मवास्य भय भवत्‌। २९।। 


'सत्यं ज्ञानम्‌ इत्यादि श्रुति में कूटस्थता सत्य इस शब्द से कही गई है और वह सत्य गुण 
विश्येषण वाला ज्ञान सत्य स्वरूप कहा जाता हे, इस प्रकार ज्ञान को स्वतः कूटस्थता होने पर ज्ञाता साक्षी 
को देश कालादि कृत अन्त रहितता रूप एकता सिद्ध होती हैं ॥| २७॥ सत्यादि पद के लक्ष्याउथ के ज्ञान 
से उत्पन्न जो असत्यादि अथ के निषेध का ज्ञान होता है, उस के द्वारा केवछ अज्ञान की निवृत्ति से प्राप्त 
ही ब्रह्मात्मा को प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ प्राप्त को प्राप्ति के समान ज्ञात को जानता है, विमुक्त ही मुक्त होता 
है । एकमेवाद्वितीयम' इसके अनुसार में तीन वार आप को सत्य ही कहता हैँ ॥२९॥ सत्यादि अथेन्आत्मा 
से विरूद्ध अर्थों से सम्यगू निवृत्त बुद्धि वाला यति बुद्धि के अन्दर विबेक से पंठ कर फिर सत्याउछ्त्मा को 
देखता है ॥३२०॥ अविद्या रूप हेतु वाले काम होते हैं, काममूलक प्रवृत्ति होती हें, प्रवृत्ति मूलक धमाधमे होते 
हैं, तिस धमोधम से अनर्था दुःखों का आश्रयरूप देह होती है ॥३१९॥ इससे ज्ञान द्वारा अविद्या की निवृत्ति 
से तत्काल म॑ ही बविद्वान्‌ के सब कम के हेतु ओर विकारों का निरोध ८नाश सदा होता है ॥३२॥ यहां जो 
अनात्मा प्रतीत होता हे, सो अविद्या का काये हे, तिससे सो भी अविद्या कहा गया हं, विद्याजज्ञान स्वरूप तो 
आत्मा ही है ॥३२३॥ आत्मा के अग्रहजआवरण से भिन्न प्रागभावादि रूप तिस अविद्या को स्वरूप नहीं हें, 


न्नो 


इस- प्रकार होने पर अमित्र अधमोदि के समान विद्या से अन्य या विरुद्ध अविद्या सदा सिद्ध होती हे 
॥३४॥ ब्रह्म रस-ररवादु, प्रिय, सार, अविनाशी, स्थिर, अत एव अमृत, आनन्दाह्वाद कहा जाता है, तिसी सार से 
निःसार जगत्‌ सार तुल्य भासता हे ॥३५॥ आश्चर्य रूप अविद्या का बल है, उस का उल्लड्डन कोई नहीं करता 
है, अभ्नि आदि देव को भय करने वाला जो त्रह्म - ईश्वर है, उसको भी वह भय करने वाली है ॥३६॥ जो 
देव निर्भय ओर अन्य को भय कारक इंश्वरों का इश्वर हे, उस को भी अज्ञान भय कर सकता है, अज्ञान का 
अविषय कुछ नहीं है ॥| ३७ ॥ मोह की निवृत्ति से जो दृश्यत्वादि रहित एक अभय भासता है, अविद्या 
के वशवर्ती उसी को वह अविद्या मोह भय रूप होती है ॥ ३८ ।। अन्तरात्मा से बाल के अग्रमात्र भी भिन्‍न 


[[][[[[[[[[[[[[[॥[[[ [[[[[[[[[|। 
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४८२ तक्बवाथमाणमाला अष्टम॑ गानादिकारर 


भय॑ हेतु ढय॑ यस्मात्तच्ाविद्या समुद्भवम्र 


जज 


ठुष्ायां विद्यया तस्यां न कुतश्नन भी भवेत्त | 


4 43 
है; 


व्यत्थाय वद्याद्वद्याया वत्तश्राज्ञानकालपतात | 
तदन्यभ्यश्र जानायादह ब्रह्मात वाक्यत;। ॥|४ ०॥। 
यर्थाक्तत्राधावर हादाश्वराणामपा धछ्रा; | 
प्रताचा ब्रह्मणा भाता; स्वकमाण श्रक्रुव 


एर्क़० ख७० & | 
'जन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामृत्तरोत्तरा, 


पाये तदन्तरापायादपवर्ग: | न्यायदश० ११ 
त्मव्हादावपय विपरातज्नान मिथ्याज्ञान 
) 


प्रमाता च प्रमाणं + " 
रागादयो हि प्रवर्तना लक्षणा दोषाः, तजत्य 


त्सानिध्यात्प्रसिद्धर्यान्त तत्सिद्धों किमपेक््यते 9२ वित्त- 
अज्ञानमन्यथा ज्ञान संशयज्ञानमेव च । प्रद्नात्तजन्यधमाधमी प्रवृत्तिशब्दाथ:, तज्न् 
घटादावेव तद्‌ दृष्ट न ज्ञाठज्ञानसाक्षिपु |०३॥ ! जन्मना बाधनालक्षणं दुःखं भवतीत्यादि ॥४ण 


इत्यथ्रममविद्यानिवृत्तिचि त्तपृत्तिप्रकरणं समाप्रम्‌ || 


# 
अथ वष्णपदम ॥ ९ ॥| 
॥ पद भत 


6. न 4 ए -+ ५ गा फ 
ताद्‌< परम 


क्षरमत्तमम् ॥२॥ 
गन्धवाजतम | 
निदु;:खमसुख शुद्ध तद्रिष्णो: परम पद ॥३॥ 

जानने वाले को इस का आत्मा ही भय रूप होता है ।।| ३९॥ इसडिये वेद्य आकाशादि 

शाद्याकार चत्तर्द्दत्त, वत्ता साभासान्तःकरण रूप प्रमाता, इन तीनों अज्ञान कल्पितों से ओर 

उन सं ॥ अवंद्य आवद्या अ व्युत सत्यात्मा को पृथक करक 'अह ब्रद्मास्म”' इस वाक्य से 
उप्त को जान | ४० || यथोक्त - पवर्वा[ ज्ञान क अभाव से इद्वरों के वर भा प्रत्यग ब्रह्म से डर 
कर अपने कर्मा को करत ह ॥४९॥ श्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति जिस आत्मा साक्षी के सान्नद्धय < 
समापता मात्र स प्रसिद्ध होते हू, उस को सिद्धि में किसी की अपेक्षा नहीं होती है।॥ ४२ ॥ अज्ञान 
विपरीत ज्ञान और संशय वह घटादि मे ही रृष्ट 5 प्रत्यक्ष है, ज्ञाताज्ञानादि क साक्षो सम वह नहीं देखा 
गया ह | ४९॥ जिससे भय का हेतु द्वय -भेद है, सो अविद्या जन्य यतः है, अत विद्या द्वारा तिस 
विद्या के दग्ध 5 नष्ट होने पर किसीसे भय नहीं होता है || ५४४ | आत्माद के भिथ्या ज्ञान से रागादि 
+ #वरत्तनाहूत दाध होते है, उससे प्रवृत्ति जन्य धमोधम होते हैं, उन से जन्म होता हैं और जन्मे 

ज हाता ६, और आतक्त ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निश्ृत्ति से दोषादि की ई र्गवत्ति पूबक सब दुःखों को 
निर्वात्ति स अपवग मोक्ष होता हं, । इससे अविद्या की ज्ञान से नद्वात्त रूप हतु स पृणंतृप्ति रूप चित्तपूति 
भा हाता है, अन्यथा नहीं ॥ ४५ || आठवा आवसद्यानर्वात्त प्रकरण सम प्र।। 


अथ ब्ष्णु पद---अविद्या की निृत्ति आर सदा ही चित्त की पत्त से जो विष्णु पद प्राप्त करने 
याग्य हैं, सा सुख स्वरूप चेतन आत्मा है ॥ १॥ सा तु च्वात्त वाछ जो जन होते है, सो जिस को जाने 


कर वमक्त होते वहां यह परम गह्य"- गप्र वष्ण पद है, और यहां उत्तम अक्षर ८८ अविनाशी ब्रह्म 
ह्ठ | २ || शष्दाद सं र हत्त ८ ख राहत ऊकाय रूप सुख रहित , मख म्वरूप ग़द्ध ब्रह्म विष्ण का परम पद 


अवद्राया नवृच्त्य 
लभ्य [विष्णपद ये 


य॑ त ज्ञात्वा व 


अशब्दरसमस्पश मरूप॑ 
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नवमं विध्णापदुप्रकरणम हिन्दीभाषानुबवादस हिता 


५ 


अज निरज्जन शान्तमव्यक्त॑ प्रवमश्षरम | 
अनाद निधन ब्रह्म तद्रिष्णी; परम॑ पदम ।||४॥। 


पर पद वेष्णवमामनन्ति, 
तथन्नेति नेतीत्येतदत्सिसक्षवः । 
विस्तज्य दोरात्म्यमनन्यसोहदा, 
हेंदोपगुद्यावसितं समाहितें। ॥८॥ 
ते एतदधिगच्छन्ति विष्णों यंत्परम॑ पदम् | 


अह ममात दाजन्य ने येप्रा दहगेहजस ॥९॥| 
ने यत्र कालोशनामषा परः प्रश्ञः मद्धा० स्क० ११५।६।३२-३३ ॥ 


कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे | अथ तस्मात्परतस्रयोदशलक्षयोजनान्तरतों 
नयत्र सत्च न रजस्तमश्र यत्तद्विष्णोः परम॑ पदमभिवदन्ति |? ०॥। 
न॒वे विकारो न महान्‌ प्रधानम्‌ ॥ ६ ॥ | ईलादि॥ शरमद्धा.स्क. ५।२३।१॥ तस्मात्ससर्षिलोकादिति॥ 
; , | विज्ञानसरथियस्तु मनः ग्रग्रहवान्नरः | 
पर॑ पद वेष्णवमामनन्ति सोड्जनापारगीध्मीतित हज: पल आओ 
शहः' >प्जने| से गा! है " 
तथन्नेति नेतीत्येतदुत्सिसक्षवः) । स्‍> कर गीरी + 
४ रा ५ कठोप० २।३।६ ॥ 
विसृज्य दोरात्म्यमनन्यसोहदा 3“तद्ठिष्णो! परम पर्द सदा पश्यन्ति सरयः | 
हृदापमुद्याहपद पदे पदे ॥ ७ ॥ दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥१२॥ 


श्रासद्भा० स्क० २|२|१७- २८ || 


विज्ञानसारथि यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः | 
सो5ध्चनः पारमाप्नोति तद्ठिष्णी; परम पदम ।।५॥। 


शा स्म्रात ग्र० ७9 बेटन २८ | | 


ऋगवेद० १|७।२२॥२० || इति कब सयः || 


जज 


>सस्‍्थान है॥ २ ॥ अज, निरश्जन 5 कज्जल दोष रहित, श्ञान्त 5 निरुपद्रव, अव्यक्त गुप्त, ध्रव-अचल 
अक्षर- अपक्षय परिणास रहित, उत्पत्ति नाश रहित जो ब्रह्म, सो विष्णु का परम पद है।॥ ४।| देह रूप 
रथ पर स्थर जो सनुष्य विवेकवतों बुद्धि रूप सारथि वाछा और इन्द्रिय रूप घोड़ों के आन्त मन रूप 
/ग्रह - छगाम वाल रहता हूँ, सो मजुध्य संसार मांगे के पार रूप उस स्थान को पाता है, कि-जो विष्णु 
का परम पद हे | ५॥ अनिमिषों >देवों का पर प्रभु काछ भी जिस वेष्णव पद में प्रभु नहीं है, तो जगत 
का इश्वरत्व जो देव कर चुके हैं, सो भी वहाँ प्रभु कैसे हो सकेंगे ? और जिस में सच्त्वादि गुण वा विकार 
->अहडझ्लारादि ओर महान्‌ - महत्तत्त्व प्रधान प्रकृति भी नहीं है, न कुछ कर सकता है ॥ ६ || यत्‌ < 
जिस से '“नेति नेति' इस उपनिषद्‌ के उपदेश द्वारा इस अनात्मा को स्यागने की इच्छा वाले अनन्य 
सोहद >अन्य में सोहद प्रेम रहित हो कर, देहादि में आत्मतां रूप दरात्मता को त्याग कर. अ 
पूज्य श्राविष्यु क पद को पद परद-क्षण २ में हृदण से उपग्रह्य - ग्रहण कर के तिस बवेष्णव 
पद्‌ को पर >सवश्रेष्ठ कहते हू ॥ ७५ ॥| अतत्‌ -आत्म भिन्न को त्यागने की इच्छा वाले 'नेति नेति' से 
अनात्मा को त्याग कर आर दुरात्मा को त्याग कर अनन्य सौहृद वाले होकर समाहितों से अवखित -- 
निश्चित हृदय से विचार ध्यानादि करके अनुभूत जिस को पर वेष्णव पद कहते हैं ॥ ८ ॥ जो विष्णु का 
उक्त परम पद हैं, उस को बे ही प्राप्त करते हैं, कि जो देह गेह जन्य अहड्लार और ममता रूप दुजनता से 
रहित होते है ॥ ९॥ फिर उस सात ऋषियों के छोक से तेरह छाख योजन की दूरी में जो स्थान है, सो 
वृष्णव पद है, उस को छोकों के ज्ञाता वेष्णव परम पद कहते हैं । १० ॥ उस विष्णु पद को सदा 
विद्वान देखते हैं, जो विष्णु पद दिब - आकाश में चक्षु ८ सय के समान व्याप्त है ॥ ११-१२॥ 
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तश्वार्थेभ माला [ अष्मे जञा नादिकात 


त्व्यों भूतस्येक चक्षुः ॥१३॥ ग्रथववे* १३२४५ ॥ | आत्मबोधों हिततमो नित्यानन्दानुभतित ॥१७ 
९ डा १३।२|८।४ || 


सूर्या वे प्रजानां चक्ष) ॥ १४॥ शतप, ! 
ऋचोऊक्षरे परमे व्योमन 


*८४ 


।'+धध।तप्र० 228 ०५ 
स्वास्त पन्थामनुचरंम सूय। +द्रमसावत | 


बई3५।। ४] धर ० अदा हि पुनदंदताउध्नता जानता 
यस्मिन्‌ देवा अधिविर्वे निषेद्‌ः | ५४ ॥; नम ॥१५॥ 
| के €्< शो ९5 3 भर 0 ] | 
यस्त न वेद किसचा करिष्यति ४२७१५) 


* दर भवजलाधगताना इन्ठ्रवाताहतानां 
यह ठ मं समास ९ के गत 
य इत्ताद्िदृस्त इमे समासते ॥|१५॥। सुतदुहितकलत्रत्राणभारादितानाग्र्‌ 


>पप+ ++ त्र १।३।३०॥।३४ || ४ | 

ऋग०» ञझ० २।२।२९।२६€ || €- €< >> ० ;< ९ 

फ्रिजाक मम फाए ह दि जिन, विषमविषयतोये मज़तामप्लवानां भवति 

अविविक्तस्तु देहाद्ररात्मा भवति वेदिता | मेक मिल 
विविक्त ञ दि - । शरणमेको विष्णुपोतों नराणाम ॥३९ ॥ 
स्ऋन पु डे 


विविक्तो वेदितव्यो हि धीवृत्तिवंदनं भवेत ||? ६॥ 
अनुभूतिप्रका० अ० १३।१०२ || 


हित॑ स्वगंसुखं मच्त्यसुखादप्यधिकत्वतः । 
तद्राग्यं हिततरं यागाद्यायासवर्जनात || 
इति नवमं॑ विष्णुपदप्रकरणं समाप्तम |। 


4० +|२ ग्र० १९३७१ ॥ 
जल [वष्णु। स्थल [विष्ण विष्ण* पवतमस्तके | 
ज्वालामालाकुले विष्णु) सब विष्णमय जगत्‌॥२० 


3रणएृठस० उपदश १०|१८ ॥ 


सूर्य भूत का एक चक्षु है॥ १३॥ सूय प्रजाओं का चक्षु है॥ १०॥ ऋगादि वेदों के सम्बन्धी 


सत्र वदास साक्षात्‌ वा परंपरा से प्रतिपाद्य जिस परम अक्षर - अत्यन्त अविनाशी ब्रह्म व्योग | 


--चिदाकाञझ म॑ विद्वव सब देव | त्रनिषेद ८5८ स्थिर है तथा जस अक्षर ब्रह्म रूप परम व्योम 
तुल्य म॑ ऋगादि सब वेद वाचक, बोधक, लक्षकादि रूप से स्थिर हैं, जो पुरुष उस अक्षर ब्न् 
ऊआ नहीं जानता है, सो मनुष्य ऋगादि से क्या करेगा ? ज्ञान के साधन वेदों से ज्ञान को प्राप्ति बिना 
वेदों का अध्ययन निरथंक है, और 'य इत्‌!'-य एव-जो ही लोग, उक्त अक्षर व  वेदादि द्वारा जानते है 
व हा ढछोग सम्यग स्थिर, मक्त होते ह ॥ ?५॥। न्द्र्यान्त:करणादि से अविविक्त अध्यास आभात 
अधिष्ठानत्वादि द्वारा देहादि से मिलित आत्मा बेदिता- अक्षर का ज्ञाता होता हे, ओर विविक्ति > 
7हादि से असज्ञ वेदितव्य 5 ज्ञेय होता है, बुद्धि की श्ृत्ति वेदन - ज्ञान होता है || १६ ॥ मनुष्य के सुख 
से अधिक होने से स्वरगें का सख हित है. और यागादि परिश्रम के अभाव से, यागादि साध्य स्वग सुख 
स॑ वैराग्य अतिशय हित है, नित्यानन्द के अनभव होने से उस अनुभव रहित वेराग्य से भी आत्मबोष 
. (न्‍त ह्विंत रूप हैं ॥ १७॥ सूर्य और चन्द्रमा के समान हम छोग स्वस्ति ८ पुण्य क्षेम मार्ग में चह 
कम से मज्ञढमय गमन करें, निरपेक्ष उपकारक हों, और फिर आभिमत इष्ट वस्तु को देने वाले अहिसक 
जे आना के साथ मिलें॥ १८॥ संसार समुद्र में प्राप्त, इन्द्र रूप वायु से पीड़ित, पुत्र पुत्री ञ्ली को 
रक्षा क भार से दुःखी, कठिन विषय रूप ज म॑ ड्रबते हुए नोका रहित नर क लिए शरण एक विष्णु हप 
पौत 5 ( नाव ) होता है | | (९ || जल भूमि और पच॑तों के मस्तक में विष्णु ह, ज्वाढा की माला से आकुद्र 
>> >याऊुछ-व्यस्त-व्याप्त अप्नि आदि में भी विष्ण हैं, यह सब जगत्‌ विष्णुमय है।। २० ॥ 

नववा विष्णुपदप्रकरण समाप्र | 
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दुशम सदुपदेशप्रकरणम | ७४ हिन्दी भाषानुवादस हि ता ४८४ 


अथ सदुप्रदेश! ॥ १० ॥ 


उपदेश सतां श्रत्वा त्यकत्वा कर्म पे दुष्क्ृतम्‌ | | आयंसज्भमयुकत्यादों प्रज्ञाव्रद्धि नयेद बलात | 
मन सम्यक समाधाय छासारात्सारमुद्धरेत ॥|१॥| ततो महाप्ररुपतां महापुरुषलक्षणं: ॥६॥ 


त:-- | प्रहापरुपता ह्येपा शर्मादगुणशालिना | 


यतन्ते सारसम्प्राप्तो ये यशोनिधयों धियः | सम्पगं लॉ पिया के! # 
65 # + मर 

धनया धुरि सतां गण्पास्त एवं परुषोत्तमा;।।२॥ [2000-0० ०७: 

थोगवासि० प्र* १३३७७॥ | फाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिशम्यस्तथा ज्ञता | 


युक्तियुक्तमुपादेय॑ वचन॑ बालकादपि | परस्पर विवद्धंन्ते ते अब्जसरसी इच ॥<८॥ 
अन्यत्तणमिव त्याज्यमप्युक्त॑ पद्मजन्मना ॥३॥ | शान सत्पुरुषाचाराज्ज्ञानात्सत्पुरुपक्रमः | 
योज्स्मत्तातस्य कृपोज्यमिति कौप॑ पिबरत्यपः | | परस्परं गतो वृद्धि ज्ञानसत्पुरुपक्रमों ॥९% 
त्यक्त्वा गा पुरस्थं तं को नशास्त्यतिरागिणम्‌89  , .___, वोगवा० प्र ३२०।१-३-६-७ ॥| 
योगवा० प्र० २१८।३-४७॥ | नदिद द्श्यत सब जगत्स्थावरजड्रमम | 
शान्तः श्रेय; पर विद्धि तत्प्राप्तो यत्नवान भव । | तत्सुषुप्ताविव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविणद्यति ॥|१०॥ 
भोक्तव्यमोदन भ्राप्त॑ कि तत्सिद्धों विकल्पितेः॥॥५॥ ततःस्तिमितगम्भीर॑ न तेजों न तमस्ततम्‌ । 
योगवा० प्र २।१६।४॥ #अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किश्विदवशिष्यते ॥|११॥ 


अथ सदुपदेश--सत्पुरुषों के उपदेश को सुन कर, पाप कर्मों को त्याग कर, मन को सम्यग 
सावधान करके ही असार संसार देह से सार का उद्धार - विवेकादि करे ॥ १॥ जो “घिय! -- ध्यान कतो- 
तत्त्व चिन्ता परायण यश के निधि 5 आधार, सार की श्राप्ति के लिये यत्न करते हैं, तथा बद्धि के सार - 
सत्य साक्षा-अनुभव के लिये यत्न करते है, बेही धन्य - पुण्यात्मा सत्पुरुषों में 'धुरि! -अग्न गण्य हैं, और 
वही पुरुषोत्तम हें | २ ॥ बाछक से भी श्रुत॒युक्तियुक्त न_न्यायादियुक्त बचन ग्राह्य हे, ओर ब्रह्मा से भी 
कथित अयुक्त वचन तृण तुल्य त्याज्य है ॥ ३॥ युक्तायुक्त के भी ज्ञान से रहित जो अतिरागी, 'मेरे पिता 
का यह कूप है! इस बुद्धि से आगे स्थित गज्ला के जल को त्याग कर कूप का जल पीता है, उस को कौन 
शिक्षा नहीं देता हे ? ॥ ४ ॥ रागद्वेषादि की ज्ञान्ति परमश्रेय है, उस को प्राप्ति के लिये यत्न वाला हो, और 
भोजन योग्य प्राप्त ओदन 5 भात खाना चाहिये, डस की सिद्धि में विकल्पों संञ्यों से क्या फल हे ? 
अथोत्‌ ज्ञान से संसार की शान्ति होने पर, मिथ्या साधनों से यह कैसे हुआ इत्यादि विकल्प निरथक 
है ॥ ५ ॥ आदो> प्रथम आये >श्रेष्ठों के सह्ढ से प्राप्त युक्ति द्वारा बुद्धि की वृद्धि को बल से प्राप्त करे, फिर 
महापुरुष के लक्षणों से महापुरुषता को प्राप्त करे ॥ ६॥ यह महापुरुषता शमादि गुण बुद्धि से शोभित 
होती है, हे राम ! सो कोई भी महापुरुषता सिद्धि को सम्थग ज्ञान बिना नहीं प्राप्त करते हैं || ७ ॥ 
शर्सादि गुण ज्ञान से ओर ज्ञात शमादि से परस्पर इस प्रकार बढ़ते है, कि जेसे कमलछ तालाब परस्पर 
शाभत है ।। ८ ॥ सत्पुरुषों के आचार >- सदाचार से ज्ञान होता है; ओर ज्ञान से सत्तपुरुषों के क्रम 5- 
विधान ( रोति रूप ) सदाचार होता हे, इस से ज्ञान और सदाचार परस्पर वृद्धि पाते हैं ॥ ९॥ जो यह 
स्थावर जंगम सब जमतू दीखता ह, सो सुषुप्ति में स्वप्न के समान कल्प के अन्त में प्रविनष्ठ होता है ॥१०॥ 
उस क बाद [स्तामत --न्रष्कय मम्भीर - अनन्त तेज- तम रहित तत -- विस्तृत नाम रहित अनभिव्यक्त 
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ऋतमात्मा पर ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुध | 


कल्पिता व्यवहाराथ तस्य सज्ज्ञा महात्मनः॥ १ २॥ 


से तथा भ्रत एवात्मा स्वयमन्य इवोछसन । 
जीवताम्र॒पयातीव भाविनाम्ना कदर्थिताम ॥१३॥ 
ततः स जीवश्ब्दाथंकलनाकुलतां गतः । 


मनों भवति भ्रृतात्मा मननान्मन्थरी भवन ॥१४॥। 


सतीवाप्यसती तापनग्येव लहरी चला | 
मनसेहेन्द्रजाठश्री जांगती प्रवितन्यते ||?५॥। 
अविद्या संस्ृति बन्धों माया मोहों महत्तमः । 


कल्पितानीति नामानि यस्याः सकलवेदि भिः॥| ? ६॥ 


द्रप्ट इंब्यस्य मत्ताड़ ! बन्ध इत्यमिधीयते । 
द्रष्टा वच्यबलाद वद्धों दत्याभावे विम॒च्यते।१७॥ 
जगचमहमित्यादि मिथ्यात्मा व्य्यम्रच्यते | 


कुछ सततत्त्व मात्र रहता है ।। ११॥ तिसी महान 

२ का के #न्र .. 4 | धर ७. #न्‍ [& 
व्यवहार के लिये विद्वानों से कल्पित हैं | १२ || वही 
>देही के समान भासता हुआ, देहोत्पत्ति के बाद 


तसबाथेंमशिमाला 


अ्रष्टम ज्ञान 


दिकार३ 
याव॑देतत्सम्भव॒ति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥१८॥ 
जगद्दव्यं तु यद्यस्ति न शाम्यत्येव कस्यचित्‌ 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सत ;॥ १९॥ 
सति त्वस्मिन कुतो इच्ये निर्विकल्पसमाधिता | 
समाधों चेतनत्वं तु तय चाप्युपपचते ॥२६ ॥ 
व्युत्थाने हि समृत्थानात्सुषृप्तान्त इवाखिल्य 
जगद्दु:खमिद भाति यथास्थितमखण्बित्म रा 
प्राप्त भवति हे राम ! तत कि नाम समाधिग्नि । 
भूयो5नथनिपाते हि श्षणशाम्ये हि कि सुखग॥२२॥ 
तस्माद्रदिदं सद ट व्य तन्न शाम्येत कदाचन | 
शाम्येत्तपोजपध्याने दृह्यमित्यज्ञकस्पना ॥२३॥ 
.. “/22<0 40०57९४१६- 
सच्चन्न शाम्यात कदाचन व्श्यदुःख॑, 
दृश्य त्वशाम्यति न बोद्धरि केवलत्वम्न । 
हट झट 73333“ नल 
स्वरूप के ऋत, आत्मा, परत्रह्म, सत्य इत्यादि नाम 
वैसा ही स्वरूप वाला आत्मा स्वयं अन्य के समान 
होने वाला भावी नाम से कदर्थित - निन्दितार्थता 


- 0 


रूप जीवता को मिथ्या ही प्राप्त होता है ॥| १३।॥॥ फिर वह जीव गब्द के अर्थ के विचार से आकुलता 5 
उख़लता को भ्राप्त हो कर भूतात्मा ८ छिल्लात्मा हो कर मनन ८ सड्डल्प विकल्प से मन्थर -मन्द 
होता हुआ मन होता है । अथोत्‌ मन की सत्ता आत्ममात्र ही है ॥ १७ ॥ ताप 5 मरुमरीचि नदी की 
चद्ल लहराी 5 तरड़ के समान मन से ही यहां जगत सम्बन्धिनी इन्द्रजाल तुल्य श्री असती >मिथ्या 
भ सती - सत्य को विस्तृति की जाती है ॥१५॥ जिस श्री के अविद्या आदि नाम सकलवेत्ताओं से कल्पित 
है ॥ १६ ॥ हे अंग ! द्रष्शा को रइय की सत्ता बन्ध इस शब्द से कही जाती हे, क्योंकि द्रष्टा दृश्य के बल 
से वन्धन युक्त है, रइय के अभाव होने पर विमुक्त होता है ॥ १७॥ जगत्‌ त्वमः 'अहम” इत्यादि अ्रतीति 
का विषय मिथ्यात्मा - मिथ्या स्वरूप र॒इय कहलाता है. जब तक यह सत्य भासता हैं, तब तक मोक्ष नहीं 
हॉाता है ॥ १८॥ और जगद रूप हृदहय यदि सत्य हे. तो किसी का जन्‍्मादि जगत थजान्त ८ नष्र नहीं होगा, 
क्योंकि असत्‌ का भाव - स्वतः सत्ता नहों है, और सत का अभाव नहीं है ॥ १९॥ ओर इस हृश्य के 
रहते निविकल्प समाधि भी कैसे हो सकती है ? क्योंकि सविकल्प समाधि में चित्त रूप दृश्य के रहने 
से चंतनत्व रहता है, और चित्त के अभाव से तुर्य -निर्विकल्प भी सिद्ध होता है ॥ २० ॥ और यहि 
जगत सत्य हो तो है राम ! समाधि से भी क्‍या प्राप्त होता है ? क्‍योंकि समाधि से व्युत्थान ८ उपरत होने 


पर, जगत्‌ क भी समुत्थान - प्रकट होने से स 


ले 


पुप्ति के अन्त काछ के समान यह सब जगत्‌ रूप दुःख पृ 


क्र स्थ् र्बा' भा ऊँ 7१5१० कल (74 "टिक को 

४ ५ल्क |  त अखण्डित भासता है, फिर अनथ्े के भ्राप्त होने पर क्षणमात्र की निवक्ति में क्‍यों सुख 
न २२००-२२ || न - बट तय 42:05 | 

कप । ५ | तिसस जो यह सत्‌ दृश्य है, सो कभी निवृत्त नहीं होगा, जप तप ध्यान से दृश्य निवेश 
£ गा, यह अज्ञों की कल्पना मात्र है ॥२३॥ यदि हृश्य दुःख सत्य होगा, तो कभी ञ्ञान्त ८ निवृत्त नहीं होगा 
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द्शम सदुपदेशप्रकरणम | हिन्दीभाषानुवादसहिता 


| की 


सुज्ञास्त्वि्रप्वनिश्रेषु न निमजन्ति वस्तुषु । 

यतेन्द्रियत्वाद बुद्धत्वान्निवांसनतया तथा ||३०॥ 

काकतालीयबदढ़ां क्रियां कुर्वन्ति ते सदा | 

न कुवन्त्यपि वे किश्विन्नेपां क्वचिदपि ग्रह: || ३ १॥ 
| काकतालीयतो विष्णुरेवं कर्मोदितः प्रा | 

एवं कमा त्रिनयन एवं कर्माम्बुजोंद्धबः ॥३२॥ 

न निन्द्रमस्ति नानिन्द् नोपादेयं न हेयता | 

नचात्मीयं न च पर कम ज्ञविपयं क्चित ॥३३॥ 


दब्ये त्वसम्भवति बोद्धरि बोदधभावः, 

शाम्येत्‌ स्थितोडपि हि तदस्य विमोश्षमाहु: ॥ २४॥ 
यंग वा» प्र ० ३३।४० ॥ 

पूवमिष्टमनिष्ट त्वमनिष्ट चेश्रमित्यपि । 

परिकल्प्य तदभ्यासात्तत्ततोषि परित्यज ||२५॥ 

इशनिश्च्शोस्त्यागे समतोदेति शाइवती | 

तया हृदयवत्तिन्या पुन्जन्तु नं जायते ॥२६॥ 

यागवा० प्र०'१५॥२६।५२-५४३ ॥ प्रश्न; -- 
कपालमालाभरणो भस्मशाली दिगम्बरः | 
इमशाननिलयो ब्रह्मन्‌ काम्रकश्र किमीइ्वर:।| २७॥ 
उत्तरम्‌ --- थ 2 #थे 

महे्वराणां सिद्धानां जीवन्युक्तशरीरिणाम |" त्रि द्वादशवपाणि हसिश्रन्द्रोड्लुभूतवान | 

न क्रियानियमोउस्तीह स छज्ञस्यैव कल्पित।॥ २८। लवणो थ्रुक्तवानायुरेकरात्रया समाः शतम्‌ ॥३४॥ 

अज्ञस्तु दितचित्तत्वात्‌ क्रियानियमनं बिना | '! यन्मुहृ त्त: प्रजेशस्य स मनो जींवित॑ मुने! ! | 

गच्छन्‌ न्यायेन मात्स्येन पर दु/खं प्रयाति हि २९ जीवित यद्विरिश्वस्थ तद्दिनं किल चक्रिणः ॥ ३४॥ 


यागवा० प्र ०. ६।६६|७-१३ ॥ 


ओर दृश्य के शान्त नहीं होने पर पर बोधात्मा में केबलत्व - ग॒द्धत्व मुक्तस्वरूप नहीं हो सकता है, और 
हृश्य के असम्भव - मिथ्या होने पर तो बोधात्मा में मिथ्या स्थिर भी बोद्धता शान्त हो जाती है, सोई इस 
का केवलत्व है जिस को विमोक्ष कहते हैं ॥२४॥ प्रथम तुम इष्ट>प्रिय विषयोपभोगादि को अनिष्ट-दुःखद 
ओर अनिष्ट-तपोध्यानाभ्यासादि को इष्ट मान कर, और ज्ञान के भूमिकाओं तक उस कल्पना का अभ्यास 
करके फिर उस को भी त्यागो ॥२५॥ क्योंकि इष्ट अनिष्ट की दृष्टि को तव्यागने पर शाइवती 5 नित्या झञान्ति 
प्रकट होती है, हृदयवर्ती उस शान्ति से प्राणी फिर नहीं जन्म छेता है॥ २६ || इंडवर - सबेशक्ति सम्पन्न 
भी महादेव हे भगवन्‌ ! कपाल की माला रूप भूषग वाले, भस्म से शोभित, दिगम्बर, इमशान रूप निछुय 
गृह आश्रय वाले कामुक -अतिकामी क्‍यों हुए ! यह प्रइन है ॥ २७ ॥ उत्तर है, कि-महेश्वर सिद्ध, 
जीवन्मुक्त देही को क्रिया के नियम नहीं हैं, यह नियम अज्ञ ही को यहाँ कल्पित है ॥ २८ ॥ अज्ञ मनुष्य 
रागद्वेषपलोभादि दोषों से 'दितचित्त!-खण्डित चित्तवाले होने से क्रिया के नियमों के बिना मात्स्य न्याय -- 
दुबेल स्वपर जाति के ग्रसन से गमन 5 व्यवहार करता हुआ अत्यन्त दुःख पाता है ॥ २९॥ सम्यग्‌ 
ज्ञानी तो संयतेन्द्रिय वाले, विद्वान, वासना रहित होने से इष्ट अनिष्ट वस्तुओं में आसक्त नहीं होते हैं ॥३०॥ 
इससे वे छोग काकतालीय न्याय के समान प्रारब्धानुसार प्राप्त-प्रकट क्रिया को सदा करते हैं, वा कुछ भी 
नहीं करते हैं, क्योंकि इन को कहीं भी आग्रह आसक्ति नहीं है ॥३१॥ काकतालीय न्याय से विष्णु एवं कमो 
- मनुष्यादि के जन्म कमे वाले प्रथम प्रकट हुए। मनुष्यादि के कर्म वाले त्रिनयन-शिव हुए, तथा ब्रह्मा हुए 
॥३२॥ न उनका कमें निन्‍्दा योग्य है, न अनिन्दनीय है, न उपादेय है, न उनमें किसी की हेयता है, न उत्तका 
कोई कम अपना है, न अन्य का है, कहीं ज्ञविषय - ज्ञानी को बन्धप्रद कर्म नहीं हैं ॥३३॥ हे राम ! स्वप्न 
के समान संसार है, इससे हरिश्रन्द्र ने एक रात्रि को बारह वर्ष समझा, लवण राजा ने एक रात्रि से सौ 
वर्ष की आयु को भोगा !। ३४ ॥ मुप्तेः ! प्रजेशश्य' -- मननशील ब्रह्मा का जो मुहूते काल है, सो मनु मुनि का 
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0८८ तक्वाथेंमणामाल! पर्टमे जञानादिकोश 


विष्णों यंज़ीवितं रांम ! तदबृषाड्ुस्थ वासरः यो5मिवास्छत्यसद्राम : तस्यासत्तत व्वयताएी 
ध्यानप्रश्नीणचि त़्म्य न द्नान नह | य ॥ 2 ट | रादाव ४ र नच यत् त्त पद च्‌ तेत्‌ | 
गरॉगावा ० ए 2९०... 9 यर य सच सदव स्थात्तर य़ृ घत्त तर पमम ग्यत || ४२ ॥ 
यदि कब्रिद्‌ द्वितीयः स्यात्तदेकस्येकता भवेत ; ग्रीमआ० प्र०« ४४५ 
विग्रा गावश्र वेदाश्र तपः सत्यं दमः शमः | 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्र हरेस्तनुः ॥४३॥ 


त्ञ 


द्वेतेक्ययों मिंथः सिद्धिरातपच्छाययो रिव ।। ३७। 
यंत्र नास्ति द्वितीयों हि तत्रेकस्येकता कथम " 
एकतायामसिद्धायां दठ्यमेव न विद्यते ॥३ आयु: [श्रय यशों धम 
हन्ति श्रेयांसि सवांणि एंसो मह 


लोकानाशिष एव च | 
क्रमः ॥४७॥ 


५5 हैँ | 


यथा द्रवत्वं पयसः स्पन्दर्न मातरिव्वनः 
व्योम्नः शून्यत्वमेवं हि न प्रथग द्वतमीव्व रात 


४।४५१- ४६ ॥ 
बम व्यक्तिक्रमों दृष्ट इंचराणां च साहसम्र | 


द्रताद्वतोपलम्भो हि दःखायेव क्रियात्मने 442७ 
द तंजायसा न दाधाय वक्त ; सवश्ुजां यथा ॥४५॥ 


योस्तत्पर विद: 


आाकेया लात हर -- 9 ॥ «5 -२ ९ जी आय 


निषणा5नपलम्भोी यस्त्वत 


प्र० ३८१८३-८४-८८-८६ ॥ . ]तत्समाचरेज्ञातु मनसापि बानीच्वरः | 


९ 


आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानोठपि तत्तथा | 


जीवन - (पूर्ण आयु) है, जो ब्रह्मा का जीवन है, सो विष्णु का एक दिन है ॥३५॥ जो विष्णु का जीवन है, 
सो शिव का दिवस है, ध्यानादि से नष्ट चित्त वाले के लिये दिन रात्रि कुछ नहीं हैं ॥ ३६ ।। सवोत्मा होने 
से आत्मा में द्रतेक्य वस्तुतः नहीं है, क्योंकि एकता भी द्वत सापेक्ष है, यदि कोई सत्य दूसरा हो; तोण्क 
की एकता बने, जिससे द्वंतेक्य की परस्पर सिद्धि आतप ओर छाया छे समान | २७ | जहाँ दूसरा 
पदार्थ नहा हैं वहां एक की एकता भी कैसे हों खकती हैं? और एकता की असिद्धि की दशा में दय औ नहीं 
रहता ह ॥३८॥ ज॑से जल का द्रवत्व ८ स्यन्दनत्व, वायु का स्पन्दन-गमन, आकाश का शुन्यत्व, जलादिखे 
श्थक सत्य नहा ह. इसी प्रकार ठ्ुंत संसार इंच्वर से पृथक सत्य नहीं है ॥ ३९॥ द्वताद्वेत का ज्ञान दुख 
के लिये, और क्रियात्मा 5 प्रव॒त्ति नवत्ति के लिये नहीं, जो द्वताद्त का निपुणरअल्यन्त 
अनुपटम्भज्यभ्रताति है, उसको पर पद जानते है ॥४०॥ जो काय वस्तु, आदि ओर अन्त में नहीं रहताई 
सा वतमान काल मे भी निज स्वरूप से नहीं है, हे राम ! जो उस असत्‌ की इच्छा करता है, उसककीती 
असत्ता हा दखा जाता हैं ॥४2१॥ जो सत्यात्मा त्रह्म आदि अन्त में संत्य हे. वह वर्तमान में भी सत्य ही है 
जिसक समझ म॑ सब संसार सत्य म॑ कल्पित सत्य स्वरूप ही » उस का सत्ता हो देखी जाती है ॥ ४२॥ 
विश्र, गऊ, बंद, तप, सत्य, दम, ञ्ञाम, श्रद्धा, दया, तलितिक्षा क्रतु -यज्ञ, य सब सब क रक्षक हार के तनु 
>>दूंह है, इन क द्वारा हारे सब का पालन करते हैं ॥ 9३ ॥ महान पुरुष का अतिक्रमण - अनादरादि 
मनुष्य के आयु, श्री धम, परछोक, आशिष 5 हित की प्राथना सखाशा और सब कल्याण को नष्ट 
अता है ॥ ४४ ॥ इंशबर - समथथ पुरुषों के धर्मों का व्यतिक्रम विपर्यय-व्यत्यास देखा गया है, और साहस 
> विवेक कृत कम देखा गया है, सो अति तेजरिक्यों को दोष के लिये नहीं होता है जैसे सब भोजी 
आभ्न को सब भांजन दोष के लिये नहीं है | ४५ || परन्तु अनीश्वर पुरुष इस व्यतिक्रम, साहस का मे 
सभा कभा आच रण नहीं करे अन्यथा सम्रद्रजन्य विष का जैसे रूद ने पान कया था, तेसे व्यातक्रम 


लिये हे, 


विनव्यत्याचरन्मोव्याद्रथा रुद्रोडज्धिज विषम॥४६)| 


दशम सदुपरदेशप्रकरणम्‌ | हिन्दोीभाषानुवादसहिता ४८९ 


इेब्वराणां वचः सत्यं तथवाचरित क्वचित | सीताहरणमापेदे रामोउन्यों ग्रच्यतें कथम ।॥५१॥ 
ततरा यत्स्ववचा युक्त बुद्धिमास्तत्समाचरेत्‌ ॥४७॥ ब्रह्मापि शिरशइछेदं कामयरित्वा सुतामगात 
इन्द्रचन्द्ररविविष्णुप्रमुखाः प्राप्नुय/ क्ृतम ॥।५२॥ 
तस्मादवह्यं च क्रृतं भोज्यमेव नरें! सदा । 
मुच्यते को5पि स्वकृतान्नैवेतिश्रतिनिणंय! ।।५३॥ 
किन्तु देवप्रसादेन लम्यमेक सखते: | 

बहुमि जन्‍्मभि भेंज्य॑ भ्ुज्येतेकेन जन्मना |५४॥ 
इहेवेकस्यथ नामुत्र अमुत्रेकस्थ नो इृह | 

इह चामुत्र चेंकस्य नामुत्रेकस्य नो इह ॥५५॥ 


ग्र० ४५।८५॥। वइत्यादे | 


श्रीमद्धा ० स्क० १०।२३३॥।३०-३२ || 

रागलोभग्रमादादिदोपषक्षयान- 

नायमासज्जते दुश्चरित्रे क्वचित | 
साधुवत्साधुचारित्रयरक्षापर:, 

साधुमागंण संस्कारतो वत्तते | ४८ ॥ 
के5पि वर्णाअ्रमाचारनिष्ठापरा ; 

मुग्धवालप्रमत्तोपमाशथ्वापरे । 
रागिणी भोगिनो योगिनश्रेतरे 


ज्ञानिनां लक्ष्यते नेकरूपा स्थिति: ॥४९॥ [. हैए 2, 
स्वाराज्यक्षि० प्र० ३३१६-२१ ॥ | भावतः संविशुद्धात्मा स्वगं मोक्ष॑ च विन्दति | 


महेश्वरो ब्रह्महत्या भयाद्रत्र यतस्ततः | ज्ञानामलाम्भसा पुंसः सद्वराग्यम्रदा पुन; ॥ 
सस्‍्नों तीथंषु कस्माच् इतरो मुच्यते कथम्‌ ।।५०॥ अविद्यारागविण्मत्रलेपगन्धविशोधनम |॥५६॥ 
अम्बरोपसुतां हत्वा पव॑तान्नारदात्तथा | स्कन्दप५ मा० ख २ कोल आप दक 


स् क्रन्द पृ ०मा० खं रू क " मा फ्रि क खं० 


साहस का आचरण करने वाला मूढ़ता से नष्ट होता हे ॥ 2६॥ इच्वर पुरुषों के वचन जैसे सत्य हैं, 
तैसे कहीं आचरण भी सत्य > बचित है परन्तु जो उन के वचन --आज्ञा अपने लिये यक्त-बचित हों 
बुद्धामानू उसी का आचरण करे ॥ ४७॥ अभ्यास विचार वेराग्यादि साधन काल में रागादि 
दोषों के नाश हो जाने से यह ज्ञानी कहीं भी दुश्धरित्र परापकारादि में प्रसक्त प्राप्त नहीं होता है 
किन्तु साधुओं के समान साधुओं के चरित्रों की रक्षा में तत्पर हो कर पूर्व के संस्कार से साधु 
गस वबतता है ॥| ४५॥ कोई ज्ञाना वणाश्रम का तनष्ठा5मयोदा म तत्पर रहते है, कोई कमेत्यागी 
ज्ञानी मुग्ध बालक प्रमत्त के समान रहते हैं, अन्य रागी हो कर सिद्धि के बल से भोगी होते हैं, कोई योगी 
होते है, इस से विचित्र प्रारब्धाधीनता से ज्ञानी की एक रूप वाली स्थिति नहीं देखी जाती है ४९ ॥ 
ओर महादेव जी ने ब्रह्महत्या के भय से जहाँ तहाँ तीर्थों मं यदि स्तरान किया, तो अन्य कोई किस से कैसे 
ग्ेगादि पाप से छूटेगा ? ॥५०॥ पंत ओर नारद से अम्बरीष की पुत्री को हर कर विष्णु ने रामावतार में 
सीताहरण रूप फल को प्राप्त कया तो अन्य कंस छूटंगा ? ॥५१। पुत्री की इच्छा करके त्रह्मा ने भी शिरज्छेदन 
दण्ड को भ्राप्त किया और इन्द्र चन्द्रादि ने भी कमे फल प्राप्त किये ॥५२॥ तिस से मनुष्यों को कमे का फल 
अवश्य भोगना ही होगा, अपने कर्मों से कोई छूटता नहीं है, यह्‌ श्रुति का निणेय हे ॥ ५३ ॥ किन्तु 
देव ब्रत वाले उपासक इश्वर भक्तों को एक फल मिछता हे, देव की प्रसन्नता से प्राप्त होता है, कि 
बहुत जन्म में भोगने योग्य को वे छोग एक जन्म में भोग छेते हैं, और उन्त से भोगा जाता है ॥ ५४ ॥ 
इस से किसी को अनेक जन्मों का भोग यहां ही हो जाता हे, परछोक में नहीं होता है, किसी को परलोक में 
भोग होता हे, यहाँ नहीं होता हे, किसी देव ब्रत रहित को यहाँ और परलोक में भी पाप का भोग होता है 
एक कोई असंग धन्य को यहा वा परलोक में कहीं कष्ट नहीं होता हे, ज्ञान से जीवन्‍्मुक्त विदेहमुक्त होता है, 
त्यादि' ॥ ५५ || अभिप्राय से विशुद्ध मन वाला स्वग ओर मोक्ष को पाता है, ओर ज्ञान रूप विमल जल से 


[[||[॥ [|  [(([[[[[। 


ण्ल्जयात्यछालआऊ कै 


जञाक्95 9 0 4 0्ट 9 


3 [,], ४४०03) ७०१ 0॥, 65 


का +बै अत २-अना:-] हरा अयजन.. : सह 5४ ८ मेक बह 


हे | 5 है $*॥ | 4-] 
200 ॥ (। $ 4॥ ४ है 
4 05. ४: 04 ६4% 5:02: ।|4[4|।[[।।।।।| । 


॥4॥॥॥॥॥॥॥॥॥४॥॥॥॥। [| [[[| 
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२२७ बनकर 


० 7 ६ अध्क १०००] । 





५९० तश्वाथंमणिमाला “£म शानादिकाएं 


निग्राद्मः सवलोकेषु प्रबुद्ध! श्रपते श्रतों | आयुः सुख च दुःख च पृण्य॑ पाप॑ श्रतत धन | 
पत्रणापि पिता शास्यः शिष्येणापि गुरु: स्वयम्‌५७ ललाट लिखित धात्रा वहज्जन्तुः प्रजायते ॥६ 3 
&॥/_ जे [) «- हे 65 स् करद (० भात्ति चारमा० ग्र७ 20५।६ 
क्षात्रय ब्राह्मणगः शास्यों भायया च पांतस्तथा | । हट 
हि 5 फट 7022 इज तरारुत्खातमलमस्य स्पशनव था क्षय । 

न्मागंगामेन श्रेष्ठमांपे वेदान्तपारगम ।||५८॥। जासकइंय के 
नीचेरपि ग्रशास्येत श्रतिराह सनातनी | तथा बु ने तनुक्षय; ॥६॥॥ 
द्वतस्वृतत्तस्थ यथृष्टाचरणं यद्दि | 


शुनां तचब्शा चं्र को भदोथ्शुचिभक्षण ॥६४ 


सनन्‍्माग एव सवत्र पूज्यत नापथ; क्वाचत ।।५९।। 
आग्नत्यागा त्रतत्यागो वचनत्याग एवं च | 
धमत्यागो नेव कायं; कवन पतित एवं हि ॥5०॥ अंधमाज्जायतउज्ञान यथष्टाचरण तत । 


क् 4 ७ * 3० # ७ थ्‌ 


याद्श प्राकतनं कम ताहशं विन्दते वष॒ः । अत्याचक्षाण आहाता यथशचरण हारे | 


भुदक्त तदनुरूपाण सुखदुःखानि व॑ द्यसां ॥६१॥| यस्य सव समारम्भाः ग्रकाशं चेति सबवहक ॥६७॥ 


मायानुभावेरितयोः पित्रो रतसड््मात | अमानित्वादिनिष्ठो या यथाद् शांदसाधन | 
़्यर उत्पद्यते को प पएयापत्क्‍लावलक्षण; |।६२|। | ज्ञानप्रत्प दधत तस्य न बाहग्रवचेतसः ॥ ६८॥| 
तथा सच्च वैराग्य मद से. अविद्या राग रूप मल मरत्र क गन्ध और, छेप"सड़ः की नवत्त हो जाती है ॥२६॥ 
बुद्धां- विद्वाना से उत्पथगामी अन्न निम्माह्मय - निवारणीय सब छोकों में हैं, सो श्रति में सुना जाता है 
ज्ञाना उत्र सं भी पिता शासन > शिक्षा के योग्य है । शिष्य से भी गुरु श्ासनाह है। ५७॥ क्षत्रियों से 
ताह्मण शासन याग्य हैं, तथा ञ्री से पति झ्ासनीय है। कुमार्गगामी वेदान्तपारंगत श्रष्ठ भी नीचों से 
शअशांसत हांता हैं, यह बात सनातनी श्रुति -(अनादि बेद ) कहती है. क्‍योंकि सन्माग हो सबत्र पूजा 
जाता 5 आदर पाता हैं. कुमागे कहीं भी नहीं पूजा जाता है ॥ ५८-५९ || ग्रहीत आंगभ् का, वचन का, धम 
की त्याग नहीं कत्तेव्य है, इन का त्याग करता हुआ पतित ही होता है ॥। ६० ॥ जैसा पत्व का कर्म रहता 
है, उस क अनुसार शरोर को जीब पाता है, और उस शरीर कर्म के अनरूप - अनुसार ही सुखदुःखों 
आ भगता है ॥ ६१॥ माया के प्रभाव से प्रेरित माता पिता के सुरत-मैथुन रूप सह्ढ से देह उत्पन्न 
दाता है, सा कॉई पुरुष, कोई सत्री, कोइ नपुंसक स्वरूप भी होता है । ६२९।॥| और धाता से ललाट म॑ लिखित 
आयु, सुख दुःख, पुण्य पाप, श्रुत - बेदादि और घन को धारण करता हआ ही प्राणी जन्म छेता है ॥$३॥ 
जस उत्पादित मूल वाले वृक्ष का वायु के रपशे से ही नाश हो जाता है वैसे ही आतलमज्ञानी के 
/तात रारर का नाझ भ्रारव्ध की निवृत्ति से ही होता है। ६०॥ अद्वैतात्मतरव के ज्ञानी का यदि 
निधद्ध यर्थष्ट आचरण हो, तो कुत्ते और ज्ञानियों का अशुचिभक्षण में कोई भेद नहीं रहेगा, इससे 
2व का सस्कार सदाचार हो ज्ञानी में रहता है ॥ ६५॥ जन्मान्तर के अधर्म से भक्ष्याभक्ष्यादि का अविबेक 
रूप अज्ञान हांता हैं, तिससे यथेष्टाचार ८- *च्छुद्वलश्रव्वात्ति होती है, अत्यन्त श्रेष्ठ धर्म के काये रूप ज्ञान में 
अवम यथष्टाचार केसे हो सकता है ? कि-जिस ज्ञान की अवस्था में प्रवृत्ति के हेतु कामादि के अभाव से 
वम म॒ श्रवात्त भी नहीं मानी जाती हे । । ९९॥ इसी से यथेष्टाचरण का निषेध करते हुए सववेज्ञ भगवात्र्‌ 
_अक हे 2५५४८ 20:3० काम संकल्प त्रिना होते हें, ज्ञानाप्मि से नष्ट कम वाले उस ज्ञानी 
का “५5 ना श्रकाश - ज्ञान, श्रवृत्ति, मोह की इच्छा, हेषादि से रहित रहता 
के त्रयोदशाध्याय में वर्शित अमानिश्व अदम्भित्व, अहिंसादि रूप ज्ञान के साधनों में 


[[[[|[[[[[|[[|[[[[[|| 


बमकाय कर्थ॑ तत्स्यागत्र थर्मोडपि नेष्यते ॥६६)| 


दशम सदुपदेशप्रकरणाम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता ५९१ 


उत्पन्नात्मप्रबोधस्य ल्वद्नेष्रि्वादयों गुणाः। | पतीन्द्रवसिष्ठविश्वामित्रयुधिष्टिरक्रष्णद्वेपायनभीष्म- 
अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥६९॥ ६तराष्ट्रवासदेवाजुनग्रभतीनां बहनामद्यतनानां च | 
नष्कम्यंसि० अ० ४।६१। इत्यादि ॥ | प्रजापतिरुपसमश्येत्स्वाँ दुहितरम | इन्द्रस्थापि 
मायां क्ृत्वा महेशस्य प्रोत्थिता मानुपी तनुः तत्पदस्थस्य नहुपस्थ परदाराभियोगाद्धमव्यति- 
तस्मान्माया न कत्तव्या विदद्धिः दोषदर्शिमिः ७० | क्रम: | वसिष्ठस्थ पत्रशोकार्त्तस्य जलगप्रवेशात्म- 
माया विवत्त ते नित्य॑ सापाश्ररानयोगतः त्यागसाहसम्‌ | विश्वामत्रस्य चाण्शल याजनम 
विधय मोहकलिल यया पश्यति तत्पदम ॥ कृष्पठ्र पायनस्य गृहातनीट्रकत्रतस्य तत्त्यागः | 
सापि विद्या महेशस्य नियोगाद्रशवत्तिनी |७?॥ | भीष्मस्य व्णाश्रमधमंव्यतिरेकेणावस्थानम | तथा 
अद्भुतरामाय० ॥ धस्य ध्रतराष्टरस्यैज्या, याधाप्रिरस्थ कनीयोर्जित- 
श्रतिः स्म्ृतिः सदाचारः स्वस्य च॒ प्रियमात्मनः । भ्रातजायापरिणयनमाचार्यवधाथमनृतभाषण॑ च॒ | 
इति चतुर्विध॑ ग्राहुः साक्षाद्ध मेस्प लक्षणम्‌ |७२॥ वासुदेवार्जुनयोः प्रतिषिद्धमातुलद॒हितरुक्मिणी- 
इति मनुस्मृत्युक्तसदाचारप्रसड्रेन तन्त्र- | सुभद्रापरिणयनम्‌ , सुरापानाचरणश्व | 
वार्तिके | [#०१।३।७ इत्सत्रोक्तम |] सदाचारेषु हि | के शिष्टा थे सदाचारा; सदाचाराश्र तत्कृताः | 
इृष्टों धर्मव्यतिक्रम', साहसं च महतां, प्रजा- | इतीतरेतराधीननिर्णयत्वादनिर्णय; ॥ ७३ ॥ 
जो स्थिति वाला है, और द्वादशाध्यायोक्त अद्देष्ट्रता, दयाछ्धुता, मित्रता आंदि साधन वाछा है, उसी को 
आत्म ज्ञान होता है, बहिमुंख चित्तवाले को नहीं होता है ॥ ६८ ॥ उत्पन्न आत्मज्ञान वाले के अद्वेषादि 
पगुण विना यत्न के ही स्वभाव से रहते हैं, इस के ये गुण साधनरूप वाले नहीं होते हैं ॥ ६९॥ माया 
-छल कर के स्थिर महेश ८ विष्णु को भी नारद के शाप से मानुष को तनु 5 देह उत्पन्न हुई, इससे 
दोषदर्शी विद्वानों से माया कतंव्य नहीं है | ७० ॥ वह माया भी ईश्वर की आज्ञा प्रेरणा से विविध 
रूप होती है, और जिस विद्या द्वारा मोहरूप कलिल 5 गहन दोष को नष्ट करके तत्पद - ब्रह्मात्मा 
वस्तु को देखता है, वह विद्या भी महेश के नियोग से बशवर्तिनी होती है, इससे विद्या के वास्ते म 
उपासनीय है ॥ ७१ ॥ बेद, धमशाद्र, सदाचार - सत्पुरुष का आचरण ओर अपनी आत्मा का प्रिय: 
अभोष्ट हित ये चार प्रकार के धम के साक्षात्‌ लक्षण कहते है ॥७॥ इस अथ को कहने वाली मनुस्मृति कथित 
सदाचार के प्रसड् से तन्त्र वार्तिक ग्रन्थ में कहा है कि सदाचार में धर्म का उल्लंघन देखा गया है और 
महान्‌ छोगों के साहस-दुष्कम देखे गये हें । जेसे कि प्रजापति > ब्रह्मा, इन्द्र, वसिष्ठ, विश्वामित्र, युधिष्टिर 
व्यास, भीष्म, ध्रृतराष्ट्र, कृष्ण, अजुनादि के साहस हुए हैं, और वतेमान छोगों के भी है । प्रजापति उषा 
नामक अपनी पुत्री को प्राप्त हुए, इन्द्र और इन्द्रपद पर स्थित नहुष राजा का परदारा सम्बध से धर्मोन्नंघन 
हुआ। वसिष्ठ का पुत्रशोक से दुःखी होकर जल में प्रवेश करके देहत्याग का साहस हुआ । विद्वामित्र 
का चाण्डाल का यज्ञ करने का साहस हुआ। नेष्ठिक ब्रतनिष्ठ व्यास का ब्रतत्याग हुआ। भीष्म को 
वर्शोश्रमधम का विना रहना हुआ, तथा अन्ध धृृतराष्ट्र का यज्ञ करने का साहस हुआ, युधिष्ठिर का लघु 
श्राता से उपाजित रूघु श्राता की ञ्ली से विवाह और आचाय के वध के लिये मिथ्याभाषण का साहस हुआ, 
कृष्ण और अज़ुन का निषिद्ध मामा की पुत्री रुक्मिणी और सुभद्रा के परिणयन-विवाह तथा सुरापान 
करने का साहस हे। ओर शिष्ट कौन हैं ? जो सदाचारी हे । सदाचार क्या हे? जो शिछ्ठों के कृत कम 
व्यवहार है । इस प्रकार शिष्ट और सदाचार के निर्णय परस्पर के अधीन होने से अन्योन्याश्रय हो जाता है, 
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इति पूकपक्षः ॥ अथोत्तरम्‌ ४++८ 
दइृष्टकारणहानानि यान कमाण साधथांभः | 


प्रयक्तानि प्रतीयेरन धमत्वेनेह तान्यपि ॥७४॥। 
शरीौरस्थितये यानि सुखाथ वा ग्रयुञ्जञते | 
अंथा्थ वा न तेप्वस्ति शिशनामेव धमता ॥७५॥ 
यमत्वेन प्रपन्नानि शिष्टयानि तु कॉनिरचिंत 
वेदिके कत सामान्‍्यात्तेषां धमंत्वमिष्यतें ।।७६॥ 
यथां रुमायां लव॑गाकरेषु 

मेरा यथां वोज्वलरुक्म्भमों | 


श्र.्ट मे ज्ञानादिकाणदे 


तत्सम्पकपवित्रत्वात्सेव्यते पृण्यकारणम्‌ ।।७ 
तथाचारात्मतुष्य्यादि धम्यं धममयात्मनाम | 


वदाक्तामांत निश्चित्य ग्राद्म धमंबुशुत्साभे; || ८०॥| 
प्र दो तु- 


श्रुति सामान्यमात्राद्वा न दोषोउ्त्र भविष्यति | 
मनुष्यप्रतिषेधाद्दा तेजोबलवशेन वा ॥|८१॥ 
यँथां वा न विरुद्धत्व॑ तथा तद्रमग्रिष्यति ।|८२॥ 
प्रंजापतिः सूयः स्वेजन्यामृपसं कालविशेषम- 
भ्येत्‌। इन्द्रोषपि सूये एवं स रात्रेजोरः-जीणकरः 


दशम सदुपदेशप्रकरणम्‌ | ७४ हिन्दीभाषानुवादसहिता ४५९३ 


शेष्ट यावच्छृतिस्मृत्योस्तेन यज्न विरुध्यते । नास्ति मोक्षात्परो छामो नास्ति गद्मासमा नदी ९० 
तच्छिष्टाचरणं धर्म प्रमाणत्वेन गम्यते ||८:५॥  नास्त्यकीर्त्तिसमों मृत्युनास्त क्राधसमा पु; । 

| दि सिद्धान्तस्तन्त्रवत्तिक ॥ . नास्ति निन्‍्दासम पाप॑ नास्ति मोहसमासव३॥९१॥ 
उत्तमेंः सह साड्भत्य॑ पण्डितेः सह सत्कथाम | : नारवीवहु०भ्र४:३७% छा क॥। 
योवन धनसम्पत्तिः प्रभ्न॒ुत्वमविवेकिता । 
एकेकमप्यनथाय क्िम्रु यत्र चतुश्टयम्‌ ॥९२॥ 
मनोभिलाप॑ कुरुते यो निरीक्ष्य परश्रियम्र । 
स स्वसम्पत्तिनाशाय कुठारो नाऊत्र संशयः ॥%३॥ 


अलुब्धेः सह मित्रत्व॑ कर्वाणो नावसीदति ॥८६॥ 
परोडषि हितवान बन्ध बंन्धरप्यहितः पर: | 
अहितो देहजो व्याधि हिंतमारोग्यमोषधम || ८७॥। 


गरुडप ७० प्रवंख० [७० 4 ०६5५, ॥॥ 


यज्ञायत तनन्‍्मयमंत्र तत्स्या- सडद्धिरासीत सतत सद्धि$ कुवीत सद्जितम्‌ | 
त्तथा भवेद्दद्विदात्मतुष्टि: ॥७७॥| 


एवं च विद्वद्वचनाद्विनिगत 


नहषो [पराध्येव ॥ शोकेन पासप्ठऊनत न ग्रमाणम | डक: रिगत बेइम यथा दापेन द्यते । 
श्र 4 नह ९, बच द्ध्प्र ग्र त्म थे न्‍] 
सद्धिविंवाद मेत्रीं च नासद्धि। किश्विदाचरेत ८८ तथा बाद प्रदापन शक्र्य आत्मा नराक्षतम।।| ९७॥। 
मांवनियोगांद व्यासन तथाकृतम्‌ | तपोबलादि 


अवॉमित्रेण ॥|८३॥। पाण्ठतेथ विनोतेश्व धमज्ञं! सत्यवादिभिः | के धर्मा; मइतस्त तु नात्मनः | 
प्रसिद्धरूपं कृविभि निरूपितम | शवामत्र [| दर कक जिया लक शिि बन्धनस्थो5पि तिष्ठेच्च न तु राज्ये खले; सह ।|८९॥ | अलस्यथ नाग्निना सन्गः स्थालीसद्जात्तथापि हि ९४ 
संतां हि संन्देहपदेष वस्तपष यावन्थच कृष्णा हि वादमध्यात्सप्रांत्थता | 


० 2 गरुडपु० पू० खं० अ्र० ११३ ॥ | अहं ममेत्यविद्येय॑ व्यवहारस्तथानयों: 
प्रमाणमन्त। करण प्रवृत्तयः |।७८॥। सांच श्री: श्रीश्र भूयोभिश्ुज्यमाना न दुष्यति॥ ८४॥ नास्ति शान्तिसमो बन्ध नांस्ति सत्यात्परं तपः | | परमार्थस्त्वसंलाप्यों वचसां गोचरों न य ॥९६॥ 
यथा वा या शरुव कश्रिदध्यावसात पृण्यक्रृतू | | अन्यच्च व्यासंव्युत्पादितं झेयम्‌ ॥ ] ओर बहुतों से भोगी जाती हुई लक्ष्मी दुष्ट नहीं होती है॥ ८४+॥ [ ओर अन्य व्यास जी से 
महाभारत में सिद्ध वचन समझने योग्य हें।] ओर श्रति स्मृति में जितने शिष्ठ-- उपदिष्ठ कमौदि हैं, 
उन के साथ जो शिष्टाचार - सदाचार विरुद्ध नहीं होता हे वही शिष्ठा चार धर्म में प्रमाण रूप माना 
जाता है॥ ८५॥ [ इत्यादि सिद्धान्त तन्त्रवात्तिक में प्रतिपादित हें ॥ ] उत्तमों के साथ संगति, 
पण्डितों के साथ सत्कथा, अछोभियों के साथ मित्रता करने वाला नष्ट दःखी नहीं होता है ॥ ८६ ॥ 
हित करने से पर >३त्रु अन्य भी बन्धु हे, ओर अहित बन्धु भी पर है, जैसे देह जन्य भी रोग अहित 
है, ओर नीरोग करने वालठा औषध हित है ॥ ८७॥ सत्पुरुषों के साथ सदा बैठे, और सक्लति करे 
। विवाद ओर मित्रता करे, असत्‌ पुरुषों के साथ कुछ नहों करे ॥ ८८॥ पण्डित, विनीत शिक्षित 
नम्र, धमज्ञ ओर सत्यवादी के साथ में बन्धनस्थ हो कर भी रहे, परन्तु खल के साथ राज्य में भी नहीं रहे 
॥| ८९ ॥ शान्ति के तुल्य बन्धु, सत्य से उत्तम तप, मोक्ष से उत्तम छाभ, ओर गड्ढा के तुल्य नदी नहीं हे 
॥९०॥ अकीति - अपयश्ञ के तुल्य मृत्यु, क्रोध के समान शान्नु, निन्‍दा के समान पाप, मोह के समान आसव 
- मद्य, अन्य नहीं है, इस से ये सब अवश्य त्याज्य है, और शान्ति आदि सेव्य हैं ॥ ९१ ॥ युवा अवस्था 
धन की वृद्धि, प्रमुता, अविवेकिता, प्रत्येक भी अनर्थ पाप दुःख के लिये समथ है, जहाँ चारो हैं 
तहाँ क्या कहना है ? इस से यहाँ सावधान्ती चाहिये ॥ ९२॥ जो अन्य की लक्ष्मी को देख कर मन में 
उस की अभिलाषा> इच्छा करता हे, वह्‌ अपनी सम्पत्ति के नाश के लिये आप कुठार है, इस में 
संशय नहीं हे ॥| ९३॥ तम से व्याप्त ग्रह जेसे दीप से देखा जाता है, तेसे ज्ञान प्रदीप से आत्मा 
निरीक्षण के योग्य है ॥ ९४ ॥ दुःख अज्ञानमय सब धमे प्रकृति के है, आत्मा के नहीं है, तो भी जेसे 
जल को अग्नि के साथ सह्ज नहीं हे, तो भी स्थाढी८”बढ़ुली के सह्ल से अग्नि का सह् होता हे, तेसे देह 
के साथ आध्यात्मिक सड़् से आत्मा में दुःखादि का अध्यास हे ॥ ९५ ॥ अहुक्लार और ममता अविद्या 


इसंसे अनिर्णय होता है ॥७३॥ यह पूंव पक्ष हे | यहां उत्तर हे कि-दृष्ट, छो भादि कारण के बिना साधुओं द्वारा 
प्रयुक्त कृतरूकारित जो कर्म प्रतीत हों, सो यहाँ धर्म रूप प्रतीत होते है ॥७४॥ शरीर की स्थिति के लिये वा 
सुख के लिये बा अथे के लिये जिन कर्मों को करते है, उन में भरी शिष्टों को धमेता नहीं है ॥७५।॥ बेदिक शिश्टों 
के द्वारा जो कोई कम धर्म रूप से निश्चित ह-प्राप्त ह, उनको भी कतो की समानता से धमेत्व इष्ट हे ॥७६॥ 
जैसे रुमां 5 ऊषर भूमि छवण की खान, वा सुवर्ण की उज्वछ भूमि मेरु मं जो उत्पन्न होता है, सो तत्स्वरूप 
ही हो जाता हे, तेसे ही बेद वेत्ता की आत्मतुष्टि होती हे -घरममय का व्यवहार घममय होता हे ॥ ७७ ॥ 
इसी प्रकार विद्वानों के वचनों से निकछा हुआ प्रसिद्ध स्वरूप वाला कवियों से निरूपित कम धम होता है, 
ओर संदेह के बिषय वस्तुओं में सतृपुरुषों के अन्तःकरणा को प्रवृत्ति भ्रमाण होती हे ॥| ७८ ॥ अथवा जैसे 
जिस भूमि को कोइ पुण्य कतो सेवता है, जिस भूमि में सदा निवास करता है, तो वह भूमि उस पुण्यात्मा 
के सम्बन्ध से पवित्र हो जातो है, इससे पुण्य के कारणत्तीथे रूप वह भूमि अन्य से सेवित की जाती है। 
तैसे ही धर्मात्माओं का आचार, आत्मतुष्टि आदि उन के संग से धमयुक्त हे ओर वेदोक्त हे, ऐसा निम्चय 
करक धम क जिज्ञासुओं को ग्राह्य है ।। ७९-८० ॥ अश्रजापति आदि मे तो श्रुति के सामान्‍्यमात्र होने से - 
उस वाक्य को तुल्यता मात्र से अन्य अथ में तात्पय से, चाहे दोष नहीं होगा । बिश्वेष कर्मों का मनुष्य के ही 
लिये प्रतिषेध होने से वा तेज के बल के बदश से दोष नहीं होगा || ८१ ।॥। वा जिस प्रक्रार विरुद्धता नहीं 
होंगी, तैसा वह्‌ बाक्य बोध करायेगा ॥। ८२ ॥ प्रजापति सूय है, सो अपने से जन्य उषा नामक काछ विशेष 
का प्राप्त हुए । इन्द्र भी सूय ही हैं, सो रात्रि के जार-नाशक है, नहुष तो अपराधी ही था । शोक से वसिष्ठ 
ऋत कम प्रमाण नहा हे; माता की आज्ञा प्रेरणा से व्यास ने बेसा किया, और तप के बल से विश्वामिन्र 
ने किया ॥ ८३ | युवा अवस्था युक्त ही क्रष्णा > द्रौपदी यज्ञ वेदी के मध्य से उत्पन्न हुई, .ओर-वह रूच्मी 
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५९४ तक्वाथेमणिमाला 


परस्तु निगगुंणः प्रोक्तो द्यहड्जारयुतोज्परः । 
तयोरभेदविज्ञानं योग इत्यमिधीयते ॥९७॥ 


नारदीयप० ञअ० ७ ॥ 


धर्ममथ च काम वा मोक्ष॑ वातिजरातुरः । 


अशक्तः साधितुं तस्माद्यवा धर्म समाचरेत्‌ ||९८॥। 


शिवपु० सं० ४५।२३।६५४ ॥ 
शास्रादिष सद्ष्टापि साड़ग सह फलोदया । 
न ग्रसीदति वे विद्या विनाब्सदपदेशतः ॥९९॥। 
किमप्यत्राभिजायन्ते योगिनो सवयोनिष | 


प्रत्यक्षितात्मनाथानां नेषां चिन्त्यं कुलादिकृम्‌ १ ०० 


भरद्वाजसंहि० अ्र० ३५-४४ || 


न वृत्तेरधिकामद्धि न मृत्युं न च जीवितम्‌ । 


श्रष्टमे जानादिकाशडे 


विलप्तीउभ्यचितो वापि पिक्रियेत भें तत्त्ववित्‌१ ०२ 
भरद्वाजसं० आ० ४॥ 
भृत्यः स एवं सुइलोको नापत्तों स्वामिन त्यजेपतू | 
स्वामी स एव विज्ञेयो भृत्याथ जीवित त्यजेत्‌ १०३ 
न रामसदुशों राजा प्रथिव्यां नीतिमानभृत । 
सुभृत्यता तु यज्ञीत्या वानररपि स्वीकृता॥१०४॥ 


शक्रना० शअश्र० ४|।५१-१५२ ॥ 
योवन जीवित चित्त छाया लक्ष्मीश्र स्वामिता | 
चश्वलानि पडेतानि ज्ञात्वा धमरतो भवेत्‌॥१०५॥ 
वद्धयन्निह धमार्थों सेवितों सद्धिरादरात । 


निगृहीतेन्द्रियग्रामः कुर्वीत ग्रुर॒ुसेबनस ॥|१०६॥ 
शुक्रनीति० आअ>० १ 


दशमं सदुपरदेश प्रकरण म हिन्दी भाषानुवादस हि ता 


माता गुरुतरा भूमेः खात्पितोच्वतरस्तथा ! दया सर्वंसुखैषित्वमाजव॑समचित्तता ॥|११४ 
मनः शीघ्रतरं वाताबिन्ता बहुतरी ठणात्‌ ।|१०८॥ क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु लेगीव्याधिरनन्तकः 
दाक्ष्ममेकप्द धम्य॑ दानमेकपद यशः | सवंभतहितः साधरसाध निंदयः स्मृतः ॥११४५॥। 
सत्यमेकपदं स्वग्य शीलमेकपद सुखम ।।१०९॥ | मोहों हि धममृदत्व मानस्त्वात्माभमानता । 
आनशंस्य॑ परोधमंख्र्यीधमस्सदाफलः | ध्रम॑निष्क्रियता55लस्यं शोकस्त्वज्ञानमुच्यते।। १ १६ 
मनो यम्य न शोचन्ति सन्धिः सद्धि ने जीय॑ते१ १० स्वधर्म स्थिरता स्थेर्य ्रैयेमिन्द्रियनिग्रहः । 

मान॑ हित्वा प्रियो भवति क्रोध॑ हित्वा न शोचति | . स्नान मनोमलत्यागों दान॑ वे भृतरक्षणमर्‌ ॥ ११७ 
काम हित्वाउ्थवान भवति लोम॑ हित्वा सुखी भवेत्‌ ।। धमज्ञः पण्डितों ज्ञेगी नास्तिको मर्ख उच्यते | 
अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न ग्रकाशते | कामः संसारहेतश्र हत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥ १ १८॥ 
लोभाच्यजति मित्राणि सड्भात्स्वर्ग न गच्छति११२ .ह्वाभा० वनप० ग्र० ३१३ यक्षाय युविश्चिरोकक्तः ॥ 
तपः स्वधमवर्तित्व॑ मनसो दमन दमः | को मोदते किमाश्र्य कः पन्‍्था का च वत्तिका | 


क्षमा इन्द्रसहिष्णुत्वं हीरकाय्यनिवत्तनम्‌ ॥११३॥| वद में चतुरः प्रश्नान्‌ सता जीवन्तु वान्धवाः ११९ 
ज्ञानं तत््वाथसम्बोधः शमश्रित्तग्रशान्तता । | पश्चमे5हनि पढ्टे वा शार्क पचति स्वे गृहे । 

माता भूमि से अति गुरु हैं, पिता आकाश से अति चच्च है, मन वायु से अति वेग वाला है, चिन्ता ठृण 
से भी तुच्छ है ॥ १०८ ॥ दाक्ष्य - दक्षता-कुशलछता आलस्य-राहतता एक पद"-एणक ही घममें मय हैँ, सव धर्म 
का आश्रय है, दान एक पद यज्ञ है, सत्य एक ही स्त्रगे के लिये हित है, शी एक ही सुख रूप है ॥ १०९ ॥ 
आनुशंस्य - स्ेत्राउभयदान-अक्ररता परम धर्म है, त्रयी धमे"ओंकार के त्रिमात्रासाध्य धर्म वेदत्रय 
सम्बन्धी घर्म सदा-नित्य फल वाला है। उस के लिये मन के निरोध से ज्ञानी हो कर शोक रहित 
होता है, कपालु सत्‌ पुरुष के साथ की हुई सन्धि जीण नहीं होती है ॥ ११० ॥ मानादि के त्याग से प्रिय 
शोक रहित अथेवान्‌ सुखी होता है ॥ १११॥ अज्ञान जन्य देह द्वय से लोक>-ज्ञान स्वरूप आत्मा 
आवृत्त हे, और तमो रूप मूलाज्ञान से वह प्रकाशता नहीं है, छोभ से मित्रों को त्यागता हैं, कुसक्ञ से 
बगगे में नहीं जाता है, इस से लोभ कुसझ्ग को त्याग कर त्रयी धक्षेद्वारा आत्मा द्रष्टव्य है ॥ ११२॥ 
ज्ञान के साधन रूप तप स्वधमम में वतेना है, मन का दमन दम है, इन्द्र सहिष्णुता क्षमा हैं, अकतेग्य 
कम का त्याग छज्जा है ॥ ११३॥ तत्त्व वस्तु का संबोध ज्ञान है, चित्त को प्रश्मान्तता शम है, सबवं क 
सुखेच्छुता दया है, समचित्तता आजव हैँ ॥ ११४॥ क्रोध आतदुजथ श् लोभ अनन्त व्याघि हू, 
सब प्राणियों का हित साधु है, निदेय असाधु कहा गया है ॥ ११५॥ धरम मूढ़ता - अनवधानता माह हैं 
आत्माभिमानिता 5 स्वयं स्वमान्यता अभिमान है, धप्तते में निष्क्रियता आलूस्य हैं, शोक तो अज्ञान कहा 
जाता है ॥ ११६॥ निज धर्म में स्थिरता स्थेये है, इन्द्रियों का निप्रह घंये हैं, मन क रागद्वबांद मला 
का त्याग रनान है, प्राणियों की रक्षा दान है ॥ ११७ ॥ धमेज्ञ को पण्डित समझता चाहिये, नास्तिक मू 
कहलाता है, काम संसार के हेतु वासनादि रूप है, पर की सम्पत्ति आदि जन्य हृदय क ताप मत्सर कहा 
गया है ॥ ११८ ॥ संसार में कोन आनन्द करता है ९ कया आश्चय है | क्या माग हैं ९ कोन वाता है ९ 
मेरे इन चार प्रइनों का उत्तर दो, तो तेरे मृतक चारो भाई जीवित हो जायें, यह घम यक्ष का 
कथन है || ११९।। हे वारिचर ! 5 यक्ष ! पंचव वा छठव दिन जो अपने घर में ज्ञाक पकाता है 


न चाप्रशस्तान्‌ विषयानिच्छेदिह परत्र वा॥१०१॥ श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्‌ । 
विनिन्दितः प्रशस्तो वा विमतः सम्मतो5पि वा । ! ध्रृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धि सेवया १०७ 
रूप हे, ओर “अहं, मम” का व्यवहार भी अविद्ा हे, जो परमाथे सत्यात्मा है, सो वचनों का अविषय 
असंलाप्य -- अवाच्य है ॥ ९६ ॥ परमात्मा निग्गुण कहा गया है, अहड्लार युक्त अपर - जीव कहा गया 
है, उन दोनों के अभेद का विज्ञान योग इस शब्द से कहा जाता है| ९७ ॥ अत्यन्त जरा वद्धावस्था 
स॑ आतुर ८ व्यांधत रोगा मनुष्य धम, अथं, काम वा मोक्ष को साधने के लिये समथे नहों होता हे 
तिस से युवा ही धम करे ॥ ९८ ॥ फलोदय सहित, अज्ज सहित विद्या शात्रादि में सुदृष्ट -ज्ञात होती हुई 
भी सत्पुरुषों के उपदेश के बिना प्रसन्न ८ फलप्रद नहीं होती है, इस से सत्सद्भ कतेव्य है ॥ ९९॥ किसी 
प्रयोजन, कारण को पा कर योगी छोग सब योनियों में जन्मते हैं, इन अपने रबामी - परमात्मा के 
प्रत्यक्ष वार्ला क कुछादि आचिन्तनीय हूं ॥ १००॥ मुमुक्षु जीव जीविका से अधिक ऋद्धि 5 समृद्धि-लक्ष्मी 
म्र॒त्यु, जीवित, अप्रशस्त -निन्दित विषय, इन की यहाँ या परलोक में इच्छा नहों करे ॥ १०१।॥| और 
तत्त्ववेत्ता पुरुष किसो से विनिन्दित वा भ्रशस्त -स्तुत होने पर, विमत - प्रतिकूछ बा सम्मत 5 अनुकूल 
होन पर, तथा बिल॒प्त  विच्छिन्न-अनाहत वा अभ्यचित ८ सपूजित होने पर रागद्रेषादि रूप विकार को 
नहीं प्राप्त हा ॥| १०२९॥ वही श्रुत्य - दास सेबक, सुश्छोक-सुन्दर यश वाला है, जो आपत्ति में 
स्वामी को नहा त्यागता है, ओर स्वामी उसी को समझना चाहिये कि जो भ्रत्य के लिये जीवित को स्यागे 
|| १०३ ॥ रामचन्द्र जी क॑ समान नीति वाला राजा प्रथिवी पर नहीं हुआ, कि जिन की नीति से वानरों 
न भा सुश्त्यता का स्वीकार किया॥ १०४॥ यौवन >युवापन, आयु, चित्त, छाया ८ कान्ति, छक्ष्मी 
अ्रभुत्व, इन छः का चद्ल जान कर धमंपरायण धम प्रेमी होबे ॥ १०५॥ सत्पुरुषों से सेवित धर्म और 
अथ की यहा आदर से बढ़ाता हुआ, निग्ृहीत-बशीभूत इन्द्रिय समूह वाला, हो कर आदर से गुरु 
का सवन कर ॥ १०६ ॥ श्रुत > गुरु मुख से बेदाथ निश्चय से श्रोत्रिय होता है, तप-"-श्रत अथ के 
विचार से महत > त्रह्म को पाता 5 जानता हैँ, साक्षविक धेय रूप निदिध्यासन से, जीव भाव से भिन्‍न 
इलरा झ॒द्ध स्वरूप वाला होता हूँ, व्रृद्ध गुरु आदि की सेवा से बुद्धिमान्‌ ज्ञानी होता है १०७॥ 
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४५९६ तक्त्वाथेमाणमाला मे शानादिकारडे 
एकादश ताथंप्रकरणम हिन्दी भाषान वादस हिता ४5५७ 


अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर ! मोदते।। १२०॥ रागद्गपग्रहीणस्थ त्यागो भवति नानन्‍्यथा || ९ २५॥ 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम। । श्वति नाम सखे द/खे यथा नाप्नोति | अठ्2ठते च _तथाइद्वत द्वताद्वेत॑ तथेव च । एतत्तत्तोपदेशेन न पुनमंबसम्भवः ॥१३२॥ 
& हक न ' + वैडीए 5 ५ पेरक् ' नापि चाद्वतमित्येतर थेकम्‌।।१३१॥ अद्वि्तं केचिदिच्छन्ति ठ्रेतमिच्छन्ति च॑ 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्रयमतः परम्‌ १२१ तां भजेत सदा ग्राज्ञो य इच्छेद भरतिमा न द्वत॑ नापि चाद्तमित्येतत्पारमाथिकम्‌ || १३१॥ अढ्वेंत॑ के दिच्छन्ति इंतमिच्छन्ति चापरे । 
तको5पग्रतिष्ठ: श्रतयों विशि द मेहाभा ० शॉन्चिपे- द स्मप्र० अ० ७॥ | सम॑ तत्यं न विन्दन्ति द्वेताद्रतविवर्जितम्‌ ||? ३३॥ 
3 ४ हर एक 5६3 | व तट ली जरा कल िल, शक २० फतह साकारमनृत॑ विद्धि निराकारं निरन्तरम | प्रवधृतगी ० ग्र० १३२१-२६ 
व प्रस्य वचःप्रमाणम | कुशलाकुशलान्येक क्ृत्वा कमोणि मसानवा; | आह 66038 4 है > 0 । 5 
”' 2 ॥ इात दशम सदु॒पद॑शप्रकरण समाप्रम ॥ 
| कायकारणसरिलष्ट स्वजन नाम विश्रति ॥?२७छ॥ ब्ककना सर. 
पन्‍था ॥ १२२।॥ | आयपोच्न्ते ग्रहायेद क्षीणग्राणं कलेवरम । 23, | 43070 १0 2 कि ली! पे 
जन्तस ये तर दश्ख त्रह्मचय थमरहि थग्रच्य - (५ 
प्रतिग्ह्ञाति तत्पाप॑ं कत्त ; कमफल हि तत।॥१२८॥ ५७३७8: २२.02 ४7 १० 2 3६77 लकी पार 
महा मा «शा न्तिक ञ 5ल्हप सेव्य तांद्ध सदा तीथ ज्ञानं तत्साधन शुभम ।| अस्तेय तु पर तीथमद्रोहों तीथंम्रत्तमम | 


९ |२० पक | | 


मासतदर्वीपरिघटनेन यज्ञदानतपःशीला नरा वे पृण्यक््िणः | आत्मंव परम ताथ स संब्यों जगदाश्वरः ताथानामाप तत्ताथ विश्यञाद्ध मंनसस; परा ॥5॥ 
भतानि कालः पचतीति वार्ता ॥ १२३॥ येअभिदरद्यन्ति भूतानि ते वै पापकृतों जनाः॥१२०॥ सद्‌गुरु; परमानन्दः सत्सड्रः साधरेव च ॥२॥ | दानमिज्यातपः शौच तीथ वेदाः श्रत॑ तथा । 
हाभा०्वनपण्थ्र०२१३।११४। इत्यादि | धर्मब० युधि० ॥ महामा० अनुशासनप० आ० १२०।रप्प महन्मतसुबोधाय सठिवेकाय चात्मनः | सवाण्यताने ताथाने यदि भावो5स्ति निमंलः।।७॥ 

मनान्यस्ट्हा जे हे भय धयमंत्र च | यदेव ददतः पुण्यं॑ तदेव ग्रतिग्रह्तः । सेव्यानि वे सुतीर्थानि ज्ञेयानि च प्रयत्नतः ॥३॥ | ज्ञानहदे ध्यानजले रागद्पमलापहे 
नेरनेतदवाप्यते ॥१२४॥ न होकचक्र वरत्तेंत इत्येवसपयों विद) || १३०॥ कर ५ ५ ७» . “व यः स्नाति मानसे तीर्थ स याति परमां गंतिम्‌ ॥5॥ 
त्यागः स्नेहस्य यक्त्यागों विष बहा; अमीपई हि न्घ्श्फ्षँ ज्ञान ताथ क्षम्ता ताथ तीथे मिल्द्रयानग्र | यथा शरीरस्थोहेयाः केचिन्मेध्यतमा; समता: | 
शास॒स्ताथ दया ताथ सत्य ताथम्रथाजवम्‌ ॥४।॥ । तथा भ्रमेरपि प्रोक्ता म्रनिभिस्तक्वदर्शिमिः ॥९॥ 


परन्तु ऋण और प्रवास नहीं करता हैं, प्रारब्धानुसार प्राप्त से सन्तुष्ट रहता है, वही आनन्द भोगता है दान तोथ दमस्तीथ सन्तोषस्तीथम्मुच्यते । इतिद्वाससमुच्च० झ्र० २५ ॥ 


॥ ९९० ॥ प्रांतादन प्राणी यम मन्दिर मे जाते है, सो देख कर होष प्राणी स्थावर - अचंचल स्थिर घनादि 
चाहते से अन्य भारो आश्थर्य क्‍या १॥ १२१॥ तक, प्रतिष्ठा सीमार्जा ण॒य रहित है, श्रतियाँ- हूं ॥| १३० ॥ प्रछढय मे अद्?गत रहता है, तथा स्रष्टि में द्वरत है ओर कारण रूप से अद्वेत काये रूप से द्वंत 
विभिन्न विरुद्धार्थक है, एक ऋषि भी नहीं है, बे भिन्नार्थों के वक्ता हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिस के बचने होने स॑ द्वताढ्वत है, परन्तु स्वरूप दृष्टि से न दंत हे न अद्वेतत है, सब व्यवहार शून्य यही पारमार्थिक 
को प्रमाण समझा जाय, इससे महाजन -वहुत पूज्य जन जिस मार्ग से गये सो ठीक पन्थ है. क्योंकि उत्त वस्तु हैँ ॥ १३१ ॥ साकार - सावयव काय संसार को अनृत 5 मिथ्या जानो, ओर निराकार आत्मा को 
हतुआ स धम् का तत्त्व गृहा म हित ८ स्थापित हो गया हँ ॥ १२२॥ महामोहमय क्रटाह 5 कडाही नरनतर ८ व्यवधान राहत, [त्रावध भंद राहत व्ु जानो | इसा तर्वस्वरूप के उपदेश जन्य ज्ञान सफर 
रूप इस ससार म॑ सूर्य रूप अग्नि, रात्रि दिन रूप इन्धन > लकडी द्वारा और मास ऋतु रूप दर्बी> जन्म नहीं होता है॥ १३२ ॥ इस उपदेशादि के बिना कोई प्रतय कालिक अद्वेत की इच्छा करते हैं, तो 
करछा द्वारा परिघट्टन - परिघषण से काल प्राणियों को पकाता है, यही बातों है ॥ १२३॥ दम, अन्य अन्य कोई सृष्टि कालिक द्वेत की इच्छा करते हैं, उस द्वेताद्ेत>प्रढ्य सृष्टि से रहित सदा सबेत्र सम तत्त्व 
वस्तु की इच्छा का सदा अभाव, गम्भीरता, घैये, अभय, रोग का शमन, ये सब ज्ञान से पाये जो को नहीं पाते हैं - नहीं समझते है ॥ १३३ ॥ दसवाँ सदुपदेश प्रकरण समाप्त ॥ लश्कर 
है ॥ १९४ ॥ स्नेह आर विषयों के त्याग को त्याग कहते हैं, सो रागद्वेष रहित को होता है. अन्यथा अथ तीथें--जन्तु जिस तीथ द्वारा ही दुस्तर दुःख रूप सागर को तरता हे, वह ज्ञान और ज्ञान के 
नहीं ॥ ६५५ ॥ जस श्रकार स सुख दु:ख म॑ विकार को नहीं प्राप्त करता है, उसी प्रकार का थति नाम साधन रूप तीथ सदा सेवतीय हैं ॥ १॥ आत्मा ही परम तीर्थ है, सो जगदीश्वर रूप आत्मा सेवनीय 
» जा विद्वान अपना वभूात को चाह सो सदा उस ध्रति को सब॑ ॥ १२६॥ एक मंढ मनुष्य, कुशल है, परमानन्द स्वरूप सद गरू सत्सज्भ और साधु भी सेव्य ही ह ॥ २। | महात्माआ क मत के सुन्दर ज्ञान 
अऊुशल + घुभाशुभ कम करक, अपन काय सुख रूप कारण 5 निमित्त से संलग्न स्री आदि रूप स्वजन के लिये ओर आत्मा के सत्यविबेक के लिये सुन्दर तीथ प्रयत्न से ज्ञेय और सेव्य है ॥ ३॥ तहाँ ज्ञानादिं 
नामवालों को पोषता हे, परन्तु आयु के अन्त में क्षीण प्राणवाली इस देह को त्याग कर, उस पाप का ग्रहण दर तीथे कहल्लते है, ब्रह्मचय ओर अहिंसा पर--उत्तम तीथ कहलाते हू ॥४-५॥ अस्तय पर तीथ है, अद्रोह 
करता है, क्योकि कता का वह कम्म फलछ होता है ॥ १२७-१२८ ॥ यज्ञ, दान, तप के स्वभाव वाले मनुष्य -- अनपकार उत्तम तीथे है, तीर्थों का भी वह तीथ है, कि जो मन की उत्तम विशुद्धि-निष्कप्टता निर्मेलता 
पुण्य कम वाल ह, जो प्राणियों का द्रोह> अपकार करने वाले हैं, सो पाप कती जन हैं | १२९ ॥ न्याय है॥ ६।॥| यदि मन का भाव निमेल हों, तो दान, यज्ञ, तप, शोच, तीथे, वेद श्रवण, ये सब तीथ - पाप 
धर्म से दान देने वाले को जो पुण्य होता है , न्याय से प्रतिग्रहीता दान के सत्पात्र को भी वही पुण्य होता नाशक होते है, अन्यथा नहीं ॥ ५॥ ज्ञान रूप हद ->अगाघता वाला, ध्यान रूप जल वाला, रागद्रंष 
हैं, एक चक्र वाला दान नहीं रह सकता > ग्रहीता बिना दान नहीं हो सकता, इस प्रकार ऋषि समझते रूप मल का नाशक, मानस तीथ में जो स्नान करता है, सो परमगति > मुक्ति पाता है।। ८।॥ जैसे झरीर 
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अन्कजय तय कु 





४९८ तक्त्बाथंर्माणमाला | अष्टम ज्ञाना। दुकागणडे 


मनो विशुद्धं पुरुषस्य तीथ 

वाचां तथा चेन्द्रियनिग्रहश्र | 
एतानि तीथानि शरीरजानि 

स्वग॒स्य द्वारं प्रतिबोधयन्ति ||१०॥ 
इन्द्रियाणि वशे क्रृत्वा यत्र यत्र वशेन्नरः | 
तत्र तत्र कुरुक्षेत्र ग्रयाग॑ प्रष्करं तथा ॥ 

न्‍ह्म प्‌ ० थ्र० २२॥४- ६ 

राजा समस्ततीथानां सागरः सरितां पति 
तस्मात्समस्तताथभ्यः श्रेण्रोउसा सवकामद; || १ २।| यस्य हस्ता च पादां च मनरचेव सुसंयतग्र | 
तमा नाश यथाञभ्येति भास्करेज्म्यदिते द्विजाः | 
स्नानन ताथराजस्य तथा स्वांघसडक्षयः।| ? ३॥। 


न्र ॥ २ “८4 ० । हर | | 


शरारस्य यथाहशा; शुचयः पारेकोत्तिता | 


तथा प्राथव्या भागाश्र पृण्यानि सलिलानि च॥१५॥ 
हाभा० अ्रनुशासनप० अ्र० १०८॥ 


गीता गद्जा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते | 
चतुगकारसंयुक्त पुनजन्म न विद्यते ॥१६॥ 


महा भा ० भष्मिप० ग्र>० १६।३ | 


निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्र यत्र वसेन्नरः | 


विद्या तपश्व कोत्तिश्व स तीथफलमच्नुते ॥१८॥ 
प्रतिग्रहादपावृत्तः सन्तुष्टो येन केनचित्‌ | 
सत्यं सत्यं पुनः सत्य क्षेत्र यत्परमं महत | अहक्लारनिवृत्तथय स तीथफलमच्नुते ॥१९॥ 
पुरुषाख्यं सकृद्दष्टा सागराम्भःसक्ृत्स्प्शन || | अकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः 
नेद्मावद्या सक्ज्ज्ञात्वा गभवासो न विद्यते ॥ १४॥ | पशक्तः सवपापेभ्य/! स तीथफलमचनुते ॥२०॥ 
बह्मपु० अ० ६७३ ॥ | न वें योनों ग्जायन्ते स्नातास्तीथथ महात्मनः | 


लत--.--««« 


# कॉई उहश 5 उत्तम देश अवयव अतिपवित्र कहे गये हैं, तैसे ही भूमि के उत्तम देश भी तक्त्वदर्शी 
3 नर से अतिपवित्र कहे गये है, वे भी तीर्थ हैं ॥ ९ ॥ पुरुष का विशुद्ध मन. वाक ओर इन्द्रियों का 
0. से निम्नह, ये तीथे शरीर जन्य हैं, सो स्वगे के द्वार को समझाते हैं॥ १० ॥ इन्द्रियों को वच्श में 
ऊरक मनुष्य जहां २ बसता है, वहाँ २ कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर तीथे है ॥ ११॥ सब तीथों का राजा 

दिया का पाति समुद्र है, तिससे वह सब तीर्थों से श्रेष्ठ और सब काम का दाता है ॥ १२॥ हे द्विज ! 
पु दय से जैसे तम नष्ट होता है, तैसे तीथे राज के स्नान से सब पाप का संक्षय होता है-संसार नदी 

पति परमात्मा में ध्यान द्वारा मम्न होने से पाप नहीं रह जाता है ॥ १३॥ सत्य हे, सत्य है, फिर भी 
अत्य है, परम महत्‌ जो पुरुष नामक क्षेत्र सिद्ध स्थान है, उस को एक बार देख कर -- अनुभव करके 
सागर क जल का एक वार स्पशे करता हुआ-न्रह्मानन्द का क्षणिकानुभवी, ब्रह्मविद्या सच्िदानन्द अनन्त 
स्वरूप के ज्ञान को एक वार पा कर स्थिर मनुष्य को फिर गर्भवास नहीं होता हैं ॥ १४॥ जैसे शरीर के 
दा शाच कहे गये हूं, तैसे प्रथिबी के भाग और पुण्य जल शुचि कहे गये हैं ॥ १४ ।| गीता, गंगा, गायत्री 
गावन्द, इन के हृदय मे स्थिर होने पर, उन चारों गकार स युक्त मनुध्य होने पर उस का फिर जन्म नहीं 
5 ३ ॥*३॥ इन्द्रिय समूह को वश्ञ में कर के मनुष्य जहाँ २ बसता है, तहाँ २ कुरुक्षेत्रादि हैं॥ १७॥ 
५ लत के हाथ, पर, मन, वश में हैं, विद्या तप कीर्त्ति भी संयत है, सो तीर्थ फल को पाता है ॥१८॥ प्रतिग्रह 
स॑ निवृत्त, जिस किसी वस्तु स सन्तुष्ट, अहझ्लकार रहित जो हांता है, सा तीथं के फल को पाता है ॥ १९॥ 
हलक न्दम्भ झठता रहित, आरम्भ रहित - बेग दर्षकामादि का त्यागी लघुभोजी, जितेन्द्रिय, सब 
पापों खे जो रहित है, सो तीथे फलछ को पाता है || २० || निगृहीतेन्द्रियतादि पूबेक तीथे में स्नान बाले 
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कांत्तिकों तु विशेषेण योउमिगच्छति पृष्करम।। २१॥| पुरी द्वारावती झेया समता मोक्षदायिका ॥२७॥ 
वृद्धशातातपस्मू० महाभा० वन१० ग्र० ८२।६ || गरुडपु० प्रेतखं० ग्र० ४९ || 
सत्र संशयाविष्ट: श्रद्धाहीनोउतिचश्वल: | एकादशीत्रतं गीता गड्जाम्ब॒ त॒लसीदलम | 
परमाथांत्परिभ्रष्टः संसृते ने हि मुच्यते ॥२२॥ बिष्णोः पादाम्बु नामानि स्मरणे मुक्तितानि च२८ 
मन्त्र तीथ दिजे देवे दवजे भेषजे गुरा | 9 , टास्डपुन प्रें आ» दो९६ ॥ 
यादशी भावना यस्य सिद्धि भंवति ताइशी॥२३॥ भ्ेह्मध्यान पर तोीथ ताथंमिन्द्रियनिग्रहः । 
दरसिि० सा० अ० २।२० २१ ॥  दम्स्तीथ तु परम भावशुद्धिः परं तथा ॥२९०॥ 
अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रोरवा जनाः | इृदं तीथमिदं नेति ये नरा भेददर्शिनः । 
2०३४8 5 80900 82 22% | तेषां विधीयते तीर्थगमन॑ तत्फलं च यत्‌ ॥ 
नद्यम्मयानि तीर्थानि न देवा सृच्छिलामयाः । . *व अक्षेति यो वेत्ति नातीर्थ २७० कर के." 
ते पुनन्त्युरूकालेन दर्शनादेव साधवः ॥२५॥ गाशदि मेक अेलिमपस्क्चि 


श्रीमद्‌्भागव॒० स्क० १०|८४|११ ॥ 
ज्ञानहदे सत्यजले रागद्रेषमलापहे | पावनानि हि तीथानि तपांसि च ब्रतानि च॥३१॥ 
यः स्नाति मानसे तीथथे स वे मोक्षमवाप्लुयात्‌्२६ कदाचिद्‌ द्रव्यशुद्धिः स्यात्‌ क्रियाश॒ुद्धिः कदाचन | 
योध्या मथुरा माया काशी काश्वी अवन्तिका । दुलभा मनसः शुद्धिः सर्वेपां सवंदा नृप ! ॥३२॥ 


महात्मा योनि में नहीं प्राप्त होते हैं, कात्तिको पृर्िमा को जो पुष्कर जाता है, सो विशेष रूप से योनि 
में नहीं प्राप्त होता है ॥२१॥ सबेत्र संशय युक्त, श्रद्धारहित, अति चन््नल ओर परमाथ पथ, सत्य अहिंसादि 
से पतित, संस्तति से मुक्त नहों होता है ॥ २२ ॥ मन्त्र, तीथे, ट्विज, देव, दंवज्ञ - ज्योतिषी भेषज, गुरु, इन 
में जिस की जेसी भावना होती हे, उसकी वैसी सिद्धि होतो हे ॥ २३॥ अत्यन्त उग्र >क्रर, बहुत कमे 
वाले, नास्तिक, रौरव > धूते-चम्बल घोर जन जो है, सो भो तीथ्थों म॑ बसते हूँ, तिस से तीर्थों का सार नष्ट 
हो गया है ।। २४७॥ जछमय यद्यपि तीथ नहीं है, मिट्टी पाषाण मय देव नहीं है, तथापि बहुत काल 
द्वारा सेवन से पवित्र करते हैँ, परन्तु साधु तो दशनमात्र से पवित्र करते है ॥ २५ ॥ ज्ञान रूप ह 
अगाधता वाला, सत्य रूप जल वाला, रागद्वेष रूप मल का नाशझक, मानस ताथ म॑ जो स्नान करता है, 
सो अवश्य मोक्ष पाता है ॥२६॥ अयोध्या आदि इन सात पुरियों को मोक्ष दायक जानना चाहिये ॥२७॥ 
एकादश्ञी ब्रत, गीता, गद्भा जल, तुल्सीदछ, विष्णु भगवान्‌ का चरणोदक ओर नाम ये सब अन्त काल 
में 'स्मरणे सति! 5 इन के स्मरण रहने पर, मुक्ति दायक होते है ॥ २८ ॥ ब्रह्मध्यान पर तीथे है इन्द्रियों 
का निग्रह तीथे हे, दम परम तीथ हे, तथा भाव की शुद्धि परम तीथ है ॥ २९५ ॥| जो मनुष्य यह तीथे है 
यह तीथे नहीं है, इस प्रकार भेददर्शी है, उस को तीथं गमन तथा डस का जो फछ सो विहित होता है 
और जो सब को ब्रह्ममय जानता है, उस को तो अतीथ कुछ नहीं है ॥ ३० ॥ तीथ, तप, त्रत ये सब 
द्रव्य, क्रिया, मन की शुद्धि की अपेक्षा लेकर पावन होते है, अथोत्‌ द्रव्यादि की शुद्धि पृबंक तीथोदि के 
गमनादि से पुण्य होता है और पाप का क्षय होता है, अन्यथा नहीं ॥३१॥ तहां कभी द्रव्य की गुद्धि होती 
हैं, कभी क्रिया की शाद्धि होती है, परन्तु हे नृप ! मन की शुद्धि सदा सब को दुलेभ है ॥ ३२०॥ 


द्रव्यशुद्धि 


च्द 
निहि 
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डे !) हे 
(4॥[[[[।।।।|| | 


"2 स्लो /ड 


5 4 ्ह्नः हक. क्ग७<०-० 


6 7 भर ०००१ > $॥ ब्या0; 


गया | 


॥||/|[[[[[[][]]][]][77//॥ 
है 





क्षवाथमणिमाला ।नादिकाए 


मनस्तु चश्चल्ष राजन्ननेकविषयाश्रितम । श्रपवतः ।शरःस्थान कंदार तु ललाटके | एकादश तीथैप्रकरणम्‌ ]) ७६ हिम्दीभाषानुकदसहिता 2३ 
के थ्र गद्ध भवेद्राजन्नानाभावसमा भ्रितम 2 9॥॥ वाराणसा महाप्रान्न भ्रवां प्राणर थे मध्यम। |४५ ॥ 
कामक्राधों तथा लाभो द्यहड़गरो मदस्तथा | करुक्षेत्रं कुचस्थान ॒ प्रयागो ह त्सरोमरे | 


ब 


तीर्थ दाने तपोयज्ञे काप्टे पाषाणके सदा | अच्य्यं वव्यमन्तःस्थं बहिष्ठं सवतोग्रखम । 
सर्वानिध्तकरा' हे शिव॑ पश्यति मूढात्मा शिवो देहे प्रतिष्ठितः ।४७।|| संबंतः पाणिपाद च संर्वकारण कारणम्‌ ॥५३॥ 
३ पस्ताथूव्रतेष॒ च (2 चिदम्बरं ९ 
2 + तपस्ताथव्रतेड च ॥३४॥ | चिदम्बरं च हन्मध्य आधारः कम लालयः ॥४१॥ शिवमात्मनि प्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः। | सर्वज्ञानादिसंयुक्तमहमित्येव चिन्तयेत | 
अहि त्य मरः य गाच् न्द्र्य तर हे 0 हर $ पन* &#< ७ हु गन 
मस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । गत्मस्थं तीर्थमृत्यृज्य बहिस्तीर्थानि यो अत अज्ञानां भावनाथोय ग्रतिमाः परिकल्पिता! ||9८॥ अयं पन्‍्था म्ुनिश्रेष्ठ ! साक्षात्संसारनाशने ।।५४॥ 
स्वधमपालन राजन | सवताथफलग्रदम ॥| ३ १५ | | रस्थं स भह ॥ | कट हे रे कार छा अ थ्रवा वि सचिदानन्द नन्‍्त॑ ् ब्रह्म सब्रत ; 
नित्यक्मपरित्याग करस्थ स महारत्न त्यक्त्वा काच॑ वेसागति ४२ विभेदजनकेज्ञा ने नष्ट ज्ञानबलान्पने ! | । अ< स नठ्मनन्त ब्रह्म सदर | 
हे ्‌ त्र व ग सर प ता प़ ष तः!ः 8 घ् मप ५ ध्वः €्< अहम प्रक्तये 
य शक थ् डे हि आत्मनों ब्रह्मणो भेदमसन्त कः करिष्यसि ।|४९॥| अहमस्मात्यभिध्यायेद ध्येयातीत॑ विम्नक्तये ॥५४॥ 
व्यथ ताथामिगमन पापसेवावशिष्यते ||३६ ५३ $2 | है 
। तथाशिंगमन पापमेबावशिष्यते ॥३६॥ सूतसं० ज्ञानयोगखं० अ० ११॥५० इत्यादि ॥ | इदंतया न देवेशमभिध्यायेन्मनागपि । 
८ पालय ते है शा 0 प्रा प्र पक) €5 भस्पत्वान्ने ३ कम ९... # €< 
क्षालयन्तीह तीर्थानि सक्‍्था हज॑ मलमू । कहती मन े ज्ञानस्वरुपमेवाहजगदेतद्विचक्षणाः | ब्रह्मणः साक्षरूपत्वान्नेदं यदिति हि श्रुति: ॥५६॥ 
तानस क्षालितु तानि न समथानि वे नृप ! ॥३७॥ 'हिस्तीथात्पर तीथमन्तस्तीथथ महाय॒ने ! | अथस्वरूपमज्ञानात्पव्यन्त्यन्ये कुद्टयः ॥५०॥ | सृतसं० ज्ञान० खं० ग्र० १६।२७ इत्यादि ॥ 
प्रथम चेन्मनः शुद्धं जात॑ पापविवर्जितम | सतताथ पर ताथमन्यत्तोथ निरथकम्‌ ॥४४ यज्ञ दव॒त्वमाप्नोति तपोभि ब्रह्मणः पदम । गुरुतीथ परा सिद्धिस्तीथानां परम पदम्‌ | 
तदा तीथानि सर्वाणि पावनानि भर्वा ते ॥|[३८॥ चत्तमन्तगत दुष्ट तीथस्नाने ने शुद्धयति । दाने भोगानवाप्नोति ज्ञानाद्‌ ब्रह्माधिगच्छति ५१| “यान तीथ पर तस्माद्‌ ब्रह्मतीथ सनातनम्‌ |५७। 
३ ॥(<4[|०ण॑ ₹: वन | डर ८ न्तें कि | 3८ * रत 7 | वासान्पर न्ट 
गथंवासी महापापी भवेत्तत्राणा तशो5पि जले धॉत सुराभाण्डमिवाजचिः कमंणा केचिदिच्छन्ति केवल्यं मुनिसत्तम !। | उपवासात्परं ध्यानमिन्द्रियाणां निवत्तनम्‌ ॥ 
ताथवासा महापापी भवेत्तत्रान्यवश्वनात | “मवाशाच; ॥४७५॥ द र्व 3न 
ध् ते मूढा मुनिशादल ! प्लवा होत इति श्रतिः ।५२॥ | उपवासनिबद्धं हिं प्राणरेव पुनः पुनः | 
; सूतसं० ज्ञान० ्र० १६।२७- | प्राणापानों वशे क्ृत्वा वशगानीन्द्रियाणिं च ॥५८।॥। 


ताथान तोयपूणानि देवान काष्ठादिनि मिंतान | 
यगिनां न प्रपद्चन्ते स्वात्मप्रत्ययकारिणः ॥४३॥ 


लत 
“2:+।+[[७ स्क७० 


६।१२।१७। 


।द | 


तत्रेवाचरित पापमानन्त्याय प्रकरपते ॥३०९॥ | शैनयोगपराणां तु पादग्रश्चाल्ितं य] 


- अत्वभा० २क० ४७ ॥ | पापशुद्धयथमन्नानां तत्तीथ पानिसत्तम ! ॥४६॥ 
जन एपअमिक! वपय के आश्रत, नानाभावज्स्वभाव से समाश्रित - [ अज्ञों के पाप की शुद्धि के लिये तीथ है ॥ ५४६ ॥ तीथे, दान, तप सहित यज्ञ, काठ पाषाण में मृढ मन- 
| १३ ॥ काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद गर्व, ये सब तप तीथ ब्रत में सब प्रकार के विन्न करने वाे वाला सदा शिव को देखता हे, ओर वह शिव देह में स्थिर हे॥ ४७॥ योगी छोग शिव को अपने में 
५. है राजन ! अहिंसादि पाँच और अपने धर्मों का पालन ये सब तीथों के फल को देने वाले हैं ॥३५ ; देखते है, प्रतिमाओं -मूर्तियों में नहीं, तो भी आज्ञों की भावना>चिन्तना के लिये प्रतिमा परिकल्पित 
नित्य कमा के त्याग से और मार्ग में कुसंस गे ग > ै हे मने के से विभेद के हेतु अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा ओर ब्रह्म के असत्त्‌-- 
पक गेंग गेरूप दोष से तीथे गमन व्यर्थ होता है, और प पर हट है ॥ ४८॥ हे मुने ! ज्ञान के बल से विभेद के हतु आज्ञान 
3 बहता है, पुण्य छूट जाता है ॥ ३६ ॥ है तप | इस अवस्था में देह जन्य मल को ते 4:सवया छिा,रिताकी किक कोन अरेगाह 0४९ ॥ तिपंग ओोग किक लय कि किनातम गला वी लि शी 
परन्तु मानस मल को धोने को वे है ते अज्ञान से स्व॒तन्त्र अथ स्वरूप जगत को 
तांथ समथ नहा ॥ २७|| याद प एप राहत मन प्र थम शु ग जगत्‌ मं त्र्ह्म की ही सत्ता कह है परन्तु अन्य ऊुद्धाष्ट वाल ज्ञ 
सदर तांथ पा वन १? रा मई ४ हा या तो ८ ग सं त्रक्ल 
2 ते हैं ॥३८॥ तीथे में अन्य की बच्चना से तीर्थ बासी महापापी हो जाता है, क्योंकि वहाँ देखते हैं ॥ ५० ॥ यज्ञ से देवत्व को पाते हैं, तप से ब्रह्म लोक पाते हूँ, दान से भोग पाते हैं, ज्ञान से त्रह 
कया पा भगनन्‍तता क लिये समथ होता हैं, अध्य न्‍न्त बढ़ता है || ३९ ॥ अ्र॑ पव प तीर्थ आर हां को पाते मुक्त होते रे ॥ ४१॥ यज्ञ, दान, तोीथोॉभगसनाद रूप कमे सं कोई कंबवल्य मोक्ष चाहत ह 
जान भ॑, कदार तीथे छछाट में, और कोण खो ४ | ! वे ले कि “प्लवा होते अहृढ़ा यज्ञरूपा:” यह श्रति है । 
ल् है महाप्राज्ञ ! दोनों श्र आओ के सत्तम ! मानशादंल चाहन वाल मूढ है, क्याक प्लव 
काझी है ॥४०)॥ कच कथा ताओं करंकरेल हे 2 अं ज्ञ हा ४ तर रे प्राएं के मध्य त्रकुटा मे वाराणसी < ३3० है नस कफ: यह लरमि कैते। है ॥ अदृश्य ८-- इन्द्रियों के अविषय हृश्य - शास्त्र गुरु स 
५ ० जःमत अञपप प्रयात पा उस ब्‌ 
मूलाधाराद रूप आ धार कमलालय तीर्थ है 40 व जे 2 ः पे 28 /४. ताथ है से हृदयस्थसाक्षी, सवेत्र मुख बाला, सतवेत्र हाथ पेर वालछानविराट सब कारणों का कारण ८" इश्च र, सब 
ु 5 305 पढ़ त्याग कर जो ञ़ अरृव्यादि स्वरूप हैं, इसी 
दाथ मे स्थित महारत्न को त्याग कर कॉँच खे ; ज्ञान आनन्दादि संयुक्त सच्चिदानन्द अनन्त स्वरूप ब्द्या में हूँ,-आत्मा ही 4 
+व्रासादि करने वाले योगी जलपर्ण तीर्थ रा न से . निर्मिय रस न प्रकार चिन्तन करे हे मुनि श्रेष्ठ ! जन्मादि संसार के नाश म॑ यही साक्षात्‌ मागे है ॥ ५३-५७ ॥ अथवा 
और अ!त्म तीर्थ पर तीर्थ 3 सल्त है ९९ के ता!थें से उत्तम ताथ अन्तर का तीथे हे ध्यान, विचार, चिन्तन करे ।| ५५ ॥ ब्रह्म के साक्षी स्वरूप होने से देवेश ब्रद्य को इदं -- बाह्य विषय रूप से 
स॑ उाुद्ध नहीं होता हे. कन्त सै कं आए व हों ॥ ४४५ ॥ क्यांक अन्तगंत दफ़ चत्त ताथ॑ स्रानों मनाक - किव्ित्‌ तनिर भी नहीं ध्यान क्रे क्योंकि 'ज्ेदं यदिदमुपासते' यह श्रति हैं ॥ ५६ ॥ गुरु रूप 
5 ् सर € ये क्‌ः 
5 ॥४५॥ हे मुनिसत्तम ! ज्ञान योग में तत्पर कम के भांड के समान अजुवि 5 790 तीथे में उत्तम सिद्धि होती है, और तीर्थों का परम पद्‌>स्थान रूप ध्यान तीथे है, तिससे पर सनातन ब्रह्म 
महात्माओं के पाद का प्रक्षालन रूप जो जल हे, सो तीर्थ उपवास से उत्तम ध्याव और इन्द्रियों का निरोध हे ।| ५७ ।| बांर २ उपवास से निबद्ध वशांकृत 


बाहर क ताथां मे जाता है, सो 
आत्मा का ज्ञान | 


[[[[|[[[[[[[[|[| [|| 


» ॥0 ॥ ॥02 43 ॥4 ॥5 ॥6 ॥#7 58 49 अइ6 जी /57 >55 अब 25 26 27 28 29 3३.0 


. [, ले [,], ७४0०0 0 |, 856. 3४०5 9 १ 0्ट 9 6 छः भशणप १००० ह - हुए बढ 
शा 5([[[[[[[।] ॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


पा हक 


बा 





जे तक्त्वाथेमणिमाल्टा ६ काने 


बुद्धि मनसि संयम्य सवषां तु निवत्तनम | 
अत्याहार कृत [विद्धि मोक्षोपायमसंशयम ।।५९॥ 


त्रह्मारगडपु० उपोद्घातपा० ञ्र० १३।१३६। ह याद ॥| 
उपाइत्तस्य पापश्यो यस्तु वासो गरुणः सह । 
उपवास; स विज्ञेयः सवभोगविवर्जितः ॥६०॥ 

भावष्यपु० अ० ६४४ || 
ज्ञानहदे सत्यजले रागह्देपमलापहे |. 
यः ग्राप्ती मानसे तीथ स्वंतीथफल भजेत |। 
मानस ह॥ह महत्ताथ ब्रह्मदशनकारणम ||६१॥ 
ँ [३ भविष्यपु० पत्र ० 

गुरुभक्ती भृत्यपोषी दयावाननसयकः | 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ६२ 
स्वदार यस्य सन्‍्तोषः परदारनिवत्तनम | 
अपवादोअप नो यस्य तस्य तीथफल  ग्रहे || ६३॥। 
परदारान्‌ परद्र॒व्यं हरते यो दिने दिने। 
सवताथाभषकंण पाप तस्य न नश्यति ॥६४॥ 


यासस्मृ० ग्र० ४।॥३-५ || 


गाना दिकाशडे 


| प्रतिग्रहादुपाबत्तः सनन्‍्त॒ष्टो नियतः शुचिः | 


अहकारानवृत्ततथ् स तीथफलमच्नुते ॥६५॥ 


| अकोपनश्र सत्यश्र सत्यवादी ह ढ्त्र्तः | 


आत्मोपमश्र भ्रतेष से तीथफलमच्नुते ॥६६॥ 
त्स्थिपु० अ० १११॥१०-१५॥| 
। गोदावरी रेवा तपसी यम्मना सरित | 
ल्षत्रा सरस्वता पृण्या गोतमी कोशिकी तथा।।६७॥ 
कावरा ताम्रपणी च चन्द्र भागा महेन्द्रजा । 
चत्रोत्पला वेत्रवती सरयूृः प्रृण्यवाहिनी ॥६८॥ 
चमण्वता शततद्रश्व पयस्विन्यत्रिसम्भवा | 
गाएडका बाहुदा सवा! पृण्या: सिनध: सरस्वती ६५९ 
भक्तिमुक्तिप्रदावचैता: सेव्यमाना मुहमहः | 
अयोध्या द्वारिका काशी मथुराइवन्तिका तथा ७० 
कुरुक्षेत्र रामतीथ काश्ची च पृरुषोत्तमम | 
उष्कर ददुर क्षेत्र वाराहं वाधानिर्मितम ॥ 


श्राणों से ही प्राण और अपान को वश्ञ में करके और इन्द्रियों को वशगामी करके बुद्धि का मन में संयम ८5 


निरांध करक निश्चित मोक्ष के उपाय रूप सब इन्द्रियादि के निवत्तेन निरोध रू 


प ॒प्रत्याह्यर को कृत -- 


भम्पादत समझो ॥ ५८-५९ ॥ पापों से निशृत्तजनों का जो शाम दमादि गुणों के सहित वास (स्थिति) है 


व भोग से रहित वही उपवास विज्ञेय समझने योग्य है ॥६०॥ ज्ञान 


रूप हृद -अगाधता वाला, सत्य 


रूप जल वाला, रागद्वेष रूप मल का नाशक मानस तीथं-ध्यान मे जो प्राप्त होता है, सो सब तीर्थां के फल 


का श्राप्त करता हूँ । जिससे मानस महातीथथ ब्रह्म ज्ञान का कारण हे ॥ 
दया वाला, असूया रहित, सदा जप और होमकती सत् 
सन्‍्तांध हैं, पर श्री गमन का अभाव है, जिस का अपवाद भा नहीं हैं, तिस 


॥६२-६३॥ जो दिन 


सन्‍्धु, सरस्वती ये सब नांदया पण्या 
थ््ः 
दून वाली है, तैसे ही अयाध्या, द्वारिक 


8 


| |.].४०) आह !. 6 
ह ८ [ 8. 3.84 6-8 | है हें & 8 % हु 


3 अत 


१॥ जो गुरु भक्त, भृत्यों का पालक 
अवक्ता, जितन्द्रिय हैं और जिस को अपनी द्री में 
को घर में ही तीर्थों का फल 


पर का श्री और धन को हरता है, सब तीथ के €नान स भा उस के पाप नष्ट 
नहा हांते ह ॥६४॥ प्रतिग्रह से निवृत्त, सन्‍्ताषी नियत-जितेन्द्रिय 


फल का पाता हैं ॥६५।॥ क्रोध रहित सत्य स्वरूप-निष्का म, सर 
तुल्य दृष्टि वाला जो है, सो तीर्थ फल पाता है ॥ ६६ ॥ गड्ढग गोदावरी, 
क्षप्रा, पुण्या सरस्वती, गौतमी तथा कौशझिकी || ६७ ॥ कावेरी आदि 
वार्डी सरयू ॥ ६८ ॥ चमणवती, झतद्र , पयस्विनी अन्रिसम्भवा - 


! शुचि, अहृद्शाररहित जो होता है. सो तीथे 
"वक्ता, दृढन्रयम वाला, प्राणियों में आत्म- 
रेबवा>नमंदा, तपसी यमुना नदी, 
और पुण्यवाहिनी > पुण्य प्राप्त कराने 
भन्दाकिनी, गण्डिका - गण्डक, बाहुदा 


> नवित्र पुण्पप्रद है, वार २ सेबित होने पर ये सब भक्ति मुक्ति को 


काशी, सथुरा, अवन्तिका, नगरी भी 
भक्ति मुक्तिप्रदा 
है ॥ २९-५० | ओर कुरुक्षेत्र, रामतीर्थ, काशी पुरुषोत्तम, पुष्कर 


दददुर क्षेत्र, विधिनिर्मित बाराह क्षेत्र 


[|| |[[|[[[[[[[[[|| 


9 740 व4॥ ॥॥2 .3 ॥॥4 


वाए०5छु 0 [7 0८ छे 


।(] ।44 /(+| | | 
।444।4।|।|।।।4|।। । 


4.20. 4॥॥[[ 


एकादशं तीथंप्रकरणम | हिन्दी भाषानुवा द सहित। 


विना ज्ञानेन योगेन तीथांटनपरिश्रमैः । 
एकेन जन्मना जन्‍्तुः कैवल्यं पदमइनुते ॥७८॥ 
स्कन्द्पु० वेँं० व० भा० अ० ५।२७ इत्यादि ॥ 
कलो दशसहमस्रान्ते विष्णुस्त्यजति मेदिनीम । 
तदद्ध जाह्नवी तोयं तदद्ध॑ देवतागणाः ॥७९॥ 


९ 


वदयांख्य॑ महापुण्य॑ क्षेत्र सर्वाधसाधनम ।|७१॥ 

गोमत्यां तु नरः स्नायाद रष्टा क्ृष्णमखाम्वजम | 

भाक्तिः प्रजायते पूंसो विना साड्यं पहानन ! ७२ 

मणिकर्ण्या ज्ञानवाप्यां विष्णुपादोदके तथा | 

हदे पश्चनदे स्नात्वा न मातुः स्तनपों भवेत।।७३। मु 065४५ 
यावत्तिष्ठति गद्भाउत्र तावत्तीथांनि सन्ति च | 


गन्‍्यतीय हेत पेन, तर: 30% स्वस्वस्थाने नृणां पाप॑ तावदेव हरन्ति च ॥८०॥ 
तत्समा वदरायात्रा मनसापि प्रजायते ॥७४॥ 4७, बै०- कांसिकमां> अं ०४ कट: कद | 
पश्विषंसहस्राणि योगाभ्यासेन यत्फलम । | एक॑ यदि भवेत्ती्थ मनो निःसंशय॑ मवेत | 
वाराणस्यां दिनेक्येन तत्फल वदरीगतों ॥ ७५) | बहुत्व साति तीथानां मनो विचलते नृणाम्र्‌ ॥८१॥ 

अन्दर वेध्यावं० २ बद्रीमा« श्र ११६ ॥ | प्रभासे तु स्थिता ये वै आह्मणाः संशितव्रताः । 
त्यक्तप्रायाणि तीथानि हरिणाकलिकालतः। | मृत्यज्ञयेन संयक्त॑ जपन्ति शतरुद्रियम्‌ ॥८२॥ 
वदरीं समनुप्राप्य साक्षादेवावतिष्ठते |७६॥ 


| कालाग्निरुद्रसान्निध्ये दक्षिणां दिशमाश्रिताः । 
कलिकालमनुप्राप्य मुक्ति यंपामभीप्सिता | | ज्ञानं चोल्पद्यते तत्र पण्मासा5भ्यन्तरेण तु ॥८ ३॥ 


द्रष्टन्या बदरी तेस्तु हित्वा तीर्थान्यशेषतः ।।७७॥| तियंगयोनिगताः सच्चा ये प्रभासे कतालयाः | 
वदरी नामक महापुण्यक्षेत्र ये सब अर्थ के साधन हैं ॥ ७१ ॥ है षडानन ! जो मनुष्य गोमती में स्नान 
करता हैं, उस पुरुष को कृष्ण के मुखकमल को देख कर स्थिर होने पर सांख्य के विना भी भक्ति होती 
हू ॥ ७२ ॥ मशिकणिका, ज्ञानवापी, विष्णुपादोदक, पद्चलनदहह में स्तान कर के स्थिर मनुष्य फिर माता 
के स्तन पीने वाले नहीं होते हैं ॥ ७३।॥ जिस ने अन्य तीर्थ में परम दारुण -भयानक तप किया है, 
उस को उस तप के तुल्य मन से भी वदरी की यात्रा होती है | ७४॥ साठ हजार वर्ष योगाभ्यास 
से जो फल होता है, सो फल काशी मे एक दिन के निवास से होता है, ओर वदरिकाश्रम में गमन से 
बह फल होता है ॥ ७४५॥ कलिकाल से प्राय: अन्य तीर्थ सब हरि से व्यक्त हो चके त्यागे गये हैं 
परन्तु वदरी को सम्यग प्राप्त हो कर हरि साक्षात्‌ वहाँ रहते हैं ॥ ७६६ ।॥| कलिकाल को पा कर जिन को 
मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, उन को अन्य सब तीथों को त्थाग कर वदरो द्र॒ष्टव्य हैं | ७७ ॥ बदरीं 
दशन से, ज्ञान, योग, तीथोटन का परिश्रम, इन सब के बिना ही एक जन्म से प्राणी केंवल्य प रे माक्ष 
पाता हैं ॥| ७८॥ दशा हजार व तक कलि के बीतने पर विध्णु भगवान्‌ भूमि को त्यागतें हैं, उस 
के आधे काल के प्राप्त होने पर गड्भजा अपने जल को त्याग देती है, ओर उस के भी आधे समय में 
देवतांगणा सब भूम को त्यागतं ह ॥ ७९॥ जब तक गझड्ला देवी यहां है, तब तक तीथ सब अपने २ 
स्थान में हैं, और तभो तक मनुष्यों के पाप को नष्ट करते हैं | ८० ॥| यदि तीथे एक होता तो मन संशय 
रहित होता, तीर्थों के बहुत होने से मनुष्यों का मन चब्बछ होता है ॥ ८१॥ संशित--तीत्र तीढ्ष्ण श्रत 
वाले जो ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थिर हैं, और मृत्युझ्षय मन्त्र सहित झतरुद्रिय का जप करते हैँ, सो 
यदि कालाप्नि रुद्र के सान्निध्य - समीप म॑ दक्षिण दिद्या में स्थिर हो कर जप करते हैं, तो वहाँ उन 
को छः सास के अभ्यन्तर काछ. से ज्ञान उत्पन्न होता है।।| ८३॥ जो जीघ तियेग योनि में प्राप्त हें, 


॥5 46 ॥7 ॥8 ॥9 20 2॥ 22 23 24 25 76 »/7 56 >56 ६ 


>> वीक 


5 ही भशण ००००॥ द आंधी 


[[|[[[[|| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 





६०४ तैशवाथेमणिमाला | अष्टमे शा नादिकाणडे 


फीटन निधन श्राप्तास्तेउाप यान्ति परां गतिम्‌॥॥८४॥ | जायन्ते वे जलेप्वेव प्रियन्ते च जलौकसः | 
हन्दपु० खं* ७ अ० ४॥ | न च गच्छन्ति ते स्वगंमशुद्धमनसो मला;॥९ १॥ 
नियतो नियताहारः स्नानजाप्यपरायणः | विषयेष्वनिशं रागो मनसों मल उच्यते | 
ब्रतोपवासनिरतः से तथिफलमश्नुत ॥८:५।| तेष्वेव हि न सड्न्‍म्य नेम॑ल्य॑ समुदाहतम्‌ ॥९३॥ 
ताथानुगमन पद्भ्या तप परमिहोच्यतते | #न१3० ० २- ८। आ+ ४० तेन क्रतुशतैरिष्ट चेतो यस्येह निर्मलम ।॥९९॥ साय प्रातः स्मर्द्रस्त पष्करांण कताजालेः | 
पड़व कत्वा यानेन स्नानमात्र फल लभेत्‌ ॥८६॥ सत्य तीर्थ क्षमा तीर्थ ताथामान्द्रयानग्रहः | क्षीणममानसमलो विश्वेशानग्रहात्परात । उपर2८८ भवेत्तेन सवेताथष्‌ भारत + ॥ १ रण || 
पनकादशस ख्यान यन्त्रितानीन्द्रियाणि थे | सवभूतदया ताथ ताथंमाजबमेव च॑ ॥९३ ॥ रे गिरप्रत्यज्य पर जि चछति ॥१००॥ , भाषा 4४ व फा4 पाए अबतक ही 
+ गथिकलमाप्नीति नरोज्न्यः क्लेशभागू भवेत्‌ ८७ दान॑ तीर्थ दमस्तीथ सन्तोषस्तीर्थम्रच्यते । अप 5-3० आकड अ्र० ३४॥ | | पयमिंदं तीर्थ अमन्ति तामसा जनाः | 
24, 70 कफ केक. बी | आत्मतीर्थ न जानन्ति कथ मोश्षः श्र प्रिये! १०७ 
"ह,- श् है: >३ ख ७। अ० २८॥  ब्रह्मचय पर तांथ ताथ ऋ॑ ग्रयवादता ॥९४॥ ऋषीणां परम गुद्यमिदं भारतसत्तम ! | 0, ३० गंदा वनों पॉलेल्लीए पड़े पे | 
सत्य तीथ क्षमा तीथ तीथमिन्द्रियनिग्रह! । शान ताथ ध्रतिस्ताथ तपस्तीथम्रदाहतम | तीथाभिगमन पुण्यं यज्ञेरपि विशिष्यते ॥|१०१॥ ३४8 5७ # जे गड़पपि कीकटाधिका १०८ 
+ भृतदया तीथ तीथीनां सत्यवादिता ॥८८॥  तीर्थानामपि तत्तीर्थ विश्द्धिर्मनस परा ॥९५॥ की मत न 3 आज आय 


अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च । इत्यादि ॥ 
6 पहल कधित तीथ संकर्म | " जलाप्ठुतदहस्य स्नानमित्यभिधीयते | अदत्त्या काश्वनं गाश्न दरिद्रों नाम जायते । १ ०२।। “बस्तुतों बहवाक्यानि स्ततिरूपाणि सन्ति वे | 
तवभूतदया ताथ विशुद्धि मनसो भवेत्‌ |८९॥ स स्नातो यो दमस्नातः शुचिः शुद्ध मनोमलः९ ६ 


अग्निष्टोमादिभियज्ञरिष्ठा विपुलदक्षिण! | ज्ञानाच्ते न प्रक्तिः स्यान्नान्यः पन्‍्था इति श्रतेः ९ 
0 2कीकओ आस हवा मधायित वपयश्वातिसरागो मानसो मल उच् यते | न तत्फलमबाप्नोति तीथामिगमनेन यत्‌ ॥| १ ०३॥| प्रयोजकतया तीर्थयज्ञदानादिक॑ समम | 
स स्नातो यस्‍्य थे पंसः सविशुद्ध मनोमतम। ।९०॥। तंष्वेव विरागोज्स्य नेमेस्य॑ सम्नदाहृतम ॥९ ७॥ नलोके देवदेवस्य तीथ त्रेलोक्यविश्रतम | प्राक्तहेत भंवेज्नात्र सशयो5स्ति विदां क्वचित 


के हज 6 
एकादुशं तीर्थप्रकरणम्‌ | हिन्दी भाषानुवादसहिता करे 


पुष्कर नाम विख्यात महाभाग; समावशेत १? ० 9 
दशकोटंसहस्रांण ताथानां वे महामते ! | 
सान्निध्य॑ पृष्करे येपां त्रिसन्ध्यं कुरुनन्दन ! १०५ 


| महाभा० वनप० श्र० ८।१ ७-२१ ॥ 


ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे | 
यः स्नाति मानसे ती्थें स याति परमां गतिम ।।९८॥। 
सकन्दपु० खं० ४| अ्र० ६ ॥ 


स॑ स्‍्नातः सवतीर्थेध स स्वमलवर्जित 


परन्तु श्रभास म॑ आल्य”"गृह किये हैं, वे भी काल से मृत्यु पा कर उत्तम गति “प 


नियत > परिमित आहार वाला, स्नान जप परायण 

पाता है ॥ ८५ ॥ पेरों से तीथ गमन यहाँ उत्तम त 
“एन पर स्तान सात्र का फल पाता है ॥ ८६ ॥ जिस ने एकादजञ्ञ संख्या 
उुष्य तीथं फल को पाता है, अन्य क्लेश के भागी होते 
सब श्राखियों पर दया, ये सब तीथ - तारने बाले हैं ओर सब ती 


किया, वह 


ज्ञान ताथें हैं, तप तीथो है 
मे मन्न को परम विशद्धि होती 
हैं, किन्तु वह स्रात 
जकादजलछजन्तु जलों में ही जन्मते मरते हैं, 
भ नहा जाते है ॥ ९१॥ विषयों में आनद ८ सदा- 
बषया मे हा नहा प्राप्र हो कर रू 
आजवब -- ऋजुता-अक्ररता तीथ हे | 
हैं, ओर [प्रयवादिता तीथ 

उत्तम विश्यांद्ध है ॥ ९४५। ज 
स्नात 5-अुद्ध है, 


म अत्यन्त आसक्ति मन का सछ कहलाता हे, 


प कहलाता है 


ये सत्यादि सात तीथे कह्दे गये हैं, सब भू 


पात ह ॥ ८४॥ जितेन्द्रिय 
नेत उपवास म॑ तत्पर, जो होता है, सो तीथ फल 
यान्र > रथादि से वही तीर्थ ग्रमन्न 
वाली इन्द्रियों को यन्त्रित > बच्ञ 
हू ॥ ८७ ॥ सत्य, क्षमा निद्रियनिग्रह, 
थो में उत्तम त्तीर्थ सत्य वादिता है ॥८८॥ 
ता -- भ्राणियों पर दया रूप तीर्थ 


2<$॥ जल से पवित्र देह वाले का स्लान-शौच नहीं कहा जाता 
2. पंञुद्ध है, कि जिस घुरुष का मन सुविशुद्ध माना गया हैं ॥ ९०॥ जलोकस+> 
'रन्‍्ठु अशुद्ध मन वाले मछ-पाप रूप कृपण थे सब स्वग 


निरन्तर राग मन का मर कहलाता है, और उन 
थर मत्न को निमेलता कहा ग़ई है ॥ ५२ ॥| 


सत्यादि तीथे हैं, ओर 


॥ दान, दम, सन्‍्तोष तीथे कहलाते हैं, त्रह्मचय उत्तम तीथ 
| १४ ॥ ज्ञानादि तीथे हैं, तीथों में भर वह तीथ हे, कि जो मन की 


से आखप्ुत गीली व्याप्त देह बाले का स्नान यह नहीं कहा जाता है, वह 
कि जा दम से स्‍्नात है, और गाद्ध निवृत्त मन के मल 


वाला झुति हे ॥ ९६ || विषयों 


और उन विषयों में ही विराग इस मन. क्री निमछता कही 


गई हे ॥ ९७ ॥ ध्यान से पवित्र ज्ञान रूप जल वाले, रागद्वेष रूप मछ के नाशक मानस तीथ म॑ जो स्नान 
करता है, सो परम गति को पाता है ॥ ९८॥ जिस का चित्त रागद्वंष लोभादि मल से रहित हैं, वह सब 
तीर्थों में रनान कर चुका, वह सब मलछों से रहित दे, और वह सैकड़ों यज्ञों से देव पूजन कर चुका ॥ ९९ ॥ 
परमात्मा के परम अनुग्रह से विनष्ट मानस मल वाला इस दरीर को त्याग कर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है 
॥ १०० ॥ हे भरतसत्तम ! ऋषियों का यह परम गुद्य - गोपनीय मत है, कि-तीथ में सविधि गमन ० 
पुण्य यज्ञों से भी अधिक है ॥ १०१॥ तीन रात्रि में उपवास नहीं करके, तीर्थों म॑ नहीं जाकर खबरों ओऔर 
गऊ का दान नहीं करके मरने वाला धनी, दरिद्र नाम युक्त जन्म लेता हैं ॥ १०२ ॥ विपुल - बहुत दक्षिणा 
युक्त अग्निष्टीमादि नामक यज्ञों से पूजन करके भी वह फल नहीं पाता है, कि जो फल तीथोमिंगमन से 
पांता है ॥ १०३॥ मनुष्य लोक में देवों के देव का तीथे, तीनों छोक में विख्यात, पुष्कर क/+<- हक 
हे, उस में महाभाग्यवाल्ा प्रवेश करता है । हे कुंसनन्दन ! हे महामते ! दश कोटि सहस्र तींथों /<ह दद् हें, 
जिन का तीनों संध्याओं में पुष्कर में सान्निध्य - सम्बन्ध होता है ॥१ ०४-१८५॥ जो कोई अञ्जलि ५ कर 
सांय प्रातः काल में पुष्करों को स्मरण करता हैं, वह हे भारत ! सब ती्थों में उपस्पृष्ट - स्‍नात होता ही 
॥ १०६॥ शिवजी का कथन हे, कि-हे प्रिये ! यह तीथ हैँ यह तीथे है, ऐसा समझ कर तामस जन अर 
हैं, और आत्मतीथ को नहीं जानते हैं, तो मोक्ष कैसे हो ? ॥|१०७॥ हे राजन ! मन, वाक्‌ , शरीर हा ४" 
शुद्ध हं, उनको पद २ में तीथे हे, और मल्िन चित्त वालों के लिये गड्डा भी कीकट"म कक 
अधिक है॥ १०८॥ इत्यादि ॥ वस्तुतः बहुत वाक्य स्तुति रूप हैं, ज्ञान के विना अब 
सकती, ज्ञान से अन्य मोक्ष का साक्षात्‌ मागे नहीं हे, इस श्रति से यह सिद्ध होता हैं ॥ १०९॥ ह$ जक के 
परम्परा प्रेरक रूप से तीथ, यज्ञ, दानादि सब निष्काम शुभ कर्म मुक्ति के हेतु होते है, इस मे विद्वानों 


]]॥॥।|| | [[[[[[[[[[[[[[|[[ 
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६०६ तर्वार्थंमणिमालछा 


प्रायुक्तविधिना तीर्थे गतिः झुद्धेन चेतसा | 
देवदशनमुक्त्यथ स्यात्सत्साधुसमागमेः ॥ १ १ १॥ 
त्यागोक्तिमयवाक्यानि माहात्म्यख्यापकानि हि | 
प्रायोउभिग्रायकान्येव ज्ञानान्युक्ति हरिस्तथा ११२ 
वत्तते स्वदेवात्र हरो देवी विधी रविः | 
गणेशो ज्ञानरूपश्र रक्षानाशादिशक्तिकाः | १? १ ३॥| 
सर्वे चिन्मात्ररूपाश्व शक्त्या पाथक्यमागताः । 
श्रद्धावन्तं प्रतीक्षन्ते शुद्ध सद्भक्तिसंयुतम्‌ ॥ १ १४॥ 


ऐ 


| अष्टम ज्ञानादिकाणडे 


मिलित्वा तं च रक्षन्ति भक्त वे विधिपूवकम | 
ज्ञानशक्त्यादिदानेन तिष्ठन्ति दूरमन्यतः ॥ ११५॥ 
नासो दूरे न निकटे स्वात्मत्वादिश्रुत्वतः | 
ज्ञानाञ्ञानादिभेदेन दूरे च निकटेडस्ति सः॥ ११६॥ 
भाति दाज्ञस्य दूरेड्सों हरि दवो हरो विधिः | 
आत्मेव ज्ञानिनः सर्वे भक्तस्यातिसमीपत:॥ २ १७॥ 
प्रायः श्रद्धादिहीनाथ भवन्तीह कलो जनाः | 
ज्ञानहीनास्ततो याति देवो दूरे विभाति नो” १ १८ 


इत्येकाद््ं तीथेप्रकरणं समाप्रम |। 


अथ सतां वृत्तं मतं च ॥ ११॥ 


परित्राणाय दुम्ृत्योरात्मनो ब्रह्मलब्धये | 

सतां वृत्तं मत ज्ञात्वा कत्तेव्यं स्थाद्रथोचितम ॥ १॥ 
दानं व्रतं ब्रह्मचय यथोक्त ब्रह्मधारणम्र | 

दमः प्रशान्तता चेव भृतानां चानुकम्पनम।।२॥ 
संयमश्ानृशंस्यं च परस्वादानवर्जनम्‌ । 
व्यलीकानामकरणं भूतानां मनसा झुवि ॥३॥ 
मातापित्रोश्व श॒श्रपा देवतातिथिपूजनम | 
गुरुपूजा घृणा शोचं नित्यमिन्द्रियनिग्रह; | 

कहीं संशय नहीं हे | ११०॥ पृषे वर्णित विधि से 


प्रवत्तनं शुभानां च तत्सतां वृत्तमुम॒च्यते ||७॥ 
महाभार० ॥ 
क्षमा धत्तिरहिंसा च समता सत्यमाजबम्‌ | 
ज्ञान त्यागो5थ संन्यासः साक्षिक॑ वृत्तमिष्यते।। ५॥ 
महाभा० ग्राश्वमेघिकप० ग्र० ४८।७ ॥ 
पूजया बिपुल राज्यमग्निका्यंण सम्पद: | 
तपः पापविशुद्धवथ ज्ञानं ध्यानं च प्क्तिदम ॥६॥ 
श्रीव्यासोक्ति; ॥ 
पेदल शुद्ध मन से तीथों में गमन सच्चे साधुओं के 


समागम द्वारा देव दशेन और मुक्ति के लिये होता है॥। ११॥ हरि आदि के तीथे त्यागमय वाक्य भी 
महात्म्य के ही बोधक हैं, प्रथम के समय को पवित्र समझाते हैं ओर बहुछता के अभिभप्राय बाले हैं । ज्ञान 
से ही मुक्ति होती है, और विभु हरि सदा ही यहाँ रहते हैं, और हरादि वस्तुत: चिन्मात्र रूप हैं, अनन्त 
माया की शक्ति से प्रृथकता को प्राप्त हुए हैं, श्रद्धावाले की प्रतीक्षा करते हैं॥ ११२-११७॥ भक्तों से मिल 
कर उन्त की विधिपूबेक रक्षा ज्ञान की शक्ति आदि के दान द्वारा करते हैं और अन्य से दूर रहते हैं ॥११५॥ 


वस्तुतः वह सवोत्मा विभु होने से वह ज्ञान अज्ञानादि 


#"5 


के भेद से ही दूर और निकट में है | ११६ ॥| वह 


हरिहर विधि रूप देव अज्ञ को दूर देश में भासता है, और ज्ञानी के सब आत्मा ही है, ओर भक्त के अति 


€ ध्छ च्ु क्र 9 ध् ७ 
समीप भ है ॥ ११७ ॥ प्राय: इस कलि में प्राणी श्रद्धा 


८ को € 8 कर ४5 3: 
आदि से रहित होते हैं, तिससे देव दूर में जाते हैं, 


बे 6 व ७. २, बेर रे “ चढ . 
अर प्रतीत नहीं होते है ॥ ११८ ॥ ग्यारहवा ताथ प्रकरण समाप्र || 
अथ सदृइत सन्मत--ुष्ट सत्यु से अपनी रक्षा और ब्द्यप्राप्ति के लिये सतथुरुषों के वृत्त चरित्र 


और मत को जान कर यथोचित कर्तय्य होता है ॥। १। 


। शाब्र्रोक्त दान, ब्रत. ब्रह्मचय , बेद का धारण, दम, 


प्रशान्तता, प्राणि दया, संयम, अक्ररता, पर धन अग्रहण, प्राणियों की पीड़ा का नहीं करना, पितृ सेवा, 
देवादिपूजा, करुणा, शौच, सदा इन्द्रियनि ग्रह, शुर्भों का साधन करना, यह सत्‌पुरुषों का वृत्त कहलाता हे 
|| ३-४॥ क्षमा, घैयोदि साक्बिक वृत्त कहलाता है | ५॥। गुरु देवादि पूजा से राज्य मिलता है, अभ्नि- 


6 
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छादश सद्वृत्तसन्मत्प्रकरणम | हिन्दी भांषानुवाद स हित। 


यदा भावेन भवति सबभावेषु निःस्पृह! । ज्ानवेराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना | 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाइवतम्‌ ॥७॥ परिपच्यत्युदासीन प्रकृति च हतौजसंग्र ॥१४॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्थक्त्वा संज्गांज्छनैः शने! | | ने युज्यमांनया भकत्यां भगवत्यखिलांत्मनि । 
संवहन्द्रविनिमक्तो ब्रह्मण्येवाथतिष्ठत |<|। | संच्शो5स्ति शिवः पन्थां योगिनां त्रह्मसिद्धमै॥ १५॥। 
ध्यानिक॑ संवभेवैतथदेतदमिशब्दितम | प्रसज्ञमजर पाशमात्मनः कवयों बिंदः । 
न दयनध्यात्मवित्कश्रित्‌ क्रियाफलम्रपाउ्नुते ॥९॥ | से एव साधुष कृतो मोक्षद्वारमपाबृतम्‌ ॥१६॥ 
मनुस्क्ृ० अ० ६।८१ इत्यादि ॥ नमद्भा० स्क० २।२५।१३ | इत्यादि ॥ 
योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाथ मे । | असत्ये सत्यतावेश्ों देहादौ चात्मताग्रह: । 
अत्यन्तोपरति पत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥१०॥ तिनोज्ज्ञानमयुक्तः सन्नात्मन्यज्ञानकल्पकः | १७॥ 
चेतः खल्वस्य बन्धाय यृक्तये चात्मनो मतम्‌। | 'मान्यतः प्रसिद्धस्य वस्तुनस्तु विशेषतः । 
गुणेषु सक्त बन्धाय रत॑ वा पुंसि मुक्तये ॥११॥ अप्रसिद्धि विंनाउज्ञानं कथश्वित्रोपपद्यते ॥१८॥ 
अहं ममाभिमानोस्पेः कामलोभादिभि मंठेः | अस्ति सामान्यतो द्वात्मा प्रसिद्वोड्हमिति स्फुरन | 
वीत॑ यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥१२॥ | अन्त बच्चेषु सवंत्र सन्‌ घटः सन्‌ पटस्त्विति॥ १९॥ 
तदा पुरुष आत्मानं केवल प्रकृतेः परम्‌ । एवं द्यात्मनि संसिद्धं ज्ञानाभावादिलक्षणम । 
निरन्तर स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥१३॥ | अज्ञानं संशयादीनामन्यथाउनुपपत्तित: ||२०॥। 
होत्रादि से सम्पत्तियाँ मिलती हैं, पाप की विशुद्धि के लिये तप होता है, ज्ञान और ध्यान -- अभ्यास योग 
विचार मुक्तिप्रद हैं ॥६॥ जब विषयों में दोष दशन के होने से इच्छा से रहित होता है, तब सर्वत्र सुख 
पाता है ॥। ७॥ इस प्रकार सब सद्गों को धोरे २ त्याग कर सत्र दन्द्दों से रहित पुरुष ब्रह्मनिष्ठ ही होता है 
॥ ८ ॥ यह सद्ग त्याग और निद्वेन्द्रता जो कही गई है, यह सब ध्यान से होने वाली है, क्‍योंकि अध्यात्म- 
ज्ञान रहित कोई भी निद्वेन्द्रता असझ्डता रूप क्रिया फल को नहीं पाता है, किन्तु ध्यान से अध्यात्मज्ञान 
द्वारा पाता है ॥ ९॥ आध्यात्मिक योग मोक्ष के लिये मुझे सम्मत है, कि-जिस में सुख दुःख का अत्यन्त 
अभाव होता है ॥१०॥ इस जीवात्मा के बन्धनादि का हेतु चित्त मान्य है, त्रिगुण में आसक्त चित्त बन्धन 
के लिये होता है, आत्मा में आसक्त मोक्ष के लिये होता है ॥| ११॥ अहन्तादिजन्य छोभादि मर से रहित 
मन जब शुद्ध होता है, तब सुख दुःख रहित सम होता है ॥ १२॥ तब यह जीव प्रकृति से पर ठुद्ध, 
निरन्तर, स्वयं प्रकाश, अतिसूक्ष्म, अखण्ड, आत्मा को ज्ञानादि युक्त मन से समझता है और उस आत्मा 
को उदासीन जानता है, तथा प्रकृत्ति को स्वबन्धनादि में शक्ति होन जानता है ॥ १३-१४ || सर्वात्मभक्ति 
से अन्य उस के सहृश कल्याण रूप मागे योगियों को ब्रह्म प्राप्ति के लिये नहीं है || १५॥ अनात्मवस्तु में 
सम्बन्ध को जीवात्मा का अजर पास रूप कबि छोग जानते हैं, परन्तु वही प्रसद्ग साधुओं में किया जाय 
तो उसको खुला हुआ मोक्ष का द्वार जानते हैं | १६।| असत्य देहांदि में सत्यता का निश्चय आत्मत्व का 
ज्ञान. अज्ञान के विना अयुक्त होता हुआ आत्मा में अज्ञान का साधक होता हे ॥ १७॥ समान्यतः 
>ज्ञात वस्तु की विशेष रूप से अप्रसिद्धि अज्ञान के बिना नहीं हो सकती है॥ १८॥ “अहम! 
इस समान रूप से आत्मा प्रकाशता हुआ भीतर प्रसिद्ध है, और बाहर सर्वत्र 'घट है, पट है! इत्यादि रूप 
से प्रसिद्ध हे ॥ १९॥ इस प्रकार बिशेष ज्ञान का अभावादि रूप अज्ञान आत्मा में भी सिद्ध है, क्योंकि 
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त्यागः परिग्रहाणां च जीणकांपाय धारंणम्‌ || २$॥ 
विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविवर्जनम्‌ । 
शरीरपरिसंख्यान॑ प्रवृत्तिष्घघदर्शनम ॥२७॥ 
निरजस्तमसा सचशुद्धि्निस्प्हता शमः | 
एतेरुपायेः संशुद्धः सक्तयोग्यस्रती भवेत्‌ ॥२८॥ 
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यथा स्वतः प्रसिद्धत्वादग्रेमेयो भवेदयम्‌ । 
तथेवमप्रसिद्धत्वात्ममेयोषपि भवेदयम्‌ ॥।२१॥ 
सामान्यतः ग्रसिद्धोज्थों योउ्प्रसिद्धों विशेषतः | 
सोज्ञानभ्रमसन्देहमानज्ञानविचारभू!ः ॥२२॥ 


यो छाज्ञातो विपर्यस्तः सन्दिग्धः साथनिर्णयः । 
स एवार्थों विचाय: स्यात्सम्यग्‌ ज्ञानोपपत्तये २३ | तचस्मृत्ेरुपस्थानात्सच्योगात्परिक्षयात्‌ । 


स्वार्थबोधाय वेदान्ता यदप्यन्यानपेक्षिणः । | कमणां सन्निकषांच सतां योगः ग्रवत्तते ॥२९॥ 
तथापीच्छन्ति ते स्वाथनिणयाय विचारंणाम्‌ २४ | शरीरसंक्षये यस्यथ मनः सच्त्वस्थमीश्वरम्‌ । 
विचारबिन्दु० परिच्छे ० २।११। इत्यादि ॥ 
आचार्योपासन वेदशास्राथषु॒ विवेकिता | 
ततकमणामनुष्ठानं सड़; सद्धि गिरः शुभा; ॥ २५॥| 
सूयालोकालम्भाविगमः सवभूतात्मदशनम्‌ । 
इति द्वादशं सद्वृत्तसन्मतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
इति श्रीतत्तार्थभणिमालायां स्वामिश्रीहनुमद्ासघटशा स्तरिसड्यहीतायां ज्ञानादिना मक्रसष्टमं॑ काण्ड समाप्तम ॥ 


अहझ्लारेण मनसा गत्या कमफलेन च । 
शरीरेण च नात्माथ्य॑ मुक्तपूवं: कथंथ्वन ॥३९॥ 


याशवल्क्यस्म० अ्र० २॥१५६-६९-६४ ॥| 


अज्ञान विना संशयादि नहीं हो सकते हैं ॥ २०॥ जैसे स्वयं प्रकाश होने से यह अभ्रमेय है, तैसे ही 
विशेष रूप से अप्रसिद्ध होने से प्रमेय भी होता है ॥ २१॥ जो पदार्थ समात रूप से प्रसिद्ध रहता है, 
और विद्योष रूप से अप्रसिद्ध रहता है, सोई पदाथे अज्ञान, श्रम, संशय, प्रमाण, ज्ञान, विचार का 
आश्रय विषय होता हे | २२॥ जो पदाथोे अज्ञात, श्रम का विषय, संदिग्ध, सफल नणुय का विषय 
होता है, वही पदार्थ यथाथे ज्ञान की सिद्धि के लिये विचारणीय होता है ॥ २३॥ यद्यपि वेदान्त - 
उपनिषद्‌ अपने अशे के ज्ञान के लिये अन्य की अपेक्षा नहीं करता, तथापि स्वा्ी के निर्णय के लिये 
विचार चाहता है | २४।॥ गुरु आचार्य की सेवा, बेद और सतश्ञाखत्रार्थ की विवेकिता, बेद शाख्र 
विहित कमोदि का अनुष्ठान "आचरण सत्सज्ञ प्रिय हित वचन || २५॥ खस्त्रीके आलोकन स्पशोदि 
का त्याग, सब प्राणियों में समरृष्टिता, परिग्रहों का त्याग, जीणेकाषाय का धारण ॥ २६ ॥ विषयों से 
इन्द्रियों का निरोध, निद्रा तुल्य तन्द्रा ओर आहल्स्य ८ अनुत्साह्‌ का त्याग, शरीर का परिसंख्यान- 
अस्थिरत्व अशुचित्वादि दोषों का चिन्तन तथा प्रवृत्तियों में हिंसादि दोषों का ज्ञान विचारादि ॥ २७ || 
रजस्तमोगुण के त्याग द्वारा सत्त्व - भाव की शुद्धि, विषयेच्छाराहित्य, जम > बाह्य अन्तः करण का 
संयम इन उपायों से सम्यक्‌ शुद्ध पुरुष केवलसस्व से युक्त होकर ज्ञान से अम्ृत- मुक्त होता हे । | २८ ॥ 
आत्मतत्त्व की स्मृति - ध्यान की निश्चल स्थिति, केवल सत्त्वगुण के योग-सम्बन्ध कम बीज के क्षय 
नाश और सत्संग से योग सिद्ध होता है॥ २९॥ दडरीर के नाश काल में सक्त्व. में स्थिर जिस को 
मन इश्वर का स्मरण करता है, वह स्थिर बुद्धि वाला जाति स्मरता को प्राप्त करता हे ॥ ३० ॥ अहड्डार 
मन गति -- संसार के हेतु दोष कर्म फल सूक्ष्मदेह इन सब से रहित यह जीबात्मा प्रथम कभी नहीं था, न 
मोक्ष तक इन से मुक्त रहेगा ॥ ३१ ॥ बारहवाँ सद्वृत्तसन्मतप्रकरण समाप्त ॥ 
स्वामिश्रीहनुमद सपटशा स्त्रिसंग्हीत तत््तार्थमणिमाला में ज्ञानादिनामक आठवाँ काणड समाप्त ॥ 
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अविप्लुतमतिः सम्यग्‌ जातिसंस्मरतामियात्‌ ॥ ३०॥ 
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अथ सन्मतनामक नवम॑ काण्डम 
लीला प्रथमं मनुमतप्रकरणम एवं धम ग्रधानेष्टं मनुः स्वायम्थुवोव्जवीव ॥ ६॥ 
केचित्साम प्रशंसन्ति व्यायाममपरे जनाः | ५४ पक आह कक 7 20 
नेक॑ च नापरे केचिदुभयं च तथा परे ॥ १॥ 
यज्ञगेव प्रशंसन्ति संन्‍्यासमपरे जना: | 
दानमेके ग्रशंसन्ति केचिच्चेब प्रतिग्रहम ॥२॥ 
केचित्सव परित्यज्य तुष्णीं ध्यायन्त आसते | 
राज्यमेके प्रशंसन्ति प्रजानां परिपालनम्‌ ॥३॥ 
हत्वा छ्च््चा च भिक्ता च केचिदेकान्तशीलिन:। | तष्णात्तिग्रभव॑ दुःख दुःखात्तिप्रभव॑ सुखम ॥२॥ 
कि समालोच्य बुधानामेष निश्रयः ॥।४॥ सुखमेवाह द॒ःखान्त॑ कदाचिद्दुःखतः सुलद, | 
लय टास2 यो मे! से सता मतः | 7: 7 तस्मादेतदू दयं जब्याद इच्छेच्छाश्वत सुखम्‌ ॥३॥ 
(हि; सत्यवचन संविभागों दया दमः ॥५॥ 
प्रजन॑ स्वेषु दारेष मादव॑ हीरचापलम्‌ । 


इति प्रथमं मनमतप्रकररणां समम्राप्तम ॥ 


अथ व्यासम्लम || १ ॥ 
आत्मापि चाय॑ न मम सर्वापि प्रथिवी मम । 
यथा मम तथाअ्न्येपामिति पत्यन्न मुद्यति ॥१॥ 
दु/खमेवास्ति न सुखं तस्मात्तदुपलम्यते | 


महाभा० शां० प० ग्र० २५ || सेनजिदुक्ति: ॥ 
सुख दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दःखं सखोदयम | 
_+ 5 का 


सनन्‍्मत नामक नवयवाँ काण्ड प्रारम्भ 
अथ मनुमत--कोई साम प्रीति की प्रशंसा करते हैं, अन्य जन व्यायाम-यत्र की प्रशंसा 


करते हैं, अन्य कोई एक-ध्यान की प्रशंसा नहीं करते हैं, सो बात नहीं है, किन्तु ध्यान की अवश्य 
प्रशंसा करते हैं, अन्य कोई साम व्यायाम दोनों की प्रशंसा करते हैं ॥ १॥ कोई यज्ञ की, अन्य कोई 
संन्यास की, कोई दान की, कोर प्रतिग्रह की प्रशंसा करते हैं ॥२॥ ध्यान के प्रशंसक कोई सब को त्याग क्र 
ध्यान करते हुए तुष्णीं - मौन रहते हैं । कोई राज्य की स्तुति करते हैं, कोई दुष्टों का हनन, छेदन, भेदन' 
कर के प्रजा के परिपालन की प्रज्नंसा करते हैं, कोई एकान्त शीली 5 एक निश्चय स्वभाव वाले होते 
है, इन सब को विचार कर विद्वानों का यह निमश्चित मत है, कि-प्राणियों के द्रोह-अपकार के बिना जो धर्म 
है, सोई सत्पुरुषों से सम्मत है; क्यों कि अद्रोह, सत्य वचन, संविभाग, दया, दम, स्वदारा में प्रजन -- 
पुत्रोत्पादन, मदुता, कुकमांदि से रज्जा, अचब्बछता, इस प्रकार के प्रधान- मुख्य इष्ट धर्म को स्वायंभुब 
मनु ने कहा हे ॥ ३-६ ॥ पहला मनुमतप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ व्यासमत---यह व्यावहारिक आत्मा देह भी मेरा स्वरूप नहीं हे, और आत्मसत्ता रूप 
से पथिवी आदि सब्र संसार मेरा ही स्वरूप है, और जैसे में सब से अन्य सवात्मा हैँ, तैसे अन्य भी हैं, 
इससे जैसा मेरा स्वरूप है, तैसा अन्य का भी है, इस प्रकार स्वरूप को जानने बाला मोह युक्त नहीं होता 
है ॥ १॥ अज्ञ को संसार में दुःख ही है, सुख नहीं है, तिससे दुःख जाना जाता है, क्‍यों कि तृष्णा से जो 
आत्ति ८ चग्बलता-पीड़ा, उससे उत्पत्ति वाला दुःख होता हे, ओर दुःख की आतति-विनाझ से उत्पत्ति वाला 
सुख होता है ॥ २ ॥ सुख को ही दु:ख रूप अन्त वाला कहते हैं, और कभी दुःख से सुख होता है, इससे 
दुःख सुख मिले हैं, अतः जो नित्य घुख चाहे, सो इन दोनों को त्यागे। ३।। आहूस्य बतमान में सुख 
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्‌ँ 


भृतिः श्री हीं इंतिः कीत्ति दक्षे वस॒ति नालसे।।४॥ | आरवयेच्तुरो वर्णान्‌ कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः । 
सहाभा० शा० प०» झअझ० २७।३२॥ वेदस्याउध्ययन हीद तच्च काय महत्‌ स्मृतम। | १ ०॥ 
शुभाशभफल प्रत्य लभते भूतसाक्षकम । महाभा०शां०प०्ग्र० ३२७।४६! शिष्यान प्रति श्रीव्यासोक्ति॥ 
अतिरिच्येत यो यत्र तत्कर्ता लभते फलम ॥५॥ क्षितिं वा देवलोक वा गम्यतां यदि रोचते | 
अग्रमादश्व वः काया ब्रह्म ह प्रचुरच्छलम ॥११॥ 
तस्माद्दनेन तपसा कमंणा च फल शुभम्‌ | महाभा० शां० प० ञ्र० ३२८।६। शिष्यान प्रत्येब ॥ 
वद्धयेदशुभ कृत्वा यथा स्पादतिरकवान्‌ ।| १ | ढअज्न॑ पुत्र ! निषेवस्व सुतीक्ष्ण च हिमातपों | 
कुर्याच्छुभानि कर्मांणि निंवत्तेत पापक्मंणः | क्षत्पिपासे च वायुं च जय नित्यं जितेन्द्रिय;१२ 
दद्यान्ित्यं च वित्तानि तथा मुच्येत किस्विषात्‌।७॥ प्त्यमाजवमक्रोधमनस्यां दम तपः । 
जानता तु कृत॑ पाप॑ गुरु सब भवत्युत । अहिंसां चानृशंस्यं च विधिवत्प्रतिपालय ॥१३॥| 
अज्ञानात्स्वल्पको दोषः प्रायश्चित्तं विधीयतें ॥८:।॥|  फेनमात्रोपमे देहे जीवे शकुनिवत स्थिते-। 
शिशचारहच शिष्टत्च धर्मो धमभृतां वर ! | अनित्ये 'प्रियसंवासे कर्थं स्वपिसि पत्रक ! ॥ १४॥ 
सेवितव्यों नरव्याप्र ! प्रेत्येह च सुखेप्सुना ॥९॥ शुभाशुभे पूराकृते प्रमादकम विप्लुते | 
महाभा० शां० १० अ्र० २५।४०॥ इत्यादि ॥ ' स्मरन्‌ पुरा न तप्यस निधत्स्व केवल नाधम १५ 


रूप होता हुआ भी दुःख रूप अन्त वाला है, ऐसे ही दुःख रूप दाक्ष्य-निपुणता-अतलछसता सुख का 
उदय -( प्रकटता ) रूप है, क्योंकि अणिमादि विभूति, लक्ष्मी, लजजा, धेये, कीति, दक्ष में बसती हैं, 
आलसी में नहीं ॥ ४ ॥ पांच भूत साक्षी पूवेक शुभ और अशुभ फछ को प्राणी मर कर भोगता है, तहाँ 
जो कतो जिस पुण्य वा पाप में अधिक होता है, जिस ने जिस का अधिक आचरण किया है. सो 
उस्र अधिक के फ़ल को प्रथम भोगता है ॥ ५॥ अतः प्रमादादि से अशुभ कर के दान, तप, कम द्वारा 
शुभ्ष फल को बढ़ावे, कि जिस प्रकार से पुण्य में अधिकता वाला हो ॥ ६॥ शुभ कर्मों को करे, पाप कम से 
ब्िवृत्त हो, सदा सत्पात्र को घन देवे, बेसा कर के पाप से मुक्त हो ॥ ७ ॥ जानने वाले से किया गया 
सब पाप बड़ा होता है, प्रायश्रित्त से निवृत्त नहीं होता हे, अज्ञान से पाप कर्म होने पर स्वल्प दोष होता हैं 
उस की निवृत्ति के लिये प्रायश्वित्त का विधान किया जाता है ॥ ॥ है धमंधारियों में श्रेष्ठ ! नरश्रेष्ठ | 
मर कर ओर यहाँ भी सुखेच्छु से शिष्टाचार, शिष्ट और घर्म ये सेवनीय हैं ॥ ९॥ ब्राह्मण को आगे 
कर क चारो वर्णा को-जो शिष्य के गुणों से युक्त हों, उन्हें श्रवण कराना चाहिये, यह वेद का जो अध्ययन 
है, सो सब के लिये महान्‌ काय है १०॥ प्रथिवी वा देव लोक यदि रुचता, शुभ सखद प्रतीत होता है 
ता तुम॒ सब वहां जाआ, तुम सब को अप्रमाद - सावधानी कतठय है, क्योंकि त्रह्म -त्राह्मण बहुत छत्न 
वाल हू ॥| ११॥ हैं पुत्र | धमं को निरन्तर सेवो, और सदा जितेन्द्रिय हो कर. अतितीक्ष्ण हिम शीत 
आदर, भूख, पपासा ओर वायु को जीतो ॥१२॥ और सत्य, ऋजुता, अक्रोध, अनसूया, दम, तप, अहिंसा, 
अक्रूरता का विधवत्‌ प्रतिपालन करो ॥ १३॥ हे पुत्र ! फेनमात्र के तुल्य देह में पक्षी के समान जीव 
की क्षणिक स्थिति होने पर तथा प्रिय जव के साथ संवास > स्थिति के अनित्य होते हुए भी तुम सोते कैसे 
हो: घुरुषा्थे के साधन म॑ क्यों नहीं प्रवृत होते हो ? ॥ १४ ॥ प्रमाद से कृत-आचरित, कम से विप्लुतःः 
उपहुत, एवं के किये जुभाशुभ को स्मरण करते हुए आगे तापयुक्त नहीं होगे, इसलिये केवल 5'निर्गेण 


[[[|[[[[[[[[[[[[ [|| 


३-४, उतथ्यभीष्ममतप्रकरणम | हिन्दीभाषानुबादसहित। 


पुराकृतसड्रतानि ते सहन्मुखाश् श॒त्रवः | यदि नात्मनि पृत्रेषु न चेत्पोत्रेष नप्तषु | 
विचालयन्ति दशनाद घटस्व पुत्र ! यत्परम।। १ ६॥। न हि पाप॑ क्ृत॑ कम सद्य। फलति गोरिव |॥|४॥ 
चघनस्य यस्य राजतां भय नवचास्त चोरत; | मनण्शांग्पन्ग्र०६१॥ इति ततीयम॒तशथ्यमत्त प्रकरण सम्रा प्तग्न।। 
मृत च यन्म॒श्वांत समजंयस्व तद्धनम |॥|?७॥। अथ भीष्मसतम || ४ ।। 
न मातापतबान्धवा न सस्तुतः [ग्रेयो जन; | धर्मण निधन श्रेयों न जय; पापकमंणा... 
अनुब्रजन्ति सड्डटे त्तमेकपांतनम्‌ ॥|१८॥  नाधमंश्ररितों राजन सद्य! फलति गाग्वि ॥?॥ 
महाभा० शां० प० ग्र० ३२१ | शुकाय श्रीव्य $ || महाभा० शान्तिप० ग्र०. ६४|१७ || 
आय 33 पाली वागदेहमनसां शाच श्षमा सत्य॑ धरतिः स्मृति! 
उत्तथ्यप्त ॥७लो। 0 ८ । 
ही पलक 0 77440 सवंधमंषु धर्मज्ञा ज्ञापयन्ति शुभान गुणान॥श। 
दबेलस्य च यज्नक्ष मुनेरा शीविपस्य च । म्द्दाभा० शान्द्रिप+. 4॥- २१ ४६. 
अविसद्यतम॑ मन्ये मा सम दुबंलमासदः ॥१॥ । मनसा वाचा कमंणा च चतुरविधम | 
दुबलान्‌ तात ! बुध्येथा नित्यमेवाविमानितात |. कु कर्म ताच्श प्रतिपद्यते ॥३|| 
मात्वां दुबलचक्षूंसि प्रदहेयु; सबान्धवम ॥|२॥ | दमः क्षमा धृतिस्तेजः सन्‍्तोषः सत्यवादिता | 


यानि मिथ्यामिशस्तानां पतन्त्यश्रणि रोदनात | | हीरहिंसाउव्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावहाः ॥४॥। 
तानि पत्रान पशून ८नन्ति तेषां मिथ्यामिशंसनात ३ | .नायं॑ परस्य सक्॒त॑ दष्कृतं चापि सेवते | 


ब्रह्मनिधि का धारण करों ॥ १५॥ हे पुत्र ! प्रथम के कृतसड्भत- सम्बन्ध और मित्रादि तथा शंत्र ये 
सब 'ते!-तुम को या तेरी बुद्धि को दशन ८ धर्मज्ञानादि से विचलित करते हैं, जो पर तत्त्व है, उस का 
सम्पादन करो ॥१६॥ जिस विद्या रूप धन को राजा से वा चोर से भय नहीं है, म्रत प्राणी को भी जो नहीं 
त्यांगता है, उस धन का सम्यँंग उपाजन करो ॥ १७॥ सझ्कूट 5सम्यग बाधा युक्त स्थान म॑ एकाकी जाने 
बाले के साथ पीछे, माता, पिता, बान्धब, संस्तुतं-परिचित-सम्यग स्तुत प्रिय जन कोई नहीं जाति है ॥१८॥ 
दूसरा व्यासमतंप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ उतथ्यमत--दुबल का पालन भारी पुण्य हे, उस का अपाछन, उसे कष्ट देता भारों फाप है 
इससे दु्बेल मुनि के चक्षु ओर सपे के चक्लु को अत्यन्त अविसह्य मानता हूँ, दुबंछ को सताओ नहीं ॥ १॥ 
हे तात ! दुबेलों को सदा अविमानित> आहत देखना समझना, विमानितः-अनाहत दुबल के चक्लु बान्धर्व 
सहित तुम को प्रदग्ध नहीं करें, सों करना ॥२॥ समिथ्या अभिशस्त > व्यभिचार के दोषारोप वालों के रोदन 
से जो अश्र गिरते हैं, सो मिथ्या अभिशंसन"दोषारोप से उन आरोप करने वालों के पुत्र पशु आदि को नष्ट 
करते हैं ।| २॥ यदि पाप के फल अपने में नहों फलते हैं, तो पुत्रों में नहों तो पोत्रों में नातियों में फंछते हैं, 
क्योंकि किया हुआ कम शीघ्र ही गो तुल्य नहों फछता है ॥| ४ ॥ तीसरा उतथ्यमतश्रकरण समाप्त ॥ 

अथ भीष्ममत--धर्म से मरण शुभ हे, पाप कम से विजय भी शुभ नहीं है, हैं राजन्‌! आचरित 
अधर्स गऊ के समान शीघ्र नहीं फल देता है ॥। १॥ झठ, हिंसा, कामादि, से रहितता आदि रूप वाक देह 
और मन के ज्ञोच को तथा क्षमा, सत्य, धेर्य, स्मृति > इश्वर स्मरण को, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप सब धर्मों में 
धमज्ञ लोग शुभ गुण समझाते हैं ॥ २॥ चक्षु, मन, वचन, कर्म से चार प्रकार के कर्म जैसा करता है 
तैसा फछ पाता है ॥ ३॥ दम, क्षमा, धेये, तेज 5 प्रभाव, सनन्‍्तोष, सत्यवादिता, हीजलज्जा, अहिंसा, काम 
क्रौधज़न्य व्यसनों से रहितता, दक्षता, ये सब सुख प्रापक- मोक्षप्रद होते है )। ४ ॥| यह पुरुष अन्‍य के 
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करोति याद॒शं कम तादरुशं ग्रतिपद्यते |।|५॥। 


महाभा० शान्तिप॒० 


इत्याहु त्रह्मशाखज्ञा ब्राह्मणा ब्रह्मवादिन: ॥१ 9॥ 
अहं तु तावत्पश्यामि कम यद्धत्तते क्ृतम | 
गुणयुक्त अ्रकाशं वा पापेनानुपसंहितम ॥१२॥ 
यथा सक्ष्मांण कमाणि फलन्तीह यथातथम्र । 
बृद्धियुक्तानि तानीह कृतानि मनसा सह || १३॥ 
भवन्त्यल्पफल कम सेवितं नित्यम्॒ल्वणम | 
अबुद्धिपूव धमज्ञ ! क्रृतमुग्रेण क्मणा ॥१४॥ 


महाभा० शान्तिप० ग्र०. २९१।३-५-७- ६-१६ || 


आअ० २६०|१६-२०-२२ | 

आयु न सुलभं लब्ध्वा नावकर्षद्रिशां पते ! । 

उत्कपांथ प्रयतेत नरः प्ृण्येन कर्मणा ॥६॥ 

वर्णोत्कषमवाप्नोति नरः प्रण्येन कर्मणा | 

दुलभ तमलब्ध्वा हि ह न्यात्पापन कमंणा ॥७॥। 
पापानुबन्ध यत्कम यद्याप स्यथान्महाफलम्र | 

तन्न सेवेत मेधावी शुचिः कुशलिन यथा ||८॥ 
स्वय क्रत्वा त य पाप शुभमवानुतष्ठात 
ध्रायाथत्त नरः कत्त मुभय सा5च्नते प्रथक ॥९।। 
अज्ञानात्तु क्ृतां हिंसामहिंसा व्यपक्रषति | 
आ्ाह्मणाः शास्रनिर्दशादित्याह जंह्यवादिनः || १०॥ 
तथा कामकृत॑ नास्य विहिंसेवानुकपति । 
उुण्य वा पाप को नहीं सेवता - फल पाता 
॥ 4 ॥ सुलभ नहीं किन्तु दुलेभ आयु को पाकर उस को अपकृष्ट >हीनन्यून नहीं करे, किन्तु हे राजन ! 
उण्य कम्म द्वारा मनुष्य आयु की उत्क्रषता के लिये शयत्न कर ॥ ६॥ सनुष्य पुण्य कमे से वर्णोत्कषे - वृद्धि 
पाता है, और दुलेभ उस वर्णात्कषे की न पाकर पाप कम से आप को नष्ठ करता हैं ॥ ७॥ पाप का 
अनुगामी हंतु जो कम हैं, सो यदि अ्रथम महाफछ वाले भी हों, तो भी बुद्धिमान्‌ उस को नहीं करे, 
नहा सं | जैसे कुशलि - अन्त्यज विशेष को गचि पुरुष नही संवता है ॥ ८॥ स्वयं जानकर पाप कर के 
जो मनुष्य फिर आयश्थित्त ः पाप का लनर्वत्ति करने के लिये शुभ हा करता हं, सो दोनों को प्रथक भोगता है 
॥ हि ॥ अज्ञान से की गई हिंसा को अहिंसा द्वारा निश्वत्ति करता है, ब्रह्मबादी ब्राह्मण, शास्त्र के निर्देश -- 
उपदुश, आज्ञा से इस प्रकार कहते हैं | १० ॥ काम से कृत इस के पाप को अविहिंसा अहिंसा ही तथा< 
बा कत 3. मान अपकषे >न्यून नाश नहीं करता है, इस प्रकार ्याशाक्चज्ञ त्रद्मवादी ब्राह्मण कहते 
है धर ११ ! में तो यह देखता हैँ क-गुणयुक्त - पुण्य, प्रकाझञ ज्ञात वा जा कमे कया गया होता है सो 
सब फल देता हं, तहा उण्य कमे पाप से अनुपसंहित आमालत फल देता है ॥। १२॥ जेसे बाद्धयुक्त मत्त 
क साथ जो कमे यहाँ किये गये €० सा सूक्ष्म कमें भी यथायोग्य यहाँ फल देते हैं, वैसे ही उल्बण 
पाप कम, जो सदा सावत होते हू, सो फल देते है | हे धमेज्ञ ! उग्र -क्रर कमो से अबुदद्ध पूवेक जो 
ऊम सबित होता हे वह भी फल देता है परन्तु वह कर्म अल्प फल वाला होता है यह भंद हैं ॥१३-१४॥ 

चौथा भीष्ममतप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ पमरनिमत---जिस सब अनात्मा को मानते हो, कि, है उसको समझो कि नहीं है 


४४५ और पेद्ान्‌ दुःखी नहीं होता है, चाहे कठिन आपत्ति को क्यों न आ्राप् हो ?॥ १॥ जेसे धनी की 
स्तुति धन को इच्छा से कतो है, तैसे यदि विश्व कतो को स्तुति करे तो बन्धन से कौन न मुक्त हो 7 ॥ २ ॥ 


हात चतथ भंष्मिमत प्रकरण सम्ाप्तम ॥ 
अथ मुनिमतम || ४ || 
यत्किश्िन्मन्यसे5स्तीति सर्व नास्तीति विद्धि तंते | 
एवं न व्यथते प्राज्ञः क्रच्छामप्यापद गतः ॥१॥ 


महाभा० शानन्‍न्तप*० ग्र० १७० 3४|॥९ २ ॥। 
आदरण यथा स्तोति धनवन्तं धनेच्छया |! 
तथा चांद्रश्चकत्तार को न मुच्येत बन्धनात | २॥ 
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) किन्तु जैसा कर्म करता हे, तेसा फछ किस। क द्वारा पाता जि 


६-७, मझ्लिमत-भगवन्मत प्रकरणम हन्दीभाषानुवादस हित। 


यथा सुनिषृणः सम्यक परदोपषेक्षणं ग्रति | 
तथा चेन्निपुण: स्वेषु को न मुच्येत बन्धनात ।।३॥ 
शांत प्नम मॉनमतप्रकरणां समाप्तम || 
अथ मड़िमतम ॥ ६ ॥ 

न चंवाविहितं शक्य दक्षणापीहितं धनम | 
युक्तन श्रद्धया सम्यगीहां समनुतिष्ठता ॥?॥ 
यदि वाप्युपपद्येत पोरुष॑ नाम कर्हिचित | 
अन्विष्यमाणं_ तद॒पि देवमेवावतिष्ठते ॥२॥ 
तस्मान्निवंदमेवेह गन्तव्यः सखमिच्छता | 

सुख स्वांपेति निर्विणणो निराशश्वार्थंसाधने ।॥।३॥। 
यू कामानाप्नुयात्सवोन य३चतान कवलांस्त्यजेत | 
प्रापणात्सवकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥|७॥ 


नान्‍त सवोधांधत्साना गतपू्वाशस्त कश्वन | 


शरीरे जीविते चेव तष्णा मन्दस्य वद्धते |५॥ 
महाभा० शान्‍न्तिप० गदझ"० १ | 
त षष्ठ माडिमतप्रकरणु समाप्तम ॥ 


अथ भगवन्‍न्प्ततम ॥ ७॥ 
नत्य है नास्त जगात भ्रत स्थावरजड्शमम | 
करत तमक पुरुष वरासदव सनातनम ॥| 
नग्ुणा ।नष्केलश्चव निठन्द्रों निष्परिग्रह 
ए्तत्तया न विज्ञेय रूपवानिति रब्यते |२॥। 
वचछन्मुहृत्तान्नग्येयमाशो5ह जगतां गरु 
माया द्यपा मया सुश्टा यन्मा पश्यांस नारद ! | 
सवभूतगुण युक्त नंबर माँ ज्ञातमहाँस ॥३॥ 


महाभा० शान्तिप० ग्र० ३३६।३२-४४-४१५ 
धमकाय यतन शक्त्या नो चेत्प्राप्नोति मानव 
प्राप्तो मवति वे प्रण्यमत्र में नास्ति संशयः ।।9॥। 
मनसा चिन्तयन्‌ पाप॑ कमंणा नातिरोचयेत | 
न प्राप्नोति फल तस्येत्येव॑ धमंविदों विद; ॥५॥ 
महाभा० उद्यागप० थ्र० ९२| ६-७ || 


जैसे अन्य के दोषों को देखने में अति निपुण रहता है, तैसे यदि अपने दोषों के ज्ञान में निपुण हो तो कौन 
बन्धन से मुक्त न हो ? ॥ ३॥ पाश्ववाँ मुनिमतप्रकरण समाप्त ॥ | 44#%/ 5. 
अथ मझड्लिमत--श्रद्धायुक्त सम्यग्‌ इंहा-चेष्टा के करने वाले दक्त कुशछ से भी देव से 
अविहित धन 'इहितुं -साधन से सम्पादन के शक्य >योग्य नहीं है ॥| १ ॥ यदि कभी पुरुष का उद्यम 
फल युक्त सिद्ध भी होगा, तो भी अन्विष्यमाण>आलोचित विचारित वह देव रूप ही स्थिर होगा ॥ 
तिससे इस संसार म॑ सुखेच्छु को निर्वेद -बैराग्य ही गन्तव्य-प्रापणीय है, सुखार्थक अर्थ और उसके 
साधन में निर्विणण-विरक्त यहाँ सुख से सोता है ॥ ३ ॥ जो कोई सब कामों - भोगों को प्राप्त करता है 
अन्य कोई सब कामों को केवल त्यागता है, वहाँ सब्र की प्राप्ति की अपेक्षा परित्याग श्रेष्ठ है ॥ 
सब विधानेच्छा प्रवृत्ति के अन्त को कोई प्रथम भी नहीं प्राप्त हुआ है, शरीर और जीवन में मन्‍्द की 
तृष्णा बढ़ती ही है || ५ ॥ छव॒वां मट्ठिमतप्रकरण समाप्र ।। 9 मे ह 
अथ भगवन्मत--तिस एक सनातन वासुदेव पुरुष-आत्मा के विना जगत्‌ में स्थावर ज॑गम 
कोई प्राणी नित्य नहीं है ॥ १॥ वह सनातन, निगुण, निष्कल --निरवयव, निद्वेन्द्र, निष्परिग्रह-- 
वबासनादिरहित हे, यह भी तुझे नहीं समझना चाहिये, वह रूपबार्ा है ओर दीखता है, | २॥ जगत्‌ 
का गुरु में इश्वर रूप से इच्छा करता हुआ मुहूत्ते मात्र में नष्ट -जगत्‌ रूप से अहृश्य हो जाऊँ, यह मुझ से 
माया रची गई, कि-हे नारद ! जो मुझे देख रहे हो, सबेभूत के गुणों से युक्त इस प्रकार मुझ निर्गुण आत्मा 
को जानने योग्य आप नहीं हो ॥।३॥ घर्म काये को शक्ति के अनुसार यत्न करता हुआ मनुष्य यदि नहीं भी 
प्राप्त करता है, तो भी पुण्य को प्राप्त होता हे, इसमें मुझे संशय नहीं हे ॥४॥ मन से पाप की चिन्ता-विचार 
करता हुआ श्री कर्मों से सिद्धि की अतिरुचि नहीं करे, तो उस पाप के फल को नहीं पाता है, इस प्रकार धमेज्ञ 
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स्वस्ववणांश्रमाचारनिरताः 
न जानन्ति पर धम वृथा नश्यन्ति दाम्मिकाः || ६॥ 
क्रियायासपराः केचिद्‌ ब्रतचर्यादिसंयुताः | 
अज्ञानसम्वृतात्मानः सश्वरन्ति प्रतारका। |।७॥। 
नाममात्रेण सन्तुष्टाः कम 
मन्त्रोच्वारणहोमाद्चे अ्रमिताः क्रतुविस्तरें: ॥८॥ 
एकश्रक्तोपवासादे नियमे' 
मूढाः परोक्षमिच्छन्ति मम मायाविमोहिता: ॥९॥ 
दण्डनमात्रेण का 
वल्माक्रताडनाद व मत; कुत्र महोरंग/ ॥१०॥। 
जटाभाराजिने युक्ता दाम्मिका वेषधारिण: | 
भ्रमन्ति ज्ञानिवक्लोके आमयन्ति जनानपि ||? 
ससारजसुखासक्त द्नज्ञोउस्मीति वादिनम | 


तक्त्वाथंम णिमालठा ( नवमे सन्मतकारहे 


कमत्रह्मोभयश्रष्ट त॑ त्यजेदन्त्यज॑ यथा ॥ १३२ ॥ 
शास्तरपुराणज्ञ: परमाथ न वेत्ति य; | 
बकस्य तस्येव तत्सव काकभाषितम ॥१३॥ 
इद ज्ञानमिद जझेयमितिचिन्तासमाकुलाः 
पठन्त्यहनिश शास्त्र परतत्वपराइ्मुखाः ॥१४॥ 
पाक्यच्छन्दोनिबद्धन काव्यालड्रगरशो पिता: । 
चन्तया दृःखिता मूढा स्तिष्टन्ति व्याकुलेन्द्रिया! १ ५ 
अन्यथा परम तत्च॑ जनाः क्लिव्यन्ति चान्यथा। 
#न्यथा शाख्रसद्भावो व्याख्यां कुबन्ति चान्यथा १ ६ 
पठान्‍्त वेदशास्राणि बोधयन्ति परस्परम | 
ने जानान्‍्त पर तत्त्व दर्वी पाकरस यथां । ।१७॥ 
ससारमाहनाशाय शब्दबोधो न हि क्षमः | 
ने निवत्तत (तामिर कदाचिद्यीपवात्तया ॥१दा 


सवमानवाः | 


ण्डरता नरा$ | 
कायशोपण: | 


पाक्तराववाकनाग | 


जानते ह ॥५॥ दा 


श्रतारक 


आज्त आत्मा वाले हो कर विचरते 
मात्र से सन्‍न्त॒ष्ठ 
माया स विमोहित मढ़ एक शा 
सुखाने से परोक्ष छोका | 
क्या होगी ? वल्मीक रूप सर्पर 
के भार ओऔर अजिन --म्रग चमे से य॒क्त होकर 
का भ्रम यक्त ८ 
कम आर ब्रह्म दोनों से जो पतित है 


आर पुराण का ज्ञाता होकर भी परसाथे को नहीं 
के शब्द ह॥ १३ ॥ यह ज्ञान है 


का पढ़त ६ 


अन्था से और 
रहत हू ॥ १५ ॥ 
आमभमाना होने से 
अमानित्वादिमय ह, 
४ परपर बाध कराते करते 


, || १७ || 
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दाम्भिक > दम्भ-कपट से धमोचारण करने वाले सब मनुष्य अपने २ वण और आश्रम के 
: मे रतन्प्रीति भ्रवृत्ति वाले उत्तम धर्म को नहीं जानते है सस॑ व्यथे नष्ट होते है ॥६।॥ कोई 
3 खक क्रया म॑ आयास> अतियत्न परायण, ब्रत चयी - अतानुष्ठान आदि से संयुक्त, अज्ञान से 
है ७॥ कम काण्ड वेदादि में रत मनष्य नाम संभावना ख्याति 

3 और भन्त्रों के उच्चारण होमादि से यज्ञों के बिस्तारों से श्रान्त किये गये हें ॥ ८॥ मेरी 

मे के भोजन उपवासादि द्वारा, अन्य नियमों द्वारा ड़रीर के झोषण 

५ है | ५ ॥ देह को उपवासादि से दण्ड देने मात्र से अविवेकियों की मुक्ति 
आन क ताडन से ही महासपे कहाँ मरा है ? ॥ १०।। दाम्भिक वेषधारी जटा 
ना के समान छोक मे श्रमते-विचरते हैं, और जनों 

/ सुख मे आसक्त ओर में ब्रह्नज्ञानी हैँ, यह कहने वाला 
उस को अन्त्यज के समान त्यागना चाहिये। १२॥ जो वेदशाख्र 
. अता हैं, तिस विडम्बक-मिथ्याचारी के वह संब कोई 


९ ज्ञय - ज्ञातव्य है, इस चिन्ता से अति व्याकलछ मनुष्य रात दिन शञाख्र 
२ पर तत्व से विभुख रहते हैं।॥ १४॥ वाक्य ->- गय छनन्‍्द 


$व्य अछक्कारों से शोभित भी मूठ मनुष्य चिन्ता से 
इसस परम तत्त्व अन्यथा -- सत्यानन्द स्वरूप है, ओर 
पर «तत्व से अन्यथा होकर क्लेशञ पाते हैं आंगर झादत्र 


रत ह | ११॥ संसार से जन 


> पद्म, के निबन्‍न्ध- रचना 
खत ओर व्याकुल इन्द्रिय वाले 
वे जन सिथ्या दुःख रूप देह के 
के सत्य तात्पय भी अन्यथा: 
+रन्‍्ठ व्याख्यान अन्य प्रकार से करते हैं॥ १६ ॥ इससे वेद शाख्रों को पढ़ते हैं, 

परन्तु दर्बी पाक रस को जैसे नहीं जानती. वैसे ये पर तत्त्व को नहों जानते 
राब्द का ज्ञान संसार के मोह की निवृत्ति के छिये समर्थ नहीं है, जैसे दीप की वाती से कभी 
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तथेव सबकर्माणि ज्ञानमेव हि कारणम्‌ ॥२५॥ 
प्क्तिदा गुरुवागेका विद्या सवा विडम्बकां । 
काष्ठटभारंसहस्रेष होक॑ सक्लीवन॑ परम ||२६॥ 
अंद्वतं हि शिव प्रोक्त क्रियांयासविवर्जितम । 


के 


प्रज्ञाहीनस्य पठन यथान्धस्प च दपेणम | 

अतः ग्रज्ञावतां शास्त्र तज्ज्ञानस्य लक्षणम ।।२९॥ 
इद॑ ज्ञानमिदं झेयं सर्व तु श्रोत॒मिच्छति | 
दिव्यवषसहस्रायुः शांख्रान्तं नेव गच्छति ॥|२०॥। 
अनेकानि च शास्राणि स्वल्पायविष्नकोटयः | | गरुवकत्रेण लभ्येत नाधीतागमकोटिमिः ॥२७॥ 
तस्मात्सारं विजानीयात्क्षीरं हंस इवास्प्सि | २१॥ | अद्वेतं केचिदिच्छन्ति द्ेतमिच्छन्ति चापरे | 
अभ्यस्य वेदशास््राणि तच्च॑ ज्ञात्वाउथ बद्धिमान |. सम॑ तत्य॑ न जानन्ति दताईतव्रिवजितम ॥२१८॥ 
पलालामिव धान्याथी सवशाश्राणि सन्त्यजेत ।।२२।॥ द्व॑ पदे बन्धमोंक्षाय न ममेति ममेति च | 
यथामृतेन तप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम्र । ममेति बध्यते जन्तु न॑ ममेति विमृच्यते ।।२९॥ 
तत्त्नज्ञस्य तथा ताक्ष्य ! न शासत्रेण प्रयोजनम ।। २३।॥ यावत्‌ कमाणि दीयन्ते यावत्संसारवासना | 

न वेदाउध्ययनानास्युक्ति न॑ शास्रपठनादपि |. य्रावदिन्द्रियचापल्यं ताव्तलकथा कृतः ॥३०॥ 
ज्ञानादेव हि केबल्यं नान्यथा विनतात्मज !॥२४॥ यावद्देहामिमानश्र ममता यावदेव हि। 
नाश्रमः कारण मुक्ते दंशनानि न कारणम | यावसत्प्रयत्नवेगो5स्ति यावत्सक्ुल्पकल्पना ॥ ३ १॥ 


तिमिर -- अन्धकार निवृत्त नहीं होता है ।। १८॥ बुद्धि हीन का पढ़ना अन्ध के दर्पण के समान ही हे 
इससे बुद्धिमानों का ही शातत्र का पठन तच्ज्ञान का लक्षण है ।१९॥ जो कोई “यह ज्ञान है, य है थे 
ऐसा समझ कर बाह्य के सब ज्ञान ज्ञेय को सुनना चाहता है, सो देवताओं का वे गे दजार > 
आयु वाला होने पर भी शाश्न के अन्त को नहों पाता है ॥ २०॥ झाश्च अनेक हैं, अ आह 
विन्न करोड़ों हैं, तिससे सार को समझे, जेसे हंस पानों म॑ दूध को बना रा २१॥ बुद्धि | 9 
वेद, शारत्र का अभ्यास करक्रे और तत्त्व को जानकर, जेसे धान्यार्थी पछाल को त्यागता ५ सब ञ्ञ *> 
त्यागे ॥ २२॥ हे ताक्ष्य ! - गरुड़ ! जेसे अमृत से तृप्त को आहार से प्रयोजन नहीं रहता हें, थ 
तक्त्वज्ञानी को शास्त्र से प्रयोजन नहीं रहता हैं ॥ २३॥ वेद के 5७ मुक्ति नहीं होती ही ैह 
शाह्न के पढने से होती है, किन्तु हे विनतात्मज ! 5 गरुड़ ! ज्ञान ही से कैंबल्य - मुक्ति 22.8: रे कक 
नहीं ॥ २४ | आश्रम, दशन ओर सत्र कम मुक्त क कारण नहा कन्तु ज्ञान हो कर (९: 
मुक्ति देने वाली एक गुरु की वाणी है, सब विद्या विडम्बक ८ मिराकार से कर । ही के 
एक संजीवन - सम्यग जीवन का हेतु जोवन रूप >उत्तम हैं ॥ २ हा ञ्र ८४ भेदर्रा कर पु 
शिव - कल्याण रूप कहा गया हें, जो क्रिया आयास से राहत हैं है सुक्यु डर ०० 5 
पढठित कोटि आगम से नहीं मिलता है ॥| २७ ॥| कोई प्रठयऋालिक अद्वत चाहते ह, अन्य कल: गिल 
उत चाहते है, सो सब द्वताद्वेत से रहित ८ प्र्यस्र॒ष्टि से रहित, उभय अवस्था से सम तत्त्व २ 
3 ॥ २८॥ बन्ध और मोक्ष के लिये मम” और 'न मम! > ममता और मसता का अभाव सवेत्र रे ॥। 
ये दो पद 5 दो निश्चय ही हैं, तहाँ '(मम' इस निश्चय ये प्राणी बँधता हैं, “त्त पक : ल्‍्लिल्छु से स् 
होता है ॥ २९।॥ जब तक सकामता से कम फल दे कर क्षीण होते है, निष्काम क मा टी चित्त गुद्धि लो 
मोक्ष फल होता है, इससे वही फल रूप से अक्षय होता है, इससे जब तक संसार की वासता कामी 


है, इससे जब तक इन्द्रियों की चम्बलता है, तब तक तत्व कथा कैसे हो ? ॥ ३०॥। जब तक देह का 
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यावन्नो मनसः स्थेय न यावच्छाख्नरचिन्तनम्‌ | 
यात्रन्न गुरुकारुण्य तावत्तत्तकथा कुतः ॥३२॥ 
तावत्तपों ब्रत॑ तीथ॑ जपहोमाच॑नादिकम्‌ । 
वेदशास्रागमकथा यावत्तत्तं न विन्दति ॥३३॥ 
मोक्ष गच्छन्ति तचज्ञा धार्मिकाः स्वर्गतिं नराः । 
पापिनों दुगंति यान्ति संसरन्ति खगादयः ॥३४॥ 


0 8 । न र्ट् ० 9 ७ रद & पट | 


महाभा० सभाप० अ० ५४॥ 
इत्य्टमं धृतराष्ट्रोक्तिप्रफरणं समाप्तम्‌ | 


अथ घृतराष्ट्रायथ सञ्नयोक्तिः ॥ ६ ॥ 
यस्में देवाः प्रयच्छन्ति पुरुपाय पराभवम । 


बुद्धों कलुपभृतायां विनाशे सम्रपस्थिते | 
अनयो नयसझ्भाशो हृदयान्नापसपति ॥२॥ 
अनथांश्राथरपेण... अर्थाश्रानर्थरूपिण: | 
उत्तिष्टन्ति विनाशाय नून॑ तच्चास्य रोचते ॥३॥ 
न कालो दण्डमुद्दम्य शिरः कन्तति कस्यचित | 
कालस्य बलमेतावदू विपरीतार्थदर्शनम्‌ ॥४॥ 

महाभा० सभाप०» अ० ८१ ॥ 

शांत नवम सञ्जञयोक्तिप्रकरणं समाप्तम ॥ 


इात सप्तम भगवन्मतप्रकरणं समाप्तम || 

अथ दुर्घोधनाय घुतराष्ट्रोक्ति। || ८ || 
अनाय॑चारित तात ! परस्वस्पृहणं भृशम्र | 
स्वसन्तुष्टः स्वधमस्थों यः स वे सुखमेधते ॥१॥ 
अव्यापारः पराथंषु नित्योद्योगः स्वकर्मस । 
रक्षणं सम्मपातानामेतद्र भवलक्षणम ।।२॥। 
विपत्तिथ्वव्यथो दक्षो नित्यम्रत्थानवान्नरः । 
अभिमान है, ममता है, प्रयत्न का वेग है, सड्डुल्प की कल्पनानशक्ति विस्तार है, मन की स्थिरता नहीं है, न 
शास्त्र का चिन्तन है, न गुरु की करुणा हें, तब तक तक््वकथा किससे हो ? ॥३१-३२॥ तभी तक तप, ब्रत, 
#< ए्‌॑ कै # ः ब्ः ०. [० धर ७ हि न 
तीर, जप, होम, पूजनादि कतव्य हैं, बेद शास्त्र आगम की कथा है, कि जब तक तत्त्व को नहीं पाता है 
|| २९१॥ तत्त्वज्ञानी मोक्ष पाते हैं, धमोचारी नर स्वगेगति पाते हैं, पापी दुगेति पाते हैं, पक्षों आदि 
जन्मते मरते हैं ॥ ३० ॥ सातवाँ भगवन्मत प्रकरण समाप्र ॥। 


अथ दुर्योधन के प्रति ध्रतराष्ट्रोक्ति--है तात ! पर के घन की बार २ इच्छा करना यह अनायें < 
नीचों का चरित्र है, अपने घन से सन्तुष्ट, अपने धन में स्थिर जो होता है, वह अवद्य सुख पाता है ॥१॥ 
दूसर के अर्था में अव्यापार -इच्छा आदि का त्याग, अपने कर्मों में सदा उद्योग > उद्यम यत्न, ओर 
प्राप्त का रक्षण, यह बेभव - विभव ऐश्वय का लक्षण है । २॥ बिपत्ति में व्यथा > दुःख पीड़ा रहित, 
“के + नवुण, सदा उद्यमवाला, प्रमादरहित, विनीतात्मा 5 विनय थुक्त मनवाला मनुष्य सदा शुभों 
को देखता है, कल्याण पाता है || ३ ॥ आठवाँ धृतराष्ट्रोक्ति प्रकरण समाप्त ॥ 


 अथ ध्रतराष्ट्र के प्रति सञ्योक्ति---देव सब जिस पुरुष के लिये पराभव - तिरस्कार-विनाशञ्ञ 
देते हें, उस की बुद्धि को हर लेते हैं, इस से वह अवाचीन - विपरीत देखता हे॥ १॥ बुद्धि के कलछुष 
व डुक्त मालन स्वरूप होने पर और विनाश के सम्यग उपस्थित - समीप में प्राप्त होने पर, नय -- 
"नि के तुल्य भासन बाछा जो अनय ८ (अनीति) सो हृदय से हटता नहों है । २॥ और अनर्थ- अनिष्ट 
तापादि अथ रूप से, तथा अर्थ अनर्थ रूप वाला हो कर, विनाश के लिये उत्थित ८ प्रकट होते हैं, और 
वही इस को अवश्य रुचता > प्रिय लगता हैं ॥ ३॥ काल दण्ड उठा कर किसी का शिर नहों काटता है, 
विपरात अथ का ज्ञान होना यही फाल का बल है| ४ ॥ नववाँ सजञ्ञयोक्ति प्रकरण समाप्त ॥ 
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बुद्धि तस्यापकषन्ति सोड्वचीनानि पर्यति ॥१॥ 


अप्रमत्तो बिनीतात्मा नित्य॑ भद्राणि पश्यति | ।३॥ 


9 


| |। | | । ।।।| ध्ल 


- 


१०-११, शो० म० धमव्याधमतप्रकरणे ] ७८ हिन्दीभाषानुवादसहिता १३७ 


अथ शोनकमतम्‌ ॥ १० ॥ | धर्मार्थों तथाल्पो5पि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥७॥ 
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । | बिग्रयोंगे न तु त्यागी दोषदर्शी समागमे । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ।|१॥ | विराग॑ भजते जन्तु निर्वेरों निरवग्रहः ॥5॥ 
मानसेन हि दःखेन शरीरम्ुपतप्यते | महाभा० वनप० गआर० २।१६-२५। इत्यादि ॥ 
अयःपिण्डेन तप्नेन कुम्भसंस्थमिवोदकम ।॥।२॥ 
मानस शमसयेत्तस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना | 
प्रशान्ते मानसे द्यस्य शारीरमुपशाम्यति ॥३॥ 
मनसो दुःखमूल तु स्नेह इत्युपलभ्यते | क्‍ 
स्नेहात्त सज़ते जन्तु दुःखयोगम्र॒पेति च ॥४॥ 
स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि च | 
शोकहपों तथाउडयासः सब स्नेहात्प्रवत्तते ॥५॥ 
स्नेहाद भावोज्नुरागश्र प्रजज्ञे विषये तथा | 
अश्रेयस्काबुभावेतों पूवस्तत्र गुरु) स्मथृतः ॥।६।। 
कोटराग्नि यथाशेष॑ समूल॑ पादपं दहेत्‌ | )। 
अथ शौनकमत--शोकों के हजारो स्थान ल हेतु और भय के सैकड़ो स्थान, दिन २ में मूढ़ 
को प्राप्त होते हैं, पण्डित को नहीं ।॥ १ ॥ मानस दुःख से शरीर इस प्रकार उपतप्त  दुःखी होता है, कि 
जैसे तप्त छोह पिण्ड से कुम्भ में स्थिर जल तप्त होता है ॥ २॥ अतः मानस दुःख को ज्ञान से झान्त 
करे, जैसे जल से अग्नि शञान्त की जाती है, इसके मानस दुःख के प्रशान्त होने पर श्वरीर सम्बन्धी दुःख 
भी शान्त होते हैं | ३॥। मानस स्नेह ही दुःख का मूल ज्ञात होता है, स्नेह >राग से प्राणी कायोसक्त 
होता है, प्रवृत्त होता है, फिर दुःख के साथ सम्बन्ध पाता है॥ ४॥ इससे स्नेहरूप मूछ बाले दुःख हें, 
स्नेहजन्य भय हैं, शोक हषे आयास ८ क्लेश ये सब स्नेह से सिद्ध होते है ॥ ५। | स्नेह >राग से विषय 
में भाव > भावना सद्जुल्प हुआ, तथा अनुराग -( प्रीति ) हुआ, सो ये दोलों अश्रेयस्कर - अशुभकारक हैं, 
तिन में भी पहला संकल्प गुरु-भारी कहा गया है ॥ ६॥ वृक्ष के कोटर की अभ्नि जैसे मूल सहित वृक्ष 
को जछाती है, तैसे ही अल्प भी रागदोष - रागरूप दोष धर्म अथ को विनष्ठ करता है ॥ ७॥ १0 कह के 
साथ वियोग से कोई त्यागी नहीं होता हे, किन्तु विषयों के समागम - प्राप्ति रहते भी जो घ के दोषों 
को जानने वाला होता है, सो त्यागी होता दे. वह बिराग को सेवता है, ओर वह प्राणी निर्वेर निरवग्रह 
द्वेष रहित प्रतिबन्ध रहित रहता है ॥ ८ ॥ दशवां शौनकमतप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ धममंव्याधमत--मिथ्या बचन को स्यागे, अयाचित >अश्रार्थित भी अन्य का श्रिय हित करे, 
काम - इच्छा संरम्भ>भय क्रोध वा द्लेष से धर्म को नहीं त्यागे ॥ १॥ प्रिय >+ अनुकूल में अत्यन्त 
वार २ खुशी नहीं हो, अप्रिय में सन्‍्ताप नहीं करे, अथे के कष्ट दशा में मोहित नहीं हो, न धमे को त्यागे 
॥२॥ पापी में प्रतिपापी नहीं हो, पाप से पाप का बदला नहीं ले, सदा साधु ही हो, जो पाप करना चाहता 
है, बह पाप- पापी आप से ही नष्ट होता है ॥ ३॥ विकमे से तप्यमान > दुःखी पश्चात्ताप युक्त मलुद्य 


>ति दशम शोनकमतप्रकरणां समाप्तम || 
अथ घमव्याघमतम ॥ ११ ॥ 
मृपावाद॑ परिहरेत्कुयात्पियमयाचितः | 
न कामान्न च संरम्भान्न ठेषाद्धमंम॒त्यजेत ॥१॥ 
| प्रिये नाति भृश हष्येदप्रिये न च संज्वरेत । 
न युद्देदरथक्रच्छेष्‌ न च धर्म परित्यजेत ॥२॥ 
| न पापे प्रतिपापः स्यात्साधरेव सदा भवेत््‌ । 
आत्मनैव हतः पापो यः पाप॑ कर्त्त मिच्छति ॥३॥ 
विकर्मणा तप्यमानः पापद्विपरिम॒च्यते । 
न तत्कुयांत्पुनरिति द्वितीयात्परिम्रच्यते ॥४॥ 


॥0 ॥॥ ॥2 ॥3 ॥॥44 45 ॥6 ॥7 48 49 £6 शी ”52> >55 व 25 26 27 28 29 ३. 


[|| 000 ॥ढा। 


चाह श्य की चछ मर 
ह | ! ; | 





६१८ तक्वाथेमगणिमाला 


यथा55दित्य: सम्यन वे तमः पृच व्यपोहति | 
एवं कल्याणमातिष्ठन सवपापः श्रमनच्यते ॥५॥ 
पापानां विद्धबधिष्ठानं लोभमेव टठ्विजोत्तम ! | 
लुब्धा; पापं व्यवस्यन्ति नरा नाति बहुश्रताः ॥ ६॥ 


च्व्न्नो 


महा भा० वनप० ग्र० २०७।४२-४३-४५-४१-४७-५८ || 


हत्येकादुशं धर्मव्या धमतप्रकर णं समाप्तम 

अथ श्रीशकदेवमतम्‌ ॥ १२१॥ 
कि सुख माजुपे लोके ब्रृहि तात ! निरामयमू । 
दु/खापिद्ध सुख ग्राज्ञा न वदन्ति सुखं किल ॥१॥ 
स्त्रियं कृत्वा महाभाग ! भवामि तदशानुगः । 
सुख कि परतन्त्रस्य स्रीजितस्थ विशेषतः ॥२॥ 
कदाचिदपि म॒च्येत लोहकाष्टादियन्त्रित: | 
पत्रदारे निंवद्धस्तु न विश्च्येत कहिंचित ॥३॥ 
वृहस्पति गुरु: ग्राप्तः सोउपि मग्नो ग्रहार्णवे । 


नवमे सन्मतकारहे 
अविद्याग्रस्तहदयः कर्थ तारयितु क्षमः । |४॥ 
रोगग्रस्तो यथा वेद्यः पररोगचिकित्सकः | 
तथा गुरु मुमरक्षी में गृहस्थो5्यं विडग्बना ॥५॥ 
अधीत्य वेदशासत्राणि संसारे रागिणरच थे | 
तेभ्यः परो न मूर्खों+स्ति सधर्मा: ब्वाउ्वसकरे: ६ 
मानुष्यं दुलभं ग्राप्य वेदशात्राण्यधीत्य च | 
बध्यते यदि संसारे को विमृच्येत मानवः ॥७॥ 
नातः परतरं लोके क्वचिदाश्रय॑मद्भुतम्‌ । 
पत्रदारगृहासक्तः पण्डितः परिगीयते ॥ढ॥ 


कि वृथाथ्ध्ययनेनात्र रहबन्धकरेण च | 
पठितव्यं तदेवाशु मोचयेद्‌ भवबन्धनात ॥९॥ 
| गृद्वाति पुरुष यस्माद्‌ गृह तेन प्रकीत्तितम | 
| क्व सुख॑ बन्धनागारे तेन भीतोउ्स्म्यहं पित;॥१०॥ 


अवेकत पाप से परिमुक्त होता है, और फिर पाप नहीं करेगा इस से द्वितीय - भावी पाप से परियुक्त 
होता है ॥ ४ ॥ जैसे उदित होता हुआ सूर्य प्रथम तम को नष्ट करता है, इसी प्रकार कल्याण को प्राप्त 
“रता हुआ सुमुक्ष प्रथम सब पापों से निवृत्त मुक्त होता है ॥ ५॥ हे द्विजोत्तम ! पापों के अधिष्ठान> 
आश्रय लोभ को ही जानो, अतिश्रवणादि रहित छोभी मनुष्य पाप का ही व्यवसाय - उद्यम-निश्रय 
क्रत है ॥ ६ ॥ ग्यारहवाँ धमव्याधमतप्रकरण समाप्र || 


न 


अथ श्रीशुकदेवमत--हे तात ! मानुष लोक में निरामय - रोगरहित सुख क्या है? सो कहो ! 


दुःखा स॑ विद्ध - बाधित-व्या प्रल्प्सित सुख को विद्वान सुख नहीं जानते हैं ॥ १॥ हैं सहाभाग ! ज्ली का 


स्वीकार कर के उस के वड़ाबर्ती अनुगामी होऊँगा, 


& 


फिर पराधोन और विश्ञेष रूप से स्री से विजित को 


उस क्या होगा ९ ॥ २॥ लोहे की जञ्जीर, काठ की निगड़-ह 


है, परन्तु ख्री से निबद्ध कभी नहीं बिमुक्त होता है ॥ ३ ॥ 


के हे 


समुद्र में स्वयं मग्न हो ८: ८ यु 
सदर मे स्वयं मम्न हो अविद्या से अरत हृदय -मन वाला हृ 
॥४॥ जैसे रोग ग्रस्त वेद्य अन्य के रोगों का चिकित्सक -- निवारक हो 

/€ न ८ &ः कै न 
यह विडम्बना -- अनुकरण खेल है वद्चना ॥ ५ ॥ बेद झ्ञास्त्र को 


२2 


-भिन्न-भारी-अधिक मूर्ख दूसरे नहीं हैं 


#ः 


च्छ कर ५ ५ न थे क ७ ् है 

भें कहां नहीं है ॥८॥ हृढ बन्धन करनेवाला व्रथा अध्ययन से यहाँ क्या फ 
कि जो शीघ्र ससार बन्धन से मुक्त करे ॥९॥ जिस से पुरुष 
6 कहा गया है, ओर बन्धनागार-जेल में सख कहाँ है ? हे पित 


पर] ४ /॥४०० ४०१७ ५०११), 


++ 


है. जा 2:६2 


है ; “सकल हे हर है 
+- 4-4-.4.. .-4. |. 
 - 

नशे पा 


डु--हरी आदि से यन्त्रित--बद्ध कभी मुक्त होता 
बृहस्पति गुरु प्राप्त हो, पर न्तु वह भी गृह 
, तो तारणे में समर्थ कैसे हो सकता है! 
तैसे ग्रहस्थ मेरा, मुमुक्ष का गुरु हो, 
पढ़ कर जो संसार में रागी हैं, उन से पर 


है, वे लोग कुत्ते, घोड़े, सकर के सधमा- समान धर्म वाले-तुल्य हैं 
के का - “ जज # (५ ४ है ्फ अर लय 
॥३॥ यदि दुलंभ मनुष्यता को पाकर वंदशास्त्रों को पढ़कर सं होगा! 


४॥ जो पुत्र ख्री गृह में आसक्त होते हुए पण्डित कहछाते रहे 


सार मे बँधते हैं, तो कौन मनुष्य मुक्त होगा ! 
) ईंस से अति अधिक आश्चर्य और अद्भुत लोक 
ल हैं ? वही शीघ्र पढ़ने योग्य है, 
को ग्रहण - र्ववड् करता है, तिस से ग्रह को 
ज़ी | तिस कारण से मैं भीत"डरा हूँ ॥१०॥ 


त्रयोदशं श्रीदेवीसरस्वतीमतप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसहिता ६१९८ 


श्रग्यास उवाच 
न गृह बन्धनागारं बन्धने न च कारणम | 
मनसा यो विनिमुक्तो गृहस्थो5पि पिमृच्यते ॥ १ १॥ 
श्रीशुक उबाच 
ब्रह्मपि न सुखी विष्णु लक्ष्मी प्राप्प मनोरमाम | 
खेदं प्राप्नोति सतत॑ सड़्ग्रामेरसरे: सह ॥१२॥ 
करोति विपुलान पत्नांस्तपश्ररति दअरम्‌ । दुःख तदेतत्सवं हि संसारकथनादिकम । 
रमापतिराप श्रीमान्‌ कस्यास्ति विपु्ल सुखम्‌|॥१३॥ अत्रवों बहवस्तत्र विज्ञस्थ शभमिच्छत:ः ॥|२०॥ 
शड्नरोडपि सदा दुःखी भवत्येव च वेदम्यहम्‌ | | काम: कोधः प्रमादश्र शत्रवो विविधाः स्मृताः | 
तपश्चर्या प्रकुबांणो देत्ययुद्धकरः सदा ॥१४॥ बन्‍्धुः सन्तोषमेवास्य नान्यों5स्ति श्रुवनत्रये।२१॥ 
कदाचिन्न सुखं शेते धनवानपि लोलपः | हम पलक (00/९42क:2/6%/26:% * ० 
निधनस्तु कथं तात ! सुखं प्राप्नोति मानवः ॥ १ ५॥ का 8. यिजछ कक । 
जलूकेव सदा नारी रुधिरं पिबतीति वे | ० आदिवीसरस्वतीमतम / 
0 हे कि: कु: 45 न किश्वित्कस्याचदर्ह करोमि वरवर्णिनि! | 
मूखस्तु न विजानाति मोहितो भावचेशितेः ॥ १६॥ स्व सम्पादयत्याशु स्वयं जीव: स्वमीहितम |। ?१॥ 
भोगे वीयधनं पूर्ण मनः कुटिलभाषितेः । अहं हित॑ रटे ज्ञप्तिः सम्बिन्मात्राधिदेवता । 


व्यास जी बोले कि-ग्रृह को बन्धनागार नहीं समझो न बन्धन में कारण समझो, क्योंकि ग्रह 


कान्ता हरति सवस्व॑ कः स्तेनस्तादशो5पर:।। १७॥ 
निद्रासुखविनाशार्थ मूर्खस्तु दारसढग्रहम । 
करोति वश्चितों धात्रा दखाय न सुखाय चे॥१८॥ 
श्रीदेवीभा० स्क० १ अ० १४-१५ ॥ 
विरक्तस्पात्मसक्तस्य सुखमेकान्तसेवनम । 
आत्मानुचिन्तन॑ चेव वेदान्तस्य च चिन्तनम॥ १९॥ 


७... १०२. 
%, 


में भी जो मन से विनिमुक्त -अनासक्त है, सो ग्रहस्थ भी विमुक्त होता है ॥११॥ शुकदेव जी बोले 
कि, ग्रहस्थ ब्रह्मा भी सुखी नहीं होते हैं, और मनोरमा- मनोहर सुन्दर लक्ष्मी को पाकर भी विष्णु 
असुरों के साथ सदा युद्ध से सदा दुःख पाते हैं ॥ १२॥ श्रीमान्‌ रमापति भी विपुछ - बहुत यत्न करते 
हैं, दुश्चर >दुष्कर तप करते हैं, फिर किस को बहुत सुख है ? ॥ १ ३॥ तपश्रयो >तप का अनुष्ठान करते 
हुए, सदा देत्यों के साथ युद्ध करने वाले शह्भूर भी सदा ढदुःखी होते ही हूँ, यह में जानता हूँ॥ १४ ॥ 
लोलुप ८ अतिलोभी धनी भी कभी सुख से सोता नहीं है, हे तात ! तो निर्धन मनुष्य कैसे सुख पाबेगा ? 
॥ १५॥ जोंक के समान स्त्री सदा रुधिर पीती है, परन्तु उस के भाव-- स्वभाव, रूप, चेष्टित -- क्रिया 
से मोहित मृखे इस बात को नहीं जानता है ॥ १६॥ इससे कान्‍्ता -ब्ली भोगों द्वारा पूर्ण वीयरूप धन 
को हरती है, और कुटिल बचनों द्वारा मन को हरती है, सर्वस्व को हरती है, उस के समान दूसरा 
चोर कोन है ? ॥ १७॥ विधाता से वच्चित मूखे निद्राजन्य सुख के नाश के लिये स्त्री का संग्रह्‌- 
विवाहादि करता है, सुख के लिये नहीं ॥१८॥ विरक्त आत्मप्रेमी को एकान्त का सेवन, आत्म-अनुचिन्तन, 
वेदान्त-अनुचिन्तत, सुख रूप हैं ॥ १९॥ और वह विवाहादि यह संसार के कथनादि सब विरक्त 
आत्मा55सक्त को दु:ख रूप हैं, क्योंकि तिस में बहुत शत्र हैं, सो यद्यपि सब के हें, तथापि विज्ञ-विवेकी के 
अधिक प्रत्यक्ष शत्रु हैं, जो विबेकी अपना शुभ चाहता है |।२०। | वे शत्रु, काम, क्रोध और प्रमाद रूप बहुत 
प्रकार के कहे गये हैं, इस शुभेच्छु विवेकी का सन्‍्तोष ही बन्धु है, तीनों छोक में अन्य बन्धु नहीं है ॥ २१॥ 
बारह॒वाँ शुकदेवमतप्रकरण समाप्त ॥ कं ; 

अथ श्रीदेवीसरस्वतीमत--है वरबणिनि ! लीलछे ! पृण काम में, किसी का कुछ नहीं करती हूँ, 


पा 


किन्तु जीव स्वयं अपने सब देहित -वांछित को शीघ्र सिद्ध करता है ॥ १॥ सम्बिद-ज्ञान मात्र के 


[|| ॥[[]][[[[| [| [[[[[ 


॥4॥0 ॥॥4 ॥ 
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है | /।+| || 
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8२० तेकत््वाथेंमणिमालां | नवमे सन्मंतकाण्डे 


त्येकमस्ति चिच्छक्ति जींवशक्तिस्वरूपिणी ||२॥ स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ | 
जीवस्योदात या शक्ति यस्य यस्य यथा यथा | ्ि 
न हैं स्वतोउसता शक्ति: न्येन शक्य 
भाति तत्फलदा नित्य तस्य तस्य तथा तथा ॥ ३॥। आत्मलाम थे भांवा फे! कत्तु मन्‍्यन शक ते ॥२॥ 
हद कारणाप 
यस्य यस्य यथोदेति स्वचित्प्रयतन॑ चिरम | ना कारणापक्षता भवेत्‌ । 


फल ददाति कालेन तस्य तस्य तथा तथा ॥४॥ | ““*प्मनां स्वकायेंपु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥३॥ 


+मंता त- 
तेपी वा देवता वाप भ्षत्वा स्वेव चदन्यथा | श्रेयो है पुरुपप्रात! सा द्र यगुणकम मि + 
फल ददात्यथ स्वेर नभ फलानपातवत || ५॥। 


चौदनालक्षणे: साध्या तस्मात्तेष्वेवधर्मता ॥४ ॥॒ 
स्वसम्बिद्यतनादन्यन्न किश्विनच्च कदाचन । श्यनादाना [विधेयत्वादिश्स्यापि च साधनात | 
हल दृदात तनाशु यथेच्छसि तथा कुरु ॥६॥ उपचारादनथर द्व 
द् ६ तगिवा ० भ० २। ४५ | ले ला प्रात दंवग्यक्ति१ | हर आर प्रा एक ॥ || 
इंति त्रयोद॒शं श्रीदेवीसरस्वतीमतप्रकरणं समाप्तम || पाडातश्राप्यधमंता । 


अनुग्रहात्च॒ धममंत्व॑ं 
अथ भाद्रमतम ॥ १४ ॥ पदता जपसाध्वादिपानादों नोभयं भवेत् ॥। ६॥॥ 
अत्यन्तास त्याप ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि 


क्राैशता हृदयेनापि गररुद राभगामनाम्‌ | 
तेनोत्सग [स्थते तस्य द पिभावात्प्रमाणता | | भूयान्‌ धम्म; प्रसज्येत भयसी धपकारता ॥७॥। 


अधिष्ठात्री देवता में ज्ञप्तिः-सरस्वती सब के हित -भावि शुभ को रटती -- वरदानादि से प्रकाशती 
&, परन्तु फल को उत्पत्ति में हेतु रूप प्रत्येक जीव शक्तिस्वरूपवाली चिच्छक्ति मायायुक्त चेतनात्मा 
हैं ॥ २।॥ जिस २ जीव को जिस २ प्रकार जो शक्ति जब २ उदित ८ प्रकट होती है, तिस २ जीव 
को तैसे २ तब २ वह शाक्त सदा फलछदा भासती है ॥ ३॥ और जिस २ को जिस प्रकार स्वचिदात्मा 
» अ्रयज्ञ चिर काल तक प्रकट होता है, तिस २ को काल द्वारा वह प्रयत्ञ फल देता है । इससे तिस २ प्रयत्न 
>उरुप का भ्रव्ृत्ति क अनुसार ही फल मिलता है ॥४॥ अपना हा चदात्मा अन्यथा८”अन्यरूप तप वा देवता 
हाँ कर नभ से फल निपात के समान ८ सिथ्या, स्वैर - मन्द-स्वच्छन्द फल देता है ॥५॥ स्वसंविद - निज 
चिदात्मा के यत्ञष स अन्य कोई कभी फल नहीं देता है तससे जेसी इच्छा हो तेसा शीघ्र करो ॥ ६॥ 
तरहवा दृवीसरस्वतीम तप्रकरण समाप्र ।। 


अथ भाईइमत--क्रिया के प्रवतेक बचन को विधि चोदना कहते है, और प्रमाणों में ज्ञान की 
मनकता - कारणता ही प्रमाणता है, तहाँ गब्द भूतादि अर्थों का और अत्यन्त असत््‌ दहाशश्वज्भादि का भी 
ज्ञान करता है इसस [वाध को सामान्य रूप से ज्ञानजनकता रूप प्रमाणता के रहते दोष के अभाव 
स श्रमाणता अबाधित सिद्ध होती है ॥ १॥ इसांस सब ग्रमाणों मे प्रमाणता स्वतः समझना चाहिये 
उण कंत नहीं, क्योंकि स्वतः अवत्तेमान शक्ति अन्य स॑ करने योग्य नहीं है ॥ २॥ सब काय पदार्थ को 
अपने स्वरूप के छाभ- प्राप्ति में कारणा व॑ | अपक्षा होती है, आत्म८- स्वरूप लाभ होने पर अत्वात्त स्वय 
शरीक्ति क अनुसार होती है, तेसे ही डाब्द के हाता है ॥३॥ श्रेय: - शुभ कल्याण पुरुष का प्र।ति-सुख है, सो 
छुख चांदना रूप द्रव्यगण कम स॑ हांता है, तिससे उन द्वव्यादिकों में हा धमत्व हू ॥ ४॥ इउयेनादि 
रातुवधाथंक थागों का भी विधान है, और रा का बध रूप इष्ट फल भी उससे सिद्ध होता है, इससे वह 
भा स्वरूप से अनथे रूप नहीं है किन्तु बधरूप फल द्वारा अनथे रूप उपचार -- गांणरूप से कहा जाता 
हैं।। ५॥ अनुग्रह से धर्मता और पीड़ा सं अधमंता कहने वाले के मत में जप मध्वादिपान में पुण्य पाप 
नहीं होंगे, क्योंकि अनुग्रह पीड़ा नहीं है || $ ॥| और अपने पीड़ित हृदय से भी गुरु दाराभिगामियों को 


चतुदृशं भाइमतप्रकरणम हिन्दी भाषानुवादसहिता 


फलतो5पि च यत्कर्म नानर्थनानुबध्यर 
केवलप्रीतिहेतुत्वात्तद्वमेत्वेन. हीष्यते |८॥ 
गीतामन्त्राथवादे यां कब्प्यतेज्नर्थहेतता । 
प्रत्यक्षश्रातिबाध्यत्वात्साध्न्याथेत्वेन नीयते |।९॥ 
पूममासासाश्लोकवात्तके ज दिनासूत्र शब्द॒प्रामाणये | 
यदा सवोमद नासीत्‌ क्वावस्था तत्र गम्यताम | 
प्रजापत्त:क्व वा स्थान कि रूप॑ च प्रतीयताम || १ ०॥। 
ज्ञाता च कस्तदा तस्य यो जनान बोधांयष्यांत | 
उपलब्ध बिना चेतत्कथमध्यवसायताम ।|११॥ 
प्रतीतिः कथमाद्या च जगतः सम्प्रतीयते । 
शरोरादि बिना चास्य कथमिच्छापि सजेने।। १ २॥| 
शरीराद्यथ तस्य स्यात्तस्योत्पत्ति ने तत्कृता | 
तद्वदन्यप्रसज्लीजपि नित्यं यदि तदिष्यते ॥१३॥ 
पृथिव्यादावनुत्पन्ने किम्मयं तत्पुनभवेत्‌ । 


प्राणिनां प्रायदःखाय सिसक्षाउस्य न यज्यते।। २ ४ 
साधन चास्य धर्मांदि तदा किश्विन्न विद्यते । 
न च निःसाधनः कर्ता कश्रित्सजति किश्वन ॥१५॥ 
नाधारेण बिना सश्रिणंनामेरपीष्यते । 
प्राणिनां भश्षणाच्रापि तस्य लाला ग्रवत्तते ॥१६॥ 
अभावाचानुकम्प्यानां नानुकम्पाउ्स्थ जायते । 
सजेच  शुभमेवेकमनुकम्पाप्रयोजितः 
अथाशुभाद्विना सृष्टि: स्थिति वां नोपपद्मते | 
आत्माधीनाभ्युपाये हि भवेत्कि नाम दष्करम।। १८॥ 
तथा चापेक्ष्यमाणस्य स्वातन्त्रयं प्रतिहन्यते | 
जगच्च सृजतस्तस्य कि नामेष्ट न सिद्धयति ॥१९॥। 
प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऊंपि ग्रवत्तते | 
एवम्रेव प्रवृत्तिस्वेच्चतन्येनास्य कि मवेत्‌ || २०। 


॥|१७॥। 


अधिक धमे की प्राप्ति होगी, हृदय पीड़ा की अपेक्षा उपकारिता अधिक है ॥ ७॥ जो कर्म फल द्वारा भी 
अनथ का सम्बन्धी नहीं होता है, केवछ सुख के हेतु होने से वहो घम रूप माना जाता है, इ्येनयाग 
विहित होने से अधम रूप नहीं होता हुआ भी धर्म रूप भी इसलिये नहों हे, कि फल द्वारा अनथ रूप है 
॥ ८ ॥ ज्ञानयज्ञ की श्रेष्ठता की बोधक गीता और मन्त्र अथे वादादि से जो यज्ञ की हिंसा म अनथे 
रूपता ८ कार णता सिद्ध होती है, सो प्रत्यक्ष श्रति-'पशुमालछामेत' से बाधित होने से, ज्ञानयज्ञादि की स्तुति 
मात्र हे ॥ ९।। जब यह सब जगत्‌ नहीं था, तब प्रजापति की स्थिति कहां समझी जाय ? वा केंसा कहां 
स्थान समझा जाय ? ॥ १०॥ उस समय प्रजापति को जानने वाला कौन था ? कि जो अन्य जत़ों को 
समझावेगा, ज्ञान के विना यह कैसे निश्चय किया जाय ? ॥११॥ जगत्‌ की पहली प्रतीति-(ज्ञान) अकगक:: 
होती है ? और इस प्रजापति को इशरीरादि के विना सृष्टि विषयक इच्छा केसे होती है ? ॥१२॥ यदि उस 
प्रजापति के शरीरादि थे, तो उस शरीरादि की उत्पत्ति तो उनसे नहों हुईं होगो, इससे उत्तक समान उनके 
पिता की प्राप्ति होती है । यदि उनके दारीरादि को नित्य साना .जाय तो प्रथिवी आदि को अनुर्त्पात्त अवस्था 
में वे शरीरादि किस स्वरूप होगें ? और प्राणियों के बहुत दुःखों के लिये इस प्रजापति का ख॒ष्टिविषयक 
इच्छा भी उचित नहीं है ॥१३- १४॥ ओर सृष्टि के साधन धमोदि भो उस ससय प्रजापति को नहों थे ओर 
साधन रहित कोई कत्तो किसी की सर्ट्रि नहीं करता है ॥ १४॥ ऊरण्णनाम "मकरा का तन्‍्तु राष्ट भा आधार 
के बिना नहीं मानी जाती है, और प्राणी के भक्षण से उसको छार होता है जिससे तन्तु रचती है * 
विना नहीं ॥ १६॥ और आ।ि काल में अनुकम्पनीय ८ दुःखियों के अभाव से प्रजापांत को अनुकम्पा नहीं 
होती है, ओर यदि दया से प्रेरित होकर सृष्टि करते, तो एक शुभन्‍्सुखसय ही करते ॥ १७ श कक कहा फ 
कि अशुभ के बिना सृष्टि वा स्थिति नहीं बन सकती, तो स्वाधीन उपाय के रहते के क्या ३००४० 
॥१८॥ और यदि उन्हें अन्य की अपेक्षा हो, तो उन की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती हैं, और जगत्‌ कट हुए 
जत को क्‍या अपना इष्ठ नहीं सिद्ध होता है ? ॥१९॥ क्योंकि अपने प्रयोजन की इच्छा बिना मन्द भी नहीं 
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संहारेच्छापि चेतस्य भवेदग्रत्ययात्पुनः | 

न च कांथ्दसो ज्ञातुं कदाचिदपि शक्यते ॥|२१॥ 
स्वरूपणोपलब्धेडपे स्रष्ड्त्व॑ नावगम्यते | 
सृष्य्याद्या: प्रांणनो ये च बुध्यन्तां किन्‍नु ते तदा २२ 
कुतो वयमिहोत्पन्ना इति तावन्न जानते | 
प्रागवस्था च जगतः स्रष्ड्त्वं च प्रजापतेः || २३॥। 
न च तद्दचनेनेषां ग्रतिपत्तिः सुनिश्चिता | 
असूष्टापि द्यसों त्रयादात्मैश्यप्रकाशनात्‌ ||२४॥। 
एवं वेदोअप तत्पूव॑स्तत्सद्भावादिबोधने । 
साशड़ो न ग्रमाणं स्यान्नित्यस्य व्याएतिः कुतः२५ 
स्तांतवाक्यक्रृत३्चेष जनानां मतिविश्रमः | 
पावापयापरामृष्ट: शब्दो 5न्यां कुरुते मतिम ।।२६॥। 
पुरुपस्य च शुद्धस्य नाशुद्धा विक्ति भ॑वेव । 


तद्शेन ग्रवृत्तो च व्यतिरेकः प्रसज्यते | 
स्वयं च शुद्धरूपत्वादसचाच्नान्यवस्तुन: | २८॥ 
स्वप्नादिवदविद्यायाः प्रवृत्तिस्तस्य किडकृता | 
अन्येनोपप्लवेज्भीष्टे हतवादः प्रसज्यते ||२९॥ 
वाभावषकांमावबतध्ां त नीच्छेतत कांथ्रेदहोंत | 


शो 


विलक्षणापपात ह नश्यत्स्वाभावका क्वांचत ३० 
नत्वेकात्मास्युपायानां 
पुमानकत्ता येषां तु तेषामपि गुणेंः क्रिया । 
कथमादों भवेत्तत्र कम तावन्न विद्यते ॥|३२॥ 
मिथ्या ज्ञान न तत्रास्ति रागद्ेपादयोउपि वा । 
मनोवृत्ति हिं स्वेषां नचोत्पन्नं तदा मनः ॥ ३३॥ 


प्रवृत्त होता है, यदि बिना प्रयोजन के ही स्वभाव से वायु आदि के समान उनकी प्रवृत्ति हो, तो उनकी चेत- 
नता स॑ क्‍या फल हैं ? स्वभावसे तो प्रकृति भी कर सकती हे ॥|२०।| इस को सहार का इच्छा भी अज्ञान से 
हे होगी, किसी से यह कभी समझा नहीं जा सकता है ॥ २१॥। स्वरूप से ज्ञात हॉन पर भा उस को सृष्टिन 
कंतृता नहा समझी जा सकती है, स्रष्टि के आदि काछ के जो प्राणी होते हैं, बे भी उस समय क्‍या समझ 
सकते हू १ ॥ २२ ॥ प्रथम तो यह नहीं जानते, कि-हम कहाँ किससे यहाँ जन्मे है, न जगत का पूवोवस्था 
की, न श्रजापात का सृष्टि कतृंता को जानते है ॥ २३ ॥ प्रजापति के बचन से भी इन को नाश्चत ज्ञान 
नहा हों सकता, क्योंकि प्रजापति तो सथष्टि किये बिना भी अपने ऐश्वय के प्र काशन रूप हंतु से भूठ भा 
कह सकते ह ॥ २४ ॥ ऐसे ही प्रजापतिरचित बेद भी प्रजापति कंस ब्‌- सत्ता आद के बाध कराने 

रांका सहित है, इससे प्रमाण नहीं होगा, ओर नित्य प्रजापति की व्यापृति 5 व्यापार किससे होगा ९ 
(| ९५ | स्तुति वाक्य जन्य यह जनों को मतिविश्रम प्रजापतिविषयक हे, क्‍यों कि पृथ्रोपर के विचार 
राहत शब्द अन्य को मति मंच्च्रान्िति करता ।२६।| ओर आभन्ननिमित्तोपादानादि पक्ष म शुद्ध पुरुष का 
कऊाय रूप विकार अशुद्ध नहीं हो सकता है, ओर धमोदि स्वाधीन रहने से उस धमीदि स॑ क्लेश होना भी 
डॉचत नहां है ॥ २७ || यदि धमोदि के अधीन प्रजापति की सृष्टि में प्रवृत्ति हो ता स्रांष्र क अभाव को 
भ्राप्त होता ह, क्योंकि प्रजापति पुरुष स्राष्टर स प्रथम स्वय उझुद्ध स्वरूप रहता हे, अन्य वस्तु का अभाव 
रहता है || २८॥ स्वप्नादि के समान अविद्ा से भी पुरुष का श्रव्ात्त किससे हो सकती है ? माया 
पस्काराद अन्य से सम्बन्ध अभीष्ट हो तो द्वेतवाद की प्राप्ति होती है ।। २९॥ और स्वाभाविक अनादि 
आवद्या को भी नष्ट करने के लिये कोई समर्थ नहीं है, विलक्ष ण-विरुद्ध वस्तु को प्राप्ति से कहीं स्वाभाविकी 
भा नष्ट हो सकती है, परन्तु एकात्मस्वरूप ही उपाय"-कारणा वाले को विल्क्षण कारण नहीं है | ३०-३१॥ 
जिन साख्यवा दियों का पुरुष अकती है, तिनके मत म शुणा स साष्टि क आदि म॒ क्रिया कैसे होगी ? क्‍योंकि 
उस समय धम नहीं रहता है, न बहाँ मिथ्या ज्ञान है, न राग द्रेषादि हैं न मनोवृत्ति है, क्योंकि उस 


| नवभे सन्मतकाण्डे 


स्वाधीनत्वान्ल धर्मांदेस्तेन कल शो नेय यत | ।९9 | | 


हेतुरस्ति विलक्षणः |॥३१॥ 
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ज्ञानं मोक्षनिमित्त च गम्यते नेन्द्रियादिना । 

न चसांख्यादिविज्ञानान्मोक्षों वेदेन चोच्यते।| ३४॥। 
आत्मा ज्ञातव्य इत्येतन्मीश्षाथ न च चोदितम | 
कमग्रवृत्तिहेतुत्वमात्मज्ञानस्य लक्ष्यते ||३५॥ 
विज्ञाते चास्य पाराथ्यं यापि नाम फलश्रतिः | 
साथवादों भवेदेव न स्वगांदे! फलान्तरम ||३६॥ 
सुखोपभोगरूपश्र यदि मोक्ष: प्रकरुप्यते | 

स्वर्ग एवं भवेदेष पर्यायेण क्षयी च सः ॥|३७॥ 
न हि कारणवत्‌ किश्विदक्षयित्वेन गम्यते । 
तस्मात्कमंक्षयादेव हेत्वभावेन मुच्यते ॥३८॥ 
नद्यभावात्मक म॒क्‍त्वा मोक्षनित्यत्वकारणम्‌ | 

न च क्रियाया। कस्पाश्रिदभावः फलमिष्यते।। ३९॥| 
तत्र ज्ञातात्मतच्वानां भोगात्पूवक्रियाक्षये । 
उत्तरप्रचयासच्चादेहों नोत्पद्यते पुनः ॥४०॥ 


कमंजन्योपभोगार्थ 


हिन्दोभाषानुवादसहिता 


शरीर न प्रवत्तंते । 
तदभावे न कश्रिद्धि हेतुस्तत्रावतिष्ठते ।9१॥ 
मोक्षार्थी न प्रवत्तेंत तत्र काम्यनिषिद्धयो । 
नित्यनेमित्तिके कुर्यास्प्रत्यवायजिहासया ॥9२॥ 
प्राथ्यमानं फल ज्ञातं न चानिच्छों भ॑विष्यति । 
आतज्ञे चेतदस्तीति तज्ल्ञानम्रपयुज्यते ॥9३॥ 
[संसारस्य वेदस्य च नित्यत्वेन स्वतःग्रामाण्य॑ वेदे 
वत्तते, इति सम्बन्धस्थस्य पकश्चस्य यः कार्य त्वेना- 
क्षेपस्तत्परिहारे, सत्रेड्यमर्थों वर्तते ॥ ] 

आत्मवादे चाह 
अथ कठत्ववेलायां द॒।खादेश्रापि जन्मनि | 
प्रागरूपादन्यथात्व॑ स्यान्नित्यताउस्य विरुध्यते 9४ 
नानित्यशब्दवाच्यत्वमात्मनों विनिवायते । 
विक्रियामात्रवाचित्वे नद्यच्छेदोंस्य तावता।9५॥ 


समय तक मन ही नहीं उत्पन्न हुआ है | २२-३३ ॥ मोक्ष के निमित्त रूप ज्ञान इन्द्रियादि से नहीं प्राप्त 
होता हे” ओर सांख्यादि जन्‍्य ज्ञान से मोक्ष होता है, यह बात वेद ने भी नहीं कही है ॥ ३५४॥ “आत्मा 


ज्ञातव्य है, इस प्रकार आत्मज्ञान के लिये जा वेद ने कहा 


सा सांक्ष क छये नहा कहा है, किन्तु उस स॑ 


आत्मज्ञान को कम में प्रवृत्ति की हेतुता छक्षित -बोधित होती है, नित्यात्मा को समझने पर मनुष्य भावी 
हत क लिये कम मे प्रवृत्त होता हैं, अन्यथा नहीं ॥ ३५॥ इस बेद को पाराध्ये -कम में प्रवृस्यथ कता 
विज्ञात होने पर भी जो प्रसिद्ध फलश्रुति ज्ञान का फल श्रवण है, सो अथंबाद ही होगा ? ज्ञान का 


स्वगोदि से अन्य फल नहीं हे 


१ ॥३६॥ सुख का उपभोग रूप यदि ज्ञान का फल कल्पित हो, तो बह प्राय 


स्वगे ही होगा, सो विनश्वर होगा, क्योंकि किसी भी कारण वाली कोई वस्तु अविनश्वर नित्य नहीं जानी 

गयी है, तिस से कम के नाश से ही संसार के हेतु के अभाव से जीव मुक्त होता है ॥ ३७-३८ ॥ मोक्ष में 
अभाव रूपता को छोड़ कर अन्य कोई डस के नित्यता का कारण नहीं है, और किसी क्रिया का अभाव रूप 

फल इष्ट नहीं है | ३९॥ तहाँ आत्मज्ञानियों के भोग से पूबे के कर्मों के लष्ट होने पर, और आगे के कर्मों 
के प्रचय - वृद्धि के अभाव से फिर ज्ञानी की देह नहीं उत्पन्न होती है ॥ ४० ॥| कर्म जन्य भोग हे ल्ये 
जब दरीर नहीं होता है, तब उस देह के अभाव होने पर वहाँ भोग का कोई हेतु नहीं रह जाता हे ॥४१॥ 
इस से मोक्षार्थी काम्य, निषिद्ध कर्मों में नहीं प्रवृत्त हो, प्रत्यवाय "पाप की. निवृत्ति की इच्छा से 
नित्यनैमित्तिक कम करे ॥ ४२॥ प्रथम का प्राथ्यमान भो ज्ञात फल अनिच्छु इच्छा रहित को नहीं 
होगा, यह बात आत्मज्ञानी में हं, तिस से भी मोक्ष में आत्मज्ञान का उपयोग "फल है ॥ ४३ ॥ हझलझ्ढा 
है, कि-कतेता काल में और सुखादि के जन्म भोग काल में आत्मा को प्रथम के स्वरूप से अन्य रूपता 
होगी ? तिस से इस की नित्यता विरुद्ध होती हे ॥| 2४ ॥ परिणामी नित्यता मान कर उत्तर हे कि आत्मा 
के अनित्य शब्द की वच्यता का निवारण नित्य शब्द से नहीं करते है, सुखी आदि झब्द के विकार 


9 [4 
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६२४ तरवाथेमणिमात्ठा नवमे सनन्‍्मत कारडे 


स्यातामत्यन्तनाशे5स्य कृतनाशाकृतागमो | नेव होषां श्रवृत्तिः स्यात्पुरुपेणापरिग्रहे | 
नत्ववस्थान्तरप्राप्ती लोके बालयुवादिवत्‌ ॥०६॥ , अस्वातन्त्रयादतों नैषां परिस्पन्देजपि कतता।५ २॥ 
ज्ञानशक्तिस्वभावो5्तो नित्यः स्वंगतः पुमान्‌ । | तत्कर्मोपाजितेर्चैतेः क्रियमाणेषु कमसु । 
देहान्तरक्षमः करुप्य/ सोडगच्छन्नेव योधक्ष्यते।। 9७ ॥ फैतेता यजमानानागाोत्वक परशुकमेवत ॥५३॥ 
यजमानत्वमप्यात्मा सक्रियत्वात्प्रपद्यते | यथा परिक्रयाम्नानाइत्विगद्वारा क्रियेष्यते | 

न परिस्पन्द एवेकः क्रिया नः कणभोजिवत।४८॥ गमनादिविधेस्तद्वद भूतद्वारखमाश्रितम्‌ ॥५४॥ 
न च स्वसमवेतेव कतमिः क्रियते क्रिया | इति वत्ेश वाहक किरण पता कशिगोंनिशिग की 
क्रिया धात्वथमात्र स्यादन्याधारेउपि कर्ता ॥४९॥ 


अथ सेहवरवोदः ।। १५ ॥ 
सत्ताज्ञानादिरूपाणां कत्तां तावत्स्वयं पमान | अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकेण साधयेत | 


योञपि भूतपरिस्पन्दस्तत्राधिष्ठानतो मवेत |।५०॥ | प्रक्ृतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥१॥ 
तदुददेशप्रवृत्तेश् या या देहेन्द्रियेः क्रिया | आज 288: 820: 28 (३६४७७. ०: 9 
कियतें पहपेगेव तो सो सी ऊँतोकरे तकण मतिरापनेय उन्येनेव ! 
क्रियते पृरुषेणेव सा सा सवा कृतोच्यते ॥५१॥ 0 0028 मी हिल 5 कठ रथ 


सात्र के वाचक होते हुए भी तिससे न आत्मा का उच्छेद नहीं सिद्ध होता है ॥४५॥ इस आत्मा के अत्यन्त 
गास दनि पर छत के के नाश और अक्ृत की प्राप्ति रूप दोष होते ? परन्तु लोक में बाल युवा आदि 
के समान अवस्थान्तर का प्राप्र म॑ दोष नहीं हैं ।। ४६ ॥ इस से ज्ञान की दशाक्ति रूप स्वभाव वाला नित्य 
27 37 +>3 आत्मा है, वहा देहान्तर के योग्य मन्तव्य है, जो कि नहीं चलता हुआ भी सवोेत्र 
शरीर से ० देगा 8७॥ सक्रिय होने से यज़मानता को भी आत्मा श्राप करता है, कणाद के 
आय. ३३ चछन रूप हो एक क्रिया नहों स्वोकृत है। धात्यरथ मात्र किया है 2 ॥ 
न जुआ चिष्ठ दो किया नहीं की जाती है. किन्तु. अन्य '- कम रूप ठावाए भी क्रिया 
का कतो होता है, और क्रिया सब धातु के अथे हैं॥ ४९॥ सत्ता ज्ञानादि रूप क्रियाओं का पुरुष स्वयं 
कता होता हैं, और जो देहादि रूप भूतों का परिस्पन्द - गमनागमनादि होता है, उस में अधिष्ठान - 
रद हें। से आत्मा कतो होता है ॥ ४०॥ क्‍योंकि देहेन्द्रियों से जो २ क्रिया होती हैं, सो सब 
क्रिया तिस आत्मा के उद्देश्य - इच्छा सड्डल्पादि से ही भ्रवृत्त सिद्ध होतो हे । इससे सब पुरुषों से ही 
जाता है, [जस से तत्तत्‌ क्रिया सब पुरुषों से करत कही जाती है | ५१ ॥ पुरुष से परिग्रह - स्वीकार 
के बिना इन देहादि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इस से अस्वतन्त्रता से इन देहादिकों को गमनादि में भी 
अटूता नह है ॥ ५१। और आत्मा के कर्मों से उपार्जित इन देहादिकों से किये गये कर्मों में आत्मा को 
कठू त्व इस प्रकार है, कि जैसे ऋ्बिक्‌ - यज्ञ कतो ब्राह्मणों के कर्मों का कती यजमान होता है, परशु के 
मे भी देता उप होता है ॥ ५३॥ जैसे बेद में ऋत्विक्‌ का परिक्रय-खरीदना पढ़ा है, तिससे ऋत्विक 
द्वारा यज्ञादि क्रिया इष्ट मानी जाती है, तैसे आत्मा के गमनादि विधि को देहादि रूप भूत द्वारता मानी 
गई ह ॥ ५४ ॥ चौदहवां भाट्रमतप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ सेब्वरवाद--निश्चित अचिन्त्य जो पदार्थ है, उसको तक से नहीं साधे, प्रक्रति से जो पर 


है) ली आचिन्त्य का स्वरूप है-॥ १।॥| यह आत्ममति ज्ञान तर्क से प्राप्त करने योग्य नहीं है, तथा गुरु 


[| |[[[[[[[[[[[[|| 


एकादश सेश्वरवादप्रकरणम्‌ ] ७९ हिन्दीभाषानुवादसहिता ६२४ 
इत्यादिस्मृतिवेदेश. कुतकांणामगोचरे | | यावान्‌ योण्त्र भवेद्धेतुस्तस्मात्तावत्फल॑ भवेत॥।९॥ 
धर्म चेंवेश्वरे विज्ञा अहो तकान्‌ प्रयुज्ञते ॥३॥ | जपादे देंबताग्रीतेरात्मग्रीतेश्व धर्मता | 
क्षणिका भवतु प्रीतिः कमसाध्या जनप्रिया । | एवं परेच्वराप्रीतेरधर्मः शाख्रलइनात ॥१०॥ 
नेव नित्या तथा दृष्टा न वा साध्या भवेच्र सा।।४॥| सच्छास्रमीज्वराज़ैव तस्य चोलइनाद्धरिः | 
मुक्ति नित्यसुखव्यक्ति इ/खहानिश्व स्धा । | शास्त्यत्र परलोके वा तत्तत्कर्मानुसारतः ॥११॥ 
लोकवेदप्रसिद्धा सा तदर्थ ज्ञानमिष्यते ॥५॥ | व्यवाये चास्ति नैवात्र सुख॑ किन्तु विमोहतः | 
फलद्वारा त्वनथेत्व॑ ब्येनादीनां यथैव हि । दु/खे सुखाभिमानों हि जीवस्य जायते मुधा॥ १ २॥ 
तथा हिंसामये ज्ञेयमन्थत्व॑ सुयुक्तिमिः ॥६॥ | कुपथ्यं याचमानाय रोगिणे ददतों यथा । 
शतसह्डये मंहायज्ञै लंब्धे हीन्द्रपदेजपि चेत | | पाप॑ भवति तदद्धि कामिन्याः कामिनां भवैत॥१३॥ 
हिंसाजन्यों भयानथ्ंस्ततोःन्यत्र कथ्रेय का |७|| | परिसडख्याविधिश्रास्ति स्वभार्यायाः समांगमै | 
आलम्भान्मानसाश्वस्य हरिभ्रन्द्रोडतिधमंभृत्‌। | इत्यादि बहुधाञन्यत्र विचारितं विलोक्यताम॥ १४॥ 
प्रायश्ित्तं विना कह प्राप्ततान को न वेक्ति तत्‌॥८॥| विभोः स्वमहिमस्थस्य नाश्रयाद्रपयुज्यते | 
तस्मादनुग्रहाद्वम: पीडातोउधमसम्भवः । अचिन्त्यशक्तिसवँशे सर्वाः शड्ढा निराश्रया)॥ १५॥ 


आदि से प्राप्त आत्ममति. तके से खण्डनीय नहीं है, किन्तु कुतर्की से अन्य गुरु द्वासाकथित 
यह म॒ति हे श्रियतम ! सुन्नान ८ अपरोक्षात्मानुभव के लिये होती है ॥ २॥ इत्यादि स्मृति और वेदों से 
ज्ञात कुत्कों के अविषय धर्म और ईश्वर में आश्चर्य है, कि विद्वान भी तकों का प्रयोग करते हैं ॥ ३ ॥ 
जन के प्रिय क्षणिक सुख कम साध्य हों, परन्तु नित्य श्रीति तैसी नहीं देखी गई है, न बह साध्य-(कार्ये) 
हो सकती है ॥४॥ नित्य सुख की अभिव्यक्ति ओर स्वथा दुःख की ह्वाति मुक्ति हे, सो छोक बेद में प्रसिद्ध 
है, उसी के लिये ज्ञान इष्ट है ॥। ५ ॥ और जैसे इयेनादि यागों का फल द्वारा अनथत्व है, तेसे ही हिंसामय 
सब कर्मों में फल द्वारा अनर्थता सुयुक्ति से ज्ञेय है ॥ 5 ॥ शतसंख्या वाले महायज्ञों से प्राप्त इन्द्रपद में भी 
यदि हिंसाजन्य भयादि अनथ् होते हैं तो उससे अन्यत्र की बात ही क्या है १॥ ७॥ अति धर्म घारी 
हरिश्रन्द्र को मानस अश्व के आल्म्म-हिंसा से श्रायश्ित्त के विता कष्ट हुआ सो कोन नदी खालदा 
है? ॥८॥ तिससे अनुप्रह से धमे ओर परपीड़ा से अधर्म को उतत्ति द्योती हे, इस गद्य 
और पीड़ा में जो जितना हेतु होता है, उस को उस से उतना सुख दुःख फलछ होता हे हक 
जपादि से देवता की प्रीति होती है और आत्मप्रीति होती है, इस से जपादि को कु है द ी 
प्रकार शास्त्ररूप देश्वर की आज्ञा के उल्लंघन से इश्वर की अप्रीति होती है, इससे सकी दस 
अधर्मता है. ॥ १०॥ सतशास्त्र इेश्बर की आज्ञा ही है, उस के उलंघन से तत्ततू कर्मों के अं 
इस लोक में वा परछोक में इश्वर दण्ड देता है ॥ ११॥ मेथुत में तो यहां सुख नहीं ह कु कद 
से जीव को दुःख में ही व्यथे सुख का अभिमान होता है ॥ १९॥ कुपथ्य माँगने शा फेंग !। शिड़ 
कुपथ्य देने वाले को पाप होता है, तेसे ही अविहित कामिनियों को वीयेदान से कामियों के ञ 

है ॥ १३॥ अपनी भायों के साथ सम्बन्ध मे भी परिसंख्या विधि हे, इत्यादि बहुत ४-3 लक 
विचारित है, सो देखा जाय ॥ १४ ॥ विश्चु, अपनो महिमा में स्थिर इंश्वर को आश्रयादि का 


) शो कक च्प्ड 
- सम्बन्ध फल नहीं है, इस से अचिन्त्य शक्ति वाले सर्वेश्वर में सब शंका निराश्रय >अयुक्त 5 ॥१५॥ 
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६२६ तैस्लाथमणिमार | नक्से सनन्‍्मतकाणडे 


ज्ञाता भक्तोज्य तस्यास्ति यो ध्यानेश्रक्षपा तथा । केंमज्ञानानुसरणान्न असड्ढभोउत्र सम्भवेत ।२२॥ 
निगुणं सग्रुणं सम्यक त॑ं जानाति चवक्ति च॑ १६ विशुद्धे विक्रिया नास्ति न प्रयोजनकल्पना | 
ध्यानेन नियुंणं ज्ञात्वा भकत्या सुसग्रुणं कृतम्‌ | | मायिनि चेह्वरे सबं करिपतं जायते न किम॥२३॥ 
आद्यन्तादि ततो वेचि कि वाच्यमादिकालिके १७ आत्मोपम्येन सर्वेशे छानाप्तत्वं प्रकल्प्य यत्‌ । 
अशरीरी क्षणादद्य ध्यातो भृत्वा शरीरवान । क्रियते खंण्डनं तन्न युक्त यस्माद्विभिन्नता | २४॥ 
वक्ति दत्ते यथा ज्ञानं तथादों किं न सम्भवेत्‌ १८ ताच्विकाद्वेतसच्वेडपि मायिकं बहुधा त्विदम्‌ । 
प्राणिकरमांचुसारेण भक्तिप्राबल्यतस्तथा । विश्व न वव्यते कि थे येन हेतु निषिध्यते ॥२५॥ 
प्रवृत्ति ज़गतोउनादेः सर्वेशस्य न संशयः॥ १९॥ . अविद्याविनिशत्तौ हि ज्ञानं परमकारणम्‌ | 
मायास्यशरीरस्य॒नेष्यते भूतजन्यता। | लोके वेदे प्रसिद्ध तत्‌ कथं स्थादन्यथा मतिः॥२६॥ 
प्रवाहान्ादिसग्रोथ्यं तस्माद्धमादिसम्भवः ।|२९॥ , ब्रह्मविद्‌ भवति ब्रह्म शोक॑ तरति चात्मवित्‌ । 
स्वाधारत्वमीशस्य किमद्यापि न इच्यते | इत्यादिश्रुतयः साक्षाज्ज्ञानान्मोक्ष॑ं वदन्ति हि ॥२७॥ 
सर्वे लोक़ा महाकाशे तिष्टन्ति द्यन्यथा कथम्‌॥ १२॥ ग्रकरणादिशेदेन नैषां कर्माड्रतादिकम्‌ | 
अलुकरप्या भवन्त्येव भक्ताश् ज्ञानिनो जनाः। | क्ममि नमस्ितत्व॑ च वेदादावज्ञसा श्रतम ॥२४॥ 


उस ईश्वर के ज्ञाता भक्त आज भी हैं, जो ध्यान और नेत्र से तिस निर्गुण सगुण को ठीक जानते |और 
कहते हें॥ १६॥ ध्यान से निर्गुण को जान कर, भक्ति से उस निर्गुण को, सगुणकृत को भी बंस्तुतः 
निगुण जान कर उसी से आदि अन्तादि को भी भक्त ज्ञानी आज भी जानते हैं, आद्यकालिक भक्त ज्ञानी के 
विषय में तो कहना ही क्या है ? ॥१७॥ अद्रीरी ईश्वर भक्त से ध्यात होने पर क्षण में शरीरी होकर आज 
भी कहता बोलता है, और जैसे ज्ञान देता है, तैसे आदि काल में क्‍यों नहीं होगा ? ॥ १८॥ प्राणियों के 
कमोनुसार तथा भक्ति की प्रबछता से अनादि संसार की और सर्वेइबर की भ्रवृत्ति होती है, इस में 
संशय नहीं हे ॥ १९॥ मायामयदरीर को भूत कायता इंष्ट नहीं हे और प्रवाह रूप से अनादि यह 
संसार हूँ, तिससे पूर्व के धमोदि का सम्भव हे ॥ २०॥ क्‍या आज भी ईश्वर की स्वीधारता नहीं 
दीखती है ? अन्यथा आधार के बिना महाकाश्ञ में कैसे उचित रूप से सब छोक स्थिर हैं १ ॥ २१ ॥ अनु- 
कम्पा के विषय भक्त और ज्ञानी जन होते ही हैं, और कर्म ज्ञान के अनुसरण से सब के लिये तुल्य 
अनुकम्पा आदि रूप प्रसज्ञ ८ दोष नहीं हो सकता हूँ ॥ २२॥ बिशुद्ध ब्रह्मात्मा में विकार प्रयोजन की 
कल्पना नहीं हैं, मायी इंद्वर में सब संसार ही क्‍या कल्पित नहीं होता हे ? ॥ २३।॥ अपनी सहगशता 
उपमा से सवइ्वर में भी अनाप्रत्व -मिथ्या भाषित्व की कल्पना करके जो खण्डन किया जाता है, सो 
उचित नहीं हूँ, जिससे विभिन्नता है ॥| २० | सत्य अद्वगेत के रहते भी क्‍या यह मायिक बहुत प्रकार 
का जगत्‌ नहीं दीखता है ? कि जिससे जगत्‌ के द्ेतु का निषेध किया जाता है॥ २४ ॥ अविशा की 
सव्वेथा निवृत्ति में ज्ञान ही परम कारण है, सो लोक वेद में प्रसिद्ध हे, अन्यथा बुद्धि कैसे होंगी ? ॥ २६ ॥ 
श्रद्यवेत्ता त्रद्म-सब्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है, और आत्मज्न शोक रहित होता है, इत्यादि अर्थवाढी 
श्रुतियां ज्ञान से साक्षात्‌ मोक्ष को कहती हैं || २७ ॥ प्रकरणादि के भेद से इन वाक्यों को कर्म की अड्भगता 


हीं रः और कर ्छ «७ 
आदि नहीं है, और वेदादि में कर्मों से मोक्ष अज्ञसा-तत्त्वतः झटिति-शीघ्र नहीं सुना गया है ॥ २८ ॥ 


[|| | [|| 
५७७ ७७2 


८0... +१ |.॥.४०० ७०४१॥ 6  वाए्०8छु 50 [7 , ०: [9 
गत पा ववव्ततः | 
7 +44./44:/4.46[44.4/ 6[|] | 


।१ ।।। ।+] (।॥ 
।।4।।।|||।।।|।| । 


ल्‍ 
छः 


| ऐ कप स्ड्े > >> नऑओ 
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प्जदृशं सेंश्वरवादप्रकरण म्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिंता द्श्७ 
अकत्रव्यात्मविज्ञानं कर्माड़ें वें मंवेत्कथम | न निरोधों न चोत्पत्ति न॑ वन्दों न च शासनम | 
इत्यादिबहधा दोपषो द्रष्टव्योज्त्र विचक्षणे!॥५५॥ न मुम्क्षा न मक्तिश् इत्येपा परमाथता ॥३४॥| 


तथाहि श्रुतपः-- . एक ण्वात्मा मन्तव्यों जाग्रत्स्वप्नसंषप्रिषं । 
यदा चमंवदाकाशं वेश्यिष्यन्ति मानवाः | स्थानत्रयाद व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते | ३५॥ 


तदा देवमविज्ञाय ढुःखस्यान्तो भविष्यति ॥३०॥ एक एवं हि भृतात्मा भूते भृतें व्यवस्थितः | 


हे श्वेताशवतरोप० ६।२० ॥ एकधा बहधा चैव ट्यते जलचन्द्रवत ॥३६॥। 
न कमणा न प्रजया धनेन दि ब्रह्म॑विन्दृपनिंध ० || 
त्यागेनेके अमृतक्तमानशुः | अविदितो न अुनक्तीति नान्‍्यः पन्‍्था विमुक्तयें । 
परेण नाक॑ निहित॑ गुहायां इत्यादि श्रतयश्रापि ज्ञानान्मोश्न॑ वदन्ति हि।। ३२७॥ 
विश्राजते यद्यतयों विशन्ति ॥|३१॥कवल्योप०|.. इति ॥ किश्व-> 


निरस्तविषयासड्ं सन्निरुद्धं मनो हृदि । वेदावसानवाक्योत्थसम्यगज्ञानाशुशुक्षणि: । 
यदा यात्युन्मनीभाव॑ तदा तत्परम पंदम ॥३२॥ | दन्दहीत्यात्मनों मोह न कमाग्रतिकूलतः ॥३८॥ 
निर्विकल्पमनन्त॑ च हेतुदशन्तवर्जितम्‌ | अज्ञानहानमात्रत्वान्युक्तेः कम न साधनम्‌ । 
अप्रमेयमनाथ॑ च ज्ञात्वां च परम शिवम्‌ ॥३३॥ । कंमोपमार्टि नाज्ञानं तमसीवोत्थित तमः ॥३९॥ 


अँकतो असद्भादिस्वरूप आत्मा के विज्ञान कमे का अह्ठ केसे होगा ? इत्यादि बहुत प्रकार मे श्ज् 2 अ- 
मत में विचारों द्वारा पण्डिंतों से दोष द्रष्ट्य हैं ॥२९॥ जैसे श्रृतियां हैं, कि-जब मनुष्य चाम के समान '४ंह- 
को समेटेंगे, तब सबोत्मा देव ईश्वर को नहीं जानकर स्थिर पुरुष के दुःख का अन्त-नाश ६ ०५ हीं प्राप्त 
अर सा 
के वेष्टन के समान ज्ञान के विना मोक्ष का असम्भव है ॥३०।॥ कमे भ्रजा वा घंत से कि की >स्वग से 
किया, किन्तु किन्‍्हीं ज्ञानियों ने त्याग, असंज्ञता से अम्ृतत्व”्मोक्ष को प्राप्त किया, मा 3 5 &: आर सब 
पर भिन्न उत्तम है, और सब की बुद्धि रूप गुहा में मिहित-स्थिर हो कर प्रकाशता के +२5 नी" कट 
प्रवेश करते लीन होते है ॥३१॥ विषयासक्ति से रहित मन जब हृदय में कर कनड 23 (कह 6० 
ले हरी री परत कहो 3 पर विलय. मद पा न 
अन्त रहिंत, हेतु दृष्टान्‍्त से रहित अंप्रमेयरइनि />प्छ 3 क्षेच्छा ओर मुक्ति 
20055: 7 77:77: 2:77: 
यही परमाथंता 5 मुक्ति है ॥ ३२- ५७०० ७+ “आंत: जी कोर्षि' 
अकिकलोति उंश आत्मा के मननादि से जॉग्रदादि पल स्थानों से बह चक्र: सह खत” 
खत मही होता दें।। २७॥ पंकही सव आम का ाधियों-बेशेन्द्रवान्तक्शॉलिकारा वह 
अवस्थित है, इससे स्वरूप से एक प्रकार दीखतां है; और उपा रता है, ज्ञान से अन्य मोक्ष का मागे 
प्रकार से दीखता है ॥ ३६ ॥ अज्ञात बन जब की का न ३ ॥ वेदान्तवाक्यजन्य सम्यंग 
नहीं है, इत्यादि अथे वाली श्रुतियाँ ज्ञान से ही मोक्ष कहती | प्रकाश रूप ज्ञान से अन्घकार 
आत्मज्ञान रूप अग्नि आत्मा के मोह जज्ञान को अत्यन्त दग्ध कि हे होने से मोह को नहीं दग्धघ कर्ता है 
रूप मोह कार्य सहित नष्ट होता है, अन्धकार रूप कम अ 7 कै. के 


क्ति होने पे है - अन्धकार के,रहते 
॥ ३८॥ अज्ञान की निवृत्तिमात्र ही मुक्ति होने से कम उसका साधन नह। हैं, तम 


॥0 ॥॥ ॥2 ॥3 ॥44 ॥5 ॥6 ॥7 58 49 26 जी 55 23 244 25 26 27 28 29 ३/ 


7 ज००त ००४०॥ ह पल $॥ द 


अं बैंड 38 क्‍ | |[|||[||॥| | |] 77] ॥॥॥॥॥ 





हर्ट तस्वा्थेमणिमाला [ नवमे सन्मतकाणडे पश्चद॒शं सेश्वरवाद्प्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादस हिता ६२९ 


वुरितक्षपणार्थत्वान्न नित्य॑ स्याइियुक्तये । | शुध्यमानं तु तबचित्तमीश्वरापिंतकममिः | स्वरूप लाभमात्रेण यक्॒विद्यां निहन्ति नः । वासनानामपि युतों सेव यस्मादपेक्ष्यते ॥५७। 
ल्‍्< स्वगादिफलसम्बन्धान्कार 32.8 ५ $ कर ५ [  यस्मादपेह्ष्यते ॥५७ 
'लसम्बन्धात्काम्य कम तथंव ने ||४०।। | वेराग्य त्रह्मलोकादो व्यन्क्त्यथ सुनिमलम्‌ | न तदडं प्रधान वा ज्ञानं स्पात्कमंणः क्वचित॥५२॥ अलग सेमॉशि पक्ति: ५8० #रविली' मितेः 
साध्यसाधनभावो5यं वचनात्पारलोकिकः । व्युत्थिताशेषकामेभ्यो यदा धीरवतिष्ठते । (६०% के ह 
नाश्रोष मोक्ष कम श्रृते वंक्‍्त्रात्कथख्वन ॥४१॥ | तदेव प्रत्यगात्मानं स्वयमेवाविवक्षति ॥9७॥ 
शभेराप्नोति देवत्वं निषिद्धे नारकीं गतिमू। | पारम्पर्येण करमेंव॑ स्थादविद्यानितत्तये । 
उभाश्यां पुण्यपापाभ्यां मालुष्यं लभतेज्वश:॥४२॥ ज्ञानवन्नाविरोधित्वात्कर्माविद्यां निरस्यति ॥४५८॥ 
एवं चड्क्रम्यमाणो5्यमविद्याकामकर्ममिः । उत्पा्यमाष्य॑ संस्काय॑ बिका च क्रियाफलम । 
पाशितो जायते कामी प्रियते चासुखा55्यृत:॥9३॥ नैवं मुक्ति य॑तस्तस्मात्कर्म तस्या न साधनम॥४९॥ 2 78 
हा कर 3 है; न॑ क्मज्ञान किश्विन्नः सर: णत्च ये ६० 
-अ ॥२० कथख्ित्पुण् नहा । सन्निपत्य न च ज्ञान कमज्ञानं निरस्यति । 22020 02403 054५ शिव न सर प्रत्तमणि * 425५ क्‍ 
नत्यहाक्षालितधियो वेराग्यं जायते हंदि ॥४४॥ | साध्यसाधनभावत्वादेककालानवस्थितेः |५०॥ 5 गा बचनादिति. चेन. तहत दक 
नरकाड्ी यंथास्या भरूत्तथा काम्यफलादपि ! कमग्रकरणाकाढत्ति ज्ञानं कमगुणो भवेत । व्यतीतानेकजन्मोत्थवासनानामनन्ततः । /३ “5 अवदानविधेः शेषों थवादों दि 23 ॥११ | 
यथाथंदशनात्तस्मा न्ित्य॑ कम चिकीपति ॥४४॥ यद्धि प्रकरणे भ्रम तत्तदड़ प्रचक्षते ॥५१॥ तासां निरोधोअ्सम्भाव्यो आग मानवे।।|५ प्रतीच्यनन्य एकस्मिलवियापिरिते: णः । अआ# 
रे ४ के सर्वानर्थाभिसम्बन्धे द्यविद्वेवास्यकारणम्‌ | अनन्योप्यात्मनों भिन्नामुपास्ते देवतां नरः ॥ ६२ 
बाबा री ज्ञान कम का में रहता है, उस को उस 


रागादयः सन्‍्तु काम न तद्भावो5पराध्यति॥ १८॥ 
प्रत्यग्‌ यथात्म्यधीरेब भ्रत्यगज्ञानहानिकत्‌ । | आगमाढेद चेद्‌ त्रक्ष त्रद्नेव भव॒तीति हि । 
सा चात्मोत्पत्तितो नान्यद्ध्वान्तध्वस्तावपेक्षी ५२ फलावस्थस्य च सतः कुतो रागादिसम्प्लुति॥| ५९॥ 


० न > त्र्यं को गार्दित वृहददा० वात्तिक श्र० १।४।॥१४३६। इत्यादि ॥ 
चिकित्सयेव सम्प्राप्यं स्वास्थ्यं रोगार्दितस्य तु | 8 5 पे किक अर देव 
ऋण कम कंतं5 इट माह 
आत्माविद्याहते बोधात्तत्कैवल्पमवाप्यते |५७॥ ““णापनयनाय कम कतस्यामात प्राप्त 5४ - 


५) हा: नचेहाविदुषो5पि स्यादणित्व॑ हेत्वसम्भवात्‌ | 
स्वरूप आत्मनः स्थानमाहुनिःश्रेयसं बुधाः | 


उत्पन्न श्रम, तम के समान कर्म अज्ञान को निवृत्त नहीं करता है ॥। ३९ ॥ नित्य कर्म पाप की नि " ५ 7 < 
हो ०. ब्ः >> ।+ ः के | ये हक! 2 च बे कस 5 5 € #< न वृत्ति के की ५ बाला हे सो ज्ञान कम का गुण >> अड़ू हे, क्योंकि जो जिस के प्रकरण 
लिय हांता हैं, इस से विमुक्ति के लिये नहीं होता है, तैसे ही काम्य कम को स्वगोदि फल के साथ सम्बन्ध आकारक्षावाला है, सो ज्ञा- सम का गुण नह न सेहमॉरीजेपियां वो नह करो हलक 
होने से वह कर्म भी मुक्ति के लिये नहीं हे।|४०॥ और यह पारलछोकिक - परछोक सम्बन्धी की कद 88 गे कु ही हो सकती है ॥ ५२॥ अन्‍्तरात्मा का यथार्थज्ञान ही उसके अज्ञान 
साध्य साधन कार कारण भाव, वेदादि के वचन से सिद्ध होता है, और श्रुति आदि के मुख- वचन कहीं भी कर्म का अज्ञ वा प्रधान नहीं ह हे 
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5 3 सो अपनी उत्पत्ति से अन्य ६ अन्ञान की निवृत्ति म॑ अपेक्षा नह 
रि रोक काजल कक नही य तु 5 सो अपनी उत्पत्ति से अन्य ध्यानादि की भी _ कक आज) 
से किसा श्रकार भी मोक्ष का हेतु कम नहीं सुना गया है ॥४१॥ कमे में प्रवृत्त पुरुष शुभ कर्मों से देवभाव को नह फरने पाला है, चिकित्सा से सम्प्राप्य स्वास्थ्य-स्वरूप स्थिति के समान आत्मा की 


को पाता हैं, निषिद्ध पाप कर्मों से नारकीगति पाता है पुण्य पाप दोनों से अबश - परतन्त्र पुरुष मनुष्यता पा हे | परे । ५ रोग "पा कस प्राप किया जाता है, सो रोगामिभूत स्वास्थ्य के समान प्रथम से 
का भ्राप्त करता हैँ ॥४९॥ इस प्रकार अविद्या काम्य कम से पाशित> बद्ध यह कामो वार २ कुटिल गमन अविद्या के नाश के ज्ञान वह केवल ॥ 20 कदम की निवृत्ति से स्वरूप में स्थिति ही को आत्मा का 
करता हुआ, अविद्या दुःखादि रूप असुख से आबृत हो कर जन्मता मरता है ४३॥ इस प्रकार दुःख से ह्द अविया अं 30 कं. | गम से अन्य के सम्बन्ध में अनादि आत्मा का अज्ञान ही हैतु दे 
कस? पीड़ित/तिख+जीव को: किसी प्रकार धुण्यः कम के ,झीडन अनुष्ठान से, नित्य कमे के अमुष्ठान द्वारा पाप कम ने अ में उत्पन्न वासना के अनन्त होने से एक जन्म में मनुष्यों न सदा. 
क्षाल्िति-विशुद्ध बुद्धि वाला होने पर, उसके हृदय में वैराग्य होता हे ॥ ४४॥ यथार्थ ज्ञानं से स्वगोदि ॥-५५ | ः और भूत बे क अद व्य है ॥ ५६॥ और इस आत्मा को सब अनश के सम्बन्ध में अविद्या 
फछ को अनित्य समझने से जेसे इस जीव को नरक से भय हुआ है, तैसे ही काम्य कर्मों के फंलों से भी कान हिना. नि जप भा के सम्बन्ध में भी वह अविदया ही कारण है, इससे ज्ञान से ही 
भय होता है, तिससे यह काम्य कर्मों से रहित हो कर नित्य कर्म करना चाहता है ॥४५॥ देश्वरार्पित नित्य ही कारण है, जिससे 5. अनर्थ निबृत्त होते हैं, ममोदि से नहीं।॥ ५७॥ मिति ज्ञान होने से 
नेमित्तिक कर्मों से शुद्ध होता हुआ उस का चित्त फिर ब्रह्म छोकादि विषयक अतिनिर्मछ वैराग्य को अविद्या, वासना को कक तन -पूत्ति होती है, इससे ज्ञान से ही मुक्ति होती है, प्रारब्ध ० कट 
५ पे ऊरता है ॥| ४६॥ जब सब कामों से रहित हो कर बुद्धि स्थिर होती है, तब स्वयं ही अन्तरात्मा 3 2 है की, भ्रष्ट रहें, उनका रहना कोई हानिकारक नहीं है ॥ ५८॥ ५०: ४2४ ८ 

में सन्मुख प्रवेश करना चाहती है ॥ ४७ || इस श्रकार से कर्म परम्परा से अविद्या की निवृत्ति के लिये ज्ञानाप्मि से दुग्ध रागाद वो अह्य ही होता है, इससे फलावस्थ -मुक्त को देहसहित रहते भी प्रथम 
हैते है, अविरोधी होने से ज्ञान के समान कर्म अविद्या को साक्षात्‌ नहीं नष्ट करते हैं॥ ४८ ॥ और यदि न्रह्म को गला प्राप्ति कैसे, किससे हो सकती है १ ॥ ५९५ ॥ कारण के असम्भव होने से न्कः 
कुम्भकारादि के कम से उत्पाद्य घटादि, गमनादि से आप्य 5 प्राप्य ग्रामादि, क्षारादि से संस्काय वद्चादि के ससान ह+ 2 >ह ८ है, क्‍यों कि पल के स्वकमोनुसार जन्मायुभोग के होने से ह्‌म लोगों को देवों ने कुछ 
और विकार्य दधि आदि चार प्रकार के कर्म के फल होते हैं, ऐसी मुक्ति नहीं है, अतः कर्म उस का अज्ञ को भी कक हे ऋगित्व हो, और कम अवश्य कतव्य हों ॥६०॥ यददि-- 'त्रिभिऋणेऋणवान_- 
साधन नहीं है | ४९ ॥ और कम के अद्ग रूप ज्ञान कर्म को सन्निपत्य ८ प्राप्त हो कर कम के समकालिक विज 2 ओड २ न से ऋशित्व कहा जाय तो युक्त नहीं 

ज्ञन अज्ञान का निरास-नाश नहों करते हैं, क्‍योंकि ज्ञान और कर्मों में साध्य साधन भाव होने से नीयत कक ड से कि 


है, क्योंकि यह वचन अवदान विधि के 
हे 0 त्यगात्मा के रहते अविद्या 
झरनों क॑ | होती है अर्थवाद रूप-+ स्वार्थ में-ताश्पये,रहितः है ॥ .&९). अवन्य सटे शिल ज० >आ 
दोनों की एक काल में स्थिति नहीं होती है ॥ ५० ॥ जो उपासना कर्म साधनादि का ज्ञान कर्म के प्रकरण 5 
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६३० तर्वाथथेमणिमाला 


भूरिक्रियावांस्तु नरस्तथानेकेश्वरोज्वशः 


एकेको निखिल विश्व विभर्त्यज्ञो दिवानिशम।। ६ ३॥। 


क्रियावद्धि हिं कोन्‍्तेय ! देवलोकः समावृतः | 

न ॒चैतदिष्टं देवानां म्त्येंुपरिवर्तनम्‌ ॥६४॥ 
तस्मान्यमुम्ृक्ष॒ देवादीन्‌ सम्यगाराध्य कर्ममिः । 
उन्मुक्तबन्धनस्तेः सन्नापित्सेज्ज्ञानमात्मनः|६५॥ 
तद्विपक्षस्तु यो बालो बलादेव मुमक्षति । 
स्वगांदेरपि विभ्रष्टो नरक॑ स निगच्छति ॥६६॥ 
न कमंणामनारम्भान्नैष्कम्य पुरुषोज्)्नुते | 

न च संन्यसनादेवसिद्धि समधिगचछति || ६७॥। 
न कमंणा भवेन्युक्ति नापि चाग्निसमाश्रयात्‌ | 
ज्ञानादेव तु केवल्यमज्ञानादेव नास्ति तत ॥ ६८॥ 


इत्यादि ॥ 


से आच्छादित विवेक दृष्टि वाला मनुध्य आत्मा से अभिन्न होता हुआ भी भिन्न देवता की उपासना करता . 


| नवमे सन्‍्मतकाशडे 


अविद्यामात्रविध्व॑साज्ज्ञानादेवाम्ततं॑ यतः | 
अमृतत्त्वस्य नाशापि वित्तसाध्येन कमंणा ॥६९॥ 
न कम कारण युक्ते नाग्निस्तापस्य भेषजम । 
कम भ्यो जन्म नियत जन्म चेन्निब्वतिः कुतः | ७०॥ 
वृदंदारएणयकवातत्त ०» अ्र० २।४।५४। इत्यादि ॥ 
दृश्या शब्दादयः क्लृप्ता द्रष्डू च ब्रह्म निगुणम् | 
अहं तदुभयं विश्रद्‌ भ्रान्तिमात्मनि यच्छति ॥७१॥ 
नामादिभ्यः परो भ्रूमा निष्कलो5्कारको5क्रियः | 
स एवात्मवतामात्मा स्वतः सिद्ध! स एव नः॥७२॥ 
एप संवंधियां नृत्यमविलमैकदशनः | 
वीक्षतेज्वीक्षमाणी 5पि निमिषत्तद्भ्रवो5्भ्र॒वम्‌ ॥७३॥ 
अत्राशडझ्डा- 
बर्षातपाभ्यां कि व्योम्नश्रमंप्येव तयोः फलम्‌ । 
चर्मोपमच्चेत्सोउनित्यः खतुल्यश्चेदसत्समः ७४ 


है ॥ ६२ ॥ बहुत क्रिया वाला, अनेक ईश्वर व|छा, अस्व॒तन्त्र, एक एक अज्ञ नर सदा सब विश्व का पालन 
पोषण करंता है || ६३ ॥ द्वे कोन्तेय ! क्रिया वालों से देवछोक समाबृत - पू्ण हो गया, इससे देवताओं 
को यह इष्ट नहीं है, कि-मनुष्यों से ऊपर देश में स्थिति स्थान किया जाय || ६४॥ अतः मुमुक्षु पुरुष 
कर्मों द्वारा देवादि की सम्यग्‌ू आराधना करके उन से प्रतिबन्ध रहित हो कर आत्मज्ञान की प्राप्ति की 
इच्छा करे ॥६५॥ उन देवों के विपक्ष-विरोधी होकर जो अज्ञ बल से ही मुक्त होना चाहता है, सो स्वगादि 
से भी पतित होकर नरक में जाता है ॥६६॥ क्योंकि कर्म के अनारम्भ से पुरुष नेष्कम्यै-मोक्ष नहीं पांता है, 
प्रथम कमे करके ही पाता है ॥६७॥ और संन्यास से भी सिद्धि नहीं मिलती हे, परन्तु कर्म से ही मुक्ति नहीं 
होती हे, न अप्नि के सम्यग आश्रयण से होती है, किन्तु ज्ञान से ही कैवल्य होता है, ओर अज्ञान से ही वह 
प्राप्त नहीं है ॥६८॥ जिससे अविद्यामात्र की निवृत्ति से ज्ञान से ही अमृत - मुक्त होता है, अत: धन सॉंध्य 
कम से अमृतत्व की आशा भी नहीं है ॥ ६९॥ कमे मुक्ति के कारण नहीं हैं, जेंसे अम्नि ताप की 
ओषधि नहीं है, क्योंकि कर्मों से अवश्य जन्म होता है, यदि जन्म हुआ, तो सुख किससे है ? ॥ ७० ॥ 
हृइय शब्दादि सिद्ध हैं, और द्रष्ट्र निर्गुण ब्रह्म है, अहझ्लार दोनों के प्रतिविम्ब को धारण करता हुआ 
आत्मा में कठेत्वादि की भ्रान्ति को सिद्ध करता है।| ७०॥ और वस्तुतः नामरूप से पर-भिन्न भूमा 
> ब्रह्म ही सब आत्मवानों का आत्मा ८ महावाक्यों का छक्ष्य है, सो निरवयव, कारक से भिन्न, अक्रिय 
है, हमे वह स्वतः सिद्ध है ॥ ७२ ॥ अविलछ॒प्त एक दशन- ज्ञान स्वरूप श्रुव यह आत्मा अवीक्षमाण 
-- क्ेत्व शून्य, होता हुआ भी सत्ता मात्र से सब बुद्धियों के नृत्यों को और निमिषत - जड़ अध्र॒व संब 


को देखता है ॥ ७२ ॥ यहाँ शंका होती है, कि-अनुभव रूप आत्मा भी चमे तुल्य विकारी है ? वा आकाँञ 


तुल्य अविकारी है ? यतः वषो आतप में यद्यपि आकाश 


# 2 .. अक श ै ब् ् 
से विकार रूप फल होता है, सो यदि चर्म तल्य है ? तो 


2६४८ 


| में कुछ विकार नहीं होता है, चर्म में ही वषो आतंप 
अनित्य है? आकाश के तुल्य है, तो असत के तुल्य- 


[|| || 


पञ्नद॒शं सेश्वरवादुप्रकरणम | 


हिन्दीभाषानुवादसहिता ६३१ 


बुद्धिजन्मनि पूंसश्र विक्रृति यंद्यनित्यता | धीविक्रियासहस्राणां साक्ष्यतोइ5हमविक्रियः | ८०॥ 
अथाविकृतिरेवायं प्रमातेति न युज्यते ॥७५॥ | स्मृतिस्वप्नप्रबोधेषु न कश्रित्पत्ययों धियः । 


५ कप पाक मिस दशा«्व्याप्तो5स्त्यतो नित्यमविकारी स्वयं दशिः८ १ 
ऊध्व गचछति धूमे ख॑ भिद्यते स्विन्न भि्वते | क्‍ 


न भिचते चेत्स्थास्लुत्व॑ भिद्यते चेडिदाउस्प का७६ | मत्यर्थ तु विभिथवन्ते बुद्धयों विषयोन्युखाः । 
अविक्रियस्य भोकत॒त्वं स्यादहंबुद्धिविश्रमात्‌। | ने भिदावगतेस्तढत्सवास्ताश्रिन्निमा यतः ॥८२॥ 
नोयानविश्रमाद्यद्नगेष गतिकल्पनम्‌ ॥७७॥ | सावशेषपरिच्छेदिन्यत एवं न कृत्स्नवित्‌ | 

यथा विशुद्ध आकाशे सहसेवाश्रमण्डलम | नो चत्पारागसेद्दाद्धः सबज्ञा सात्मवद्धवेत्‌ ॥ ८३॥ 
भूत्वा विलीयते तद्॒दात्मनीहाखिलं जगत्‌ ॥७८॥ चाण्डालबुद्धे यदृद्रष्ट तद्‌व श्रह्मबुद्धिदक ६ 

दु/खी यदि भवेदात्मा कः साक्षी दुःखिनो भवेत्‌ | | एक सदुभयों ज्योति भास्य भेदादनेकवत्‌ ॥८४॥ 
दुःखिनः साक्षिताअ्युक्ता साक्षिणो दःखिता तथा७९ बुद्धेरनात्मधर्मत्वमनुमानास्प्रसिद्धथति | 

नत्तें स्थादिक्रिया दुःखी साक्षिता का विकारिणः। | आत्मनोप्यद्वितीयत्वमात्मत्वादेव सिद्धयति॥<५॥ 





अज्ञाता है ॥ ७४ ॥ क्योंकि बुद्धि>ज्ञान के जन्म में बुद्धिव्रत्ति पुरुष- आत्मा को यदि विकार होता तो 

अनित्या की प्राप्ति होती है, यदि विकार नहीं होता है, तो यह प्रमाता नहीं हो सकता हे ॥७५ ॥ 

उत्तर है, कि-धूम के ऊपर जाते समय आकाश भेदित"विदीण होता है वा नहीं होता है? यदि 

आकाश नहीं भेदित होता है, तो इस धूम की स्थिरता होनी चाहिये, ऊपर की गति नहीं होनी चाहिये, 

यदि आकाश भेदित होता है, तो इसकी भेदन रूप क्रिया क्या हैं ? विभाग विना ही आकाश अवकाश रूप 

है ॥ ७६॥ इसी प्रकार अविक्रिय आत्मा को अहंबुद्धि निमित्तक विश्रम से कठेत्व भोक्तृत्वादि 
होता है, जेसे नोका की गति निमित्तक श्रम से तटस्थ गति रहित वृक्षों मं गति की कल्पना होती है 
॥ ७७॥ जैसे विशुद्ध आकाश में सहसा मेघमंडल होता है और होकर लीन होता है, तैसे आत्मा में 
सब जगत्‌ माया से होकर लीन होता है ॥ ७८॥ यदि आत्मा ही ढुःखी हो, तो दुःखी का साक्षी कौन 
होगा ? दुःखो का साक्षित्व अयुक्त हे, ओर साक्षी का दुःखित्व अयुक्त है | ७९॥ क्योंकि विकार के 
विता दुःखो नहों होगा, और विकारी को साक्षित्व क्या होगा ! इससे बुद्धि के अनन्त विकारों का साक्षी 
में आत्मा अविकारी हूँ।॥ ८०॥ स्वृतिस्वप्नजाग्रदुज्ञात्न में कोई भी बुद्धि की बृत्ति दृग अन्तरात्मा चेतन 
से अव्याप्त नहों रहती है, इससे नित्य -- सदा अविकारो स्त्रयं प्रकाश आत्मा है। | १॥ विषय में प्रवृत्त 
बुद्धि वृत्ति प्रत्येक अथे में भिन्नर होती है, भेद की ,अवगति से उनमें भेद हैं, और उनकी जि 
बेसी ही भासती है, जिससे सब चेतन तुल्य_ होती हैं, विससे बृत्ति शलअत्रिकि फक हक भेद 
भासता है ॥ ८२॥ बुद्धि के साक्षी में तो भेद नहीं है, किन्तु बुद्धि परिणामवाली भेद युक्त हे, 
इससे सावशेष ८ कतिपय वस्तु का परिच्छेद ८ विवेक ज्ञान वाली होकर कृत्स्त लसब को जानने 
बाली नहीं होती है | यदि बुद्धि परिणामिनी नहीं होती, तो आत्मा के तुल्य सबेज्ञ होती ॥ <३॥ 
ज्ञान रूप आत्मा के एक और अपरिणामी होने से जो चण्डाल की बुद्धि का प्रकाशक है, वही ज्राह्मण 
की बुद्धि का भी प्रकाशक है, एक होता हुआ दोनों की ज्योति है, परन्तु भास्य -प्रकाशन्तीय बुद्धि के भेद 
से अनेक के समान है ॥ ८४॥ बुद्धि की अनात्मधमंता आगम्मापायादिहेतुक अनुमान से श्रतीत 
होती है, ओर आत्मा की अद्वितीयता, आत्मत्व - स्वतः सिद्ध होता हे, ह्वत के मिथ्यात्व मात्र प्रमाण 
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६३२ तक्वार्थभाणमाला 


व्यवधीयन्त एवामी बुद्धिदेहघटादयः | 
आत्मत्वादात्मनः केन व्यवधानं मनागपि ||८६॥ 
नित्यां सम्बिदमाश्रित्य स्वतः सिद्धामविक्रियाम्‌ | 
सिद्धायन्ते धियो बोधास्ताश्राभ्रित्य घटाद य;॥ ८ ७ | 


नष्कम्यंसि० अ० २।४६॥ इत्यादि ॥ 


खिताञअगता चत्स्यान्न प्रमायेत सात्मवत | 
कमण्य॑व प्रमा न्‍्याय्या न तु कतयोप क्वचित।।८८॥। 
निदुःखित्वं स्वतः सिद्ध प्रत्यक्षादेश्व दःखिता । 
को द्यात्मानमनाइत्य विव्वसेद बाह्यमानतः॥८९ || 
आप भ्रत्यक्षबाधन प्रद्वेत्तः प्रत्यगात्मनि | 
पराश्व खानात्येतस्माह्नचसो गम्यते श्रतेः॥९ ०॥। 


नष्कम्याॉंस० ० ३ || 
इति पन्चदर्शं सेश्वरवादप्रकरणं समाप्रम ।॥। 


अथ विशिष्टाद्द तम ॥ १६ ॥| 
चिदचिद्भ्यां विशिष्ट यदेक॑ शुभगुणाश्रयः | 


होन॑ हेयगुणस्तद्धि निमुंणं ब्रह्म कथ्यते | ॥ 
सत्तत्त तत्राविधं तस्माजडजीवेशभेदतः | 
द्रव्यगुणप्रभेदेन द्विविधं वा निगद्यते ॥२॥ 
ईशो जीवश्व नित्या च विभृति ज्ञानमेव च | 


जीवो नित्यविभूतिश्र प्रकृतिः काल एवं च | 
शरारमीश्वरस्येते ज्ञानादीशस्य थे विश्वु ॥४॥ 


परोज्थ व्यहवि वेभवाउन्तया म्यचावतार का; | 
इश्वरास्तत्र बेकुण्ठे परस्तिष्ठति स्बंदा ॥५॥ 


मक्तः प्राप्य:ः स नित्यं वा अनन्त्यगरुढादिमिः | 
क्रीडति व्यूहरूपाश्॒ वासुदेवादिनामका: । ।६॥ 
| परो हि भवति व्यहों भक्त्युपासनसिद्धये । 


से सिद्ध होता हैं ॥ ८५॥ ये बुद्धिदेहघटादि, प्रकाश में उ्यवधान युक्त होते हैं, स्वतः साक्षात नहीं 
काशत है, और आत्मा होने से आत्मा को किस से थाड़ा भा व्यवधान हो सकता है ?॥ ८ 6६॥ नित्य 
स्वतः: सिद्ध अविकारी सम्बिद > ज्ञानात्मा का आश्रयण कर के बुद्ध को वृत्ति रूप बोध सब सिद्ध होते 

अरे उन का आश्रयण कर के घटादि सिद्ध होते हैं ।। ८७ ॥ ज्ञान रूप आत्मा म॑ यदि दुःखित्व होता, 
ता आत्मा के समान वह भी भ्रमेय नहीं होता, क्योंकि कर्म विषयक प्रमा उचित है, कतेविषयक नहीं 
अन्यथा एक मे कम्कतृभाव रूप विरोध होगा ॥८८॥ समाधि सुषुप्त आदि म॑ तथा प्रबल प्रमाण श्रति से 
आत्मा को निदुःखिता स्वतः सिद्ध हे, और बाह्य प्रमाण प्रत्यक्षादि से दुःखिता है, तहाँ आत्मा का अनादर 
ऋरक बाहर के श्रमाण से ढुःखिता में विश्वास कौन विवेकी करेगा ? ॥८९॥ और प्रत्यक्ष को बाघ करके श्रति 
% | अर्ेत्ति अन्तरात्मा में होती हैं, यह अर्थ 'पराख्विखानि' इस श्रुति वचन से भी समझा जाता है, क्योंकि 
अन्तरात्मा को प्रत्यक्षादि प्रमाण के अयोग्य कहा गया है, इत्यादि ॥९०॥ पन्द्रहवाँ सेश्वरवादप्रकरण समाप्त ॥ 

अथ [वाशिशद्वत--चिद्‌ अचिद्‌ - जीव जगत्‌ रूप विशेषणा वाला, शुभ गुणों का आश्रय, हेय -- 


अशुभ गुणों से हीन-रहित जो एक ब्रह्म वही निर्गेण नह्म कहलाता है, निविशेष सब गुणों से रहित नहीं 
॥ १॥ तिससे सत्य तत्त्व यथार्थ वस्तु जड़ जीव < धर -ब्ह्म भेद से तीन प्रकार के हैं, वा द्रव्य गुण 
के प्रभेद से दो प्रकार के कह्दे जाते हैं।। २।॥। तहाँ ईश्वर जीव, इश्वर को नित्य विभूतियाँ, ज्ञान, प्रकृति, 
और काल ये छः: द्रव्य हैं| ३॥। जीव, नित्य भूत, प्रकृति, काछ, ये सब इंश्वर के शरीर हैं, और 
ज्ञान इच्छा आदि इश्वर के गुण - धर्म विभ हैं ॥ ३, व्यूह, विभव ओर अचोवतार, ये चार ईश्वर 
+ स्वरूप हैं, तिन में पर स्वरूप ईश्वर सदा वैकुण्ठ में रहता हैं ॥५॥ मुक्तों से प्राप्त करने योग्य वह 
+र अनन्त्य ग़रुडादि के साथ क्रीडा करता है, और वासुदेव, सड्डुषेण, प्रद्यम्न, अनिरुद्ध आदि नाम वाला 
न्यूड रूप है ॥ ६॥ भक्ति उपासना की सिद्धि के लिये पर ही व्यूह होता है, मत्स्यादि अवतार विभव हैं 


[ नवमे सनम तकाणडे 


अक्रातिस्चेव कालश्र द्रव्याणि सन्ति पट खल॥३॥ 


मत्स्यादयों हि विभवा अन्तर्यामी हृदि स्थित:।७ ॥ 


षोडशं विशिष्टद्वतमतप्रकरणम्‌ ] ८० हिन्दी भाषानुवादसहिता ६३३ 


ज्ञानशक्तिबलेश्वयवीयतेजांसि. पढग॒ंणा: | 
वेद्यन्ते वासुदेवे वे भूत्तिरचांवतारकः ॥८॥ 
स्वरूपेण विश्वर्चेशः परो वेकुण्ठसंस्थितः 
व्यूहादिषु स एवास्ते शकत्या स्वेनाथवा55विशन ९ 
प्रतिदेहं विभिन्नाथ्व जीवा वा अणमात्रकाः | 
स्वयंग्रकाशनित्याश्र कत्तारचचेच्वराश्रिताः ॥ १ ०॥ 
स्वयंग्रकाशदेशात्मा विभ्रतिः परमात्मन; | प्रत्यगादद्वयं तद्गत्‌ पराड मध्यद्वय॑ त्विति॥ २ 
नित्या साधः परिच्छि ज्ञा परिच्छिन्ना नचोध्व॑तः १ | सच्तय॑ रजस्तमः शब्दः स्प्शों रूप॑ रसस्तथा । 
ज्ञान बुद्धि: प्रकाशात्मा द्र॒व्यं सती गुणात्मिका | | गन्धः संयोगशक्ती च गणा दशविधा: स्मृता;| १ ८। 
जीवेश्वराश्रिता दीपग्रभातुल्या न संशयः || १२॥ | शुद्ध सच्च॑ हि वैकुण्टे त्वीख्वरे वर्त्तते सदा | 
ज्ञानं स्वरूपभूतं यत्तद्‌ द्रव्यं स्वप्रकाशकम्‌ | 


मिलित्वा विषयेस्तांश्र तत्प्रकाशयितु भ्रवम ॥१४॥। 

| प्रकृत्तिः सांख्यशाश्रोक्ता साउविद्या बोधरोधत 
विचित्रकाययोगेन मायाशब्देन कथ्यते ॥२५॥ 
कालो विश्वु जंडोइखण्डः सखण्डों विद्यते तथा । 
स्वृतन्त्र इब चान्यत्र वेकुण्ठे स तथा न हि॥१६॥ 
द्वय॑ चात्र जढं हन्ते तदन्यन्चजढ् तथा | 


अशुद्ध प्रकृतों जीवे रज३चेव तमस्तथा ॥|१९॥ 
उभयात्मक्रियायुक्त ज्ञानं बुद्धिमयं खलु ॥१३॥ | सच्च॑ रजस्तमझ्चेंव शब्दादिपश्च्क तथा | 
जीवनिष्ठं हि तज्ज्ञानं बहिर्निःसृत्य गच्छति । ।| द्र॒व्यगुणस्वरूपेण द्विधा सब विभिद्यते |२०॥ 


अन्तयोम्ती सब के हृदय में स्थिर है ॥५॥ ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीये, तेज, ये छः गुण वासुदेव में रहते 
हें, मूर्ति अचो अवतार है॥ ८ ॥ स्वरूप से व्यापक ईश्वर है, पर स्वरूप वैकुण्ठ में स्थिर रहता है, व्यूहादि 
में वह पर ही शक्तिद्वारा रहता है अथवा स्वरूप से आवेश करता हुआ रहता है ॥| ९ ॥ 82५: देह में ज़ीब 
भिन्न २ है, सो अणु मात्र स्वरूप वाले ह, स्वयं प्रकाश, नित्य स्वरूप है, इश्वराश्नित होकर कतो हैं ॥१०॥। स्वयं 
प्रकाश देश स्वरूप भी परमात्मा की विभूति है, सो नित्य है, नीचे परिच्छिन्नन्खंडित है ऊपर अपरिच्छिन्न 
है | ११॥ ज्ञानरूप बुद्धि प्रकाश स्वरूप है, वह ज्ञान द्रव्य है, दिव्य है, तद्भूप होती हु हू <क--कॉ+व८ 
वाली है, ओर जीव तथा इंश्वर के आश्रित है, दीप की प्रभा तुल्य सझ्ली च कक 06४०२ ० की 
नहीं है ॥| १२॥ स्वरूप भूत जो ज्ञान है, सो स्वयं प्रकाश द्रव्य रूप है, बुद्धिम कान ४ ्य गुण दोनों 
स्वरूप और क्रियायुक्त है ॥ १३॥ जीव में रहने वाला जो ज्ञान है, सो नेत्रादि द्वारा कि के पक 
जाता है, विषयों से मिल कर उन को वह अवश्य प्रकाशता है ॥ १४ ॥ प्रकृति सांख्य पक पेट 
त्रिगुणात्मक है, सोई ज्ञान को रोकती हे, और प्रबछ बोध से उसका निरोध होता है, बट के 
विरोधिनी अविद्या कहलाती है, और विचित्र कार्यों के योग - सम्बन्ध से प्रकृति ही मायाशब्द से क “ 
जाती है ॥ १४॥ काल रूप, द्रव्य, विभु, जड़, अखण्ड तथा सखण्ड भी हे ३७७ स्थानों में के कक 
समान है, परन्तु बेकुण्ठ में वह वेसा-रबतन्त्र नहीं है॥ १६॥ यह. संसार ४ कक थक 
वस्तु कहल्यता है, उसके अन्त में उससे अन्य वस्तु >अद्य अजड़ -जड़भिन्न क वा जैज डर 
चेतन आत्मा आदि भी अद्वय -5अजड़ कहलाता है, बेसे ही उससे अन्य पराक्‌ हक प्रकार के गुझ 
कहलाता है ।। १७॥ सक्त्व, रज: तमः, शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, संयोग कर 58. 2-० “2 
कहे गये हैं ॥। १८ ॥ शुद्ध सक्त्य ही बेकुण्ठ ओर इश्वर में सदा रहता ट कद ञ ४३ ही मी बी 
रहता है, तथा रजः तमः भी रहते हैं ॥ १९।॥| सर्वादि तीन ओर दब्दादि पांच 
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हे ४ 
६३४० तक्वा्थमणिमाला  नवमे सन्मतकाणडे 


सत्त्वाद्याः प्रकृतेरड्रान्यथ तन्मात्रसंज्ञकाः | सर्वेक्यं देहिभावेन जीवैक्यं स्यात्त जातितः । 


द्रव्यात्मानस्तदन्ये तु गुणा भूताभ्रिता मताः॥ २ १॥| अन्यथा बन्धमोक्षादि व्यवहारों न सम्भवेत।२७ ॥ 


यद्येन व्याप्यते तद्धि शरीरं तस्य कथ्यते | तस्मात्सव जगत्सत्यं शुक्त्यादों रजतादिकम | 
व्यापकश्व शरीरीति तथात्मेति निगद्यते ॥२२॥ 
€< / / ्् 8 है अड2-.. गर [4 वे वे ८ 
विजातीयाज़डाड्धिन्न सजातीयाच्च जीवतः | पश्चीकृते जगत्यस्मिन्‌ सब सत्र विद्यते । 
स्वगताज्ज्ञानशक्त्यादेरीउव्वरों न तदात्मकः || २३॥ रजतांशस्य चास्पत्वादश्रान्तिस्तत्कथ्यते बुध: २९ 
गुणभेदादियुक्तत्वात्सविशेषी महेव्वरः | शासत्रादीनां च सच्त्यत्वात्प्रामाण्यं तत्र युज्यते | 
निर्विशेषो न कत्ता स्याज्ज्ञाता न ज्ञानमन्तरा।२४॥| ग्रमाणजन्यबोधेन जीवनिष्ठेन वे भ्रमः ॥३०॥ 
ज्ञानविषयो (५ साक कि /५ व + मिल .. यदेहार (९७ 
स तञनविषयो5पीशो ने साकलत्यन तन च | जावस्वातन्त्यदेहात्मज्ञानरूपो निवत्तते | 
मनसा मनुते नेदमित्याद्रप्युपपद्यते ॥२५।॥ | अहमर्थो ह्णु जींवो ज्ञानं च तद्गुणो विश्वुः॥३१ 
कूटस्थनित्यरूपेकोी देहेन कायक्ृदतः । नाहहमर्थोजतिरिक्तोज्तो जीवतों न विमनक्तता | 
विशिष्टस्य विकार5पि स्वरूपस्य न विद्यते | २६॥। , शरीरे प्राकृते नष्टे दिव्यदेहेन साम्यता ॥|३२॥ 
3 दे आ जे खो ३ ८. ८ 3। 9 बॉ हे कर 
स सब -आटठो दो प्रकार से विभिन्न होते है ॥ २० ॥ प्रकृति के अवयव रूप सक्ष्वादि तीन और महाभूतों 
के कारण सूक्ष्म भूतरूप तन्मात्र नाम वाले द्रव्य स्वरूप हैं, उन से अन्य महाभूतों के आश्रित रहने वाले 
गुण मानते गये है | ।२१|| जो जिससे व्याप्र होता हे सो उस का दारीर कहलाता हैं, ओर व्यापक डरीरी तथा 
आत्मा कहत्णता है ॥ २२ ॥ इंश्वर अपने से गैय -- भिन्न जार डॉ से भिन्न है 
आत् ५ ता है ॥२ ४ श्वर अपने से विजातीय -भिन्न जाति वाले जड़ों से भिन्न है, तथा सजातीय 
वन जीव से भिन्न है, और स्वगत ज्ञान शक्ति आदि से भिन्न है, ज्ञानादि स्वरूप वा जड जीव स्वरूप 
नही है॥? ९ गुणभदादियुक्त होने से महेश्वर स विशेष है, निर्विशेष कतो नहीं हो सकता है, और ज्ञान के विना 
जाता नहीं हो सकता 2 | २४ || वह इश्वर ज्ञान का विषय होता हुआ भी सकल - सम्पूर्ण स्वरूप से ज्ञान 
# विजय नहा हाता ४, इससे इस ब्रह्म को कोई मन से नहीं समझता है, इत्यादि भी शास्र का कहना 
3 ॥ कूंटस्थ अचल निरविकार नित्य स्वरूप एक इश्वर जिससे देह द्वारा कार्य करता है 
७ बह विशिष्ट सहित में विकार होने पर भी स्वरूप का विकार नहीं होता है ।। २६॥ सब के साथ 
हक | वहा भाव से है, सब इश्वर की देह हैं, इश्वर देही है, और जीव के साथ चैतनता कप 
0 लरनकी ० हा ली हने पर बन्ध मोक्षादि व्यवहार नहीं हो सकेगा । २७ ॥ अतः सब जगत्‌ 
सत्य है और शक्ति आद मे रजतादि तथा स्वप्त के पदार्थ सब इश्वर के देह कार्य होने से सत्य ही > | 
बोध से ऐसा सिद्ध होता है || २८ । पत्ब्ीक पड ९ ब 30 2 | 
में भी रजतादि हैं. परन्त बहेों 37 रूप इस जगत में सब वस्तु स्ेत्र हें, इस से शुक्ति आदि 
<न.४२चह ”  न्ठु वहा रजत का अल्प अंश है, इस से वह विद्वानों से श्रान्ति कही जाती है 
० गु्‌ रू के ८५ < के 8 2 -श्ट और 5 
डर न जीव की स्वतन्त्रता रूप भ्रम, और देह में आत्मज्ञान रूप श्रम निवृत्त होता है। और 
+< 4 हाय अशु स्वरूप जीव है, ज्ञान रूप उस का गुण विभु है॥ ३०-३१॥ अहम शब्दार्थ 
तरक्त ८ भिन्न जा हीं है, इस से जी ४ मं 
माह के के क नहीं हैं, इस से जीवित को अहड्लारादि के अभाव रूप बिमुक्तता नहीं है, 
किन्तु प्रकृति के काय रूप झरीर के नह्ठ होने पर दिव्य देह द्वारा परमात्मा से तुल्यता ही यह मुक्ति है, 


स्वाप्न॑ चेश्वरकाय वे सत्यमेवास्ति बोधतः |॥|२८॥ 


घोडशं विशि ष्ाह्नृतमत प्रकर णम्‌ | हिन्दी भाष॑ नुंबवादसहिता। कर४ 


 अच्श्मांत्मनस्तत्त्व॑ विदित्वां तु सुखी मवेत ॥३५९॥। 
ब्रह्मयसं० अ७ ३॥२२ ॥ 


| उभयोरात्मभूतोज्य॑ स्वतन्त्रों धारकों हरिः | 


परेशेन हीय॑ मुक्तिरहमत्रापि विद्यते | 
प्वरात्रस्य से प्रामाण्यं च तथा श्रुतेः ॥३३॥ 
29985 00/%:/ 48 पे तदन्ये खन्यथा विदुः ५५ प्रेरको मारकों लिप्तो भोजकों भोगवर्जितः ॥४०॥ 
पवयन्तु सजनास्तत्र विचारेण स्वसम्बिदा ॥३४॥| ण गरका लता आजका भा मे 
नारदपश्चरात्रान्तगंतब्रह्मसंहितायां ह्याह श्रीनारायणः -- | अनसः्धानाः ज्ञानिनों भगवत्परा: 
जा जाए तरीप की 5 करा । | अलुसन्धाननिरता ज्ञानिनों भगवत्पराः | ह 
यथा वाह तथतत पदाता जित्याकेक्वरा।। | परमैकान्तिनो ज्ञेया हखण्डध्यानधारिण:॥४१॥ 
कदापि ज्ञानसड्ोचों नेतेषां ननु विद्यते ॥३५॥ | |... .. ः अद़ासं० आ० ७८४ ॥ 
को न न | बा द्ृतनाशनम 
सम्प्राप्य प्रकृते योंग॑ ज्ञानसझ्लोचमाश्रिताश।. | “0 नास्तोति बाधन मनसा इतनारानम | 
प्र एतदन्तों है ससारों ब्रह्मन्नव [विचारय ॥७२॥। 
ममापकारिणो बद्धा भूत्वा मत्कृपया पुनः॥३२५॥ | कक ओर क चहुक 2तम ा 
(0 | # | 
सम्प्राप्पाचायशरणप्रुपायमवगत्य च। | कदापि वा पद्भास्माणित्य नोपजायते ॥४३॥ 
मदाज्ञाकारिणो भूत्वा ह्याजीवं प्रकृतां तनुम्‌ | ३७॥ द्रद्देवास्मीति बोधेन तत्साश्यमपेत्य सः । 
हित्वा मुक्ता भवन्तीति द्विधा तेअपि प्रकीत्तिताः।! | निर्मो भवति त्रह्मन्‌ मत्तेजों द्ममलं ततः ॥४४॥ 
केवलाः सेवकाश्चेति केवलास्तनुवर्जिताः ||२८।॥ | भक्त्या मे ज्ञानिनों त्र्मन्‌ समायान्ति ममामलम्‌ | 
ब्रह्ससं० अ० २।३१८ इत्यादि ॥ | सम्रानभोगविभवा जगदृव्यापाखर्जिताः ॥४५॥ 
वेदशास्रपुराणाथों न॒रृष्टाथोॉय कल्पते । /8#४५ ब्ह्मसं० पाद २आअ० २॥ श्रीरुद्र श्रा इ--- 
इस मुक्ति में भी अहं रहता ही है। और पश्रात्र को सवोश में प्रमाणता है, तथा कक है, व: कम 
पद्चरात्र को मानने वाले कहते हैं, उन से अन्य छोग अन्यथा समझते हूँ, तहाँ सज्जन जा >प-$: जा 
बुद्धि से देखें ॥ ३२-३४ ॥ नारदपश्रात्र के अन्तगेत त्ह्मसंहिता में श्रीनारायण ३ कक किक 
जैसे में हूँ, तेसे ही ये मेरे नित्यकिद्वुर >सेवक हू, इनके ज्ञान का सक्लीच कभी कक हे ता है । हक 
मेरे अपकारी जीव श्रकृति का संयोग पाकर बद्ध होकर जो ज्ञान के सक्लोच को अ कर - प्राप्त वर बटर 
फिर मेरी कृपा से आचाये की शरण को पाकर, आचाये से उपाय को समझकर, मंण आजा रे 
पे रन ति के कार्य रूप देह को त्यागकर मुक्त होते हैं, सो मुक्त दो प्रकार 
वाले होकर, जीवन पयेन्‍्त प्राप्त प्रकृति के काय रूप दृह को त्याः सब ७ है + 4९ ४० 
होते हैं, एक केवल कहलाते हैं, एक सेवक कहलाते हैं, तिन में केवछ शरीर रहित होते है॥ ह!- ९४७ 
से: सकी और पुराण के अर्थ दृश्ठ-प्रत्यक्ष अर्थून्प्रयोजन जीवन्मुक्ति लोकिक सुखादि के ल्यि समथे 
हु प्र प्‌ | बरी होता हे ॥ ॥ 
नहीं हैं, किन्तु बेदादि द्वारा अदृष्ठ आत्मा के सत्य स्वरूप को जानकर जीव सुखी होता हे ॥ ३५९ 


जीव जड़ दोनों के आत्म स्वरूप स्व॒तन्त्र धारक प्रेरक, मारक, लिप्त न्‍ हल्ला कार कोक़ाक उशेद 
कराने वाछा: भी यह हरि स्वयं भोग रहित है. ॥ ४० ॥ भगवान्‌ के बलनछा ३६ 3० 
निरत 5: तत्पर भगवत्‌परायण अखण्ड ध्यानधारी ही परम एकान्‍्ती 2५ ० को र 
समझना चाहिये ॥ ४१॥ द्वेत नहीं है, विशिष्टाह्वेत है, ड़ ज्ञान ४; के जनम आज कि 
और इस द्वेत के नाश तक संसार है, फिर नहों, हे ऋ्रह्मच्‌ * इस अ्रकार महा 
निर्मेछता हो मेरे स्वरूप का निश्चय करो, प्रकृति के सज्ञ से कभी मुझे ध्ज्प गा इ 
ब्रह्म ही हूँ, इस बोध से उस ब्रह्म के सद॒शता को पाकर वह जॉब निर्मेल कक हे हित कक 
रूप अमल होता है, अमल मेरे तेज को पाता हे, फिर मेरी भक्ति से ज्ञानी हाठा ई, 
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६३६ तक्त्वाथेमणिमालठा [ नवमे सनन्‍्मतकाणडे 


सर्देकरूपाभावात्त जगन्मिथ्येति गीयते । 
न मिथ्याज्न्याइशं नेव अ्रमोरज्जुअुजड्भबत्‌ ॥ ० ६॥ | स्थूलस्य नैकरूपत्व॑ मिथ्यात्वमपवर्त्तते ॥५ ३ 
राजन ! कायस्य मिथ्यात्व॑ नेगुण्यं परमात्मनः | | स्वरूपतों5ुण क्लिक रे (आह 

आ भे वादों हि रब प >> व स्वरूपत | | भतो5पि प्रकाशन शरारगः । 
सवादो जीवस्य पाषण्डरुपकल्पितः ||४७।| | एकदेशस्थितों वेत्ति उक्चिल्‍लव५ 

कह के) +ा 5 कर पर प क्दशास्थतों वेत्ति हरिचन्दनबिन्दुवत्‌ ॥५४॥ 
अस्वातन्त्रयादसच्त्व॑ तु मिथ्यात्वं श्रतिरुज्ञगों | दा 
विशेषस्यापरोश्षस्य प्राकृतस्य विनाशतः ॥|४८॥ | ब्क्तिः ग्राणाक्षदेहादि। 
नित्यानां तु विशेषाणां विनाशो नेव विद्यते | रुपाधिभिरत्यन्तविश्लेषरूपा 
स्वरूपहानिरेव स्यादन्यथा ग्रुनिसत्तम! ॥४९|॥ | जीवद्भावोष्पि तैस्सड़म इति 
विहते जींवतस्सा कथ॑ स्यात | 


ता थाद्‌ ४ भ्र० -१०|३२८-४४ || 


तत्साम्यलक्षणो मोक्षः सायज्यममभिधीयते | 

यतो नावत्तते भूयों भोगसाम्यम्रुपेति हि ॥५०॥ | आपस्तम्बादयश्र  श्रतिगति- 
4४6 मो फ: ७5३ ५ कक कक भिरिमां युक्तिमिश्व व्यदासु- 
त्यादिलक्षण लक्ष्यं ब्रह्म सत्यादिलक्षणमर | जीवन्युक्तादिशब्दः क्वचिद॒प- 


न निविंशेष॑ निर्धम निष्क्रियं तावदिष्यते ॥५१॥ चरितस्तत्समावस्थयेव | ५५ ॥ 
त्रह्मसं० पाद ४ अ० ६७ । तत्वमुक्ताकलापप्र० जीवस० २ ॥ 


अ व्य क्तत सर २9 ग्यपा -4 
त्वेन- संस्थानं लयो नाम महामते ! | इति षोडशं विशिष्टाद्वेतमतप्रकरणं समाप्तम || 


को सम्यग्‌ श्राप्त करते हैं, फिर समान भोग विभव वाले मेरे साथ हो जाते हैं. परन्तु जगत के उत्पत्ति 
गछनाद व्यापार सं वे लोग रहित रहते ह, यही इंश्वर से उनमें भेंद रहता है। | ४४-४५ ॥ सदा एक 

प नहा रहने से जगत को मिथ्या कहा जाता हे और श्रकार का मि थ्यात्व नहों हे, न रस्सी में सर्प के 
उमान भ्रम हू ॥ ४६॥ हे राजन्‌ ! काय के भिथ्यात्व, परमात्मा की निर्गुणता, जीव का आभासवाद 
3 से सिद्ध हुए ह ॥ ४७॥ अस्वतन्त्रता से कार्य के भिथ्यात्व को श्रति ने कहा है, और अपरोक्ष 
स्‍ऊति के काय विशेष के नाश से भी सिथ्या कहा है. नित्य विदेषों का तौ विनाश नहीं होती हैं है 
मानसत्तम ् फल स्वरूप का हो अभाव होगा।॥। ४८-४९ ॥ उस ब्रह्म की समता < तुल्यता लक्षण 
डा सांक्ष हैं, वही सायुज्य कहा जाता है, जिस मोक्ष से फिर संसार में छौटता नहीं है और परमात्मा 
> आय भंग की तुल्यता पाता है ॥ ५०॥ सत्य आनन्द ज्ञानादिं लक्षणों द्वारा लक्ष्य > ज्ञेय ब्रह्म सत्यादि 
हल ८: 5 238४२ ५७ निष्क्रिय इष्ट नही हैं | ५१ ॥ हे महामते ! अव्यक्त रूप से सम्यग स्थिति 
हंप॑ता न हॉनरमिल्फे न्‍ 4 5 उत्पात्त स्थूछता है, वही व्यक्त कहा जाता है ॥ ५२॥ स्थूल को एक 
गत हैं, हरिचन्दन बिन्दु के सम दे स्रूप से अणु स्वरूप है, ओर भ्रकाश ८ ज्ञान से सम्पूर्ण शरीर 
जानता है ॥ ५३-०५ ॥ भरणिदि'व्ठप हि कई ा हो *ती हुआ. भी रसेर गत सुख दुलादि को जीव 
उन से सम्बन्ध रूप है, ३ धिया से अत्यन्त बियोग -रूप मुक्ति होती है, और जीवनपन भी 
न्मॉदिकों ने अत कस ही से २ ४५ मुक्ति का व्याघात होने से मुक्ति कैसे होगी ? इसी से आपस्त- 
शच्द है,-सो मुक्त तुल्य स्थिति 3 प्या ते इस जीवन्मुक्ति का निषेध किया है; और जो कहीं जीवन्मुक्तादि 

अति स गाण ह ॥ ५५ ॥ सोलछहवा विशिष्टाद्रेतमत- प्रकरण समाप्त ॥ 


उद्गमः स्थूलभावों हि व्यक्तमित्यभिधीयते ॥५२॥ 


१७, १८ शुद्धाद्वत० भेदाभेद्मत प्रकररो हिन्दी भाषानुवादसहिता 


अथ हदाडाइतमतम ॥ १७ ॥ 
विशेषेः प्राकृतंः शून्यमप्राकृतविशेषयत | 
आत्मसृष्ट ने वेषम्यं नेघ्ष णयं चापि विद्यते ||१॥ 
विशेषेः श्राकृते हीनोव्प्यप्राकृतविशेषवान | मे जी 
साकारस्तस्य चाकारः सत्यानन्दो न चापर;॥२॥|  "रमात्मत्र व्याप्यो जीवो जगत्तथा | 
सबंतः पाणिपादादियुक्त एको य ईह्वरः। | इश्राउमिन्नता तेन कथ्यते न स्वरूपतः ॥२॥ 
कुरुते स स्वरूप सत्र विविध॑ देवमानुषम ।।३॥ | सत्येव भावरूपा च जीवेजविद्या हि वर्तते । 
उत्तमाधमभावेन स स्वयं वत्तते हरिः भिन्ना चिदणुजीवस्य बन्धहेतु भंवत्यलम्‌ ॥३॥ 
ठ््षम दा द्य्‌ कः न्च्‌ है 
०2:28 2%॥% /2९-०/#0: ब् | क्‍ सब्चिदानन्दरुपो हि बध्यते 'विद्यय द्ययम्‌ | 
तदुत्पत्ति च मन्यन्ते केचित्तु जगदीखरात्‌ ॥५॥ | रिवक्तों अमत्यत्र कट च लभते सदा ॥४॥ 
शुद्धः श्रीकृष्ण एवास्ते मायादि विद्यते न हि। | अणुरूपस्य जीवस्य ज्ञान तु प्रभया सख्य | 


तस्मान्न विद्यते भेदः शुद्धाद्वेतं हि वत्तते ॥६॥ | ततोअ्नुभवति स्वीये देहे सुखं तदन्यकम्‌ ॥५॥ 
इति सदप्तदशं शुद्धाह्गवतमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ इत्यष्टादर्श मेदामेदमतप्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 


अथ 'भेदामेदमतम || १८ ॥ 
इेश्वरजीवजगतां भेदों नित्यों हि वत्तंते | 
इश्वरा5्यत्तता जीवे जगत्यपि सदाऊंस्ति च ॥१॥ 


अथ शुद्धाइत--शुद्धाह्गत वादा श्रा विष्णु स्वामी का कथन हे, कि ब्रह्म - परमात्मा प्रकृति के 

काय रूप विशोषों - धर्मों से शून्य 5 रहित है, परन्तु अप्राकृत 5 अकार्य विशेष वाला है, और अपने 
आत्मा को ही सुखी दुःवी आदि रूप से करता है, इस से उस के आत्म स्वरूप सृष्टि के होने से किसी 
अन्य के प्रति विषमता निघ्ृ णशता-निरदेयता रूप दोष नहीं है ॥ १॥ प्राकृत विशेषों से रहित भी 
अप्राकृत विशेष वाला साकार परमात्मा है, और उस का आकार सत्यानन्द ही है, अन्य नहीं ॥ २॥। 
सवेत्र हाथ, पेर, चक्षु, श्रोत्रादि वाला ज्ो इेश्वर है, वह अपने स्वरूप को ही अनेक प्रकार के देव समूह 
और मनुष्य समूह रूप करता है ॥ ३॥ उत्तम मनुष्य देव ऋषि आदि भाव से और अधम पञ्ञु पश्ची 
आदि भाव - स्वरूप से हरि स्वयं वत्तेता हे, तिस से हरि में विषमता नहीं हे न बाध्य बाधकता है ॥ ४ ॥ 
किसी के मत में इश्वर से जीव की अभिव्यक्ति ८ नित्य सिद्ध को सझ्ष्टि काल म॑ प्रकटता होती हे, कोई 
जगदीश्वर से जावा का उत्पात्त भा मानते है ॥ ५॥ शुद्ध -परमात्मा श्रीकृष्ण ही है ओर माया आदि 
भी कुछ नहीं है, तिस से शुद्ध अद्वेत ही है, भेद नहीं है, भेद दीखता है, सो सब कृष्ण स्वरूप हे ॥ ६॥ 

सत्रह॒वां शुद्धाद्वेतमत प्रकरण समाप्त ।॥। 
देत्याचाय कहते है, कि-इश्वर, जीव, जगत्‌ का परस्पर 


भेद नित्य ही है, और इश्वराधीनंता जीव और जगत्‌ में सदा हैं ॥|१॥ व्यापक परमात्मा ही है, और जीव 
तथा जगत्‌ परमात्मा से व्याप्य है - अप्ृथगवर्ती हैं, तिससे जीव, जगत्‌ में इेश्वर से अभिन्नता कही जाती 
है, स्वरूप से अभिन्नता नहीं हे ॥२।| सत्य और भावरूप अविद्या जीव में रहती है और भिन्न रहती है, सो 
अणुरूंप जीव के पूर्ण बन्धन का हेतु है ॥ ३॥ सब्लिदानन्द रूप भी वह जीव अविद्या से बंधता हैं, देहयुक्त 
होकर यहाँ श्रमता है, सदा कष्ट भी पाता है || ४ ॥ अणु रूप जीव का ज्ञान प्रभातुल्य है, तिससे अपनी 
देह में सुख दुःख का अनुभव करता है ॥ ५ ॥ अठारहवां भेदाभेदमत प्रकरण समाप्त ॥ 
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अथ केवलद् तम्ततम्‌ ॥ १९॥ | इशस्य परिणाम वे भिन्नाभिन्‍्न॑ ततस्तथा ॥३॥ 
ईशजीवो सदा भिन्नों जडो भिन्नस्तथेश्वरात्‌। । यतों भूतानि जायन्त इमानि वे महाग्रभोः । 
जीवाः परस्परं भिन्ना जीवभिन्ना जडास्तथा ॥१॥ | जीवन्ति यत्र लीयन्ते तद्तक्केति श्रुतिजंगो ॥४॥ 
परस्पर जडा भिन्ना वत्तेन्ते सबंदा समे | अहं सबस्थ जगतः प्रभवः प्रलुयस्तथा । 
भेद सत्यस्ततो नान्‍्यो ह्यविवेकाच भाति सः॥ २।| प्रकृतिश्वेति सत्राद्यः परिणामी सदीखवरः ॥५॥ 
अविवेकक्रतामेदं श्रतिराह ततो न हि | तत्परिणामिनित्यत्वं हीखवरे विद्यते न हि। 
अभेदे सा प्रमाण स्यादित्याहु द्वैतवादिनः || ३॥| 

इत्यूनविंशं केवलक्वेतमतप्रकरणं समाप्तम ॥ 

अथ श्रीवक्ठमाचायादिमतम || ४० ॥ 
इब्बरान्नेव भिन्‍न॑ वे स्पादीशस्य कलेवरम | 
अचिन्त्यशक्तियोगेन तद्‌ भाति हीश्वरात्मकम।॥ १॥ 
महानन्द स्वमाच्छाद बहुरूपं विधाय च । 
रमणाथं स रमते हरिरित्याह वलुभः |॥२॥ 
भास्करो वल॒भाचार्यो निम्धाकंश्राह वे जगत । 


एवं चंतन्यदेवोडपि परिणाम परेशितुः । 
जगच्चाह तथा सोञंपि भेदाभेदं हि मनन्‍्यते ॥।७॥ 
निम्बार्कों भास्करश्रेव ठेताद्वेत हि. मन्यते । 
श्रीवक्ठभमते सब शझुद्धाद्वेतं हि वर्तते ॥८॥ 
इश्वरादतिभिन्नं वे विश्व॑ं च॒ ग्रकृतिस्तथा । 
भिन्नापोशबलोपेता जगत्काय करोति सा॥ 
इत्याह माध्वसिद्धान्तवादी वे स्वधामिदाम॥९॥ 
गिरिधरस्वामिना चोक्त स्‌ू-- 


अथ केवलद्वेतमत--केवलद्वेतवादि श्रीमाध्व महाराज कहते हैं, कि ईश्वर, जीव सदा भिन्न हैं, 
तथा इइबर से जड भिन्न हैं, जीव सब परस्पर भिन्‍न हैं, तथा जीवों से जड़ भिन्‍त हैं, और सब जड़ 
सदा परस्पर भिन्न रहते हें, इस से ये पाँच प्रकार के भेद सत्य हैं, अन्य - अभेद सत्य नहीं है, अविवेक से 
अभेद भासता दे ॥ १-२॥ उक्त अविवेक कृत अभेद को ही श्रुति भी कहतो है, इस्तसे वह श्रति अभेद 
में प्रमाण नहीं हो सकती, इस प्रकार द्वेतवादी कहते हैं ॥ ३ ॥ उनन्‍तीसवाँ केवलद्वैतमत प्रकरण समाप्त ॥ 
अथ श्रीवद्ठभाचायांदिमत--$श्वर से भिन्न इश्वर की देह नहीं होती हे, अचिन्त्यशक्ति के सम्बन्ध 
से वह इेश्वर रूप ही इेश्वर की देह भासती है ॥१॥ वह इश्वर, रमण के लिये अपने महा आनन्द को ढाँप 
कर बहुत रूप बना कर हरि रमता है, इस प्रकार वल्लभाचाये कहते हैं ॥| २॥ भारकराचाये, वल़्भाचार्य 
निम्बाक मुनि, ये सब जगत्‌ को इंइवर का परिणाम कहते हैं, और इइ्वर से भिन्‍्ना5भिन्‍्न कहते 
हे ॥ ३ ॥ जिस महाप्रभु से ये भूत - प्राणी उत्पन्त होते हैं, जीवित रहते हैं और जिस में लीन होते 
है, वह ब्रह्म है, इस प्रकार श्रुति में कहा है ॥ ४॥ में सब जगत्‌ के प्रभव- उत्पत्ति का कारण और 
प्रछयय रूप हूँ, इत्यादि गीता, तथा “ब्रह्म जगत्‌ की प्रकृति - उपादान कारण भी है”? इस ब्रह्म सूत्रादि से 
परिणामी इंश्वर सिद्ध होता है ॥ ५॥ तिससे ईह्बर में परिणामी नित्यत्व है, कूटस्थ नित्यत्व नहीं 
हैं, वह परिणामी इश्वर भी परिणामी दूध के समान परिणाम काल में अपने स्वभाव को नहीं त्यागता 
हैं, कब्तु परिणामी स॒ुबणे क॑ समान निज स्वमावयुक्त रहता है ॥ ६॥ इसी प्रकार चेतन्य देव भी 
परमात्मा के विकार जगत्‌ को कहते हैं, और बे भी भेदाउभेद ही मानते हैं ॥७॥ अ्रीनिम्बाकंमुनि 
और भास्कराचाये द्वेताद्वेत मानते हैं, श्रीबद्धभाचार्य के मत में गुद्धाहंत हे ॥ ८॥ ईश्वर से अत्यन्त 


| नवमे सन्मतकाणडे 


कूटस्थानेत्यता सोडपि स्वभाव॑ न हि मुश्वति ॥६॥ 


एकविंशतितममद्वेतमतप्रकरणम्‌ ] हिन्दी भाषानुवादसहिता ६३९ 

सर्वेष्‌ मन्त्रवणंष्‌ वेण्णव॑ श्रे्ठम्नच्यते । असज्लोषपि विशिष्श्व निर्मुणोजपि गुणी तथा | 

वेष्णवेषु च मनन्‍्त्रेषु ठसन्त्रा: फलाधिका॥। १०॥ द्र॒व्यं बिना गुणों यत्र क्रीडासक्तः परेश्वरः || 

६: (४:६४ नरो नारायणात्मकः | तथापि द्युच्यते किश्रिद्यथोक्त विस्तरं क्वचित्॥२॥ 

अवेष्णवोपदिष्टन मन्त्रेण निरय॑ ब्रजेत ॥१९ हि - 
रथ अन्त ॥११॥  भज्ायाभिः पुरुरुपत्वमिन्द्र एति न वसस्‍्तुतः | 


अनिवेद्य न भोक्तव्यं यदाहाराय कल्पितम्‌ | 2 # #0:))8 
यज्ञोपवीतवद्धार्या कण्ठे तुलसीमालिका | मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम ॥ ३॥। 
नाशौच॑ धारणे तस्या यतः सा बह्मरूपिणी॥१२॥ 7 सयवयव्भूतेस्तु व्याप्त सर्वेमिदं जगत्‌ ।” 
ऊध्यपृण्ड' द्विजातीनां श्षत्रियाणां त्रिपृण्डूकम्‌ | इत्यादिश्रुतयः साक्षादभेद॑ मायामय॑ जगुः ॥४॥ 


अधंचन्द्रं तु वेश्यानां बतुंले शुद्रजातिषु ॥१३॥ | लक 2820३ 7 ८ - 
इकि विह वितत आप ले सके 0 मी सतो जनिनेवमसतो$पि जनि ने च। 
अथाद्व तसतम्‌ ॥ २१ ॥ | जन्यत्वमेव जन्यस्यथ मायरिकत्वसमर्पकम ॥५॥ 
यत्र सातिशयो मोक्षः स्वाप्न॑ भ्रान्तिमयं च सत्‌ । | ज्ञानज्ञेयप्रभेदेन यँथा स्थ्राप्न॑ प्रतीयते | 
तत्र किमस्ति वक्तव्य विवेकोउत्र न विद्यते ।१॥ । विज्ञानमात्रमेवेतत्तथा जाग्रच्चराचरम ॥६॥ 
भिन्‍त संसार और प्रकृति है, वह प्रकृति ईशबर से मिन्‍न होतो हुई भी ईश्वर के बछ से युक्त हो कर 
जगता रूप काये करती है, इस प्रकार साध्वसिद्धान्त वादों सबंथा भेद कहते ह ॥ ९॥ सब मन्त्ररूप 
अक्षरों में वेष्णव मन्त्रवर्णे श्रेष्ठ कहछाता है, वेष्णव मन्त्रों में भो कष्णमन्त्र अधिक फल वाले हैं ॥ १० || 
मन्त्र के ग्रहण मात्र से नर नारायण रूप हो जाता है, परन्तु अवैष्णब के द्वारा उपदेश से प्राप्त 
मन्त्र से नरक में जाता है ॥ ११॥ भोजन के छिये जो सिद्ध वस्तु हो, उसे भगवान्‌ के प्रति 
निवेदतल अपण किये बिना नहीं खाना चाहिये, और यज्ञोपवीत के समान कण्ठ में तुछसी की 
माला का धारण करना चाहिये, ओर उस के धारण म॑ अज्ौच नहीं होता हे, जिससे वह ब्रह्मस्वरूप 
वाली है ॥ १२॥ ऊध्वे पुण्डू द्विजाति को होना चाहिये, क्षत्रियों को त्रिपुण्ड् होता चाहिये, अद्धंचन्द्र 
वैश्य को होना चाहिये, श॒द्रजाति को बतुंछ > गोल तिलक होना चाहिये ॥ १३॥ 
..._बीसवाँ श्रीवह्ठमाचायो दिमतप्रकरण समाप्त ॥ 

अथाद्वैतमत--अद्ैतबादी कहते हें कि जिस अवश्था वा मत मे अतिशय -न्‍्यूनाधिक भेद 
युक्त मोक्ष है, रवष्न की वस्तु श्रम से भासित भी सत्य है, तहां कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि यहाँ अभो 
विवेक ही नहीं है, ओर विद्वान्‌ गुरु विवेकी के प्रति कुछ कहता है ॥ १॥ ऐसे ही जहां असक्ष भः 
विशिष्ट है, निर्मुग भी गुणी हैं, द्रव्यरूप आश्रय के विना गुण है, परमात्मा _क्रीडा में आसक्त हैं, तहाँ 
यद्यपि कुछ कहना नहीं बनता है, तो भी यहाँ कुछ कहा जाता हैं, जैसे कहीं विस्तार पूर्वक कहा गया है 
॥ २॥ इन्द्र-परमात्मा माया से पुरुरूपत्व 5 बहुरूपत्व को प्राप्त होता है, वस्तुतः बहु रूप नहीं होता 
है | 'माया को प्रकृति - उपादान कारण जाने, मायी को महेश्वर जाने! ॥ ३॥ उस महेश्वर के कल्पित 
अवयव तुल्य जीवों से यह सब जगत व्याप्त है, इत्यादि श्रुतियाँ भ्रेद को साक्षात्‌ सायामय कहती है 
॥ ४॥ ओर जैसे स्वेथा सत्य का जन्म नहीं होता हे, बेसे ही असत्‌ शशब्शज्ञादि का जन्म नहीं होता 
है, इससे जन्य -काये की जन्यता हो मायिकत्व॒ का बोधक है ॥ ५॥ स्वाप्त >स्वप्त कालिक विज्ञान 
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६४9० तस्वाथेम णिमसाला | नवमे सन्मतकांणडे 


तदेव ज्ञातृतामेति बुद्धयपाधिसमाश्रयात्‌ ॥१२॥ 
तद्वृत्त्यपाधिसंस्थं सत्तज्ज्ञानमिति भण्यते | 
देवतेन्द्रियसम्बद्धं।/: तत्तत्तदभिधीयते ॥१३॥ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रामाण्यं व्यावहारिकम्‌ ॥८॥ देहादिसम्बद्ध इु/खजात्यादिमद्‌ भवेत 
अद्वेतागमवाक्यं तु॒तत्त्वावेदनलक्षणम्‌ ।| गोधनाद्मि मान्येव॑ धनी गोमानितीयते ॥१४॥ 
प्रमाणभाव॑ भजते.. बाधवैधूर्यहितुतः ॥९॥ .. तयामी तथा साक्षी सवज्ञस्चेत्याविद्यया । 
मिथ्याध्यासेश्व तत्कायेरप्रमेय॑ प्रमीयते ।|१५॥ 


न्यायमकरन्द ॥ 
जाग्रददृष्ट मृषा स्वप्ने स्वप्ने सज़ागरे सृषा | वृहदा० वात्तिक अ० २।२।७ इत्यादि ॥ 
अन्योन्यव्यभिचारित्वात्स्वप्नजाग्रत्पदार्थयो: १० | मायाभिः ग्रत्यगज्ञाने यदि वाउनृतबुद्धिमिः । 
निःसद्गस्य ससड्रेन कूटस्थस्य विनाशिना । गम्यते पृरुरूपोअ्ज्ञेरकोजपि जलखयबत्‌ ॥१६॥ 
आत्मनोथ्नास्‍्मना योगो वास्तवों नोपपद्यते।। १ १॥ इराक नव कम 
वृहदा० वात्ति० ग्र० २११।१९६-३०५ ॥ . धव्श्यत्वाद घटवहह; प्राणाद।/ करणत्वतः | 


अविदयामात्रोपाध्येतद्‌ ब्रह्म कारणमृच्यते | 


तन्‍्तो भदे पटो यद्वच्छुन्य एवस्वरूपतः । 
आत्मनो5पि तथेवेदं॑ भानमात्र चराचरम ॥७॥। 
वंदान्तासद्धान्तमुक्ताव० || 


मायामयत्वसिद्धां च प्रपश्चस्य प्रमाणतः | 


मात्र ही जेसे ज्ञान ज्ञेय के प्रभेद रूप से प्रतीत होता है, तेसे ही यह जाग्रत्‌ का चराचर विज्ञानमांत्र ही 
सत्य है ॥ ६॥ ओर जैसे तन्तु से भेद होने पर पट अपने स्वरूप से शुन्य -रहित हो जाता है, तैसे 
ही सवोत्मा से भंद होने पर यह संसार शून्य हो जाता है, इसलिये यह चराचर संसार ज्ञान स्वरूप 
आत्ममात्र सत्य हे, भिन्न नहीं ॥| ७ ॥ संसार को बेदादि प्रमाण से मायामयत्व सिद्ध होने पर प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों की प्रमाणता व्यावहारिक है || ८॥ अद्वेत का बोधक श्ञाश्ल का वाक्य तो सत्य वस्तु के बोधन 
रूप प्रमाणता को भजता -पाता है, उसमें बाध का अभाव हेतु है ॥ ९॥ जाग्रतू की दृष्ट वस्तु स्वप्न में 
मृषा -- मिथ्या हो जाती हे, स्वप्त का सत्य ८ फलप्रद जाम्रत्‌ में मिथ्या होता है, इससे स्वप्न जाग्रतू के 
पदार्थ परक्षर व्यभिचारी > व्याप्ति सम्बन्ध रहित होने से दोनों मिथ्या है, सब्वेत्र व्याप्ति वाला आत्मा 
ही सल्‍््य है ॥| १०॥ उस असन्ज कूटस्थ आत्मा का ससझ्ज विनाशी. अनात्मा देहादि के साथ सत्य 
सम्बन्ध नहीं बन सकता है ॥ ११॥ अविद्ा मात्र उपाधि वाला यह ब्रह्म कारण कहा जाता है, शुद्ध 
नहीं, वही त्रह्म बुद्धि रूप उपाधि के समाश्रयण से ज्ञाढृता पाता है ।। १२।॥| उस बुड्धि की वृत्ति रूप 
उपाधि मे स्थिर हो कर वह ज्ञान दब्द से कहा जाता हे, इसी प्रकार देवता इन्द्रिय से कल्पित सम्बन्ध 
वाला हो कर देवता आदि भी वह कहलाता है ॥ १३॥ तेसे ही देहादि से मिथ्या सम्बन्ध वाला 
होकर कल्पित दुःख जाति आदि वाला होता है, इसी प्रकार गझ धनादि का अभिमानी होकर घनी 
गोमान्‌ कहा जाता है ॥ १४॥ अविद्यादि रूप उपाधि से अन्तयोमी साक्षी सवज्ञ कहलाता है, 
मिथ्या अध्यासों से और उन अध्यासों के कार्यों से ही अप्रमेय >स्वयं प्रकाश भी आत्मा प्रमेय होसा है 
॥ १४ ॥ माया की अनन्त शक्ति अवस्था से, तथा प्रत्यक्‌ तक्त्व-अन्तरात्मा के अज्ञानों से वा मिथ्या 
बुद्धियों से एक भी आत्मा जलगत सूर्य के समान जज्ञों को बहुरूप भासता है।॥ १६॥ दृश्य होने से 
सब की देह घट के समान अनात्मा है, और प्राणादि के कारण होने से प्राणादि दृश्य करण के समात 
अनात्मा है, इस से ल्िज्ग सूक्ष्म और पिण्ड"स्थुछू दोनों स्वरूप देह को अनात्मता की प्रसिद्धि ८ (ज्ञान) 


अनात्मत्वप्रसिद्धिः स्यालिड्गगपिण्डात्मनोरत4।। १७॥। 


एकविंशतितममद्वेतमतप्रकरणम्‌ ] ८१ हिन्दीभाषानुबादसहिता ६४१ 


प्राणादिकायकरणे: स्वतोञ्संहतकेवलः | निःशेषधीविकाराणां यस्मात्साध्षित्वमात्मंनः | 
तच्चेष्टं कुरुते:कुवन्नयस्कान्तों मणि यंथा॥ १८॥ | वैलक्षण्यमतः सिद्धू व्रिकारिम्योउ्स्य साक्षिण!२४ 
वृहदा० वात्तिक० ग्र० ३३४॥|७१-७२ || | आर्न्मात ५ ८ 6 
मेयादींस्तदभावांश्र संशयानतनियधन । ६ शक “डक 2 कस क सन 
विर्विच्य योगा दि शमी जहर हर नातो्न्यथा ८०७३७ प्रमाणेनावसीयते ॥२५॥। 
जज वृहृदा० वात्तक० थअ० ४।२ ॥ 
देहेन्द्रियमनोबुद्धीः सुखादींश्र घटादिवत्‌। | सवज्ञः सर्वशक्तिश्र सर्वात्मा सबंगो प्रवः । 
तमेकमन्तरात्मानमग्रत्यक्ष॑ प्रपश्य भोः ॥२०॥ | जगजनिस्थितिध्व॑सहेतुरेष. सदेश्वरः ॥२६॥ 
द्रष्टटशनह्व्यांश यः स्प्ने प्रसमीक्षे। | नासतो जन्मना योगः सतः सच्तान्न चेंप्यतें । 
तदभावं सुषुप्ते च स आत्मेत्यभ्युपेयताम्‌ ॥|२१॥ | कृटस्थे विक्रिया नास्ति तस्मादज्ञानतों जनिं! २७ 
ध्याता ध्यानं तथा ध्येय॑ त्रय॑ त्वात्मेकसाश्षिकम्‌ | | यदज्ञानात्परवृत्ति या तज्ज्ञाने सति सा कुतः | 
करण कम कर्ता च नातो ध्यात्रादि साक्षिणि।२२॥ नहीहापास्तनिद्रोडपि सुप्तवत्स्वप्नमीक्षते ॥|२८॥ 
अभ्रयानं यथा5ज्ञानाच्छशभृत्यध्यवस्यति । खपूर्ण एवं सन्‌ कुम्मो द्रव्ये नानाविभेयुतिम्‌ । 





क्रिया कारकव॒द्‌ बुद्धि तथा तत्साक्षिणीक्षते ॥ २३॥| वियोगं वा यथा गच्छेच्चेतन्येद्धास्तथा घियः २९ 





होती है ॥ १७॥ प्राणादि, काये ८ देह, करण > इन्द्रिय के साथ स्वतः ८ स्वभाव से असंहत-- 


अमिलित केवछ ८ निगुण आत्मा, कुछ व्यापार नहीं करता हुआ भी उन की चेष्टा को चुम्बक के समान 
कराता है॥ १८ ॥ मेयमानादि पदार्थ और उत्तर के अभाव तथा संशय, मिथ्या, निश्चय को और शब्दादि 
जड़ों को जो प्रथग्‌ जानता है, विवेक कर के पृथक्‌ फिर ग्रहण करता है, देहेन्द्रिय मन बुद्धि को सुखादि 
को घटादि के समान जानता है, तिस एक अप्रत्यक्ष ८ इन्द्रियों के अविषय आत्मा को जानो ॥ १९-२० ॥ 
स्वप्न में जो द्रष्टा, दशेन, दृश्य रूप त्रिपुर्टी को देखता है, सुषुप्ति में उन के अभाव को जानता हैं, सो 
आत्मा है, ऐसा जानो । २१॥ ध्याता, ध्यान और ध्येय यह तीनों भी एक आत्मा रूप साक्षी से 
सिद्ध होते हैं, तथा करण, कम, कत्तो भी आत्मा रूप साक्षी से सिद्ध हैं, इस से साक्षी में ध्याता 
आदि नहीं हैं ॥। २२॥ मेघ की क्रिया को जैसे कोई अज्ञान से चन्द्रमा में निश्चय करता हैं, तैसे ही * 
क्रियाकारकवाली बुद्धि को उस के साक्षी में कोई अज्ञान से समझता हैँ ॥ २३॥ सब बुद्धि के 
बिकारों का जिससे आत्मा में साक्षित्व हे, इससे विकारियों से इस साक्षी की विलक्षणता 
भेद सिद्ध है ॥ २७ ॥ सब हाक्य ८ कार्ये की सृष्टि में आत्मा की अविद्या ही हमारे सिद्धान्त मं शक्ति 
है, इससे अन्य प्रकार का शक्तिवाद प्रमाण से निश्चित नहीं होता हैं॥ २५॥ सर्ज्ञ सव॑ शक्ति वाला 
सबेग ८ व्यापक ध्रुव अचल सवोत्मा ही जगत्‌ के जन्मादि का हेतु है, और सदा ईश्वर यही है २६॥ 
असत्‌ खपुष्पादि का जन्म से योग - सम्बन्ध नहीं हो सकता, सत्य की सत्यता से ही जन्म के साथ योग 
इष्ट नहीं है, कूटस्थ में विकार नहीं है, तिससे अज्ञान से मायामय जन्मादि हैं॥ २७॥ जिस के अज्ञान 
से जो प्रब्ृत्ति होती है, उस को ज्ञान होने पर वह्‌ प्रवृत्ति किससे हो सकती हैं? यहाँ निद्रा रहित मनुष्य 
सोए हुए के समान स्वप्न नहीं देखता है।। २८॥ ओर आकाश सं पूण ही कुम्भ जैसे नाना प्रकार -के 
दृष्यों से संयोग और वियोग पाता है, तेसे चेतन्‍्य से इद्ध-दीघ्त पूण ही बुद्धि पदार्थों से संयोग वियोग 
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६४२ तत्त्वाथेमणिमाला [| नवमे सनन्‍्सतकाणडे 


आदवन्ते च यज्नास्ति वत्तमाने5पि तत्तथा | 
वितथे; सदशाः सन्‍्तो5वितथा इव लक्षिता॥३४॥ 
आत्मा दह्याकाशवजीबे घंटाकाशेरिवोदितः । 
घटादिवच्च॒संघाते जांतावेतनिदशनम्‌ ॥३५॥ 
माण्ड्रक्यका रिका । तथापि--- 


| जीवेशो च विशुद्धा चिढ्रिभेदस्तु तयोद्वयोः । 


सम्यग ज्ञानाग्निनिदंग्धे प्रत्यडमोहे सवान्धवे । 
यथा वस्तुस्मृतिं मुक्‍्त्वा स्टृति नॉन्‍्यावशिष्यत्ते३० 
वृहंदा० वात्तिक ० ४॥३ ॥ 
सा वा एतस्य संस्रष्ठः शक्ति: सदसदात्मिका । 
माया नाम महाभाग ! ययेदं निममे विश्रु;॥|३१॥ 
श्रीमद्धा० स्क० ३।५।२० ॥ 
सेयं भगवतो माया यज्ञयेन विरुध्यते | 
ईश्वरस्यविमृक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्‌ ॥३२॥ 
श्रीमद्धभा० सक० ३।७।६ ॥ 
प्रपश्वो यदि विद्येत निवत्तेंत न संशयः | 
मायामात्रमिद॑ देतमद्ेत॑ परमाथतः ॥३३॥ 


अविद्या तबच्चितोयोंगः षडस्माकमनादयः ॥॥३६॥ 

आत्मसत्तेव द्वेतस्थ सत्ता तान्या यतस्ततः | 

आत्मन्येव जगत्सव रृष्टे दृष्ट श्रुते श्रतम्‌ ॥३७॥ 
इत्येकविंशतितममद्ठ तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


पाती हैं ॥ २०॥ सबान्धव ८ कार्य सहित प्रत्यगात्मा के मोह को सम्यग ज्ञान रूप अप्नि से निद्देग्ध- 


अत्यन्त नष्ट होने पर यथा वस्तु 5 सत्यात्मा की स्मृति को छोड़ कर अन्य स्मृति रह नहीं जाती है, 
आत्म स्मृति मात्र रहती है ॥ ३०॥ वह द्रष्टा दृश्य के अनुसन्धात्त रूप वाढ्ली इश्वर की माया 
सदसत्‌-- काये कारण रूप वाली है, हे महाभाग ! सो माया इस संरसक्रष्टा-स्ृष्टि कतो की शक्ति रूप 
माया नाम से प्रसिद्ध हें, कि जिस द्वारा विभु परसात्मा ने इस जगत्‌ को रचा हैं ॥ ३१॥ सो यह 
इश्वर की माया है, कि जो नयज-तक से विरुद्ध रहती है, इसी से इश्वर ओर विमुक्त स्वरूप को 
कल्पित कृपणता और बन्धन सिद्ध करती है॥ ३२॥ प्रपंच-संसार-विस्तार यदि होता, तो किसी 
साधन से निवृत्त भी होता, इसमें संशय नहीं हे, परल्तु यह द्वेत माया मात्र ऊमिथ्या है, परमाथे < 
सत्य स्वरूप से अद्वेतात्मा ही है ॥ ३१॥ जो वस्तु आदि और अन्त में नहीं है, सो रख्जु में प्रतीत 
सर्प के समान वतेमाव  प्रतीतिं काछ में भी तेसी"नहोीं हे, तो भी माया के बल से वितथ 5 मिथ्या 
सपोदि के समान होती हुई भी वत्तेमान काल में सत्यात्मा के ही समान देहादि प्रतीत होते हैँ 
॥ ३४ ॥ परमात्मा महाकाश के समान हैं, सो घटाकाश तुल्य जीव श्रुति आदि में उद्त >उक्त-वर्णित 
हुआ है, तथा विश्रु निरवयव सूक्ष्म आकाश, जैसे घटाकाश रूप से डद्ति-- उत्पल्त है, तैसे परमात्मा जीव 
रूप से उत्पन्त हुआ है, और आकाश से जैसे घटादि डद्ति >प्रकट होते हैं, तेसे सद्बातों से जीव रूप 
से परमात्मा उदित होता हैं, इससे मिथ्या जाति ८ उत्पत्ति में यही घटाकाश निदशन ८ दृष्टान्त हें ॥ ३५॥ 
जीव, ईश्वर, विशुद्ध चित्‌-विभु ब्रह्म और तिन ज़ीबेश्वर का भेद, अविद्या, और अविद्या चेतन का 
सम्बन्ध ये छः. अनादि पदाथ हैं, परन्तु सत्ता सबेत्र ग॒द्ध चितू की द्वी हें, इससे अद्वबंत एक आत्मा सत्य हे 
अन्य सिध्या हैं ।। १६।। और आत्मा की सत्ता ह्वी जिससे हे, द्वेत की अन्य सत्ता त्हीं है, तिससे आत्मा 
के दृष्ठ होने पर सब जगत्‌ दृष्ट होता है, ओर आत्मा के श्रबण से सब श्रुत होता है, इसलिये आत्मा 
ही द्रष्टन्य है, और दशेन के छिये श्रोतव्यं, मस्तव्य, ध्यातव्य हे इत्यादि ॥ ३७ ॥ 
इति इक्कीसवाँ अद्वेतमतप्रकरण समाप्त ॥ 


है 


२२,२३ भतृप्र०म०ञ्रोपनि०प्रकररी ] 


अथ श्रीभत्त प्रपश्धमलम ॥ १२ ॥ 
अप्योपनिषदं मन्याः प्रक्रियां कल्पयन्त्यमुम्‌ । 
वस्तूनां राशयः प्रोक्ता उत्तमाधममध्यमाः ॥१॥ 
उत्तमः परमात्मा स्यान्मृत्तामूर्तात्मकोड्धमश- | 
जीवात्मा मध्यमः साक॑ वासनाज्ञानकममिः॥ २॥ 
कृष्णशक्तिरविद्याख्या परमात्मन उत्थिता | 
विकृत्य परमात्मांशं जीवभाव॑ नयत्यमुम्॒ ॥३॥ 
यथोषरात्मको दोषों भूमे जांतो विक्ृत्य तम्‌ | 
भूम्यंशमास्ते .तद्वत्स्यादविद्येय॑ परात्मनः ॥४॥ 
अनात्मधर्म एवेयमविद्या आ्रान्तिलक्षणा | 
अंशे5स्मिन्‌ सांख्यसिद्धान्तमनुवत्तामहे ततः | ५॥ 
वासनाकामकर्माणि लिड्रस्थान्येव तान्यपि | 
लिड्भरादात्मानमायान्ति गन्धः पृष्पपुर्ट यथा ।।६॥ 
गन्धः पृष्पगुणः पृष्पात्युटमाश्रित्य तिष्ठति | 


हिन्दी भाषानुवादसह्िता ६४३ 


कुंसमापगमे5प्येव॑ लिड्नस्था वासनात्मनि ॥७॥। 


८ गंणों ब् #७ * हि न्‍ा 
| निगुणो5पि परकांशो वाह्यादभ्यागतेन हि | 


कमंणा सगुणस्तेन कर्ता भीक्ता भंवत्यंयम्र्‌ |।८॥ 

वेशेषिकमत॑ चेवमंशादनुसत॑ भवेत । 

अपाश्चभोतिक॑रूप॑ चेवमेतत्सवासनम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति द्वार्विशतितमं भतुप्रपद्बमतप्रकरणं समांप्तम 

अथोपनिषन्मतम्‌ ॥ २३ ॥ 

लिड्डस्यथ वासनारूप एज मुह्ान्ति वादिनः | 
राशित्रयस्थ गमक॑ वचों नोपलभामहे ॥ १॥ 
जीवो नो ब्रह्मणोउन्यो5स्ति कामसड्नल्पपुवकाः । 
वासनाश्व मनोधमां मध्यमों राशिरत्रक! ॥२॥ 
एतस्थ पुरुषस्येति श्रत्तेश्वेतनधमता । 

न वासनानामाशइ्या लिझ्ञस्य पुरुषन्वतः ।।३॥ 


अथ श्रीभत्त प्रपश्चमत---अपने को उपनिषद्‌ के ज्ञाता मानने वाले इस वक्ष्यमाण प्रक्रिया की 


कल्पना करते है, कि वस्तुओं की उत्तम अधम और मंध्यम ये तीन राशि (पुंज) कही गई हैं ॥ १+ 
तिन में परमात्मा उत्तम है, मृतोमूर्त रूप संसार अधम हैं, वासना, अज्ञान, कर्म सहित जीवात्मा मध्यम 
है ॥ २॥ भगवान्‌ की स्वाभाविकी शक्ति रूप अंविद्या नाम वाली वस्तु है, सो उस भंगवान्‌ से ही उत्थिते 
-- व्यक्त हो कर, ईश्वर के अंश को विकार युक्त कर के उसी में रह कर उस को जीवत्व सिद्ध करती है. 


॥ ३॥ जैसे ऊषर रूप दोष भूमि से उत्पन्न हो कर, 


और के >म 6< श्र 
रहंता है, तेसे ही यह परमात्मा को अवियया है, उस 
' तिससे इस अंश में सांख्य के सिद्धान्त को मानते हैं ॥५७॥ 


से आत्मा में भी आते हैं, जैंसे पुष्प का गन्ध पुष्प के 
गुण गन्ध जैसे पुष्प से आ कर पुट में पुष्ष के नहों रहने पर 
में रहती है. ॥ ७॥ परमात्मा का एक अंश रूप जीव निर्गुण 


अविद्या पूर्व रीति से अनात्म जीव धर्म ही हे, 
बासना, काम, कर्म जो लिज्न शरीरस्थ है, सोई लिप्न 
पुट-दोना में रहता है ॥ ६॥ पुष्प का 
भी रहता है, तैसे लिज्लस्थ वासना आत्मा 


होता हुआ भी बाहर >लिड्ड से आगतन्श्राप्त कमे से स । हि 
बस पप गेषिक मत स्वीकृत होता हे, और इस प्रकार वासना सहित यह 


इस प्रकार कदैत्व, भोक्त॒त्व अंश से वे 


उस को विकृत करके भूमि के अंश में हीं वह दोष 
के अंश जीव में रहती है ॥ ४॥ यह आन्ति रूप 


गुण होता है तिस से यह कतो, भोक्ता होता है (८! 


्ः ५ ९ 
अपाद्यभौतिक रूप मध्य राशि है ॥ ९॥ बाईसवां भठप्रपद्नमतप्रकरण समाप्त ॥| 


पअ ८४ - ६0 ४ 
अथ औपनिष्न्मत--लछिज्ञ के वासना रूप मे इस 
का बोधक वचन नहीं मिलता हैं ॥ १॥ जीव वस्तुतः ऋरह्म 
घासना मन का धर्म है; तो मध्यम राशि यहाँ-कोन है धा 
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इस प्रकार वादी लोग मोहित होते हैँ; तीन राशियों 
से अन्य नहीं है, और काम, संकल्प पूरक 
। २॥| 'एठस्व पुरुषस्य' इस्यांदि श्रुति सेमी 
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६ तच्वाथेमणिमाछा नवमें सन्‍्मतक द गैर्पा- 
हि श्वास | मल्कप राह त्रयोविंशतितममौपनिषन्मतप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता 
| +र्‌ प् ६९४ 


घ्ेव रूपाणि कामा येउस्य हृदि श्रिताः। ., लोके जीवतया मूढेरन्तय म्येब् ते ९ तिं ह 
हृदये हो पाणि क  हृदि श्रिता के जीवतया मूढ्रन्तयाम्येव भाव्यते ॥१०॥ जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रति प्राप्तः सवोन्‌ कामान्‌ सहाउनुते। | सर्ववेदान्तलोपः स्पात्तदैकात हे 
इत्यादिभि वासनानां श्रुयते लिज्ञधमंता ॥४।॥|- साधारणों यथा स्त्यों मां प्रत्येवेति पामरेः | हत्यादिगतमः आह विंधपा न ्ेइ कं गन्तलोपः स्यात्तदकात्म्यविरोधतः ॥२२॥ 
न॒पृष्पगन्धवलछिज्वासना जीवमाश्रयेत्‌ । ता वेशससा्यते ।सीवत इत्वा5 97 ५ | नन्‍्दतुल्यताम ॥१६। तस्माहिज्ञानमानन्दमिति नानन्दगोचरा | 
७३४२६ ५ पाधारणरूपेण भाव्यते जीवता तथा ॥११॥ क्रियाकारकशन्यत्वे5प्यस्थानन्दस्य वेदनम्‌ | मतिः किन्तु चिदानन्दघनस्वाभाव्यम्रच्यते | ३३ 
असड्जी हीति जीवस्य स्वसम्बन्धवारणात्‌ ॥५॥ | _> बाबा 8 गर्म खिदोलि एस ४०६०२ 4४३५ #ं व्यम्ुच्यत ॥ ३ ३॥ 
जि मय कत्ल “व मिथ स्व बुद्धिस्थः पर एवात्मा जीवात्मेति निगद्यते । यतो विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्रतिरत्रवीत्‌ ॥१७॥  यकश्षदित्यादि यत्प्रोक्तं तन्च नात्र विरुध्यते | 
८ ज़्त्व त्वावत (५५७ (६ बद्ध चर न्तेत्य डे सुख्य 7 है ले 0 (5 ९ ८< है 
मत लटक 305 बा एक बुद्धयागमापायसाक्षी नियन्तेत्युच्यते पर: ॥१२॥ यथा व्यहमस्मीति स्वानन्दः स्वेन गृद्यत |. सवॉत्मकत्वाद्विदुपः सवतः पाणितादिवत ॥२४॥। 
४ जी 5४ फस्नगोड़ पे वृहदा० वातिकसा० ग्र० ३॥७। २८ इत्यादि | ब्रह्मानन्दो ब्रह्मणव गृद्यतां का विरुद्धता ॥ ९१ ८॥। योगिदेवादिदेहेप जश्नणादि यदीक्ष्य -* 
अविद्या चेदनिवांच्या तया लिझ्जस्थवासनाः । धर्त्त शीर्णता की वैतदेय” यंतों गाते लिन लि नल पद जम ४५७३७७०० ८ 
कि .8 हे 8:42.27773:4:4 ग्राह्मत्व॑ शीणता सज्जी बन्धों भीतिथ्रहिंसनम्‌ । तदंव यतो मोक्ष दहान्द्रयाविवजनात्‌ | तेन सवात्मकब्रह्मविदों मक्तिः प्रशस्यते ।|२७॥ 
गैप्यन्तां यथा काममलिड्रेडपि चिदात्मनि ||७॥ 5786 हि ऐक्यात्म्यादपि नानन्दगोचरा युज्यते मति;॥|१९॥| वृहदा० वाब्सान्ग्र०३६|र८ | ब्रा १० के 
वृद्ददारण्यक्रवात्तिकसा० अर० २।३।३४। इत्यादि ॥ जाइ्याजउस्य धमा; स्यु न तु सत्यात्मवस्तुनि १३ दिन > | 5: 26% हि 3 2] हू हा 4 ४ जे द हर कं "एल इत्यादि।॥ 
द्रष्दत्वश्रोतताद्स्य रष्टिश्रत्यादिसाक्षिता | वू० वा० सा० अर० ३।६।४० || देहादिनेरपेक्ष्येण मतिश्चेज्ञायते तदा | भोगाथ राष्टारत्यन्य क्रादाथॉमात चापर | 
अलप्रचित्स्वभावत्वान्न विकारों सडक ते आहमोरक्ष॑ निरानन्दं साइ्या वेशेषिका अपि | । लोकिक व्यवहारेडपि देहादि स्यादनथंकम्‌॥२०।॥ पस्थेंषर स्वभावोथ्यमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥२६॥ 
रे ६555 ऋ | तेषामानन्दशब्दो«्यं दःखाभाव कः ब्रह्म चेन्नित्यमानन्दं वेत्ति विद्यात्तदा ध्रव 4030 ही 260 की 
लोकसिद्धा नियम्यस्य जीवस्य द्रष्ड्ता यथा |. गिनन्‍्दर बदोज्यं दुःखाभावस्य लक्षकः॥ १४) पंसाव कट है अर शो सं नेह नानेति चा5म्नायादिन्द्रों मायाभिरित्यपि । 
अन्त (0 3४ कर कर प छ है. मिच्छ [4 ञ कई यिका ५ ॥« श्र न्मुक्त ञ ज न्‍ २ ० 5 
अन्तया म्यापि चेद्‌ द्रष्टा देहे भासेत तद्द्वयम्‌ |९॥ सम्वेद्यानन्दामेच्छांन्त मुक्तों नेयायिकादयः | की ्तौ वेत्त शो चगादि प्‌ २९ अजायमानो बहधा मायया जायते तु स। ॥२७॥ 
9 गडः ई- त्त्यः के «यम रे त्त हक 0 ७. भ 6 ब्रह्मानन्द मश ९ स ० द्व श्र ग्ड़क्यका० ३। 
इति शज्जानबृत्त्यथ नान्योज्तोड्स्तीति भण्यते । | भावरूपस्ततों मुख्यों विषयानन्द्वन्मतः ॥१५॥ कब 22225 5 ८3४ 8 ८४-5५ अव्वल 70928. 
कप का न कारक पस्नकक स्पकलसप कप पद रा इंजरि भद “जक्षन्‌ 5 हँसता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, रति को प्राप्त हो कर सब कामों को साथ ही है?” 
54७९५ मे चेतन को घमता को आशंका करना योग्य नहीं हे, क्योंकि वहा “स वा एष पुरुषों अन्न रस ईह्यादि न बोली ह श्रतियाँ भी हक के आनन्द को विषयानन्द के तुल्य ै अहंती “हम शो 
लए ३७७५६. अमिए॥ गा धआाइ को पुरुषत्व वर्णित है ॥ ३ ॥ हृदय > मन में ही बासनादि क्रिया कारक के अभाव के होने पर भी इस आनन्द का मोक्ष में अनुभव होता है, जिससे “विज्ञानमानन्दं 
रूप है, जो काम इसके हृदय मे स्थिर है” इत्यादि श्रुति के कथन से वासनाओं को लिझ्ञ का धमंत्व सुना ब्रह्म” इस प्रकार श्रति ने कहा है ॥ १७॥ जैसे में सुखी हूँ इस प्रकार अपना आनन्द अपने से ग्रहीत 
जाता है ॥ ४॥ और पुष्प गन्ध के समान वासना जीवों में जा नहीं सकती हे, “असज्ली ह्ययं पुरुष:” इस घ छू के "जोर अर कही) ै हे ऑ 
४ । 5 जे पुरुष, इ --( ज्ञात ) होता है, तैसे ब्रह्मानन्द त्रह्म से ग्रहीत हो तो कया विरोध है ?॥ १८॥ परन्तु उक्त बादियों 








श्रति से जीव क॑ सब सम्बन्ध का वारणा किय गय -3 वि ््‌ >क - जप के सद्भ स कक . नहीं बट रे कं ष 


-- (ज्ञान) नहीं हो सकती, और एकात्मतां से नित्य मति भी नहीं हो सकती ॥ १९॥ यदि मुक्ति में 
देहादि के विना ज्ञान की उत्पत्ति हो, तो छौकिक व्यवहार में भी देहादि अनर्थक ८ निष्फछ होंगे ॥ २० ॥ 
यदि जीब मुक्ति में ब्रह्म होकर इन्द्रियादि विना त्रह्मानन्द को जानता है, तो संसारी भी अवश्य 
जानेगा, क्योंकि आत्मा में सदा एकता है, तो मुक्ति में अधिकता क्‍या होगी? ॥ २१॥ और यदि 
ब्रह्मानन्द से अन्य हो कर मुक्ति में घटादि के समान त्रह्मानन्द को जानता है, तो सब वेदान्त का छोप 
-- अभाव होगा, क्योंकि वेदान्त सत्य एकात्मता को कहता हैं, और भेद से उस समय एकास्मता का 
विरोध होता है ॥ २२॥ तिससे '“विज्ञानमानन्द॑ ब्रह्म' इत्यादि श्रुति से आनन्द विषयक मति नहीं कही 
जाती है, किन्तु चिदानन्द घन स्वभावता कही जाती है ॥ २३॥ “यक्षत्‌” इत्यादि जो कहा गया 
है, सो भी यहां विरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि विद्वान सवोत्मस्वरूप हो जाता है, इससे जैसे उस के 


कथित अविद्या नहीं है, क्योंकि परमात्मा से यदि उस अविद्या का उत्थान हो, तो बह मोक्ष दशा में भी 
प्रकट होगी [९॥ ओर यदि अव्रिद्या अनिबंचनीया हैं, तब तो उससे लिड्ड में स्थित वासना भी अलिजल्न 
चेतनात्मा म यथेष्र आरोप किये जाया ॥ ७ | इस आात्मा का द्रष्ट्रत्व श्रोतृत्व जय आदि भी हृष्ठि 
शा त-दर्शन अवणश आदि को साक्षिरूपता ही अलुप्त-अविनाशी चितत्स्वभावता से हें, इससे किब्चित्‌ भी 
विकार नहीं हूँ ॥|८॥ अन्तयोमी से नियम्य जीव को जेसे छोकसिद्ध द्रष्ट्रत्व है, तेसे यदि अन्तयौमी भी 
की तो दृंह मे वह दोनों द्रष्टा भासने चाहिये ॥९॥ इस शंका की निवृत्ति के ढिये श्रुति है, कि- 
नान्यो$तो5स्ति दृष्ट्र” इत्यादि, और छोक में अन्तयोमी ही जीव रूप मूढों से कल्पित होता है।॥ १० ॥ 


सवसाधारण भी सूर्य मेरे ही सामने सूर्य हैं, इस प्रकार अज्ञ से कल्पित होते हैं, तेसे असाधारण 
कि विशेष रूप से जीवता कल्पित होती है ॥ ११॥ बुद्धि में स्थिर परमात्मा ही जीवात्मा शब्द से कहा 
'3* “#७४४ पक बज गम कार, परमात्मा अन्तयोमी कहूछाता हे । | १२॥ प्राह्मत्व, ञीणता सर्वत्र पाणिपादादि बरशित होते हे, तैसे यक्षदादि का वर्णन है ॥ २४॥ योगी ओर देवादि के हे 
हैं। १३॥ सांख्यवैशेषिक बालाजी पक न के हक मो दम है मध्य मात में नहीं में जो जक्षणादि दीखता है, उससे सवोत्मक ब्रह्मवेत्ता की मुक्ति प्रशंसित होती है, इत्यादि ॥ २५॥ कोई 
श्रुतिगत आनन्द शब्द दःख के " थे 30:४8 कै: 3 कहते ९0! गंदा काश हा से यह भोग के लिये सृष्टि मानते हैं, कोई क्रीडा के लिये कहते है, वस्तुतः यह संसार, नम -इइवर का स्वभाव 

; चाहते हूँ उससे बह भाव रूप मुख्य आनन्द विषयानन्द के समान इनको . सम्मत है ॥ १५॥ -सेद बिल्कुछ नहीं है, इन्द्र - इश्वर माया से बहुत रूप होता है, इत्यादि वेद वचन से वह सत्यात्मा 


[[[[[|[॥ | | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[| 


46 जीव व”? ठि जी 45 -व6 76 48 39 20 26 22 233 24 2/55 26 20 28 29 3.६ 


जप भए००। ४ * है 


2], | ],],४४०)3 ४०४0॥, 5. वाश्णएशधु ० ॥., 0८ 9 5 7 " 
बंद कं अप बुक हद दई बह आह 3६ दा का; | बाद ।* ः का णा * 
4] ]]4]/]/[]]]]][[]][[]]][[]]॥एगा।।। | | || [।[].[.. गगगगधएए।ए।एएएओ॥ओ 
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६४६ तसत्वाथंम णिसाछा [ नवमे सनन्‍्मंतकाणडे चतुविशतितमं जैनादिमतप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषाबुवाद॑संद्विता ६४७ 


इत्यादिवचनेस्तावत्स्वभावभूतमायया | सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तख्वतः | 


कै 5 ।ं मर देवपूजां गुरूपास्तिः स्वाध्याय: स॑यमस्तथां | 
परिणामविहीनस्य विभो; कार्य जगन्मृषा।।२८।॥ | तक्त्वतों जायते यस्यथ जात॑ तस्य हि जायते ॥३४॥ 


अविवेक क्ताभेद श्रुतिराहेति साहसँम । | दान: चेति ग्रृहस्थांनां पट कमांणि दिने दिने।।४॥। 


निराकारे विकारोझपे काल्पतो मांयका भवत्‌ | 


माण्ड्क्यकां० ३।१६-२७॥ 


चिदानन्दो निराकारो निरंशो हयव्ययः सदा।।२९॥| असतो मायया जन्म तत्ततो नेव युज्यते । 

अभेदेन विरुद्धश्व भेदों न ताक्षिकः सह | 

वत्तितं शक्यते तस्मात्कश्पितों द्यवाशिष्यतें।॥|३०॥। 

जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन शस्यते | 

नानात्वं निन्‍्धते यत्च तदेवं हि समझ्जसम्‌ ।।|३१॥ 
माण्ड्रक्यका० ३॥१३ ॥ 

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया | 

स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ||३२॥ १8॥ 9 *गह 
माण्ड्क्यका० २१२॥ | इत्यादबुद्धवादेश्व प्रकाशात्मा प्रतायत | 

मायया भियच्ते ह्ेतन्नान्यथाउज॑कथश्वन । शन्‍्यतादिकथाभिश्र तत्रारोपी निषिध्यते |३८॥ 

तच््वतों भिद्यमाने हि मच्ष्यताममृतं व्जेत ॥ ३३॥ | अधिष्ठाननिषेधों नो विद्यते क्वचिदागमे । 


माण्ड्क्यका० ३॥२८-॥ 
अत एवं न शून्यत्वमसत्व॑ वा कथश्वन । 


अत एवं च-- 
स्वारोपविनिमक्त॑ स्वतस्तत््वं चकाशति | 
शन्‍्यतादमिधानैस्तु तत्रारोपनिराक्रिया ॥|३७॥ 





अजायमान - अजन्मा वस्तुतः होता हुआ भी माया से बहुत प्रकार का होता हूँ ॥ २७ ॥ इत्यादि बचनों 
से सिद्ध होता है, कि स्वभावरूप माया से परिणाम रहित विभु परमात्मा का काये रूप सिथ्या संसार 
॥२८॥ निराकार में विकार भी मायिक कल्पित ही होगा, इससे निराकार चिदानन्द सदा निरश अव्यय 
ही रहता है ॥२९॥ अभेद के साथ सत्यभेद विरुद्ध हे, तिससे अभेद के साथ सत्य भेद नहीं रह सकता हू, 
तिससे कल्पित भेद अवशिष्ट रहता है ॥ ३० ॥ अभेद से जीव परमात्मा की अनन्यता वेद में प्रशंसित 
होती है, और नानात्व जो निन्दित होता हे, सो इस वक्त प्रकार से समञ्जस ८ युक्तियुक्त होता है 
॥ ३१ ॥ आत्म स्वरूप देव अपनी माया से अपने को अपने से भिन्‍न कल्पना करता है, और वही भेदों 
को जानता है, यह वेदान्त का निश्चय है ॥| ३२॥ परमाथे सत्‌ यह अज वस्तु माया से भिन्‍न होती है 
अन्य किसी प्रकार से भिन्‍न नहीं होती है, यथाथे रूप से भिन्‍न हो तो अमृत अज, मत्येता ८ विनाशिता 
को प्राप्त होगा, सो अग्नि के शैत्य के समान विरुद्ध है ॥ ३३॥ सत्‌ू का जन्म माया से ही बन सकता 
है, सत्य रूप से जन्म नहीं बन सकता, जिस के मत में वस्तुतः जन्म होता है, तिस के यहां अज का 

न्‍्म कहना तो बन नहीं सकता हे, तो फिर जात - उत्पन्त हो उत्पन्त हांता हैँ, यह कहना होगा तब 
अनवस्था होगी | इत्यादि ॥ ३४ ॥ ओर असतू का जन्म तो माया स॑ वा यथार्थ रूप स॑ किसा प्रकार 
नहीं हो सकता है, बन्ध्या का पुत्र माया वा सत्य रूप से नहीं उत्पन्न होता है ।। ३५ ॥ इसी से किसी 
प्रकार भी शुन्यत्व वा असक्त्व नहीं है । किन्तु सब्चिदानन्द स्वरूप एक आत्मा है, ओर मायिक भ्रेद 
माना जाता है ॥| ३६॥ सब आरोपों से रहित तत्त्व" सत्य वस्तु स्वतः प्रकाहशती हैं, शुत्यता आदि नामों 
के द्वारा उस प्रकाशमान में आरोप-" श्रम कल्पना का निराकरण निषेध, किया जाता हूं ॥ ३७॥ 
इत्यादि बुद्ध के बचनों से भी प्रकाश रूप आत्मा ही प्रतीत होता है, ओर शून्यता आदि की कथाओं 
के द्वारा उस में आरोप का निषेध किया जाता है ॥| ३८ ।। अधिष्ठान ८ सत्याश्रय का निषेध- किसी भी 


लोकिक॑ कलिपितं भेदमनुद्य सत्यमाह सो ॥४०॥। 


मच विषयकषांया निद्रा विकथां च पश्चमी भणितां । 


बन्ध्यापुत्नरो न तक््वेन मायया वापि जायते ॥३५॥ 


सच्चिदानन्द आत्मैको मायिको भेद इष्यते ॥३६॥ 


भत्तिज्ञाने यत्र विष्णो यंत्र वेदः परा प्रमा। | एते पंश्च ग्रमादा जीव॑ पांतयन्ति सँसारे ॥५॥ 
मतानि तानि सवांणि जीवोद्धारस्य हेतंवः ॥४१॥| यंथ्रा यथा न रौचन्ते विषया सुलभा अपि । 
सच््चादिभेदतो जीवाश्रित्रप्रक्नृतयों5खिलां तथा तंथा समायाति सम्बित्तों तत्यमृत्तमम्र ॥६॥ 
उद्धत्त प्रश्चुणा नाना सम्प्रदाया: प्रकाशिताः॥ ४ २॥ यथा यथा समायाति सम्पित्तों तंच्मरत्तमम्‌ | 


वेदान्तचिन्ताम० प्र० ११६०-६१ ॥ | तथा तः गेचन्ते भा 
तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभां अपि ॥|७॥ 
इति त्रयोविंशतितममौपतनिषन्मतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ह अतअन्धे ।। 


कर अथ जैनादिमतम्‌॥ २४ ॥ महाव्रतधथरा धीरा मैक्ष्यमात्रोपजीविनः | 
धर्माधमा तथाकारा; इहलः काल एव च। सामग्रिकस्था धर्मोपदेशका गुरवों मताः ॥८॥ 
एतान्यजीवतत्वानि विद्यन्ते जनदशने ॥!१॥ | सर्वाप्रिलापषिण; सर्वभोजिनः सपरिय्रहा: | 
कालः स्व्रभावनियती कमपूबकृतं तथा । अब्रह्मचारिणो मिथ्योपदेशका गुरवों न तु ॥९॥ 
एवं पुरुषकारश्व पश्व भोगग्रदानि वे ॥२॥ | परिग्रहास्म्भमग्नास्तारयेयु: कथ्थ परान्‌ | 
अदेवगुरुधमेंष या देवगुरुधमेधी!। | स्वयं दरिद्रो न परमीझ्वरं कत्त मीख्वरः ॥१०॥ 
तन्मिथ्यात्वं भवेद्‌ व्यक्तमव्यक्त मोहलक्षणम्‌॥ ३॥| 


आगम - शास्त्र में नहीं हे, इसी प्रकार आरोप के असम्भव से भी अधिष्ठान का निषेध नहीं बन सकता 
है ॥| ३९॥ अविवेक कृत अभेद को श्रुति कहती है यह कथन साहस रूप --अविवेक रूप है धाष्ख्ये रूप 
है, किन्तु लौकिक कल्पित भेद का अनुवाद कर के सत्य अद्वेत को बह श्रुति कहती है ॥ ४० ॥ जिस के 
मत में विष्णु की भक्ति और ज्ञान है, तथा वेद उत्तम प्रमा रूप जिस मत में है, वे सब मत जीब के 
उद्धार के, हेतु ह ॥४१॥ सर्तवादि गुण के भंद से जाव विचित्र प्रकरत >स्वभाव वाल ह, उन सब का उद्धार 
करने के लिये प्रभु ने नाना सम्प्रदाय को प्रकाशित किया है || ४२ ॥ तेइसवां ओपनिषन्मतश्रकरण समाप्र ॥ 

अथ जैनादिमत--धमोदि अजीव पदार्थ जेब दशेन में ह॥ १॥ काल, स्वभाव, नियति 


पूवे कृत कमें, और पुरुषकार उद्यम ये पांच भोग देने वाले है ॥ २॥ देव गुरु धर्म से भिन्न में जो देव 
गुरु धर्म बुद्धि होती दे वही व्यक्त मिथ्यात्व > श्रम होता है, और अव्यक्त मिथ्यात्व मोह रूप है ॥ ३॥ 
देव पूजा, गुरुकी उपासना>सेवा, स्वाध्याय >अध्ययन-पाठ संयम, ओर दान ग्रहस्थ को ये छः कर्म 
प्रतिदिन क॒तेव्य हैं ॥ ४ ॥ मद्य, विषय ८ हब्दादि, कषाय - रागद्वंषादि, निद्रा, विरुद्ध कथा, ये पांच भ्रमाद 
जीव को भवसागर में .गिराते हैं ॥ ५॥ जैसे २ सुछभ विषय भी नहीं रुचते-प्रिय नहीं छगते ह, 
तैसे २ बुद्धि में उत्तम तत्त्व सम्यग्‌ निश्चित अनुभूत होता है, प्राप्त होता है ॥ ६॥ ओर जैसे २ बुद्धि मे 
उत्तम तर्व आता है, तेसे २ सुठभ विषय भी नहीं रुचते है ॥»॥ अहिंसादि महात्रत के घारण करने वाले 
भिक्षामात्र से जीवन करने वाले नियम में स्थिर पुरुष धर्मोपदेशक गुरु माने गये है॥ ८॥ सवोभि- 

'षी, सर्वभोजी, परिग्रहयुक्त, त्रद्मचये रहित, मिथ्या उपदेशक होते है, गुरु नहीं ॥९॥ परिग्रह कमो5७रम्भ 


जैनवांगशास्रप्र« २|--१० ॥ 
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६२८ तर्वाथेमणिमाला [ नवमे सन्मतकारणडे 


कियतो मारयिष्यामि दुर्जनान्‌ गगनोपभान्‌ | | कस्मादेवं कृत पूर्व येनेवं बाध्यते परे: । 
का ५ ० हट हे 0 ण़ की 6 हल 
निष्फला नेत्रविक्षेपा न कत्तव्या कदाचन | यदयेतन्मात्रमेवाद्य दुःख॑ सोहं न पार्मृते | 


निध्यायन्तीव सतत॑ कार्या दृष्टिधोगता ॥१२॥ 322४7 ह 
5. 34 के आंटी तन्नारकव्यथाहेतुः क्रोधः कस्मान्न वाय ते ॥ १७॥ 
कुत्र मे वत्तत इति प्रत्यवेक्ष्यं तथा मनः | ८222 08५४4 7-० 
वधिचयावतारपांझ्चकापरिचछे० ६ || 


&अ हल दे ६ । न दुःखी त्यक्तपापत्वात्पण्डितत्वान्न दुमनाः | 
न च्‌ द्वेषबसमं पाप॑ न च क्षान्तिसमं तपः३ | मिथ्याकल्पनया चित्ते पायात्काये यतो व्यथा'। १८॥ 
तस्मास्क्षान्ति प्रयत्नेन भावयेद्धिविधे नये!।१७॥ | प्ृण्येन कायः सुखितः पाण्डित्येन मनःसुखी । 
मोहादेके5 पराध्यन्ति कुप्यन्त्यन्येडपि मोहिताः | तिष्ठन पराथ संसारे कृपाल: केन खिद्यते।।१९॥ 
ब्रूमः कमेषु निर्दोष कम्त्रा ब्रमोडपराधिनम॥ १५॥ 


हे. है <5 (कुक 
तत्रेव परिच्छे ० ७ | 
इति चतुविश्ञतितमं जैनादिमतप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्रीतत्तार्थमणिमालायां स्वामिश्रीहनुमद्ा सघट॒शा स्त्रिमड्यहीतायां सन्‍्मतनामक नवमं काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


में मग्त पुरुष अन्य को कैसे तारेंगे ? स्त्रयं दरिद्र अन्य को घनी करने के लि समथे नहों होता है ॥ १० ॥ 
गगत के समान बहुत दुजेनों को कितना मारूँगा ? क्रोध युक्त चित्त के मारने पर सब शत्रु मारे 
जाते हैं ॥ ११॥ निष्फल नेत्र क्रा विक्षेप-"-प्रेरशा कभी नहीं कतेध्य है, किन्तु सदा ध्यान करते 
हुए के समान अधोगत "नीचे गत दृष्टि कतंव्य है॥ १२॥ ओर मेरा मन कहाँ है ? इस प्रकार मन 
विचारणीय, दश्शतीय है, कि-जिस प्रकार वह्‌ मन क्षण मात्र भी समाधान रूप धुर को नहीं त्यागे ॥१३॥ 
द्वंघ के समान पाप ओर क्षान्ति के समान तप नहीं है, तिससे विविध नय>नीति-उपाय से प्रयत्न द्वारा 
क्षान्ति को सिद्ध करे | १४ ॥ एक कोई मोह 5 अविवेक से अपराध करता है, तहाँ अन्य भी मोहित हो 
करके ही क्रोध करते हैं, तो निर्दोष किस को कहें ? ओर किस को अपराधी कहें ? ॥ १५ ॥ क्‍यों कि प्रथम 
ऐसा कमे किया, क्रि-जिस कर्म से ही अन्य द्वारा बाधित पीड़ित होता है। सब कर्मों के अधीन हैं, में 


८ 


अन्यथा करने में कौन हूँ ? ॥१६॥ यदि इतना दुःख इस समय सहने के लिये समथ नहों हुआ जाता है, तो 
नरक सम्बन्धी व्यथा - पीड़ा के हेतु क्रोध क्यों नहीं त्यागा जाता हे ? ॥ १७॥ पाप का त्यागी होने पर व्यक्त 
पाप वाला दुःखी नहीं होता है, पण्डितत्त्व ज्ञान से दुरमेना दुःखित मन वाछा नहीं होता है, जिससे 
चित्त में मिथ्या कल्पना से पाप होता है, तिससे देह में व्यथा 5 पीड़ा होती है ॥ १८ ॥ पुण्य से देह सुखी 
रहती है, और पांडित्य ज्ञान से मन सुखी होता है, पराथ्थ - परोपकार में स्थिर कृपालछु संसार में किससे 
दुःखी होता है ? किसीसे नहीं ॥ १९ ॥ चौबीसवाँ जैतादिमतप्रकरण समाप्त ॥ 


स्वामिश्रीहनुमद्दा सषयुशा स़रिसंगूहोत तत्त्वार्थमणिमाला में सन्‍्मतनामक नव॒वाँ काणड समाप्त ॥ 


अथ योगनामकं दशुमं काण्डम 
तत्र च प्रथम घोगप्रकरणम 


अविद्याविलयादेव ज्ञानतत्व॑ समाप्यते | अभ्यासादथ वैराग्यान्निरुध्यन्ते कुबृत्तयः | 
सिद्धयो युक्तिसाध्या यास्ता भवन्त्वथवा न हि ॥ १॥ क्लेशमूलास्ततः शान्ताः सच्तमूला भवन्ति हि ॥६॥ 
अलंबृद्धि भवेद्यपां सिद्धिष्वेव न सम्विदि । स्थलसक्ष्मेन्द्रियात्मानो भवन्ति विषया यदा | 

ते रसा55स्वादसंयुक्ता विधृक्ता न भवन्ति हि॥२।। | सवितर्कस्तदा ह्याद्यः सविचारों द्वितीयकः ॥|७॥ 
अतो योगं हि सावस्थं सम्यग्‌ बुद्ध्वा मुम्नक्षुमिः । | सानन्दस्तु ढृतीयः स्यादस्मितामात्रको5परः | 
सम्यग्‌ ज्ञानं सुसम्पाद्य भत्राव्धिस्तीयते सुखघ्‌॥३॥| समाधिः स चतुर्धा वै साधनात्मैव कथ्यते ॥८॥ 
चित्तवृत्तिनिरोधाख्यो योगः स च द्विधा मतः। | सववृत्तिनिरोधे स्थादसम्प्रज्ञातनामकः | 
सम्प्रज्ञातो भवत्याद्यः साधनात्मा सबीजकः ॥४ ॥ | संस्कारमात्रशेषो5यं॑ परवेराग्यजः स्प॒ृतः ॥९॥ 
असम्प्रज्ञात इत्यन्यः फलात्मा कथ्यते हि सः | | यमादा देशकालाद्याः श्रद्धाभक्तिस्तथेश्रे | 
एकाग्रे चेतसि त्वेतों निरुद्धें भवतः क्रमात्‌ ॥५॥ | साधनानि भवन्त्यस्य विक्षेपान्‌ वारयन्ति च।॥१०॥ 





योगनामक दसवाँ काण्ड आरम्भ 

अथ योग--अविद्या के विलय से ही ज्ञान का तत्त्व सत्य स्वरूप फल समाप्त हो जाता है; युक्ति 

से साध्य जो सिद्धियाँ हैं, सो होबें या नहीं होवें ॥ १॥ जिन की अल बुद्धि - पूर्ण बुद्धि सिद्धियों में होती 
है, ज्ञान में नहीं होती है, वे लोग रसा55स्वाद 5 सिद्धि जन्य आनन्दानुभव से संयुक्त हो कर मुक्त नहीं 
होते हैं ॥| २।। इससे अवस्था सहित योग को अच्छी तरह से जान कर और सम्यग ज्ञान को ईप्/तजाक 
उत्पन्न करके मुमुक्षु से संसार समुद्र सुख पूवेक तरा जाता हे ॥ ३॥ चित्त की वृत्ति-परिणाम विशेष का 
निरोध - छय नामक योग है, सो दो प्रकार के योगियों को सम्मत है, प्रथम सम्श्रज्ञात नामक योग होता हैं, 
जिस में ध्येय वस्तु सम्यग्‌ ज्ञात ८ अनुभूत होती हैं, वह साधन रूप और सबीज योग (समाधि) कहा 
जाता हैं ॥ ४ ॥ असम्प्रज्ञात इस नाम वाला सम्श्रज्ञात से अन्य होता है, जस मे ध्येय क ज्ञान डततया कै का 
भी छय होता है, वह फल रूप योग कहा जाता है, तहां एकाग्रचित्त म॑ संत्रज्ञात हांता हैं और निरुद्ध चित्त 
भें असम्प्ज्ञात होता है, यह दोनों का क्रम है ॥ ५ ॥ अभ्यास और वेराग्य से राजस, तामस रूप कुद्॑त्तियां 
निरुद्ध होती हैं, जिन के अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश रूप क्लेश मूछ - कारण हैं, 
उस के बाद सच्ष्वगुण रूप वाली वृत्तियाँ होती हैं ॥ ३ ॥ स्थूछ भोतिकादि, सूक्ष्म म्करति आदे, आनःद]ु इ 
इन्द्रिय रूप, जब समाधि के विषय होते हैं, तब वह स्थूछ विषयक सविकल्प समाधि सवित्तक कहलाती हैं, 
सूक्ष्म विषयक सविचार कहलाती है, इन्द्रिय वा आनन्द विषयक सानन्द कहलाती हैं, अस्मिता ८ केबल 
एक आत्ममात्र विषयक अस्मितामात्रक कहलाती है। ये चारो प्रकार की समाधि साधन रूप ही कहलाती 
हैं।। ७-८ ॥ सभी वृत्तियों के निरोध होने पर असम्भ्ज्ञात नामक योग होता है, कि जहां वृत्ति का संस्कार 
मात्र शोष - बाकी रहता है, कोई बृत्ति नहीं रहती हे, ओर यह परवैराग्यजन्य कहा गया हैं॥ ९॥ 
यमनियमादि, अनुकूल देश काछादि और ईश्वर में श्रद्धा भक्ति ये सब इस योग के साधन होते हूं, विश्षेपों 
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६४० तस्वाथेमणिमाल || | दश मे योगक्का ण्डे प्रथम योग प्रकरण म्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता ६४४ 


नामधर्मादिकेः केश्रिद्विकल्पेरन्वितों हि यः । तत्रापि खलु वेराग्यात्सड्रस्मयावकुबंत; | 
सबविकल्पः समाधि: स निर्विकल्पस्तदन्यथा ॥ ११॥ | निर्बजे सुसमाधों हि स्थितस्य ज्ञस्य योगिन:॥ १८॥ 
वस्तुमात्रस्य निभासः ' संग्रज्ञात इति द्विधा । संस्कारमात्रशेषा वे चित्तावस्था विजायते । 
सबीज: कथ्यते चाय निर्बीजोडन्य उदाहतः | १२॥ सापि कैवल्यभागीयेः संस्कार न॑ हि चान्यथा॥ १९॥ 
सक्ष्माथॉवषयों योगो विकल्पेवंजितो हि यः | '्रि 
तस्य स्वच्छस्थितावेव भवेत्प्ज्ञा ऋतंभरा ॥?३॥ 
भवेन्मधुमतीनाम्नी चित्तभूमिस्तदा तथा । वउक 
भूतेन्द्रियजये जाते कायस्यानुत्तमा गतिः ॥ १४॥ | “न नमेवाथमात्रात्मनिर्भासं तु भवेद्यदा | 
शरीरनिरपेक्षिण्य इन्द्रियाणां प्रवृत्तयः | स्वरूपशून्यमिव च समाधिः स तदा भवेत्‌ ॥२१॥ 
प्रधानविजयश्रापि भवन्त्येता हि सिद्धयः ॥ १५॥ | संयमस्रयमेकत्र सिद्धयः संयमात्तथा | 
सवा मधृग्रतीकेति चित्तावस्था च कथ्यते, | भवन्ति ताश्रव्युत्थाने समाधेविंध्नकारकाः ।|२२ ॥ 
सत्तपुरुपयोश्चेवमन्यताख्यातिमात्रतः ॥१६॥ अतः सत्र वैराग्याद्िशद्धचित्स्ववोधत: | श्र 
अधिष्ठातृत्वमथाना सवज्ञत्व॑च जायते। क्लेशकर्मनिवृत्यैव. कैवल्यमवशिष्यते ||२३॥ 
विशोका नामिका चंषा चित्तावस्था भवेत्तथा ॥ १७॥ «लबोकम 


“मनसो बत्तिश्न्यस्य त्ह्माकारतया स्थिति: । | समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका मवेत्‌॥३०॥ 
प्रशान्तबत्तिक चित्त परमानन्ददीपकम। ॒. सप्तमी सा परिप्रौह्य विषयःस्पान्न जीवताम्‌ ॥३१॥ 
असम्प्रज्ञातनामासों समाधियों गिनां प्रिय/” ||२५॥ पूर्वा वस्थात्रयं त्वत्र जाग्रदित्येव संस्थितम । 
शाखसजनसम्पकः प्रज्ञामादों विवद्धेयेत्‌ । चतुर्थी स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नामं यत्र वे जगत्‌॥३२॥ 
प्रथमा भूमिकेषोक्ता योगस्येव च योगिनः |॥२६।| आजन्देकधनीभावात्सप््तावस्था पश्चमी | 
विचारणा द्वितीया स्यात्ततीयाउसड्रभावना | णष्ी 
विलापिनी चतुर्थी स्पाह्मासनाविलुयात्मिका।।२७॥ 
शुद्धसम्विन्मयानन्दरूपा भवति पश्चमी | 


देशबन्धो हि चित्तस्य धारणा तत्र चेव हि । 
ध्येयज्ञानप्रवाहथ्॒ ध्यानमित्युच्यते बुचेः ॥२०॥ 
असम्वेदनरूपाउथ पष्ठी तुयंपदामिधा || ३३॥ 
तुर्यातीतपदावस्था सप्तमी भ्रूमिकोत्तमा | 


ू 58 200६ मनोवचोभिरणग्राद्या स्वप्रकाशपदात्मिका ॥|३४॥ 
अद्धसप्रप्रवुद्धाभो जीवन्युक्तोश्त्र तिष्ठात ॥ २5॥ योगवासिष्ठप्र«० ६।११० ॥ प्रश्नः -- 


स्वसम्वेदनरूपा च पष्ठी भवति भूमिका | जीवन्युक्तशरीराणां कथमांत्मविदां वर ! | 
आनन्देकधनाकारा सुपुप्तसच्शस्थितिः ॥२९॥ । शक्तियों नेह दुश्यन्त आकाशगमनादिकाः ॥२५॥ 
तुर्यावस्थोपशान्ताथ मुक्तिरेवेह केवलम्‌ | | उत्तरम-- 





से विशुद्ध चेतनास्मा के ज्ञान से क्लेशकम की निवृत्ति द्वारा ही कैवल्य मात्र रहता है ॥ २३॥ सो ल्खिा 
है कि “बृत्ति रहित मन की जो त्रद्माकार से स्थिति है, वह्दी असम्भ्रज्ञासनामक समाधि कहलाती हैं॥ ९४ ॥ 
प्रश्ान्तवृत्ति बाला परमानन्द का प्रकाशक चित्त असम्प्रज्ञात नामक समाधि है, वह योगियों को प्रिय हे. 
॥ २५॥ झञाश्न और सज्जन के सम्बन्धों द्वारा श्रवण से प्रथम बुद्धि को बढ़ावे, यह योग और योगी की 


दब सर ९ ब् 2५ 6 पे हि 

को हटाते है ॥ १०॥ नाम धमोदि रूप किसी विकल्प भेद विशेष से युक्त जो समाधि रहती है, सो 
कल्प बे ८७ ८४ कह े ९, ः 

सविकल्प होती है, निर्विकल्प उससे अन्य प्रकार की होती है ॥११॥ सो नामादि रहित वस्तु मात्र का ज्ञान 


रूप होती ह। इस प्रकार से सम्भ्नज्ञात योग दो प्रकार का होता हैं, यह सबीज भी कहा जाता हैं, निर्बीज अन्य 
कहा गया है ॥ १२ ॥ विकल्प रहित सूक्ष्म वस्तु विषयक जो योग होता हैं, उस निर्विचार नामक योग की 
स्वच्छ स्थिति होने पर ऋतम्भरा-सत्य को धारण करने वाली, प्रज्ञा - बुद्धि होती है ॥ १३॥ और उस 
समय मसधुमती नाम वाली आनन्द ज्ञानयुक्त चित्त की अवस्था होती है, और पाँच भूतों तथा इन्द्रियों की जय 
होने पर शरीर की श्रेष्ठ गति | होती है ॥१४।| शरीर की अपेक्षा बिना इन्द्रियों की प्रवृत्ति और प्रघा्े - प्रकृति 
की जय होती हे, ये सिद्धियां होती हैं | १४॥ सो सब मधुप्रतीका नामक चित्त की अवस्था कहलाती हैं ४६ 
कार डुद्ध और आत्मा के अन्यता 5 विवेक की ख्याति 5 अपरोक्ष ज्ञान मात्र से अर्थों का अभिश्ादज 
और स्वज्त्व शा हैं, और यह विज्ञोका नामक चित्त की अवस्था होती है, इस अवस्था में चित्त ी 
रहित रहता है ॥ १६-१७॥ उस सर्वाज्ञत्व आदि में भी वेराग्य से सड्डस्मय - में धन्य हूँ, ऐसा विस्म जो 
ड वाले निर्बीज समाधि मं स्थिर ज्ञानी योगी के संस्कार मात्र के शोष- स्थिति थाढी चित्त की कप 
४ ३:०+२ + (हक > कवल्य 5 दैतु कर्मों के संस्कारों द्वारा होती हे, अन्यथा नहीं होती हैं 
. | रा वर मे इत्तिद्वारा चित्त के बन्धन स्थापन को धारणा कहते हैं, और उस देश में ही ध्ये के 
ज्ञान के प्रवाह को पण्डित ध्यान कहते हैं || २०।। वह काशिकलो 


पहली भूमिका - अवस्था कही गई है ॥२६।॥ विचारणा 5 मनन रूप दूसरी भूमिका होती हैं, असर्ज्ञ आत्मा 
की भावना ध्यान निदिध्यासन ठतीय भूमिका है, वासना अज्ञानादि श्रपन्च के विलय -बाध के साधन 
जो आनन्द तिस स्वरूपवालछी पन्नमी 


स्वरूप विलापिनी नामवाल्ली चतुर्थी भूमिका है ॥२७॥ शुद्ध सम्बिद्सय री 
जीवन्मुक्त रहता हैँ । व्यवहार को 


भूमिका होती है, इसमें आधा सोया सा ओर आधा जागा हुआ सा 5 | 
समझता हुआ भी उसको इच्छा से रहित आत्मानन्द में मग्न रहता है॥ २८ ॥ स्वस्वरूप के सम्यथ ज्ञान 


स्वरूप वालो षष्ठी भूमिका होती है, जो आनन्द्घन आकार वाली, सुषुप्त सदश स्थिति वालो होती हे 
॥ २९ ॥ प्रथम की तीन भूमिका जाप्रदू है, चोथी स्वप्न तुल्य हूँ, पत्चमी सुउप्त उुर ७ 35272 
बृत्ति की शान्तियुक्त उपशान्ता तुयोवस्था है, यहाँ केवल मुक्ति ही है, इससे यह समता, ३३३३ सौम्य- 
स्वरूप, सप्तमी भूमिका होती है ॥ ३० ॥ जो उत्तम निवोणरूप बाली तुयोतीत अवस्था हैं, बट सप्तमी 5: 
अतिप्रौढ़ अवस्था वाली है, वह जीवित योगी का विषय नहीं हूं ॥ ३१॥ पत्र शा वार अवस्था यह जाप्रद 
इस रूप से स्थिर हैं, चतुर्थी स्वप्न कही गई है, जिसमें स्वप्न तुल्य जगदू भासता हैं | ।३२॥॥ आर स्वरू पर 
एक के घनीभाव-निरन्तरता से पन्च्रमी सुषुप्तावस्था हें, विषयादि के असम्बेदन रूप वाली षष्ठी बडे दनाम 
वाली है ॥३३॥ तुयोतीत स्थानरूप अवस्थावाली सप्तमी भूमिका उत्तम है, सो मंनोबचन से अग्राद्य हैं, आत्म- 


ध्याता ध्यान के स्वरूप शून्य के समान हो जां ! ध्यान ही जब ध्येय अथमात्र ही प्रकाशित हो और 
25:35 ब 8.3: जैक दो मान हो जांय, उन का श्रकाश नहीं हो तब वह समाधि होती है ॥ २१॥ 
जाड़या समाधि से उपराम काछ में होती हैं, समाधि की विप्न कारक हैं ॥ २२ ॥ इससे सर्वत्र बैरास्य 


श्रेष्ठ | मुने ! जीवन्मुक्तों में मानसिक 


हे र्ज ल्‍् रे त्ले /> नि ञ्‌ ह कक भें 
प्रकाश वस्तु स्वरूप है ॥ ३४ ॥ राम जी बोले, किज्हे आतज्ञां _ भुने ! जीवन्युक्तों । 
री द्वि क्यों नहीं देखी जाती हे १ ॥ २५ ॥ 


सिद्धियाँ होने पर भी उन के शरीरों को आकाश गसन [दि रूप सि 


मम रा. 


||] | || || || [[[[[[[[[[[[[[[[[ [|| [| 
जी हा हे पति जी व? वीठ व व5 46 वह 38 49 20 शी डेट 23 शव श5 26 श7 28 29 3. 


7 ५/०ता०००५ |? -- छू पस $. 


जज 
| || || | || |. ||[[|| ॥॥॥॥॥॥॥॥ 


न $ का “ता अजीज... 


ट], है |॥.४४०) 


कै २ !, क्‍ 86. वउा४५०5छु 0० हर, छएट 9 


| डे है 


हे 
तर 
- ल्‍ 
थे प्रजा पर 





६४२ तस्वार्थमशिमाला [ दशमे योगकागणडे 


ै आत्मन्येव च सन्तुश्रो न करोति न चेहते ॥४२॥ 

राम ! वस्तुस्वभावोञ्सों न तदात्मविदां मतम्‌॥ ३६।| न तस्यार्थों नभोगत्या न सिद्धया न च भोगकै: 

अनात्मबिदयुक्तोषपि नभोविहरणादिकम्‌। | न प्रभावेण न माने नाशा मरणजीवितेः ॥४३॥ 

द्रव्यकमंक्रियाकालशक्त्या ग्राप्नोति राघव ! ३७  द्रव्यदेशक्रियाकालयुक्तयः साधुसम्बिदः 

49344 आज | " परमात्मपदग्राप्ती नोपकुवन्ति काश्वन ॥४४॥ 
>( प् ८ (७० यु त्य नुच्छेदा 

ये केचन जगद्भावास्तानविद्यामयान्‌ विदु:। . हिल अल 30-52: ह ॥ 


कथं तेषु किलात्मज्ञस्त्यक्ताविद्यो निमजञति ॥३९॥ चेतः पदार्थें पतति यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यदा यदा । 
अविद्यामि ये युक्‍त्या साधयन्ति सुखात्मिकाम्‌ । | तन्मय॑ तद्भवत्य | 
ते द्यवद्यामया जब नत्वात्मज्ञास्तथाक्रमा: ||४०।॥ यथा दृष्टारि हि मनो विकारम्रपगच्छति | 
तत्त्तज्ञो वाप्यतत्त्वज्ञो य कालद्रव्यकरमभिः | दृष्टमित्र सहयत्व॑ स्वथ्मिन्यसुभयते ॥४७७॥।। 
यथाक्रमं प्रयतते तस्योध्वत्वादि सिद्धय॒ति !|४९॥ मृष्टे लोल्यमुपादत्ते दुर्भोज्ये याति निःस्पृहम । 
आत्मवानिह सवस्मादतीतो विगतेषणः | वेरस्यं याति कठुनि स्वयमित्यनुभयते ॥४८॥ 


सान वाछ कि है राम | जो विचित्र क्रिया समूह दीखते हे - जाने जाते हैं, सो तत्तद्योनि देहादि रूप वस्तु के 
स्॒भाव रूपह, सा आत्मज्ञा को सम्मत ८ वांछित नहीं है ॥ ३६।॥ हे राघव ! अनात्मज्ञ अमुक्त भी 

शणिमन्‍्त्राषधाद द्रव्याद को शक्ति, अभ्यासादि क्रिया ञक्ति और काल गशाक्ति से नभ में विहरणादि को 
पाता ६ ॥ २७ ॥ यह आकाश गमनादि आत्मज्ञानी का विषय 5 वाहछनीय नहीं है, आत्मवान - आत्म 
प्राप्त वाछा आत्तज्ञानी स्वयं आत्मा से आत्मा में अतितृप्त रहता है, तिस से अविद्या के कार्य रूप 
तस्ठु का चिन्तन नहां करता हैं ॥| ३८।॥ जो कुछ जगत्‌ के पदाथ हैं, उन को ज्ञानी सब अविद्यामय 
जानत ह, ता अविद्या का त्यागो आत्मज्ञानी उन में कैसे निमम्न-आसक्त होंगे? ॥ ३९॥ जो छोग 
अविद्यामय का भा सुख स्वरूप समझ कर योग युक्ति से सिद्ध करते हैं, सो अविद्यामय है, आत्म- 
ज्ञाना वंस क्रम वाल नहा हांते ह ॥ ४० ॥ तो भी तत्त्वज्ञ वा अतत्तवज्ञ जो कोई, चिरकाल तक प्रयत्न 
स द्रव्य कम द्वारा शास्त्रोक्त क्रम के अनुसार यथा क्रम प्रयन्न करता है, उस को ऊध्वेत्व > नभोगमन 
आद साद्धया होता ह ॥ ४१॥ आत्मानुभवी यहाँ सब से अतीत 5 अतिक्रान्त-पर इच्छा रहित आत्मा 
हा मे सन्तुष्ट रहता है, इस से न कुछ करता है न चाहता है | 2२॥ उस आत्मज्ञ को मभोगमन सिद्धि 
भागां स॑ कोई अथोे ८ प्रयौज्नन-फल नहीं पाना रहता है, न प्रभाव तेज सामशथ्ये से या मान ८5 
त्कपता गब स प्रयाजन रहता हैं, मरण जीवन से भी आश्ञा८ अप्राप्त की इच्छा नहीं रहती है ॥। 9३ ॥ 
साथु साम्वद्‌ - तत्त्वज्ञान को परमात्मा स्वरूप वस्तु की प्राप्ति कराने में द्रव्य देशादि सम्बन्धी कोई 
युक्ति उपकार > साहाय्य नहीं करती है ॥ ४४ ॥ है महाबाहो ! योगी किस युक्ति से कई सौ वर्षों से भी 
शरीर के छेद - नाश आदि रूप विश्रम > कार्य विपयेय से आक्रान्त -- वशीभूत नहीं होता है, सो सुनो 
ै! ४५ ॥ जिस < पदार्थ मं जब २ मन जाता है, तब २ तिस २ पदार्थ में ज्ञीघ्र तन्मय हो जाता है ॥ ४६॥ 

स शाञ्ठु का देखने पर मन विकार को पाता है, और मित्र को देखने पर सुहृदता पाता है, सो रवय॑ 
सब से अनुभव किया जाता है ॥| ४७ ॥ मीठी वस्तु में मन छौल्य 5 चम्लता-सतृष्णता का ग्रहण करता 


यद्विचित्रक्रियाजाल रृश्यते गम्यते पुनः | 


त्याशु तस्मिस्तस्मिस्तदा तदा।।७६॥ 


प्रथमं यौगप्रकरणम्‌ ] हिन्दीभाषानुवादसहिता ६४३ 


समसम्बिद्विलासादये यद्यदायति देहके | 
हिंसचेत) पतत्याशु समतामेति तत्तदा ॥४९॥ 
समसद्भविमुक्तत्वाच्छेदादों न प्रवत्तते | 
पान्थों व्यथ पशथि ग्रामे यथा ग्रामीणकर्मणि ।। ५०।॥। यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
योगिदेहसमीपात्त गत्वा प्राप्नोति हिंसतामू । | वुद्धिश्व न विचे्टति तामाह! परमाँ गतिम |५५॥ 
यद्यद्‌ भवति तत्राशु तथारूपं न संशयः ॥५१॥ | तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम | 
अन्यच शरण में राम! र्पन्दी नाशस्थ कारणम्‌। | &प्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥५६॥ 
विकारः स च चित्तस्थो वातजों वा जगत्स्थितो ५२ | 0 नाक) 0 ॥ 
विगतवासनमाशु विपाशता- 

मुपगत॑ मन आत्मतयोदितम | 
यदभिवाज्छति तद्भवति क्षणा- 

त्सकलशक्तिमयो हि महेश्वरः |।५३॥ 


है, दुर्भाज्य 5 नीरस में निःस्पृद्द > स्पृह्या इच्छा के अभाव को ग्रहण करता है, कद्ठ वस्तु मं विरसता 
को पाता है, सो सब से स्वयं अनुभूत होता हैं ॥ ४८ ॥ इसी प्रकार समता युक्त जो सम्बिद्‌ का विल्यास 
- कार्य उस से आह्य"अति पूर्ण सम्पन्त जो यति की देह 5 योगी का शरीर, उस म॑ जो हिंसक प्राणी का 
चित्त भी जब प्राप्त होता है, तब बह चित्त शीघ्र ही योगी के चित्त सम्बिद की समता को प्राप्त होता है॥।४९॥। 
इस से समता युक्त योगी के सद्ढ से दषादि से विमुक्त-रहित हो जाने से हिंसक भी योगी के वा अन्य के 
छेदनादि में नहीं प्रवत्त होता है, जैसे ग्राम गत पथन्‍्मागो में प्राप्त पान्‍न्थ > पथिक ग्रामीण के मे व्यर्थ नहा 
प्रवृत्त होता है ।। ५० ॥| योगी देह के समीप से अन्य स्थान में जाकर वहां के प्राणियों के अनुसार हर 
हिंसकता को प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ जो २ प्राणी के संघ रहते हैं, तैसे रूप वाला उस का चित्त शीघ्र 
होता है, इस में संशय नहीं ॥५१॥ हे राम ! और सुनो, मुझ से समझो, कि स्पन्द क्रिया नाश का कारण 
है, सो चित्त में स्थिर काम्तादि विकार रूप है, वा वायु जन्य है, यह ब्रात जगत्‌ की स्थित्त न व्यवहार 
में प्रसिद्ध हे ॥ ५२ ॥ और व्यवहार रहित वासना रहित मन - जीव शीघ्र ही विपाशता - बन्धन रहितता 
को प्राप्त होता है, और आत्मस्त्ररूप से उद्त प्रकट होता है, फिर जो चाहता है, सो क्षण म॑ होता है 
सब झक्तिमय महेश्वर ही हो जाता है ॥५९॥ परन्तु सवेज्ञ भी, बहुज्ञ भी, माधव - विष्णु भी, हर 5 शिव 
भी, नियति-नियम-भाग्य को अन्यथा करने के लिये कोई भी समथे नहीं है ॥| ५9७ ॥ जिस समय अवस्था 
मे मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रिय स्थिर हो जाती हैं, और बुद्धि भी विरुद्ध चेड़ा व्यापार नहीं करती है, तब 
उस अबस्था को, इन्द्रियादि की निश्चकता को परम गति-उत्तम ज्ञान का साधन कहते है ॥ ५७॥ उस 
स्थिर-लयादि विध्न रहित इन्द्रिय, मन, बुद्धि की धारणा को योगी छोग योग शब्द का अथ मानते हे 
और उस योग के आरब्भादि में योगी अभ्रमत्त सावधान होता है, और होना चाहिये. क्योंकि वह 
योग प्रभवाष्यय - उत्पत्ति नाश को प्राप्त होता है, इस से नाश के अभाव के लिय॑ अप्रमाद चाहिये 
॥ ५६ ॥ डर, ग्रीवा, शिर, तीनों जिस म॑ उन्नत ऊँचे हों, ऐसे शरीर को समजसीधा स्थिर करके 
मन से इन्द्रियों को हृदय में रोक कर, विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्म >प्रणव रूप उड्धप + नौका द्वारा भयावह 


स्वज्ञोंईपि बहुज्ञोडपि माधवो5पि हरोडपि च | 
| अन्यथा नियति कत्त न शक्तः कश्रिदेव हि ॥५४॥ 
योगवा० प्र० ४।८६९ ॥ 


त्रिरुन्नत॑ स्थाप्य सम॑ शरीर 

हृंदीन्द्रियाणि मनसा सन्निरुध्य | 
ब्रह्मोड॒पेन प्रतरेत विद्वान 

स्रोतांसि सवाणि भयावहानि ॥|५४७॥। 
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६४५४ तक्वा्थंमणिमाल्ा [ दशम योगकाणडे 
अजं धरवं सवतक्षे विंशुद्धं 
क्षीणे ग्राण नासिकयोच्छवसीत । ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सबपाशे! ॥६१॥ 
दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेन॑ एपो ह देवः ग्रदिशो5नुसवाः 
विद्वान मनो धारयेताप्रमत्तः |।५८॥ पूर्वो ह जातः स उ गर्भ अन्तः | 
समे शुचों शकरा वह्निवालुका स एवं जातः स जनिष्यमाणः 
विव्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । प्रत्यड जनांस्तिष्ठति सवबतो मुखः ॥ ६२॥ 
मनो5्लुकूले न तु चक्षुपीडने 0: म5 माइत पता ही ऋ 
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत ॥५९॥ सर्व जीवाः सुखे दुखे मायाजालेन वेशिताः | 
यथव बिम्बं मृदयोपलिप् तेषां मुक्तिकरो मार्गों मायाजालनिक्ृन्तनम्‌॥६३॥ 
तेजोमय॑ भ्राजते तत्सुधातम । अज्ञानादेव संसारी ज्ञानादेव विमृच्यते | 
तद्वाःत्मतच्च॑ प्रसमीक्ष्य देह ज्ञानस्वरूपमेवादो ज्ञानं ज्ञेयेक्साधनम्‌ ॥६४॥ 
एकः क्रतार्थों भवते वीतशोकः ॥।६०। योगो हि बहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः | 
यदात्मतत््वेन तु अह्मतच मन्त्रयोगो लयख्चेव हठोज्सो राजयोगतः ॥६५॥ 
दापोपमेनेह युक्तः ग्रपत्येत | मात्‌कादियुत॑ मन्त्र द्वादशाब्दं तु यो जपेत्‌ | 
>भयजनक सब स्लोत: > संसार नदी अविद्यादि को तरे ॥| ५७। और वह विद्वान्‌ नियताहारादि 
प युक्त - डांचत चष्टा वाला हॉकर ओर प्राणायाम विाध से देह स भ्राणा का नराध कर क स्थर 
हा, फर प्राण क क्षांण होने पर नासकाओं सं उच्छवास ले, इस प्रकार दष्ट अश्वयुक्त रथ क समान 
इस देह युक्त मन को विद्वान्‌ सावधान हो कर धारण करे ॥ ५८॥ सम--निम्रोन्नत रहित, शुचि, कंकड़ 
आम्म नालु राहत, बाज आंद क हाब्द, साधारण आंत न्कट के जलागय और आश्रय - साधारण 
जनाद क मण्डपांद से भा राहत, मनोरम चक्षुक पीड़ा कारक स राहत स्थान म॑ गुहा सम निवास स्थात्न 
के आश्रयण करन पर चित्त को योगयुक्त करे, परमात्मा में छगावे ॥ ५९॥ जैपे तेजोमय - सुबणोदि 
दपर्णाद [वम्ब - मण्डल प्रथम मृतिका छिप्त भी फिर वह सुन्दर धोने पर प्रकाशता है, तेसे ही देही जीव 
आत्मतत्त्व को अपरोक्ष कर के एक > भेद रहित, शोक रहित, कृतार्थ होता है ॥| ६० ॥ योगयुक्त पुरुष जब 
दाप तुल्य - शुद्ध निजात्मतत्त्व से अभिन्‍न ब्रह्मतक््व को इस दइरीर में हृदयस्थ देखता है, तब अज अचल 
व तत्त्वों से विशुद्ध&असंग देव को जान कर सब पाशञों से मुक्त होता है ॥ ६१॥ यही देव सब 
श्रोदशाआ को अनुगत है, ओर हह्रण्यगभ रूप से यही देव प्रथम उत्पन्न हआ, और वही गर्भ के 
अन्दर वतमान रहा और रहता हैं, वहो जात शिशु होता है, और जनिष्यमाण - भावी जन्मवाला है 
और जरा के अन्तर मे रहता है, तथा स्ेतोमुख >सवेत्र सब मुख वाला हैं ६२९॥ जो सब जीव 
भाया जाल स आच्छादित होकर सुख दुःखों से युक्त हैं, माया जाल सुखादि का छेदन, उन जीवों 
+ मुक्ति का माग है॥ ३३॥ अज्ञान से ही जीव संसारी है, ओर ज्ञान से ही विमुक्त होता है, ज्ञान 
स्वरूप हां प्रथम रहता है, ओर ज्ञान ही ज्ञेय की सिद्धि प्राप्रि का एक मुख्य साधन हे | । ६४ ॥ 
दे श्रह्मनू ! व्यवहार -साधन भेद से योग बहुत प्रकार से भिन्‍न होता है, वह मन्त्रयोग, लछययोग, हठयोग 
राजयोग भेद से भिन्‍न होता है ॥ ६५ | मातृका आदि सहित मन्त्र सावित्री आदि सहित गायत्री को 


प्राणान्‌ प्रमीड्येह स युक्तचेष्ट: 


प्रथम करणम | 
थम योगंप्रकरणम्‌ | हिन्दीभाषानुवादसहिता ६५१ 


क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम्‌ ॥६६॥ , अनुरक्तिः परे तत्ते सततं नियम: स्मृतः ॥७३॥ 
लययोगश्रित्तलयः - कोटिशः परिकीत्तितः | सर्ववस्तुन्युदासीनमाव आसनमृत्तमम | 


गरछंस्तिष्ठन स्वपन्‌ भु्धन ध्यायेन्निष्कलमीश्वरम ६७ जगत्सवमिदं मिथ्या प्रतीतिः प्राणसंयमः |७४॥। 


स एवं लययोगः स्याद्धठयोगमतः श्रृणु । चित्तस्थान्तमुंखीभावः प्रत्याहारस्तु सत्तम ! | 
यमश्च नियमझचेव आसन प्राणसंयमः ॥६८॥ | चित्तस्थ निश्वलीभावों धारणाधारण विद) ॥७५॥ 
प्रत्याहारो धारणा च॒ ध्यान श्रमध्यमे हरेः सो5ह चिन्मात्रमेवेति चिन्तन ध्यानम्रच्यते | 
समाधि: समताज्वस्था साशड़्ी योग उच्यते | ६९॥ | ध्यानस्य विस्मृति: सम्यक समाधिर भिधीयते।।७६॥ 
त्यादि, योगतत्त्तोपनिष० || | इत्यादि० त्रिशिखिब्राह्मणोंपनिष० || 
योगात्सज्ञायते ज्ञानं ज्ञानाद्रोगः प्रवत्तते | | सलिले सेन्धव॑ यद्वत्साम्यं भवति योगतः 
योगज्ञानापरो नित्यं स योगी न प्रणश्यति ॥9०॥। तथा55त्ममनसो रे क्य॑ समाधिरमिधीयते ||9७॥। 
को कर्तव्यमित्येव विहितेप्वेव कमंसु । | यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रल्लीयते | 
बन्धनं मनसो नित्यं कमंयोंगः स उच्यते ॥७१॥ | तदा समरसत्व॑ यत समाधिरमिधीयते ॥७८॥ 
यत्त चित्तस्य सतत अर्थ श्रेयसि बन्धनम्‌। | यत्समत्व॑ तयोरत्र जीवात्मपरमात्मनों: | 
ज्ञानयोगः स विज्ञेयः सवेसिद्धिकरः शिवः ।।७२॥| समस्तनश्सड्ूरपः  समाधिरमिधीयते ॥७९॥ 
देहेन्द्रियेषु वेराग्य यम इत्युच्यते बुध: सौमाग्यलक्ष्म्युपनिष० | १४-१६ ॥ 





जो बारह वे जपता है, सो अशिमा आदि सिद्धि सहित ज्ञान को क्रम से पाता है ॥ ६६॥ छय योग 
करोड़ों प्रकार का कहा गया है, परन्तु वास्तव में ठढययोग वह है, कि-चलते, स्थिर रहते, सोते, भोजन करते 
दशा में भी सदा निरवयव ईश्वर का ध्यान करता रहे ॥६७॥ वही छूय योग होता है, इसके बाद हठ योग 
सुनो | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अ्रूमध्य में हरि का ध्यान और समतावस्था 
रूप समाधि इन आठ अज्जों के सहित हठ योग कहा जाता है; इत्यादि ॥ ६८-६९ ॥ कर्मयोगादि से ज्ञान 
उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग की प्रवृत्ति चित्त, की शान्ति आदि होती है, इससे जो योगी सदा ज्ञान 
और योग परायण रहता है, शान्ति युक्त आत्मनिष्ठ रहता है, सो प्रनष्ट नहीं होता हं, संसार चक्र मे नहीं 
पड़ता है ॥ ७० ॥ मन को सदा सत्कर्मोपासना आदि में बांधना कर्म योग कहलाता हैं, ओर जो चित्त को 
सदा श्रेयोउथे - आत्मा में बांधना, वह ज्ञान योग समझना चाहिये, वह सब सिद्धि कारक शिव >अझभ है 
॥७१-७२॥ देहेन्द्रियादि में वैराग्य-स्नेह का अभाव पण्डितों से यम इस नाम से कहा जाता है, सदा पर- 
तत्त्व में अनुराग-प्रेम नियम कहा गया है ॥७३॥ सब वस्तु में उदासीनता उत्तम आसन है, यह सब जगत्‌ 
मिथ्या है, ऐसी प्रतीति ८ ज्ञान, प्राणायाम है । ७४ ॥ हे सत्तम ! चित्त की अन्तमुंखता श्रत्याहार है, चित्त 
की निश्चलता को धारणा की धारण को जानते हैं ॥ ७५ ॥ सो में हूँ, चित मात्र ही हूँ, ऐसा चिन्तन ध्यान 
कहल्तता है। ध्यान को सम्यग्‌ भूछ जाना समाधि कही जाती है ॥ ७६॥ जैसे सम्बन्ध से जल में लवण 
की समता होती है, तैसे आत्मा और मन की एकता को समाधि कहते हैं ॥ ७७ ॥ जब प्राण संक्षीण दोता 
है, सन प्रलीन होता है, तब जो एकरसता रूप समरसता--निर्विकारता होती है, सो समाधि कहलाती हूं 
।७८॥ जो उस ज़ीवात्मा परमात्मा की इस देह में समता-एकता होती हैँ, वह सब संकल्प के अभाव वाढी 


[[[|[[[[॥| | [| [[[[[[[] [[[[[[[[[[[[[|| 
46 जीव वी> जाठ वा व5 व6 व67ि 48 49 26 टीवी 22 3 शव 25 अ6 शत 286 29 ३.0 


2], है ४४४०) ५०४0७॥ 5 3५४०५।७ 0+ है 4 0ट 
| £4:/ | _ 4.8. 4 « 4624-60: |44[][| || | 


०६८६, ८८करे पक है. >> 


(]! ।((।।।[(|। 
।4।।।।।[।|[।।।।।। । | 


जून 


प €* ऋण ०००० . - इज्कक 


ऐ 
[|4[|| | ॥॥॥॥ 


छा अय 





६५६ तक््बाथेमणिमाला दशमे योगकारहे 


दान स्वधर्मो नियमो यमथ् 

श्रुत॑ं च कमांणि च सदूवरतानि | 
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परो 

हि योगी मनसः समाधिः ॥८०॥। 


दक्तस्मतिग्र ७ ७॥ 
स स्‍नातः सर्वतीथषु स सवमलवबजितः | 
तेन क्रतुशतेरिष्ट चेतों यस्येहनिमलम ॥८६॥ 
गे ह३६३४/०९१०३// (लक संक्षीणमानसमलो विश्वेशानुग्रहात्परात | 
प्राणायामस्तथा ध्यान ग्रत्याहारोज्य धारणा |. हक बह अत कक ४८६ ्ं 
तकइचेव समाधिश्र पडज्ो योग उच्यते ॥८१॥ । आत्ज्ञानेन य्रक्तिः स्थात्‌ तच्च शाह हि ; 
यथ्नात्ममिथुनों नित्यमात्मक्रीडस्तथव च । 
आत्मानन्दश्व सततमात्मन्येव समाहितः ॥८२।॥। | आत्मक्रीडस्य सततं सदात्ममिथनस्य च॒ | 
अस्मिन्नेव सुपर सन्‍्तुष्टों नान्यमानसः । ४ 
आत्मन्येव सुत प्रस्य योगो भवति नान्‍्यथा॥८३२॥ | स्व योगस्त्वात्ममनसो योंग इत्युच्यते बुचैः । 
वात्तहान मनः कृत्वा क्षत्रज्ञ परमात्मान | प्राणापानसमायोगो योग इत्यपि केश्नन ॥९०॥ 
एकांकृत्य विम्नच्येत योगोी5य म्र्य उच्यते।। ८४॥। विषयेन्द्रियसं योगों योग इत्यप्यपण्डिते३ । 
कपषायमोहविश्वेपलजाशड्रादिचेतसः | विषयासक्तचित्तानां ज्ञान मोक्षश्रदूरतः ॥९१॥ 


समाधि कही जातो है ॥ ७५९॥ दान, अपना धम नित्य नेमित्तिकादि, नियम, यम, श्रवण, अन्य सत्कमं, 
सदत्रत, ये सब उपाय मन के निग्रह रूप अन्त-सीमा फल वाले हैं, और मन की समाधि ही, पर योग < 
ज्ञान योग है ॥८०॥ प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तक, और समाधि, ये छः अंग वाछा योग कहा 
जाता है ॥८९॥ जो सदा आत्मरूप हो |मथनत वाला, आत्मा म हा क्राडा वाला, आत्मा म॑ आनन्द 
वाला, सदा आत्मा म॑ ही समाहितजएकाग्र चित्तवाला रहता है ॥८२॥| आर इस आत्मा म॑ ही सुतृप्त-सन्तुष्ट 
-सनन्‍तोष यक्त रहता हैं, अन्य म॑ मन वाला नहा हांता हैं, तस आत्मा म सुतृप्त का हा उक्त साधनों से योग 
होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता है ॥| ८३॥ मत को वृत्ति रहित करके ओर क्षेत्रज्ञ - जीवात्मा को 
परमात्मा म एक करक वमुक्त हो, यही मुख्य योग कहा जाता हैं ॥ ८४ ॥ कषाय-रस, राग, मोह, विश्षप, 
लज्जा, शक्का आदि सब मन के व्यापार - वृत्ति धर्म कहे गये है, तिन व्यापारों से होन - रहित मन को 
करके वश्ञ में करे ॥ ८५ ॥ जिसका यहाँ चित्त निर्मेड, एकाग्र है वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और 
वह सलों मल से रहित है, उसने सो यज्ञों द्वारा पूजन किया है ॥| ८६॥ योगादि द्वारा इश्वर के परम 
अनुग्रह से नष्ट मानस मल वाला पुरुष इस दरीर को त्याग कर परत्रह्म को प्राप्त -विदेहमुक्त होता 
हैं॥ ८७। आत्मज्ञान से मुक्ति होती हे, वह ज्ञान थोग के बिना नहीं होती है, और वह योग 
बहुत काठ तक अभ्यास स॑ हो सिद्ध होता है ॥| ८८।॥ सदा आत्मा में क्रीडा वाला, सदा आत्मा रूप 
मिथुन वाछा, आत्मा ही मे छुतृप्त को योग की सिद्धि दर नहीं है ।। ८९।। वह योग आत्मा और मन के 
(8 कक 78] े क दा बा और प्राण अपान का संम्यग योग 5 मेछ भी किसी हठ 
कप है कारक पी । 5 त्रय और इन्द्रियों का संयोग योग हे, इस प्रकार अपण्डित ग्रहस्थों 

सक्त थित्त वालों को ज्ञान और मोक्ष दर हो जाता है || ११॥ 


व्यापारास्तु समाख्यातास्ते हींन॑ पशमानयत्‌। ।5५५॥ 


सच योगांथ्र कालमभ्यासादव सिद्धयात॥८८॥ 


आत्मन्येव स॒ठप्तस्य योगसिद्धि ने दूरतः ॥<८९॥ 


प्रथमं योगप्रकरण म्‌ | ८३ हिन्दीभाषानुबादसहिता ६४७ 


बत्तिहीन॑ मनः कृत्वा क्षेत्र - हम नसिक 
हे मना ;उतापमा कताताओ। स नष्सवेसडूल्पः समाधिरभिधीयते ॥९८॥ 
त् च्‌ च्यै ग युक्त ९ उच्यत 2 2 ० र ५“ हे कु कील . ] 
एकीकृत्य न्‍् यैत यो उक्त; स उच्यते ॥९२॥ | नात्मानं न पर वेत्ति नशीत॑ नोष्णमेव वा | 
सवभावविनियुक्त क्षेत्रज् त्रह्मणि न्यसेत्‌ । समाधियुक्तो योगीन्द्रो न सुखं न सुखेतरत॥९९॥ 
एतद्ध्वज्ञ व योगश्र शेषोध्न्यो ग्रन्थविस्तर;॥॥९३॥ ब्रक्नचारी जितक्रोधो जितलोभो विमत्सरः । 
स्कल्ज्क काश ख० थश्र८०. ४१।४२-४६। इत्यादि ॥ | अब्दाम्रत्थ सदाध्भ्यासात्स योगीति निगयदयते 7०० 

अन्तब्चेतो बहिश्चक्षुर॒वस्थाप्य सुखासनम्‌ । कन्दपु० काशीखं० अ्र० ४१।१३१। इत्यादि ॥ 
समत्व॑ च शरीरस्य ध्यानमुद्राउतिसिद्धिदा ॥९४॥ *देस्पशेरसे हीने गन्धरूपविवर्जितम्‌ । 
शब्दादीनां हि तन्मात्रा यावत्कर्णादिषु स्थिता | पर पुरुष भ्तात ५ पर्माधस्थ; प्रकोत्तितः ॥२१ ०१ | 
तावदेव स्मृतं ध्यान स्थात्समाधिरतः परम्‌ ॥९५॥| ७ जनों याति परोक्षे गुणकीत्तनम्‌ । 
[के पा व्‌ रे सत्त्वानि क्षणमुच्यत -- 9 ० टत 
धारणा पश्चनाडीका ध्यान स्थात्‌ पष्टनाडिकम। | उप स्वानि सिद्धेलक्षणयुच्यते ॥ १० २॥ 
दिनद्वादशकेनेव समाधिरिह भण्यते ॥९६।॥ | अहं ब्रह्म परं ज्योति विंष्णरित्येव चिन्तयन | 
यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते |. छ्े हद॒व्योम्नि वह च ज्योतिरेक॑ त्रिधा स्थितम्‌ १० ३ 
तदा समरसत्व॑ च यत्समाधिरिहोच्यते ।९७॥ | यथा सर्पि: शरीरस्थं गवां न कुरुते बलम्‌ | 
यत्समत्व॑ द्योरत्र जीवात्मपरमात्मनोः | निर्गतं कर्मसंयुक्तं दत्त तासां महाबलम ॥१०४॥ 
बवृत्ति हीन - रहित मन को करके क्षेत्रज्ञाउभिन्न परमात्मा मे उस मन को एक छीन करके जो जीवन्मुक्त 
होता है, सो योग युक्त कहलाता है ॥| ९२॥| सब भाव -बाह्य पदाथ से रहित शुद्ध क्षेत्रज्ञ - जीवसाक्षी 
को शुद्ध ब्रह्म में न्यास ८ निक्षेप अभेद चिन्तन करे, यही ध्यान और योग है, ओर अन्य शेष वणन 
ग्रन्थ का विस्तार है॥। ९३॥ चित्त अन्तगत हो, और चक्षु > नेत्र को बाहर अवस्थित करके सुखासन 
को स्थिर करके शरार की समता को धारण किया जाता है, यह ध्यान मुद्रा -ध्यानाकार, अति 
सिद्धि को देने वालो है | ९४७॥ जब तक शब्दादि के तन्मात्रा -सूक्ष्मांश कणोदि इन्द्रियों म॑ं स्थिर है 
तभी तक ध्यान कहा गया है, इसके बाद समाधि होती है ॥ ९५॥ पांच नाडी काल विशेष तक 
धारणा होती है, साठ नाडीयुक्त ध्यान होता है, यहाँ बारह दिन के द्वारा समाधि कहलाती हैं 
॥ ९६ ॥ जब प्राण सम्यक क्षीण होते हैं, मन प्रछ्लन होता है, उस समय जो समरसता होता हैं, 
सो यहाँ समाधि कहलाती हैँ ॥९७॥ जो यहाँ जीवात्मा परमात्मा दोनों को समरसत्व हांता हैँ, 
सब सड्डकुल्पों से रहित वह्‌ समाधि कहो जाती है ॥ ९८ ॥ समाधि से युक्त योगीन्द्र अपने को वा अन्य 
को वा शीत, उष्ण, सुख, दुःख को नहीं जानता है ॥ ९९ ॥ ब्रह्मचारी, क्रोध का विजैता, छोभ का विजेता, 
मत्सर रहित हो कर जो इस प्रकार एक वे सदा अभ्यास करता है, सो उस अभ्यास स यागा कहा 
जाता है॥ १००॥ शब्द स्पशे, रस, रूप, गन्‍्ध से रहित पर पुरुष को सम्यक्‌ प्राप्त पुरुष समाधिस्थ कहा 
गया गया है ॥१०१॥ जिसमें जन स्वाभाविक अनुराग को प्राप्त करते हैं, परोक्ष में जिस के गुणों का कोत्तेन 
करते हैं, और जिससे प्राणी डरते नहीं हैं, यह उस योगी में सिद्धि का लक्षण कहा गया हैँ ॥ १०२॥ 
सूर्य, हृदय, अभ्रि में एक ही ज्योति त्रिधा तीन प्रकार से स्थिर है, वह पर न्रह्महूप ज्योति में हूँ, में विष्णु 
४. इसी प्रकार चिन्तन करता हुआ योगी मुक्त होता है, अन्यथा नहीं ॥१०२॥ जैसे गोआ क शरीर में स्थिर 
घृत उन को बल कारक नहीं होता है, निकला हुआ अन्य क्रिया साधन उक्त घृत गोओं को देने खिलाने पर 


वशिििनिकककल ...._.--++नननमनममममममममनन मम  ममनक 


नपरलबबमन-न++ 3 न ््ी( ''....क्‍>--अञ«>->>9म--न-5अ>अ-2<न न नन__््9» प+ काल 


[[[|[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[][| 


40 ॥॥ ॥4॥/2 ॥ 5 46 ॥7 4॥8 49 20-20 22 23 24 25526 27 26 28-40 


$ः भ०ण ०००१ 7 | जय $॥ 


9 
64046 ॥॥|[।[[[[[। (|| 


हुए एप 


5 अल 9 0॥ ह 0्ट 9 
६454.40:4. 


(+[4।4[74+||॥ 
।4[]] [([[4।।[।| |. 





३५८ तसवाथंमणिमाल्ा देशमे योगकाएई..| 


तथा विष्णु: शरीरस्थों न करोति हित॑ नृणाम्र | तस्येव ब्रह्मणा प्रोक्त ध्यानं द्वादश धारणा | 26, कक 
८ धनया दे ९ न्‍ & मि " अद्ठे ख्याप्रत्याह कचि | वन्दे केवल शद्ध * बंठोष मर मे। 
बिना राधनया देवः सवंगः परमेश्वरः ॥१०५॥  ध्यायन्न चलते यस्य मनोअ्मिध्यायत्तों भृशभ्न १३३ मम | ए बन्द फैल शुद्ध निधिशेष भहेषवस्ण॥ १ २श। 
34७४१ 2%2॥/2:क क ध्येये सक्तं मनो यंस्‍्य ध्येयमेवानुपत्यंति | 2300४ कक उतरा: ही रत आम न न 
आरूढ्योगबक्षाणां ज्ञान त्यागं परं मतम्‌ ॥ १०६॥ नान्‍य॑ पदार्थ जानाति ध्यानमेत्तत्प्रकीत्तितम्न॒ ११३ कि संम्विदतेपत्ि की: को ?4<ंटआ 000 0800//४२४९९९७७७७७४७७ ९६ ०7 ष 
नई र्त्यि नर ः है 8 ० सी: ०5 से 6» ५ ८ $ ७७४ ३ पे ६ | थः चंद्र ९ परज वे ४4 सूतस*» ज्ञानवंभवख०» शभ्र० २८।२७। इत्याद 
पु्ंश्क परित्यज्य प्रकृति च गरुणात्मिकाम्‌ | ध्येये मनोनिश्वलतां योति ध्येय॑ विचिन्तयन । 380 कै लेकिन 2५ राम । साधकस्ये हे ज़ी है हल परन्किकक कट, 
हि (& चर 2: [40 2 + ९ हे ३ हल & 52 छ2 ल्‍् हे ध दऊ व! पर छ्न ना काय व्रत धकस्यव द वस्य सवार भा वकाशवा व्मताम 
यदा याति तदा जीवो याति मुक्ति न संशयः १०७. यत्तदृध्यान॑पर ग्रोक्तगनिभिध्यानचिन्तके॥ १४७ | 2 रे (सिह पक पित्त; की ः कल्पना 
शब्दादयों ग अञ्व मच्त्वायाश्र कसर ली 7 पक कि आओ त्वच प्रसज्ज्येत घटवत्‌ पाण्ड |! बोधयन्ता श्रति भ्रोन्तजावत्व बाधते खल ।||२२६॥। 
शब्दादयों गुणाः पश्च सच्षाद्यात्र गुणाखयः | ध्येयमेव हि सत्र ध्याता तन्‍्मयतां गतः | तिलीकिरो मे #र 525: 77 छ 42820: .२2/:26/&3/%-९ 35% # 
पश्यति द्वैतरहितं समाधिः सो5मिधीयते |? विनाशित्वं भय॑ं च स्याद्‌ द्वितीयाद्वा इतिश्रतिः १२१ जीवत्व॑ं चेतनस्यास्य स्वाभाविकमिति द्विजा; ! । 
60 ० चार ७५ नर फ >> प . अध « अमल... >आ 9) 
मनः सझ्नल्परहितमिन्द्रियार्थन्न चिन्तयेत मा नित्य: सवगतो द्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः केचिदिच्छन्ति वात्तेंपा न तत्स्वाभाविक सदा १२७ 
यस्य ब्रह्मणि संलीनं समाधिस्थ॑ तदोच्यते| |११६॥ एक; स भिद्यते अ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः | यदि स्वाभाविक तहिं जीवत्व॑ सवंदा भवेत्‌ | 
री जपरच् ध्यायतः परमात्मानमात्मस्थं यस्य योगि द्वेतमेवारि ोनसंसतिः।१२२॥ | नास्ति तस्य निवृत्ति हिं स्वतः सिद्ध न नइ्यति १९८ 
प्रापाएा जा सोब अत्य डा से घर । यायतः परमात्मान त्म्स्थ यस्य योगिन; | तस्मादठ् तमवास्त न प्रपश्वो ने संसृतिः ॥९१२२॥। 2 बम वह्ढेगोप्ण्य नेव विनव्यति | 
- ८7... ० - मनस्तन्मयता यात धस्थः स की त्तितः सूतसं० ज्ञानयोगखं० ग्र० २० ॥ था स्वाभावक पह्च९* नं विनर 
या संग्राधिस्स्िते खढमो सस्य अतासके; ४३ ५: 7मेगता याति समावस्थ। से कान आओ ्ि ० 8 दम कमा श शो व तेथास्यॉफिन दःलदिविनवेयेसि ३२९ 
472 277 .. . ' € ब्रह्मप्रकाशर्क ज्ञानं भवबन्धविभेदक यस्मिन क्लप्म तुरीयत्वं त्रिधामापेक्षयेव तु | प्रकाशों वा तथास्थापि न दु/खादिविनश्याते १२९ 
प्राणायामेद्राद्शनि यांवत्कालः क्ृतो भवेत । ५००५५ हश्इ बोर बम | £वरीयत्वनिरक्ति वैन रि 8० ३। मणिमन्त्रौषधादीनां शक्तिवैचित्र्यमात्रतः 
यस्तावत्कालपर्यन्तं मनो ब्रह्मणि धाररे तत्रंकाचत्तता योगो मुक्तिदो नात्र संशय:।| ११८] ते तुरीयंल्वनिशत वैनदे निर्मम है रे 
वत्क /" ० मना ब्रह्म ध: र्ये 9 ॥ 3 ्‌ क * कि पु ४ 9३ 
प्स्तावत्कालपयन्त मनो ब्रह्मणि धारयेत्‌ ॥१११॥ गरुडपु० खं० १ आ० रह | यस्मिस्तुरीयातीतत्वमध्यस्त॑ तदभावतः | नश्व॒त्प्रतिबद्ध तु न नष्ट सम्मत हि तत्‌ | १३०॥ 


पुयष्टकस्प पत्रस्य पत्राण्य्टों च तानि हि ||१०८॥ 
चिद्रपममृतं शुद्धं निष्क्रियं व्यापक शिवम्‌ । 
तुरीयायामवस्थायामास्थितोज्सों न संशयः ? ०९ 


(््‌ 


उन गोओं को महा बलकारक होता है ।। १०४ ॥ तैसे श्ञरीर में रिः ह दर 52३: । -+-_7६ 
आराधना के विना मनुष्यों का हित नहीं करते डे किस हो हक “कक परमेश्वर विष्णु देव भी और उस ब्रह्म ज्ञान में एकाग्रता त्रह्मनिष्ठता रूप योग मुक्ति देने वाला हैं, इसमे संशय नहीं है ॥ ११८ ॥ 
युक्त बुद्धि वालों के लिये कर्म ज्ञान कहा गया है. रस कक बी हर मई; हे आरूढ़ न स्थिर होने की इच्छा अंद्वेत ज्ञान को सांख्य शब्द से कहते हें, तिस अद्वेत में एकाग्रता योग है, जो अद्वेंत और योग से सम्पन्न 

|, म 39 ज्ञवृद् स्थाते वालों के लिये त्याग रूप ज्ञान हे सो आअतिबन्धन ८< संसार से मुक्त होते टे ॥ ११०९॥ हे सुब्रत | ब्रद्मजीव की एकता की मति -- ज्ञान रूप 
ं होगा तो कार्यता को प्राप्त होगा ॥ २० ॥ और है 


उत्तम माना गया है॥ १०६॥ जब जीव पुरयट्रक और गुण कलह 
हे दे ' चै | ला भी ७ स्प्प > तं क्‌ृ त्य कृ व. १5. 8 और. ग्र «५ ८ 
; रु गुण रूप प्रकृति को त्याग कर समाधि अवस्था सम्बिद की उत्पत्ति समाधि है, यदि जीव ब्रह्म से भिन्न है ७३५ ९४४०२ 
जैसे उत्पन्न होने वाला घट अचेतन है, बसा जीव सिद्ध 


में जाता है, तब अवश्य मुक्ति को पाता है ॥ १०७ । | शब्दादि पाँच है 
209८ ७८५५ ३ भ१४ शब्दांद पांच विषय रूप गुण चर प्र + ही प्राप्ति होर्गी 

रूपप्रकृति के गुण पुयष्रक रूप पद्म-्कमल वे आठ पत्ते हैं ॥ १०८ ॥ जे पुण और सत्तव रजस्तम पण्डितोत्तम ! जीव में अचेतनता की प्राप्ति होगी, जे #-+ पक नक ८८ 20 सर कर" 
निष्किय व्यापक शिव स्वरूप को तुरीयबस्था श व प्रकलिन्ठा इक आओ बा होगा, और घट तुल्य बिनाशित्व भी प्राप्त होगा, तथा भय कॉगाा हिनीयान ता हक है 
486 3 0 5 2 8 वह श्रक्रृत आदद को त्यागने वाला जीव आस्थित5 कस जयन आकार उ "उश्थ - निर्विक हित एक ही हैं, सो आरन्ति और माया 

प्राप्त करके उसमें स्थिर होता है, इसमें संशय नहीं है॥ १०९ ॥ पाप किक ला जीव आत्थित5 ॥ २१॥ आत्मा नित्य सर्वंगत ८ व्यापक, कूटस्थ - निविकार, दोषरहित बैक ही सा आस्ति अ बोरया: 
५ १ है 4+६ ४ ह॒ छः योग के ै कर श 9 ट न ध्य अद्वेत हीं हे पद्च विस्तार -< 
हैं. ॥:१६० ॥ यारह प्राशायामः से>वजतना कि कीततापीः जी. &ं#७ उंा2 9. यांग के: भ्रसाधक से मिन्न-भेदयुक्त होता है, रवरूप से भिन्न नहीं होता है, तिससे सत्य अद्भत है है, न प्रपत्च विस्तार 5 
धारण करे, ब्रह्मा ने उसके उस फ '_ है? मो पुरुष उतने ही काछ तक मन को बहस संसार, न संरृतिं- जन्मादि हैं॥ १२२ ॥:जिस में जाग्रदादि त्रिघधाम-तीन अवस्था को अपछझास हू 
५ 4६५ थ पे) ज॑ दा द्श प्र । कर घ ण्‌ कक ४ ब् यथा दे जज ८ हर सर है ्प हि 7” सा हि दा 
229 “(कक ऑल कर 6 8दश प्राणायाम तक धारणा | ध्यान कहा है । और जिस अभिषध्यान तुरीयत्व कृल्पित है, उस तुरीयत्व रहित चिद्घन इश्वर को बन्दन्ा करता हूं ॥ १२३॥ तुरायता क 
जिसका मन अं हे ५५ ७ ठैलआ मन चलता नहीं है, और ध्येय -ध्यान के विषय में आसक्त अभाव से जिस में तुरीयातीतक्व भी अध्यस्त-कल्पित-मिथ्था है, तिस केबल - एक शुद्ध निविशेष + 
डे | ०» की हा द्ग्व हे झ्र न्यः थि क्‌ /& न ३ >> हे 
4८९ के के लए की 2५४ हा हु ये की नहा जानता हैँ, डस पुरुष का यही ध्यान कहां गया निर्गुण महेश्वर की वन्दना करता हूं ॥ १२४ || ' + १ मल कहर: 
"९ मुनियों (अलेका । चिन्तन करता हुआ मन जो ध्येय में निश्चलकता को प्राप्त होता है, ध्यान के शिव को नमस्कार है ॥ १२५॥ साधक जीव को ही स्वाभाविक शिव रूपता को बोध कराता इंई श्रात् 
कि १९२ पर” उत्तम ध्य क्र्ठ चर १ 2 हल ६ >' छा ८ ट क ६ >> क्‌ 3० ५ ट्र हि द्विज | नका 
सिम पक कस आह न कदा गया हैं ॥ ११४॥ जो ध्यान करने वाला तन्‍्मयता 5 अन्त - श्रमयुक्त, श्रम सिद्ध जीव॒ता को बाधती 5 निवारण करतो हैँ॥ * २६॥ हे द्विज : ० चेत हू 
कहलाती है || ११५॥ : प्यान म॑ द्वतत रहित ध्येय को ही जब देखता है, तब उसकी वह समाधि स्वाभाविक जीवत्व को कोई मानते हैं, परन्तु यह वातो>कथनः मात्र है, जीवत्व स्वाभाविक सदा नाः 
जप के + सद्धछल्पाद रहि घि कृ 3. ५ ५८ कै 65 न श्र यों ब्ः है ४ ८; सके त्तो बे के ् रि पि छह र्ग रा +> 
चिन्ता नहीं करता है, तब उस क 'हैते जिसका मन जब ब्रह्म में संछीन होकर इन्द्रियों के विषयों की. है ॥ १२७ ॥ यदि स्वाभाविक जीवस्व होगा, तो सबंदा रहेगा, उस का निदान ने बट होते हैं, मैसे 
हुए जिस योगी के आत्मा में » मन समाधिसथ कहा जाता है ॥ ११६॥ परमात्मा के ध्यान करते सिंद्ध वस्तु नष्ट नहीं होती है ॥। १९२८८॥ जेसेआम्न को स्वाभा तक इसे इक शक्ति की विधिणता 
जल क 028 स्थिर सन तन्‍्मयता को प्राप्त होता है ध् इस जीव के स्वाभाविक दुःखादि नहीं नष्ट होगें॥ १२५१ मशिमन्त्र ऑषध-आद का हा है 
प्र होता है, वह योगी समाधिस्थ कहा गयाहै ३४३५४ 2 है, परन्तु वह नष्ट सम्मत -स्वोकृत नहीं 


|| ११७ ब्र् क्‌ प्रक डने -- *. ग्रे 
+:७ ॥ ब्रह्म को प्रकाशने > निराबरण करने वाला ज्ञान भव बन्ध मोहकामादि को नष्ट करने वाला है 
है के हक १ 


७५ /७ ८< ७ 65 3 ८ वि ख् ७ ते 
एक द्वित्वादि जिस में कल्पित है, तिस संख्या के अयोग्य 


से अग्नि की उष्णुता नष्ठ के समान प्रतिबद्ध >त्तरुद्ध ह। जाता हूं, 


न्न्नननन- शन्‍ाााा्रममापनकककसापब क्‍कअभप2रप<भपफपफपफपअपरप>र८पफपगफुुन्न्न््न्जब 


[[[|[[[[[|||[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 
व जीव 92 जाठ जा व5 व6 -67 8 -व9 26 टीवी 22 2 डी श5 26 शत 28 28 ३: 


6 ऐ ० भशणष ग०००। 5छ 


हैः |, 8 +॥०४०9 ४०४७॥ क्‍ 5 *" याफक्त05 9 0 & 0्ट 9 । “ 
4] व ]]ग]]]]]]]]|7|ए/ ए[]]]ए गए] 


2 कु कै. 


डर | हे डे हे 
8-4. ४ 5:28 
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ह ८ 





६६० त्त्वाथेमाणिमाल्ा 


यथा ताम्रमल॑ नेव केनचित्प्रविनेश्याति | 
नश्वसत्प्रतिबद्धं हि विनष्टं मन्‍्वतेज्बुधाः ॥ १३१॥ 
पयसा वेशितं॑ तोयं पय इत्यमिधीयते | 
रजत काश्चनग्रस्तं हेम इत्यमिधीयते ॥|२३२॥ 
तथेत्र रसवीयंण वह्िसम्पर्कतोषपि च । 
अयसो हेमवर्णत्व॑ न हेमत्वं कदाचन ॥१३३॥ 
रसवीयविनाशे तु॒वर्णस्तस्य विनव्यति | 
क्ृतकस्य न नित्यत्वमिति वार्ता श्रुवि स्थिता १३४ 
तथापि मानवो भ्रान्तः काश्वन॑ मन्यते द्ययः | 


तथा शिवत्व॑ जीवस्य भ्रान्त्या सिद्ध भविष्यति ? ३ ४ 


तथा च-+- 
स्वतो5शिवस्तु जीवो5यं सवंथा न शिवों भवेत । 
केनचित्साधनेनेव मुक्तो शिवसमो भवेत ॥?३६॥ 
इत्येव॑ केचिदिच्छन्ति वादिनों मुनिपड़वाः ! । 
वात्तामात्रमिदं ग्रोक्तं सवथा न तदर्थवत्‌ || १३७॥। 


| दशम योगकाण्डे 


एकदेशेन वा जीवाः किम्बा सर्वात्मना समा; | 
एकदेशेन चेत्सवे जीवाः संसाखत्तिनः दे ।१३८॥ 
एकदेशेन सर्वेषामस्ति साम्यं शिवेन हि । 
सवात्मना चेत्साम्यं तत्सवंथा शिव एवं सः १३९ 
भेदकारणशूल्यत्वाद्‌ भेदाभावाच्र वस्तुतः । 


| किश्व मुक्तो शिवेनेव समो जीवो भवेद्यदि।।१४०॥ 


किश्वित्कालं हि तत्साम्यमागतं खलु गच्छति | 

तस्माजीवः स्वतः साक्षाच्छिवः सत्यादिलक्षण; १४ १ 
्ड पूतसं ० अगिखुखंक ञ्र० रै३२६ | शत्यादि ॥ 

यदा निम॑मता देहे यदा चित्त सुनिमलम्‌ । 

यदा हरा भाक्तियोगस्तदा बन्धो न कमणा।। १ ४ २॥ 

तावद्‌ भ्रमान्त संसारे पितरः पिण्डतत्पराः: | 

यावत्कुले भक्तियुतः सुतो नेव प्रजायते ॥१४३॥ 

शमश्र साद्वचारश्व सनन्‍्तोषः साधुसक्धमः | 

एते वे हस्तगा यस्य तस्य सिद्धि ने दूरतः॥१४४॥ 


है ॥ १२०॥ जेसे तांबे का मल किसो से प्रविनष्ट नहीं होता है, किन्तु नष्ट के समान प्रतिबन्धक से छिप 
जाता हैं, उस को अज्ञ विनष्ट समझता है ॥ १३१॥ पय से"दध से सम्मिलित जल दध कहलाता है 
छुवण से भ्रस्त रजत-चांदी सुबणें कहा जाता है, तैसे ही औषधि के रस के बल और अप्नि के 
सम्बन्ध स्‌ छोहे को सुबण का वर्ण होता है, परन्तु कभी भी स॒वर्णता नहीं होती है ॥। १३२-१३३ ॥ 


् 


»  / वीय >बलछ के नाश होने पर, उस का व्णे-रंग भी नष्ट होता है, का को नित्यत्व नहों होता 


है, यह बात भूमि में स्थिर है ॥ १३४ ॥ तो भी श्रान्त 


को अश्रान्ति से सिद्ध शि 


४० पक क्‌ (९ बैड - & 
मनुष्य लोहे का सुवर्णंत्व मानता हैं, तैसे ही जीब 


तत्व -मुक्तत्व होगा ॥ १३५ ॥ तिससे स्वतः अशिव रूप यह जोब सब प्रकार 


से शिव नहीं होगा, किन्तु किसी साधन से ही मुक्ति में शिवतुल्य होगा ॥ १३६॥ हे मुनिश्रेष्ट ! इस 
प्रकार कोई वादी मानते हैं, परन्तु यह वातोमात्र कहा गया है, यह सर्वथा अर्थवाला नहीं है ॥१३०॥ क्ति 
में शिव तुल्य जीव एक दे द्वारा होते हैं ? वा सवेथा सम -- तुल्य हो जाते हैं ? यदि एक देश से क८- हों 
तब तो संसारवर्ती सब जीव शिवसम हैं ॥ १३८॥ जिससे चेतनता आदि एक देश € आज से सब 


जीव को शिव से तुल्यता है, यदि स 
क्योंकि भेद के कारण अजन्नानादि 
जिव तुल्य नहीं हे । और यदि मुक्ति मे 
तुल्यता चल जायगी, 
॥ १४०-१४१॥ ज 


संसार में श्रमते हैं, कि ज 


“कु 2: 


60. 3 ६00०० कैक०+० |. 


््््् * 
284 2336॥842 489 8888 ॥ ३8 ॥ ह 
“्ज् । 


वेरूप से वह मोक्ष में तुल्यता हो, तब तो वह स्वंथा शिव है ॥१३९॥ 
से रहित हो गया है, 


ओर बस्तुत: भेद का अभाष है, इससे शिव है, 


यदि शिव क तुल्य ही जीव होगा, तो किख्ित्‌ काल तक आई हुई वह 
 तिसस सत्यादि छक्षण वाला जीब स्वतः ८ स्वाभाविक साक्षात्‌ शिव है 
0 मल + बयद्हम ममता का अभाव होता हे, चित्त जब अत्यन्त निर्मेल रहता ह ओर जब हरि 
म॑ भक्ति योग हाता हैं, तब कम से बन्धन नहीं होता है ॥ १४२ ॥ तत्परू। 


पिण्ड के लिये तत्पर पितर तब तक 


तर तक कुछ मे भक्तियुक्त पुत्र नहीं होता है॥ १७३॥ श्ञम, सद्विचार, सनन्‍्तोष, 


प्रथमं योगप्रकरण म्‌ ] हिन्दीभाषानुवादस हिता ६२ 


मायाधिपटले हींनो मिथ्यावस्तुविरागवान । प्रत्यक्ष ब्रह्मविज्ञानं सविकल्पमथापरम ॥१५०॥ 
कुसंसगविहीनथ योगसिद्धेश्व लक्षणम्‌ ॥१४५॥ | एवमशड़योगेन स्वात्मग्रत्ययमिच्छत: | 

ह्क्फ , वप० खं० ६२६३ ॥ । प्रथम सिद्धयों नाना प्रादःस्युविध्नहेतुका ॥ १५१॥ 
योगास्सज्ञायते ज्ञान ज्ञानादोगः प्रवत्तते | 


ल्‍् 65 + ८ €< नीहारेण सम र€ ' पत््यत्ये क्र दाचन -- | 
योगज्ञानाभियुक्तस्य नावाप्य॑ विद्यते क्वचित्‌ १४६ 2880 87, 


धृर चकदा चि हु | स्करेण चच कहिंचि 9९, २ 
कू्मपु० उत्तरा० श्र० २॥ |. ५ ऊवाचिततु भास्करेण च कहिंचित॥ १ 4२॥ 
इत्यादु ॥ 


योगारिन दहते  शप्रमशष्र तपपजरब | अत्राणिमादिका सिद्धि जायते विष्नहेतुका | 
योगात्सज्ञायते ज्ञान ज्ञानादोगः प्रवत्तते | 
योगज्ञानाग्नियुक्तस्थ प्रसीदति महेश्वरः॥ १४८॥ 
धारणा द्वादशायामा ध्यान द्वादशधारणा । 


ध्यानद्वादशक॑ यावत्समाधिरभिधीयते ।|१४०९॥ 
कूर्मपु० उत्तरा० अ० ११ ॥ | विद॒षो5तलप्नविज्ञाने स्वप्ने स्वप्नावलोकिताः । 


समाधिः फलमुद्दिष्ट धारणाध्यानयोरपि । केचिज्ीवाः प्रमुच्यन्ते द्यस्य मुक्ति विनापि हि१५५ 


एतां त्यजन्नवाप्नोति प्रत्यक्ष त्रह्म वेदितम्‌ । 
सवसिद्धिपरित्यागादानन्दात्मानमद्रयम॒ | 
निरीक्ष्येव कृतार्थ: स्यात्कश्रिदेवपुमानिह ॥|१५४॥। 


आत्मपु० ग्र० ८ || 


साधु संग, ये चार जिस को हस्तगत - प्राप्त हैं, उसको सिद्धि दूर नहीं है ॥ १४४ ॥ माया रूप अधिपटल-- 
अधिकावरण-नेत्ररोग से रहित, मिथ्या वस्तु में विरागवान्‌, कुसज्ञ रहित होना योगसिद्धि का छक्षण है 
॥ १४५ ॥ योग से ज्ञान सम्यग्‌ होता है, और ज्ञान से योग श्रवृत्त सिद्ध होता है, और योग तथा ज्ञान 
में अभियुक्त - तत्पर को कहां कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है ॥ १४६॥ क्‍योंकि योग रूप अग्नि 
शीघ्र ही सब पाप रूप पञ्ञर - पिज्ञर बन्धनों को जलाती है, जिससे साक्षात्‌ मोक्ष रूप सिद्धि देने वाला 
ज्ञान प्रसन्न-स्वच्छ होता है ॥ १४७ ॥ योग से ज्ञान सम्यग उत्पन्न होता है, ओर ज्ञान से योग की श्रवृत्ति 
होती है, फिर योग और ज्ञानाग्नि से युक्त महेश्वर ८ आत्मा प्रसन्‍त होता है॥ १४८ ॥ द्वादश प्राणायाम 
काल की सम्बन्धो एक धारणा होती है, द्वादश धारणा >बारह धारणाकाल का एक ध्यान होता 


है । बारह ध्यान का जितना समय होता है, उतना काछ समाधि कहलाती है ॥ १४९॥ धारणा 
और ध्यान का भी समाधि फल कहा गया है, सो सबिकल्प प्रत्यक्ष ब्रह्म विज्ञान रूप है, उस के वाई 
अपर- अन्य निर्विकल्प ब्रह्मवज्ञान होता है ॥ १ ५० ॥ 5 इस प्रकार आठ अज्ञ यह योग से 
स्वात्मज्ञान की इच्छा वाले को प्रथम नाना सिद्धियां व का हेतु रूप प्रकट होती है.॥ १५१॥ 
यह योगी कभी नीहार 5 हिम के समान रूप देखता है, कभी धूम सहश कभा सू.. के जाकर 
रूप देखता है ॥ १५२ ॥| इस में अणिमा आदि सिद्धिया भी विज्न का हंतु रूप ह। होती है, इन सिद्धिओं 

आसक्त चित्त बाला योग भ्रष्ट हो जाता है ॥ १५३॥ इस सिद्धि को त्यागता हुआ पुरुष वेद बात जड् 


गों हक 3. ५ बैक 
को प्रत्यक्ष प्राप्त करता है, और सब सिद्धिओं के सवंथा त्याग से अद्वेंत आनन्द स्वरूप आत्मा का 


प्रत्यक्ष कर के कोई बिरला ही मनुष्य यहाँ ऋता्थ - मुक्त होता है ॥ १५४॥ विद्वान के अछ॒प्त विज्ञान वाल, 
स्वप्न में स्वप्न के अवछोकितनदृष्ट कोई जीव इस विद्वान की मुक्ति क विना हैं मुक्त प्रतात होते है ॥१५७।॥। 





>> 
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[॥॥॥॥॥॥॥।/ [|| [| [| 
है 





६६२ तरवाथेमणिमाल्ठा | द्शमे योगकाणडे तैतीयं नियमप्रकरण म हिन्दीभाषानुंबादर्सहिता ६६३ 


०3४(2९१००३०१० ३ स्वप्नसंस्थितिहेतवः | दमः प्रसादो माधय मृदुताते यमा दश ॥४। | प्रत्यगित्यव॑गत्यन्त वेदान्तंश्रव्णं बधां। ॥॥२॥ | मानसश्र तथोपांशोंः सहस्रगण उच्यते | 
[वर्मी३ पे मुच्यन्तेज्त्र मुमनुक्षयः ।। स्कन्दपु० ब्रह्मखं० ० झ० ५ ँ 
पटक ते मु 5 _सस व | ः कन्दपु० ब्रह्मखं० घर्मारएयमा० अ० ५२० ॥ गरुणी चोपदिष्टोडपि तन्त्रसंम्बन्धवर्जित: | | मानसाच्र तथा ध्यांन॑ सहस्रगुण उच्यते ॥१०॥ 
पद्धाथ कांचद्वत्तन्ते ससारास्थातहेतवः ॥१५६॥ अहसासत्यास्तयत्रह्मचयदयाजपक्षमाशरतिमि वेंदोक्तनेव मांगण भन्त्रांभ्यांसो जपः स्मृत: ॥३॥ । 
न / ३ १+ हे थ्द्‌ यांगयानज्नवल्कफयमन ग्र० २ || 
थ्रात्मपु० अ० ४ ॥ | ता5हारशोंचानि यमा दश ॥ 'थरमात्मशद्धयर्थ , कह: का: जोअिरी द 
इति प्रथम योगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। &5! 22 ल्योपनिषद ॥| धर्माथमात्मश॒द्धवर्थमरपायग्रहर् व्रतम्‌ ॥४॥ | शैचि स्नान तपा दान मानज्याध्ध्ययन व्रतम्‌ | 
#क यनिधया दिए पा? गो २ 77/32/4804 60 कट. 03202. 2558 १४ ॥  उपोषणोपस्थदण्डों दशेते नियमा; स्पता। ॥ ११॥ 
यमाद्या बहुधा प्रोक्ता महर्षिभिः सुसाधमिः | जातिदेशकाठसमयानवच्छिन्नाः मावभौ ; न्‍ स्कन्दपु० ॥ 
यः यिस हे श्च मे श्र कप हक) 9 80.86 28० कि श मा तस्मिन भवांते या लज्षा होस्तु सेव प्रकोत्तिता ५ तपःसन्तोषास्तिक्यदानेश्वरपूजनसिद्धान्त श्रवण- 
99५ तीण का ई अफिजन शत हर गोरे ७७५ क्‍ मी] (4६८०८ 2 5 576: हक विहितेषु च सर्वेषु श्रद्धा या सा मति भवेत्‌ । _ हीमतिजपत्रतानि दश नियमाः॥ १२॥| शारिडल्योप०॥ 
अं संसारात्स्वभवात्ते भवन्ति हि | रे 52८ 2 00% गुरुणा चोपदिशेषपि वेदबाह्यविवजितः । शोचसन्तोषतपः्स्वध्यायेव्वरप्त णिधानानि नियमाः 
वा वात्का त्त वषम्य प्रारब्ध यंयोगतः २।| अथ घल्ता; ।। ३ | विधिनोक्तेन मागंण मन्त्राभ्यासों जप॥ स्मृतः॥ ६ ॥ ॥ 9३॥ योगदशं ० पा० २। प्रणिधान कर्मापणम || 
दा य लता हि 22 मम अधीत्य वेदं सक्तं वा पुराणं सेतिहासकम | नाह कर्ता सवमेतन्मनसा कुरुते तथा | 
८ हा श चच मं सर फ श्रवण चच जे न्‍्य ः की ४8 ,5६ _ 
का ० कल अल बज अत शक) |, । 2 ह &2/% ' एतेष्वभ्यसन तस्य लभ्यासंन जप स्मृतः ॥७।॥। एतद्‌ ब्रक्मापणं प्रोक्तमृपिमिस्तत्वद्शिमिः ॥१४॥ 
त्राशखत्रा० | सूतस०ज्ञाणन्य्र० १३।३!|| योगया० थग्र० १|५०| ण्त च नयमा; ग्रीक्ता योगविद्धि महात्माभ; | | ९ ॥ जपश्र द्विविध: ग्रोक्तो मानसो वाचिकस्तथा | कर्मप्राणों || 
सत्य क्षमा55जव्व ध्यानमानृशंस्यमहिंसनम । सत्य ज्ञानमनन्तं च परानन्दं ध्रवं परम्‌ | वाचिकोपांशुरुच्चैश्व द्विविधः परिकीततितः ॥८ अक्रोधों गुरुशुश्रपा शोचमाहारलाघवम | 
गन 2 निफामारिश अप्रमादश्व सतत पञ्चते नियमाः स्मृताः ॥१५॥ 
मानसो मनसा ध्यानभेदात्‌ दृविध्यमास्थितः | े अावि िकंशई 


आर अन्य जाव यहा रवप्त म॑ स्वप्न की स्थिति के हेतु रूप बद्ध प्रतीत होते ह। इसी प्रकार से इस 
इति तृतीय॑ नियमप्रकरणं समाप्रम ॥ 


के है ँ. पे ही आह होते ह, और संसार की स्थिति के हंतु रूप कोइ उच्च जपादपांशुश्व सहस्रणुण उच्यते ॥ ९॥| 
न अक | बडे. फ़्स् फ्क्फ स्वरूप प्रत्यगाध्माजअन्तरात्मा है, इस ज्ञान तक को बुध-पाण्डत श्रवण कहते हू ॥२॥ तन्‍्त्रों क सम्बन्ध सं 
अथ यमानयमांद में यम---महाषियों, सुसाधुओं से यमादि बहुत प्रकार के कहे गये ह, सो मुमुक्षु रहित और गुरु से उपदेश द्वारा ज्ञात जो बेदों में कथित मागे से मन्त्र का अभ्यास, सो जप कहा गया हैं 
और सूज्जनां से यथायोग्य अनुष्ठान के योग्य-कतव्य है ॥ १॥ संसार बन्धन सागर से मुक्त तीणें- तरे हुए ॥३॥ और धमे के लिये आत्मगुद्धि के छिये, उपाय क ग्रहण को ब्रत कहते हैं ॥|४॥ वैदिक वा छोकिक मार्गों 
पुरुषा म तो वे यमादि स्वभाव से ही रहते है, कहीं किसी मुक्त म॑ कुछ विषमता ८ यमादि का अभाव में जो निन्दित कम होते है, तिस से जो छज्मा होती है, वही ही कही गई है ॥ ५॥ विहत सब कर्माद म 
वलक्षण प्रारव्ध और ऐश्वय के सम्बन्ध से होती है। २॥ अहिंसा, सत्य, अस्तेय 5 चोरी का अभाव जो श्रद्धा होतो है, सो मति है। और गुरु से उपदिष्ट, वेद बाह्य विरुद्ध से रहित, वेदादि से विधि द्वारा 
त्रह्मचय, दया, आजंब, क्षमा, धंये, मितभोजन 5८ परिमित आहार ओर बाहर भीतर के शौच. ये द्शं कथित मागगे से जो मन्त्र का अभ्यास सो जप कहा गया है॥। 5॥ वेद जद का वा कट 
यम - सयम कुव्यवहार स उपरात रूप कुकर्म के त्याग रूप ह ॥३॥ सत्य, क्षमा, आजंव, ध्यान सहिद पुराण को प्रढ़ कुरइत्नक हो अस्त हा रा बाचिक है, ५ ३2% ८ नल उपां * 
अनुशंसता -- अक्ररता, अ दम-८-इन्द्रिय निरोध. प्र गया है, ए धि 
कप > अत्ीक्ष्णगता (8404५ के यम 5- के हक श हे आओ हट 2 ४०८३४ कक है ५4४8 ये 2232० को का कहा गया हे ॥ ८॥ सानस भां सन सं, जप ओर ध्यात्त 
रूप धर्म के साधन हैं | ५।॥| अर रख 5 के सेद से दो रूपता को प्राप्त है, उच्च स्वर से जप की अपेक्षा उपांशु जप सहस््र गुण श्रेष्ठ कहा जाता है 
दला, सत्य, अस्त॑य, ब्रह्मचय, अपरिग्रह, ये पाँच यम - अष्टाड़ योग के कप श्रेष्ठ कहछाता दै, तैसे ही मानस जप से ध्यान हजार गुना 

प्रथम साधन योग के मूृछ रूप है, ये ही पाँचो, जाति, देश, कांछ॑. संमय-- संकेत-नियम इन सब से ओऔर उपाशु से भी मानस जप हजार गुना श्रष्ठ है, 


८ व्यज्ञ, अध्ययत, त्रत,; उपवास, त्रह्मचय 
अनवच्छिन्न 5 अव्यावत्तित किसी विद्येष जाति के लेये वा विशेष देशादि में ही नहीं, किन्तु सबब जाये कहलाता है ॥ ९-१० ॥ जञ्ञोच स्नान, तप, दान मोन, ज्या ग त 


5 दि्‌ कतेव्य हैं ॥ १२॥ शौच, सन्‍्तोष, वेद मोक्षशात्र 
के लिये सब देशादि में जो अहिंसा सत्यादि का धारण है, सो महात्रत > महा पापनाझक-अत्यन्त चित्त- योकिशोनिकिलद की ीफ 2७244 ४४: मे ॥ अपेण हा इश्वर प्रणिधान ये पांच 
शांधक हैं ॥ ६ ॥ दूसरा यमप्रकरण समाप्न |॥। प्रशवादि का अध्ययन, जप, रूप, स्वाध्याय, इश्वर स्वकर्मा का अपंण 


नियम  प्रवृत्तिरूप धर्से-घर्म का स्वीकार-विशेष त्रत है ॥ १३॥ में करता नहीं हूँ, किन्तु यह सब कम सन 
अथ नयम--तप, सन्‍्तोष, आस्तिकता, दान, इश्वर की सिद्धान्त का 2 कप ४ डे क्रो श्ोच 
; ॥ । ! आस्तिकता, दान, इश्वर की पूजा, सिद्धान्त का श्रवण, कुकमोदि से ईश्वर करता है, तक्त्वदर्शियों ने ऐसे निश्चय को त्रह्मापंण कहा हैं॥ १४॥ अक्रोध, शुरुसवा, शत, 
सेल -- पे ठ ५ री अ है ; 2 हें 

ते छज्जा, मात > मनन, जप, और व्रत, योगवेत्ता महात्माओं से ये दस नियम कहे गये हैं ॥| १॥ सत्यादि आहार की लघुता, सदा अश्रमा ये भी पांच नियस कहे गये है ॥ १५ ॥ तीसरा नियमप्रकरण समाप्त ॥ 
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तरवबाधेमणिमाला 


अधासनप्राणायामा; | ४ || 

स्थेयसुखकरं यत्तदासन॑ योगसाधनम॒ | 
अन्यद्रोगादिनाशार्थ कथितं बहुधा बुचेः ॥१॥ 
आसनस्य तु संस्थेयें ज्यासप्रश्रासयो हिं यः | 
गते विच्छेद एपो5त्र प्राणायामों द्यनेकधा ।।२॥ 
प्राणः स्वदेहजो वायुस्तस्यायामो निरोधनम । 
तद्रंचक पूरक च कुम्भक॑ च॒ त्रिधोच्यते ॥३॥ 
अगभश्व सगमभंश्र प्राणायामो द्विधा स्मृतः | 
जपध्यानं विनाउगर्भः सगभस्तत्समन्वयात्‌ ॥४॥ 
अगर्भाद्‌ गर्भसंथुक्तः प्राणायाम: शताधिकः | 
तस्मात्सगभ कुबन्ति योगिनः प्राणसंयमम ।।५॥ 
क्रमेणाभ्यस्यमानो5य॑ प्राणायामः प्रमाणवान | 
निदहत्यखिलं दोष॑ कत्त देह च रक्षति ॥६॥ 
प्राण तु विजिते सम्यक तचिह्वान्युपलक्षयेत | 


बहुभोजनसामथ्य चिरादुच्छवासनं तथा | 
लघुत्व॑ं शीघ्रगामित्वमुत्साहः स्व॒रसोष्ठवम ॥ 
सवरोगक्षयश्चेव बल॑ तेजः सुरूपता ॥८॥ 
शिवपु० वायवायस ७० ७ श्र० ३७ ॥ 
प्राणस्तु देहजो वायुरायामस्तन्निरोधनम्र | 
मात्राद्दादशकोा मन्दश्नतुर्विशतिमात्रकः ॥९॥ 
मध्यमः प्राणसंरोधः पटत्रिशन्मात्रकोत्तम: | 
सगभमाहु४; सजपागभ विजपं बुधाः ॥१०॥ 


कृमपुरा० || 
आवत्तयेत्सदा युक्त ग्राणायामं पनः पनः | 
आकेशादानखाग्राच् तपस्तप्त॑ तदृत्तमम ॥११॥ 
निरोधाजायते वायु वायोरग्नि प्रजायते | 
ग्नरापश्र जायन्ते ततोउ्न्तः शुध्यते त्रिमि॥ १२॥ 
नतां तीव्रण तपसा न ध्याने ने च वेज्यया | 


विष्मृजर्लप्माणों तावदल्पभात्र; श्रजायते ॥७॥ 'गतिं गन्तुं द्विजाः शक्ता योगात्सम्प्राप्लुवन्ति याम १३ 


अथ आसनप्राणायाम--स्थिरता और सुख कारक जो आसन है, सो योग का साधन है, इससे 

अन्य बहुत प्रकार क आसत रोगादि के नाझ के लिये पण्डितों से कहे गए हैं॥ १॥ बस 
स्थिरता होने पर इवास प्ररवास की स्वाभाविरू गति का जे २ आसत की सम्यक्‌ 
याम कहा गया है, सो अनेक प्रकार के हैं ॥ २॥ अपने # जम बायिसप & ई नि -सरओ 
ऋहलाता है, सा रचक पूरक कुम्भक भेद से तीन प्रकार का कहा जाता है ॥ ३ ॥ फिर लगने खो है 
४2 कप ग हक गया हैं, जप ध्यान के विता अगर्भ कहलाता है जोर जफ का 
बह हे मितत शो कस 386 678 । 2 प ३६४० से सगभ प्राणायाम सौगुना अधिक 
अभ्यस्त किया गया हुआ यह प्राणायाम सब दोषों को नष्ट 'रलरहे जोर आजाबान जज 
5 हट करता ह ॥ ६॥ प्राणों के सम्यग वद्य होने पर उस के चह्नां का भा समझे, कि महू ् ह को 
533! 548 होती है | ७ ॥ बहुत भोजन का सामथ्य होता है और इवास उच्छबास ्र्मे विचार 
दर क अप, | 8 शीघ्रगामिता, उत्साह, स्वर में सरसता, ये सब चिह्न होते हैं॥ ८॥| 
० डीबी मंखा का कक है की थाम हैं, द्वादश -बारह मात्रा काछ तक मन्द -अल्‍ल्प प्राणायाम 
कह है। ९१७ शक्त 52 54 ते मात्रा तक प्राण निरोध उत्तम हैं। जप सहित को सगर्भ पण्डित 
कक लेप बह व _ सिख हो हक योग्य प्राणायाम की सदा बार २ आवृत्ति करे, तो केश से नख 
वा होती हे भद्िसेप 5 दाता है ॥ ११॥ प्राण के निरोध से वायु उत्पन्न होती है, बायु से अग्नि 
थाने वा यों से दिल 22 त्ज्न होता बताना से अन्त:करण उठा छू होता हे ॥ १२॥ तीत्र तप, 
ति का श्राप्त करने के लिये समथ नहीं हैं, कि जिस गति को योग से सम्यक 
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चतुर्थमासनप्राणायामप्रकरणम _] ८४ 


हिन्दीभाषानुवादसहिता ६६४ 


योगात्सम्प्राप्यते ज्ञानं योगो धर्म 

23:00 गो धर्मस्य लक्षणम्‌ । . नास्ति मायासम॑ पाप॑ नास्ति योगात्यर वलम | 
योगः पर तपी नित्य तस्मायुक्तः सदा भवेत्‌॥१४।॥ नास्तिज्ञानात्परो बन्धु्नाहड्भारात्परो रिप:॥ २१॥ 
एकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणायामः पर तप$ | वेरएडसंहि० १४ ॥ 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति पावन परम॑ स्मृतम|॥॥१४॥| हे जालन्धरं बन्ध॑ योगिनां सिद्धिदायकम्‌ । 
सव्याहतिं सप्रणवां गायत्रीं च शिरस्तथा | पण्मासमभ्यसेद्यों हि स सिद्धो नात्र संशय। || २२॥। 


त्रिः पठेदायतप्राणः प्रणायामः स उच्यते॥ १६॥ | ४ एफ़क। वेरणडसंद्ि० ३।१३ ॥ 
उत्तानौ चरणो कृत्वा संस्थाप्य जानुनोपरि || "तो शरदि प्रोक्त योगारम्मं समाचरेत्‌ । 
आसनोपरि संस्थाप्य उत्तानं करयुग्मकम॥१७॥ | योगी भवेत्‌ सिद्धो रोगान्मक्तो मवेदभ्रवम्‌ २२ 


प्रके वांयुमाकृष्प नासाग्रमवलोकयेत । लि बल वेरणडसंद्वि० उपदे० ५॥६ ॥ 
' इति चतुथमासनप्राणा | 
योगासन भवेदेतद्योगिनां योगसाधने ॥ १ ८॥ तु यामप्रकरण समााप्रम || 
22] घेरणडसंहि० अ० २।४३-४४ | | अथ प्रत्याहार; ॥ ५ 
ऋत॒त्रयात्उनन्त्यत जन्मान्तरहतादपाद | | स्वविषयेण चित्तस्थ सम्प्रयोगों यदा न हि । 


संवत्सराद्‌ अह्मबाताजाआहिस्क पतस्यि 58 | श्रत्याहारस्तदा तददिन्द्रियाणां हि वर्नम्‌। शा 
यावतः पूरके मात्रा द्विगुणा रेचकेषु च | "तय कि तथा च-- 
कुम्मके चातुगुण्यं च प्राणायामोज्यमुच्यते ॥|२०॥| **# विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
शौनकपरिशिष्टे-यतिधर्मसड्प्हे प्र० २॥ | बेलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥२॥ 
प्राप्त करते हैं ॥ १३॥ योग से ज्ञान सम्यग प्राप्त होता है, योग धर्म का लक्षण है, योग सदा परम तप 
है, तिससे सदा योगयुक्त हो ॥ १४॥ एकाक्षर-ओंकार पर ब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है, सावित्री 
सन्‍्त्र से पर कोई नहीं है, वह परम पावन कहा गया है ॥ १५॥ व्याह्ृति ओर प्रणव सहित गायत्री को 
और शिर को प्राण के निरोध पूबेक तीन बार पढ़े, वह्‌ प्राणायाम कहलाता है ॥ १६॥ दोनों पैर को उत्तान 
- उलटा करके वाम चरण को दक्षिण जानु पर और दक्षिण चरण को वाम जानु पर सम्यग्‌ स्थिर करके 
और आसन पर दोनों हाथ को उत्तान स्थिर करके पूरक से वायु को खींच कर नासिकाग्र को देखे 


योगियों के योग साधने में यह आसन होता है ॥ १७-१८ ॥ इस प्रकार योगी जन्‍्मान्तर कृत पापों से 
और एक वे के अभ्यास से ब्रह्मघात से पवित्र 


अपने को तीन छः मास में पवित्र करता है, ओऔ 
कर में जितनी मात्रा करे-जितना समय छगावे 


करता है, तिससे सदा सम्यग अभ्यास करे ॥ १९॥ पूरक 
उसके द्विगुण काछ रेचक में लगाबे, कुम्भक में पूरक के चतुगुण लगाबे, यह प्राणायाम कहलाता है 
॥ २० ॥ माया -भूठ कपट के समान कोई पाप नहीं है, योग से पर कोई बल नहीं है, ज्ञान से पर कोई 


बन्धु नहीं है, अहड्लार से भारी कोई शश्रु नहीं है ॥ २१॥ सिद्ध हुआ जालन्धर बन्ध योगी को सिद्धि देने 

वाला है, जो इसका छः मास सदा अभ्यास करता है, सो अवश्य सिद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है ॥२२॥ 

सनन्‍त और शरद ऋतु में योग का आरम्भ करे, इस प्रकार करने से योगी सिद्ध होता है, और रोग से 
अवश्य मुक्त होता है ॥ २३ ॥ चौथा आसनप्राणायामप्रकरण समाप्त ॥| 

अथ प्रत्याहार--जब चित्त को अपने विषय के साथ सम्बन्ध नहा होता हे, तब इन्द्रियों की 

भी वैसी ही स्थिति रहनी प्रत्याहारा कहलाता है ॥| १॥ विषया में स्वभाव से विचरने वाली इन्द्रियों का जो 





2 23 24 25 26 27 28 29 3३.६ 


कु भय १००० + $॥ ब्या0; 


6 
04.:.0..4| 


॥॥[॥॥|[[|[[[ | | 
" 


है | डर | ।) | डे ड़ 
| (5/044760077/$ 6 ॥ 7 





भी 


तश्वाथेम णिमात्ठा [ दंशमें योगकांण्डे संप्तमं ध्यानप्रकरणम ] 
यत्पश्यात तु तत्सव॑ ब्रं् पश्यन समाहितः । 
प्रत्याहारों भवेदेष ब्रह्मविद्धि! परोदितः 
यचच्छुद्धमशुंद्ध वा करोत्यामरणान्तिकम | 
तत्सव ब्रह्मण कुयात्प्रत्याहारः से उच्यते ॥४॥ 


अंथ ध्यानंम ॥ ७ ॥ 
धारणादेश एवाथ विषये ज्ञानसंन्ततिः । 
एकाकारा भवेद्या तद्‌ ध्यानमित्यभिधीयते ॥१॥ 


था 
स्वदहमरणि क्रृत्वा ग्रणव॑ चोत्तरारणिम | 


ध्याननिमथनाभ्यासादेव॑ पर्येन्रिगूहवत्‌ ॥२॥| 
श्वेता० अ० १|१४ || 
यास्मन्‌ द्यो; प्थिवी चान्तरिक्ष- 
मोतं मनः सह प्राणथ् सब; । 
तमेयेक॑ जानथात्मान- 
मन्या काचा विम्ुश्चथासतस्यष सेतुः ॥३॥ 
अरा इव रथनाभों संहता यत्र नाड्यः | 
स॒एपोज्तथरते बहधा जायमानः ॥ तदेतान्नगुणं ध्यानं ब्रह्म ब्रह्मविदों विदु ॥८॥ 
ओमिस्येब॑ ध्यायथ आत्मानं, अहमेव परं ब्रह्म परमात्मानमव्ययम््‌ | 
तरस्ति वः पराय तमसः परस्तात ॥४॥ एवं यद्वेदनं, तन्च॒ सशुणण ध्यानमुच्यते ॥९॥ 


भुएडक ० २॥२।५४५-६ ॥| 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ 
मत्वा धीरो हषशोकों जहाति ॥४॥ 


यदि शेलसमं पाप॑ विस्तीणं बहयोजनम | 

भिद्ते ध्यानयोगेन नान्‍यो भेद! कदाचन || 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ध्येय॑ स्वमुमुक्षभिः ॥६॥ 
33; यानाबन्दपानध० || 

ध्यानमात्मस्वरूपस्य वेदन॑मनसः खल | 

एक॑ ज्योतिर्मय॑ शुद्ध सर्वग॑ व्योमर्ग दृहम ॥७॥ 

अनन्तमचलं नित्यमादिमध्यान्तवजितम््‌ | 

ब्रह्म ब्रह्ममयो5ह स्यामिति यदहेदन भवेत ॥। 


श्रजाबालदशनोीपरनिष० खं० ७ ।| 
इति पद्चमं प्रत्याह्ारप्रकरणं समाप्तम ।। 
अथ धारणा ॥ ६ || 
चत्तस्य देश 
अन्या 


तो वे धारणा ग्रथमा स्म्रता | 


ह्ाण शुद्ध सा धारणा ब्यत्तमा सदा। ?॥| 
आइनाभ्यां हृदय चाथ तताये च तथोरसि | 

कण्ठ मुख नासकाग्र॑ नेत्रश्रमध्यमद्धस ॥ 
किश्चित्तस्मात्परस्मिश्र धारणा परमा सर मता।। २ || 

४ [8डपु० माकणए्डयपु० ग्र०७ ३६|४५ || 


इति षष्ठं धारणाप्रकरणं समाप्तम ॥ | 


बल स॑ आहरण - निरोध वह प्रत्याहार कहलाता है ॥ २॥ 
- एकाग्र चित्त वाला हो कर, ब्रह्म स्वरू 
प्रथम कथित प्रत्याहार होता है || ३॥ 
करे, वह प्रत्याहार कहा जाता 


जिस को देखता ह प्राप्ति के लिये स्वस्ति-कल्याण हो । 


व शेकता * हँझ उस सब को समाहित 
| समाहित होता है, यह ब्रह्म 
है, बेताओं 
जो २ शुद्ध वा अञ् का 


कम करता हैं, सो सब ब्रह्म ही के 
॥ ४॥ पांचवां अत्याहार प्रकरण समाप्र | ४४ 


अथ धारग्गा--जित क देश ब्‌ 
अथ धारणा---चित का देशविशोष में बन्धन-स्थापन, पहली धारणा कही गई हे, दूसरी बह धारणा 
आारणा हैं ॥१॥ पूव-प्रथम नाभि में और फिर हृदय 
४ अत भे, नासिकाम्न में, नेत्र में, श्रूमध्य में, शिर में, कुछ 
रण कहां गई हूं २ ॥ छठवाँ धारणाप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ ध्यान---धारणा के देश में ही एक ध्येय वि 


-- (प्रवाह) है ह ध्यान इस ठाब्द से के म्श" 

अरशि - हरमहक कर ओर+ कलफालाकों' ९ ॥ १॥ स्वदेह:अपने हृदय को नीचे कौ 
उत्तर 5ऊपर को अरणि तुल्य करके ध्यात>: 

अणवद्वारा त्रह्म चिन्तन रूप मथन्त क निरन्तर अभ्यास से निगढे -- गुप्त जे >> नह 
अधकफिंग ३४० २5 फेक ६४०६ आवनाशा आत्मा मं द्यो पक अकिली। कै ७. ल्तरकाजओ 
बह हो > अब 228" ९५: # इन्द्रय साहत मन जिस मे ओत हैं, तिसी एक आत्मा को जानो, | और 
ही है, अन्य नहीं ॥ ३ ॥ बग कह $24#4३8/५७८७० ७:५५ ५२०० सेतु ८ प्रापक यह आत्मंबोध 
स हृदय के अन्दर सो य "इक व ७४७९ ६४७६४/०६०७७२:३८६४//२५. सब संहत 5 मिलित 
शक अल + सका हर आत्मा मनोवृत्ति रूप उपाधि से बहुत प्रकार से उत्पन्त के समान होफर 
“मा को अकाराट्म्बन द्वारा ध्यान करो, इस प्रकार तुम्हें. पंराय 5 परतत्तव की 


3द त्रह्म म बन्धन ->स्थापन रूप हे सा सदा उत्तम 
कम्लछ से, फिर तांसरा ८5 वक्ष 
शर से ऊपर स्थान में, परम 


स्थान मं, कण्ठ मे 


उय मे जा एक आकार वाली ज्ञान की सन्तति 


॥]|[[[॥[ | [| [[[[[[[[] 


व 8 जे 0 जीजजी9 3 ॥4 त45 46 47 व6 49 20-5:2 22 2शैउऊ 24 


5 । ५ जप भए००। 


4... ||; 


अब. 


४ [0४०0 ५०५0 ], दशा: यम माह उकर, हा 73, 8 
[/[6[]|॥4.] | [[[..[[ || 
5 


-5। 


([(।4|। ।(।] 
।4.क्‍|। ([।4स्‍।| । 


इस उपदेश से 
निदिध्यासन-आत्मध्यान. रूप योग के अधिगमल्लछाभ-प्राप्ति से धीर > बुद्धिमान्‌ पुरुष ह७, शोक को त्यागता 
हे | ५ ॥ बहुत योजन्न 5 चतुष्कोशी, सम्बन्ध वाला, विस्तीणे पहाड़ तुल्य पाप भी यदि हो, तो ध्यान योग 
से भिन्‍्त ८ नष्ट होता है, उस पाप का भेदन “अन्य'न्ध्यात से अन्य कभो नहा हो सकता है, इस छिय सत्र 
मुमुक्षुओं से ओम यह एक अक्षर रूप ब्रह्म >ब्रह्म वाचक हा 
ध्यान ही आत्म स्वहूप का और मन का वेदन > ज्ञानरूप ज्ञान का साधत -है, ओर एक श्रक्ाशमय् 
गुद्ध, सवंगत, व्योमगत, दृढ़ अविनाशी देशकालछादि कृत अन्त रहित, अचल, नित्य, आदि मध्य अन्त रहित, 
निगुण ब्रह्म है, और में ब्रह्ममय हूँ, ऐसा जो ज्ञान होता द, चिन्तन होता है, सो यह्‌ निगुंण ध्यान हें, 
इसको ब्रह्यवेत्ता त्रह्म जानते हैं, त्रह्मप्राप्ति का साधन जात़ते है || ७-८ ॥ में ही पर ब्रह्म हूँ इस प्रकार जा 
अव्यय परमात्मा ८इश्वर को अपने से अभिन्न चिन्तन करना बहू सगुण ध्यान कहलाता हैँ ॥५॥ इस 
प्रकार ध्यान रूप अमृत का अभ्यास करता हुआ छ: मास में मृत्यु को जीतने बाला होता हैं, एक वध मे 
जीवन्मुक्त ही होता है, इसमें संशय नहीं है ॥१०॥| अब भोग और मोक्ष को करनेवाले परमयोग को कहूँगा । 
ध्यान द्वारा ध्येय -- चिन्तन योग्य इश्वर रूप हरि, ध्यात्त करने वालों सं कह जात ॥ ९ 
शिव ! सब पापों के विनाशक उस ध्यान को सुनो, सब का इंश्वर अनन्तज्ताशादि रहित छः प्रकार के विकार 
रूप जन्मादि से षड्टूमियों से रहित, भूसि के सम्बन्ध से रहित, जगत्‌ का स्वामी विष्णु, वाउद्व, 
ब्रह्मात्मा में ही हूँ, देहियों के देह में. सिथर होने पर भी में नित्य हूँ, देह के नाशादि से मेरे नाशादि नहीं 
होते हैं, क्योंकि बस्तुतः में सब देहों से रहित हूँ ॥ १९-१३ ॥ देह के धर्मों से रहित, क्षराक्षर - कार्ये- 
कारण रहित, मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों में स्थिर होकर, द्रष्टा, श्रोता, घ्वाता ज गन्धज्ञाता आंद होता इुआ 
भी अतीन्द्रिय-इन्द्रियों का अविषय हूँ ॥ १४ ॥| इन्द्रियों के धर्मों से. रहित होता हुआ भी खट्टा, स्ाइ्टकता 


हिन्दी भाषानुंबादसंहित। है ६७ 


| एवं ध्यानामृतं कुबंन पण्मांसान्मृत्यजिद भवेत | 


| पत्तराम्मृक्त एवं स्थाजीवन्नेव न सेंशयः ||? ०॥। 
कृगञप० २|२|०१२ || 


यागयाज्ञवल्क्यस० ग्र० ९ || 
अथ योग ग्रवक्ष्यामि थुक्तिमृक्तिकरं परम | 
ध्याय्रिभ्िः प्रोच्यते ध्येयो ध्यानेन हरिरीज्वरः | १ ? 
तच्छणुष्व महेशान ! सर्वपापविनाशनम । 
विष्णु: स्वेव्वरोउनन्तः पडमिभ्रृंपरिवर्जितः ॥ १२॥ 
वासुदेवों जगन्नाथो ब्रह्मात्माउस्म्यहमेव हि | 
देहि देहस्थितों नित्य/ सवदेहविवर्जितः ||? ३॥ 
देहधरमम विहीनश् श्षराक्षरविवर्जितः | 
पडविधेषु स्थितो द्रश श्रीता प्राता ब्यतीन्द्रियः | १ ४ 
तद्धमरहितः स्रष्टा नामगोत्रविवर्जितः | 
मनन्‍्ता मनःस्थितों देवों मनसा परिवर्जितः || १५॥। 


परस्ताद -- आगे स्वस्ति हो ॥ ४ ॥ अध्यात्म योग - 


अथं साहत ध्यय रत्न के यांग्य है ॥१॥ 


॥ है महेशान [5-८ 


25 26 27 28 29 ३3. 


[||।[[।[[[[[[( [| 
। 





& 8८ तर्वाथंम णिमाहां 
मनोधमविहानश्र विज्ञानं ज्ञामेव च। | कमंयज्ञसहसेभ्यस्तपो यज्ञों विशिष्यते । 
बोद्धा बृद्धिस्थितः साक्षी सवज्ञो बुद्धिव्जित: १६  तपोयज्ञसहस्रेभ्यों जपो यज्ञों विशिष्यते ॥र ३॥ 
बाद्धिधमपिहीनथ्व सब! सबंगतो मनः | जपयज्ञसहस्रेभ्यो ध्यानयज्ञों विशिष्यते | 


सवप्राणिविनिमृक्तः प्राणधमविवर्जितः ॥१७।॥ | ध्यानयज्ञात्परो नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनम्‌ २४ 
प ३ ५ ५ ्प 


प्राणआ्णो महाशान्तो भयेन परिवर्जितः | लिज्जपु० पूर्वार्द० ० ७५। १३-१४ | 
अहड्लारादिहीनश्र तद्धमपरिवर्जितः ॥ १८॥ | योग आध्यात्मिक: पूंसां मतो निःश्रेयसाय मे | 
तत्साक्षी तब्नियन्ता च परमानन्दरूपकः । अत्यन्तोपरतियंत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥२५॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुषप्षिस्थस्तत्साक्षी तद्गिवर्जितः ॥ १९॥ श्रीमद्धा० स्क० ३२५१३ ॥ 
तुराय; परमो धाता द्ग्रूपों गुणवर्जितः | अच्वमेधसहस्राणि राजसयशतानि च । 


मृक्तो बद्धो5जरो व्यापी सत्यमात्मा5स्म्यहं शिवः २० ध्यानयोगस्य सवांणि कलां नाहन्ति पोड्शीम्‌ २६ 


एवं ये मानवा विज्ञा ध्यायन्तीशं पर॑ पदम । 

पराप्लुयुस्ते च तद्गुप॑ नात्र कार्या विचारणा॥२१॥ | “कार पुरुष विश्वम्॒कारे प्रविलापयेत्‌ । 

इति ध्यानं समाख्यातं तव श्र ! सुब्रत ! । उकार तेजस सक्ष्मं मकारे प्रविलापयेत ॥२७॥ 

उठद्य एतत्सतत विष्णुलोक स गच्छति ॥२२॥ | मकार कारण प्राज्ञं चिदात्मनि विलापयेत । 
गरुडपु० खं० १।१४॥ दरेरुक्तिः शिवं प्रति।॥ चिदात्माहं नित्यशुद्धबुद्धमक्तसदद्यः ह ॥२८॥| 


महाभा० शान्तिप० झर० ३२३।९ ॥ 


| दशमे योगंकाण्डे 


श्रष्टंम राजयोगंप्रकरणम्‌ | 


परमानन्दसन्दोहवासुदेवोलहमोमिति ॥२५९॥ 

| पञ्जीकर्णवात्ति० | 

ओमिस्येतदश्षरमादो प्रयुक्त ध्यानं ध्यायितव्यम्‌॥ 
क्षणमेक॑ क्रतुशतस्यापि ||३०॥ श्रथवंशिखोपनिष०॥ 
सकार३च हकारञच लोपगित्वा प्रयोजयेत्‌ | 
सन्धि च पूव॑रूपोत्थं ततो5सो प्रणवी भव्रेत्‌॥३१॥ 
ध्येये सक्त॑ मनो यस्य ध्येयमेवावपश्यति | 
नान्‍्य॑ पदाथ जानाति ध्यानमेतत्प्रकीत्तितम्‌॥ ३२॥ 

] 'गरडघु९ का निकी ग्र० २३४।२० || 
शत सप्तम ध्यानप्रकरण समाप्रम | 
अथ राजयोग; ॥ ८ ॥ 

त्रिपश्चाड्ान्यथो वच्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये | 
तेश्व सर्वे! सदा काय निदिध्यासनमेव तु ॥१॥ 

नित्याभ्यासाइते प्राप्ति नं भवेत्सबिदात्मनः । 


हिन्दी भाषानुबादसहिता ६६५९ 


तस्मादृत्रह्मनिदिध्यासेजिज्ञासः श्रेयसे चिरम ||२॥। 
यमो हि नियमस्त्यागो मोन॑ देशश्र कालता | 
आसन मूलबन्धश्र देहसाम्यं च दकस्थितिः ॥|३॥ 
प्राणसंयमनं॑ चेव प्रत्याहास्थ धारणा | 
आत्मध्यानं समाधिश्र प्रोक्तान्यड्रानि वे ऋ्मात।४॥। 
स्व ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः | 
यमो5यमिति सम्प्रोक्तोउ्म्यसनीयों महर्मृहः ॥४॥ 
सजातीयग्रवाहथ्य॒ विजातीयतिरस्कृतिः | 
नियमो हि परानन्दों नियमात क्रियते बुधेः ॥६॥ 
त्यागः प्रपश्वरूपस्थ चिदात्मत्वावडोकनात । 
त्यागी हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयों यतः।।७॥। 
यस्माद्वाचो निवत्तन्ते, अग्राप्पय मनसा सह । 
यन्मोनं योगिभिग॑म्यं तड्भवेत्सवंदा बृधः ॥८॥ 
वाचो यस्मान्रिवत्तन्ते तढक्तुं केन शक्यते ! | 


परमानन्द का सन्दोह ८ समूह वासुदेव में हूँ, चिदात्मा में हूँ, "ओम! इस शब्द का बाच्य लक्ष्य में ही हूँ 


नामगोत्र र्‌ हित, मनन्‍्ता - मनन कत ४ > आर हें ह->>+>>म अमल ५ ह 
न कतो मन मे स्थिर, देव रूप और वस्तुतः मन से रहित हैँ ॥ १५॥ मन ॥ २०७-२९॥ सब से आदि में प्रयुक्त उच्चारित 'ओमू! यह अक्षर ध्यान का विषय रूप है, इससे ध्यान करने 


डर ध रहित, झ न विज्ञान रूप बोद्धा > ज्ञाता, बुद्धि में स्थिर, साक्षी, सवेज्ञ, बुद्धि रहित हूँ ॥ १६॥ 
2 मी से राहुत, सबे स्वरूप, संगत मन स्वरूप, सब प्राणियों से रहित , प्राणों के धर्म से रहित 
& | (७॥ भ्राणा का ध्राण 5 सत्ताप्रद, महाशान्त, भय से स्वेथा रहित, और अहडझ्लारादि से रहित, ओ 
अह॒क्कारा दि क धर्मा से रहित हूँ ॥ १८॥ अहझ्लकारादि का साक्षी > प्रकाशक और उनका नियन्ता कर नेता 
परआनन्द रूप, जाग्रत स्वप्न सुधुप्ति मे स्थिर, जाग्रदादि का साक्षी और जाग्रदादि से रहित हैँ ॥ १९॥ 
तुराय है तान अवस्थाओं से पर ओर परम धाता 5 धारण पोषण कतो हवा ८“ न्नान रूप, गुण से रहित 
उक्तवद्ध, अजर-जरा रहित व्यापक सत्यात्मा शिव हूँ ॥ २०॥ जो विज्ञ-विवेकी मनुष्य इस प्रकार 
रस, द - वस्तु स्वरूप इंश्वर का ध्यान करते हैं, सो ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करते हैं, इसमें बिच णा केसे 
नहीं है, यह निश्चित बात है ॥ २१॥ है शंकर ! हे ! तम्हें यह ६ 27 सरल 
तप अंक : रॉकर्‌ ; हूँ सुब्रत ! तुम्हें यह ध्यान कहा, जो इसको संदा पढ़ेगा 
सो विष्णु लोक में जायगा ॥२२॥ हजारों कम यज्ञों से एक तप यक्ञ श्रेष्ठ होता है हजारों तप यज्ञों से एक 
> यज्ञ श्रष्ठ होता है, हजारों जप यज्ञों से एक ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ है, ध्यान यज्ञ से कोई उत्तम नहीं है, क्योंकि 
|२५८ह१:७ है (मिड दे ॥ २३-२४ ॥ आध्यात्मिक >आत्मनिष्ठ ध्यानादि योग मुझे पुरुषों के नि:श्रेयस के 
27 पम्मत हूँ, कि जिस योग में सुख ओर दुःख की अत्यन्त उपरत्ति - निवृत्ति होती हे॥ २५॥ हजारों 
व और सैंकड़ों राजसूय ध्यान योग के सोलहवें अंश के योग्य नहीं होते हैं॥ २६॥ ओकार के अकार 
मात्र रूप विश्व विराट को तेजस हिरण्य गर्भ रूप जकार में लय का चिन्तन -- ध्यान करे, ओर उस सूक्ष्म 
४29५ का भ्राज्ञ इंश्वर सर अभिन्‍न मकार मे विलय का चिन्तन करे, कारण प्राज्ञरूप मकार को 
शत्मा मं विलय करे, फिर चिन्तन करे, कि वह सब के लय का आधार, नित्य शुद्ध मुक्त सत्‌ अद्वय 
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. ज्ू ० कु 


योग्य है, उस का एक क्षणमात्र का ध्यान सौ क्रतुओं के फल को देता दे, इत्यादि ॥३०॥ 'सो5हम' के सकार 
और हकार का लछोपल्‍अभाव करके प्रयोग करे, तो सो अहम यहाँ पूर्व रूप से उत्पन्न सन्धि करने पर प्रणव- 


।। ।[(।8[[4|। 
।444।||4।।4[[4 । 


ओम होता है, इससे जीव त्रह्म के अभेद का बोधक होता है ॥३१॥ जिस का ध्येय में आसक्त मन ध्येय को ही 
देखता है. अन्य पदार्थ को नहीं जानता है,उसका यह्दी ध्यान कह गया है॥३२२॥ सातवां ध्यानश्रकरण समाप्त॥ 

अथ राजयोंग--पूर्वोक्त न प्रथम वर्णित स्वरूप स्थिति रूप मोक्ष की सिद्धि के; ल्यि अब 
त्रिवारावृत्तपत्च-पतग्दश पन्द्रह अज्ञों को अधिकारी विशेष के लिये कहूँगा, तिन सबों के द्वारा निदिध्यासन 
- ध्यान ही कतव्य है ॥ १॥ नित्य अभ्यास के बिना सत्य चेतनात्मा की प्राप्ति- (अनुभव) नहीं होती है, 
तिस से जिज्ञासु पुरुष श्रेय: के लिये चिरकाल तक ब्रह्म का ध्यान करे ॥ २॥ यम, नियम, त्याग, मौन, 


देश, काछ, आसन, मूलब्रन्ध, देहसाम्य, दक्‌ स्थिति, प्राणसंयमन, भ्रत्याहार, था 4 
हैं ॥ ३-४॥ सब संसार बाघ दृष्टि से ब्रह्म है, इस विज्ञान से जो 


यह यम कहा गया है, सो बारंबार अभ्यास के 
त्ति के सजातीय का प्रवाह होना, और विजातीय जगदाकाखूत्ति का तिरस्कार 


समाधि, ये क्रम से अड्ढ कहे गये #-34 ० 
इन्द्रिय समूह का संयम-विषयों से निवारण, 
योग्य है ॥ ५ ॥ त्रक्काकार वृत्ति 


- अनादर यह नियम है, सो पर आनन्द रूप है, पण्डितों 


- चेतनात्मस्वरूपता के अवलोकन चिन्तन से नाम रूपात्मक भ्रपन्वरू | 
है, क्‍यों कि वह शीघ्र मोक्षमय है ॥७॥ मन सहित वचन जिस को नहीं पा कर, 


हैं, और जो मौन > कहने के अयोग्य है, सो ब्रह्म ज्ञानयोगियों से 


सो मंहात्माओं द्वारा पूज्य व 
जिस से वाक्‌ “- वचन सब ननवृत्त होते 


रणा, आत्मध्यान, 


से नियम से किया जाता है ॥ ६ ॥ चिदात्म 
प- प्रपग्नज्ञान का स्यांग ही त्याग हैं , 


ह् ही सदा स्थिर हो ॥८॥ शब्द शक्ति का अविषय होने से जिस त्रह्म से 


प्राप्त करने योग्य हे, ज्ञानी उस त्रह्म रूप 


न 7 जज भ०००। 
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है 





६७० तरवाथेमाणमाल। | दशमे योगकाणडे 


प्रपश्लो यदि वक्तव्य सोडपि शब्दविवर्जितः ॥९॥| | अज्ञानां समता विद्यात्समे ब्रह्मणि लीयते । 
इति वा तद भवेन्मोनं सतां सहजसब्ज्ञितम्‌ू। नो चेन्नेव समानत्वमृजुत्य॑ श॒ष्कवृक्षयत | १६॥ 
गिरा मान तु बालानां प्रयुक्त बह्मवादिभि:-॥१०॥ दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पवयेद बहामय जगत | 
आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । 
नंद सतत व्याप्त स दुशों विजनः स्पतः ॥११॥ रश्टिदर्शनहत्यान | विरामों यत्र वा भवेत ! 
ग्लिनात्सव्वताना अह्मादाना हा का दर्शिस्तत्रेव कतव्या न नासाग्रावलोकिनी ॥ 
कालशब्देन निर्दिष्ो द्यखण्डानन्द अद्ययः ॥१२॥ | 
सुखिनव मे रिमर व हि ्तिना चित्तादेसवभावेषु ब्रह्मत्वेनेव भावनात | 
नरोधः सवबृत्तीनां प्राणायाम! स उच्यते॥ १९॥ 


आसन ताद्वजानायान्नेतरत्सखनाशनम ||? 
सिद्ध यत्सवभूतांद विद्वाधिष्टानमव्ययम्‌ | निधन अपश्स्य रेचक्राख्यः समीरणः | 
यास्मन्‌ सिद्धाः समाविश्रस्तद् सिद्धासन विद: 


यन्मूल सवभूृतानां यन्मल चित्तबन्धनम | ततस्तद्वृत्तिनेश्रस्यं कुम्भकः प्राणसंयमः | 


मूलवन्धः सदा सेव्यों योग्योज्सों राजयोगिनाम्‌१५ अय॑ चापि ग्रवद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम ।||२१॥ 


वचन निश्वत्त होते है, वह किस से कहने के योग्य है ? यदि प्रपग्ब कहने के योग्य हो तो वह भी आनवेचनीय 
दान से शब्द से राहत है ॥ ९॥ इस श्रकार के बाद का त्याग रूप मोन, सहज, स्थिति नाम वाला, स 
फभ का दाता हैं, वाणा द्वारा मौन तो अज्ञों के लिये त्ह्मवादयों स॑ कहा गया है ॥ १०॥ दिस में 
“ स८ज:>&8०: हे मे शक जन नहा है, ओर जिस से यह जगत सदा व्याप्र है, वही विजन -- निजेन 
| (१॥| निमेष से आरम्भ कर के ब्रह्मादि सब भूता का कछन - सगोदि का आधार 
हनि सा अखण्डानन्द रूप अद्वतात्मा कार गाब्द से कहा गया है ॥ १२॥ जिस झुख स्वरूप ब्रह्म में 
ऊतव्याकतव्याद का चिन्तन 5 (चिन्ता) नहीं होता है. उस अजस्न- निरन्तर सदा स्थायी ब्रह्म को आसन 
जान्न, खुख के नाशक अन्य को नहीं ॥ १३॥ जो सब भूता का आद रूप संसार का अधिपष्ठलान 
राहत हैं, ऑर जिस म सिद्ध छोग समाविछ -- छान हा गये हूं, उस को सिद्धासन जानते हैं ॥ १७॥। 
आक़ाशादि सब भूतों का जो भूल -- आद कारण हूं, और जो चित्त के बन्धन 5- निश्रह का मूल हे, ज्ञान 
नन्ल आ्राप्त का ज़मित्त हू, वा जिस के आश्रित माया से चित्त का ससार म॒ बन्धन होता हें, सो ब्रह्म 
प्र मुठ बन्‍्ध सदा संबनीय हे, व्यवहार में भो अविक्षप्त चित्त वाले राजयोगियों से बह सदा 
सत्य हैं, आर उत्त को ही यह्‌ योग्य मूल बन्ध है । १४ || विषम स्वभाव वाल अज्ञा को समता को 
जाधछ्टान द्वाष्ट सं तब जाने, कि जब अज्ज की विषम्रता सम ब्रह्म सें लीन हो जाय याद अड्डों की विषमता 
नही लान हो, ता शुष्क "सूखे वृक्ष के समान् अज्ञों क ऋजुत्व -अवक्रत्व को समता नहीं जाने 
॥ १६ | ज्ञानमयी दृष्टि कर के बत्रद्ममय जगत को देखे, वह दृष्टि परम उदार महतो है, नासिका 
के 3५०४“ को देखने वाली नहीं ॥ १७ ॥ थवा हाष्टर दशोत हृद्यादि सब त्रिपुटी | का जिस 
मभ॑ विराम ८ छय होता है, उसी में दृष्टि-मनोक़त्ति कर्तव्य है नासाग्रावछो किनी नहीं ॥ १८॥ 
चत्तांद रूप | सब पदाथां म॒ ब्रह्मरूपता से ही भावत्ता -- ध्यानादि करने से जो सब वृत्तिओं का 
निराध हांता हं, सो प्राणायाम कहलाता है।। १९॥ प्रपद्न का निषेध ८ मिथ्यात्वचिन तनादि रेचक 
नामक प्राणायाम है, में ब्रह्म ही हैँ एंसा जो व्रात्त सो पूरक बायु कही ग़द हे ॥ २० ॥ उस के बाद 


सा दृष्टि: परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥१ ७॥| 


ब्रह्मेवास्मीति या वृत्ति: पूरको वायुरीरितः ॥२०॥ 


अ्रष्टमं राजयोग प्रकरणा7 न 
| हिन्दी भाषान वाद सैहिंता ६७२ 


विपषयेष्वात्मतां £ श्रिति 
पयप्वात्मता दृष्टा मनसश्रिति मज़नम | समाधा कक्रियमाणं तु विश्नान्यायान्ति वे बलात | 
प्रत्याहारः स विज्येयोउभ्यसनीयो प्रम्नेक्षमिः ॥२२॥ अनुसन्धानराहित्यमालस्य॑ भोगलालसम ॥२८॥ 


यत्र यत्र मनो याति ब्ह्मणस्तत्र दर्शनांत्‌ | लयस्तमश्र विश्षेपी रसांस्वादश्र॒शून्यताँ | 
मनसो धारणं चेवं धारणा सा परा मता २३ | | एवं यद्विध्नवॉहल्य त्थाज्य॑ ब्रह्मविदां ग़ने।॥२९॥ 


ब्रक्षेबास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थिति: | | भावतृत्त्या हि भांवत्व॑ शून्यब्र््या हि शन्यता | 
ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी ||२४॥ ब्रह्मवृ््या हि पृणत्व॑ तथा पृण॑त्वमभ्यसेत ॥|३० 
निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः । ये हि वृत्ति जहत्येनां ब्रक्माख्यां पावनीं पराम्र | 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक समाधिज्ञानसज्जञक१।|२५॥ | ते तु वृ्थेव जीवन्ति पशुमिश्र समा नराः॥३१॥ 
इम चाक़ात्रामानन्द तावत्साध समभ्यसेत | ये ह वृत्ति विजानन्ति ज्ञात्वापि वद्धयन्ति ये | 
बश्यो यावतक्षणात्पुंसः प्रयुक्तः सन्‌ भवेत्स्वयम्‌२६ ते वे सत्युरुषा धन्या वन्द्यास्ते श्ुवनत्रये ॥|३२॥ 


ततः साधननिमुक्तः सिद्धो भवति योगिराट | येषां वृत्तिः समावृद्धा परिपक्या च॑ सा पुनः | 
तत्स्वरूपं न चतस्य. विषयो मनसो गिराम्‌॥२७॥ ते वे सदूत्रह्मतां ग्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः |३३॥ 


उस ब्रह्माकार वृत्ति को निश्चछता कुम्मक प्राणायाम हैं, परन्तु यह सब प्रबुद्ध - अपरोक्षात्मज्ञों के लिए है 
अज्ञों के लिये प्राशपीडन रूप है || २१ ॥ घटादि दझ्ञब्दादि विषयों में सत्ता आदिरूप रूप से आत्मरूपता 
को देख कर जो मन का उस चित्‌ स्वरूप में मज़्जत -स्थिति, उसे प्रत्याहार समझना चाहिये, और वह 
मुमुक्षुओं से अभ्यास के योग्य है ।| २२॥ जहाँ २ जिस २ पदाथे में मन जांता है, तहाँ २ सत्ता आदि 
रूप से ब्रह्म के ज्ञान से जो मन का ब्रह्म में घारण-स्थिति करण सो परा धारणा मानी गई है ॥ २३ ॥| 
में ब्रह्म ही हूँ, ऐसी जो सद्वृत्ति > बाधरहित ज्ञान उससे निराल्म्ब-देहादि के अभिमान चिन्तनादि- 
रहित रूप से जो स्थिति, सो ध्यान शब्द से विख्यात है, और परमानन्द को देने वाली हे ॥ २४॥ 
निर्विकारता 5 विषय वृत्ति रहितता, फिर ब्रह्माकारता रूप अन्तःकरण की वृत्ति से सम्यग अन्य वृत्तियों 
का विस्मरण ज्ञान नामक समांधि है॥ २५॥ “अकृत्रिमानन्द' -स्वरूपानन्द का व्यज्ञक इस ध्यान 
समाधि को तंब तक साधु ८ सुन्दर अभ्यास करे, कि जब तब प्रयुक्त - आचरित हुई यह समाधि 
पुरुषों को स्वयं क्षण में बइय -- अधीन हो ॥ २६॥ तिस के बाद सब साधनों से निमुक्त > रहित 
सिद्ध योगिराज होता हैं, वह इस योगी का ब्रह्म स्वरूप मन वाणी का विषय नहों रहता है ॥ २७॥ 
समाधि करने पर बल से विन्न आते है, अनुसन्धान ८ चिन्तन रहितता, आल्स्य, भोग की उत्कट इच्छा, 
यरनिद्रा, तम-अविवेक, विक्षेप -- विषय स्फुरण, रसास्वाद -- आनन्दानुभव, शुन्यता, इस प्रकार जो 
विध्न की बहुलता है, सों ब्रह्म॑ज्ञानी से धीरे २ त्यांगाहे दे | २८-२९ ॥ घटादि भाव वस्तु की वृत्ति से 
भावमयत्व होंता है, और शून्य - अभांव वृत्ति से शुन्यमयत्व होता है, इसी प्रकार बत्रह्माकारवृत्ति से पृणेत्व 
होता है, तिंससे पूर्णत्व का अभ्यास करे ॥| ३० ॥ जो छोग परम पावती बत्रह्मगामवालो इस वृत्ति को 
त्यागते हैं वे पशुतुल्य मनुष्य व्यथे ही जीते हैं ॥| ३९॥ जो इस दृत्ति को जानते हैं, और जो जान कर 
इसे बढाते हैं, वे सत्पुरुष धन्य हैं, और तीनों छोक में वन्दनाहे है ॥ ३२ | जिन की त्रह्नवृत्ति सम्यग बढ़ी 
है और बह परिपक्व - रृढ हो गई है, वे लोग सद्‌ ब्रह्मरूपता को प्राप्त हुए हैं, अन्य श़ब्दवादी नहीं ॥ ३३ ॥ 
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६७२ तस्वाथमणिमाल्टा [ देंशमे योगकारशंडे 


अन्वयेन पृनस्तद्धि कार्य नित्यं प्रपष्यति ॥|३९॥ 
कार्य हि कारण पश्येत्पश्रात्काय विसर्जयेत | 
कारणत्वं ततो गच्छेदवशिष्टं भवेन्मुनिः ॥४०॥ 
भावित॑ तीत्रवेगेन यद्वस्तु निश्चयात्मना | 
पुमांस्तद्धि भवेच्छीघ्र॑ ज्ञेयं श्रमरकीटबत ॥४१॥ 
अदृश्यं भावरूपं च सवमेव चिदात्मकम | 


कुशला ब्रह्मवात्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः | 
तेप्यज्ञानितया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥३४॥ 
निमेषाद्ध न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममर्यीं विना | 
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकादाः शुकादयः॥ ३५॥। 
कार्य कारणता55याता कारणे न हि कायता | 
कारणत्वं ततो गच्छेत्कायांभावे विचारतः | ३ ६॥। 
अथ शुद्ध भवेद्वस्तु यद्दे वाचामगोचरम्‌ । 

द्रषटव्यं मृद्घटेनेव द्रष्टान्तेन पुनः पुनः ॥३७॥ 
अनेनेव प्रकारेण वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवेत | 

उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं तंतः परम्‌ | ३८॥। 
कारणं व्यतिरेकेण पुमानादों विलोकयेत । 


हृत्यं हाव्श्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत | 
विद्वान्नित्यसुखे तिष्ठेद्धिया चिद्रसपूर्णया ॥४३॥ 
एभिरज्लेः समायुक्तो राजयोग उदाहतः | 
किश्वित्पक्वकषायाणां हठयोगेन संयुतः ॥४४॥ 


जो ब्रह्म को वातों में कुझछ-चतुर हैं, परन्तु त्रह्मवृत्ति से रहित अत्यन्त रागी हैं, वे भी अज्ञानिता से अवश्य 
जन्मते मरते हैं ॥ ३४ ॥ निमेष के अद्धं काल तक भी ब्रह्ममयी बृत्ति के विना जैसे ब्रह्मा आदि नहीं रहते हैं 
तैसे ही सनकादि और शुकादि भी नहीं रहते थे, इससे यह बृत्ति कत्तेव्य है॥ ३४॥ काओ में कारणता > 
कारण सत्ता आयात - प्राप्त रहती है, परन्तु कारण में कायेता नहीं प्राप्त रहती है, कार्य उपादान कारण से 
अनुगत व्याप्त रहता है, कारण कार्य से व्याप नहीं रहता हैं, अतः विचार से ब्रह्म में कार्य के अभाव 
होने पर उस त्रह्म से कारणत्व भी चला जाता है ॥ ३६ ॥| काये कारण भाव के अभाव होने पर गुद्ध 
वस्तु होती हे, जो वाणियों का अविषय है, वह शुद्ध वस्तु म्रत्तिकामय घट के हृष्टान्त से बार २ द्रष्टव्य -- 
ज्ञातव्य है ॥ २७॥ इस प्रकार से ही शुद्धचित्त वालों को वृत्तिरूप ज्ञान प्रकट होता है, उसके बाद 
त्रद्मात्मिका बृत्ति होती है। ३८ ॥ प्रथम पुरुष काये से व्यतिरेक द्वारा -कार्य के बिना कारण को देखे, 
फिर ड्स कारण को काये में अन्वय द्वारा 5८ काये मं मिलित रूप से देखे तो सदा काये में कारण को 
अन्बित देखता है ॥ ३९ ॥ कायें जगत्‌ में प्रथम कारण ब्रह्म को सत्ता स्फूर्ति आदि रूप से देखे, फिर कार्य 
को व्यतिरेक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि से त्याग दे, तिससे ब्रह्म का कारणत्व चला जायगा, फिर कारणत्वादि रहित 
अवशिष्ट गुद्ध ्रद्या रूप ही मुनि स्वयं होकर “अहं त्रह्मास्मि” ऐसा निश्चय करे ॥ ४० ॥ निश्चयात्मा < 
निश्चययुक्त बुद्धिवाले से, तीत्रसंबेग > उत्कट संश्रम त्वरा निरन्तर बृत्ति द्वारा जो वस्तु सम्भावित ८ 
चिन्तित होती हे, उस हि वस्तु रूप पुरुष आञ्ीघ्र ही होता है, जेसे श्रमर रूप कीट होता है | ४१।॥ अदृश्य 
7 /पक्ष तथा द्रष्ठा, और भाव रूप -- दृश्य प्रत्यक्ष रूप यह सब जगत भिन्न भासता हुआ भी चित्स्वरूप 
कु ४:९० ४३४०-अ ०.०५ १९३०3. से स्वात्मा की भावना करे ॥ ४२॥ दृश्य जगत्‌ 
अददइ शान कारण रू ! दृष्टि द्वारा प्राप्त करा कर उस कल्पित परिच्छिन्न को ब्रह्म 
अपाटाच्छज्न रूप से चिन्तन करे, फिर चिदानन्द से पूर्ण बुद्धि द्वारा नित्य सुख में विद्वान्‌ स्थिर हो 
॥ ४३॥ इन अंगों से समायुक्त राजयोग सम्यक कहा गया है, परन्तु जिन के राग्रादि कषाय- दोष 
अष्टाज्नयुक्त हठ सयुक्त यह योग कहा गया है, केवल नहीं ॥ ४४७ ॥ 
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नवमं क्रियायोगप्रकरणम्‌ ] ८५ 


हिम्दीभ्रषानुवादसहिता 
परिपक्व मनो अपों केबलोध्यं च सिद्धि! । | तज्ञान भक्तिमूलं च भक्ति: कर्मवतां तथा ॥३॥ 
युरुदवतभक्ताना सवषां डर जवातू ॥४५। | दानानि यज्ञविविधास्तीर्थयात्रादयः करता: | 
अपरोक्षानुभूतो तेजोबिन्द्पनिषदि च || | येन 3 र्भार ह भवेद्धरों सी 
जद * | येन जन्मसहस्रेषु तस्य भक्ति भवेद्धरों ॥९॥ 
झुड्धया भय अशुद॒ति तपसा विन्दते महूं। | अध्षयः परमो. पर्मों भच्तिकेशेन जानने । 
थुरुझभ्रु या ज्ञान शान्ति योगेन विन्दति ॥४६॥ | श्रद्धया परया चैव सर्व पाप॑ प्रणह्यति ॥५॥ 


महाभा० उद्योगप० अर० ३६।४२ | | 


इत्यप्टम॑ं राजयोगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ सवपापेषु नष्टंघु बुद्धिमंवति निमंला | 
अथ क्रियायोग; ॥ ६ ॥ क्‍ सवबुद्धि समाख्याता ज्ञानशब्देन ब्रमिः ॥६॥ 
तपः स्वाध्यायेइ्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ ६4९3 च मोदद प्राहस्तज्ज्ञानं योगिनां भवेत्‌ | 
समाधिभावनाथंः . क्लेशतजुकरणार्थश्र ॥१॥ | _. ४ 20% नक्तः कमज्ञानप्रसेदतः ॥७॥ 
योगदर्शनपा» २।१-३ ॥ श्रीनारदप्रश्ः-- | करियायोग॑ विना न॒णां ज्ञानयोगो न सिद्धथति । 
कमंणा केन योगस्य सिद्धिभवति योगिनाम्‌ ॥२॥| क्रियायोगरतस्तस्माच्छुद्या हरिमर्चयेत ॥८॥ 
| कमंणा मनसा वाचा परपीडापराह्मुखः । 
तस्मात्सवंगत॑ विष्णु पूजयेद्‌ भक्तिसंयुतः ॥९॥ 


६७३ 


श्रीसनक उवाच पथ 
ज्ञानलभ्यं पर मोक्ष प्राहस्तत्वाथचिन्तकाः | 








जिन का मन परिपक्कररागद्वेषादिरहित है, उन को यह केवल राज योग ही सिद्धि देने वाछा ८ मोक्षप्रद है, 
और सब गुरु देवत भक्तों को यह राज योग जवात्‌-अति शीघ्रता से सुलभ होता है ॥४५॥ विवेकात्मज्ञान- 
रूप बुद्धि से हेतमय भेद जन्य भय को नष्ट करता है, और सर्वधमे के पाछनादि रूप तप से महत्त्‌ पद 
तीज्र विराग विवेकादि को प्राप्त करता है, और विरागादि पूबेक गुरु की सेवा से ज्ञान पाता है, तथा योग 
से शान्ति पाता है ॥| ४६॥ आठवाँ राजयोगप्रकरण समाप्त ॥ 


अथ क्रियायोग--गोग के अनुकूल अविरोधी तप, प्रणवादि का जप मोक्षशञाश्र का अध्ययनरूप 


स्वाध्याय, सब कर्मों का इश्वर में अपेण रूप इश्वर-प्राणिधान ये सब क्रिया योग है। सो क्रियायोग सदा 
निष्कासता पूर्वक करने से चित्त की शुद्धि आदि के द्वारा समाधि के साधन के लिये होता है, और अवि- 
द्यादि क्लेशों को तनु 5 शक्ति हीन करने के लिये होता है ।| १ ॥ नारद जी का प्रश्न है, कि किस कम से 
योगियों के योग की सिद्धि होती है ? ॥ २॥ श्री सनक जी का उत्तर है, कि-तस्‍्त्वाथे के चिन्तन करने वाले, 
ज्ञान से प्राप्ति के योग्य उत्तम मोक्ष को कहते हैं, और वह ज्ञान भक्ति मूलक 5 भक्तिजन्य होता है, और 
भक्ति कर्म वालों को होती है ॥ ३॥ जिस ने हजारों जन्मों में दान अनेक प्रकार के यज्ञ तीथयात्रादि 
किये हैं, उसो की हरि में भक्ति होती है ॥ ४॥ भक्ति के लेशसात्र से अक्षय परम धमे होता है, और 
उत्तम श्रद्धा से सब पाप नष्ट होते हैं | ५।॥। सब पापों के नष्ट होने पर बुद्धि निमलछ होती हूँ, वह नि्मेल 
बुद्धि ही ज्ञानशब्द द्वारा विद्वानों से कही गई है ॥ ६॥ ओर उस ज्ञान को मोक्ष प्रद कहते है, सो ज्ञान 
योगियों को होता है, और कर्मयोग ज्ञानयोग के प्रभेद से योग भी दो प्रकार का कद्दा गया है | ७॥ 
क्रिया योग के विना मनुष्यों को ज्ञानयोग नहीं सिद्ध होता है, अतः क्रियायोग में तत्पर होकर श्रद्धा से 
हरि को पूजे ॥ ८ ॥ कमे, सन, वचन द्वारा परपीड़ा से पराड्मुख -निवृत्त होकर तिससे भक्तियुक्त होकर 
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६७४ तक््वाथमणिमाला ट 


गज 
अह्सासत्य 


धत्रह्मचयोंपा कर्मणा मनसा वाचा सलोकहिते रतः | 
अनीष्याँ चे दया चेव योगयोरुमयीः संमा(॥१०।। समचयति देवेश क्रियायोगः स उच्यतें || ?७॥ 
चराचरात्म्क॑ वि विष्णुरेव सनातनः | नारायणं जगद्योनिं सर्वान्तयांमिन॑ हरिम् | 
इति निश्चित्य मनसां योगद्वितयमभ्यसेत |।११॥ ' स्तोत्राद्ः 
ते जानन्ति परें भांव देवदेवस्य चक्रिणः ||? २।। कत्ता सवभेतन्मनसा कुरुते तथा । 
यदि क्रोधादिद्शत्मा देवपूजापरों भवेत॑ | एतद्‌ ब्रह्मापण प्राक्तमाषाभस्तत्वदशाभः || १९॥। 
[ एतद्‌ ब्रह्मत मनसा सब कुरुते | | कृमपुराणे । 
प्राणस्पन्दनिरोधात्सत्सड्राहासनात्यागात॑ | 


न तस्थ तप्य॑ंते विष्ण यती धरमपति: स्मृतः ||? ३॥। 
यदि काम्मांदिदृशत्मा देवपूजापरों भवेत 
दम्भाचारः स विज्ञेय: सवपातकिमिं! समः ॥१४।। 
तपःपूजाध्यानपरो यस्त्वस्योरतों भंवेत | 


तंस्मात्सवांत्मक विष्णु शमादिंगुणतत्परः | योगवासिष्ठप्र ०: ३८१८६ ॥ 
म्रक्त्यथमचरयेत्सम्यक क्रियायोगपरो || १६।। स्वपोरुषकेसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा | 





ति यो विष्णु कमयोगी स उच्यते |१८| 
आत्मवत्संवभूतानि ये मन्यन्ते मनीषिणः | 358 ५! 


हारचरणमभाक्तयागान्मनः स्ववेंग जहांत शन3|२ ० 
प्रबोसूधाकरे, ७७ || 

दताहतोपलम्भी हिं दश्बायव क्रियात्मने | 

त्तपः सा च पूजा च तद्ध्यान च निरथकम।।१५।| तियुणोज्नुपलम्भों यस्त्वेतयोस्तत्परं विद) ॥२१॥ 


दशमं नादयोगप्रकरणम्‌ | 


हिन्दी भाषानुवाद्सहिता 


मनः प्रशममात्रण बिना नास्ति शुभा गति:॥२२॥ पश्चमे स्रवते तालठु पहढ्टेव्मृतनिषेवनम । 


अनुद्वेगः श्रियो मूलमनुद्वेंगात्पबत्त ते | 


जन्तो मनों जयो येन त्रिकोकीविजयस्तणम॥ २३॥ 


थोगवा० -प्र० ३३१११॥१२-२२ ॥ 
इति झवमं क्रियायोगप्रकरणं समाप्तम ॥। 
अथ नांदयोगः | १० ॥ 
तत्र नाद;। चिणीति प्रथमः, चिश्रिणीति 
द्वितीय, घण्टानाद॑स्तृतीयः, शह्नादश्रत्॒ 
पश्चमस्तन्त्रीनादः, पष्ठस्तालनाद;, संप्तमों वेण- 
नाद।, अष्टमो मृदड्रनादः, नव्रमो भेरीनादः, 
दशमो मेघनादः, नवम परित्यज्य दशममेवा- 
भ्यसेत्‌ ॥ 
प्रथमे चिथ्िणीगात्र द्वितीये गात्रमज़नम्म | 
ततीये स्वेदन॑ याति चतुथ कम्पते शिरः ॥२५॥ 


सप्तमे गृढविज्ञानं परा वाचा तथाष्टमे ॥३॥ 
अच्झ्यं नवमे देह दिव्य॑ चक्षुस्तथाउमलम्‌ । 
दशमे परम॑ ब्रह्म भवेत ब्रक्मात्मसन्निधों ।|४॥ 


इत्याॉँद हदसापानर्षाद |॥ 
सिद्धासने स्थितों योगी म्ुद्रां सन्‍धाय वैष्णवीम । 
धरणुयादक्षिणे कर्ण नादमन्तर्गत॑ सदा ॥५॥ 
अभ्यस्यमानो नादोअ्यं बाह्यमावृणते ध्यनिम | 
पक्षाद्रिपक्षमखिल जित्वां तुयपद व्रजेत ॥६॥ 
श्रयते प्रथमा5्भ्यासे नादों नानाविधों महान | 
वधमाने तथाभ्यासे श्रयते सक्ष्मग्॒क्ष्मतः |७॥। 
आदों जलधिजीमृतभेरीनिश्नरसम्भवः | 
मध्य मदलशब्दाभी घंण्टाकोहलजस्तथा |॥८॥ 
अन्ते तु किज्षिणीवंशवीणाभ्रमरनिःस्वनः । 
इति नाना विधा नादाः श्रयन्ते सह्ष्मसक्ष्मतः॥९॥ 


वाले मन के प्रशममात्र- मन की.झान्ति मात्र के विना शुभ गति नहीं है ॥ २२॥ अनुद्रेग शुभ का मूल 
सर्वेगत - विभ्रु विष्णु को पूजें |॥९॥ अहिंसा, सत्यदि कर्मयोग ज्ञानयोग दोनों में तुल्य हेतु है ॥१०॥ है, अनुद्वंग से प्राणियों को मन का विजय प्रवृत्त - सिद्ध होता है, कि जिससे त्रिछोकी का विजय 
चराचर रूप संसार सनातन ८5 अनादि विष्णा--ब्रद्म रूप ही हे; इस प्रकार मन सें निश्चय करके दोनों तृण--तुच्छ-सहज-हो जाता-है.॥। २३-॥ नववा क्रियायोगप्रकरणःसमाप्त ॥ 

योगों का अभ्यास कर || ११ || जो विद्वानः अपने तुल्य सब श्रांसया का सानतत वहा दंवो के देव वष्णु अथ नादयीग---उस पुरीतत्‌ आदि म॑ लाद होता हे; सो 'चिणी” इस प्रकार का प्रथम तिश्विणी' 
के परमभाव - उत्तम आत्मस्वभाव को जानते है ॥ १२॥ यदि क्रोघादि से| द्र सन वाला देवपजा में | 
तत्पर होता-है, तो उसकी पूजा से विष्णु तुष्ट नहीं होते हैं, जिससे विष्णु धर्मेपति कहे गये हैं | १३॥ यदि 
कामादि से दुष्ट मनवालछा देवपूजा परायण होता हें, तो उसका वह दम्भरूप आचार"कर्म समझना चाहिये 
और वह सब पातको के तुल्य हूं ॥ १४॥ जो कोई तप, पूजा, ध्यात परायंण होता हुआ भो असूया-परणुणों 
क्‌ दोषाराप मे रत-प्रवृत्त रहता हैं, तो उसका वह त+, वह पूजा, वह ध्यान, सब निरथक होंता है ॥श्षा। 
अतः शमदमादि सदूगुणों म॑ तत्पर होकर सम्यंग्‌ क्रियायोंगंपरायण मनुष्य सर्वस्वरूप विष्णु की पूजा 
मुक्ति के लिये कर ॥१६।| कम, मन, वचन से संब छोकों के हित म॑ तंत्पर प्रवृत्त हीकर, जो देवेंग को सम्यक 
पूजता है, उसे को वह पूजा आदि क्रिया योग कहा जाता है ॥ १७ सब नरों के आश्रय नारायंण, जगत के 
योनि > माया द्वारा जगतू का उपादान कारण, सब के अन्तयामी ८ नियन्ता विष्णु > व्यापक हरि को जो 
स्तोत्रादि से रतुति करता है, सो कमयोगी कहा जाता हैं ॥१८॥. में कतो नहों हूँ, किन्तु यह सब कंस संसार 
ब्रह्म मन से करता है, यह निश्चय तत्त्वदर्शी ऋषियों से ब्रह्मपण कहा गया है ।॥ १५९॥ प्राण कीं गति 
का निरोध, सत्सक्ग, वासनाओं का त्याग, हरिचरश में भक्तियोग, इन संबों से मन अपने बेग को धीरे से 
त्यागता हैँ ॥ २० ॥ दूत और अद्वत का जो ज्ञान, सो क्रियात्मा 5 कमीसक्ति विधिनिषेधादि रूफ हैत 
दुःख क ही लिय होता है, समाधि आदि से इन दोनों का जा अत्यन्त अनुपफ्लम्भ ८ अंग्रतीति हैं, उस 
को परं पद जानते है ॥ २१॥ अपने एक पुरुषार्थ से साध्य, अपने ईप्सित-प्राप्ति के लिये इष्ट के त्यांगरूप- 


ऐसा द्वितीय, घण्टानाद के तुल्य तृतीय, हक्ुनाद के तुल्य चतुथ तन्त्रीनाद के तुल्य पद्म, त्तालनाद के तुल्य 
षष्ठ, वेणुनाद के समान संप्तम, मदह्ग नाद के तुल्य अष्टम, भेरीनाद के तुल्य मब॒म, मेघनाद के तुल 
नांद' होता है, तहां नब॒म का त्यांगकरक दक्षस का हा अभ्यास कर ॥ (॥ पहल शारार मचा द्ण। शब्द के 
तुल्य नाद होता हे सरे गानत्रभद्गर के संमान होता हैं, तृतोय मे स्वंदन होता हँ. खंदन पाठान्तर हैं, उसका 
खन्‍न तुल्य अथ ह, चतुथ स शर कापता ह, पत्नम म त्तालु स्रवता है, पष्ठ मं अमृत कं नषवत्र 5 पान क 
तुल्य होता है , सप्तम में गूढ़ वस्तुका विज्ञान होता हैं, अष्टस म॑ परावाग भासता हैं, नवम म॑ दृंह अद्ृद्य 
होती है, नेत्र दिव्य तथा अभल होते है, दशम में ब्रह्मात्मा की सन्निधि मे स्वरूप म प्राप्त होकर परम त्रद्मरूप 
होता हैं ॥ २-४ ॥ बेष्णवी मुंद्रा-आकार का धारण कर के सिद्धासन म॑ स्थिर योगा दहन कान म॑ सदा 
अन्तगत नांद को सुने ॥ ५।॥ अभ्यास का विषय यह नाद रूप ध्वान बाहर को व्वानया को आवृत्त करता 
और एक पक्ष में सब विपक्षों-विरोधियों को जीत कर तुय आत्मपद म प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 
प्रथम के लादाभ्यास म॑ नानाप्रंकार का सहान्‌ न्ाद सुना जाता ह, यास के बढ़ने पर सुक्ष्म ९ 
सुना जाता हैं ॥ ७॥ प्रथम समु मेघ., भेरी, जल के झरने से जन्य वाब्द के तुल्य नाद होता हैं, मध्य म 
मंदलशब्दंतुल्य 'घण्टा काहछ जन्य राब्द के तुल्य हांता है॥८॥ आर अन्त में किड्लिणी, वंग, वीणा ओर अ्रमर 
के शब्द के तुल्य नाद होता है इसी प्रकार से नाना प्रकार क नाद सूक्ष्म सूक्ष्मरूप से सुने जाते हैँ ॥९॥। 


|| [[[[[[[| [| 
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६७६ तर्वाथेमणिमाहां | दुशमे ये ४ 
| दशमे योगकाशणडे एकांदुर्श नामंजपयोगप्रकरणम |] हिन्दी भाषानुवादसहिता 


महति श्रूयमाणे तु महामेयांदिकध्वनों। | न हन्यते देववरेस्तु देत्येः 

तत्र सक्ष्मं सक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत्‌ ॥१०॥| | सयक्षरक्षोरगमानुपैथ । 

घनमुत्सृज्य वा सक्ष्मे सक्ष्मम॒त्सज्य वा घने। | ये योगिनो ध्यानपराः सदेहा 

रममाणमपि क्षिप्तं मनो नान्यत्र चालयेत्‌ ॥११॥ भवन्ति ते ध्नन्ति सुखेन कालम्‌ ॥ १७॥ 
यत्र कुत्रापि वा नादे लगति मथमं मनः। | घोषं १ कांस्य २ तथाश्ड्ढ ३ 

तत्र तत्र स्थिरी भूत्वा तेन साद्ध॑ं विलीयते॥१२॥ | __ *'टा ४ वीणादि ५ वंशजम्‌ ६ । 
विस्मृत्यसकलं बाद्यं नादे दुग्धाम्बुवन्मनः । दुन्दुर्मि ७ शब्नशब्दं ८ तु 

एकीभूयाथ सहसा चिदाकाशे विलीयते ॥१३॥ नवम॑ मेघगजितम्‌ ॥ १८ ॥ 
इ्त्या दि, नादविन्दुपनिषदि || नारायणीटीकायान्तु नास्ति | | नव शब्दान्‌ परित्यज्य तुड्ढारं तु समभ्यसेत्‌ । 
भय॑ क्रोधमथालस्यमतिस्वप्नातिजागरम्‌ | ध्यायन्नेवं सदा योगी पुण्ये! पापेने लिप्यते।।१९॥ 
अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवजयेत ॥ १ ४॥ नि, शिव्रपु ० संहि० ५।२६॥ 
अनेन विधिना सम्यड़नित्यमभ्यस्यते क्रमात्‌ | 83232 72 बस है २ 
स्वयम॒त्चते ज्ञानं त्रिमभि मांसे ने संशयः ||१४।॥| | नादाभ्यन्तरवरत्ति ज्योतिय॑द्वर्तते हि विस्धः | है 
चतुर्मिं: पश्यते देवान पश्मि विंततक्रमान्‌ | तत्र मनो लीन चेन्न पुनः संसारबन्धाय ॥|२०॥ 
इच्छया55प्नोति केवल्यं पष्ठे मासि न संशयः॥ १६॥ प्रबोधसुधाकरे १।४८ ॥ 

अ्म्गतनादीपनिषदि | २८-३० ॥ इति दशम॑ नादयोगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥। 


(६4% % नामजपयोगो ॥ ११ ॥ गुरुवाक्यात्सुष॒म्नायां विपरीतो भवेजपः | 
भूअ्वः स्वरिमे लोकाः सोमस्र्याग्निदिवताः। | सोडहं सोरमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते।।८॥ 
यस्य मात्रास तिष्ठन्ति तत्पर ज्योतिरोमिति ॥१॥ योगशिखो१०। ग्र०१।॥१३०-३१॥| ना०्टीकायान्तु नास्ति ॥ 
क्रिया इच्छा तथा ज्ञान ब्राह्षी रौद्री च वैष्णबी | | देकारेण बहियाति सकारेण विशेत्पुनः | 
त्रिधा मात्रा स्थिति यंत्र तत्परं ज्योतिरोमिति॥२॥| दंसहंसेत्यमुं मन्त्र जीवों जपति सबंदा ॥९%॥ 
वचसा तज़पेन्नित्यं वपुषा तत्समभ्यसेत| | शेतानि पट दिवारात्र सहस्राण्येकविंशतिः | 
मनसा तज़पेन्नित्यं तत्पर॑ ज्योतिरोमिति ॥३॥ | एतत्संख्यान्वितं मन्त्र जीवो जपति सवंदा॥१०॥ 
शुचि वा्प्यशुचि वि यो जपेत्‌ प्रणवं सदा। | अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा | 
न स लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा |४॥ | अस्याः सड्डल्पमात्रेण नरः पापे प्रमुच्यते ॥ १ १॥ 

पर योगचूडामण्युपनिषदि || | ध्यानबिन्दृपनिषदि श्लों ०६१-६३॥ ना० टीकायां ठ॒ नास्ति | 
गायत्री तदूबह्येव तदस्य स्स्योत्तमं करोति॥।५॥ | वर तत्सब्नामभ्य * तत्सत्परमात्मनः | 
४ शतप# ब्रा० १४॥६।२७-२॥ | भेष्वेकमपि मन्स्रेष 
तमः पाप्मान तरन्ति ॥६॥ गोपथब्रा* ५॥॥/॥ | आते; सार तु गायत्री तस्या व्याहतयस्रयः । 
हकारेण बहियाति सकारेण विशेत्पुनः । तस्सारः प्रणवः प्रोक्तो गोदुग्धात्तु छत तथा ॥ १३॥ 
हंस हंसेति मन्त्रोज्यं सर्वर्जीवेश्व जप्यते ॥७॥ | वेदान्तरार 


वेदान्तरामाय० स० २२ ॥ 
अथ नामजपयोग--भूमि, अन्तरिक्ष, स्वर्ग रूप ये छोक, चन्द्र, सू्ये, अग्नि रूप देवता जिस 


ओऑकार के मात्राओं में बसते हैं, रहते हैं, वह परंज्योति त्रह्म>स्वरूप ओम हैं ॥ १॥ क्रिया इच्छा 
और ज्ञान, और ब्राह्मी, रौद्री, वेष्णवी शक्ति, जहाँ हैं, और तीन प्रकार की मात्राओं की स्थिति, जहां हैं, 





महान्‌ महाभेरी आदि की ध्वनि के सुन पड़ने पर उस में सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म नाद का ही परामश 
 बिचार स्मरण करे ॥ १०॥ घन--सान्द्र विस्तार को त्याग कर सूक्ष्म में वा सूक्ष्म को त्याग कर 
वन में रमत॑ हुए क्षिप्त मन को भी अन्यत्र नहीं चछावे ॥ ११॥ जिस किसी नाद में यदि प्रथम 
डे इ हि 6 कब: कक मं शत है शिज्ावा है ॥ १॥ बाहर के सब वस्तुओं वह्‌ परम ज्योति ओम है ॥ २॥ वचन से उसका सदा जप करे, ओर देह से सदा उसका अभ्यास करे नर 
अप आग अल िय गा क हो कर फिर मन चिदाकाश में शीघ्र विलोन होता है कम करके त्रह्मापंण करे और मन से भी उस परंज्योति ओम को जपे ॥ ३ ॥ झुचि वा श्यडि जो घुरुष 
त्यागे, इस विधि 2 सदा कं हे बल | ४८.5 अतिआहार और अनाहार - उपवास को योगी सदा सदा प्रणब को जपता है, वह जल से पद्मपत्र के समान पाप से लिप्त नहीं होता है ॥४॥ गा उस ब्रक्व 
के 2 (के व कह 8 दल ते अच्छी तरह से करे, तो तीन मास में स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता है स्वरूप ही है, सो इन पुरुष सबों का उत्तम काय करती है, गायत्री तेज रूप है, पाप तम रूप रात्रिरूप हैं, 
कक कक के नोकिकक ॥ कै ॥॥ पार आस के अभ्यास से देवों को देखता हे, पांच मास में बितत-विस्तृत इससे मनुष्य उस तेज के द्वारा तम रूप पाप को तरता है। पाप से मुक्त होता है ॥ ६॥ हकार द्वारा श्वास 
असम + पराक्रम शाक्ति वालों को देखता है, षष्ठ मास में अपनी इच्छा से स्व॒तन्त्र कैवल्य - मोक्ष को पाता है बाहर जाता है, और सकार द्वारा फिर भीतर पैठता है, इस श्रकार हंस २ यह मन्त्र सब जीवों से जपा 
इसमे संशय नहीं है ॥ १६॥ योगी देवबरों से यक्ष, राक्षस, सपे सहित मनुष्य से नहीं मारा जाता है, रे जाता है ॥५। गुरु के वाक्‍्यों से सुषुम्ना नाड़ी में विपरीत 'सो5हम्‌ सो5हम्‌! यह जप होता है, यह कहा 


योगी ध्यान परायण देह सहित रहते हैं, सो सुख से काछ को नष्ट करते हैं ।॥ १७ | घोष > गोपग्राम जन्य पालक यित 8 मलिमल हा कक गत क्‍जा 2: 
राब्द और कांस्यादि के नव संख्या वाले शब्दों को त्याग कर तुक्कार शब्द का सम्यक अभ्यास करे, इस 

प्रकार से सदा ध्यान करता हुआ योगी पुण्य पाप से छिप्त नहीं होता है ॥ ५ ८-१९ | जड्ज्ल गुफा पुक्िन 
ढप आदि म॑ योगाभ्यास का उपदेश है ॥ नाद के अन्दर जो ज्योति है, उसमें यदि मन चिर काल तक 
छीन होता है, तो फिर वह्द मन संसार बन्धन के ढिये नहीं होता है ॥२०॥ दसवाँ नादयोगप्रकरण समाप्त ॥ 


जीव सदा जपता है ॥ ९ ॥ दिन रात में इकीश हजार छः 
सौ मन्त्रों को जीव सदा जपता है ॥ १० ॥ यह अजपा नाम वाली गायत्री है, योगियों को सदा मोक्ष 
देने बाली है, इस के सद्कूल्प मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है॥ ११॥ परमात्मा के सब नामों 
से वह "ओम तत्‌ सत! नाम श्रेष्ठ है, इन तीन नामों में से एक नाम भी जिन मन्त्रों में नहीं है, उन 
भन्त्रों को नहीं जपे, क्‍यों कि उन के फलादि में संशय है॥ १२॥ वेद का सार गायत्री है, ओर गायत्री 


पैठता है, इस प्रकार हंस हंस” इस मन्त्र को 


१. विततक्रम: | इति नारायणीटीकायां पाठ; सर -- आओ म्र्स् के छयान 
"व नारायणुटाकायां पाठः ॥ का सार है? ६ भुवः स्व: ये तीन व्याहृतियां ह, उन का सार, प्रणव -- आकार गो दूध म॑ से घृत के छ 
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६७८ तश्वार्थं मणिमालछा | दशमे योगकारणडे 


यदामत्यक्षर हक कत्तव्यस्तज़पोथ्न्बहम्‌ | अन्तरात्मस्वरूपण यत्च रामात्र -कथ्यते ॥२०॥ 
पदथभावना काया प्रशवोषासना हैं सा ॥१४॥ | रामेति अन्त्रराजोज्यं अ्यव्याधिनिंषंदक:-॥ 
काश्या शतस्य जन्तास्तु प्रणव स्मारयाम्य रणे विजयदआापि स्कार्योथंसाधकः ॥२१॥ 
सवकमावानसुक्ता येन मुक्ति ग्रयान्ति ते ॥१५॥ "मदर 
के हर सहस्रनामज पृण्यं॑ रामनाम्नेब जायते | 
चातुमास्थे विशेषेण तत्पृण्यं दशधोत्तरम ।।२२॥ 


+दान्तरामाय० स० २५| | 
प्राकूकूलान्‌ पयुपासीनः परवित्रसचेच पावितः । 
प्राणायामेस्रिमिः पूतस्तत ऑकारमहोति ॥१६॥ | रामो हाय॑ विश्वमिद' समग्र 


पश्चात आफ द १५ | बा ऐ> +> व ब््ण्न्त्त्हा पर 
दल क ० “अं: ॥ वतेजसा व्याप्य न्तरात्मा | 


तसय वाचकः प्रणव; || तज्ञपस्तदथभावनम्र || । पएनातिे जन्मान्तर पात कानि 
तंतः प्रत्यक चेतना ६ ८ य | 
8 पता चभुमा प्यन्तरायाज्मावत।१७। स्थूलानि संक्ष्माणि क्षणात्र दग्ध्वा ॥२३॥ 
योंगद्श ०, पा० १।२७-२८-२६ श्र 
रामेति दयक्ष जप पापप्र “ + €<कन्द॒ुपु० खण &॥|२५ | 
मा न अयक्षरजप: सवपापप्रणोदकः | साझ्ूत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा | 
जीत 57 हरा सन्तरा सन्त्कोटिशताथिकः ॥१८॥| वेकुण्ठनामंग्रहणमशेषायहरं -._-बिढ़ः ॥ रुक 


न रामादधिक किश्वित्पठनं॑ जगतीतले | अज्ञानादथवा ज्ञानादृत्तमश्लोकनाम यत 
मनामाश्रया ये वै न तेषां य नादथवा ज्षञ श्लोकन 
मनासाश/ ये ये ने तषों- यमंयातना ॥ १९।॥ । पड़ीतितमधपंसो “ईेदेशो ४ 

व पिच लिया ६2  क 2 यार कत्तितमर् पुंसो द्ेदेधो यथाउ्नेलः ॥२५॥ 
मते सवभृतेषु स्थावरेष चरेषु च॑। श्रीमज्भा ० स्क० दरे।१ 
।४४२।० रुऋ० (२९९ ४- "८ | 


कहा गया ह€ ॥ १३॥ जो यह एक ओम अक्षर है, उस का प्रतिदिन जप करना चाहिये, और उस कफ 
अर्थ का भावना > ( चिन्तन ) करनी चाहिये, यही प्रणवोपासना है ॥ १४॥ काशी में मरते हुए जन्तु 

की मे प्रणव का स्मरण कराता हूँ, कि जिस से सब कर्मों से रहित हो कर वे जाब म॒ाक्त पाते ह ॥ १५॥ 
हव तरफ जन का अग्रभाग हो, ऐसे कुश्ाओं के आसन पर बैठा हआ आर कुश क पावात्रयों से पवित्र 
और तान श्राणायामा से पवित्र होने के बादे जप का अधिकारी ओं कऊार के उच्चारण के योग्य होता है ॥१६॥ 
_+ इउवर का वाचक सब्द प्रणंव है । उस का जप और उस के अथथ की भावना करना चाहिये | तिसेसे 
अत्य£० चतन्न - अन्तरात्मा का आधगम -ज्ञान होता है, और योग के अन्तराय -- वष्ता का अभाव 
होता ह॑ ॥|१७॥ राम इस दो अक्ष र का जप सब पापों का नाशझक है, और राम यह दो अक्षर वाला मन्त्र 
मन्त्रा क काट सां स आँधक है ॥ १८॥ जगतीतंछ"भेमि में राम से अधिक छः पढ़ना नहीं है 

जा रामनाम क आश्रत है, उन को यमयांतना नहों होती है | १९॥ जो त्रह्म सबवभूता मे स्थावर और 
चर म अन्तरात्मा स्वरूप से श्मता -रहता है, सो राम ईस हाब्द से कहां जांता है | २० ॥ राम यह 
मन्त्रराज भय और राग का नाशझक हैं, रण- युद्ध म॑ विजय देने वाछा है, और संबं कार्यों तथा अथ - 

धन का साधकन्हँतु है ॥२१॥ सहरस्नध नाम जप जनन्‍्य पुण्य रामनाम स॑ ही होता है, चांतुमोसे में वह पुण्य 
दस श्रकार आंधक विशेष रूप से होता ह ॥ २२॥ सब जनों का अन्तरात्मा रूप यह राम इस समंग्र ससार 
का अपन तंज स व्याप्त करके स्थिर है, सो भजन से जन्मान्तर के स्थूल सूद्म सब पांपों को जलाकर पवित्र 
करता हैं ॥९२॥ पुत्राद म॑ संकेतित, परिहार से किया गया, गीत के आलाप का पात्त क लिये किया गया 

हँछन->अनादर से उच्चारित विष्णु के नाम ग्रहण को सब पापों का विनाशक जानत हू ॥२४॥ अज्ञान अथवा 


एकादश नामजपथोंगप्रकरणम 





हिन्दीभाषानुवादसहित! ६७९ 


एतावताउलमंघ॑निह रणय पुसां, 
सड्लीत्तनं. भगवतों  गुणकर्मनाम्नाम- | 
विक्रश्य  पृत्रमघवान:-- यदजामिलो5पि, 
नारायणेति प्रियमाण इयाय . मुक्तिम ॥२६॥ 
भद्धा ० स्क० ६।३॥२४ || 
शिवेति शब्दमुच्चाय प्राणांस्त्यजति यो नरः 
कोटिजन्माजितात्पापान्मुक्तों मुक्ति प्रयाति स। | २७ 
पापध्ने बत्तते. शिश्ष वश्र मक्तिप्रदे तथा | 
पापध्नो मोक्षदों नणां शिवस्तेन प्रकीत्तितः॥२८।॥ 'मेंति नाम यात्रायां ये स्मरन्ति मन्नीषिणः 
*  ब्रह्मवैवत्तप० ब्रह्मखं० अर० ६ ॥ | सवसिद्धिर्भवित्तेषां यात्रायरां नात्र संशय; ॥|३३॥ 
तेनाधीत' श्रुत॑ तेने तेन सवमलुष्ठितम | तब सर आह? %॥ 
येनोंनमः शिवायेति मस्त्राभ्यासः स्थिरीकृत॥॥ २९।| रकारो5नलबीज स्पादू ये सब. वाढ्वादयः | 
कन्दुपु० खं० ५-३। अ० १२६।१२॥ | केत्वा मनो मर सब कर्म असम गुभाशभम।)। ३४।। 


रमन्ते योगिनो5नन्ते सत्यानन्दचिदात्मनि | 
तेन रामपरदेनासों पर॑ ब्रह्मामिधीयते ||३०॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्ननाम तत्तर्य रामनाम वरानने ! |॥|३२ 


द्ापृ० ख6७०. 5६| >ग्रछ २५५ 
नमा रामायीत (वर्प्रन्द्र ! मन्त्रमोड्ारपृवंकम | 
उक्षर जपंचरस्तु सायुज्य प्राप्पते हरे; ॥|३२॥ 


ज्ञान से उत्तम यशावाले हरि का जो नाम संकीतित - उच्चारित होता है, सो पुरुषों के पापों को इस प्रकार 
जछाता है, कि जैसे अज्ञान वा ज्ञान से काष्ठ मे दी हुईं अग्नि काष्ठ को जछाती है ॥| २५ ॥ भगवान के गुण 
कम और नामों का जो सम्यक कीतन, इतना ही पुरुषों के अघनिहेरण - पापमात्र के क्षय के लिये 
पू्े है, क्योंकि पापी अजामिल भी मरता हुआ पुत्र का नारायण ऐसा नाम पुकार कर पाप से मुक्ति पाया 
इससे वासनादि की निवृत्ति के लिये सम्यक कीतेन करना चाहिये पाप से तो किसी श्रकार नामोचारण 
द्वारा मुक्त छोता है ॥ २६ ॥ शिव इस शब्द के उच्चारण करके जो मनुष्य श्राण को त्यागता हैँ, सो कोटि 
जन्म में उपार्जित पाप से मुक्त हो कर मुक्ति पाता हैं ॥ २७॥ शिव झब्द मे 'श्षि” मात्र पापनाझक अथ 
में है, और 'ब' मुक्तिप्रद अथ में है, इससे पापन्नाशक सोक्षदाता मनुष्यों का है; तिससे शिक्र कह ग्रया 
है ।। २८ ॥ उस पुरुषने पढ़ा ओर सुना ओर सब अनुष्ठाक्न कम किया, कि जिस ने “ ओं नमः शिवाय” इस 
मन्त्र के अभ्यास को स्थिर कर लिया ॥ २५ ।। जिस सत्य आनन्द चेतन आत्मा म॑ योगी छोग स्मते है < 
आनन्द क्रीडा करले हैं, वह पर ब्रह्म उसी से: रामपद से कहा जाता है ॥ ३० ॥ हे मनोरमे ! हे बराज्तत्े ' 
राम रामेति राम इति ऊइस प्रकार में राम मे रमता हूँ, सहस्त ताम उस के तुल्य हैं, जो कि राम्र ताम 
है ॥ ३१॥ हे विश्रेद्र ! ओंकार पूवेक नमो रामाय' इस छः अक्षर वाले मन्त्र को जो जपता हैं, सो हरि 
के सायुज्य -- हरि में छय रूप मोक्ष को पाता है ॥ ३२॥ यात्रा काल में जो विद्वान राम्न इस्र नाम का 
स्मरण करते हैं, उन को यात्रा में सब सिद्धि होती है, इस में संशय नहीं हैं ॥ ३३॥ राम छात्र मे जा 


नामवेमवकेथा, श्रीशेशयोमेदघीः, श्रश्नद्धा श्रुतिशासत्रदेशिकगिरां नाम्न्यथवादश्रमः | 
साम्यं नाम्नि जपे शिवस्य च हरे नामापराधा दश ॥ १ ॥ 

; ऐश्वय की कथा २ शिवविष्णु म॑ मेंदबुद्ध ३ वेदाँ म॑ अश्रद्धा 

बल से निषिद्ध वृत्ति 

दश नामापराध हैं !| 


१, सन्निन्दाइसति - 

नामास्तीति निषिदवत्तिविहितत्यागों हि धर्मान्तरे 
सत्पुरुषों की निन्‍्दा १ असंत्‌पुरुषों के प्रति नाम 

» शाजओों में अश्रेद्धा £ गुर वाक्‍्यों में अश्रद्धा ६े नाम गुणादि में अ्रथवादता का श्रम ७ नाम मे- 

को छोकार ८ विहित का त्याग ६ और शिव हरि के नामों के जप में धर्मान्तरों से तुल्यता १० ये 


7 8 9 ॥4॥0 ॥4॥ ॥2 43 ॥/4 ॥5 ॥6 
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अकारो भानुबीज स्याद वेदशासत्रप्रकाशकम | 


[ दुशमे योगकाण्डे 


असत्यो देह उदित एकजन्मन्युपक्षयात्‌ | 


नाशयत्येव सहीप्त्या या विद्या हृदये तमः ॥३५॥  पत्याः प्राणा लिड्ररूपा आमोशक्षमनुपक्षयात्‌ | 


मकारशन्द्रबीज॑ च. सदन्योपरि पूरणम । 
त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च ॥३६॥ 


महारामायणा || 
अच्युतं केशवं विष्णु हरिं सत्यं जनादनम्‌ | 
हंसं नारायण चेव दोतन्नामाष्टक॑ शुभम ॥३७॥ 
शुचिः पूर्वमुखः ग्राज्ञों दशकृत्वश्र यो जपेत | 
निष्पापो5पि भवेत्सो5पि द॒ःस्वप्नः शुभवान भवेत २८ 
विष्णुं नारायण क्रृष्णं माधवं मधुस्दनम्‌ । 
हरिं नरहरिं राम॑ गोविन्दं दधिवामनम्‌ ॥३९॥ 
भक्त्या चेमानि नामानि दश भद्गराणि यो जपेव | 
शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां व्जेत॥|४ ०॥ 


त्रह्मववत्त प० कृष्ण जन्मखं ० उ० गअ्र०्. ८२ ॥ 


मोक्षेज्प्यक्षीण आत्मा तु सत्यात्सत्य उदाहतः|४ २॥ 
बृहदा० वात्तिकसा० अ० २।१।१ ४९-४३ ॥ 
0 
समता सवभूतेषु याउ्सो सत्यपरा स्थितिः | 
तस्यामवस्थितं चित्त न भूयो जन्मभाग्‌ भवेत्‌॥४ ३॥ 
महोपनिष० ग्र० ६|४ ॥ 
सत्य॑ ज्ञानमनन्तं च ब्रह्मात्मानन्द हत्यपि | 


नाम पटकमिद॑ं मुख्य कीर््तितं वेदवादिभिः ॥ 


| अवाडमनसगम्यस्य स्वरूपस्यात्र साक्षिणः ॥४४॥ 


शब्दे वाचः प्रवत्तन्ते शब्दार्थ च मनस्तथा। 
अशब्दार्थ5प्यशब्दे5स्मिन्‌ कथं गच्छेन्मनो5पि वाक 
अनाम्नो ब्रह्मणो नाम व्यवहाराय कब्प्यते | 


द्वादशं समाधिभेद्प्रकरणम्‌ ]) ८६ 


असदेव भरुणं सब॑ सन्मात्रमहमेव तु। 
स्वात्ममन्त्रं सदा परयेत्स्वात्ममन्त्रं सदाउभ्यसेव ४ ७ 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोज्यं इश्यपाप॑ विनाशयेत | 
अह ब्रह्मास्म मन्त्रोज्यमन्यमन्त्र विनाशयेव।।9४८॥ 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रो5्यं देहदोष॑ विनाशयेत | 
अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोड्यं जन्मपाप॑ विनाशयेत ||४९॥ 
सवमन्त्रान्‌ समुत्यृज्य एत॑ं मन्त्र समभ्यसेत । 


सद्यो मोक्षमवाप्नोति नात्र सन्देहमणवपि |।५०॥ 
तेजोतिन्दूपनिषदि अ्र० 


इत्येकादशं नामजपयोगप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ समाधिभेदा। ॥ १९ ॥ 
सविकल्पो निर्विकल्प इति हेधा निगद्यते | 
समाधिः सविकल्पस्य लक्षणं वच्मि तच्छणु ॥ १॥ 
ज्ञात्राद्यविलयेनेव ज्ञेये अक्मणि केवले | 
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ड़ 


तदाकाराकारितया चित्तवृत्ते रवस्थितिः ॥२ 
सांद्भ/ स एवं विज्ञेयः समाधि; सविकल्पकः | 
मद एवावभानेडपे मृन्मयद्धिपमानवत ||३॥ 
सन्मात्रवस्तुभाने5पि त्रिपुटी भाति सन्‍्मयी | 


| समाधिरत एवायं सविकल्प इतीयंते ॥४॥ 


समाधिसुप्त्यो ज्ञान चाज्ञान॑ सुप्त्याज्त्र नेष्यते | 
सविकर्पों निर्विकल्पः समाधी द्वाविमों हृदि | 

| मुम्ुक्षो यत्नतः कार्यों विपरीतनिवृत्तये ॥५॥ 
कृतेउस्मिन्‌ विपरीताया भावनाया निवत्तनम | 

| ज्ञानस्थाप्रतिबद्धत्वं सदानन्दथ सिद्धयति ॥६ 

| बीजान्यग्निप्रदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः | 
ज्ञानदग्धेस्तथा क्लेश नात्मा सम्पद्यते पुनः ॥७॥। 
बुद्धिकल्पितमालिन्यक्षालनं स्नानमात्मनः | 


सत्यस्य सत्यमित्येतन्नाम ब्रह्मावबोधकम । 


जाप तत्राप म्रुख्यगोणादिविचारः क्रियते बधः ४ ६॥ 
प्राणा आपाततः सत्याः सत्य॑ ब्रह्मेव वस्तुतः॥४ १॥ 


आत्मपु० थझ० १०|५४-३०० || 


रकार हैं, सो वाडवा आदि जो सब अनल>”अग्रि हें, उन सब का बीज है, इससे मन के मर रागद्वेषादि को 
भस्म नष्ट करके शुभाशुभ कर्मों को भी भस्म करता है॥ ३४॥ आकार, वेदशास्र का प्रकाशक सूर्य का 
बीज होता है, जो विद्या हो कर सच्ची दीप्नि से हृदय में वतंमान तम को नष्ट करता ही है।॥ २५ | 
मकार चन्द्र का बीज दे, सो सत्‌ से अन्य मायादि से ऊपर पृरण “व्यापक रह कर सदा त्रिताप 
को हरता है, और झीतछता करता है ॥ ३६ ॥ अच्युतादि ये आठ नाम शुभ हैं, जो बुद्धिमान शुचि 
पूवमुख वाला हो कर इन नामों को दस वार जपे, सो निष्पाप ८ पापरहित होता है, और दुःस्वप्र भी 
शआमफल वाला होता ह ॥ ३७-३८ || जो भ्रक्ति युक्त मनुष्य |वष्णु नारायणां न दस भद्र ८5शुभ नामों 
को भक्ति से जपता है, सो सोवार जप कर नीरोगता को प्राप्त करता है ॥ ३९-४८॥ '“सत्यस्य सत्यम' यह नाम 
त्रह्म का अवबोधक हैं, प्राण तो आपाततः-तात्कालिक सत्य हें, वस्तुतः त्रह्म ही सत्य है ।|४१॥ एक जन्म में 
हो नष्ट हो जाने से स्थूछ देह असत्य कही गई है, और मोक्षतक नहीं नष्ट होने से लिड्अदेहरूप प्राण सत्य 

और मोक्ष में भी अक्षीण - नष्ट नहीं होने वाला सत्य का सत्य कहा गया है ॥४२॥ सब प्राणियों में जो 
समता है, वह सत्यपरायण स्थिति है, उस स्थिति में अवस्थित-सदा रहने वाला चित्त फिर जन्मभागी नहीं 
हता है ॥४३॥ सत्य, ज्ञान, अनन्त, ब्रह्म, आत्मा, और आनन्द, ये छः नाम बेद वादियों से मुख्य कहे गये 

| सो नाम वाक्‌ और मन से अगम्य - अप्राप्य यहाँ प्रत्यक्ष अपना स्वरूप सवेसाक्षी के है ॥ २४ ॥ दब्द 
म॑ वाक्‌ श्रव्ृत्त होती है, और शब्द के अथ में मन प्रवृत्त होता है, शब्दार्थ से और शब्द से भिन्न इस आत्मा 
मे मत और वाक भी कैसे प्रवृत्त होगी ? ॥ ४५ ॥ जाति गुण क्रिया सम्बन्धादि रहित होने से निर्गुण नाम 


रहित ब्रह्म के भी व्यवहार - श्रवणादि' के लिये नाम कल्पित होता है, उस कल्पित नाम में भी गौण 
मुख्यादि का विचार विद्वानों से किया जाता है ॥ ४६॥ त्रिगुण मय सब जगत्‌ असत् ही है, अहं अनुभव 
का विषय आत्मा ही सत्य है, इस लिये स्वात्ममन्त्र को सदा देखे, स्वात्ममन्त्र का सदा अभ्यास करे 
॥ ४७ ॥| “अहं ब्रह्मास्मि” यह मन्त्र हृइय जन्मादि संसार रूप पाप को नष्ट करता है, और अन्य मन्त्र को 
भी नष्ट करता है ।। ४८॥ '“अहं ब्रह्मास्मि' यह मन्त्र देह रूप दोष देहसम्बन्धी दोष को नष्ट करता हैं, अहं 
ब्रह्मास्मि यह मन्त्र जन्म रूप पाप जन्म के हेतु पाप को नष्ट करता है।| ४९॥ सब मन्त्रों को त्याग कर 
इस मन्त्र को सम्यग अभ्यास करे तो जञ्ञीघ्र मोक्ष को पाता है, इस में अल्प भी संशय नहीं हैं ॥ ५० ॥ 
ग्यारहवाँ नामजपयोगप्रकरण समाप्त ॥ 
अथ समाधिभेद--सविकल्प और निर्विकल्प ये दो प्रकार की समाधि कहा जाती है, उनर्भ सविकल्प 


का लक्षण कहता हूँ, सो सुनो ॥१॥ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप त्रिपुटी के विछ॒य के बिना हो कवल ज्ञेय त्रह्म मे 
जो उस ब्रह्माकार से आकार युक्त होकर चित्त वृत्ति की सदा स्थिति, वहां सतूपुरुषा स॑ जानन योग्य 
सविकल्प समाधि है, सो म्त्तिका की प्रंतीति रहते मृतिकामय द्विपत्हाथी को प्रतीति का तरह हैं ॥ ९-२ ॥ 
सन्मात्र वस्तु की प्रतीति रहते भी त्रिपुटी सन्मयी भासती हैं, इससे यह सविकल्प सम्माध कहछाता ह 
॥ ४ ॥ समाधि और सुषुप्ति में यह भेद है, कि समाधि मे ज्ञान रहता और सुपुप्ति में अज्ञान रहता 

और इस समाधि में अज्ञान नहीं माना जाता है, इस लिये विपरीत ज्ञान को निर्द्धत्त के लिये सावकल्प 
निर्विकल्प ये दोनों समाधि प्रयत्न पूबेक मुमुश्लुओं को हृदय मे कत्तेब्य है ॥५| इस समाध को कर लेने पर 


श्रम की निवृत्ति होती है, और ज्ञान भ्रतिबन्धक रहित होता हैं, ऑर सदातनन्द सिद्ध 


रोत भावना ८ 
बंप तैसे ज्ञान से दग्ध क्लेशों के साथ फिर 


होता है ॥ ६॥ अप्रिसे प्रदग्ध बीज जैसे फिर नहीं जमते ह, 


आत्मा नहीं मिलता है, उन क्लेशों से जीवात्मा नहीं जन्मता है ॥ ७॥ बुद्धि से मिल सहितता जया 
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६८२ तर्वार्थमणिमाला | दशमे योगकाणडे 


तेनेव शुद्धिरेतस्थ न सदा न जलेन च ॥८॥ | आरोपिते नामरूपे उपेक्ष्य ब्रह्मणः सतः । 
विनिषिध्याखिलं दृ॒श्यं स्वस्वरूपेण या स्थिति: । | स्वरूपमात्रग्रहणं समाधि बाह्य आदिमः ॥१४॥ 
सा सन्ध्या तदनुष्ठानं तद्दानं तद्धि भोजनम्‌ ॥९॥ | ब्रह्मानन्दरसावेशादेकीभूय. तदात्मना | 
कत्तव्यं स्वोचितं कम योगमारोहुमिच्छता । बुद्धे या निशवलावस्था सा समाधिरकल्पकः ॥ १५॥ 
आरोहणं कुत्नतस्तु कर्म नारोहणं मतम्‌ ॥१०॥ . _ उबवेदान्तरिद्धान्तवास्संग्रहे ॥ 
योगं समारोहति यो मुम॒क्षः उपेक्ष्य नामरूपे दे सचिदानन्दतत्परः | 
क्रियान्तरं तस्य न युक्तमीषत्‌ । समाधि सवदा कुयांदूध्वदये वाउइथवा बहिः ॥१६॥ 
क्रियान्तरासक्तमनाः _ पतत्यसो सबिकलपो निर्विकल्पः समाधिद्विविधों हृदि । 
तालद्रुमारोहणकतृवद्भुवम्‌ ॥! (कक १ ॥ | हत्यशब्दानुभेदेन सविकल्पः पुनद्धिधा ॥१७॥ 
कामादिप्रत्यय दबयेः संसर्गों यत्र रृश्यते | हे तत्साक्षिन्वेन 
बुक स्पात्समाविः सिक्स १९ * पाना समयास्ततमावलवेन चेतना 
कामादि दृश्यं प्रविलाप्य  पूव >> जि आदत 
शुद्धोडहमित्यादिकशब्दमिश्र: | | असड्गर8 सचिदानन्दः स्वप्रभो द्वेतवर्जितः । 
दृहयेव निष्स्य य एप भाव: अस्मीति शब्दविद्धोड्यं समाधि; सविकल्पकः । १९ 
कथितः समाधिः ॥ १३॥ | स्वानुभूतिरसावेशाद्‌ दृश्यशब्दाबुपेक्षितुः । 








8ीचत.े_-_>न्‍..०> 


दर 


निवारण ही आत्मा का स्नान है, उसी से इस आत्मा की परम शुद्धि होती है, म्रतिका वा जल से नहीं 

॥ ८ ॥ सब दृश्य वस्तु को मिथ्यात्व दृष्टि से अत्यन्त निषेध कर के जो निज अदृश्य स्वरूप से स्थिति 
वही सन्ध्या, कमोनुष्ठान, दान ओर भोजन हे | ९॥ योग में स्थिर होने क्री इच्छा वाले को अपर्ता 
उचित कमे कतेव्य है, योग में आरोहरण - स्थिति-गति करने वाले को तो कर्म नहीं कतेंव्य है, किन्तु 
आरोहण ही कतेंव्य माना गया है ॥ १० ॥ योग में जो मुमुक्षु चढ़ रहा है, उस को अन्य क्रिया ि 

भी युक्त - उचित नहीं हैं । क्योंकि दूसरी क्रिया में लक गे वाला वह योग हे कदम पति 
है, जैसे ताल ->तार हुम - पेड़ पर चढ़ने वाला अन्य क्रियाओं में छगने से गिरता है ॥११॥ जिस समाधि 
में कामादि के ज्ञान रूप दृश्यों से सम्बन्ध दीखता है, सो यह्‌ दृश्यानुबिद्ध दृश्य युक्त सविकल्प समाधि 
दाद 0 ९॥ श्रधम ही कामादि दृश्यों का प्रविकय कर के ज्ञान स्वरूप में स्थिर पुरुष को जो 
शुद्धो5हम्‌ इत्यादि शब्दों से मिश्रित-मिलित भाव-( भावना ) होता है, यह भावना ही शब्दानुविद्ध 
शब्द से अन्वित समाधि कहल्ती है ॥ १३॥ कल्पित नाम रूप की उपेक्षा ८ अनादर त्याग कर के 
सद्‌ ब्रह्म के स्वरूप मात्र का ग्रहण 5 ज्ञान बाह्य समाधि आदिम 5 प्रथम है ॥ १४॥ ब्रह्मानन्द के प्रेम 
के आवेश्ञन्प्रवेश से उस रूप से एक हो कर जो बुद्धि की निश्चकावस्था सो 'अकल्पक'-निर्विकल्प समाधि 
है || १५ ॥ नाम रूप दोनों की <पेक्षा कर के सब्चिदानन्द में तत्पर हो कर सदा हृदय में वा बाहर समाधि 
करे ॥१६॥ सविकल्प, और निरविकल्प दो प्रकार की समाधि हृदय में होती है, ह॒ृश्य और शब्द के अनुभेदन 
> सम्बन्ध से फिर सविकल्प दो प्रकार का होता है ॥ १७॥ कामादि चित्तगत दृश्य हैं, उनके साक्षी रूप 
सेजो चेतन का ध्यान करता है, उस की यह टृश्यानुविद्ध समाधि सविऋल्प है ॥१८॥ असड़ सच्चिदानन्द 
स्वयं प्रकाश द्वत रहित हूँ, इस श्रकार के शब्दों से व्याप्त यह समाधि सविकल्प है| १९॥ अपने अनुभव के 


त्रयोदशमोझ्षारा दिपकीण प्रकरणम्‌ ] हिन्दोभाषानुवादसहिता ८३ 


निर्विकल्प/ समाधिः स्थान्निवातस्थितदीपवत्‌||२०॥| यदा लवमेदविज्ञानं जीवात्मपरमात्मनोंः | 
हृदीव बाह्मदेशेडपि यस्मिन्‌ कस्मिश्र वस्तुनि | | भवेत्तदा मुनिश्रष्ठ ! पाशच्छेदोध्परात्मनः ॥२६॥ 


नारदीयप० आअ० १६-२२|२३।५४५१-५२ || 
स धिराद्या दृडमात्रा नामरू पृथक कतिड॥२ २ 3 के है 
तमाध न स्पर कत || कि ॥ | इति द्वादवशं समाधिभेदप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
सरस्वती रहस्योपनिषदि ॥ दि 


पल .. | अथोड़ारादिपरिकीणंप्रकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 


पुण्यपुज्जेन शुद्ध॑ तचित्तमैकासस्यमहति ।|२२॥ | ओड्डारथराथशब्दश्र द्वावेतों ब्रह्मणः पुरा | 
अविचारेण पुत्रादौ या प्रीतिस्तां विचारतः । | कंण्ठं मिक्ता विनियातों तस्मान्माडलिकावुभों।| १॥ 


आत्मन्येवो ९ 0 अरे), +ल< (७. अमात्रों दर त्र श्र द्वेतस्योपशम गम! शिव व 
त्मन्येबोपसंहत्य चित्तेकार्न्यं विवर््धयेत्‌॥॥२३॥ नन्तमात्रश्न देतस्योपशमः शिव: | 
ग्रनुभूतिपका० थ० १५॥ | ओड्ढारों विदितों येन स मुनिर्नतरों जनः ॥२॥ 


सर्वभृतमयो विष्णु परिपूर्ण/ सनातनः | | त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्य वेत्ति निश्चित | 
| स पूज्य; सवभूतानां वन्द्यश्चेव महाम्र॒निः ॥|३॥ 


इत्यभेदेन या बुद्धि! समता सा प्रकीत्तिता ॥२४॥ |.  - ्ट्द 
5 6०% हे के बुतोष्परः । | यज्जीत प्रणवे चेतः प्रणवों ब्रह्मनिभयम्‌ | 
५ ह्यह्क्ू *) ०.८ गे अर कक 
परस्तु निरयुणः शरोक्त 4 4] | ग्रणवे नित्ययुक्तस्य न भय॑ विद्यते क्वचित्‌ ॥ ४॥ 


तयोरभेद विज्ञान योग इत्यमिधीयते ॥२५॥ | नारदीयपु० माणड्रक्यका रि० ॥ 
आनन्द के आवेश से दृश्य और शब्द को त्यागनेवाले को निवात > वायुशूल्य स्थान में स्थित दीप 
के समान निर्विकल्प समाधि होती है | २० ॥ हृदय गत समाधि के समान बाहर भी जिस किसा पड 
आद्य - प्रथम सविकल्प समाधि होती है, और नामरूप के पृथक करण त्याग छूप ध्मात्र जम छ 
समाधि दूसरी होती है ॥ २१॥ पुण्य के समूह से यदि चित्त में अनात्म विषयक अछा व ओर हे 
सम्बन्धी रुचि -( प्रेम ) होती है, तब चित्त एकाग्रता के योग्य होता दे ॥ २२॥ 299 कक ु 
है न्‍ न न 247 >> की एकाग्रता रे 

| उसको विचार से आत्मा में ही उपसंहार-लछे आ कर चित्त का ध गे 
कि त्रो अभेद ज्ञान सो समता कद्दी गई 


विष्णु सर्वेभूतमय परिपूणे सनातन अनादिनित्य है, इस प्रकार का जो जम दोनों के अभेद का जो 
है ॥ २४ ॥ निर्गुण तत्त्व पर कहलाता हे, अहंकार सहित अपर कहलाता हैं; प उन द 4 | ड़ कैट 
विज्ञान सो योग इस शब्द से कहा जाता है ॥| २५॥ दे मुनिश्रष्ठ / हे का मेदग् सम 9 
अपरोक्ष ज्ञान होता है, तंब जीव का मोक्ष होता है ॥ २६ ॥ बारहवा समाधिमंदा छत कई से 
अथोड्ञारादिश्रकीण प्रकरण---ओहझव र और अथ हाब्द ये दोनों प्रथम मचा रे कण्ठुडा ७ कर कि 
निकले, तिस से दोनों माज्लिक 5 शुभ के हे है हि हनी ला निकल माना कह > जो! र 
अनन्त मात्रा वाछा अपरिच्छिन्न-विभु सब द्वेते के उपशम, निद्ृत्ति रूप, इसी से शिव स्वरूप ओज्ञार 
जिस से विदित--ज्ञात अनुभूत हुआ, सो मुनि है, है तेल! से# अर जन. नहीं ॥ २॥ #/-म डे 
जाप्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति में जो तुल्य>पाद और मात्रा हैं, और आसप्ति उत्कषे मत हा कमल ३५2: य 
पुरुष उन पाद मात्राओं की तुल्यता और सामान्य को निश्चित हो कर जानता है, सो सब हटकर है 
है, वन्दनीय है, महामुन्नि है। ३॥ प्रणव में मन को छगावे, मन से प्रणव का ध्यान कर, श्रणव 


" टी है -+ किसी से नहीं डरता 
निर्वय ब्रह्म है, प्रणव में सदा समाहितचित्त वाले को कहीं भय नहीं है विद्वान्‌ किस 








प्रमातरा॥ाककना॥।।।।।।। 


न्‍ठ जय > वठि वॉ4 45 46 7 48 49 20 2॥ 22 23 24 2/5 26 शा 28 29 ).६ 
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' आ जाआ आं अब आआक- ] ्सल्त $ ः है है ह 
हे ॥" ३ .+#-क -॥ हक &%5 «5. हे , ।] ।:।।++$॥8+॥ 
क्र ४०. ४ « 5:00:40-4:: 3 ॥॒ : (/400[74:£0026% | है है 


5 मर कि, 


9 


7 भर ग०००॥ ह द $॥ 


8888॥8888 ॥॥॥॥]]॥॥॥॥॥॥॥॥ 
हि 


चः 59 हु 
कर । 
हे | ही ५ 





६८० तस्‍्वाथेमशिमाला 


अलॉत्मा ३५ '-+> 


अप्राप्ः प्राप्यते योज्यमत्यन्तं त्यज्यतेज्थवा । 


जानीयात्तमनात्मान॑ बुद्धचन्तं वपरादिकम ।।५॥ 
घंमर्ष्याश्व ( ३ )-- 
आप एतच्चतुष्टयम । 


+उत यत्त्तकय 
१ । 


ने 


अध्यमतत्यदातव्य गृद्यप्घाउहाः स्मृतास्तु ये ॥ ६॥ 
शुभकर्मनिणये-अहणापरिच्छेदे ॥ 
सा! के ९ $ 
साक्षत दाधसयुतम | 
हे 77५ /४०चत “ चच ॥हई. | कक क्‍ - के >> 
रा ॥ भी । | त्त डे बपक |॥ |। वधां यत | | 9 | | 
करात्यायनस्मू० | 


स्नातको 


ति ॥८॥ स्व्सृत्रम्‌ ॥ 


समनोयक्तग्रदक 


| 


ऋत्विक 


स्यादनुवादोज्वधारिते | 


भूताथवादस्तछ्थानादथवादांस्रधा मत; ॥॥९॥। 


है ऐसी श्रुति है ॥ ४ ॥ जो अप्राप्त पदाथ श्राप्त किया जाय, अथवा अत्यन्त 


ग़रीरेन्द्रियादि * 


पुष्पयुक्त द्धि संयु #% जल. 


यज्ञ कराने वाला 


अघ होता है. औ 


ये छः अघ के योग्य 

! भुगा 

| अनुवाद होता हैं, 'प्रजापतिरात्मनो वपामुद्खिदत' 
हांता हैं, इस प्रदार से अथेंबाद तीन 
अपन कर्मा.क फल के योग ८ सम्बन्ध से दःख पा 
है अपकारी म॒ क्रोध है, तो क्रोध में क्रोध क्‍यों नहीं है 

/ कर के विरोधी हं, उस में क्‍यों कोप नहीं करते हो ? 
महात्मा छोग अनथे का क्रम - विधि जानते 

/ कहते हू ॥| १२॥ जानु, पद, पाणि, डर 
कहा गया हं ॥ १३ ॥ 


आर वह परोक्ष 


3 ॥॥४००४००४७॥ 


ः ः 


बे आ. आ 5 कि 4 > ०: - 
2. 4... 6:52:7 6. 


द्रयांद को अनात्मा जानना चाहिये ॥ ५-॥ गृह्मसृत्र में जो अधो के 
ति दाध अक्षत पुष्प जल ये चार देना चाहिये, ये ही अध्य 


प्रकार का माना गया है 


ब् 
।>अ 
(3० 


मन. बांड्ध अहऊक्लार ओर झब्दादि पॉच 
आतिवाहिक ८ लोकान्तरादि में आराप्त 


हे 
्दध न्‍् 
9 > के 


दशमे योगकाणरडे 


गल्पमतिः ( ४ )--- 
स्वकमफलयोगेन ग्राप्प दु/खमचेतनः | 
निमित्तकारणे वेरं करोत्यल्पमति! किल ॥१०॥ 
दवाभा० स्क७० २३|२०।४४ || 
अपकारिंणे कोपब्चेत्कोपे कोपः कथन्न ते | 
धमांथकाममोक्षाणां प्रसह्य परिपन्थिनि ॥११॥ 
याज्ञवल्क्योपनिष० || अ्र्थानर्थक्रमः ( ६ )--. 
भुणवान्निगुणो जात इत्यनथंक्रम॑ विद: | 
निगुणो गुणवान्‌ जात इत्याहुः सिद्धिदं क्रमम।। १२॥ 
यागवास» प्र० ५|३२।४ | अ्ष्टाज्भप्रणा मः ( ७ )--- 
जानुभ्यां च तथा पदुभ्या पाणिभ्याम्नरसा धिया | 
शिरसा वचसा दृष्टया प्रणामोड्शड्र ईरितः ॥१३॥ 
] ग्रातिवाहिकम्‌ ( ८ )-- 
मनो बुद्धिरहड्लारस्तथा तन्मात्रपश्चकम | 
इति पुयशक प्रोक्तं देहोब्सावातिवाहिकम ॥ १४॥ 
यांगवा०» प्र० ६।५१॥५० ॥| 


त्यागा जाय, उस बुद्धि तक 
योग्य कहे गये हैं, उन के 
>अघे कहलाता है ॥ ६॥ अक्षत सहित 


त् र दाध मधु से मधुपक का विधान है | ७॥ आचार्य 
९-४४ # स्तातक ८ बेदब्रत ब्रह्मचये ब्रत का समाप्र क॒ती, राजी मर प्रिय 
वाद >र्स्तु हाते है ॥ ८ आदित्यो यूप:! 5 यज्ञ स्तम्भ सूर्य है, इत्यादि विरोध के 
द्‌ > स्तुति वचन हैं, “अग्नि हिंमस्य भेषजम्‌”-अग्नि ठंढ की दवा है, इत्यादि निश्चित स्थान 


इत्यादि बीती हुई कथा के स्थान में भूताथे वाद 
हि | 
 ॥ ९ ॥ अचेतन ८ अज्ञ, अल्प बुद्धि वाला 


कर निमित्त कारण में बेर करता है.॥॥ १० ॥ यदि 


! जो क्रोध, धम, अथे, काम, सोक्ष इन चारो का 
॥ १ १॥| कोई गुणवान्‌ घमोत्मा निर्गुण हो गया,तो 
और निशुण गुणवान्‌ हुआ, तो इस को सिद्धि 
बुद्धि, शिर, वचन ओर दृष्टि से अष्ट्राज्ज प्रणाम 
तन्मात्रा सूक्ष्म भूत ये पुयष्टठक कहे गये 
कराने वाली देह भी यही है ॥ १४ ॥ 


त्रयोदशमोडू।रादिप्रकोण॒प्रकरणम | हिन्दी भाषानुवादसहिता ६८४ 


| मकर आह | दो भूमिरापोी हृदय चन्द्राकग्नियमानिलाः | 
बाइजुत्य तरस तक एड रात्रि: सन्ध्ये च धर्मश्र वृत्तज्ञाः सवंदेहिनाम।।२१॥ 
भावाशुद्धिदया सत्य संयमश्रात्मसम्पदः ॥१५॥ मनु श्र& दाद ॥ कलिनाशनैम्‌ (४ )-- 
महाभा० शात्तिप० अ० १९७५ ॥ आय; ( १०)- | करकोंटकस्य नागस्थ दमयन्त्या नलस्य च | 
कुल शीलं दया दान धमः सत्य क्ृतज्ञता । 
अद्रोह इति येप्वेतत्तानायांन्‌ सम्प्रचक्षते ॥१६॥ 
कत्तेव्यमाचरन्‌ काममकत्तव्यमनाचरन्‌ | 
तिष्ठति प्रकुताचारे स वा आय इति स्मृतः॥। १७॥ 


ऋतुपण॑स्य राजपें: कीत्तन॑ कलिनाशनम्‌ ||२२॥ 
. महामा० वनप० थ्र० १९१० ॥ गतयः ( १४ )-«-- 
यज्ञेश्र देवानाप्नोति बेराज॑ तपसा पदम | 
ब्रह्मणः कमसंन्यासादिराग्यात्यक्ृतों लेयम्‌ ॥॥२३॥ 
थ्रार्षविधिः ( ११ )-- #.. अग्रिपु० थ्र० ३७६ ॥ ब्रह्माएडपु० अ« ३१ ॥ 
शमो दमस्तथा स्थैय सत्यं शौचमथाजवम्‌ । योज्य॑ मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यों नान्येन कमंणा, 
यज्ञो प्रतिश्र धमश्र नित्यमार्पों विधिः स्मृतः॥१८॥ कमंणा पिवलोको विद्यया देवलोकः ॥२४॥ 
| वृहदा० १।४।१६ ॥ गुणसिद्धयः ( १६ )-- 
अनूमिमच्त्व॑ देहेडस्मिन्‌ दरश्रवणद्शनम्‌ | 
मनोजवः कामरूप॑ परकायग्रवेशनम्‌ ।|२५॥। 
स्वच्छ न्दमृत्यु देवानां सह क्रीडानुदशनम्‌ । 
यथा सड्ढल्पसंसिद्धिराज्ञाग्रतिहता गतिः ॥२६॥। 
परचित्तागमिज्ञता | 


इतिहास; ( १२ )-> 
धर्मार्थकाममोक्षाणाम्ुपदे शसमन्वितम्‌ 
पूववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥१९॥ 
कर्मसाक्षिणः ( १३ )-- 
सर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पश्च च | 
एते शुभाशुभस्येह कर्मणो नव साक्षिणः ॥२०॥ / त्रिकालज्ञखमदन्द 








बहुत शाद्रों का ज्ञान, तप, त्याग, श्रद्धा, _अज्ञक्रिया, क्षमा, भावनाशुद्धि, दया, सत्य बट संयम 
मन इन्द्रिय का निरोध, ये आत्मसम्पात्त है ॥ १५ ॥ सुन्दर कुछ, शीछ, दया, दान, धम, ऋतज्ञता + 
प्रत्युषकारिता और अद्वोह, ये जिनमें हों, उनको आये कहते है ॥१६॥ अथवा कतेव्य को यथेष्ट करता हुआ, 

त ग रो सो आये कहा गया है ॥ १७॥ नित्य-- 
अकततव्य को नहों करता हुआ जो प्रकृत-सदाचार से रहता हैं) १38 0 के 
सदा हझमदमादि आषे विधि ८ ऋषिसम्बन्धि वेद सम्बन्धी विधि >विधान कद, है ॥| 2 ॥ घमोदि 
के उपदेश सहित, पूर्व के चरित्र की कथा सहित इतिहास कहलाता है | | ५ ॥ कल !। सूजो दे ये सब किट 
यहाँ शुभाशुभ कर्मों के साक्षी, द्रष्टा हैं ॥ २० ॥ दो, भूमि, आदि के अभिमानी देव सब दे दि कि हर * 
को जानने वाले हैं ।|२१॥ कर्कोटक नाग दमयन्ती; नर, ऋतुपण राजषि का ७2/004०4:९- है ॥। 4३८ 
यज्ञों से देवों को प्राप्त होता है, तप से विराद सम्बन्धी स्थान को पाता है, हम से ब्रह्मा के 2 मु 
को पाता है, बैराग्य मात्र से प्रकृति में लय को पाता है॥ *३ ॥| जो यह मनुष्य छोक है, सो सुपुत्र से ई 


है (5 श के अ #"< 20 नम लो गा ० योग्य जा 
है जे मई पे न दया. से - देवछोक जांतन हर 
जा अन्य कर्मों से नहीं । कमे से पितृ छो तीर व ँ 

ने ?योग्य: है: /आत्य क " में श्रवण २, दूर में दशेत् ३, मत के 


कक किन भू 6४ पा [4 5८ त दूः मे 

॥ २४ ॥ इस देह में अनूमिमत्व न्न् के #+ लि को ४ दे ५ श्रबेशा ६. अपनी-इच्छा से मृत्यु ५ 

तुल्य देह का वेग ४, इष्ट कामविषयरूप को प्राप्ति ५, #न्‍्य के दृहमस के. है: कि है“ ीी2० गति 

अंप्सराओं के साथ देव क्रीडा का दशेत ८, सझुल्प के अबुटाए: हदाय दम दा हि 
८ ः ! $ 8७ ३४४ दि 

बाली आज्ञा १० जत्रिकालज्ञता १३२ अद्गन्द्व -- ज्ञीतोष्णादि क़ां । अवाशता 4 कर पर के चत्ताद का ज्ञान ९ 9 


|[[||||||||||||[[[[[[[[[[[[[[[[|| || 


40 4॥ ॥॥2 व॥3 ॥4 


(5 *“ उठ 9 ८. 0्ट छु 


ः ।-).॥ 
।। 44]£ (4 
| 44!8|][6।।।।।।[ | _ 


9 


हाकफ ताज 
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के ०० भ०००] $॥ ०ष0॥ 


[|।[[[[|[[[[ [|| 
श 





६८६ थेमणि 
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अग्न्यकाम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोड्पराजयः | २७॥ | यच्छृत्वा जायते परण्यं रागादीनां च सडक्षयः | 
श्रीमद्भधा० स्क्र० ११।१५|६-८ ॥ दोक्षादी त्ितश्र ( शा कोट के े के पे कक 
के 0 00 0 पाना १७ ):-- न पिरुपमं पि तदाक्य  पिसेयमतिश 
दीयते विमलं ज्ञानं क्षीयते कमंवासना | पनिध्यमड के | २38०४ हक. 
्षेति हम ढक दूरत्याज्यानि ( २० )-- 
तैन दाक्षेति सा प्रोक्ता विद्वद्धिस्तच्वदर्शिमि;॥ २८॥ कुमार्या च कुपुत्रं च कुराजाने कु ) 
हा 3) दयात्कुयात्पापक्षयं तु या। | कुसम्बन्धं कुदेशं च दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥२५॥ 
सेव दाक्षेति सम्प्रोक्ता वेदतत्तविशारदे: ॥२९॥ |  घोगुणाः ( २१ )-- 
5 >3%0686%36/48 न देवीभा० स्क० १२।७।५॥ | शुश्रषा श्रवण चेव ग्रहणं धारणं तथा | 
: ८ अबओ द्व मात्सं गदेबकर्मण:ः । ऊहापोहाथविज्ञानं तत्नज्ञानं च धीगुणाः ॥३६॥ 
/*स। वपनाच्चव दाक्षितः पुरुषो भवेत ॥|३०॥ धर्मयूनवः ( २२ )-- 
शाम्त्रपु० || दुजनाः ( १८ ) -- पु + आर: 
आम लि ठ अमल शमस्तपो दया दाने शोचमिन्द्रियनिग्रहः 
गे लोके डेपिणों मूर्ाः कुमार्गरतबुद्धय: । या दाने शोचमिन्द्रियनिग्रहः | 
ते सब दुजना ज्ञेयाः सवधमंबाहष्कृता: ॥३१॥ 
जा पुल 0 ३ || दुभा प्तम ( १६ नि+ 
रागठ्वाउक्षमा क्रोध कामत«्णानुसारिणाम | 
वाक्य निरयहेतुत्वात्तद्‌ दुभाषितगरुच्यते ॥३२॥ 
सस्कृतेनापे कि तेन मृदुलालापसड्रिना | 


गरुडपु० || 


धर्ममिन्षुकः ( २३ )-- 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्व विद्यार्थी गुरुपोषकः | 
श् हम ९ 4९. 
यतिश्र ब्रह्मचारी च पडेते धर्मभिध्षकाः ॥३८॥ 
नादः ( २४ )-- 
के नाभेरूध्व हृदि स्थानान्मारुतः प्राणसज्ज्ञ कः 
आंवच गा व्‌ क्ये + कहे लेगा | है ७ ] ज्ज्ञकः | 
वन संसारक्लेशहेतुना ॥३३॥ | नद॒ति अद्वरन्ध्रान्ते तेन नादः प्रकीत्तिंतः ॥|३९॥ 
अग्नि सूय जल के तेजञादि का स्तम्भन *: ५ 2 
|. हक: जादि का स्तम्भन निरोध १9, अपराज ख । त्शकपक उस तप 
तुच्छ सिद्धि हं, आठ अणिमादि महासिरि ५» “पराजय १५, इनर्म दश गुण सिद्धि ओर पाँच 
वासना नष्ट होती है धितमे बसी अंडे मे ५7 ०0] विद हान दियाजातो है, कम 
बा ट्ह ” तिससे तत्त्वदर््ञी विद्वानों से बह दी ० 39 । 2 ; 
द्‌ँ आर पाप का क्षय करे वबेदतचक्ष्व का या थम व । दक्षता कहा गइ हे | | २८ | जा दिव्य ज्ञान 
व्जय आग अब मकर लत 0 का पण्डितों से वही दीक्षा कही गई है २९ ॥ स्नान 
हल लक व ' का सयाग, शिर का बपन ८८ मुण्डन, इन सब से पुरुष दीधि त॒होता है 
॥९०॥ जो छोक म॑ द्वंषी, मू्खे कुमागे में रत - प्र ८ कं ० ७ १ 9 339 आषच जे दाता ओ 
ऐसा जानना चाहिये | ३ १॥ :... ० “बत्त बुद्धि वाले हैं, सो सब धघम्मे बहिष्कृत ८ रहित दुजन हैं 
वन के की २६ || राग, द्वंष, अक्षमा, क्राध, काम, तृष्णा-लोभ का अनुसरण-अनुगमन 
क्‌ / # जा वाक्य > वचन सो नरक का हेतु होने से दर्भीा र ६ 
४ ८ ग 'ुुँ दान से दुभाषत कहलाता हे॥ ३२ 
संसार हर 36% अं 6 यह“ कर. (छाता है ॥ ३२॥ अवि 
केक, 8 आराम वाला का वाक्य जो संसार क्लेश का हेतु हं, सो यदि मृदुछ-कोंमछ, आलाप संभाक 
ला संस्क्ृत भी है. तो उससे हु अर न्‍्- ८ 
हि: कं * कर 4 355 3 शाला क्या फल हैं !॥ ३३॥ जिस वचन को सुन कर पुण्य होता हे कई 
कुस्ी कपत्रादि को दर 2. विषम असुन्दर वाक्य भी आति सुन्दर समझना व्वादिये॥ ३४ 
ः ऊपुत्राद को दूर से त्यागना चाहिये ॥ ३ । डी 05 हू 
४ कण [ 4॥ से ४ 
ऊहापोह - अध्याहारनिषैध ये कं हि वा, श्रवण, ग्रहण ८-- ज्ञान, धारण ८< स्मरण निश्चय, 
जम तप :आएि थे पेरेडप् के. है". जोर तश्वक्नातत्के "सब जुद्धितके गण जग] 
कि: ये - के पुत्र र्‌ 
पी और >वम क पुत्र है ॥३७॥ पथिक, नष्टजीविकाबालां, विद्यार्थी 
सन्‍्यासी और ब्रह्मचारी, ये छः: घर्मरि व मा ” विद्यार्थी, गुरुपोषक, 
ला हे न के पर शिरनाओ लयक टमम से ऊपर हृदय में और नाभिस्थान से 
ँ आाण न्ञाम वाछा वायु अव्यक्त शब्द करता है, तिससे बही नाद कहा गया 


|[[।| || | ।|[[[[[[]|| [|| [|| || 


कि 40 -0 “87495 भ9" क्स्थटलेॉेाशथय 


.. 6 8 सी मिली गिकी कछ कज 


दी 5 ॥॥००४७०१0॥ 


धकिजन-बै.. 3 ३-जमन--कलला अकक--- 


5 ”" याक्ष०5 9 0 है 0्ट 


| ः ।  ह ह4 | | 
(3०06: 404:4 /- +/-4/- 


हल जन्म: ऊ क्ैबुड +++- 


। ।॥-| 
44|.4 [|| |। 


ः 
हे 


सत्य क्षमाउज्जवं ज्ञानमित्येते स़ूनवो मम ।। ३७॥ 


9 


र 


हिन्दीभाषानुवादसहिता 


नारीदूषणानि ( २५ )- बेहिसा शौचमिन्द्रियनिग्र 
हो अल नकं आरंकआएरे अनम्रया5विहिंसा च शौचमिन्द्रियनिग्रह: 
दः गं; पत्या च- विर | जमन्आवीनग्ह। ॥ 
पान॑ दुजनसंसगंः पत्या च विरहोड्टनम्‌ |! | पावनानि महाराज ! नराणां पृष्यकर्मणाम॥४५॥ 
स्वप्नोअ्न्यगृहवासश्र नारीणां दूषणानि पट॥४०॥| _ महाभा० वनप० आ० २५६।१८॥ पितरः (३७ )-- 
मनु» अ० ९।१३ ॥ परकविः ( २६ )-- | जनिता चोपनेता च यश्र विद्योपयच्छति | 
नवद्वारमिद वेज्म त्रिस्‍्थूर्ण पश्चसाक्षिकम्‌ | अन्नदाता भयत्राता पञ्चेते पितरः स्मृताः ॥४६॥ 
क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं वेद यो विद्वान्‌ स परः कविः॥४ १ | स्कन्दपु७ खं० ५-३ अ« २६।५४ ॥ पुण्यवधः ( ३१ )-- 
५, 'रमयोगी ( २६ )- एकस्मिन्‌ यत्र निधन प्रापिते दृष्टकर्मणि । 
न यस्य मित्र न च को5पि शत्रु- ! बहूनां भवति क्षेमस्तस्य पृण्यप्रदों बधः ||9७॥ 
निजः परो वापि न कर्चनास्ते | भविष्ये |. पुराणम्‌ ( ३२ )-- 
न चेन्द्रियार्थंषु रमेत चेतः | सगंथ् प्रतिसगंश्र वंशों मन्वन्तराणि च | 
कषायमुक्त॑ परमः स योगी ॥ ४२॥ वंशानुचरितं चेव पुराण पश्चलक्षणम्‌ ॥ 
श्रध्यात्मकल्पुमे ॥ परछोकः ( २७ )- | चतुदंशभिविंद्यामि भूपित॑ कुरुनन्दन ! ॥9८॥ 
उत्तरे हिमवत्पाव्व पृण्ये सवंगुणान्विते | । 


त्रयोदेशमोड् रादिप्रकीरणप्रकरणम्‌ ] 
६८७ 


। भविष्यपु० ब्रह्मपु० अ्र० २।५ || प्रयोक्तृदोलंम्यम (३३ )-- 
पण्यः क्षेत्रत्च काम्यश्व स परलोक उच्यते ॥४३॥ | नामन्त्रमक्षरं किश्विन्न च द्रव्यमनौषधम्‌ | 
महाभा० शां० १० गथ्र०७ १६२|८॥ पद्चतराणा। ॥र्‌८ ग्यः | कृथ्ि त्प्योक्तेव ् दुलभ ि 
मारणं स्तम्भनं चेव जुम्भणं शोषण तथा । 08) 5 226 शां० प० सिम ४ * है 
उन्मादन पश्चवाणान्‌ पश्चवाणों विभत्ति स।॥४४॥ क्‍ शेली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती | 
बद्मवैवत्त पु० ब्रह्मखं० अ० ४।११ ॥ पावनानि ( २६ )--| मनोयमी मणिमयी भग्रतिमाः्टविधा स्मृता।५०॥ 


सत्यमारजवमक्रोधः संविभागो दमः शमः । है हक ऑड: ०2९: 4 
है ॥ ३९॥ मद्यपान, दुजेन का संग, पति से वियोग, अकेले गमन, कुस्वप्न, अन्य के गृह में वास- स्थिति, 
स्री के ये छः दोष हैं | ४० ॥ नव द्वार युक्त इस देह रूप वेइम् ८ ग्रह को, वातपित्त कफ तथा रजः सत्त्व 
तमो गुण रूप तीन स्तम्भ से युक्त और पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा पांच भूत रूप साक्षियुक्त ओर क्षेत्रज्ञआत्मा 
से अधिप्ठित - वशीकृत-आश्रित जो जानता है, सो विद्वान्‌ और परकवि है ॥ ४१॥ जिस के कोई मित्र 

वा शत्रु नहीं है, न कोई अपना पराया है, और जिस के कषाय “राग देषादि से मुक्त-रहित चित्त विषयों 

॥ ४२ ॥ सब गुणों से युक्त पवित्र हिमालय के उत्तर पंजरे मे जो काम्य 


में नहीं रमता है, वह परम योगी है त् 
है, सो परछोक कहलाता है ॥ ४३॥ मारण > मृत्यु का हेतु स्तम्भन- 


-- इच्छा का विषय पवित्र स्थान पे हे 
कारक, उन्मादकारक, शोषक, इन पाँच बाणों को वह काम 


अक्रोध, भोग्य पदार्थों का उचित विभाग, दम, शम, अनसूया, 
अहिंसा, शौच, इन्द्रिय निम्रह, हे महाराज ! पुण्यकमों मनुष्यों के ये पावन हैं ॥ ४५ ॥ पिता, जन्मदाता, 
उपनयन कतो, विद्या दाता, अन्न दाता, भय से रक्षक, ये पाँचो पिता कहलाते हैं, पाछन, कतो है ॥ ४६ ॥ 
जिस एक दुष्ट कम वाले के निधन मृत्यु पाने से बहुत को क्षेम - कुशछ हो, उसका बघ पुण्यदायक हू 
॥ ४७ ॥ हे कुरुनन्दन ! चौदह विद्या से विभूषित पुराण-स्वृष्टि, प्रठढय, वंश, मन्वन्तर, वश के चार्ज इस 
पांचलक्षण वाला होता है ॥ ४८ ॥ कोई अक्षर अमन्त्र नहीं है, न कोई द्रव्य अनौषध दे, न कोई पुरुष 
अयोग्य है किन्तु प्रयोग करने वाल दुलेभ है ॥ ४९॥ शिला की, छकड़ी की, लोहे की, लेपन की, लेखन 





जड़ता का हेतु, जम्भण 5 आल्स्य जुम्भा 
धारण करता है ॥ ४४॥ सत्य, ऋजुता, 


24 25 26 27 28 29 ३. 


कि] 


॥ जता भ०४०। | * है; ) 


(2%02.404 [[॥॥॥॥[[|[[[[[[ 
१ 


छः हज हे के हु के 
जज 975 
गे ब् कि 















































$८८ तंस्‍्वांथेमशिमांला [ देशमे योगकाणडे 
कह 20.0 28% ह 8३7 ग्रासमात्रं भवेद्‌ भिक्षा गृहस्थस॒क्ृतग्रदा ।।५ ्ष 

पात्र त्यागी थुणे रागी भोगी परिजने। सह कक 2 3००: फटे कर किरेन है 

भाव गेद्धा है, नह थ १८0००: भर १०५4० +$। ७० :८4०७० २+।॥ ४ ( ४७० )-+- 

बाद्धा रणे योद्धा प्रश्ञुः हज भुणो भवेत्‌ ।।५१॥| सुगन्धि वनिता वच्न॑ गीत॑ पान॑ च भोजनम्‌ | 

प्रीति: ( ३६ )-७-- का ५ 3 ० ५ ५ 
८ €< श< तु 6 त शग ये षण' झ य्‌ भो गो च्‌ृ थे ब्‌ थे * |।१७। 
ददाते प्रतिग्रूह्वाति मगुद्यमाख्याति पृच्छति | " हे है ह पे गी भो " ६ ४ ५) १७॥ 
भरविष्यपु०७ प० ३।१८।१७ ॥ भूषणम ७१) थन्ड 


भुदक्त भे जयत् जन्म उविध॑ प्रीति क्षण न्‍् कर हे हे $ सर कक 
" जयते कक 07 रे ६ शणम्‌ ॥५२।| यतानां भ्रषण ज्ञान सनन्‍्तोषो [हि द्विजन्मनाम " 
सु प्रोष्य री है से (थु ध्मु रब उद्यमः शत्रह हन र भर ष्‌ णां ८ ८७ लक ४७ 
माता पिता गुरु; पत्नी त्वपत्यानि समाश्रिताः | हे पक # 4 ८॥ क्‍ 
अभ जि श्राग्नि: प॑ ०] दवभा० स्क ० ५।०। २ पन्देहा। ( ४२ 
अैभ्यागतोअतिथिश्ारिनः पोष्यवर्गा अम्ी नव॥५३॥| स्ल्ध्याकाले च सम्प्राे रौन्‍्द बैंड 222 हि 
हर “- हा ग्श्‌ ७ (९ 


ऐच्वयस्य 2220 4 5 श्रिय: | मन्देहा राक्षसा घोराः सूयमिच्छन्ति खादितुम्‌॥ ५९ 
ज्ञानवेराग्ययोंक्चेव पृण्णां भग इतीरणा ॥५४॥। भर जापतिकृतः शापस्तेषां मेत्रेय | रक्षसाम । 
उत्पत्ति प्रलयं चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ । अक्षयत्वं शरीराणां. मरणं च दिने दिने ॥६०॥ 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥५५॥ _, 33% अश १|८॥ महेश्वराज्ञानि ( ४३ )-- 

२६ ताप्तरनादिबोधः 


द्वा ( ३६ ) सवज्ञता 
स्वतन्त्रता नित्यमलुप्रशक्तिः | 


हन्त पोंड्शमिग्रसिश्रतुर्भिः पृष्कल स्मृतम | 








का, मत रचित ओर म॒णिरचित, इस प्रकार आठ प्रकार को प्रतिमा 5- मूर्ति होती हैं । ५०॥ सतपात्रों 
म॑ दान दाता, गुणा में प्रेमी, परिजन - बन्धुओं के साथ भोक्ता भाव समझने वाछा, रण में युद्ध 


करने वाला, इन पाँच गुण वाला प्रभु होता है ॥ ५१॥ देता है, लेता है, गुह्य बात॑ कहता है, पूछता 
है, सदा खाता द और खिलाता है, ये छ: प्रकार के प्रोति के चिह्न हैं॥५२॥ माता, पिता, गुरु, स्री, 
अपत्य --पुत्र पुत्री, समा55श्रित + भ्रृत्यादि, _ अभ्यागत, अतिथि, अम्नि ये नव॒पोष्प > पाछनीय के समूह 
हू ॥| ५३ ॥। समग्र ऐश्वय, अणिमादि, वीये, यश, है लक्ष्मी, ज्ञान और वेराग्य इन छः के भग 
इज्ञना-नाम दे ॥ ५४॥ जो उत्पत्ति आदि को जानता है, वह भगवान्‌ इस हाब्द का अर्थ है 
॥ ५५ |। र ९ षोड्श आस > रूप सिक्षा हन्त > हषे-अनुकम्पा कही गई है, ग्रहर्थ हषे से वा दया 
से इतनी भक्षा देता हैं, चार आ्रास से पुष्कछ - पृण-श्रष्ठ अन्न कहा गया है, केवल भिक्षा ग्रास मात्र 
होती हे. सो गृहस्थ को सुकृत - पुण्य प्रद होती है | ४६ ॥| सुगन्ध वाली वस्तु त्ञ्री आदि आठ प्रकार के 
भोग >भोग के साधन _पण्डितों से ज्ञेय हैं ॥ ५७ ॥ यतियों का भूषण ज्ञान हैं, ब्राह्मणों का भूषण 
सन्‍्तोष है, छोकिक विभूति के इच्छुकों का भूषण उद्यम ओर शत्रु का नाश है।॥ ५८ | परम दारुण - 
अति भयद्भुर रोद्र 5 उम्र सन्ध्याकाछ के सम्यक प्राप्त होने पर घोर मन्देहा 5 आल्स्य-अभाग्य जनकेच्छा 
राक्षस, सूथ >ज्ञान प्रकाश शक्ति को खाना ८ नष्ट करना चाहता है ॥ ५४९ ॥ हे भैन्नेय ! उन राक्षसों को 
प्रजापति का शाप हैं, कि प्रतिदिन वे सन्ध्यावन्‍न्दनादि से मरते हैं, तो भी उन के शरीरों का सर्वथा क्षय नहीं 
होता है, इस से मनुष्यों को सदा सायड्आाल में साबधान रहना उचित है ॥ ६० ॥| विधि को जानने वाले 


१, आदि न सह प्रातमन्द॒हा नाम राक्तुसा; | युद्धयन्ति वरदानेन ब्रह्मणोडव्यक्तजन्मन ॥१॥ 
उदकाझ लान+च्षुपाद गायाज््याचा भिमन्त्रिता; | निध्नन्ति राजक्षसान्‌ सर्वान्‌ मन्देद्दाख्या न्‌ द्विजेरिता; ॥२॥ 
हरीतस्मृ० अ० ४।१३-४ ॥ 


9 4व40 44 ॥॥2 व3 व॥4 
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हिन्दीभाषामुवादसहिता ६८९ 
6 हो न बेध ः ९८ 
अचिन्त्यशक्तिश्र विभो विंधिज्ञाः | सानसा; ( 
९ ऋ र् श । स् है ४5 आओ 
ज्ञान महख्वरस्थ ॥६१॥ शिवरपराणे॥ | मरीचिरक्विराश्रात्रि: पलस्त्य: प्मः क्रतुः । 


महेश्वराव्ययानि ( ४४ )-- दे 
ज्ञानं बिरागमेश्व्य तपः सत्य क्षमा धृति: । पसिष्ठ इति सम्रैते मानसा निर्मिता हि ते ॥६८॥ 


लटृत्वमात्मसम्बोधो नित्यं तिष्ठन्ति श्रे ॥६२॥ ४" उजातश्व सनकः ससनन्‍्दनः। 
वायुपुराणे ॥ सातरः ( ४५ )-- | सनत्कुमारः कपिल! सप्तमश्र सनातनः ॥ 
राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्रपत्नी तथेव च। | समते मॉनसाः प्रोक्ता ऋषयों जहाणः सता: ॥ ६ ९॥ 
पत्नी माता स्वमाता च पब्चैते मातर स्मृता;॥ ६ ३॥ मान्यस्थानानि ( ४७ )-- 
चाणक्यनी० अ्र० ५।२३ ॥ | वित्त बन्ध बयः कम विद्या भवति पश्चमी 
का ५ भो ९, | न डा । 
भशमः क्रोधस्तथा लोभ मदों मोहो5्थ पश्चमई | | एतानि मान्यस्थानानि गरीयों यद्यदत्तरम 
मात्सय पष्ठमित्याह: पैशुन्यं संप्रम ॒ 8०५३ ३६ 7१ 
। ९448९ पशुन्य सप्तम तथा ॥६४॥। मनु० ग्र० २११२६ || भविष्ये ब्रा० अ्रं७० ४|७० || 
जज जेया इत्येता अष्ट मातरः । जीवन्मृतः ( ४८ )-- 
काम योगेडवरीं विद्धि क्रोध माहेश्वरी तथा।६५॥ | स्वधर्माच: परिश्रशे वृद्धेयश्व॒ बहिष्कृतः | 
३ बैष्णवी श्रोक्ता तक्षाणी मंद एवं च || से जीवन्नेव लोकेजस्मिन्‌ मृत इत्यमिधीयते॥७१॥ 
: स्वयम्भूः को मारी मात्सय चेन्द्रजां विदु६६॥ #बुलंइद ( हमे 
यमदण्डधरा देवी पेशुन्यं स्वयमेव जप न 
देवी पैशुन्यं खवयमेव च। ४ | याम्यनासापुटे यस्य वायु वाति दिवानिशम | 


अनसया वराहाख्या इत्येताः परिकीत्तिताः ॥ ६७॥ क्‍ 
वराहपु० अ० २७ ॥ | अखण्डमेव तस्यायुः श्षयत्यब्दत्रयेण हि |७२॥ 
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विभु महेश्वर के सर्वेज्ञता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतन्त्रता, नित्य अविनाशी शक्ति, अचिन्त्य झक्ति, 
ये छः अज्ञ > शरीर वा साधन उपाय कहते हैं ॥ ६१॥ जगत्‌ के शं - सुख कतो रूप ईइबर में 
ज्ञानादि नित्य सदा ही स्वभावात्मक रहते हैं || ६२ ॥ राजा की ब्त्री, गुरु की स्त्री, मित्र की स्री, सास 
और अपनी माता ये पॉँचो माता कही गई हैं ।| ६३॥ जैसे माता जन्म का हेतु है, तैसे कामादि आठो 
जन्म के हेतु है, इस से काम, क्रोध, छोभ, सद > गये, मोह-आसक्ति अविवेक, मत्सर, पिल्लुनता, अनसूया 
गुण में दोषारोप का अभाव और अबैराग्य ये आठ माता कहलाते हैं, इन में काम को योगेश्वरो जानों, 
क्रोध को माहेश्वरी जानो, लोभ वेष्णवी कही गई है, मद ब्रह्माणी कहलाती है, स्वयं होने वाला मोह 
कोमारी कहलाती है, मात्सय॑ को इन्द्रजा जानते हैं, पिशुनता स्वयं यमदण्ड को धारण करने वाली देवी 
है, और अनसूया वराहा नाम वाली है, ये आठ वर्शित हैं ॥ ६४-६७ ॥ मरीचि, अद्विरा, अत्रि, पुल्स्त्य, 
पुलह, क्रतु और वसिष्ठ, ये सात महर्षि ब्रह्मा जी के सानस निर्मित-रचित पुत्र कहलाते हैं, सो प्रवृत्ति मागे 
के हुए हैं ॥ ६८ ॥ और सन, सनत्सुजात, सनक, सनन्दन, सनरकुमार, कपिल, सनातन, ये सात ब्ह्मषि 
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र निबृत्ति मागे वाले कह्दे गये हैं ।६९॥ घन, बन्धु, अवस्था, कम और विद्या ये पांचो 
मान्य - आदर के स्थान हैं, इन में भी पूवे २ की अपेक्षा पर २ के श्रेष्ठ हैं ॥ ७० ॥ जो अपने घ्म से 
पतित है, और जो धर्म बृद्ध ज्ञान वृद्ध से बहिष्कृत है, सो इस छोक में जीता हुआ भी मत कहा जाता 
है ७१॥ जिस के दक्षिण -सूर्य नाडो में एक दिन रांत अखण्ड प्राण चलता है, उस की आयु 


ल्राककममाककाक कक वा धएणाओ ह बाहए-कपफ् 
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६९ तष्वाथेमणिमाछा | दशमे योगकाशंडे त्रयोद्शमोौझ्।रादिप्रक|ण प्रकरण म्‌ 


हिन्दीभाषानुवादसंहिता ६९१ 

तटस्थलक्षणे लक्ष्य साक्षान्नैवावधाय ते | 

किन्तु सामान्यतः पथ्ान्मानान्तरसमागमात ॥ 

निश्रीयते विशेषो5यं सर्वत्रेवात्र वस्‍्तुनि |८५॥ 
आत्मपुरा० ॥ लिज्म ( ५३ )-- 

वासना भूतसक्ष्माइच कर्माविद्ये तथैव च | 


भूख; ( ४१ )-- 
लब्ध्वापि मानुष॑ जन्म पुण्यं येन न सश्वित्तम । 
ना्जितं च यशः शुद्धं स मूर्ख इति कथ्यते।७९॥ 
पठकाः पाठकाइचेव ये चान्ये शास्रचिन्तकाः | 
सर्घे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान्‌ सं पण्डित;॥८४॥ 


दयहोरात्रं उयहोरात्रं रवि वहति सन्ततम । 

अब्दमेक॑ च तस्येह जीवनावधिरुच्यते ।।७३॥ 
स्कन्दपु० काशीख*» अ० ४२॥ 

अहोरात्रे यदेकत्र वहते यस्य मारुतः | 


तदा तस्य भवेन्सृत्यु+ सम्पूर्ण वत्सरत्रये ॥७४।। 


यजुबेदी द्विजा एकशतमैदेन भेदितः ॥९०॥ 

नवधा मेदितो5थववेदं। सामः सहस्रधा | 

व्यस्तवेदतया व्यास इति लोके श्रतों मुनिः॥९१॥ 
सूतसं० शिवमा० थ्र० १|४५-४६ || 


शॉन्तः ( ५७ )-- ह 


लक्षणम ( ५२ )-- 
अथासाधारणाकारप्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ | 
सजातीयविजातीयव्यवच्छेदेन लक्षणम्‌ ||८१॥ 
#; है ज असाधारणो व्यापको धर्मों 
तदा सम्बत्सरायुस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥७६॥ . असाधारणो व्यापको धर्मों लक्षणम्‌ ॥ ह े 
सच: रो ; न्यायपरिशुद्धों ॥ 
रात्रों चन्द्रो दिवा सर्यो वहेद्यस्य निरन्तरम | लक्षकाणामभावे5डपि लक्ष्यं यत्रावतिष्ठते | 
जानीयात्तस्य वे मृत्यु; पण्मासाउभ्यन्तरे भवेत्‌।।७७।॥ तटस्थलक्षणं तद्धि विज्ञेय॑ं पण्डितेः सदा ||८२॥ 
शिवस्वरोद्ये ॥ उमक्षः (४० )-- | लक्षकाणामपाये हि लक्ष्यापायः प्रसजते | 
रागद्पविहीनों यः शमादिशुणसंयुतः । | यत्र तत्कथितं नित्य॑ स्वरूपस्येह लक्षणम्‌ ॥८३॥ 
हरिध्यानपरो नित्य मुम्ुक्षरभिधीयते ।७८॥ | स्वरूपलक्षणं यत्र तत्र मेदों धिया कृतः । 
नारदीयपु० अ० ३३५२ ॥ | लोके भवति चॉन्यत्र गवार्वादेरिव स्व्रतः+।८४॥ 
-( जीवन ) तीन वषे में नष्ट होती है | »२॥| जिस की सूर्य नाडी दो दिन रात वा तीन दिन रात्रि 
निरन्तर चलती है, उस का जीवन एक वष तक कहा जाता है | ७३॥ जब दिन रात्रि में बराबर एक 
नासिका से चछे तो समझना चाहिये कि तीन बष के पूणे होने पर उस की मृत्यु होगी | ७४७ ॥ दो दिन 
८5 6 पिं सम हल 2. ञ ः 
रात जिस की पिंगला नाडी में वायु की सदा गति हो, तस्वज्ञ लोग उस का जीवन दो वषे का कह चुके 
है ॥ ७५ ॥ जिस क एक नासिका मे स्थिर रह कर तीन रात तक प्राण चलता है, तब विद्वान लोग 
ले ट 0 आम कक सा > 75५ कक "5 ' 
उस को एक वध जीने वाला कहते है | ७६ ॥ और जिस के रात्रि में निरन्तर चन्द्र में प्राण चलता हो, 
और दिन म॑ निरन्तर स॒य नाडी में प्राण चछता हो, तो समझना चाहिये कि इस की मृत्यु छः मास 
ल्‍् ध्छ ले कै है ५ 
के अन्दर में होगी ॥ ७५॥ जो राग द्वेषादि से रहित है, और शमदमादि गुणों से युक्त है, तथा सदा हरि 
के ध्यान में तत्पर हैं, सो मुमुक्षु कहा जाता है ॥ ७८ ॥ जिस मनुष्य ने जन्म पाकर पुण्य का संचय समूह 
संग्रह तहीं किया, न शुद्ध यश का उपाजेन किया, वह मूखे कहलाता है॥ ७९॥ जो पढ़ने वाले वा पढ़ाने 
वाले या उन से जो अन्य शाद्रों के चिन्तन करने वाले हैं, परन्तु शाज्रानुकूल क्रिया वाले न होने से व्यसन 
काम क्रोध जन्य दोष पाप निष्फछ उद्यम वाले हैं, सो सब मू्खे हैं, सत्करमबाले जो हैं, सो पण्डित 
ह. || ८० | सजातीय विजातीयवस्तु की व्यावृत्ति पूषेक, पदार्थ के असाधारण 5 विशेष आकार 
रु पे आर ४ न बी २ न 
स्वरू प के ज्ञान का जो हेतु होता हु, सो लक्षण हैँ, असाधारण व्यापकधमे लक्षण है ॥5८5१॥ लक्षक 
>बोधक-लक्षण के नहीं रहने पर भी जहाँ लक्ष्य-बोध्य रह जाय वह तटस्थ - लक्ष्य से भिन्न लक्षण सदा 
पण्डितों से ज्ञेय हैं ॥ ८९॥ जहां लक्षण के अभाव से लक्ष्य का ही अभाव प्राप्त हो, वहाँ वह स्वरूप 
लक्षण कहा ली >वह स्वरूप लक्षण है ।। पे ॥ जहाँ स्वरूप लक्षण रहता है, वहां लक्ष्य लक्षण 
में भेद, छोक मे बुद्धि से कल्पित मिथ्या रहता है, वस्तुतः अभेद रहता है, और अन्‍्यत्र ८ तटस्थ लक्षण 


अहोरात्रद्वयं यस्य पिड़लायां सदागतिः | 
तस्य वर्षद्यं प्रोक्तं जीवितं तत्ववेदिभिः ॥७५॥ 
त्रिरात्रं वहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः । 


नवे वयसि यः शान्तः से शान्त इति में मतिः | 

धातुषु क्षीयमाणेषु कस्य शान्ति न॑जायते ||९२॥ 
अुत्वा सपरष्टा च भुक्‍ता च दइष्टा ज्ञात्वा शुभाशुभम्‌ | 
न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते।। ९३॥। 


दर्शेन्द्रियमनोबुद्धिरेतलछिड्॑ विदु बंधाः ॥5६॥ 
योगवा० प्र ० ६।१२८।१८ || वृत्षाः ( ५४ )-- 
छायामन्यस्य कुबन्ति तिप्ठन्ति स्वयमातपे | 
फलन्ति च पराथांय .ृक्षा: साधुजना इब ॥८७॥ 
महोपनिष्रदि ४॥३२ ॥ शास्रम्‌ ( ४८ )-- 


पत्र पृष्पफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः | पीच्क हि 

से का धर ४] भ््क ५ ग सत्र दपदंश 
धन्या महीरुहा येभ्यों निराशा यान्ति नार्धिनः |८८।..कीममोक्षाणां शास्त्र स्ादुपदेशकम्‌ | 
श्रीमद्धा० स्क० शव्रश३७ ॥ . बच्नम (भब )-- | उराचरितं सद्धि धमकामार्थसाधकम्‌ ॥९४॥ 
तामसं नग्नमेक॑ च राजसं वसनद्वयम्‌ । मोक्षस्य यत्रोपन्यास इतिहासः स उच्यते | 


कोपीनसहितं तत्तु साचिक मुनिर्भिं: स्पृतम्‌॥८९॥ तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेश बिना कृतम्‌ ॥९४॥ 
भरद्वाजसंहि० ॥ व्यास; ( ४६ )-- विष्य धर्मोत्तरपु+ खं० ३।१५।१-२ ॥ 
एकविंशतिभेदेन ऋगवेदों भेदितोअयुना | आसन्नत्वादाश्रयल्वादेशद्याच्चात्मवस्तुनः । 
में लक्ष्य लक्षण का भेद गो और अश्ब के भेद के समान स्वतः छोक में रहता हैं, बुद्धि कृत नहीं ।॥ ८४ ॥ 
तटस्थ छक्तण में लक्षण से लक्ष्य का साक्षात्‌ निश्चय नहीं होता है, किन्तु लक्षण से सामान्य बोध होता 
है, फिर दूसरे प्रमाण से विशेष ज्ञान होता दे, यह व्यवहार यहाँ सब वस्तु में होता है ॥८५॥ वासना, भूतों 
के सूक्ष्मांश, फर्म, अविद्या, दरोन्द्रिय, मन, बुद्धि, इनको पण्डित लिड्ड देह जानते हैं ॥ ८६॥ साधु जन के 
चर ही बडे ब्ड 
तुल्य वृक्ष अन्य को छाया करते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं, और दूसरे के लिये फछते है ॥ ८७॥ वृक्ष धन्य ि 
कि जिन के पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, वल्कल >त्वक्‌ और लकड़ी के द्वारा जिन से अर्थी निराश होकर 
नहीं जाते हैं | ८८ ॥ नप्न रहना और एक वस्र युक्त रहना तामसपन है, दो वल्नयुक्त होना राजसपन 
है, कौपीन सहित दो वल्ल मुनियों से साक्षिवक कहा गया है ॥ ८९॥ इस व्यास देव ने २१ शाखामय 
भेदयुक्त ऋग॒बेद को किया और हे द्विज ! १०१ भेदयुक्त यजुबेंद को, अथवे वेद को नव भ्रकार और साम 
बेद को हजार प्रकार के भेदों से युक्त किया और वेदों के व्यस्त भेद विस्तार युक्त करने से द्वी छोक में 
“्यास” इस नाम से मुनिविश्रुत हुए ॥ ९०-९१ ॥ नई अब॒स्था में जो शान्त रहता है, वह शान्‍्त है, ऐसा 
मेरी बुद्धि है। और धातुओं के क्षीण होने पर तो किसको शान्ति नहीं होती है ? ॥ ९२॥ शुभाशुभ शब्दादि 
को सुन कर रुपरे करके भोजन करके देख कर जान कर, जो ह॒ष वा ग्लानि को नहीं प्राप्त है हिला ! वह 
ज्ञान्त कहा जाता है ॥९३॥ धमोदि का उपदेश देने वाला शास्त्र होता है और पूर्व के सत्पुरुष आचरित 
धर्म काम अथे का जो साधक >बोधंक हों, और जिस में मोक्ष कां भी कथन हो, सो इतिहास कहलाता है, 
बही उपदेश के बिना किया गया हो, तो काव्य इस शब्द से कहा जाता है ॥९४-९५॥ आत्मव्रस्तु के आसन्न 
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६९२ सर्याणसा 
६९२ तश्वाथर्माणिसालां 


तद्बोधिशाद्न॑ ग्रत्यक्षात्प्ब॒लं द्वेतवोधिनः ॥९६॥ 
वृहददारणयकवातत्तकसा रे, अधिकारपरीक्षा याम्‌ ॥ 
आत्मज्ञानावताराथः सर्वशासत्र्समुद्भवः । 
संसारोच्छेदमेवामी फल शास्रकृतो5अुवन्‌॥९७॥ 
स्वत एव मनुष्याणां प्रवृत्ति: भोगसिद्धये । 
तत्रानुधांद शास्त्र स्यान्निवृत्तावेव तन्‍्मतिः॥९८॥। 
वृ०्वा०सा० अर० ३० || सद्भातः ( ५९ )-- 
अनन्तराभिधानप्रयोजकजिज्ञासाजनकज्ञान विष- 
यत्वं सद्गभतित्वम ।९९॥ 
सप्रसज्ञा उपोद्षातों हेतुताञवसरस्तथा । 
निवाहकेककायत्वे पोढा सड्भगतिरिष्यते ॥१००॥ 
| अभिहितसम्बन्धित्वेन स्मृतस्योपेक्षाउनहंत्वं 
असज्ञत्वम्‌ (१) प्रक्तोपपादकत्वमुपोद्घातत्वम्‌ । 
चिन्तां प्रकृतसिद्धचर्थाम्रपोद्घातं विदुर्बंधाः (२) 
हेतुता-कारणता, का्यता च॑ (३) अवश्यवक्त- 
व्यत्वमवसरः (४) एकनिवाहकैकनिवह्वित्व॑ निर्वा- 


सहजमित्राण ( ६० )-- 
| विद्या शोय च दाक्ष्यं च बल॑ पैय॑ च पश्चमम्‌ । 


महाभारते ॥ सववित्‌ ( ६१ )-+- 


१|४।४।४० ७|| 
* साध्वी ( ६२ )-- 

आत्ता5७त्ते मुदिता हष्टे प्रोषिति मलिना कृशा । 

सते प्रियेत या पत्यों साध्वी ज्ञेया पतिव्रता।। १ ० ३ 

साहसम्‌ ( ६३ )-- 

मनुष्यमारणं स्तेयं परदाराभिमषंणम | 

पारुष्यमनृतं चेच साहस॑ पश्चधा स्मृतम || १० ४७॥ 

अल्प लि िककला आन कक 

अस्पाक्षरमसान्दग्धं सारवद्विश्वतो मुखम | 

अस्त है भ गा ह 

भमनवद्यं च सत्र सत्रविदों विद! ॥१०५॥ 


विष्युधर्मो त्तर पु ० ख० ३।५॥१ ॥ 


ओर विदज्ञद होने से उसका बोधक 5 हे ] डी कक 2 कह 
> कप दि ;४क हक धक शाख्र, 4 त का बोधक प्रत्यक्ष से प्रबल है ॥| ९६ ॥ आत्मज्ञान की प्राप्ति 
” लिय सब शास्त्रों का जन्म हुआ है, ये शासत्रकतो- लोगों नेःभी जन्मादिः रूप संसार व ॒ 
शास्त्रों काफल-कहा- है ॥| ९७ ॥ भोग की सिद्धि के +िओ- ह रूप संसार के नाश ही को 
के * > हे ॥ भां का साद्ध क लिये ता मनुष्यों को स्वतः (५ ०० जुआ + 65 
उस भाग म॒ श्रवृत्त शास्र अनुवादक होगा; प्रमाण रूप नहीं हो की १#-> तक बल लक. 
८ द् का 3 कस ५ रूप नहीं होगा, अतः उस शझाम्न से भोग की निर्वा: 
॥६ य कक प्र प्‌ बु ४ न € ॥ फ हु । वात्त- 
४-$ *ः भाग रूप बुद्धि होती हैं ॥ ९८ ॥ किसी प्रकरण के अनन्तर किसी प्रकरणादि के कथन का हेतु 
आ। ज्ञानच्छा, उसक जनक ज्ञान की विषयता ही, सड़गतिः ज्ड 6३६४ - 
नेत्र: -जफ 3५ "जतत्व-सामान्य सज्ञति ह ॥९९॥ सो छः प्रक 
होती हे । | तथाहि-ऋश्श नव बन्धी जइ १ प रे है हे छः: प्रकार की 
के ६ तथाहि-कथित के सम्बन्धी रूप से स्थृत की उपेक्षा की अयोग्यता प्रसज्ः होता है ( १ 
साधकाथोन्तर कथन उपोद्भात होत 8 । २ ८ ) ब ५ ) प्रकताथ 
'. सं, ८ डा: कई < / हैं ( ३ ) कारणता कार्यंता रूप सम्बन्ध हेतुता होती है (३ ) अवश्य 
एक कायेत्व “कक डे ( # ) बे 2.3 के साध्यत्व निवोहकत्व: होता है ( ५) दोनों को एक कार्यजनकत्व 
"9 £ 403 कहलाता ह (६ ) |॥१००॥ विद्या, वीरता, द 7 फँ 
कहते हैं, और विद्वान इन के साथ के: अर «६ के # ४, पथ और धेके, इन कर: सहज भिन्र 
अकिलडी ५ आएं ९ अरे एक ७३ कै >> ० जो नरोत्तम अल्प गशाख् गे 
| नहा छुन्न, परन्तु प्राणियों से द्रोह नहीं क्र्‌ ७ ले छुन, वा कुछ 
< ए द्रोह नहीं करे वह सर्वेज्ञ कहा गया है॥ १०२॥ जो र्पः 
केअझ € 5. पे 6 ० दर का. 5 > ह ॥ ) थ्र्‌ | । | प ८5 
पर: मल्ििन दब रहती 2 पट... मे के असन्न-रहने।पर/सुदित > प्रसक्ष घोती:है+ पक्ि के परवेशरिथित होने 
९ दब छार | पर “जी + 65 ल्‍ ह ४ + न्‍ 4 
4 कं र ह्व्ती है, अरि प्रति के मरने पर मर मिटती है, वह साध्वी समझी जाती है ॥ १०३ ॥ 
श्र चोरी, परदारागमन, क्रश्ता, मिथ्या भाषण, ये पाँच प्रकार के साहस कहे गये डे 
|| (०४ ॥। जिस मे अल्प अक्षर हों. परन जा 3 अल. ८ शा रे 
अर्थ का बोधक हो. विद... ठ .। सन्देह रहित अथे, का. बोधक- हो, सार वाह्ा- हो रु भे्ठ 
3 विश्वतः > सब तरफ जिस का मुख हो > जिस से कई एक अच्छे भाव प्रकट 
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अल्प॑ वा भ्रणयाच्छास्रं न वा किश्विन्नरोत्तमः । 
द्ुह्म॑न्नेव च भूतेभ्यो यः स सवविदीरितः॥ १० २॥ 


| दृक्षमे योगकाणंडे 


हकत्वम्‌ (५) एककायकारित्वमेककार्यत्वम्‌ (६)] 
य के ; 


मित्राणि सहजान्याहु व॑तयन्तीह ते बंधाः ॥ १० १॥ 
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॥ ॥। |) 
४7 है | 


चतुर्दृश स्वमहत्त्तवादुप्रकरण म्‌] 


हिन्दीभाषानुवादसहिता 


अथ स्वमहन्चचाद; ॥ १४७ ॥। 

ज्ञानं विना विवादोउत्र महत्वे जाय॑तेंप्फलः । 

सेना ( ६६ )-- ज्ञानं लब्ध्वा सम॑ ब्रह्म पश्यन्नात्मनि मोदते ॥१॥ 
एको गजो रथब्चेको नराः पश्च पदातयः | ब्रुयाद्‌ यदि सम॑ आम्झुं ब्रह्मविष्णवादिमिः सुरेः | 
त्रयश्र तुरगास्तज्ज्ञेः पत्तिरित्यमिधीयते ||१०७॥ गःकेश्रित्तमसाविष्टः कदाचिन्नैव त॑ स्पशेत्‌ ॥२॥ 
पत्ति तु त्रिगुणामेतामाहुः सेनामुखं बुधाः | भूमिरापो5नलो वायु व्योमिस्रयंश्न चन्द्रमा | 
त्रीणि सेनांग्रुखान्येकी गल्म इत्यमिधीयते।।१०८॥ अश्मी दीक्षितस्तत्र मृत्तिरीशस्य शूलिनः ॥३॥ 
त्रयो गुल्मा गणों नाम वाहिनी तु गणास्रयः । सौर॑पु० अ« १८२७ | 
स्म्ृता तिसरस्तु वाहिन्यः प्रतनेति विचक्षणे॥॥१०९॥ नस्त, नारायण देव॑ अद्यरद्रादिदेवतः । 
चमूस्तु पृतनातिस्रस्तिसश्रम्वस्त्वनीकिनी | समभन्य निरीक्षेतर स पाखण्डी भवेत्‌ सदा ॥४॥ 


अनीकिनीं दशगुणां प्राहरक्षोहिणी बुधाः ॥११०॥ किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा येउप्यवेष्णवाः | 
महामा० आदिप० थ्र० २११६-२२॥ | न स्प्रष्टव्या न वक्तव्या न द्रश्व्या कदाचन ॥५॥ 


इति त्रयोदशमोझ्डारादिप्रकीणेप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ पह्मपु०' उत्तरखं> ६॥२२५॥१०-९६ ॥ 


घमस्य स्खलन ( ६५ ैन- 
कमनाशानदीस्पशोत्करतोयाविलद्नात्‌ । 
गण्डकीबाहुतरणाद्ध मंस्खलतिकीत्तनात्‌ ॥१०६॥ 








होते हों अस्तोभ - क्रूरतारहित निर्दोष हो, उस को सूत्र वेत्ता सूत्र कहते हें॥ १०५॥ कमंनाशा नदी के 
स्पशश से कर तोया के विलंघन से, गण्डकी को बाहु द्वारा तरण से और कीतेन से धर्म स्खलित 5 क्षीण 
होता है | यहाँ तृष्णा छोभ का स्पशे, अनुचित दान प्रतिग्रह, पृज्य का अनादर तिररकार, और अहड्भलार से 
परानादर पूछक स्वोत्कर्ष के कथन से धम के नाश के कथन में तात्पये है।॥ १०३॥ एक हाथी, एक रथ, 
पॉच पदचारी मनुष्य, और तीन घोड़े इतने को विद्वान्‌ पत्ति कहते हें ॥ १०७ || इस पत्ति के त्रिगुणा - 
३ हाथी ३ रथ, १५ पदचारी, ९ घोड़े को बुध 5 पण्डित सेना मुख कहते हैं । तीन सेना मुख ९ हाथी; 
५ रथ, ४५ पदचारी, २७ घोड़े इतने को गुल्म कहते हैं ॥ १०८॥ तीन गुल्म २७ हाथी, २७ रथ, १३२५ 
पदचारी, ८१ घोड़े इतने को गण कहते हैं। तीन गणर- ८१ हाथी, ८१ रथ, ४०० पदचारी, रे घोड़े इतने 
को वाहिनी कहते हैं, तीन वाहिनी ८२४३ हाथी, २४३ रथ, १२१५ पदचारी, ७२५ घोड़े इतने को विद्वान 
पृतना कहते हैं ॥ १०९ ॥ तीन पूृतना 5७२९ हाथी ७२९ रथ, ३६४५ पदचारी, ९१७८ घोड़े इतने कट हैं। 
कहते हैं। तीन चमु-२१७८ हाथी, २१७८ रथ, १०५३१ पदचारी, ३५३४ घोड़े इतने को अनीकिनी कहते है कं 
अनीकिनी के दश गुणे को पण्डित अक्षौहिणी कहते है ॥ ११० ॥ तेरहवाँ ओद्कारादिश्रकीणंप्रकरण समाप्त 
5 ञ्जँ 

अथ स्वमहच्ववाद--इस संसार में पूर्ण ज्ञान के विना महत्त्व विषयक निष्फल ३७७४ होता फ मो 
ज्ञान को पा कर सम जह्म को देखता हुआ आत्मा में आनन्द करता हैं ॥९॥ त्रिवाद ते +ह दे है, क 
यदि कोई-अह्मा विष्णु आदि देव के तुल्य शम्भु कोःकहे, तो वह तमोगुण से आविष्टन्व्याप्न हैं, की उस 
स्पश्ञे; नहीं करना चाहिये ॥२॥ पृथिवी आदि दीक्षितान्त-आठ शुलूधारी इश-को मूर्तियां है ६२९६ ॥ शेंब के बाद 
वैष्णव कहते हैं; कि जो नारायण देव को त्रह्मा रुद्रादि देवताओं के समान वा अन्य के समान देखेमा, वह सदा 
पाखण्डी होगा | ४'॥ यहाँ बहुत कहने से क्या फल है ? जो ब्राह्मण भी अवेष्णव- हो, वह कभी स्पश्; बात 


24 25 26 27 28 29 ३. 
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६९४ तक््वाथेमणिमाछा [ दशमे थोगकारण्डे 


ब्रह्मचारी गृहस्थश्र वानप्रस्थो यतिस्तथा | | यथा यथा निषेषेत सतो वृद्धानह्निरन्तरम्‌ । 
चत्तार आश्रमा होते पश्चमो वेष्णवाश्रमः ॥६॥ | तथा तथाउ्स्थ वे वृत्तिनिरयाय हि वर्द्धते ॥ १9॥ 
वर्णाश्रमाभिमानेन श्रुते दसो भवेज्नरः | नानाविधेषु ज्ञानेषु नराः संशयिनोउ्धमाः । 
वणाश्रमविद्दीनाश्व॒ तिष्ठन्ति श्रुतिमूद्धनि ॥७॥ | निश्चयं नाधिगच्छन्ति लि8ड्डमात्रधराः क्वचित्‌ १४ 
ँ ... नारदपअरात्रे॥ | देहात्मस्वगंनरकपुण्यपापविमशिनः । 
तापः पुण्द्र तथा नाम मन्‍्त्रीं यागश्न पद्म! | | गतालुगतिका मूढा नश्यन्ति पशुबुद्धयः ॥१५॥ 
अमा है पश्च संस्कारा; परमेकान्त्यहेतवः |॥|८॥ ५ भरद्वाजसंहितापरिशिष्टे ॥ 
कल्पिताः कर्मबन्धेन विष्णुमायाविमोहिता:। . चने त्रिपुण्ड्स्य धारणं यत्र दश्यते | 
अपि देवा न जानन्ति स्वात्मानं किम्रतापरे ॥९॥ शैद्राणांच विधिः ्रोक्तो न द्विजानां कदाचन॥ १६॥ 
जटिला मुण्डिताइचेव तियक पुण्ड्रधरास्तथा | 
भविष्यन्ति त्रयीबाह्या मिथ्याज्ञानप्रलापिनः ॥ १७॥ 
ब्राह्मण: श्रोत्रियो विद्वान्‌ भस्मधारी भवेद्यदि । 


वदन्ति धमान व्यामिश्रान वेदाः स्कन्धमयाः किल 
श्रुति मक्षिमयी ग्राह शुद्ध मोक्षेकलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
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। निम्फीक जिओ ७-४ का: स जीवन्नेव शद्गत्वं नरक॑ चाधिगच्छति ॥१८॥ 
शुद्धांस्तु वयमन्ये च पश्चरात्रपथानुगाः ॥११॥ “ इस्यादि, वैष्णवानां वचनम ॥ 
त्रविद्यानां सदा मिश्रा: प्रायेण विद्विताः क्रिया: | | तेनाधीत॑ श्रुत॑ तेन तेन स्वभनुष्ठितम । 

ज्ञानं भक्तिश्व वेराग्यं सब शुद्धमृदाहतम्‌ ॥१२।॥ . येन विग्रेण शिरसि त्रिपुण्ड' भस्मना घपतम्‌ ॥ १९॥ 
और दशेन के योग्य नहीं है ॥५॥ त्रह्माचारी आदि चार आश्रमी हैं, पद्म वैष्णवाश्रमी हैं ॥ ६॥ वरणोश्रम 
के अभिमान से मनुष्य बेद का दास होता है, वणोश्रम से रहित छोग बेद के शिर में स्थिर होते हैं.॥ ७ ॥ 
तप्त शक्ल चक्र द्वारा ताप, ऊध्वपुण्डू, नाम, भन्त्र, याग, ये पाँच संस्कार परमैकान्त्य > अतिहृढ अनन्य 
भाक्ति के हंतु ह ॥८॥ कम बन्धन से कल्पित-सिद्ध-युक्त विष्णु की माया से मोहित देव भी भक्ति आदि के 
बना आत्मा को नहीं जानते है, तो अन्य क्या जानेगें ? ॥ ९॥ स्कन्धमय > झाखामय बेद व्यामिश्र-- 
त्रिगुणमय धर्मों को कहते हैं, मोक्तमयी श्रुति > उपनिषद्‌ मोक्ष के हेतु रूप शुद्ध धर्म को कहती हैं ॥। १०॥ 
मनु आदि ने सब प्रायः व्यामिश्र धर्म को कहा है, हम और अन्य पद्चरात्रपथ के अनुगामी शुद्ध 
धर्मा को कहते है ॥ ११॥ तीन बेदज्ञों की विहित क्रियाएँ सदा व्यामिश्रित रहती हैं, हम लोगों से ज्ञान 
भक्ति बेर र्य] सब शुद्ध कह गये हें । | १२ ॥ उन के कथनानुसार ज्यों २ सत्पुरुष वृद्धों का >वृद्धान सतः 
वद्ध रूपता को प्राप्तों को निरन्तर सेवता है, त्यों ? इस सेबने बाले की बुद्धि नरक के ही लिये बढ़ती है 
| १३॥ नाना प्रकार के ज्ञानों में संशय युक्त बेष मात्रधारी अधम मनुष्य कहीं निश्चय नहीं प्राप्त करते 
है ॥ १४॥ निश्चय के बिना देह आत्मा स्वर्ग नरक पाप पुण्य के विचार करने बाले गतानुगतिक - 
चलते के पीछे चलने वाले पशु तुल्य बुद्धि वाले मूृढ नष्ट होते हें ॥ १५॥ रुद्र की पूजा, तियेक त्रिपुण्डु 
का धारण जिस विधि ज्ञास्त्र में देखा जाता है. सो श॒द्रों की विधि कही गई हे, द्विजों के लिये कभी 
नहीं ॥ १६॥ जटाधारी, मुण्डित, तियक त्रिपुण्ड्धारी, बेदबाह्य मिथ्याज्ञान के प्रछापी होंगे।। १७ ॥ 
श्रौच्रिय > वेद का अध्ययन कतो विद्वान ब्राह्मण, यदि भस्मधारी होगा, तो बह जीते में: ही झ्द्र्ता को प्राप्त 
होगा, और मरने पर नरक में जाता है ॥ १८॥ उसी विप्र ने पढ़ा सुना और सब सुकर्म किया:कि 


शा 


चतुद॒शा स्वमहत्तवादुप्रकरणम ] 


हेन्‍्दी भाषानुवाद्संहिता ६९४ 
त्यक्तव्णाश्रमाचारों ठुप्तसवक्रियोजपि थे । वेण्णवे वैष्णव: सौरे सौरो गुरुरुदाहतः ॥२६॥ 
सकृत्तियंक त्रिपुण्ड्राइरधारणास्सोपि पूज्यते।२०॥॥ गाणपे गाणपः ख्यातः कौलः सर्वत्र सदगुरूः | 
ये भस्मधारणं त्यक्त्वा कम कुवन्ति मानवाः। | अतः सर्वात्मना धीमान कौलाहीक्वां समाचरेत२७ 
तेषां नास्ति विनिर्मोश्षः संसाराजन्मकोटिमिः ॥२१॥| है इत्यादि | महानिर्वाणतं» उल्ला० २ |! 
महापातकयुक्तानां पूबेजन्मकृतागसाम । | सर्वेम्यश्रोत्तमा वेदा वेदेस्यों वैष्णव परम्‌ | 
त्रिपुण्ड्रोद्धूलने देषो जायते सुदृढ बुधा: ! ॥२२॥| पैष्णवादृत्तम॑ शैवं शैवाइक्षिणम्रत्तमम्‌ ॥२८॥ 
वृहजाब्रालोपनिषदि ॥ | देक्षिणादृत्तमं वाम॑ं वामात्‌ सिद्धान्तमुत्तमम | 
महापापवतां न॒णां परमाद्रेतवेदने । सिद्धान्तादत्तम॑ कौल॑ कौलात्परतरं न हि |२९॥ 
प्रद्ेघो जायते साक्षाद्वेदजन्ये शिवेषपि च ॥२३॥ | चतुव्वेदी कुलाज्ञानी उ्वपचादधमः प्रिये ! । 
महापार्पवतां न॒णां शिवज्ञानस्थ साधने । इवपचो5पि कुलज्नानी ब्राह्मणादतिरिच्यते ||३०॥ 
स्वाज्रोद्धलने तियक्‌ त्रिपुण्ड्स्य च धांरग ॥ | पशुशास्राणि सर्वाणि मय्रैव कथितानि हि | 
प्रद्ेघो जायते नित्यं शिवशब्दजपेजपि च ॥|२४॥ | मृत्य॑न्तरं तु गत्वैव मोहनाय दुरात्मनाम॥ ३१॥ 
इत्यादि || ब्रह्मगीतायाम्‌ || शेवानां वचनम्‌ ॥ कुलाणवतं« उल्ला० २॥ 
आगमः पश्चमो वेदः कोलस्तु पदश्चमाश्रम:॥२४५॥  कापाल॑ भैरव॑ चेव यामल॑ वाममाहंतम्‌ | 
प्राणतोषिणी कां० २। निरुत्तरतन्त्रवाक्यम ॥ . एवं विधानि चान्यानि मोहनार्थानि तानि तु॥३२॥ 
शाक्ते शाक्तों गुरुः शस्तः शैवे शैवों गुरुमतः । कूमपु० अ० १२। 
जिस ने शिर में भस्म से तियेक त्रिपुण्डू का धारण किया ॥ १९॥ वणोश्रम के आचारों को स्यागने वाला 
सब क्रिणाओं से रहित भी जो पुरुष है, सों भी एक बार तियेक्‌ त्रिपुण्डू के धारण से पूज्य होता है ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य भस्म घारण को त्याग कर कमे करते हैं, उन को संसार से कोटि जन्मों में भो मुक्ति नहीं होती 
है॥ २१॥ है पण्डितों ! महापातकयुक्त पूवे जन्मों में अपराध ₹ पाप करने वालों को त्रिपुण्डू'युक्त उद्धूलन 
भश्म धारण में अत्यन्त हेष होता है।॥। २२ ॥ महापापी मनुष्यों को परम अद्वंत के ज्ञान में और वेद जन्य 
शिव + शुभ साक्षात्‌ मोक्ष में भी द्वेष होता है ॥ २३॥ शिवज्ञान के साधन में सोन्नोदूडन-- भस्म धारण 
तिर्यकत्रिपुण्ड्‌ का धारण जप, इन सब में महापापी मनुष्यों को सदा ंष ७३४:॥७:०/ ३ अिलेना> न जप 
वेद है, और कौ पद्चमाश्रम है॥ २५॥ शाक्तों में शाक्त शस्त-प्रग्स्त-शुभ गुरु दे, शेष में शेवजुरु 
माना गया है, वैष्णवों में वेष्णव गुरु है, सौर -सूर्योपासकों बे कोर्ट गान 


-गणेशोपासक में गाणुप गुरु कहा गया है, और कौल सर्वत्र सदगुरु है, इससे बे सवेथां कोछ से 
दीक्षा का आचरण > ग्रहण करे ॥ २७ ॥ अन्य सब से वेद उत्तम हैं, वेदों से वेष्णवशाल्र कक है, 
वैष्णव से शैव उत्तम है, शेव से दक्षिण मागे उत्तम है, दक्षिण से वाममागे उत्तम हैं, वाम श्‌ (७ 
उत्तम है, उससे कोल उत्तम है, कौल से परतर कोई नहीं है ॥ २८-२५ ॥ हे प्रिये [>पावेति ! चारों वेद 
का ज्ञाता भी कुलछाणेब तन्त्रादि का अज्ञानी पुरुष श्वपच 2 भी अधमं>"नीच है, ओर ८+4क दर 
कुल का ज्ञानी ब्राद्माण से श्रेष्ठ है । ३० ॥ मैंने ही दूसरी सूँति -- शरीर में जा कर 3 थक कम हि 
के लिये सब पशुशासरों को कहा है ॥२१॥ कापाल, भेरव, यामछ, वाम, आहेत, इस प्रकार के अन ज़ो 


| [[॥|||॥।|| [|| [| || || || 
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साहब योग पाश्वरात्र शेंव पांशुपतं तथां | 

कृतान्तपश्चक॑ झेय॑ ब्रह्मंणः परिमार्गणे |।३३॥ 
विष्णुधर्मोत्तरपु० अ० ७५ ॥ 

अरूद्राक्षधरो भ्ृत्वा यत्किश्वित्कमवेदिकम | 


कुवन्‌ विग्रस्तु मोहेन नरके पतति भ्रवम ॥३४॥ ' 


उच्छिष्टो वा विकमस्थों यक्तो वा सवपातकेः | 
म्रुच्यते संवपापेभ्यों रुद्राक्षस्य त धारणांव |।|३३॥ 


६९६ तस्वाथ्थंम णिमाढां 


| दशमे योगकायडे 


संवाज्ेद्धलन॑ कुयोच्छिरोत्रतसमाहयम््‌ ॥३९॥ 
देवीभा० ११।६।१२ ॥ 
अभक्ष्यभक्षणं येषां भस्मधारणपूर्वकम | 
तेषां तद्भक्ष्यमेव स्थान्युने ! नात्र विचारणा।।४ ०॥॥ 
देवीभा० स्क० ११॥१४।१३ ॥ 
ऊध्वपुण्ड्रधरो मर्क्ष्यों प्रियते यत्र कुत्रचित्‌ । 


व्वपाको5पि विमानस्थों मम लोके महीयते ॥|४ १॥ 


पञ्नदर्श निर्शयप्रकरणम्‌ | ८८ 


भविष्य॑ वामन॑ ब्राह्म॑ राजसानि निब्रोध मे | 
साक्तिका मोक्षदाः प्रोक्ता राजसा सवदा:ः शभा$॥| 


थेव॒ तामसा देव ! निरयग्राप्रिहेतवः ।।४६॥ 
अपुराण शिववाक्यानि | तथा--- 


वासष्ट चव हारात व्यास पाराशर तथा | 


भारद्वाज काश्यप च सातच्तक्ा प्रुक्तिदा: शुभा॥७७॥। 


याज्ञवल्क्यं तथाउप्त्रेय॑ तैत्तिरं दाक्षमेव च | 


थ हिन्दीभाषानुवादसहिता ६९७ 


नते भव्यजनप्रेयों भव्या हि कुशलक्रमाः । 


सारमाददते स्व सर्वत्रेव सुखावहम ॥३॥ 
अहिसाशोचसंयुक्ताः सत्यधर्मपरायणा; | 
भव्या भवन्ति सत्र मुह्ान्ति न कणब्दकैः |४॥ 
अभव्या वेषमात्रेण मोक्षमिच्छन्ति काम॒काः | 


बिक 


वेदतत्व॑ न पर्यन्ति रागद्वेपपराहता: || ५५ || 


कण्ठे रुद्राक्षमावध्य व्वापि वा ग्रियते यदि || श्रीतलिड्ठ तु विज्ञेय॑ त्रिपुण्ड्रोद्धलनादिकम | 
सोष मक्तिमवाप्मोति कि पुन मानुषो5पि सः॥३६॥ अश्रोतमृध्वपृण्ड्रादि नेव तियकत्रिपृण्डकम ॥४२॥ 


देव॑ स्‍्क० ११।॥५।॥१४-३२-३३ ॥ दव|भा० सक्र० ११५।१५।॥९३-११६ ॥| 
यस्य भाले विभूति न नाड़े रुद्राक्षघारणम | मात्स्यं को्म तथा लेड़ शेर स्कान्द तथैव च | 
न शम्भों भवने पूजा स विग्र; ्वपचाधम:।|३७॥ आग्नेयं च पड़ेतानि तामसानि निबोध में ॥४३॥ 
खादन्‌ मांस पिवन्‌ मद्य॑ सज्गच्छन्नन्त्यजानपि।। .... "दिये थे तथा भागवत शुभम्‌ । 
पांतकेभ्यो विम्यच्येत रुद्राक्षे शिरसि स्थिते॥३१८॥ |... परीह झुभदशनम्‌ ॥४४॥ 
5 5  देवीमान स्कन १शद्दा७-८॥ सात्तिकानि पुराणानि विज्ञेयानि श॒ुभानि वे । 
अग्निरित्यादिभि मन्त्र: पडमिः शुद्धेन भस्मना | | अ्कह्माण्डं ब्रह्मवेवत्त माकण्डेयं तथैव च ॥४५॥ 





है, सो माहने के लिये है ॥ ३२॥ सांख्य, योग, पांचरात्र, शोव, पाशुपत, ये पाँच कृतान्त - सिद्धान्त 
त्रह्मा3न्वेषण म॑ समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ रुद्राक्ष के धारण के बिना मोह से कोई भी वैदिक कर्म करता 
हुआ विभ्र अवश्य नरक म॑ गिरता है॥ ३५॥ उडच्छिष्ट -शोचरहित विरुद्ध कर्मस्थ, सब पातक से 
युक्त भी, रुद्राक्ष के धारण से सब पापों से मुक्त होता है ॥ ३५ ॥ यदि कुत्ता भी रुद्राक्ष को गले में बाँध 
कर मरता हैं, तो वह भी मुक्ति पात्ता है, फिर बह रुद्राक्षघारी मनुष्य हो तो कहना ही क्‍या है ? ॥ ३६ ॥ 
जिस त्राह्मण के भाछ--छछाट में विभूति-भस्म नहीं हे, न अक्ग-देह में रुद्राक्ष का धारण है, न 
घर मे शव का पूजा हैं, वह [वश्र इबपच से नीच है ॥|३७ ॥ मांस खाता हुआ, मद्य पीता छुआ, अन्त्यजा-« 
गर्नन कतो हुआ भी बह पातकों से मुक्त होता हे, कि जिसके शिर मे रुद्राक्ष स्थिर रहते हैं ॥ ३८ ॥ 
अग्निमीले (डे)! इत्यादि छः मन्त्रों द्वारा शुद्ध भस्म से शिरोत्रत नामक सवोद्भोद्धलन करे ॥ ३९ ॥ है मुने ! 
भस्म के धारण परृवेक जिनको अभक्ष्य भक्षण होता है, उनको वह अभक्ष्य अक्षण ही हो जाता है, इसमें 
विचारणा कतेव्य नहीं हूं | ४०॥ ऊध्वेपुण्ड्रधांरी भव॒पाक मनुष्य भी जहाँ कहों मरता है, तो वह 
विमान से स्थिर होकर मेरे छोक में पृजित होता है॥ ४१॥ त्रिपुण्ड़ू उद्धुलनादि श्रतिविहित लिड्ढड -ववेष 
जानना चाहिये ओर ऊश्वपुण्ड्रदि को अश्रीत-अबैदिक जानना चाहिये, तियेक्‌ त्रिपुण्डू को नहीं ॥ ४२ ॥ 
इन मात्थ्यादि छः पुराणों को मेरे वचन से तामस समझो। वैष्णव, नारदीय, शुभ भागवत, गारुड, 
पाद्म, वाराह को शुभदशेन रूप ज्ञान रूप जानो ॥ ४३-४४ || क्योंकि वैष्णवादि पुराण सास्विक समझने 


कात्यायन वेष्णव॑ च राजसा; स्वर्गंदा शुभा॥४८॥ सारसड्ग्रहणाथ च निणंयान्वेषिण श्र ते। 
गोतम॑ वाहंस्पत्यं च सांवत च यम स्मृतम |... सन्‍्त्यज्य रागद्रेपादिक बुधाः ॥६॥ 
सांख्यं चौशनसं चेति तामसा निरयग्रदाः॥9९॥ “दि लिंज्ठः सच्छास्नाणां च सत्पदे । 
अपुराणे स्मृतिभेदा उक्ता:॥ | तत्पय ते विनिश्रित्य तत्र यक्ता भवन्ति वै ॥७॥ 
भागा हंसचिलासिात आज मे । येन तत्त्वावबोधेन सुदुबुद्धि विनव्यति । | ५ | 
भ्रमणं चापि संसारे यावत्स्थान्निणंयो न हि ॥१॥ परतच्चादपि श्रेष्ठो रुद्रो विष्ण: ४८०७१ मम 
उक्ता अन्ये विवादाश्र वावदूकजनप्रियाः | इते निश्रयवुद्धिस्तु सत्यं संसारकारणम ।॥|९॥ 
स्वस्वस्तुतिपरा/ सब परदोषप्रदशकाः ॥२॥ | रुद्रो विष्णु! प्रजानां च स्वाराट सम्राट परन्टर: | 


योग्य शुभ है, और ब्रद्माण्डादि को मेरे वचन से राजस समझो । तिनमें सास्विक पुराण मोक्ष देने वाले कहे 
गये है, राजस सदा शुभ कहे गये हैं, परन्तु हे देवि! तामस नरक प्राप्ति के हेतु कहे गये हैँ ॥ ४५-४६ ॥ 
वसिष्ठादि रचित स्थृतियों शुभ साक्षिविक सोक्षदायक हैं॥ ४७॥ याज्ञवल्क्यादि स्मृति राजस और गुभ 
स्वगंदायक है ॥४८॥ गोौतमादि स्मृति तामस नरकदायक हैं ॥४९॥ चौदहवाँ स्वमहत्ववादप्रकरण समाप्त ॥ 


होता है, कि जब तक निर्णय विवेक पूवेक निश्चय नहीं होता है ॥ १॥ पूर्बोक्त और इसी प्रकार के अन्य 
बहुत विवाद बावदूक 5 अतिवक्ता जनों को प्रिय हैं, वे छोग अपनी २ स्तुति में तत्पर हैं, और अन्य के 
दोषों के प्रदशेक हैं ॥| २॥ भव्य -शुभ सत्य जनों को ये वाद प्रेयघ-अतिप्रिय नहीं हैं, जिससे भव्य 
छोग कुशछ - शुभ क्रम 5 विधि वाले होते हँ ॥ सवत्र सुख ही देने वाले सब सार८सत्य ही को सत्र 
ग्रहण करते है ॥| ३॥ भव्य छोग अहिंसा ओर श्ञोच से संयुक्त सबंत्र रहते हैं, कुशब्दों से मोहित न 

होते है ॥ ४॥ कामुक अभव्य रागद्वेष से नष्ट होते हुए वेष मात्र से मोक्ष चाहते हैं, और वेद के तत्त्व 
को नहीं देखते हे ॥| ५॥ ओर बे भव्य पण्डित रागद्वेषादि को त्याग कर सार संग्रह के लिये निणेय के 
अन्वेषण 5 ( खोज ) वाले होते है ॥ ६॥ औओर बे भव्य छोग उपक्रमादि रूप लिल्नों द्वारा सत्‌ शाद्नों के 
तात्पय को सत्य वस्तु में जान कर, उसी में सावधान होते हैं ॥| ७॥ सूत गीता आदि मेंबखुम॒क्षुओं से 
निणुय द्रष्टव्य है कि-जिससे तत्त्वज्ञान द्वारा अतिदुबुद्धि नष्ट होती है ॥ ८॥ परतत्त्व से भी श्रेष्ठ रुद्र 
वेष्णु ब्रह्मा है, इस प्रकार का निश्चय रूप ज्ञान सत्य संसार का कारण हे ॥ ९॥ ओर रुद्र विष्णु प्रजाओं 


[|| | | [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|। 
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६९८ तक्त्वाथेमणिमाला [ दशमे योगकाणडे 


परतक््वमिति ज्ञानं नराणां मक्तिकारणम ।।१०॥ तात्पथेनिणोघको पक्रमादय: 

अमात्ये राजबुद्धिस्तु न दोषाय फलाय हि । उपक्रमोपसंहारावभ्यासोज्यूवता फलम | 
तस्माद्‌ ब्रह्ममति मुख्या सवत्र न हि संशय: ॥ ११॥ | अथवादोपपत्ती च लिड़ं तात्पर्य निणये ॥१६॥ 
ब्रक्मेव चायमात्मास्ति सब ब्रह्म तल्विदं खल । हे 
नेह नानास्ति च ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म श्रुते बंचः ॥१२॥ 
नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः 
नाशान्तमानसो वापि ग्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ | १३॥ 


वृद्धवाक्यम्‌ ॥ 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्यादावन्ते प्रतिपादनम्‌ । 
उपक्रमोपसंहारों तदेक्यं कथित बुधेः ॥१७॥ 
वस्तुनः ग्रतिपाद्रस्य पठन च पुनः पुनः | 


कठोप० १२१२४ ॥ | अभ्यासः प्रोच्यते प्राज्ञेः स एवावत्तिशब्दभाक्‌॥ १८॥ 


शुभाशुभाभ्यां मागांथ्यां वहन्ति वासना सरित | शास््रभिन्नप्रमाणस्थाविषयत्वमपूवता । 
पोरुषेण ग्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥१४॥। कुत्रचित्स्वप्रकाशत्वमप्यसेयतयोच्यते ॥ १९॥। 
। , _ , “2  * ९ ॥ अ्रयमाणं तु तज्ज्ञानात्तस्पाप्त्यादिप्रयोजनम | 
यथाक्षणं यथाशास््र॑ यथादेशं यथासुखम्‌ । ५ बी, पप 
यथासम्भवसत्सड्रमिम॑ मोक्षपथक्रमम ।। 
तावद्विचा रयेत्प्राज्ञो यावद्विश्रान्तिमात्मनि || १५॥ | "स्तुनः ग्रतिपाद्यस्य प्रशंसनमथापि वा । 
महोपनि० ४३६ ॥ | निन्दा तद्विपरीतस्य दयथवादः स्मृतो बुधेः ||२१॥ 

के स्वाराट ८ स्वामी सम्राट राजा, इन्द्र ये परतत्त्व ब्रह्म हें, इस प्रकार का ज्ञान मनुष्यों की मुक्ति का 
कारण है ॥ १० ॥ क्योंकि अमात्य- मन्त्री में राजात्व का ज्ञान दोष के लिये नहीं होता है किन्तु फल 
के लिये होता है, तिससे सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि मुख्य ही है, इस में संशय नहीं । ११॥ अयमात्मा ब्रह्म - यह 
आत्मा ब्रह्म ही है, यह सब विद्व ब्रह्म ही है, इस ब्रह्म में नाना > भेद कुछ नहीं है, और त्रह्नज्ञानी ब्रह्म है 
इत्यादि श्रुति का कथन है ॥१२॥ दुग्वरित्र -देहिक पाप से अनिवृत्त, अशान्त -इन्द्रिय की चश्वलता युक्त, 
असमाहित > चख्लछ मन वाला-एकाग्रता रहित मन वाला इस आत्म तत्त्व को नहीं प्राप्त कर सकता है, 
समाहित होने पर भी अश्ञान्त"सन्तोष रहित-फलेच्छायुक्त मन वाला इसे नहीं पा सकता हे, किन्तु दुश्वरित्रों 
जे निदत्त, शान्‍्त समाहित, शान्त, मन वाला गुरु आदि से आत्मतत्त्व को पाता है ॥ १३॥ शुभाशुभ मार्ग 
स॑ चलती हुई वासना रूप नदी को पुरुषाथ रूप यत्न से शुभ मार्ग ही में छगाना चाहिये ॥ १४७॥ समय 
शाक्ष दृश सुख यथासम्भव सत्संग के अनुसार इस मोक्ष मागे के क्रम-विधि को विद्वान तब तक 
विचार करे कि जब तक आत्मा में विश्रान्ति पावे || १४ | 

अथ तात्पयनिर्णायकोपक्रमादि उपक्रमोपसंहारादि छः शाम्र के तात्पर्य निर्णय में लिब्न-हेतु होते हैं 
९६॥ प्रतिपादनीय वस्तु का आदि और अन्त में प्रतिपादन उपक्रम और उपसंहार है, सो एक लिड़ः है।। १७॥ 
प्रतिपादनीय वस्तु का बार २ पाठ अभ्यास रूप दूसरा लिझज्ग विद्वानों से कहा जाता हे, वही आवृत्ति दइब्द 
का अथ भा है ॥ १८॥ झाख्र से अन्य प्रमाण की अविषयता अपूबेता है, कहीं अमेयता--अप्रमेयता से 
_ स्तश्षकाइज्त् -स्वयं प्रकाशत्व है, वह भी अपूर्बेता कही जाती है ॥ १९॥ उस के ज्ञान से जो उस वस्तु 
की श्राप्ति आदि सुनी जाती है, वही प्रयोजन फल है जो मोक्ष स्वरूप मुख्य फल विद्वानों से कहा गया है 
|| २० ॥ भ्रतिपादनीय वस्तु की प्रशंसा वा उससे विपरीत वस्तु की निन्‍्दा विद्वानों से अथेवाद कहा गया 


फल ग्रकीत्तितं प्राज्ञे मुख्यं मोक्षेकलक्षणम्‌ ॥२०॥ 


पञ्चद॒शं निर्णयप्रकरण म॑ हिन्वील 
/' *भाषानुवादसहिता कं 
#€ ९ ऑन ६९९ 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य यक्तिपि; द 30208 
वस्तुन की । बुक्तिभिः भ्रतिपादनम। | सद्ाक्य सर्वथा ग्राद्ममपयोगानुसारतः ॥२ 
उपपत्तिः ग्रविज्ञेया रशन्ताद्या हनेकथा ॥२२॥ २4 ३३३९:७/५२७३/ ५४३६ 
एतल्िद्ञावचारण भवेत्तात्पय निर्णय: । वाचां सार मनःसारं जगत्सार च्‌ जन्मनः | 
तात्पय यस्य शब्दस्य यत्र स्यात्स तदर्थकः ॥२३॥ तवस्माच्च पर पार निर्विकारमह भेजे ॥२९॥ 
सवंषपनिषद्ग्रन्थेषपासनमनेकधा | हक निगुणाय गुणात्मने । 
न ज्जे ५ 3 8 !णे चित्स्वरूपाय रामाय गुरवे नमः ||३० 
जञानसेत है. सो  शइकर पता थी कर मद दिल की  ) 
पशणिडत श्रीपीताम्बरशर्मोक्तिः || 52 48 २5 सदा शुद्धवृद्धाय परमात्मने | 


महतां स्ववाक्यानि जीवकल्याणहेतवे । ० 202 सप्रकाशात्मने नमः ॥३१॥ 
अज्ञानां मन्दबुद्धित्वादिवादस्तत्र जायते ॥ २५॥ नित्य न 2, ' 
भक्तों कर्मणि सज्ज्ञाने विवेके योगवर्त्मसु | सर्वैरेच च गन्तव्यं_तत्पद ५५%. रह 
उपयुक्त महद्वाक्य॑ कुत्रापि हवशं भवेत्‌ ॥२६॥  विचित्रदेशकालोत्यैः प्ररमेकमिवाध्वगैः ॥३३ 
किन्तु कख्िनमहान्तं वे पुरस्क्रत्यामहत्कृतम्‌ । | रागद्रेषादिदोषाणां पदे न विद्यते पक 
वाक्य वैरूप्ययुक्त च रागदेषावहं भवेत्‌ ॥२७॥ । तत्रेति मिलित्वाज्चर ब्ह्मानन्दोब्लुभयताम |३४॥ 
विवेकेन हि तत्त्याज्यं मुम्नक्षुभिः सदा तथा । आत्मानन्दः स एवाथ ज्ञानानन्दोउपिधीयते | 


है ॥ २१॥ प्रतिपादनीय वस्तु का जो युक्ति से प्रतिपादन सो डपपत्ति समझनी चाहिये, वह रष्टान्तादि 
रूप अनेक प्रकार की होती है ॥ २२॥ इस लिल्ढ के विचार से शात्र के तात्पय का निश्चय होता है, और 
४०५३ रे का गज मय तात्पये रहता हैं, वह शब्द उस अथ वाछा होता है | २३॥ सब उपनिषद्‌ 
ग्रन्थों में जो अनेक की उपासना है, उस को ज्ञान का अछ्ठ समझना चाहिये, क्‍यों कि वह चित्तुद्धि- 
कारक हू ॥ २४॥ ओर वस्तुतः महात्माओं के सब वाक्य जीवों के कल्याण के लिये हैं, परन्तु मन्द- 
बुद्धिता से अज्ञों को उसमें विवाद होता है ॥ २५ ॥ महापुरुष का वाक्य भक्ति कर्म सत्यज्ञान विवेक योग 
मार्गों में कहीं अवश्य उपयोगी - सफल रहता हैं ॥ २६ ॥ परन्तु किसी महात्मा को आगे कर के 5 महात्मा 
के नास से अमहान्‌ - तुच्छ पुरुष का किया हुआ वाक्य विरूपता >विषमता-विरोध युक्त रागद्रेष को प्राप्त 
कराने वाला होता है ॥ २५ || मुमुक्कुओं से वह वाक्य सदा विवेक द्वारा त्याग के योग्य है, और उपयोग -- 
फलाजुसार सत्‌पुरुषों के वाक्य स्वेथा ग्रहण के योग्य हैं॥ २८॥ बचनों के सार>सब इन्द्रियों के 
सत्ता प्रकाशप्रद, मन के सार, जगत्‌ के सार, जन्म के सार-८ मुख्यफल सब से पर"भिन्न-उत्तम और 
संसार सागर पार-सीमा-उत्तर तट रूप निर्विकार को में भजता हूँ ॥२९॥ वस्तुतः अरूप होते हुए भी माया 
से अनन्त रूप वाले, वस्तुतः निगुण होते हुए भो माया से गुणात्मा, साक्षी चितिस्वरूप राम गुरु के प्रति 
नमस्कार है ॥३०॥ अक्षर”अविनाशी, सदा शुद्ध बुद्ध, पर अपरस्व॒रूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा के प्रति 
नमस्कार है ॥३१॥ हेय आदेय - त्याज्य, ग्राह्म से रहित सब के सत्यात्मा नित्यानन्दस्वरूप विमुक्त के प्रति 
नमरकार है ॥२२॥ सब को अनेक विचित्र साधनों द्वारा वह एक पारमार्थिक सच्चिदानन्द रूप पद -वस्तु 
ही गन्तव्य”प्राप्ति के योग्य-उद्देश्य है, जेसे विचित्र देश काछ से चले हुए पथिकों को एक पुर गन्तव्य रहता 
है ॥ ३३ ॥ तिस ब्रह्मानन्दरूप पद 5 वस्तु में रागद्वेषादि दोषों का पद - स्थान नहीं हे, वह सब के लिये 
सम सवोत्मा है, इससे यहाँ मिर करके सब ब्रह्मानन्द का अनुभव करें ॥ ३४ ॥ वह बत्रह्मानन्द ही 
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७०८ तरुवाथेमणिमाला दशमे योगकाण्डे 


तंत्र न भेटलेशों एपि विद्यतेइज्ञाननाशनात ॥३५॥ साधोथ्रान्ततसवंसाधनपरा क्यरत्नावली 
विन्यस्ता जनमानसे हनुमता भूयात्सुचिन्तामणिः|| 
चन्तामाण हार; साक्षात्स सवहान्नकंतन 
तंदात्मना वसत्वेषा सवस्य हृदये सदा ॥३९॥ 
विधुनोतु मल सव॑ करोतु स्वमद्भलम्‌ | 
कक वितरनातु सुख सव ग्राथय हारमव्ययम ||७०॥। 
हा पा. हहन्तारमत्यच्छ॑ रमिताराममव्ययम्‌ | 
जनहित च करोतु सदश्विर। ॥२७॥ हरिं हर क्ृपालुं च गुरून वन्दे चिद॒न्वितान।४ १॥ 
घधकावउथावदपषा स्वानन्दस ल्लासिना कबीरं करुणागार नित्य॑ बन्दे परं गुरुम । 
करामाधमविनाशिनी च परमत्रह्मात्मसन्दीपिनी | | यत्पादे नमनाद भ्रयः क्वापि न नमताजनः।। ४ २॥| 
इति पन्चदर्शं नि्ेयप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
 श्रीतत्तार्थमणिमालायां स्वामिश्रीहनुमद्/सघटशा स्त्रिसडन्यूहीतायां योगनामक दशमं काणड समसाप्तम ॥ 


दख!मज्ञानज सव  मोहक हरमादिपृव कम | 
ज्ञानमज्ञानमाच्छद्य सत्यानन्द व्यनक्त तम्‌ || 


हनुमता हि कृतो 5सि ते सम ग्रहों 
सह्दिदुषां सुखसिद्धये । 


णुं चेय॑ स्वामिश्रीहनुमद्रासषबटशा स्तरितड्ग्हीता तत्त्वाथैमणिमाला ॥ 

आत्मानन्द और ज्ञानानन्द भी कहा जाता है, अज्ञान के नाश से उस में भेद का छेश भी नहीं रहता है 
|| ३५ | मोहकामादिपूर्वक सब दुःख अआज्ञान जन्य हैं, ज्ञान अज्ञान को नष्ट करके उस सत्य आनन्द को 
अभिव्यक्त करे | ३६॥ मुझ हनुमान! से किया गया यह सुसंग्रह सत्य के विवेकियों की सुखसिद्धि के 
लिये हा, आर इस सग्रमह द्वारा सत्य स्वह्प इश्वर सदा ससार म॑ जन का हित ही कर ॥ ३७ ॥ 
सच्यधमीदि की बोधिका ओर विद्वानों के आत्मानन्द को सम्यग उद्दीपिका, काम अधमम की विनाशिका, 
झरूप से आत्मा को संदीपिका ८ प्रकाशिक्रा, साधुओं के चिन्तित सब साध्यों के साधन में तत्परा, 
यह सद्दवाक्यरत्रावलो मुझ नुमा | ते जनसानस मर अपित ६ सुन्दर [चन्तामाण हो ॥ ३८॥ वस्तुतः 
साक्षात्‌ चिन्तामणि है, सो सबके हृदयर्थ हूँ, अतः यह सद्वाक्यरत्रावडी जनहृदय में 
उस हरिरूप से बसे, हरिरूपता के लिये जन हृदय में अर्पित हो, इसके द्वारा जनों के हृदय 
इससे यह सदा सब के हृदय में हरिरूप से बसे ॥ ३९॥ यह सब के पाप को नष्ट करे 
#र, सब के सुख का विस्तार करे, इसक ल्ञये अव्यय हरि को प्राथेता करता हैँ || ४० ॥ मोह- 
|हन दास जी नामक गुरु अत्यन्त अच्छ ८ निर्मे चिद्रप से सदा वतंमान रहने वाले हैं, 
शा रामितादासजी नामक सच्चिदानन्द राम स्वरूप अव्यय 5 निर्विकार गुरु वतेमान हैं, तथा 
3० श्रा हरहरकझपालु नामक गुरु है, ये तीनों गुरु नित्य मुक्त चिद्रप सदाउन्वित - व्यापक वतैमान हैं, 
मर वन्दना करता हूं ॥ ४१ ॥ जिनके चरणों म॑ नमन से मनष्यों को कहों मंकना नहा पड़ता है 

ऐसे कृपागार श्री सदगुरु कबीरसाहब की में वन्दना करता हँ || ४२ ॥। 

पन्द्रहवां निणुंयप्रकरण समाप्र ॥ 

| तत््वार्थभणिमाला में योगनामक दशवाँ काणड समाप्त ॥ 
| यह तत्ताथमणिमाला सम्प्ण हुई ॥ 


ाथमाणतताला का त्रामिश्रीहन मदद [सपटशा स्त्रि| रंचत हिन्दी भाषानवाद समाप्त | 


निकीअ 9 लीन नान+-++ “0। 


| [|| [[[[[[[[[[[[[[[[[[[' 
।0% कक] 5 26 27 28 29 3. 


की की 5 0 ॥/7/ 48 49 20 -:2 शे2 2श॑उ 24: ४ 


भर ज 2०००] $। ०४१0॥ 


हिं:'"" उाष्यछाइकुं7 छः. , छठ: - 0 ् 7 
दर गाततत]त]]]]|।|।|।|।|।ा गाए] 
१ 


44।44।।[4।4।। ।_।॥ 





मानस मशरथी 
भरी १०८ भी त्यागी जी मशरानं 
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वाचां सारं मनःसारं जगत्सारं च जन्मनः । सर्वेस्माच्च पर पार निर्विकारमह भजे ।।१॥ ॥ 
अरूपानन्तरूपाय. निगु णाय गुणात्मने | साक्षिणे चित्स्वरूपाथ रामाय गुरवे नमः ॥|२। 


एक 


अत्तराय सदा शुद्धबुद्रायः परमात्मने | परापरस्वरूपाय  स्वप्नकाशःपत्मत नै 
हैयादेयविहीना सर्वेशयेव सदात्मने । नित्यानन्दस्वरूपय ।पेमुक्ताथ नमा नम 


मर्वेरेव च गन्तव्यं तत्थ॑द॑ पारमाथिकम्‌ | विचित्रदेशर/लोत्थ: परशेकमिटाच्व्गं! । 5।! 
रागद्व पांदेदोषाणां पद्‌ 5 गम! तत्रेति च शशत्षन प्र ब्रक्कानन्दाउनु भूपताम ॥९॥। 


आत्मानन्दः स णवाथ ज्ञान त्रन भेदलेश४उपि विद्यतेजज्ञाननाशनातू ॥७॥ 


दःखमज्ञानजं सव॑ मोहंक)म | ॥ ज्ञानमज्ञानमाच्छिद सत्यानन्द व्यतक्तु तम्‌ ॥।<८॥। 
हनुमता हि. कृती5स्ति ग्रहो, भवतु 
विरिते: सदा झोपष्ुना भवे, जनहित च. कर सदीश्वरः ॥६॥ 
सद्धर्मादिसबोधिकाउथ (विदृपां स्वानन्दसूुल्लासिनी, 
कामाधमंविनाशिनी च परमत्रह्मात्मसन्दीपिनी । 
साधाश्चिन्तितसवेसाधनपरा. सद्वाक्यरत्नावली 
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वन्‍्यस्ता जनमानसे हनुमता भूयात्सुचिन्तामाणः ॥|१०॥ 


हर 


बिन्तामशि हरिःसाक्षात्स सर्वहज्निकेतनः | तदात्मनाँ वसत्वेषा सब 
विधुनोतु मल सर्व करोतु झरवेमज्जलम्‌ | विए.. सुख स थ्‌ 


र्‌ 
ये हाग्मव्य ।१२॥। 
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केवज्ञ दायय्यिल स्वतन्त्न प्रस, बागत्ररियार सिंह, वाराणसो में छुपा। 





